॥ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नम: ॥ 2160 
महर्षिवेदव्यासप्रणीतं 
श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
___ श्रीधरीटीका एवं 
गुजरातीव्याख्यासहितम्‌ 


[ पञ्चम-खण्ड ] 
[ एकादशः एवं द्वादशः स्कन्धः ] 


छ 


सच्चिदानन्दरूपाय विश्चोत्पत्त्यादिहेतवे । 
तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः॥ 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। 
यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्‌॥ 


अनुवादिका : श्रीमती वैदेही पार्थिवकुमार अध्यारु 


[ गीताप्रेस, गोरखपुर ] 


प्रथम संस्करण ००००० 


अनुवादिका : 
श्रीमती वैदेही पार्थिवकुमार अध्यारू 


प्रकाशक एवं मुद्रक : गीताप्रेस, गोररखपुर-- २७३००५ 
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ॐ भ 
शास्नातता२ 


श्रीम मागवत सुधासिपुने मारो. जलप भतिइप तरापो डेवी रीति ५२ 5२शे? तरापाथी धरेयो, 
तराय? जश, जल्पश, वणी, गृडस्थाश्रमम २०१५ जेवी. भारी क्षमता % उटली? १६-३पनिषध्ना 
सार३५ जा गइन शास्त्र परनी टीऊानी, जनुवाध उरपानु दःसाडस उरी ४ डेम शाय? जावा. 
वियारवमणीमां धुमरावा छता. ॐ जडण प्रेरशाथी जा. आर्य डरपानो निषार 4४ क गयो. केमनी पासे. 
नार वर्ष जध्ययन ऽयु डतुं ते धशनशास्ती परम पृष्य नम६शं५२ 5०७२) व्यासनी, प्रेरशाथी १८८८भां 
जा आर्य जारंगायुं, मंगण आरंभ उरावीने शास्नीछ तो मंगणमंधिर भी. प्रयाश उरी गया, २>णी परेको 
तरापी डामाठीण थ गयो. ५९ ४श्वरनी योळनाने डोए। पामी १७? श्रीडनुमानछ १४।२।कनी जगम्य 
$पाथी विद&रेए५ गुरुदेव प्रोडेसर श्री बक्ष्मेशतया6 वदतम्‌ कोणी. प्राप्त थया, 5रण[मयी श्रीश्री मा. 
जानंद्मयीना जनुअछ्थी पुन: श्रीजएपतेस्मरए पूर्व, यागानों जारंभ थयो, सर्वध्शनस302, यतीन्द्र, 
डीमण&६य, मेधावी मनीषी पूय स्वामीछ श्री, विध्तात्मानंधछ मारना, जाशीवाध्थी, भने पू. 
स्यामीळना वर्णाभा वरसती शानपाराथी गण मणतु गयुं, 50५1२३५ पूळय गुरुदेव कोषीसाठेणना सतत 
मार्जध्शनथी भाजी. परेली होडीचा ढवेसां इवेसावां वाण्यां. गुरुध्पनी महती. इपाथी जने. जथाण 
परिश्रमथी जनुवाध्नुं आर्य संपन्न थवा, दार्ण्यु. 

जाणरे २०१७ म. पूरय स्वामीळना. जाशीवाध्थी जा ५७६ ग्रंथ समाप्त थयो, वीस पर्षना 
वढा वीती गया, जा. दरम्यान, जनुचा६ गंगे पूय स्वाभीछना जभूल्य यूयनो प्राप्त थत. रह्यो, संपूर्ण. 
प्रथम २५६ सचे उटी स्तुतिजोनो जनुवा६ पू. स्वामी& दार. धष्टिपूत ५७ थयो छे. 

सा, वर्षो पर्यंत भणवान वेध्व्यासछनी सभाविभापामो निःसृत थयेक्ष। श०्धातीत श०६भ्रह्मने. 
यती [तेव पूकयप ६ श्रीश्रीधर स्वाभीनी सवश्रेऊ टीऊानी सरणी द्वारा माणवानु हे परम सोय 
प्राप्त थयु, ते छपननो जेऊ जद्भुत, दूत ६५ बडावो नूनी रह्यो. भूण «44 चे तेची टी5॥ पाता 
318 वार चेत्रोमांथी नीर वडी काय, हृच्यवीशाना तार >50 ५४ 6, जवोड5 स्पध्नो काजी, 02, 
२०६ 892, जंतरतभने 585 जेवु स्पर्शी काय हे रोमे रोममा जानंध व्यापी आय, परमात्माना जान 
सने. श्रवशथी, तेनु यितन थवा. बाजे, मनमा. परमात्मानी जे5 अल्पनार्मूर्त घय, परम येतनानी, विराट 
रभशाभा यित प्रवश 4४ काय, परभालानी गे5 345 पामवानो, मरणो हारी 02 जने. श%प्रह्मना 
सथवारे % शबन्धातीतने पामवानी जंतरयाजानी, जलिङम भडाय, 

र ९ तो जा अंथना जनुशीक्षननी इणश्रूति छे. केने प्रभु प्रत्ये निया भडित जने श२९॥ते. 
प्राप्त उरवानी, जनिलाष। हीय, तेणे. जा भज्ति&ष न परमछंसोनी संिताचुं अध्ययन ५२वु. विशुद्ध 
भाजवतपर्मना प्रतिपादन द्वारा. ९२९॥तिने जी जेवी शशजारी छे, डे गे पेक्षो, ढकार डाथवाणो 
छर डाथथी भडतनी सहाय संभाण न देतो. ७५! “न मे भक्तः प्रणश्यति' शेम जीतामा जान 
5रचारो. भाणवतभां तो ते यरितार्थ डरी नतावे छे! 

जा सतिम, पथम णंउभा जेडा६श जने 6६९ २५६ तथा श्रीम६ भाणवतनां समग्र पधोनी 
पृधाचुङमशी जापवामा जावी. छे, जा. णंउना भने खधमो जद्धभुत विषयो वशी देवामा जाव्या छै. तेभा 
२४ परीक्षितनी, परमणतिनो प्रसंग धणो, छध्यस्पशी छे. 


(४) 


छवनसंप्याना भडामडी १५३५ भृत्युने वषाववानी शडीणुट्टी राका परीक्षित श्रीशुऊध १७ पासेथी 
प्राप उरी वीधी छ. डवे तक्ष5 जावीने ६श ६ तो ५७ शु? जंतरतभना जनुसंपानथी पटय#भेध्न 5रीने 
५६१२प्रथी प्रा त्याशी देनार महात्मा परीक्षितना पार्थिव हेडनो तो, स्वामियरशोन। शब्दमा "पुन 
पिताना, घडने जज्नि६ाड शापे तेम तक्ष्ठन। ६शथी सज्चिसंस्थर सम्पन्न 4४ गयो! तक्षऽचुं २५ 
3२ 68५५२५ ननी गयु! सूर्यास्तने डीए रोडी शड? पए सूर्यास्त थता, पढे ४ सूर्याच्य थर्छ जयो! 
निवाय सर्पधश तो. थयो पश ते पेवा ४ राळा. परीक्षित तो प्रश्रशोश्षक्षण पंथ ५२ प्रयाण, उरी. 
यूळ्या, छता! सर्वना परम जाश्र१३५ १२५३ ननी. यूडला, राका. परीक्षितने माटे डवे. तक्ष५, तेभनो. 
६७ रने विश्व ९६। न. छत. “मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्‌।' भृत्युनां २।१चो. भृत्युना ५0. 
भत्यु३५ छख्रने नाणी शता. चथी. 

सावा. वोडत्तर यरिनोनां ध्टातोथी समर गेवु जा शासन जावा, जने5 परम भाणवतोनी, 
गोरवगाथाजोनुं जान उरे 8. डकारो. वर्षो पूर्व बणायेवां शास्त्रोने चाधुनिङ युजमो (भनकडरी माननारायोने 
ऽया णभर छे, ॐ खा सनातन “पुराऽपि नवं इति पुराणम्‌।' पुर (तन. &५। छता नवीन भेषु श पुराए 
७वनदष्टि] निर्माण. 3रे छे, छवनमा जावती परिस्थितिगोनो सूप स्वीकार उरयानु भने भृत्युने 
मदीत्सव गनाववानु शीणवे छै, परपर जत संस्कार जने. जथाड शानराशिनो परियय ५२।वे छे तेम 
क॑ ६शनि5 व्यज्तित्वनुं निमा. 5२ छे! 

गरे! जा शासन शु नथी ऽ२तुं? भणवानना भंणणमय (१७३५ जा शास्त्र भणवाननो ॐ सीपी 
परियय 5रावे छे, तेमनामा| प्रेम ४०७३ छै, तमने पामवानी जलिल्ाषा प्रडटव छे जने. तेभने पामवानो, 
पंथ प. प्रध्शित 5२ 8! स्वयं परमेश्वर ४ १॥२२३पे छव पर जनुऊंपा 5२१। शास्तावतार थे छे. 
छपनु ऽव्य तो. पक्षी 80१ सेवे. तेम शास्तनुं सेवन उरवानुं छे. 

ग्रंथगुं प्रडाशनडा्य तेण. लेणनडाय उरता. पण भटि॥ बाज्यु! पशन माटे सेवा जापनार सर्व 
भञतश्षनोनी छु णी छ. सर्वने ऋणस्वीआरपूर्व& भणवत्स्मरणनुं सुमन समर्पित 5२९ छुँ, जा रयम 
जाध॑तपर्यत कमनी. 5पनो स्पर्श छे तथा. वीस वर्षे रभ्यान शेमऐ, निःशुक्ठ जप्यापन 5यु छे, ते परम 
निःस्पुढ, १७य्थ्‌न। परिवेशमा सन्यासी "कनी. भीतर भगवी देरे? जेवा. परम पूकय गुरुदेव 
कोषीसाठेनने छु १२१२ प्रशाम 5२ छुँ, प्रभु पाये तेमना स्वास्थ्य जने. दीर्घायुष्य माटे प्रार्थना 5२ छु, 

पतिध्वना पणे, पणे, मणता २४५२न, डेम वीसराय? श्रीनारायाशना, जा आर्यमा बक्ष्मीनो 
विनियो० 5२१३५ तेमना जोदार्यने. हु नमन 5२ छुँ, कमनी. पावणा विना 56 १५ न घटी श ते 
२२२४ श्रीठूष्यद्र भणवानने, इणध्व श्री ७28२ भणवान तथा. इणदेवी श्री जना ळछने, परम 
उरु0॥मयी श्री श्री भा जानंहमयी माताळऊने, श्रीडनुमानछ भडाराषने, लायार्ययरए। श्रीश्रीधर स्वामीने, 
पू%य. स्वामीछ मडाराकने, पूर्व सूरिणोने, मातापिता तेम % सर्व पितृणोने भने मारा परम पुष्य 
२२६११ इ प्रशाम 5२ छु. 

सगे ठेऊडाऐथी मारी जपुरप हूर रवानी, प्रयास उरवा छत 5यां5 रेडी जपेती क्षतिशो. 


[द NN © 


नाणयेष्टा जीने, तेना पुनः शोधन भाटे विहित &२१। विद्वकडनोने छु प्रार्थना 5२ छु, 


- श्रीष्शाईपालिवाषिशी वेढेढी. 


-नंगलाचरण 

वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌। 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये । 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जजशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 
गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दुन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌। 
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव॥ 


गोंविन्ददामोदरस्तोत्रम्‌ 


करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । 
वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥ १॥ 
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 
जिह्ले पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥२॥ 
विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। 
दध्यादिकं मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ३॥ 
गृहे गृहे गोपवधूकदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्‌। 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥४॥ 
सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः । 
ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति॥५॥ 
जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। 
समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ ६॥ 
सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्‌। 
देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥७॥ 
श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णो। 
जिह्ले पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥८॥ 
हह 
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॥ श्रीहरि: ॥ 
आराति बालकृष्णकी कीजे 


आरति बालकृष्ण की कीजै। 
अपनो जनम सुफल करि लीजै॥ 


श्रीयशोदाको परम दुलारो, 
बाबाको अर्ियन को तारो। 
गोपिन के प्राणन सो प्यारो, 
इन पर प्राण निछावर कीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


बलदाऊको छोटो भेया, 
कनुवा कहि कहि बोले मैया। 
परममुदित मन लेत बलैया, 
अपनो सरबस $श्‍इनकूँ दीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


श्रीराधावर सुघर कन्हैया, 
व्रजजन को नवनीत खवैया। 
देखत ही मन नयन च्रैया, 
यह छबि नयनन मैँ भरि लीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


तोतरि बोलनि मधुर सुहावे, 
सखन मध्य खेलत सुख पावे। 
सोइ सुकृती जो इनकूँ ध्यावे, 
बस इनकूँ अपनो करि लीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


& 


॥ श्रीहरि: ॥ 


श्रीमद्गागवतकी उरतो 


आरति अतिपावन 'पुरानकी । 
धर्म-भक्ति-विञ्चान-खानकी ॥ 
महापुरान भागवत निरमल। 
शुक-मुस््र-विगलित निगम-कल्प-फल । 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल। 
लीला-रति-रस रस-निधानकी ॥ 

॥ आरति०॥ 
कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि। 
जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि। 
सेवत सतत सकल सुर्रकारिनि। 
सुमहौषधि हरि-चरित-गानकी ॥ 

॥ आरति०॥ 
विषय-विलास-विमोह-विनाशिनि । 
विमल विराग विवेक विकाशिनि। 
भगवत्तक्त्व-रहस्य प्रकाशिनि। 
परम ज्योति परमात्म-ज्ञानकी ॥ 

॥ आरति०॥ 
परमहंस-मुन्ति-मन उल्लासिनि। 
रसिक-हृदय रस-रास-विलासिनि। 


भुक्ति, मुक्ति, रतिप्रेम-सुदासिनि। 
कथा अकिञ्चनप्रिय सुजानकी ॥ 
॥ आरति०॥ 


& 


(१०) 


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 


एकादशः स्कन्धः 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
यहुबंशने ऋषियोनो शाप 


॥ श्रीगणेशाय नम: ॥ 
३% नम: श्रीपरमहंसास्वादितचरणकमल- 


चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय 
श्रीरामचन्द्राय । 
विजयन्ते परानन्दकृष्णपादरजःस्रजः। 


या धृता मूर्ध्नि जायन्ते महेन्द्रादिमहः्रजः॥ १ 


उक्तैकत्रिंशताध्यायैर्मुक्तरिकादशे ततः। 
जायन्तेयेतिहासाद्यैः समासव्यासरूपतः ॥ २ 


नारदो वसुदेवाय समासेन न्यवर्णयत्‌। 
भगवानुद्धवायाथ विस्तरेणोपपत्तिभिः॥ ३ 
तत्र तु प्रथमेऽध्याये यदुवंशस्य संक्षयः । 
उपक्षितो विरागाय मौसलव्यपदेशतः ॥ ४ 


परानन्दकृष्णक्रोडानुवर्णिता। 
परानन्दपदारोहोऽनुवर्ण्यते॥ ५ 


प्रवृत्तितः 
तन्निवृत्त्या 


॥ श्रीगणेशायनमः॥ 

3 भन यरऐमणना येतन्यउप पुष्पस्सनु 
परमछंसी हारा. जास्वाहन उस्वाभा जाव्यु छे तथा 
क॑ भञ्तोथनोन। थित्तमा निवास 5रनार छे, ते 
श्रीरामयंद्र नवाच चमस्थर. 

परभानं६३५. श्री5ष्शनी, यरएरेशुजोनी, 
पश्तिलो सर्पाङ्रउपे 9१८ छे, मरत» पर ५२७ 
डरायेती ४ यरएरेशुणोनी पडतो. हन्द्राधि 
देवोन तेश्‍वतुणो पे. ५८ थाय छे. ॥ १ ॥ 

(६शभ सषमां १७॥१८। राकाजीना निरोधना 
वन) 

पछ सेख? स्थ्धमा जेडगीस सध्यायो द्वार 
मुड्ति व्शववामा, जावी. छे, प्रथम शयतीन। पुग्रो 
(नव योजेश्वरो)न। तिहा वगेरे हार संक्षेपथी सने. 
मुडितनु विस्तारथी वर्णन उरवामा जावशे,॥ २ ॥ 

चारध्छरे वसुध्वून संक्षेपथी (भुत) 
ववी तथा भगवाने 5द्धवछने युडितजोपूर्व5 
विस्तारथी (भुञ्त) वर्शवी. ॥ 3 ॥ 

तम प्रथम अध्यायमा तो मुसण संगधी 
जापवामा भावे शापन नडाने वेरीज्य ७५४११। 
यहुडुणना नाशनो, जार वर्शयायो छे. ॥४॥ 

प्रवृत्तिमाजना सनुश्रशथी ५२म।६२१३५ 
श्रीडष्शानी तीला. (६शम स्वम श्री१४५६५२ 
हारा) वर्शववाभां जावी, (डवे) तेनी. निवृत्त द्वारा 
परमानं६३५ स्थानमा श्रीहष्शचुं जायेढण वर्ववामा 
२१।८्यु छे. ॥ ५ ॥ 
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एवं तावद्दशमस्कन्धे भूभारावतारणाय 
निजविभूतिविभूषितयदुवंशस्य यदुवंशावतारित- 
सकलसुरांशस्य भगवत: श्रीकृष्णस्य तदुचित- 
प्रवृत्तिविङम्बनेन तच्छुवणस्मरणादिपराणां 
परेषामानन्दकारणं क्रोडा निरूपिता, 
अथेदानीमपरिमितयोगमायावैभवस्य भवतानामा- 
त्मतत्त्वोपदेशपूर्वकं क्रोडार्थं भूतलेऽवतारितानां 
चाधिकारिणां सुरांशानां मौसलापदेशेन 
तत्तदधिकारपदप्रापणपूर्वकं च ब्रह्माद्यनुग्रहाय 
निजपदारोहो निरूप्यते। 


तत्र कुरुक्षेत्रयात्रायामविरक्तस्य 
वसुदेवस्य 'कर्मणा कर्मनिर्हारो यथा 
स्यान्नस्तदुच्यताम्‌' इत्येवं कर्मयोगं पृष्टवतो 
नारदादिभिः कर्मयोगो निरूपितः 


“कर्मणा कर्मनिर्हार एष साधु निरूपितः । 
यच्छुद्धयाप्तवित्तेन शुक्लेनेज्येत पूरुष: ॥' 
इत्यादिना । 
तेन च विशुद्धसत्त्वस्य श्रीकृष्णरामौ 
परमेश्वरत्वेन ज्ञातवतः षड्गर्भानयनाध्याये 
श्रीकृष्णेनात्मतत्त्वमुपदिष्टम्‌- 


अ० १ 


२ प्रमाणे, भूमिनो भार उतारवा भटे 
पोतानी (जेखया[) विभूतिणोथी शेभना द्वारा. 


[ि 


यृहुवृशने विभूषित. 5२बाभ जाव्या. तथा यहुव॑शभां 


कभ द्वार सर्व देवोन जंशो, जवतरित ५२१।भ। 
जाव्या, ते. श्रीडष्श भणवानना ते यद्ुपशोयित 
प्रत्त जगुऊरएधी, तेभनी, क्षीक्षाना, अ१७॥६ि- 
परायए (५७६) ध्योने जानंध्दाय5 थाय ते 
रीति धीवाजोनुं ६शम २$घमा निइपए। उरवामा 
जाव्यु, पोताना भठतोने जात्मतत््वनो, 6५६२ 
जापवा साथै, बील माटे, भूतण 6५२ जवतरित 
उस्वाभा जावे जविडारी देवोन, जंशोने मुसण 
७७।ने. २१५२ 
जनुसार स्थान प्राप्त उराववा साथै, ५९ धवी, 
७५२ जनुअछ 5२१्‌। भाटे योगभाषाना जपरिमित 


संबंधी शापना पोतपोतान। 


वेगववाण भगवाननुं छवे पोताना. स्थान 6५२ 
जारोछए वर्शववाभां जाव्युं छे. 
इुरुक्षेनची,. यं. 
वसुध्वछनोी (9१ छतो-) "क 
भानो. नाश ळे. रीति. धाय ते. 5म जाप शभने 


जविरउत जेवा 


उभ्‌ 5२ाथी 


उदी. (श्रीमद अ।.१०/८४।२८) जाम, ऽ्भुयोऽ, 
विषे. पूछवामा जावेवा न२६७ वगेरे द्वारा 
ऽभयोगचुं निइपए उरवामा जाव्यु डतु. 

“भू द्वार व्भनी वासनाजों जने 5म$णोनो, 
जात्य(5 नाश उरवानो श्रेऊ पाय जा ४ रीत 
न्यायाशित धनथी 
श्रद्धापूव5 पुरुषोत्तम भणवाननी जारापना उरवामा 


हर ~ 


वशववामा याप्यो & ॐ 
जावे. (श्रीमद अ।.१०/८४/३५,३७) वगेरे द्वारा जने 
ते. द्वार श्रीडष्श-भवरामने परमेश्व२३प शान र 
शुद्ध गुद्धिवाण। १३६११, ६५७ीछन। छ नाणी 
दावी नाप ते. जधप्याय(८५)), श्री$प9। ६२ 
जात्मतत्पनो, 3प६५ जापवामा जाव्या. छतो-- 


अ० ९ 
“वचो व: समवेतार्थ तातैतदुपमन्महे । 
यन्नः पुत्रान्समुद्दिश्य तत्त्वग्राम उदाहृतः ॥' 
इत्यादिना। तच्च विषयभोगातिशयेन 
पुनस्तिरोहितमासीत्तदेवेदानीं नारदमुखेन प्रथमं 
पञ्चाध्याय्या निरूप्यते । 


तत्र प्रथमेऽध्याये वैराग्योत्पादनाय 
यदुकुलस्य ब्रह्मशापापदेशेनात्युन्नतविषय- 
सुखानामप्यनित्यता प्रतिपाद्यते। ततश्चतुर्भि- 
निमिजायन्तेयसंवादेन सपरिकरं परमतत्त्व- 
निरूपणम्‌। ततः षष्ठे भगवदुद्धवसंवाद- 
प्रस्ताव: । ततस्त्रयोविंशत्या उद्धवं प्रति 
भगवतस्तत््वनिरूपणम्‌। ततो द्वाभ्यां मौसल- 
क्रीडेत्येवमेकत्रिंशताऽ ध्यायैरेकादशस्कन्धस्य 
प्रवृत्तिः । 


तस्य च यथामति व्याख्यानमारभ्यते। 
तत्र मौसलप्रसङ्गार्थं पूर्वस्कन्धार्थमनुवदति 
श्लोकद्वयेन कृत्वेति । 


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
श्रीबादरायणिरुवाच 
कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः । 
भुवोऽवतारयद्‌ भारं जविष्ठं जनयन्‌ कलिम्‌॥ १ 


एकादशः स्कन्धः १३ 


¢ ~ 


& पिता&, जमने पुनोने 6द्देशीन तमे तप्वशाननु 
के. वन, अथु, ते. तमारा. वयनने जमे योग्य 
जथवाणु भानीजे छीजे. (श्रीम १.१०/८५/ 
२२) वगेरे द्वारा, ते शान जतिशय विषयनोगने 
३२९ पुनः ७.७ गयु ढोय तेवुं थ गयु छत, 
त्यारे डवे ते ४ शान नारध्छना मुणे प्रथम पाय 
खध्यायो, द्वारा वर्णववामा जावे छे. 
तेम प्रथम शध्यायभां वेराज्य ऐत्पन्न 
$२१। भाटे यहुडणने, MAA HAUL गडाने 
सते. उन्नत विषयसुणोनी पश खनित्यतानु 
प्रतिपाध्न उस्वामा जावे छे. सार पछी यार 
खध्यायो द्वारा राका निमि सचे श्यतीपुग्रो 
(नव योगेश्वरो)ना संवाद हारा सपरि5२ (भाया, 
तेने. तरवानो 8पाय, १ रने भणवाननी 
जवतारबीक्षाणी सित) परम तत्वनुं नि३५२ 
उस्वाभा जाव्यु छे, सार पछी छडा व्यायम्‌ 
जवान जने. ७६१९छच संवाध्नोी प्रारंभ थाय 
छे. ते. पछी त्रेवीक्ष अध्यायो द्वारा, भणवान 
&द्धवळने, भजवततत्यनु वर्णन ३रे छे. त्यार पछी 
थे जध्यायो, द्वारा मुसणनी, डी3- जाम, जेडनीस 
जध्यायों द्वारा, जेडा६्श २५६ प्रयोळीय छे. 
(भारी) मात. 
प्रारंभ ३२११ जावे &. तेम मुसणना, प्रस) 
भाटे जणाउना (६शम) सपन मावार्धनु भे 
५012 ६।२। पुनः 54१ 5२ 9- “कृत्वा इति।' 
॥ ३ नमो भगवते वासुदेवाय॥ 
श्रीनाहरायशनंहन (१५६५) भो - 
७९२।१० सहित श्रीष् भणवाने याध्पो साथै 
भणीने हेत्यनो. १५ डया. जने. पछी जाति (युद्धमा 
परिएमनारो) 542 8पपन्त ऽरीने भूमिनो भार 


जनुसार तेनी. व्याण्यानो. 


8तायेीं, डतो. ॥ १ ॥ 
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अवतारयत्‌। अवतारयदित्यडागमो 
्रष्टव्यः। जविष्ठं वेगवत्तरमतिशीध्रम्‌। 
हिंसापर्यवसायिनमित्यर्थः । कलिं कलहम्‌॥ १॥ 


एतद्विवृणोति-ये कोपिता इति। 


ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपत्नै- 
दुर्यूतहेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 

कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ 
हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारमीशः॥ २ 


सपत्नैुर्योधनादिभिः कोपिताः कोपं 
कारिताः। सुबहु यथा भवति तथा 
बहुवारानित्यर्थः । तदेवाह दुर्झूतहेलनकच- 
ग्रहणादिभिरिति। दुर्झूतं कपट्यूतम्‌, हेलनमवज्ञा, 
कचग्रहणं दुःशासनेन द्रौपद्याः केशाकर्षणम्‌, 
एतान्यादिर्येषां गरदानजतुगृहदाहादीनां तैः 
कृत्वा ये कोपितास्तान्पाण्डुसुतान्निमित्तं कृत्वा 


इतरेतरत उभयोः पक्षयोः समेतान्मिलितान्‌ 


नृपान्हत्वा। क्षितेर्भारं निरहरजहार। यद्वा ये 
कोपिता यैश्च कोपितास्तानितरेतरतः परस्परं 
निमित्तं कृत्वेत्यन्वयः। ये तावत्प्रकटदैत्याः 
पूतनादयस्तान्स्वयमेव हतवान्‌। ये तु दैत्या 
बान्धवच्छद्मना स्थितास्तान्परस्परं निमित्तं 
विधाय हत्वा भूभारमपाकृतवानित्यर्थः ॥ २॥ 


अ० १ 


' अवतारयत्‌? अव+अतारयत्‌= अवातारयत्‌ 
(अवातारयत्‌ ३५ थय. अवतारयत्‌ म अ नो. 
जभाव छे, ते. जाष छे.) “जविष्ठम्‌! जतिशय 
वेगवाणो, शी, हिंसामा 
“कलिम्‌? 54४, गेम यसर्थ छे. ॥ १ ॥ 

(भूमिना भारु ७२९) ये उथानु विवर 
5२ छै-- ये कोपिताः इति।' 

(दुयाधन वगेरे) शनुजो हारा 5५ट्यु5त गुजारथी 
जपभानोथी, (भरी समाम ६:शासन हारा) द्रोपट्ीना 
डश (जने. वस्तो) णंयवा वगेरे (जत्यायारो)थी 
१54२ केशो. डीपित ३राय। ते पाएपुग्रोने निमित 
भचावीने भने पक्षमा ज56 थये राश्षणोने 
उशीने मवने भूमिनो भार डरी वीधी. ॥ २ ॥ 

“सपल्नैः' दुर्याधन, द्वारा 
“कोपिताः? डोषित ५२।य७।- 'सुबहु' जने5१॥२ 
कम थाय तेम, गेम यथ छे. ते ४ 5७. &- 
'दुर्यूतहेलनकचग्रहणादिभिः' दुर्दतम्‌ 5५८यु5त 
%ु०॥२, हेलनम्‌ +५भ।न, “कचग्रहणम्‌' ६:शसन 
द्वार द्रोप्टीन। 3श. णें4१- जा. (सर्व), 3२ जापवु, 
लान भडेब नाणी नाणवो वगेरेमा मुण्य छै के 
तेभना हार 'कृत्वा' शशो. 9पाववामा जाव्या ते 
पएपुग्रोने निमित. भनापीने 'इतर-इतरतः' भने 
पक्षभ “समेतान्‌' २५७, थयेत २काजोने. ढशीने 
भूमिनो. (1२ “निरहरत्‌? टरी 4६, जथवा थयो 
ठीधित्‌ थय जने. शमना द्वार, डीधित डराय। तेभने 
परस्पर निमित्त भनावीने, गेम संनघ छे. 
पूतना. वजेरे केरी, ५52३पे हेत्यो. डता तेमने स्वयं 
भगणवाने १ छएय।, परंतु के दैत्यो सजसनधीसोन। 
छ१(४५८) वेषमा छता तेभने परस्पर निमित 
अनावीने, छशीने नवाते भूमिनो भार डरी. दीधो. 
छतो, सेम सध छे. 


सति ५९३ मनारा 


वगेरे शनी. 


तभा 


अ० १ 


अपि च--भूभारेत्यादि । 


भूभारराजपृतना यदुभिर्निरस्य 

गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदप्रमेयः । 
मन्येऽवनेर्ननु गतोऽप्यगतं हि भारं 

यद्‌ यादवं कुलमहो अविषह्यामास्ते॥ ३ 


अन्याश्च भुवो भारभूता राजपृतना राज्ञां 
पृतनाः सेनाः राज्ञस्तेषां पृतनाश्चेति वा। 
स्वबाहुभिर्गुपैः परिरक्षितैर्यदुभिर्विवाहादिच्छलेन 
निरस्य हत्वा। बाहुभिरिति बहुवचनं 
वस्तुतश्चतु्भुजाभिप्रायेण । 


नन्वेवं कृष्णश्चिकोर्षतीति ज्ञात्वा कथं 
तस्मै यादवा न द्रुह्यन्ति स्म तत्राह--अप्रमेय: 
प्रमातुमशक्यः। चिन्तामाह-मन्य इति। 


नन्विति वितर्के। अवनेर्भूमेर्भारो यद्यपि 
लोकप्रतीत्या गतस्तथाप्यहमगतमेव मन्ये। 
हि निश्चितम्‌। यद्यस्मादविषह्यं सोढुमशक्यम्‌। 
यादवं कुलमित्यनेनैव स्ववंशत्वात्स्वयं 
हननमनुचितमिति सूचितम्‌॥ ३॥ 


एकादशः स्कन्धः १५ 


(वण जाटदु ५४ अयु, जम नडी, नीकुं प. 
अयु.) अने. वणी, *भूभार इति।' १३२. 

गुभ्‌ने १७७५ रशञ्य & तेवा. भणवान 
श्रीडष्रे भूमिना भार३५ राहायची सेनाजोने 
पोतान। नाुजोथी, रक्षाये्षा याध्वो द्वार ढशीने 


6 ~ 


वियायु ड (ोऽ६प्टिञे) भूमिनो भार हीत्या 
डीव छता. भूमिनो भार (७७) निश्चितपएे, 
हीतया. नथी, गेम छु भानु छु, 5२७ डे जी! 
सन उरवाने, जश5य शेषु ५६१६५ ४४ 
भाडी. छे. ॥ उ ॥ 

भूमिने (२३५ जेवी “राजपृतनाः ' २९% 
“पृतनाः' सेनाजोने थथप। राश्णोने शने. 
तेभनी सेनाजोने पोतन जएुजोथी 'गुप्तैः ' 
रक्षायेत। याध्पो द्वारा. विवाह वजेरेना नटाने 
'निरस्य' छशीने - 'बाहुभिः' ५.१. छै ते 
यतुभुकना. ललिप्रायथी छे. 

शंड। उस्वाभा जावी. छे ॐ श्री या 
प्रभाएे ५२१। ७२७ छे, जेम काशीने याध्वोरे 
तमनो. द्रो डेम न. ड्या? ते. भाटे 8 तर जापे 8- 
* अप्रमेयः' मनी 56 पण. रवानी, 6२७. 


क्र 


कावी. सशञ्य छे तेवा. श्री$ष् 8. श्रीठूष्शनो, 
विया२ %॥वे छे-- 'मन्ये इति।' 
“ननु इति' “ननु' श७। ६९१ छै. 'अवनेः' 


~ ~ ~ > 


भूमिनो भार को 3 दोऊऱ्ष्टिथी, ठीतरी जयो. छे, 


तेम छता. पश छु मानु छु 3 भूमितो मार ४४ 
हीतर्या ह नथी. 'हि' निश्यितपछे, “यत्‌' ५.२0. 
3 'अविषह्मम्‌' स&न ५२१। माटे जशऊ्य भेव 
याहवडुणने, पोतानो वंश छोवाथी जा रीते 
पीते ४ इशवुं जनुयित छे, गेम सूयववामा 
जाव्यूं छे. ॥ उ ॥ 


१६ श्रीम भागवत भढापुराए 


तहीदमप्यन्यैर्घात्यतां तत्राह-नैवरेति। 


नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथंचि- 
न्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌। 

अन्तः कलिं यदुकुलस्य विधाय वेणु- 
स्तम्बस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि धाम॥ ४ 


अन्यतो देवादिभ्योऽपि यादवकुलस्य 
परिभवस्तिरस्कारो न भवेत्‌। कुतः मत्संश्रयस्य 
मां संश्रयत इति मत्संश्रयं कुलं तस्य। किञ्च 
नित्यं विभवोन्नहनस्य विभवैर्गजतुरगादिभि- 
रुच्छुंखलस्य। यद्दा तहींदं॑ किमिति 
संहर्तव्यं तत्राह--विभवोन्नहनस्येति। तस्मादेवं 
करिष्यामीत्याह-अन्तः कलिमिति। शान्ति- 
मुपशममुपैमि ' वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा’ 
उपैष्यामि। तदनन्तरं धाम च 
वैकुण्ठाख्यमुपैष्यामीत्यर्थः ॥ ४॥ 


एवं व्यवसितो राजन्‌ सत्यसंकल्प ईश्वर: । 
शापव्याजेन विप्राणां संजह्े स्वकुलं विभुः॥ ५ 


अ० १ 


तो पछी जा यृहुडुणने पश नीशा हारा. 
हणशाववामा जावे, (खेम को ऽडेवाभा जावे तो) 
ते भाटे 30२ जपे 8- “न एव इति।' 

इं ४ कुनो जाशय छु तेवा सने नित्य 
(पराउमो शने हाथी, घोड. वणेरे गेय३५) 
वेमवोथी 6५ण९. नने जा. यहुदुणनो, नीकाथी 
(द्वो वगेरेथी) [1२२७२ पश ५४ शठे तेम नथी. 
(विनाशनी, वात. तो. ६२ सी.) माटे वासना 
समूछभां परस्पर संघर्षधी, केन जज्नि ऐत्पन्न 
थाय, तेम यहुईणनी जं६२ ५२२५२ ५०७ ठत्पन्न 
डरापीने छु शांति पामीश, (जने. पछी) स्वघाममा 
१४२. ॥ ४ ॥ 

नीका देवो. पजेरेथी पश, याहवडुणनो, 
“परिभवः ' (त२र5ा२र थ श तेम नथी, शा 
भाटे? 'मत्संश्रयस्य' भारो थाश्र्य 5२ छे ते 
डुणनो, भारो. शाश्रय छे के इणे, तेनो - वणी, 
२६4 'विभव-उन्नहनस्य' ७ाथी, धोड १३२ 
वेगवोधी, 028८ नने डुणनो, - अथवा, तो. 
पछी जा डुणने श माटे डशवुं 902? ते मटे 
उडे छै- जपार वेनवने आरछे 028८ ननेह्षा 
डुँणनो- तेथी जा प्रमाण डरीश, गेम ऽषे 8 - 
“अन्तः कलिम्‌ इति।' 'शान्तिम्‌' शत पामीश. 
बतभान॥णनी समीपभा रड लविष्य अने 
भूत॥णनो गोप उराववा माटे जर्थात्‌ के. जिया 
शीघ्र समाप्त थशे डे डम. समाप्त थर्छ २४७, 
तेने. भटे लर्‌ १.30नो प्रयोज थाय छे. 
(५.२. ३/३/१३१) अने. त्यार पछी. 4३5 नामना 
धाममा १४४२. ॥ ४ ॥ 

डे २० (परीक्षित), या प्रमाशे 'भए 
निश्यय बया छै तेवा. सत्यसंडल्पवाणा व्याप 


69२ श्रीठृष्शे. विप्रोना शापना नंदाने. पोताना 
डुणनो संहार डया. डतो. ॥ ५ ॥ 


अ० ९ 
व्यवसितः संजहे 
उपसंहृतवान्‌॥ ५॥ 
तदेवमवतारप्रयोजनं सर्व संपाद्य स्वं 


लोकं जगामेत्याह श्लोकद्वयेन--स्वमूर्त्येति। 


कृतनिश्चयः । 


स्वमूर्त्या लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं नृणाम्‌। 
गीर्भिस्ताः स्मरतां चित्तं पदैस्तानीक्षतां क्रिया: ॥ ६ 


आच्छिद्य कीर्ति सुश्लोकां वितत्य ह्यंजसा नु कौ। 
तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्वं पदमीश्वरः॥ 
॥ ७॥ 


लोकानां लावण्यस्य निर्मुक्तिस्त्यागो 
यया। यामपेक्ष्य लोकेषु लावण्यं नास्तीत्यर्थः । 
यद्वा लोकेभ्यो लावणस्य निर्मुक्तिर्दानं यतः । 
यत्संपर्केण लोका लावण्यवन्तो भवन्तीत्यर्थः । 
तया स्वमूर्त्या नृणां लोचनमाच्छिद्याकृष्य 
ततोऽन्यस्यावलोकने लोचनस्याप्रवृत्तेः । 
तथा स्वगीर्भिस्ता गिरः स्मरतां चित्तं 
चाच्छिद्य। तथा पदैस्तत्र तत्राङ्कितैस्तानि 
पदानीक्षतामीक्षमाणानामन्यतो गमनादिकाः 
क्रियाश्चाच्छिद्य। तदानीन्तनानां सर्वेषां 
चक्षुरादिप्रवृत्तीः स्वैकनिष्ठाः कृत्वेत्यर्थः ॥ ६ ॥ 


एकादशः स्कन्धः १७ 


“व्यवसितः? कमे निश्यय शर्या छे ते 
भणवाने 'संजहे' २७।२ अर्या डतो. ॥ ५ ॥ 

तो. जाम जवतारनुं सर्व प्रयोळून संपन्न 
3रीने 'मगवाने, स्वपामगमन अथु, खेम थे 
५७३थी ५ &-- 'स्वमूर्त्या इति ।' 

नय दोऽ ७१९य्‌नो [त२२५।२ 5२२ 
पीताना स्व३पथी मनुष्यांना नेत्रने, (पोतानी) ते 
वाशीथी, स्मर. 5रनारना थित्तने जने. ते जने5 
यरशो (न यिल्लो)थी 
क्ोनारासोनी (जमनाहधि सव) डियाजोने गाडीने. 
(हरी धने), (5वि%ृनोने जान उरवा योज्य) 
पोतानी युशोलित शीति पृथ्वी पर डेकावीने 
जानाथी (१३-डीर्तनादिथी) (तनु 4१९-४११ 
उरनाराजो) जविधामूब संसारने जनायासे जवश्य 


स्थण. जंडित.. थयेतां 


तरी कशे, जेवर गजलिप्रायथी 689२ श्रीठृष्ऐे 
स्वपाभणभन अयु. ॥ ६ ॥ ७ ॥ 

(सर्व) थोऽन। ७।१७य्‌नो. ` निर्मुक्तिः' (५।२- 
[त२२५२ ४रवामा जाव्या. छे कहना (के - २१३५) 
&२- फेनी जपेक्षजे (सर्व) दोडभां (नीषु) 
दावएय नथी, सेम जथ छे, जथवा सर्व दोऊभा 
&वएयनुं 'निर्मुक्तिः' ६.न. धाय छै केनाथी, कना. 
संपरथी सर्व बो बावण्ययुठत. थाय छे, गेम यथ 
8. पोताना ते स्व३पथी भनुष्योनां नेर 'अच्छिद्य' 
जाऊपीने, तेनाथी जन्य 58 पश गोवा भाटे 
गेलनी, प्रवृत्ति न ढोपाथी तथा. पोतानी 'गीर्थिः 
ते. पीथी ते. वाशीनु २१२९ उरनारना थित्तने 
पश. गाठषीने- तथा. "पदैः? पणक्षांजोथी, ते 
सने स्थणे जंडित थयेक्षां २२0 यिललो. 'ईक्षताम्‌' 
कैनाराजोनी गमन वगेरे डियाजीने डरी 4४न- 
तळादीन सर्व ढनोनी यक्षु पजेरेनी प्रवृत्तिजीने 
पोतानामा क स्थिर डरीने, जेम जर्थ छे.॥ ६ ॥ 


किञ्च इत उपरि जनिष्यमाणानां 
संसारतरणाय को पृथिव्यां शोभनाः श्लोकाः 
सुश्लोकाः कवीनां यस्यां तां स्वकोतिं वितत्य 
विस्तार्यानया कीर्त्या अञ्जसा सुखेनैव नु 
निश्चितं तमस्तरिष्यन्तीत्यभिप्रेत्येश्वरः स्वं पदं 
स्थानमगादिति॥ ७॥ 


अन्रह्मण्येभ्योऽदातृभ्यो वाऽसेवकेभ्यो वा 
विप्राः कुप्यन्ति, वृष्णयस्तु न तथेत्याह 
ब्रह्मण्यानामित्यादिना । 


राजोवाच 
ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌। 
विप्रशापः कथमभूद्‌ वृष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌॥ ८ 


किञ्च कोपे जातेऽपि कृष्णचेतसां 
कथमभूत्‌ कथं प्रादुरभूदित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


अतः स्पष्टस्य निमित्तस्याभावान्निमित्तान्तरं 
पृच्छति-यन्निमित्त इति। 
यन्निमित्तः स वै शापो याटूशो द्विजसत्तम। 
कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ सर्व वदस्व मे॥ ९ 

एकात्मनामेकचित्तानां कथं भेदः 
कलहः ॥ ९॥ 

इश्वरेच्छैवात्र निमित्तमिति परिहरति 


बिभ्रदिति। 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १ 


वणी, डवे पछी ढन्म देनारा. मनुष्याने 
संसार तरी. कवा भाटे 'कौ' १२६ ५२, Yेभां 
$विशोन। सुंधर श्वो 8 तेवी. पोतानी ॥[तूने 
“वितत्य' ३वावीने, जा. ॥[त(ना श्रवश-डीतून) 
६२ 'अञ्जसा' जनायासे ४ 'नु' निश्ययपूर्व5 
संसारना जविद्या३उपी जंधठारने तेजी, तरी कशे, 
सेभ वियारीने 84२ पोताना "पदम्‌? धाममा 
पार्था. ॥ ७ ॥ 

कजी, आ्राह्मशमऽत न हीय जथवा 
धान जोपनार न हीय 3 सेवा 5२२ न. शीय्‌ 
तेभन ७५२ विप्रो, जप 5२ छे, परतु यावो तो. 
तेवा, न छत, खेम २७ 5७ 8-7 ' ब्रह्मण्यानाम्‌ 
इति।' वजेरे हारा 

राहा. (परीक्षित) मोद्य - %9&४भ5त, 
8६२ खने वृद्धाची सहाय सेवा उरनारा तेभ ४ 
७१ ४ यित्त राणनारा याध्योने [२५ 
डेवी रीत बाण्यो? ॥ ८ ॥ 

वणी, लने ऊोध 6पळयो, त्यारे ५९ 
4६७१ यित्तवाण। याध्योती 3५२ डेवी रीत 
“अभूत्‌' ठत्पन्न थयो? ॥ ८ ॥ 

जाथी, स्पष्ट #२९ न ढोवाथी थन्य निमित 
५७ &-- 'यतू-निमित्तः इति।' 
डे सदविप्रशिरोमहि! के आरऐ जने. केवा. 
प्रशारनो शाप ताज्या ते उडी, जने जेडयित्तवाणा 
(संपीक्ष) याध्वोभां ५८७ डेवी रीति थयो, ते सर्व 
जाप 5७. ॥ ८ ॥ 

“एक-आत्मनाम्‌' सेश्येतव।॥०। याध्वीमां 
डेवी रीति 'भेदः' ५४४ थयो? ॥ ८ ॥ 

खडी (याध्वडुणना संछारनो विप्रशाप 
८॥२१।१।) 5श्वरनी ४8२७ ४ 5२0३५. इती, 
खेम (5छीने परीक्षितना प्रश्ननु) समाधान उरे 
&-- 'बिश्नद्‌ इति ।' 


श्रीशुक उवाच 
बिभ्रद्‌ वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशं 
कर्माचरन्‌ भुवि सुमंगलमाप्तकामः। 
आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्तिः 
संहर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः॥ १० 


सकलानां सुन्दरवस्तूनां संनिवेशो 
विन्यासविशेषो यस्मिंस्तद्ठपुर्बिभ्रत्‌। तर्हि 
किमतिसौन्दर्याद्विषयपरः, न, सुमङ्गलं 


कर्माचरन्‌। तत्किं कयापि कामनया, न, 
आप्तकामः । तर्हि किमिति कर्माचरति। धाम 
द्वारवत्याख्यं गृहमास्थाय रममाणः गृहे 
रममाणान्कर्म ग्राहयितुमित्यर्थः । 


ननु किमाप्तकामस्य गृहरत्या कर्मभिर्वा 


तत्राह-उदारकोर्तिः उदारा नहुफलप्रदा 
कीर्तिर्यस्य सः। 
कीर्तिवितानार्थमित्यर्थः । 


एवं परमैश्वर्यण वर्तमान एव कुलं 
संहर्तुमैच्छत्‌। तत्कस्य हेतोः। स्थितः कृत्ये 
भूभारहरणे शेषो यस्य सः॥ १०॥ 


एकादशः स्कन्धः १९ 


श्री१५६५२४ मोद्य - सभ9 सोंध्यना 
समावेशवाणु श्री २२ ६२७ 5२।, पृथ्वी पर परम 
भंगण अमु, जायरए, उरता, (8२५) धाममा (रडीने) 
डीड रत, मने इण प्रधान उरनारी (6६२) 
शर्ती जने. भूमिनो भार ढरवा३प कभ शेभनुं 
नाडी, रह्युं छे तेवा. पूण ामे (भवान. श्रीकृष्ण) 
डुँणनो संहार रवानी, ४२9 उरी. ॥ १० ॥ 

समग्र, सुंदर पस्तुशोनो “संनिवेशः ' विशिष्ट 
समावेश छै शमा तेवुं श्रीजी) १२७ 5२१७- 
जतिशय सौंध्य ढोवाने २९ भणवान शु 
विषयनोजभां २त हता? (ते. माटे 6त्तर जापे &:) 
ग, 'सुमंगलम्‌' तेजो, परम मंजण 5भ्‌नुं जायरए, 
उरता. छता. तो. शु ते 386 आमनाथी (5! 5२० 
छत)? (ते. माटे ३४ छे:) ना, केमने, सर्व मनाशी, 
प्राप्त ४ छे तेवा. भगवान पूफाम छे. तो. पछी 
ते. शा. भाटे 5५ ५२ 8? 'धाम' ६२५। नामना 
धाममा, घर भा रहीने डीड उरत. भणवान, घरमा 
रममाए- रत रेठेनार, (भजवान) घरमा मनुष्याने 
उभ. डेवी रीति श्रयु ते शीणववा. माटे (5म जायरे 
छे), गेम अर्थ छे. 

शंख उरवामा जावी. & डे केमने समस्त 
मनाजी, प्राप्त छे तेवा. भणवानने घरमा डोडा. 
रवानी, 849थी जथवा मी. ५२वाधी, शु प्रयोळून छे? 
ते माटे 3२ साप छ- "उदारकीर्तिः? मनी डत 
जने5 $ण प्रधान उरनारी छे तेवा ते भणवान छे. 

पोतानी डी तिनो विस्तार उरवा माटे भणवान 
डम्‌ 3२ छै, खेम सार्थ छे. 

साम, परम जेश्वर्यथी रढेनार भणवाने ४ 
डुणनी, संडार उरवा भाटे छ्यु, ते. शा. ५२९? 
(“स्थितकृत्यशेषः ') “भितो. भार हरी देवाना. 
उममा केमनु भ गाडी रडी जयु छे तेवा ते 
(जवान ॥ १० ॥ 


२० श्रीम रागवत मढापुराए 


ईश्वरेच्छयोत्थितं 

वक्तुमाह-कर्माणीति। 
कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमंगलानि 

गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा। 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे 

पिण्डारकं समगमन्‌ मुनयो निसृष्टाः॥ ११ 
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिराः। 
कश्यपो वामदेवोऽत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः॥ १२ 


ब्रह्मशापनिमित्तं 


कर्मार्थमाहूताः कर्माणि कृत्वा विसृष्टा 
मुनयः पिण्डारकं समगमन्नित्यन्वयः । 


निसृष्टाः प्रस्थापिताः। पूर्वाक्तामुदार- 
कीर्तितां विवृण्वन्कर्माणि विशिनष्टि 
पुण्यनिवहानीत्यादित्रिभिः पदैः । कानिचिदश्व- 
मेधादिकर्माणि पुण्यमेव जनयन्ति। 
पुत्रोपलालनादीनि तु तत्काले सुखमेव 
कुर्वन्ति। प्रायश्चित्तादीनि तु पापमेव 
हरन्ति। एतानि तु सर्वतोमुखानीत्याह- 
पुण्यनिवहानि। कीर्तनादिना पुण्यानि निवहन्ति 
प्रापयन्तीति। तथा सुमङ्गलान्यतिसुखात्मकानि । 
गायतो जगतः कलिमलापहराणि कृत्वा। 
मुनिप्रस्थापने हेतुः कालात्मना संहारकरूपेण 
यदुदेवगेहे वसुदेवगृहे निवसता स्वकुलं 
संजिहीर्षतित्यर्थः। पिंडारकं ततो नातिदूरं 
तीर्थविशेषम्‌॥ ११॥ १२॥ 


अ० १ 


शश्चरनी. ४य्छाथी 63a ५७२१५, 
३२२ ९४॥११॥ भाटे 5७, 8- कर्माणि इति।' 

जान उरणार धोडनी 5णियुणनी, भविनता 
छरनारा. पुश्य जतिमंगणमय उम ऽरीने, संहार 
उसनार। 5०स्व३प, पसुध्वशन। शृं निवास 
$२त भणवान श्री4०, द्वार, (गोषाववाभा 
जावेवा) जने पछी वणाववामा जावेल विश्वाभि, 
ससित, 5ए१, हुवासा, मणु, जंणिर।, अश्यप, 
वामदेव, भमि, वसिर, चार६ वजेरे भुनिशो 
[३२५ तीर्थमा जया, ॥११ ॥ १२ ॥ 

(यश-याणाहि) 5 निमित्ते भोबाववामा 
जावेवा जने पछी ते शमा 3रीने वणावायेथा 
भुनिजों पिंडार5 तीर्थभां गया, खेम सन्चय छे. 

*निसृष्टाः' वणाववामा जावेक्षा भुनिजो- 
पूर्वात. 8६२ डीतिमत्तानुं विवर७ ४२० भगवान 
3भोने नाश पदो द्वारा विशेषएईपे 5७ छे- 
“पुण्यनिवहानि' १०२. थश्चमेध यश वगेरे 
उटलांड 5 $५० पुय ९ ठत्पन्न उरे छै. पुश 
बाढ बडवा वजेरे डर्मा. तो तालालिड ४ सुण5२ 
8. प्रायप्रियित वगेरे मी, मोज पापने डरी के छे, 
परंतु श्रीठ्ठष्शना, जा 5र्मो तो. सव इणो, जे साथै 
शु २।५च।२ छै, शेम 5७ 8- “पुण्यनिवहानि'. 
शतन वगेरे ५२वाथी, (ते ५भा.) पुएय “निवहन्ति' 
प्राप्त 5९१ 8 तथ, “सुमंगलानि' जति सु२१३५ 
8. जान उरनार वोन ४णियुजनी, भविनता 
उरनारों, इत्यः उरीने- मुनिशोने भोबाववागु 
$२७- 'काल-आत्मना' २.७॥२५३५. 'यदुदेवगेहे' 
वसुध्वछूना भूरे निवास उरता. तेम ४ पोताना 
डुणनो, संहार डरपानी 6२81वाण श्री दवार. 
(नोलाववामा जावेद जने. पछी वणाववामा 
जावेक्षा भुनिणो,) भेम शर्थ 8. 'पिंडारकम्‌' 
त्यांथी (6२5थी) नळ भावेल विशिष्ट तीर्थम 
(जया), ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


अ० १ 


क्रीडन्तस्तानुपव्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः । 
उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत्‌॥ १३ 


ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवतीसुतम्‌ । 
एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वल्यसितेक्षणा॥ १४ 


प्रष्टुं विलज्जती साक्षात्‌ प्रब्रूतामोघदर्शनाः। 
प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंस्वित्‌ संजनयिष्यति॥ १५ 


उपसंगृह्य पादग्रहणं कृत्वा॥ १३॥ 

प्रश्‍नप्रकारमाह-ते वेषयित्वेति द्वयेन । 

हे अमोघदर्शना विप्राः। एषा अन्तर्वत्नी 
गर्भिणी ॥ १४॥ वो युष्मान्‌ साक्षात्रष्टु 
विलजती लज्जमानाऽस्मन्मुखेन पृच्छति। 
प्रसोष्यन्ती आसन्नप्रसवा । किंस्वित्संजनयिष्यति 
कन्यां वा पुत्रं वा तत्प्रत्रूत ॥ १५॥ 


एवं प्रलब्धा मुनयस्तानूचुः कुपिता नृप। 
जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम्‌॥ १६ 


प्रलब्धा वञ्चिता:॥ १६॥ 


तच्छुत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरम्‌ 
साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन्‌ मुसलं खल्वयस्मयम्‌॥ १७ 


तस्मिन्नुदरे। अयस्मयं लोहमयम्‌॥ १७॥ 
किं कृतं मन्दभाग्यैर्नः किं वदिष्यन्ति नो जनाः । 
इति विहलिता गेहानादाय मुसलं ययुः॥ १८ 


एकादशः स्कन्धः २१ 


डीड, उरता यहुवशी, इुमारो आमभ्णवतीनंध्न 
साम्भने स्प्रीनो वेष पढेरापीने द्वत शीव छता. 
विन) ढोय तेम (ते. भुनिणोनी पासे ४४न) 
तेमना यरए पडडीने, पूछवा लायाः डे विप्रो, 
जा गर्भवती श्यामदोयना पूछे छे. ठे जमोध 
शानवाणा भूध्यो, केनो 9२4५५० न%5 छे तेवी, 
पुत्री ७२७वाणी, (जा. उच्या) जापने साक्षात्‌ 
पूछता शरभाय छे (साथी जमार द्वारा पुछावे 
छ), भाटे जाप उदो डे ते शने हन्भ जापशे? 
(पुग्ने ॐ पुग्रीन?) ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 

*उपसंगृह्य' यरएस्पर्श 5रीने ॥ १३ ॥ 

प्रश्नो. 992 भे श्वोडथी, १७०१ छे- 
“ते वेषयित्वा इति।' 

डे जनाषित शानवाण। (सवश) शो, 
२१ ' अन्तर्वत्नी’ (भवती. ॥ १४ ॥ "बः? जापने 
प्रत्यक्ष पूत. 'विलजती' शरमती € जभार। 
8२ ५७ छै. 'प्रसोष्यन्ती' नो ५२१५।५. 5 
छे तेवी ते- अने. हनम जापवानी छै, अन्याने जै 
पुने, ते 5७). ॥ १५ ॥ 

हे २० (परीक्षित), जा. प्रमाण कमनो 3पछ७ास 
उस्वाभा भाव्यो ते इपित थये मुनियोसे अद्युः 
सरे मूर्णाजो! तमारा दुणनो, नाश उरनार 
भुसणने (जा. स्त्री) नम जापशे! ॥ १६ ॥ 

“प्रलब्धा:' वयन 5२येता, 3प७स 5रायेला 
॥ १६ ॥ 

ते. सांगणीने जत्यंत भय पामेत। ते. 
याध्वुभारोजे तरत ४ सांगनुं पेट छोडीने तेम 
थोढानु मुसण कैेयु. ॥ १७ ॥ 

ते पेटमा 'अयस्मयम्‌' कषोढवानु (भुस०)॥१७॥ 

हशी जेवा. जाप द्वारा. शु उरवामा 
व्यु? दो नपश शु देशे? सेम जमरा8 
येला. तेजी, मुसण बने धेर जया. ॥ १८ ॥ 


२२ श्रीम भागवत भढापुराए 


मन्दभाग्यैनोऽस्माभिः किमेतत्कृतम्‌। 
नोऽस्मान्‌ किं वदिष्यतीति विह्वलिताः सन्तो 
मुसलमादाय गेहान्‌ ययुः॥ १८॥ 


तच्चोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्चियः । 
राज्ञ आवेदयांचक्रुः सर्वयादवसन्निधौ॥ १९ 


राज्ञे उग्रसेनाय, न तु श्रीकृष्णाय ॥ १९॥ 


शरुत्वाऽमोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप। 
विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभूवुर्दारकौकसः॥ २० 
॥ २०॥ 


तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः । 
समुद्रसलिले प्रास्यल्लोहं चास्यावशेषितम्‌॥ २१ 
आहुकः उग्रसेन: । सोऽपि श्रीकृष्णमपृष्खैव 


प्रास्यत्प्रक्षिप्तवान्‌। अस्य मुसलस्य चूर्णीक्रिय- 
माणस्यावशेषितं लोहं च प्रास्यत्‌॥ २१ ॥ 


कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्तत: । 
उहामानानि वेलायां लग्नान्यासन्‌ किलैरका: ॥ २२ 


तरलैस्तरङ्गैः ॥ २२॥ 


मत्स्यो गृहीतो मत्स्यघ्नैर्जालेनान्यैः सहार्णवे । 
तस्योदरगतं लोहं स शल्ये लुब्धकोऽकरोत्‌॥ २३ 


अ० १ 


'हु्माओी जेवा. जापणा दारा जा शु उरवामा 
जाव्यु? (दोऽ) 'नः' जापणने शु ऽश?” गेम 
२१२४ भये तेजो मुसण बहने घेर जया, 
॥ १८ ॥ 

ते. (भुसण)न सनामा 4४ ४5न उरभायेची. 
भुणडांतिवाणा ते. याहवडुमारोजे. सर्व याध्यो 
समक्ष राळा, 84रसेनने (२ घटना विषे) %णाव्यु. 
॥ १८ ॥ 

रोका. 3प्रसेनने “यु, नी ॐ श्रीष्टष्। 
भणवानने ॥ १८ ॥ 

हे. राका, (परीक्षित), 5६. निष्ण न 
थयारो विप्रशाप साभणीन जने. मुसण कोने 
जाश्यरय पामेवा द्वारडावासीजो, भयथी नासी. 
944. ॥ २० ॥ २० ॥ 

य्‌।८१२।% ते ७भ्रसेन गुसणनो यूरो 5रावीने 
ते मूडी तेम ४ जाना माडी रेवा. होउन 
252 समुद्रना हणभ इड दीधो, ॥२१॥ 

'आहुकः' 3असेने- तम प. श्रीचे 
५७4 विना. % “प्रास्यत्‌? ३३. ६५. श मुसणनु 
यू. उरता. भाडी वघेत्ा, थधोण॑३(ना 253)ने ५७ 
ईडी दीधो, ॥ २१ ॥ 

त्यां (समुद्रमा) होइन 25३१ 388 
भावु जणी. ज्यु जने. (समुद्रना) तरंग द्वारा 


C 2३५ क 


जावेक्षु यूर गेर५ धास३पे 


~ 


घसडायेक्षु, डिनारे 
भर्न्यु. ॥ २२ ॥ 

“तरलैः' तरंग. ४२. ॥ २२ ॥ 

समुद्रम माछीमारो, द्वारा नीका भाछवासो 
साथे ते मवु ५३ शरणमा पडडायु, (ते. ॐ 
पारधीना छाथमां जाव्यु त्यारे ते. भाछवानु पेट 
यीरता) तेना. पेटमा रठेवा बोणंडनुं ते. पारपीज 
जाएनुं इण्‌ नन. ॥ २३ ॥ 


अ० २ 


अन्यैर्मत्स्यैः सह शल्ये शराग्रे॥ २३॥ 


भगवान्‌ ज्ञातसर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा। 
कर्तु नैच्छद्‌ विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत॥ २४ 


ज्ञाता: सर्वेऽर्था येन स ईश्वरोऽपि 
समर्थाऽपि सन्नन्यथाकर्तुं नैच्छत्‌, किंत्वन्व- 
मोदत। यत: कालरूपी॥ २४॥ 


एकादशः स्कन्धः २३ 


नीका माछवाजोनी साथे- “शल्ये? नानी 
२।२५चु इण्‌ ॥ २३ ॥ 

(४ववाभा न. जाव्यु डोवा छता) सर्प 
वस्तुस्थिति का0नार आणस्व३५ भणवाने, विप्रशापन 
पथ ३२१। समर्थ छोया. छता. तेम ५२१ ययु 
गी, ५७ जनुभोध्न जाप्यु, ॥ २४ ॥ 

गभर सर्व वस्तुस्थिति काजी. छे ते “ईश्वरः 
अपि' समर्थ ढो१। छता, तिमे विप्रशापने व्यर्थ 
$२५। ४यछ्यु नी, पण जनुभोध्न न्यु, 5२२ 
3 ते आणस्व३५ छे. ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे विप्रशापो नाम प्रथमो5ध्याय: ॥ १ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
न नो ह 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


वसुटेवश्छने ना२६७ दार 'मभाजवतधभनो, 6५६१ 


द्वितीये निमिजायन्तसंवादेनाह नारद: । 
धर्मान्भागवतान्भक्त्या वसुदेवाय पृच्छते॥ १ 


अभीक्ष्णं प्रस्थापितोऽपि पुनःपुनरवात्सी- 
दित्यर्थः । ननु नारदस्य दक्षादिशापान्नैकत्रवासः 
संभवतीत्याशङ्कयाह- गोविन्दभुजगुप्तायामिति। 


श्रीशुक उवाच 
गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्ठह। 
अवात्सीन्नारदोऽभीक्ष्णं कृष्णोपासनलालसः॥ १ 


(राका, शैन5ना वश) निमिराका, जने शयंतीना 
पुत्रो (नव योजेखरो)न संवा६३पे ना२६७ 
भऊतपूर्व» पूछता वसुध्वछने भाजवतधर्मानो. 
७५६२ 5२ छे. ॥ १ ॥ 

(भणवान द्वार ना२६७) १२१२ (६२५ थी, 
जीका स्थणोज) विहाय उरात. डता, छता. ५३ 
२६ इरी पाछ द्वारढ। रावीने रखेता 
उता, खेम सार्थ छे, चारध्छने ध्क्षनो शाप 
डीवाथी, तेभनो, जे % स्थाने निवास ही 
शडे नही, अवी श॑ंडा उरीने 8२ थापे छे-- 
'*गोविन्दभुजगुप्तायाम्‌ इति ।' 

4१,४६५ १८२4 - ठे इरुवशी, (परीक्षित), 
श्रीगोविदनी भुषयोथी रक्ष्येली द्ा२५म[ श्रीठष्शनी 
&पासचा रवानी वाधसावाण। ना२६७ वारंवार 


निवास ५२त डत. ॥ १ ॥ 


२४ श्री १६ रागवत मढापुराए 


न तस्यां शापादे: प्रभाव इत्यर्थः । कृष्णोपासने 
लालसा औत्कण्ठ्यं यस्य सः॥ १॥ 


यद्भजने मुक्तानामपीदूशमौत्सुक्यं तं को 
नाम न भजेदित्याह-को न्विति। 


को नु राजननिन्द्रियवान्‌ मुकुन्दचरणाम्बुजम्‌। 
न भजेत्‌ सर्वतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमैः॥ २ 


इन्द्रियवानिति। इन्द्रियवत्त्वमात्रमेव 
यत्राधिकारिविशेषणमित्यर्थः । सर्वतः सर्वेष्वपि 
लोकेषु मृत्युर्यस्य सः॥ २॥ 


तमेकदा तु देवर्षिं वसुदेवो गृहागतम्‌। 
अर्चितं सुखमासीनमभिवाद्येदमन्रवीत्‌॥ ३ 


वसुदेव उवाच 
भगवन्‌ भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌। 
कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनाम्‌॥ ४ 


अ० २ 


श्री विद्नी, मुझागोथी रक्षायेदी &२५।पुरीभ। 
शाप पजेरेनो प्रभाव रडेतो नथी, गेम यथ छे. 
श्डष्शनी ७पासना। ५२4नी “लालसा' ७४. छे 
कमने ते ना२६७ ॥ १ ॥ 

कमनु, ळून, उरवा भाटे (ना२६७ केवा) 
भुःतकनोने पण जावी. 6त्सुऽत। हीय ते श्रीभुद्ठध्ने 
वणी, शश. न ११? जम 5७. 8- "को नुइति।' 

(५६०२ वजेरे) 4 देवो हारा सेवा. ५२१। 
योग्य शेव श्रीमुडु्ना, यरएकमणने, हं राका, 
सर्व तरश्थी भृत्युधी, घेराये्ो ऽयो 8न्द्रियवान 
(मनुष्य) न सेवे? ॥ २ ॥ 

“इन्द्रियवान्‌ इति।'  छीन्द्रियवाणा 
सेटदु भार जपि॥रीनु विशेषण. छै, (8न्द्रियवाणा 


छोपु, 


C (0... / टच, मु धि 9 ~ 
२५ ह MAA"! २१,१५२ छ, ) खभ 


(८ ~ . 


नर्थ छे, (र्द्रियो विननो मनुष्य भणवानन्तु 
सौँध्य, सौरण्य, सोडुमाय १३२ 
भनुप्यो छन्द्रियोनो. 


तेभानो, श शेवो. 


भाशी. शु 


नडी, पए। हन्द्रियवाणा के 
संसारभा व्यवछार 3२ छे 
हीय ॐ ४ श्रीमुद६ना य२९।२विने न भ%?) 
*सर्वतः' सर्व तरश्थी, सर्व धो5भां पण, कनु भृत्यु 
(खवश्यंशावी) छै तिवो ते छन्द्रियवान ॥ २ ॥ 

से5 दिवस. तो. पीताना गछ पधारेबा, 
सुणथी नेठेबा. ते ध्पर्षि 
चारध्छने वसुध्वछणे वदन उरीने जा प्रमाऐे 
॑ह्यु. ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

वसुदेवश्छ भोद्या - हे भगवान, केम 
भाता-पितानुं नमन (संतानोना) उद्या माटे 
छोय छै तथा केम 8पन शरीतवाणा श्रीडरिन। 
भागे. नारा नऽतोचुं जाणभन दीनन 


सछार १॥भीने 


अच्याए माटे होय छे, तेम जापनुं जाणमन सर्व 
दडपारीजोन। उल्याए, माटे हीय छे. ॥ ४ ॥ 


अ० २ 


यथा पित्रोर्यात्रा आगमनमपत्यानां स्वस्तये 
मङ्गलाय। यथा चोत्तमश्लोकस्य वर्त्मभूतानां 
महतां यात्रा कृपणानां स्वस्तये तथा भगवद्रूपस्य 
भवतो यात्रा सर्वदेहिनां स्वस्तय इति॥ ४॥ 


देवैरपि महतामुपमानमनुचितमित्याह- 
भूतानामिति | 


भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च। 
सुखायैव हि साधूनां त्वादूशामच्युतात्मनाम्‌॥ ५ 


देवानां चरितमतिवृष्ट्यादिना भूतानां 
दुःखायापि भवति। त्वादूशां त्वया सदूशानाम्‌। 
अच्युते आत्मा येषां तेषाम्‌॥ ५॥ 


किंच सुखं कुर्वन्तोऽपि देवा 
भजनानुसारेण कुर्वन्ति, न तथा साधव 
इत्याह भजन्तीति । 
भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथैव तान्‌। 
छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः॥ ६ 


छायेव यथा पुरुषो यावत्करोति तावदेव 
तस्य छायापि तथा। कर्मसचिवाः कर्मसहायाः 
॥ ६ ॥ 


एकादशः स्कन्धः २५ 


कम भाता-पितानु ‘यात्रा’ २॥)मन संतानोना 
*स्वस्तये ' 
Gत्तम्‌ डीतिवाण। श्रीडरिना मार्ग नारा महान 


भगण भाटे हीय छे. तथा केम 
पुरुषोनु जमन (१७०२ २॥स5त. २१) 
दीन चोन। ५७4९ भाटे हीय छे, तेम भणव६३५ 
जेवा, जापनुं जागभन सर्व देडधारीजोना, ५९4२. 
भाटे हीय छे. ॥ ४॥ 

देवो साथै ५३ संतनोची तुलना 5२वी 
8यित नथी, शेम 5७ 8-- ' भूतानाम्‌ इति ।' 

ध्योतु थरिन प्राशीजीने सुण हे हुःणना 
5२९३५ टो७ १७, परतु श्रीजय्युतभां मनव 
जापना केया साधुपुरुषोनुं यरि तो. सर्वने सुण, 
जापनारु % छे. ॥ ५ ॥ 

जतिवृष्टि वगेरे थवाथी देवोन यरित 
प्राशीजीने दुःणना 5२७३५ ५७ ५४ २४७ छे. 
'त्वादूशाम्‌' जापना शेवाणोनु- श्रीजय्युतभां ९४ 
भन छे कृभनुं तेभनु ॥ ५ ॥ 

वणी, सुण जापनार। देवो ५३ मदन 
जनुसार ९ सुण णजापे छे, पण सत्पुरुषो तेवा 
छत नथी, भेम 5छे 8-- 'भजन्ति इति।' 

के भनुप्यो १ प्रे देवोन मके छै, 5माधीन 
देवो १७ तेभने त ४ ०५२ ५४ छै. (मनुष्य केवी. 
थे अरे तेवी थेष्ट 5२५२) पढ्छायानी कम 
(जोछावत्ता) 3र्भानुसार देवो. (5 उरनारने $ण. 
सापे छै), (५२०) साधु पुरुषी धोनवत्स4 ढोय छे. 
(निरपेक्ष जेवा सापुळनो, धोषो तर$ न शोतां सवने 
सुण, शापे छे.) ॥ ६ ॥ 

“छाया इव' मनुष्य कॅम 5२ छे तटं ४ तेनो. 
५३६१यो ५७ 5२ छै तेभ-- १2६. “कर्मसचिवाः' 
3र्मापीन देवो. (उर्मानुसार $ण जापे छे). ॥ ६ ॥ 


२६ श्रीमह रागवत मढापुराए 


ब्रहांस्तथापि पृच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव। 
यान्‌ श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यो मुच्यते सर्वतो भयात्‌॥ ७ 


तदेवं यद्यपि भवत आगमनमात्रेणेव वयं 
कृतार्थास्तथापि पृच्छामः । तवेति, तव येर्धर्मे: 
प्रसन्नो भगवांस्तानित्यर्थः ॥ ७॥ 


ननु त्वत्तोऽपि किमन्यो भगवत्प्रसाद- 
पात्रमस्ति, तत्राह-अहं किलेति। 


अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो भुवि मुक्तिदम्‌। 
अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया॥ ८ 


भुवि प्रजार्थोऽपूजयं पुत्रलाभप्रयोजनः 
सन्‌ पूजितवान्‌। किलेति सूतीगृहे 
भगवदुक्तमनुस्मरति ॥ ८॥ 


यथा विचित्रव्यसनाद्‌ भर्वाद्िर्विश्वतोभयात्‌। 
मुच्येमहाञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुव्रत ॥ ९ 


अ० २ 


छे ५७२१३५, (जापना जाजमनथी ९४ जमे 
इत्थं थया छीजे,) तेम छता. जमे भणवानने 
प्रसन्न डरनार। पभो. विषे जापने पूछी+ छी>, 
डे केमनु श्रद्धापूव% 949, 35रीने (१२९४) 
मनुष्य (न्म-भ२७॥६) सर्व ५३२१ भयथी छुटी 
काय छे. ॥७॥ 

जाम, तो को डे जमे जापना जा।गमनथी % 
इत्थ थया छीजे, तेम छत. पूछीने छीन. क 
धर्माथी भणवान प्रसन्न थाय ते. धर्मा, जमे “तव' 
(त्वाम्‌-अन्वि.) जापन (पूछीजण छीजगे), शेम 
स्थ छे. ७ ॥ 

शे, 5२ब्‌।भ्‌ जावी. छे ॐ (७ वसु६१% ,) 
खापनाथी पण भणवाननो वधु ड्पापार नीक 
39 हीय? ते भाटे 5७ 8- 'अहं किल इति।' 

पूर्व श्षन्ममा ध्वनी भायाथी मोडित थयेक्षो 
इं जनंत भगवानने पृथ्वी पर प्रका भाटे ४ 
मळतो. डतो, ५७ भोक्ष माटे (में भणवानने 
मक्या) नही! ॥ ८ ॥ 

“प्रजार्थः' पथ्मी ७५२ इं भणवानन पुमप्राष्तिना 
प्रयोळूनवाणो, हो मकती इतो. "किल इति' 
साम उष्टीने कन्भस्थानभा भणवान द्वार। उठेवायेचु 
या 5२ छे. 

(व्रियतां वर इत्युक्ते मादूशो वां वृतः 
सुतः॥' 94६ ०।.१०/३/३८ “वरदान माजो. 
सेम उडेवामा जाव्यु त्यारे तमे भनेखे मारा कवौ 
पुन. म्यो इतो.) ॥ ८ ॥ 

(कनोद्धारविषय5 96३५ २५८५ छै भभनो 
तेवा) डे सुव्रत, सर्व तरश्थी भयवाण। जने. 
कातळात. दुःणोवाणा (संसार)थी जमे जापना 
हार ४ 
जभने साक्षात्‌ 6५६१ शापो. ॥८॥ 


रीति सचायासे छुटीथे, ते रीत जाप 


अ० २ 


अतो यथा मुच्येमहि तथा नोऽस्मान्‌ शाधि 
शिक्षय। विचित्राणि व्यसनानि यस्मिन्संसारे 
तस्मात्संसारात्‌। तथा विश्वतः सर्वतो भयं 
यस्मिंस्तस्मात्‌। भवद्धिर्देतुभूती:। अञ्जसा- 
ऽनायासेन। अद्धा साक्षात्‌॥ ९॥ 

श्रीशुक उवाच 

राजन्नेवं कृतप्रशनो वसुदेवेन धीमता। 
प्रीतस्तमाह देवर्षिहरेः संस्मारितो गुणैः॥ १० 


हरेर्गुणैर्वर्णनीयत्वेन प्रस्तुतैर्हरिः संस्मारित 
इत्यर्थः ॥ १०॥ 


प्रीतिमाविष्करोति-सम्यगिति त्रिभिः । 


नारद उवाच 
सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ। 
यत्‌ पृच्छसे भागवतान्‌ धर्मास्त्वं विश्वभावनान्‌ ॥ ११ 


पृच्छसे पृच्छसि। 
सर्वशोधकान्‌॥ ११॥ 


विश्वभावनान्‌ 


श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आदूतो वानुमोदितः । 
सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रुहोऽपि हि॥ १२ 


आदूत आस्तिक्येन गृहीतः । अनुमोदितः 
परैः क्रियमाणः संस्तुतः। सद्धर्मो भागवतो 
धर्मः। देव हे वसुदेवेत्यर्थः। यद्वा देवेभ्यो 
विश्वस्मै च द्रुह्यन्ति ये तानपि॥ १२॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२७ 


जाथी जमे % रीति छूटीज ते रीति जमने 
“शाधि' ७५६२ जापी, नेर शातनं हुः छे 
गे संसारमा, ते संसारथी तथा. 'विश्वतः' सर्व 
तरइथी भय छै कमा ते (ससार)थी- जापना 
3२ऐ- 'अञ्जसा' जनायासे 'अद्धा' साक्षात ८ ॥ 

श्रीशु5$ १७ नोव्या - हे राका, बुद्धिमान 
वसुध्वछ द्वारा. हमने जा प्रमा प्रश्न उरवामा 
सव्यो ते देवर्षि नार८७, श्रीडरिना युशो. 
(४६५५ ४५८ थवा)थी श्रीडरिनु स्नरए। थपाथी 
प्रसन्न 4७ तेमने 5छेवा बाज्या, ॥ १० ॥ 

श्रीडरिना गु वर्णन रवा. योग्य दोवाथी 
ह्र्ध्यम १52 थपाथी श्रीडरि कमना स्मरएचा. 
विषय३प भन्या, गेम अर्थ छे. ॥ १० ॥ 

(श्रीडरि प्रत्ये पोतानो) प्रेम २९ श्वोडथी 
५५८ 5२ 8-- “सम्यक्‌ इति ।' 

ना२६९७ भोद्या - हे भञ्तशिरोमणि 
(वसु६व७), जापना द्वारा जा घशो. सुंदर निय 
डरपामा थाप्यो छे, 4२0 डे तमे सर्ने पवि 
उरेनारा, भाणवतपधम संबंधी, पूछो छो. ॥ ११ ॥ 

“पृच्छसे' (प्रच्छ्‌ ५0 परस्मेपट्टी, ढोवाथी) 
पृच्छसि (३५ थाय.)-- 'विश्वभावनान्‌' सवने. 
पूवि 5२-२ धर्माने ॥ ११ ॥ 

छ वसुदव७, 4१4९ उरवामा जावेथो, 
(294९ अर्या) पर्छ पठन, उरवामा जावेद, ध्यान 
उस्वाभा जावेवो, ५६२ 3 जनुभोध्न उरवामा 
सवल भाणवतपर्म सर्वनो द्रोड उस्नाराजोने 
प ताण पवि+ 5२ छे. ॥ १२ ॥ 

'आदूतः' रास्तिश्थुद्धथी स्वीडार 5रवामा 
र वेधी- 'अनुमोदितः' जन्य ४नो द्वारा 5२।तो. 
(९॥२११त६५) = प्रशंसा. ऽरवाभा. जवेधो- “सतू- 
धर्मः' भाणवत५म- 'देव' ठे प५यु६५, जेम शर्थ 
छि. जथवा घेवोनी, तथा. सर्वनो ऐेणो द्रोड ५२ 8 
तेमने पए (ताण १५१२ 5२ छे). ॥ १२ ॥ 


२८ श्रीम भागवत भछापुराण 


किञ्च त्वया 
इत्याह-त्वयेति | 


महानुपकार: कृत 


त्वया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तन: । 
स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥ १३ 


पुण्ये श्रवणकीर्तने यस्य सः॥ १३॥ 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥ ९४ 


अत्रापि भगवद्धर्मनिर्णयेऽपि। विदेहस्य 
जनकस्य ॥ १४॥ 


आर्षभाणामुत्पत्तिं सान्वयां विविच्य 
कथयति-प्रिय्रत इति सप्तभिः। 
प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः । 
तस्याग्नीध्रस्ततो नाभि्षभस्तत्सुतः स्मृतः॥ १५ 


॥ १५॥ 


तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधर्मविवक्षया। 
अवतीर्ण सुतशतं तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारगम्‌॥ १६ 


मोक्षधर्मविवक्षया मोक्षधर्माणां प्रवर्तनेच्छया 
अवतीर्णं वासुदेवांशमाहुः । तस्य च वेदपारगं 
सुतशतमासीत्‌॥ १६॥ 


तेषामृषभसुतानां मध्ये नवयोगीश्वराणां 
चरितं वक्तुमितरेषां चरितं ततो विविच्याह-- 
तेषामिति । 


अ० २ 


वणी, जापना द्वारा भछान 6५51२ उरवामा 
जाव्या. छे, गेम (ना२६९७ वसुध्देवछने) ऽषे 8-- 
“त्वया इति ।' 

कंमनु, 949 जने डीत॑ंन पुण्य प्राप्त 
उरावनार छे तेवा. परम 5९५२२१३५ भणवान 
नारायएनु जापना द्वारा भने स्मरण, उराववामा 
२१।८्यु &. ॥ १३ ॥ 

पुए्य प्राप्त ५२१-२ श्रवश जने. डीत॑न छे 
केमनु ते ॥ १३ ॥ 

(विद्ठानो) सही (लजवध्धमानो निय 
उरवामा) पए महात्मा न5२व्शना (११% 
निभिराष्ना) जने. ऋषमधेवना पुत्रो स॑व६३५ 
पुरातन. छतिडासने वर्णवे छे. ॥ १४ ॥ 

*अत्र-अपि' २ही मजवद्दधर्मानो, [नय 
3रवाभा ५७- विदेहस्य' ४५ (%५4शी 
[निमिरकान) ॥ १४ ॥ 

ऋषृमदेवन। पुजोनी, 6त्पसिने वंशसित कुछी 
पाउने सात. शोथी 5छे छै-- "प्रियव्रतः इति।' 

स्वायंभुव भनु महाराळना. ४ पियत 
नाभना पुग छता, तेमना साज्नीप्र थया. तेमनाथी 
गातिराळा थया, ते नालिराकषन। पुण ११६५ 
उछेवाय छे. ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

भोक्षधर्मानुं प्रवतन रवानी, 6२७1थी जबतरित 
थये्ष। तेमने (ऋषभधेवने) (विद्दानो) पासुध्वन। 
२९३५ ३४ छे. तेमने वे६पारंणत सो. पुत्रो &त।.॥१६॥ 

“मोक्षधर्मविवक्षया' मोक्षपभोनु 9५०१. डरवानी. 
8२७4 जवतरित थपे ०५१६पने (विद्व) 
वासुध्वना जंश३५ उडे छै, तेमना सो पुत्रो 
वेध्पारंणत छता. ॥ १६ ॥ 

ते. ऋषभधेवना पुत्रोभा नव योजीशखरोनु 
यरि+ ५३१। भाटे नीका पुजोना यरितने तेमनाथी 
छुट 5रीने ३४ 8-- 'तेषाम्‌ इति।' 
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तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायण: । 
विख्यातं वर्षमेतद्‌ यन्नाम्ना भारतमद्भुतम्‌॥ १७ 


एतदजनाभं नाम वर्ष यस्य नाम्ना 
भारतमित्यद्भुतं विख्यातमासीत्‌। एतेन तस्य 
धर्मातिरिको निरूपितः ॥ १७॥ 
स भुक्तभोगां त्यव्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम्‌। 
उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वै जन्मभिस्त्रिभिः ॥ १८ 


इमां पृथ्वीम्‌। गृहान्निर्गतः । हरिमुपासीनः 
सेवमानः सन्‌॥ १८॥ 


तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः । 
कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाशीतिद्विजातयः॥ १९ 


नव सुताः नवद्वीपपतयो नवानां 
ब्रह्मावर्तादिभूखण्डानां पतयः । अस्य भारतस्य 
वर्षस्य। एकाशीतिः सुताः कर्ममार्गप्रवर्तका 
ब्राह्मणा अभूवन्‌॥ १९॥ 


नवाभवन्‌ महाभागा मुनयो ह्यर्थशंसिनः । 
श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदा:॥ २० 


कविईरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । 
आविहोत्रोऽथ द्रुमिलश्चमसः करभाजनः॥ २१ 


एकादशः स्कन्धः २९ 


श्रीनारायूश कमचा परभ जाश्रय३प छता 
तेवा भरत ते (सो. पुरो)भा कये डत. (पूर्व 
जगना? नामथी विण्यात होवा छता) जा. देश 
तेमना नाम परथी “मारत? ना चामे अइलुत रीते 
विण्यात थयो. ॥ १७ ॥ 

जा नाम? नामनी ६श्‌ कमना नाम परथी 
“भरत चामे जदभुत रीति विण्यात थयो. जा द्वार. तेमनी 
जतिशय पर्मिछता छशाववामा भावी छे. ॥ १७ ॥ 

ते भरत भोजी थीपषक्षा भोगोवाणी 
(पोताने वशवर्ती जेवी) जा. भूमिनो त्याग 35रीने 
(वनमा) याव्या जया डता. (ला) तिमे तपश्यया 
डरीने श्रीडरिनी 8पासना री. जने. नाश न्मे 
श्रीडरिना सायुकयने प्राप्त थय।. ॥ १८ ॥ 

“इमाम्‌' ज। पृथ्वीने. (मोगवीन) घरमाथी 
याद्या. गया इता. श्रीडरिने “उपासीनः ' ७५२० 
उरत. शी ॥ १८ ॥ 

तेम (3१०६१ भाडींना नव्या 
पुत्रोमांथी) नव पुत्रो. जा संपूण नरतणंडन। 
(१६०८ वगेरे) नव द्वीपोना स्वामी थय. 
(नाहीना. नेवुमांथी) जेडयाशी पुरो. अमंभाणेना 
प्रवत प्रावो थया. ॥ १८ ॥ 

चव पुत्रो. नव द्वीपोना स्वामी थया, ५७५११ 
वगेरे (६२।१त, ४५५८, १८, 30, भद्रसेन, ४२५%, 
वि, ४252, खेम) नव द्वीपोच। स्वाभी- ' अस्य' 
र| भारतवषना- जेळ्याशी, पुत्रो. 5ममाजना प्रवत 5 
५९७) थय. ॥ १८ ॥ 

(शेष रेला, पुत्रो) ऽवि, छरे, गंतारेक्ष, 
प्रलुद्ध, पिप्पलायन, जाविर्डात, द्रमिव, यभस अने. 
राहून नामना भछामाण्यवान (जनेऊ नमो, 
पर्यंत सनुषान उरेल. 5भ्‌, नडत जने. योजने 
आरऐ, जत्यंत पुण्यवान- नाल.), परमार्थतत्वनुं 
नि३प७ 5२२, जात्मशान माटे परिश्रम उस्नार।, 
वायु३पी वस्त्रो. धारण 5२२, सने जात्मविध।भां 
निपुष जेवा, नव योजेश्वरो थय।.॥ २० ॥ २१ ॥ 


३० 

अर्थशंसिन: परमार्थनिरूपका: । श्रमणाः 
श्रमवन्तः, आत्माभ्यासे कृतश्रमा इत्यर्थः । 
वातरशना दिगम्बराः । आत्मविद्यायां विशारदा 
निष्णाताः ॥ २०॥ २१॥ 


तेषां पारमहंस्यचरितमाह-त एत इति 
द्वाभ्याम्‌। 


त एते भगवद्रूपं विश्वं सदसदात्मकम्‌। 
आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌॥ २२ 


अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य- 
गन्धर्वयक्षनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ- 
विद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌॥ २३ 


भगवद्रूपं विश्वं पश्यन्तः । सदसदात्मकं 
स्थूलसूक्ष्मरूपम्‌। तच्च स्वाव्यतिरेकेण पश्यन्तः 
॥ २२॥ 

अव्याहता अप्रतिहता इष्टाऽभिप्रेता 
गतिर्येषां ते। मुक्ता अनासक्ताः॥ २३ ॥ 


त एकदा निमेः सत्रमुपजम्मुर्यदूच्छया। 
वितायमानमृषिभिरजनाभे महात्मनः॥ २४ 


महात्मनो निमेः । वितायमानमनुष्ठीयमानम्‌। 
अजनाभे भारतवर्षे॥ २४॥ 
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अ० २ 


' अर्थशंसिनः ' परभाथतत्वनु नि३५७ ५२२, 


श्रमणाः? २।त्मविधान्या्षम श्रम ५२१२, 


कक 


जेम जर्थ छे. 


~ 


“वातरशनाः? [६३६२।२०।३५ वस्नो. 
घार 5२२, जात्मविधाभ “विशारदाः? [नष्णात 
॥ २० ॥ २१ ॥ 

तेमनी, प२म्ंसोन। संपूण बक्षशोवाणी 
सिद्ध जवस्थाना थरित्रचुं थे शोथी (1३५७ 5२ 
छै-- ते एते इति।' 

स्थूण. जने सूक्ष्म भजतने भगवत्स्व३५ शोता. 
जने भणवत्स्व३पन पोतानाथी जलिन्नउपे होता 
पृथ्वी ५२ वियरए। 5२त।, ॥ २२ ॥ 

सटवी न्‌ शडाय तेवी जतिवाणा नप 
8289 प्रभाशे शति 5२२ ते जा (भुठत 
योगेश्वरो) ६५०७, सिद्वोऽ, साध्यवो5, गंधर्वो, 
यक्षवो 5, भनुष्प॥ो5, हिन्नरवीऽ, नदी, भुनि॥ 3, 
य।२श वोऽ, भूतनाथथो5, वि६।५२०॥५, ४५, 
जोधो5भां २१२१४६ (जनास5त थन) वियर 
उरत. छता. ॥ २३ ॥ 

तने. ११८२१३५ शेत॥- 'सत्‌-असत्‌- 
आत्मकम्‌? स्थूण जने. सूक्ष्३५ ४णतने पोतानाथी 
जलिन्‍न३पे होता ॥ २२ ॥ 

' अव्याहता' ज25वी न शय तेवी. 'दष्टा' 
७२६ प्रमाणे जति छै श्षेभनी तेशी, “मुक्ताः' 
जनास5त (ऋषिजो)॥ २३॥ 

जे5 सभये तेजो घेवयोजे जबद्ुनाम पंउभां 
#पियों परे जनुछान उरवामा भावेल, महात्मा, 
निमिना! सत्रमा पाय. ॥ २४ ॥ 

भछात्म, निभिना “वितायमानम्‌? जनुछान 
उस्वाभा जावेधा (स०भा)- ' अजनाभे' जदनाभ- 
भारत णंउमां ॥ २४ ॥ 


अ० २ 


तान्‌ दृष्ट्वा सूर्यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृप । 
यजमानोऽग्नयो विप्राः सर्व एवोपतस्थिरे॥ २५ 


यजमानो निमि: । अग्नय आहवनीयादयः । 
विप्रा ऋत्विगादयः ॥ २५॥ 


विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌। 
प्रीतः सम्पूजयांचक्रे आसनस्थान्‌ यथाईतः॥ २६ 


अभिप्रेत्य ज्ञात्वा॥ २६॥ 
तान्‌ रोचमानान्‌ स्वरु चा ब्रह्मपुत्रोपमान्‌ नव। 
पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः॥ २७ 


स्वरुचैव रोचमानान्न त्वाभरणादिप्रकाशैः । 
ब्रहमपुत्रोपमान्सनत्कुमारादिसदूशान्‌॥ २७॥ 


परमप्रीत्या तद्दर्शनमभिनन्दति द्वाभ्याम्‌ 
मन्य इति। 
विदेह उवाच 
मन्ये भगवतः साक्षात्‌ पार्षदान्‌ वो मधुद्विषः । 
विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि॥ २८ 


ननु भगवतः पार्षदानां कथमत्रोपल- 
ब्धिस्तत्राह--विष्णोरिति । विष्णुभक्ता लोक- 
पावनार्थं सर्वत्र पर्यटन्तीत्यर्थः ॥ २८ ॥ 


एकादशः स्कन्धः ३१ 


डे चुप (परीक्षित), सूर्य समान तेश्स्वी 
जेव ते. मदान भणवपद्म5तोने कोर्छने यमच 
निभि, जजिनिणों, जने सर्व ऋत्विक (तेमनी 
सम्मुण स्वागत रवा. माटे) हिमा 4४ जया.॥२५॥ 

यमान निमि, 'अग्नयः' श।४१्‌नीय्‌ वगेरे 
भूर्तमान्‌ शज्चियो, 'विप्राः' (त्वि, वगेरे 
॥ २५ ॥ 

तेमने (नव योगेश्वरोने) नाशायशपरायए 
काशीने प्रसन्न थयेता विध्छरक निभि शासन 
७५२ नेसारीने सुंधर रीति यथोयित पृष्टन अयु 
॥ २६ ॥ 

'अभिप्रेत्य' काशीने ॥ २६ ॥ 

पीताना तेकथी, 9५१, ५ पुनी 
(सनछुमारो) सरणा ते नव योगेश्वरोने, अत्यंत 


दि C 


प्रसन्‍न थयेक्ष निमिराणज विनयपूवऽ नभन 
3रीने पूछयु. ॥ २७ ॥ 

भूष, वजेरेना प्रआशथी नी, ५९ 
पोतान। तढथी % शत ते नव योजेश्वरोने- 
'ब्रह्मपुत्र-उपमान्‌' ५७७४ पुणे सनुभारो. 
कवा ॥ २७ ॥ 

तेभना धर्शननी जतिशय प्रेमथी भे शो 
8२ प्रशंसा, 5२ छे-- 'मन्ये इति।' 

विडडराक (निमि) मोद्य - जापने इं 
साक्षात मधुसूध्न श्रीडरिन। पाषधे मानु छुँ, २७ 
$ विष्णु भणवानना पाषे६ ४ बोडन प्राशीओीने 
पवि 5२१ भाटे विथरश 5२ 8. ॥ २८ ॥ 

शुड! उरयामा जावी. & $ भणवानन। ५५६ 
सी शा भाटे पधारे? ते माटे 6त्तर जाप &- 
“विष्णोः इति।' (विष्णु भणवानन। भतो nL 
प्राशीजोने पावन ३२१। भाटे सर्व वियरश उस्ता 
छोय छे, सेम यर्थ छे. ॥ २८॥ 


मया दुर्लभं लब्धमहो भाग्यमित्याह-- 
दुर्लभ इति। 


दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर: । 
तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌॥ २९ 


बहवो देहा भवन्ति येषां ते देहिनो 
जीवास्तेषां क्षणभङ्गुरोऽपि मानुषो देहो 
दुर्लभः, परमपुरुषार्थसाधनत्वात्‌। वैकुण्ठः प्रियो 
येषां, वैकुण्ठस्य वा प्रियास्तेषां दर्शनम्‌॥ २९॥ 


अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतोऽनघाः। 
संसारेऽस्मिन्‌ क्षणार्धोऽपि सत्संगः शेवधिर्नृणाम्‌॥ ३० 


हे अनघा निखद्या:, भवतो युष्मानात्यन्तिकं 
क्षेमं पृच्छामः। यतः क्षणार्धकालभवोऽपि 
सत्सङ्गः शेवधिर्निधिः। निधिलाभे यथानन्दो 
भवति तथाऽत्र परमानन्द इत्यर्थः ॥ ३०॥ 


धर्मान्‌ भागवतान्‌ ब्रूत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌। 
यैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः॥ ३९ 


तदर्थं च भागवतान्धर्मान्त्रूत यदि 
नोऽस्माकं श्रुतये श्रवणाय क्षमं योग्यं भवति। 
कथंभूतान्‌। यैर्धमैः प्रपन्नाय भक्तायाऽजो 
हरिरात्मानमपि दास्यति तान्‌॥ ३१॥ 
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भने हुदैन वस्तुनी प्राप्ति 6 छे! 
भार सहोभाज्य छे, जेम (रोका) ऽहे छे-- 
“दुर्लभ: इति ।' 

क्षशामंगुर दीवा छत ध्थ्यारी छवो माटे 
भागव ६6५ छे. तेम पण इं भानु छ $ ३३७ 
(4७) भणवान श्ेभने प्रिय छे तेवा. भश्तोना 
ध्शन (तो. तेनाथी ५७) हुल छे. ॥ २८ ॥ 

जने शरीरो छे श्भना ते 'देहिन:' छवो, 
तेमनो, भनुष्यछेड क्षणभंगुर होवा छतां ६८७ छे, 
डर. ड परम पुरुषाथना साधनउप छे. 4६४ 
(जवान शमने प्रिय छे जथवा वेड5 भणवानना 
प्रिय खेवा भश्तो, तेभनां दर्शन ॥ २८ ॥ 

डे. निष्पाप (योगेश्वर), माथी, जमे मापने 
परम उध्याए विषे पूछीज छीन. जा. संसारमा 
खरी क्षणनो सत्संग पश मनुष्याने, माटे मडामूवो) 
निधि भंडारे छै. ॥ ३० ॥ 

'हे अनघाः' छं निष्पाप (मुनिनो), 
' भवत: ' जापने सवने. निरतिशय- परम 5९4९ 
चिषे पूछने छी+, आरए 3 सर्धी क्षण १२८ 
ठाण, माटे थयेक्षो सत्संग. ५७ 'शेवधिः' [४- 
(भंडार छे. भंडार प्राप्त थता कॅन जानंध थाय छे, 
तेम गी (सत्संग प्राप्त थता) परभानं६ थाय 
छे, गेम अर्थ छे. ॥ 30 ॥ 

शो जमारे 94९ 5२वा योग्य होय तो जाप 
खभने भोजवतधमी, ऽदो, डे के पमो(ना जायरश)थी 
सन्म भणवान श्रीडरि शरे जावेबाने पोताना 
२१३५चुं ५९, धान उरी ६ छे. ॥ ३१ ॥ 

ते. (शत्यूतिऽ श्रेय) भाटे जाप भाजवतपमभो, 
उडी, को. 'नः' समारे 'श्रुतये' ११७ ५२१। 
'क्षमम्‌' योग्य ढोय तो, ३4। धर्मा? के धर्भाथी 
श२९॥३त. भठतने 'अजः' 98२ पोतानु २१३५ 
पश सापी हे छै ते धर्माने (वर्शवो). ॥ ३१ ॥ 


अ० २ 

नारद उवाच 
एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः। 
प्रतिपूज्याब्रुवन्‌ प्रीत्या ससदस्यत्विजं नृपम्‌॥ ३२ 


सह सदस्यैरत्ऋत्विग्भिश्च वर्तमानम्‌। 
तेऽपि भगवद्धर्मश्रवणपरा बभूवुरित्यर्थः । 


भगवद्धर्मतद्भक्तमायातत्तरणानि च। 
ब्रह्मकर्मावतारेहाभक्तप्राप्ययुगक्रमान्‌ ॥ १९ 
ज्ञातुं क्रमेण कृतवान्नव प्रश्‍नान्निमिर्नव । 
एकैकस्योत्तरं प्रोचुः कविमुख्या मुनीश्वराः ॥ २ 
॥३२॥ 


प्रथममात्यन्तिक॑ क्षेमं कथयति-- 
मन्य इति। 
कविरुवाच 
मन्येऽकुतश्चिद्भयमच्युतस्य 
पादाम्बुजोपासनमत्र 
उद्विग्नबुद्धेरसदात्मभावाद्‌ 
विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः॥ ३३ 


नित्यम्‌। 


न कुतश्चिद्भयं यस्मात्तदकुतश्चिद्भयम्‌। 
अत्र संसारेऽसदात्मभावादसति देहादावात्म- 
भावनातो नित्यं सर्वदोद्विग्नबुद्धेः । विश्वात्मना 
सर्वथा निःशेषं यत्र पादाम्बुजोपासने भीर्निवर्तते 
तत्‌॥ ३३॥ 


एकादशः स्कन्धः ३३ 


2१ 


ना२६७ भोद्या - हे. वसुध्वछ, जाम 
निमिरका, द्वार, हमने पूछवामा गव्यु ते श्रेष्ठ 
भुनिवर्या सभासहो, जने. ऋत्विशे सित (११२ 
३२4 माटे 6पस्थित धयेला) निमिराशनी प्रेमथी 
प्रशंसा, 5रीन (जेऊ पछ जे5) 5छेवा बाज्या.॥3२॥ 

सभासधै भने ऋत्विश्वेनी साथै ७पस्थित 
थयेत। राळाने- ते सर्व पण भजपानन। धर्म नु 
१५७ ५२१। माटे तत्पर थया छता, खेम अर्थ छे. 

(१) भगवानने प्रसन्न. 5२०२ धर्मा, (२) 
भणजवानना भठतो, (3) भाया, (४) तेने तरवाना 
४पायो, (५) ५४, (६) 5भ, (७) सपतारयरित्री, 
(८) जभऊतोने प्राप्त थवा योग्य गति. थने (८) 
युजनी, $भ- ॥ १ ॥ (जा) नव विषयों कावा 
भाटे निमिराशजे खजनुईमे नव प्रश्रो डया. 
(योजेश्वर) ऽवि रभनामां मुण्य छे ते भुनीश्चरो 
जेऊ ५ जे5 प्रश्चनो 5त्तर जापवा क्षाण्या, 
॥ २ ॥ 3२ ॥ 

सो प्रथम परम अध्याए॥ विषे ऽहे छ- 
*मन्ये इति।' 

(योजेश्वर) ऽवि णोब्या. - या संसारमा 
जतितु&9 शेवा, ४७-७[.न्द्रेय (१४७, ईुटु५) 6५२ 
जात्मभाव थवाथी सहाय. द्वित गुद्धिवाणा 
भनुष्यने भाटे केनाथी अयाय भय नधी, तेवी, 
श्रीजय्युत भणवानना यरए5भमणनी जारापना ९४ 
(परमडव्याए3प५) छे, ४ सर्वथा समग्र भय हूर 
उरगारी छे, गेम इं भानु छु, ॥ 33 ॥ 

' अकुतश्चित्‌-भयम्‌' &नथी, 5य[य. भय नधी. 
ते- 'अत्र' जा. संसारमा, ' असत्‌-आत्मभावात्‌' 
नसत ६७६ ७५२ जात्मभावनाने 5२0. 'नित्यम्‌' 
स६य 3दि०न शुद्धया पुरुषने माटे - ४ 
यरए5भणनी 3पासनाभां ‘विश्वात्मना’ सर्वथा सम 
भय हूर थाय छे ते. (3पासना) ॥ 33 ॥ 


३४ श्री१६ मागवत मडापुराश 


भागवतधर्मलक्षणमाह-ये बा इति। 
ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये। 
अञ्जः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌॥ ३४ 


मन्वादिमुखेन वर्णाश्रमादिधर्मानुक्त्वा- 
ऽतिरहस्यत्वात्स्वमुखेनैव भगवताऽविदुषामपि 
पुंसामञ्जः सुखेनैवात्मलब्धये ये वै उपायाः 
प्रोक्तास्तान्भागवतान्धर्मान्विद्धि ॥ ३४॥ 


अञ्जःपदेनोक्तं सुकरत्वं विवृणोति- 
यानिति। 


यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌। 
धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह॥ ३५ 


यानास्थायाश्रित्य योगादिष्विव न 
प्रमाद्येत विज्यैर्न विहन्येत। किंच निमील्य नेत्रे 
धावन्नपि। इह एषु भागवतधर्मेषु न स्खलेत्‌। 
निमौलनं नामाज्ञानम्‌। यथाहुः 


श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे विप्राणां परिकोतिते। 
एकेन विकलः काणो द्वाभ्यामन्धः प्रकीर्तितः ॥ 


इति आज्ञात्वाऽपीत्यर्थः । 


अ० २ 


भाणवत५भनुं धक्षण 5७, छे- 'ये बै इति।' 
सची, पुरुषीने ५७ जनायासे जात्मस्व३पनी, 
प्राप्ति (तथा. 
भनुभडार२॥४ वरेन! भुणथी पण) ४ एपायो 
ऽइेवाभा, जाव्या तेमने 'गाजवतधर्मा, शाशो, ॥३४॥ 


थाय ते. माटे भगवान हार. 


मनुमड।२।४ वर्गेरेना, भुणथी वश श्रमाहि 
धर्माने उडन, सति रडस्यमय ढोपाथी पोताना 
भुणथी ५९७ (भणवद्थीता वजेरे) भणवान द्वारा, 
सशाची, पुरुषोने पण जनायासे जात्मशान आप्त 
थाय ते भाटे के उपायो उछेवामा जाव्या, तेमने 
तमे. भाणवतपर्भों, आए, ॥ 3४ ॥ 

'अञ्जः' सरणताथी- अञ्जः ये पध्थी 
उछेवामा जावेवा सरण जनुष्ाननु विवर. 5२ 
&-- 'यान्‌ इति।' 

छ राका (निभि), के पर्मानुं जनुछान उरीने 
भनुष्य ञ्यारेय प७ पीडातो. नथी, जाणो, भीयीने 
टोउतो ढोय तौ पश जही (माजवतधर्मामा) 
भनुष्य ठेस णाती नथी, डे पडतो. नधी, ॥ उप ॥ 

गे पर्मानो 'आस्थाय' आश्रय उरीने, 

पजेरेती फेम ते 'न प्रमाद्येत' 
विध्नोथी पीडातो. नथी. वणी, भने जाणो. भींयीने 
होतो. मनुष्य पश. 'इह' जा. भागवतपर्भाना 
जनुछानभां बेस पातो चथी. निमीलनम्‌ २24. 
सश्च. विद्वानी, 5७ छे तेम- श्रुति जने स्मि, 
जे भने लोन नेगी ऽडेवाभां जाव्या छे. ते 


योगसापना 


भनेमाोन। जेडना जशानथी ते अशो, 5छेवाय छै 
जगे. भनेन जशानथी जांपणी ऽडेवाय छे. 
(७।रित२५ति १/२४) 

(२ वयन जनुसार श्रुति जने स्पूतिने) न 
काशीने. पण (भाणवतपर्मोना जनुषानभां ठेस. 
जातो नथी, जने. पडतो. नधी), जेभ यसर्थ छे. 


अ० २ एकादशः स्कन्धः ३५ 
यथा पदन्यासस्थानमतिक्रम्य शीघं कम पश मूडयाना स्थानने जोणंगीने 
परतः पदन्यासेन गतिर्धावनं तद्वदत्रापि | २०४पथी २१२७ तरश पर भूडवाथी थती 


किंचित्किंचिदतिक्रम्यातिशीघ्रानुष्ठानं धावनम्‌। 
तथाऽनृतिष्ठन्नपि न स्खलेन्न प्रत्यवायी स्यात्‌। 
तथा न पतेत्फलान्न भ्रश्येत्‌। 


[ब्राह्मणादीनामुक्तानपि धर्मान्कांश्चिद- 
कुर्वाणो भागवतान्धर्मान्‌ श्रवणकोर्तनादीन्‌ 
कुर्वाणस्तत्फलं प्राप्नुयादित्यर्थः |] ॥ ३५॥ 


ननु के ते भागवता धर्माः । इश्वरार्पितानि 
सर्वकर्माण्यपीत्याह-कायेनेति। 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा 
बुद्ध्याऽऽत्मना वाऽनुसृतस्वभावात्‌। 

करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्मै 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌॥ ३६ 


आत्मना चित्तेनाहंकारेण वा। अनुसृतो 
यः स्वभावस्तस्मात्‌। अयमर्थः-न केवलं 
विधितः कृतमेवेति नियमः, स्वभावानुसारि- 
लौकिकमपीति। तथा च भगवदीतासु-- 


“यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌॥' 
इति । 


जत भेटे धेउपु, तेम गी पश थोड थोडा 
(नित्य, नेमित्ति3) कमा छोडीने शीब्रताथी, अरेथ्षु 
जनुछान सेट 'धावनम्‌' धपु. ते रीते 
जनुछा।न रत भनुष्य ५७ “न स्खलेत्‌' पापनो, 
मारी ननतो. नथी, तेम % “न पतेत्‌' $०थी १२ 
थत नथी. 


ie 


(७५३ वजेरेना है धर्मा. इह्य छे तेमनुं 
जायरए न उरतो. सने अेवण भाणवतपर्भानुं 
£4९।, डीर्तन वगेरे उरतो. भनुष्य ते (सर्व) इण 
प्राप्त 3२ छे, खेम अर्थ छे.) ॥ उप ॥ 

प्रश्न उरवामा जाव्यों छे $ ते भाणवतपर्भो 
या, छे? ते भाटे उडे छे 3 6श्वरने सर्व अर्भानु 
सभर्पए-- "कायेन इति ।' 

शरीरथी, वाशीथी, भनथी, ४[द्रियोथी, भुद्धिथी 
ड सढेडरथी जनुसरायेवा (सत्वि॥5) स्वभावथी 
भनुष्य फे के 3र्भा उरे छे, ते समस्त अमा. 


रपे 


परमात्मा नारायशने, समर्पित उरे, ते (भाणवतपम 


9 


६). ॥ ३६ ॥ 
“आत्मना' यित्रथी 3 २४५।२थी जनुसरायेथो 
गे स्वभाव छै तेनाथी- शा. प्रभाणे यर्थ छे- 
उवण शास्त्रविषिथी उरायेतां ऽमा ४ 6त्रापए. 
उर्व गेम ची, ५३ स्वभावानुसार श्राप 
दीडिऽ र्मा. ५३ 64२५९ 5२१ कोर्ने. 
मगवृह्शीतामा पश ते जनुसार छे-- &ै 
खुन, तु १ 3२ छे, के भोळून 3२ छे, के ७११ 


(न्य 


छै, कु हान 3२ छे, क तप अरे 


कक ~ C 


Pe] छै, त (२१) 


भने सर्प 5२. (गीता. ८/२७) 


३६ श्रीमद भागवत भडापुराए। 


यद्वा ननु कायादीनामेव कर्म नात्मन 
इत्याशङ्क्याह-अध्यासेनानुसृताद्त्राह्मणत्वादि- 
स्वभावाद्यद्यत्करोतीत्यर्थः। तत्सकलं परस्मै 
परमेश्वराय नारायणायेति समर्पयेत्‌। तथा सति 
सकलमपि कर्म भागवतो धर्मो भवतीति 
भावः ॥ ३६॥ 


ननु किमेवं परमेश्वरभजनेन, अज्ञान- 
कल्पितभयस्य ज्ञानैकनिवर्त्यत्वादित्याशङ्कयाह- 
भयमिति । 


भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्या- 
दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः। 

तन्माययाऽतो बुध आभजेत्तं 
भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा॥ ३७ 


यतो भयं तन्मायया भवेदतो बुधो 
बुद्धिमांस्तमेवाऽऽभजेत्‌। 


ननु भयं देहाद्यभिनिवेशतो भवति, स 
च देहाहंकारतः, स च स्वरूपास्मरणात्किमत्र 
तस्य माया करोत्यत आह--ईशादपेतस्येति । 
इशविमुखस्य तन्माययाऽस्मृतिभगवतः स्वरूपा- 


अ० २ 


जथवा अम शरीर वगेरेनु दोय छे, जात्मानुं 
नडी, जम शं५। उरीने 5छे छे- शरीरमा मध्यास 
थवाथी जनुसर येका शत्व वजेरे स्वभावथी 
है के 5म उरे छे, गेम यसर्थ छे. ते समग्र 3र्भो 
“परस्मै? परमेश्वर नारायशने, समर्पित ५२- तेम 
थत. समग्र, ऽमा भाजपतधर्मा थ काय छे, गेवो. 
माव. छे. ॥ ३६ ॥ 

२ प्रभाएे परमेश्वरनु भन ऽरवाथी शु 
प्रयोश्‍ून छै? आरए 3 जशानथी ऽपित थयेक्षो 
भय अवण शानथी ४ हूर थाय छे! सेवी शेडा 


डरीने तेनो. 97२ यापे ® ' भयम्‌ इति।' 
परमालाथी विभुम्‌ भनुप्यने तेभनी 


(परभात्मानी) मायाने, उरणे. मभणवत्स्व३पनु 
विस्भरश थाय छे जने. ते. विस्मरशथी (“जा ६४ 
इं छु, जेवु) विपरीत शान थाय छे जने. तेनाथी 
परमात्माथी, देत- णीकु जन्य 58 ७१३५ मिथ्या 
२।अडथी भनुष्यने भय थाय छै, जाथी बुद्धिमान 
भनुष्ये गुरुमा 5खशवरनुद्धि तथा जात्मणुद्धि 5रीने 
डण्‌ रेन भञ्तिथयी परमेश्चरने 'मळचा. 
केश. ॥ 3७ ॥ 

कने. आरए भय थोय छै ते. भणवाननी, 
मायाने. ॐारशे थाय छे, जाथी 'बुधः' नुद्धिमान 
भनुष्ये ते. भणवानने ९ सर्व रीति भरूव। कोर्ने. 

शड. 5२वामा जावी. छे ६४ १३२ ७५२ 
(२ छु छुँ? खेवा) मिथ्या, जाग्रढथी, भय थाय 
छे. ते. (मिथ्या, २३७) ६ 3प२ना ज्ंडारथी. 
थाय. छै जने ते. जरुंडार स्१३पविस्भृतिथी. धाय 
छे, तो जही (भयना विषयमा) तभनी (श्ीडरिनी) 
भाया, शु उरे छे? जा माटे 5७. 8- ईशात्‌- 
अपेतस्य इति।' परमात्माथी विभुण मुष्यते, 
तेभनी भायाथी 'अस्मृतिः' भणवानन। २५३पनु 


अ० २ 


स्फूर्तिस्ततो विपर्ययो देहोऽस्मीति ततो 
द्वितीयाभिनिवेशाद्भयं भवति। एवं हि प्रसिद्धं 
लौकिकोष्वपि मायासु। उक्तं च भगवता 


“दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥' 
इति। 


एकयाऽव्यभिचारिण्या भक्त्या भजेत्‌। 
किंच गुरुदेवतात्मा गुरुरेव देवता ईश्वर आत्मा 
प्रेष्ठश्च यस्य। तथादृष्टिः सन्नित्यर्थः ॥ ३७॥ 


ननु विषयविक्षिप्तचित्तस्य कुतोऽव्यभि- 
चारिणी भक्तिः संभवति, कुतस्तरामभयम्‌। 
तत्र न तावद्विषयो नाम वास्तवोऽस्ति, किंतु 
मनोविलासमात्रमतो मनोनियमनेन भजनादभयं 
स्यादित्याह-अविद्यामानोऽपीति । 


अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो 
ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा। 
तत्‌ कर्मसंकल्पविकल्पकं मनो 
बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌॥ ३८ 


एकादशः स्कन्धः 


३७ 


विस्म२श थाय छै. तेनाथी (विस्भरशथी) “हु ६४ 
छु, थेपु विपरीत शान थाय छे. तेनाथी 
(परमात्माथी) (६७६३५) भीकु 56 दीव 
६३५ जाग्रढथी, भय थाय छि, वीडिओ भायाम 
पश | प्रमाणे प्रसिद्ध छे. (यामडाना, ९५३भांथी 
नन॥१८। सापमा यामडाना ३५३न। स्व३पना 
जशानथी, त्यां साप हीवाचो ज्रम थवाथी 
गोन।राजोने भय थाय छे.) 

भणवान द्वारा प उडेवाभां जाव्यु छे- 
भारी जा दैवी भाया गुशमय जने. दुर्षभ छे. 
गुनो मारे ४ शरऐ. जावे छे, तेजो, जा. मायाने 
तरी शाय छे. (जीता. ७/१४) 

“एकया' जव्यनियारिणी, (अनन्य, शुद्ध) 
भडठि्तिथी (“एकया आतमत्वानुसंधानरूपया ' 
जात्मस्व३पभा जनुसंधान३प भडजि्तिथी- प्‌.) 
भणवानने भकवा. हज, वणी, “गुरुदेवतात्मा' 
गुरु ४ 'देवता' 6६२ छे तथ। गुरु ४ सप्त 
प्रिय जात्मा छे कुना, तेवी ष्टिवाणा थने, भेम 
अर्थ्‌ छे. ॥ ३७ ॥ 

शंऊ, उरवामा जावी. छे छे विषयोथी 
विक्षेप पामला, यित्तव०॥ भनुष्यने जव्यतियारिशी 
(जे निर) भरठित ठेवी. रीत संभवे? जने. तो 
पछी जमय तो. वणी संलवे ४ ज्यांथी? ते भाटे 
3त्त२ शापे छै 3 विषय नामणगु 58 वास्तविक छे 
गी, परतु अवण भननो विकास छै, भाटे भनु 
नियमन, डरीने भिन 5रवाथी जलमय प्राप्त थाय 
छे-- “अविद्यमान: अपि इति।' 

द्वतप्रपंय वस्तुतः छै % नी, छता पण तेपु 
थिंतन उरनार पुरुषने ते. स्वप्णमा, कोयेला. अने. 
मनोरथ ५२९ पदधनी, केम (मनमा) प्रत्यक्ष थाय 
छै. तेथी उभानो सं5९५-A5९५ 5२२ मनने. भुद्धिभान 
पुरुषे नियं+त डरपु 48ये. तेनाथी, (जेडनिर 
डित थता) जलय प्राप्त थाय छे. ॥ ३८ ॥ 


३८ श्री१६ मागवत मडापुराश 


द्वयः द्वैतप्रपञ्चः ध्यातुः पुंसो धिया 
मनसा स्वप्नश्च मनोरथश्च यथेत्यर्थः। 
तत्तस्मात्कर्माणि संकल्पयति विकल्पयति च 
यन्मनस्तन्निरुन्ध्यान्नियच्छेत्‌। ततश्चैकया भवत्या 
भजनादभयं स्यादित्यर्थः ॥ ३८॥ 

एतदत्यन्ताशक्यमित्याशङ्कय सुगमं 
मार्गमाह- श्रृण्वन्निति | 


श्रृण्वन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- 
जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। 

गीतानि नामानि तदर्थकानि 
गायन्‌ विलज्जो विचरेदसङ्गः॥ ३९ 


तदर्थकानि तान्येव जन्मानि कर्माणि 
चार्थो येषां तानि। एतान्यपि साकल्येन 
ज्ञातुमशक्यानीत्याशङ्कयाह-यानि लोके 
गीतानि प्रसिद्धानि तानि श्रृण्वन्गायंश्च 
विचरेत्‌। असङ्गो निःस्पृहः ॥ ३९॥ 


एवं च भजतः संप्रापतप्रेमलक्षणभक्ति- 
योगस्य संसारधर्मातीतां गतिमाह-एबमिति। 


अ० २ 


*द्वयः' दतभ्रपंय्‌ ध्यान ५२४२ पुरुषना 
भनथी स्वप्न जने. भनीरथन। विषयोनी कम 
(माज मनोविवास 8), भेम अर्थ छे. “तत्‌' तेथी 
है भन अर्भानो संड<५-व५९५ 3२ छे, ते. भनने 
' निरुन्ध्यात्‌? नियमित ऽ२बु 984. तेनाथी थती 
जे5नि७ ' भक्त्या’ 'भऊतथी. शमय प्राप्त थाय 
छे, खेम शर्थ छे. ॥ 3८ ॥ 

२ (मननु नियंग७) सत्यंत जश5थ छे, 
अवी शंख उरीने सरण भार्ण ५७१ छे 
' शृण्वन्‌ इति।' 

जवान यडपा ऐना. ते जगने %न्भोन 
जथने सूथवनारों, धिवडीनंधन, यशोहानं&न, नंधनंध्न, 
वासुदेव वगेरे नामो) अने. ते सने5 ॐच 
स्थन सूयवनार (मुरारि, मधुसूदन, गोवधनधारी, 
गोपाल, वृंधावनविढारी, वनमाही, रासविडारी 
वगेरे नामो) थोडमा प्रसिद्ध, नति उच्याशरी 
जेवा. है नामी छे, तेमनु श्रवश उरता. जने. धर 
छोडीन गान उरता, (२५४ थछने भनुष्ये 
वियरए 5२पु शोभ. ॥ ३८ ॥ 

“तत्‌-अर्थकानि' ते ते. जने& शन्मो शन 
अमीना. जय यूयित थाय छै श्भना ते- जा सर्व 
नाभो. प९ संपूर्छपडे कावा. जश5य छे, सेवी 
शंख ऽरीने उदे. छे- कोकम ४ के नाभो 
“गीतानि' सिद्ध 8 तेवा. (चुरो, 5७।न, 5४७), 
दादी हेवा. जपंश होय तो पण, थो5गीतोमां 
जवात!) नामोनुं श्रवश उरता. जने जान उरता. 
“असङ्गः ' निःस१७ 4५४ मनुष्ये वियरए। श्रपु 
कौ. ॥ 3८ ॥ 

जा प्रभा भडित उरता, प्राप्त थयेथा 


प्रेमवक्षशा (मतयोजवाणा भञ्तनी संसारना 
धर्भथी पर जेवी. स्थितिन वर्शवे छे-- 


“एवम्‌ इति।' 


अ० २ 

एवंव्रतः स्वप्रियनामकोर्त्या 
जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः। 
हसत्यथो रोदिति रौति गाय- 


त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाह्यः ॥ ४० 


एवं व्रतं वृत्तं यस्य सः। स्वप्रियस्य 
हरेर्नामकीर्त्या जातोऽनुरागः प्रेम यस्य 
सः। अत एव द्रुतचित्तः श्लथद्धृदयः । 
कदाचिद्भकतपराजितं भगवन्तमाकलय्योच्चै- 
हसति। एतावन्तं कालमुपेक्षितोऽस्मीति 
रोदिति। अत्यौत्सुक्याद्रौति क्रोशति। हे हरे, 
मामनुगृहाणेति अतिहर्षेण गायति। जितं 
जितमिति नृत्यति। 


किं दाम्भिकवत्परान्प्रति प्रकाशयितुम्‌, 
न, उन्मादवद्‌ ग्रहगृहीतवत्‌। लोकबाह्यो 
विवशः ॥ ४०॥ 


वि. चक्र. दर्शनोत्कण्ठाग्निद्रुतीकृतचित्त- 
जाम्बूनद: अये हैयंगवीनं चोरयितुं 
यशोदासुतश्चौरो गृहं प्रविष्टस्तदयं श्रियतां मा 
वियतामिति बहिर्जरतीगिरमाकर्ण्यं पलायितुं 


एकादशः स्कन्धः ३९ 


जावु. (भजवानना #न्‍्म-5मनां.. श्रव९- 
डीतनाद्िने आरण) वर्तन छे कनु तेवो. तथा 
पोताना प्रिय जवान श्रीडरिना नामसंजीतंन 
हारा. जवान 3प२ जनुराणवाणे 4४ पीणणी 
गजयेवा ह्ध्यवाणी ते (म5त) 5यारे5 भोटेथी इसे 
६, वणी ज्यारे5 २३ &, ञ्यारे य्य स्वरथी 
भणवानने ५५२ छे, (नऊतथी) परवश भनेचो. 
ते ञ्यारे5 गावा, क्षाणे छ जने. 3न्मत्तनी, केम 
पिशाय द्वारा. २७९। रायो ढोय तेम नृत्यः 5२वा, 
4१ छे. ॥ ४० ॥ 

२९ “व्रतम्‌' वतन छ %नुं त, ' स्वप्रियस्य ' 
पोताना प्रिय भणवान श्रीडरिना नामसंडीत॑नथी, 
भने 'अनुरागः' प्रेम ढन्म्या छे ते, साथी ४ 
*द्रुतचित्त:' पणी येला छध्यवाणी ते, 5५२५ 
'भठतथी प्राक्त थयेवा भणवानने कोने भोटेथी 
उसे छे, शाटी. समय इं उपेक्षित थयो, शेम 
(वियारीन) २३ छे. जाते. 5त्सुडताथी (8 प्रभु, 
तमे अया छो? मने. 5त्तर जापो, खेम उषटीने ध्रुसड 
ने ग्रेस २७१) 'रौति' ५)५२ 5२ छे. छे छरि, 
भार. पर सन उरो, खेम जाते. उषपूर्व5 गाय 
8. (हे लवान्‌, जाप) छती जया, छती. गया, 
खेम डडीने नृत्य 5२ छे. 

शु जा भडठत गीशणोने देणाया. माटे 
६नमिउनी कॅम जाम 3२ छै? (ते. भाटे 5७ छे 5) 
ग, “उन्मादवत्‌' एन्भपनी %, (ग्रहः) पिशाय 
द्वार, २७७ शरायो होय तेम (भञ्तिथी) ते 
“लोकबाह्यः? ५२५२ 4४ काय छे. ॥ ४० ॥ 

धर्शननी 6ळंडाथी प्रद्वतित थयेवा जज्नि 
हार. द्रवित थयु छे थित्त३पी सुवर्ण कनु ते मळत. 
"रे, तकु डढेलुं भणश योर१। भाटे योर गेवो. 
यशोदानी, ताली धरम धूस्यो, छे, तो. भेन. ५५३, 
छुपावशो नी.” गेम घरनी नछार वृद्धोनी. वाशी. 


४० 


प्रवृत्त कृष्णं स्फूर्तिप्राममालक्ष्य हसति स्फूर्तिभंगे 
सत्यहो प्राप्तो महानिधिर्मे हस्ततश्च्युत इति 
विषीदन्‌ रोदिति हे प्रभो क्वासि क्वासि देहि 
मे प्रत्युत्तरमिति फूत्कृत्य रौति। भो भक्त 
त्वत्फूत्कारं श्रृत्वैवायातोऽस्मीति पुन: स्पफूर्तिप्राप्तं 
तमालक्ष्य गायति। अद्याहं कृतार्थोऽस्मीत्यानन्देन 
उन्मत्तवन्नृत्यति लोकबाह्यः लोकानां 
हास्यप्रशंसासम्मानावमानादिष्ववधानशून्यः । 


किंच खमिति। 
खं वायुमग्निं सलिलं महीं च 
ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन्‌। 
सरित्समुद्रांंच हरेः शरीरं 

यत्‌ किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः॥ ४९ 


सत्त्वानि भूतानि। आकाशादि यत्किं- 
चिद्धूतमात्रं हरेः शरीरमिति मत्वा प्रणमेत्‌। 
संभावनायां लिङ्‌ ॥ ४१॥ 


नन्वियमारूढयोगानामपि बहुभिर्जन्मभि- 
दुर्लभा गतिः कथं नाम कोर्तनमात्रेणेकस्मिन्नेव 
जन्मनि भवेदित्याशङ्क्य सदृष्टान्तमाह 
भक्तिरिति । 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २ 


सांगणीने मागवा भाटे तेयार थये णुडाने 
७६3. भारतो. कोर्छने उसे छे. ७4१ मारता. 
निष्ठण धाय त्यारे शी! मने. महाभूल भंडार 


प्राप्त थयो,' (गेम वियारे छे) 
टत, विष॥६ 5२0 २३ छे: & प्रभु, अय छो, 


जने, छाथभांथी, 


ठया. छो? भने ११७५ तो जापो, गेम ५२५ 
भरीने २३ &. (ते. समये भणवान उछे &:) ४ 
भडत, तारी इस सोभणीने क छु थापी जयो. 
8. खेम इरी ५६१ ते आनाने (भनमा) २३रित 
थयेक्षो कोने जावा भाडे छै : 'जाळे तो छु $१4 
थ& जयो.' गेम जानंध्मां जावी %४ने हन्मतनी 
कम, लोडीना 6पढास, प्रशंसा, सम्मान, अपमान 
वगेरे बने नता. नथी. तेवो ते नाथवा। कषाणे छे. 
वणी, 'खम्‌ इति।' 

भगणवत्स्4व३५ भनी जयेदो, (जनन्‍य) मळत 
२५२, वायु, जज्नि, ४०, पृथ्वी, नक्षि 
कयो[तिग, सर्व प्राणीजो, दिशा, वृक्षो, सरिताजो, 
गे 2 नीळा. पदार्थ छे, ते 
(सर्ने) श्रीडरिन। शरी२३५ काशीने तेमने प्रशाम 
5२ (छ). ॥ ४१ ॥ 

*सत्त्वानि' ॥शीओ- २३२ वगेरे क 5४ 
प्राम छे, ते श्रीडरिनु शरीर छे, जेम काशीने 
(8). संभावना भाटे (प्र+नम्‌) 
लिङ्‌ -प्रणमेत्‌ शेम विध्यर्थनों प्रयोज, थयो छे. 
कया. संभवित हीय सा प्रश्न 5२ छे. ॥ ४१ ॥ 

यो)॥३७ थयेवा योजीयोने पश शन 
कन्मो(नी. $२व१॥)थी, (सर्व 
भणवच्शन३५) ६4५ गति मणे छे, तो. ३५४ 
डीर्तनथी जने. उेवण शे कन्ममा जावी. जति डेवी 
रीति भणे? जेवी, शशा उरीने ध्टातसडित हे 
छै -- ' भक्तिः इति ।' 


खने समुद्रो तथा. 


प्रम 5२ 


सपना, 411 


अ० २ 


भक्तिः परेशानुभवो विरक्ति- 
रन्यत्र चैष त्रिक एककालः। 
प्रपद्यमानस्य यथाऽश्नतः स्यु- 
स्तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोऽनुघासम्‌॥ ४२ 


प्रपद्यमानस्य हरिं भजतः पुंसो भक्तिः 
प्रेमलक्षणा। परेशानुभवः प्रेमास्पदभगवद्रूप- 
स्फूतिः तया निर्वृतस्य ततोऽन्यत्र गृहादिषु 
विरक्तिरित्येष त्रिक एककालो भजनसमकाल 
एव स्यात्‌। यथाऽश्नतो भुञ्जानस्य तुष्टिः सुखं 
पुष्टिरुदरभरणं क्षुन्निवृत्तिश्च प्रतिघासं स्युः । 
उपलक्षणमेतत्‌। प्रतिसिक्थमपि यथा स्युस्तद्वत्‌। 

एवमेकैकस्मिन्‌ भजने किंचित्प्रेमादित्रिके 
जायमानेऽनुवृत्त्या भजतः परमप्रेमादि जायते। 
बहुग्रासभोजिन इव परमतुष्ट्यादि॥ ४२॥ 


ततश्च भगवत्प्रसादेन 
भवतीत्याह-इत्यच्युताङ्घ्रिमिति । 


कृतार्थौ 


इत्यच्युताङ्घ्चि भजतोऽनुवृत्त्या 
भक्तिर्विरक्ति भगवत्प्रबोधः । 
भवन्ति वै भागवतस्य राजं- 
स्ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्‌ ॥ ४३ 
॥ ४३ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४१ 


केम मोशन उरत. भनुप्यने अत्ये5 ओणिये 
तृप्ति, ७६२५ष्टि न क्षुवानिqृत्ति- जेय भेऽ % 
समये थाय छे, तेम (निळपट नावे भणवाननुं) 
मकन उरनारे शरषार त भनुष्यने प्रेमवक्ष॥ 
भडित, परमेखरना स३पनो ग अने ते 
प्रशाशथी जानंध पामेता तेने. (भगवान सिवाय) 
सचय (पुन, पत्नी, धर, धन वगेरे नीका 
नभ) वेराण्य- जा नशेय गे5 ४ सभये धाय 
छे. ॥ ४२ ॥ 

श्रीडरिनु मकन उरता. १२७॥२त भनुष्यने 
9५८१  (१०त, 'परेशानुभवः' पभ२५६ 
भजवत्सव३पनी 951२, तेनाथी (भणवत्स्व३पनी 
जणीथी) ते सिवाय सन्य, गूढ वजेरेभा 
वैराज्य- जा गेय जे5 सभये, भनन सभये 
छ थाय छे. भेम 'अश्वत:' 'भोळून उरता. भनुष्यने 
'तुष्टिः' तप्त थवानु सुण, "पुष्टिः ७६२चुं पोषण. 
खने क्षुपानी निवृत्ति अत्येऊ ओणिये थाय छे तेम! 

सो, सूयन, छे. केम ततच प्रत्ये ओणिये 
जा नग. थाय छै जेम २१८५ भद्नभां जप प्रेम 
वजेरे (२१३५-५ जने विरज्त) नशेय कन्मे 
छे, सारे जाशानुसार (मळून उस्नारने परम 
प्रमाहि ४५८ थाय छै. वधु जोगिया ढभनारने केम 
जतिशय तृप्ति वगेरे थाय छे तेभ ॥ ४२ ॥ 

सने पछ भणवाननी पाथी इता थाय 
छे, खेम ५७ &-- इति अच्युत-अङ्घ्रिम्‌ 
इति।' 

डे राळा. (निमि), जा. प्रम सेवाभाव पूव 5 
सविस्छिन्नपऐो कून अरनारने ऊत, वैराज्य 
खने भणवत्स्व३पनुं शान प्राप्त थाय छै, पछी ते 
(सेसारदुःणनी निवृत्तिपूर्व5. परभानं६ 
भणवलप्ति३उ५ भुड्तिस्4व३५) साक्षात शातिनो 
जनुभव 5२ छे. ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 


(२50 


४२ 


भागवतस्य भवन्तीत्युक्ते तस्य लक्षणं 
पृच्छति--अथेति | 


राजोवाच 
अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादूशो नृणाम्‌। 
यथा चरति यद्‌ ब्रूते यैरलिङ्गै भगवत्प्रियः ॥ ४४ 


यद्धर्मो यस्मिन्धर्मे परिनिष्ठितः । यादृशो 
यत्स्वभावः। यथा चरति वर्तति ब्रूते वा। यैश्च 
लिङ्गैर्भगवतः प्रियो भवति॥ ४४॥ 


यद्धर्म इत्यस्योत्तरमाह त्रयेण 
सर्वभूतेष्विति । 

हरिरुवाच 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । 


भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ ४५ 


आत्मनः स्वस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मभावेन 
समन्वयं पश्येत्‌। तथा ब्रह्मरूपे आत्मन्यधिष्ठाने 
भूतानि च यः पश्येत्‌। यद्वा-' आततत्वात्‌ 
प्रमातृत्वादात्मा हि परमो हरिः? इति 
तन्त्रोक्तेरात्मनो हरेः सर्वभूतेषु मशकादिष्वपि 
नियन्तृत्वेन वर्तमानस्य भगवद्भावं 
निरतिशयैश्वर्यमेब यः पश्येन्न तु तस्य 
तारतम्यम्‌। तथात्मनि हरावेव भूतानि च 
यः पश्येत्‌। कथंभूते। भगवति अप्रच्युतै- 
श्वर्यादिरूपे। न पुनर्जडमलिनभूताश्रयत्वेन 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


अ० २ 


“भणवद्धमठतने (जा पय) प्राप थाय छे. 
(शवो७-४3) शेम उछेवायु, ते. भश्तनु दक्षण 
(२०) ५४ 8-- “अथ इति।' 

राळा, (निमि) णोल्या - उवे जाप (5५0 
अरीन) भणवच्भ5त्तनां लक्ष) टो. के धर्ममा ते 
स्थित थाय छे ते, Yेवो तेनो स्वभाव छे भप 
भनुप्योमा ते के रीति वत छे जने. गोवे. छे, तेम 
ग कु तक्षशोथी ते भणवाननी प्रिय थाय छे ते 
(प) 5७), ॥ ४४ ॥ 

“यद्‌-धर्मः' १ पमभां स्थित थाय छे, 
“यादृशः ' वो. तेनो. स्वभाव छे, १ रीति पर्त छे 
जगे. ७९ छे, के बक्षणाथी भणवाननो प्रिय धाय 
छे. ॥ ४४ ॥ 

“यद्‌-धर्मः' २। प्रश्नो. 0. शोथी 6त२ 
सापे 8-- 'सर्वभूतेषु इति।' 

इरि (नामना योओश्चर) भोद्या - के 
भनुष्य सव. प्राशीगोभां पोताने १९२५३प २९को. 
गुरे जने. १७२०५३५ पोतानाम सर्व प्राशीजओोने 
२३७ कुजे ते. भणवाननों 6त्तम भठत छे. ॥४५॥ 

“आत्मनः? पोतानो सर्व परशीजोभां अ्रह्नस्व३पे 
समन्वय थयेट्ो झुरे तथा. ५७२१३५ 'आत्मनि' 
जपिछानमां (सर्व) आशीणोने के गुशे- थथवा 
सर्वभा व्यापेदा डोवाथी खने सर्वना अ्रभाता 
(का0न२॥) छोवाथी जात्मा ४ परमात्मा, श्रीडरि 
8. गेम तंनमा उडेवाभा जाव्यु ढोपाथी १२१२ 
वगेरे सव प्राशीजोमा, नियंता उपे रहला जात्मा३५ 
श्रीडरिना भजवद्दभाव३प परम जेश्व्यने ९ के 
भुसे, परतु वत्तागोछा भावषथी तेने न कुथे. 
तेम ४ जात्माउप श्री रिमा ४ सर्व प्राशीजीने 
१ कुजे, ठेवा. श्रीडरिमा? अविनाशी, जेश्वर्य३५ 
भणवानभां, वणी, ९३, मलिन प्रशीजोना (५७ 
जवान) जाशय३प डोवाथी भणवानभां करता. 


अ० २ 


जाड्यादिप्रसक्त्या एऐश्वर्यादिच्युतिं पश्येत्‌। 
स सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्त्त्वं पश्यन्‌ भागवतोत्तम 
इत्यर्थः ॥ ४५॥ 


ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। 
प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा य: करोति स मध्यम: ॥ ४६ 


प्रेम च मैत्री च कृपा च उपेक्षा च 
ता ईश्वरादिषु चतुर्षु य: करोति स मध्यमो 
भागवतः । एवंभूतस्य भेदस्य दर्शनात्‌॥ ४६॥ 


अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते। 
न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः॥ ४७ 


अर्चायां प्रतिमायां पूजामीहते करोति 
न ततद्धक्तेष्वन्येषु च सुतरां न करोति। 
प्राकृतः प्रकृतप्रारम्भः। अधुनैव प्रारब्धभक्तिः 
शनैरुत्तमो भविष्यतीत्यर्थः ॥ ४७॥ 


पुनरष्टभिः श्लोकैरभ्यर्हितत्वादुत्तम- 
भागवतस्यैव लक्षणान्याह-गृहीत्वापीति। 


गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । 
विष्णोर्मायामिदं पश्यन्‌ स वै भागवतोत्तमः ॥ ४८ 


एकादशः स्कन्धः ४३ 


वगेरेनी, प्रस्‌? जाववाथी भणवान अेश्वयाडिथी 
रित छे, गेम न. भुसे, ते. भठत सर्व परिपू 
भणवक्तत्वने कुणे छे जने. ते ४ 'मठतीमा, 8पभ 
छे, खेम शर्थ छे. ॥ ४५ ॥ 

१ मनुष्य 6६२ 3५२ प्रेम, तेभने (6श्वरने) 
जपीन नतो साथै मित्रता, जशा।नीजो 6पर 58५ 
खने शयुजीनी, ठपेक्षा 5२ छै ते मध्यम भडऊत 
छे. ॥ ४६ ॥ 

७9२ वजेरे यारेय 6५२ ४ प्रेम, भेत्री, ईप 
सने. पेक्ष धाणवे छे, ते जा. प्रडारचा मेती 
ड।२ही मध्यम प्रडारनो भणवद्धभठत छे.॥ ४६ ॥ 

के मगुष्य श्रीडरिने प्रसन्न ३२१ माटे 
तेमनी प्रतिमानी ४ श्रद्धापूव5 पृष्ठ 3२ छे, प७ 
तेमना भठतोनी डे जन्य श्नोनी सेवा-शुश्रूषा 
उरतो. चथी ते साधारण, मभडत ऽपय छे. 
॥ ४७ ॥ 

' अर्चायाम्‌’ [तमाम १७ 'ईहते' ५२ छे, 
पश. तेम 'भठतोमा (गाय, भ्राश, जज्नि 
वगेरेभा) जपधिड श्रेऊ3प ४२५ ५७ भन्तिलाव 
नथी. २णतो. “प्राकृतः' १२१५ 'भ5त, %0ऐ. 
डमशां % भज्तिनो प्रारंभ डया. छे. धीमे धीमे. ते 
Gत्तम्‌ 'भठत भनशै, सेम यसर्थ छे. ॥ ४७ ॥ 

जत्यंत जा६२शीय छोवाथी (योजेखर हरि) 
उत्तम भणवद्धमठतनां तक्षशो, २॥७ शी हारा 
१४१ छे-- 'गृहीत्वा-अपि इति।' 

(श्रीवासुध्वभां थित्त याँटी ज्यु डोवाथी 
छॉन्द्रियो, पढे विषयाने अश ४ उरतो. नथी, 


(दि ~ 


तेभ छतां 54२४) 8-चद्रियोना, विषयोन ५७२ 
$रीने पए तेभनो हष नथी उरतो. 3 तेभनाथी, 


उप नथी, पामतो जने. “शा विश्व विष्छूनी 
भाया छै? जम शोतो मनुष्य ४ श्रेछ भणवद्धमठत 
छे. ॥ ४८ ॥ 


४४ श्रीम्‌ (माजवत भष।पुराए अ०२ 
श्रीवासुदेवाविष्टचेता न गृह्णाति श्रीवासुदेवभा बाजी, अयेक्ष। यित्तवाणे 
तावदिन्द्रियैरर्थान्‌ गृहीत्वापीत्यपिशब्दार्थ: । (छदद्धयो वडे विषयोने) २७७ ४ उरतो. चथी. 
इदं विश्वम्‌॥ ४८ ॥ छत 541२5 ४न्द्रियो, बे विषयोने २७७ शरीन 
५९- खेम “अपि' शब्ध्नो अध छे. इदम्‌' 

२॥, विश्व ॥ ४८॥ 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो श्रीडरिना (निरंतर) स्मरणथी शरीरनो. ४न्म- 
जन्माप्ययक्षुद्धयतर्षकृच्छे: । १२९३५ धम्‌, &नद्रयोनो परिश्र १३५ षम्‌, प्रा नो, 
संसारधमैरविमुह्ममान: क५१-१५॥३५ ५०, भननो, भय३५ परम खने 
स्मत्या हरेभागवतप्रधानः ॥ ४९ भुद्धिनो एृष्ए॥३५ धम- जा सर्व संसारधमाथी के 


द 


किंच देहादीनां संसारधर्मेर्जन्माप्ययादिभिर्यो 
हरेः स्मृत्याऽविमुह्यममानः स भागवतप्रधानः । 
तत्र देहस्य जन्माप्ययौ। प्राणस्य क्षुत्पिपासे । 
मनसो भयम्‌। बुद्धे्तर्षस्तृष्णा। इन्द्रियाणां कृच्छूं 
श्रमस्तैः ॥ ४९ ॥ 


न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि सम्भवः। 
वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः ॥ ५० 


कामश्च कर्माणि च बीजानि च 
वासनास्तेषाम्‌। वासुदेव एवैकनिलय आश्रयो 
यस्य सः। एतेन गृहीत्वाऽपीत्यादि- 
श्लोकत्रयेण द्वेषहर्षमोहकामादिरहितश्चरतीति 
यथा चरतीत्येतस्योत्तरमुक्तम्‌॥ ५० ॥ 


यैलिङ्गैर्भगवत्म्रिय 
न यस्येति। 


इत्यस्योत्तरमाह 


भनुष्य मोड पामतो. नथी ते भणवाननोी उत्तम 
5 छे. ॥ ४८ ॥ 

वणी, ६४ वगेरेना 
संसारपभोथी श्रीडरिना निरंतर स्मरणने रणे के 
मोड न पामतो. हीय ते भनुष्य श्रेष्ठ भणवदधम5त 
छे. तेभां वच्म-भरएछ छेडनो धर्म, भूण-तरस 
प्राशनो, पर, भय भननो धम, 'तर्षः' पृष्ट 
भुद्धिनो पभ, 'कृच्छूम्‌' 5८ 3 परिश्रम ४चच्द्रियोनो 
धर्भ- ते सर्व संसारपर्भाथी ॥ ४८ ॥ 

कना यितमो आम, उभ जने. वासनाजोनी, 
3त्पक्ति थती. नधी, जने. केने जेऊ माज वासुध्वनो 
जाश्रय छे ते श्रे भणवद्धभ5ठत छे. ॥ ५० ॥ 

शाम्‌ थने ऽमो तथा. “बीजानि' वासना, 
तेमनी, (6त्पत्ति)- जे5 माज भगवान वासुदेव ४ 
गुनो. जाश्रप छे ते- शा. ०७ सहित 'गृहीत्वा 
अपि' (को 5-४८) वजेरे नश. ०८७५ (४७-४८- 
४८)थी. द्वेष, एष, मोड, डाम पजेरेथी रछित 
थृछने (श्रेष्ठ भणवद्धभ5त) वियरए 5२ छे गेम 
“यथा चरति' (»६5-४४) सेनो 3त२ ३४११ 
जाव्या. छे. ॥ ५० ॥ 

डया तक्षणोथी ते भणवानने प्रिय थाय छे, 
नो. 37२ ३४ छे- “न यस्य इति।' 


भुन्मभ-मरए। १३२ 
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न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः। 
सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रिय: ॥ ५१ 


जन्म सत्कुलम्‌। कर्म तपआदि। 
जातयोऽनुलोमप्रतिलोमजा मूर्धावसिक्तादयः । 
अस्मिन्देहे। अहंकाररहितैः सत्कुलकर्मादि- 
लिङ्गैहरेः प्रियो भवतीत्यर्थः ॥ ५१॥ 


न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मनि वा भिदा। 
सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः ॥ ५२ 


वित्तेषु स्वीयं परकोयमिति। आत्मनि 
स्वः पर इति॥५२॥ 


त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ- 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात्‌ । 

न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
ल्लवनिमिषार्धमपि यः स वेष्णवाग्य: ॥ ५३ 


किंच त्रिभुवनविभवहेतवेऽपि 
त्रैलोक्यराज्यार्थमपि लवार्धमपि निमिषार्धमपि 
भगवत्पदारविन्दभजनाद्यो न चलति स 
वैष्णवाग्य्रः । 


एकादशः स्कन्धः ४५ 


कने. %न्भ जूने अर्भथी, तेम क॑ वर्णे, जाश्रम 
जगे. झातिथी जा शरीरमा गडंलाव थतो नथी, 
ते श्रीडरिने पिय थाय छे. ॥ ५१ ॥ 

“जन्म? सुगम ४न्म, “कर्म? तप (०, 
ध्यान) वगेरे, 'जातयः' अनुलोम 30% पुरुषधी. 
जपम स्त्रीभां ढन्मेदा, प्रतिलोम २६१ पुरुषधी 
80१ स्थीन %न्मेथो,, ' मूर्धावसिक्तः' १२८५ ५२ 
न[लिषेऽ उरायेवो १३२, (१६९ पुरुषथी क्षत्रिय 
स्थीन %न्मेद्ो- दीपिनी) जा शरीरमा कने 
सुगमा कन्म, ऽम्‌ पेरे बक्षशोथी जार थतो 
नथी, ते. मनुष्य श्रीडरिन प्रिय थाय छे, सेम खर्थ 
छे. ॥ ५१ ॥ 

शरीरमां ॐ धनमा कने पोतानुं जने ५२३ 
जेवी भेद नथी तथा सर्व प्राशीजोभा (ये 
जात्मानुं) समानउपे है ध्शन उरे, तेवो. शांत 
(२२-६५२ित्‌) मनुष्य ४ भ०व६(म5तभ| श्रे७ 
छे. ॥ पर ॥ 

धनमा (देन) पोतानु जने ५२३४ (नथी) तथा 
शरीरमा (कने) पोतानु जने ५२४ (नथी.) ॥ ५२ ॥ 

नशेय क्योऽनो वैभव भणे तौ ५2 
जणु भणवत्म्मत राणनार, भगवान सित 
कमचा, जात्मा छे तेवा देवो द्वारा ५७ जन्येषशीय 
जेवा, भजवत्धारविध्यी क्षण, (3) जी क्ष 
भाटे पण यवित न थनार मनुष्य श्रे वेष्णव 
छे. ॥ ५३ ॥ 

वणी, 'त्रिभुवनविभवहेतवे-अपि' ९.4 
दोऽ राकय माटे (ज़शेय द्योऽनो वैभव भणे 
तो) ५७, क्षर भाटे 3 यधी क्षर भाटे पश. 
भजवानन। यरए॥रविंध्थी, के यतित थतो नथी, ते 
95 १५७७५ छे. 


४६ 


ननु लवार्धमात्रभजनोपरमे चेत्तावाँल्लाभो 
भवेत्तत्कुतो न चलेत्तत्राह- अकुण्ठस्मृतिः 
भगवत्पदतोऽन्यत्सारं नास्तीत्येवंरूपाऽकुण्ठा- 
ऽनपगता स्मृतिर्यस्य सः। 


भगवत्पदारविन्दादन्यत्सारं नास्तीति 
कुतोऽत आह- अजिते हरावेवात्मा येषां 
तथाभूतैः सुरादिभिरपि दुर्लभात्‌। किंतु केवलं 
विमृग्यात्‌। तदपेक्षया सर्वस्य तुच्छत्वं स्मरन्‌ 
यो न चलतीत्यर्थः ॥ ५३॥ 


अपि च विषयाभिसंधिना चलनं 
कामेनातिसंतापे सति भवेत, स तु 
भगवत्सेवानिर्वृतौ न संभवतीत्याह भगवत 
इति । 


भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा- 
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे। 
हदि कथमुपसीदतां पुनः स 
प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः ॥ ५४ 


उरुविक्रमौ च तावङ्घ्री च तयोः शाखा 
अङ्गुलयस्तासु नखानि च तानि मणयश्च 
तेषां चन्द्रिका शीतला दीसतिस्तया निरस्तः 
कामादितापो यस्मिस्तस्मिन्नुपसीदतां भजतां 
हृदि कथं पुनः संतापः प्रभवति। चन्दर 
उदिते सत्यर्कस्य ताप इव। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २ 


~ ~ 


शा 5२ 8 ५ भाग क्षण भाटे (मळून 
२१८५११।भ१ साटो दात थाय, तो श मटे ते 
भणवानन। यरणारविध्यी यित न थाय? ते भाटे 
6२ भप &- अकुण्ठस्मृतिः? भणवानना 
य्‌२शथी सन्य अयांय्‌ सार नथी, जेवी. 'अकुण्ठा' 
जरण[तित. स्मृति. छे कनी. तेवो ते छे. 

भगणवानना यरश॥रविंध्थी, जन्यज सार नधी, 
जेवु डरवी रीत? जा माटे 5७. 8- 'अजिते' 
श्रीडरिमां शेभनो जात्मा छ तेवा देवो वगेरेने ५३ 
हुदैन्‌ जेवा, छत. पण गेमन. द्वार शोपवा योग्य 
यरणरविध्यी (जन्यज सार नथी), तिनी (भणवानना 
२4२७॥२विध्नी) जपेक्षजे सर्व वस्तुनी. तुश्छतानुं 
स्मरण उरतो. ४ मगुष्य भद्नथी युलित थतो. नथी 
(ते. श्रेळ वेष्शव 8). ॥ ५३ ॥ 

वणी, विषयोनी जलिलाषा थवाथी डभनाने 
आरहऐे जति संताप थाय त्यारे भनुष्य यक्षित थाय, 
परतु भणवाननी सेवामा परम जानं६ प्रा थाय 
त्यारे विषयोनी जनिलाप। थती ४ नथी, खेम उछे 
छे-- ' भगवतः इति।' 

(२०) यंद्रो्य थाय छे त्यारे केम सूर्यो. ताप 
संभवतो. नथी तेम विराट पणद्षावाणा (वामन) 
'भणवानना यरशनी जाजणीजोना नण३पी मऐजोनी 
यद्रिउ। १३ हेमन हृ्यना ताप नाश पाम्या छै 
जेवा. भऊतश्नोना ह्ध्यमां इरीथी महिनो. 
संताप ठेवी. रीति ठत्पन्न थाय? ॥ ५४ ॥ 

सत्यंत पराइभी सेवा ते. भने यरशो, 
तेभनी 'शाखाः' जणी, तमान! नण, ते 
नण खे. ४ मणिजो, तेभनी 'चन्द्रिका' शीतण 
याध्नी, तेनाथी दूर थया छे डआमाहि ताप शमा ते 
“उपसीदताम्‌' १५ €६यम्‌ इरीथी माट 
संताप डेवी रीत ठत्पन्न थाय? यंद्र षीजे सारे 
सूर्यनो ताप संभवे. नडी तेम! 
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न यस्य स्वः पर इत्यादिना श्लोकत्रयेण 
यादूश इत्यस्योत्तरमुक्तं वेदितव्यम्‌। 


यद्ब्रूत इत्यस्य च हरिनामानीति 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ ५४॥ 


उक्तसमस्तलक्षणसारमाह-विसृजतीति | 


विसृजति हृदयं न यस्य साक्षा- 
ब्वरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशः । 
प्रणयरशनया धृताङ्घ्रिपदाः 
स भवति भागवतप्रधान उक्तः॥ ५५ 


हरिरेव स्वयं साक्षाद्यस्य हदयं न विसृजति 
न मुञ्चति। कथंभूतः। अवशेनाप्यभिहित- 
मात्रोऽप्यघौघं नाशयति यः सः। तत्किं न 
विसृजति। यतः प्रणयरशनया धृतं हृदये 
निबद्धमङ्घ्रिपदां यस्य स भागवतप्रधान 
उक्तो भवति॥ ५५॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४७ 
“न यस्य स्वः परः' (६५-५२) वजेरे नए. 
शोथी “यादृशः? (६५-४४) जे पश्न. 6१२ 
उलेवामा जाव्या. छे तेम समथ्वु क्रस, 
खने 'यद-ब्रूते' (श्वी5-6४) इति। शा. 
श्वोऊनी, 5त्त२ श्रीडरिनां नाभोनु के निरंतर जन 
3२ छे, शेम (डवे पछीना श्वोऽभा) समय 
. ॥ ५४ ॥ 


nd 


पूवाऽत समरत. वक्षशोनो सार 5७. छे- 
“विसृजति इति।' 

विवशपणे, पछ नामोय्यारए राम न्यु 
हीय तो पण के श्रीडरि पापसमूडनो नाश उरे 
छे, ते श्रीडरिनां यरए5भण कना. &ध्यभां प्रेमनी 
धारीथी नंधाये्षा ७6 स्वयं श्रीडरि रैना हध्यने 
छत नथी, (छोडी शता. नथी), ते श्रेष्ठ 
१२१६(५३त उटेवामा जाव्या छे. ॥ पप ॥ 

'साक्षात्‌' २५4५ श्री ७२ % कना, हृध्यने 'न 
विसृजति' 98150. नधी. अव. श्रीडरि? (०५२, 
पतन, भ२श वगेरे) विवश जवस्थाजीमा, ५३ 
केमना नामनु माज उथ्यारए उरवामा जाव्यु शीय 
तो. ५२ ९ श्रीडरि समस्त पापना समूडनो, नाश 
3२ छे ते श्रीडरि, भञ्तन। हध्यने डेम छो5ता 
गंधी? 5२७ ॐ प्रेमनी धेरीथी 'धृतम्‌' &ध्यमां 
दमन, यरए5मण नंधाछ जया छे ते श्रेळ 


१२१६(५5 उछेवायो छे. ॥ पप ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे 
नारदवसुदेवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


न ह ह 


४८ श्रीम्‌ ९०२० भपुराए 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
भाया, भायाथी पर थवानो 6पाय तथा श्रह्म जने उभयोगनुं नि३५२ 


मायातत्तरणब्रह्मकर्मप्रशनचतुष्टये | 
तृतीये तूत्तरं दत्तमार्षभैर्मुनिभिः पृथक्‌॥ १ 


विष्णोर्मायामिदं पश्यन्नित्युक्तमतो मायां 
पुच्छति-परस्येति। 


राजोवाच 
परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌। 
मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः॥ ९ 


हे भगवन्तः ॥ १॥ 
ननूक्तलक्षणो भागवतो भूत्वा कृतार्थः 
स्याः, किं बहुप्रश्नैरत आह--नानुतृप्य इति। 


नानुतृप्ये जुषन्‌ युष्मद्दचो हरिकथामृतम्‌। 
संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम्‌॥ २ 


संसारतापैर्नितरां तप्तोऽहं तस्य तापस्य 
भेषजं हरिकथामृतरूपं युष्मद्वचो जुषमाणो 
नानुतृप्यामि॥ २॥ 

मायायाः स्वरूपतो निरूपणासंभवा- 
त्सृष्ट्यादिकार्यद्वरेण निरूपयितुमाह 
एभिरिति । 

अन्तरिक्ष उवाच 

एभिर्भूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महाभुज। 
ससर्जोच्चावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये॥ ३ 


रीका मध्यायम भाया, तेने तरवानो, ७५।३, 
भ्रह्म तथा उर्मभयोज, थे यार प्रश्लोनो, 6७१२ 
ऋषभधदेवना पुणे जेवा. भुनीखरो 6२ ९६) हु 
जापवामा जाव्यो छे. ॥ १ ॥ 

जा विश्व विष्शुनी माया छे, गेम शोतो. 
(०७५-४८) जम पूर्वना अध्यायमा ऽउेवायु. साथी, 
भाया, विषे (२७४) ५७ छे- "परस्य इति।' 

राळा. (निभि) णोब्या - डे पूय गवानी! 
मायावीजोने प. मोडित. उरनारी, परमात्मा 
विप्शुनी भायाने जमे कावा. ४य्छीज छीजे, ते. 
जाप सौ जमने षी. ॥१॥ 

छै पूकय भणवानो! ॥१॥ 

ड्डेवाभां जावेवां बक्ष॥वाणा भणवद्धम5ठत 
थर्छने तारे इता थवु शर्ठरे, षश प्रश्रो पूछवाथी 
शो. दाल थवानो, 8? (सेम को उदेवाभा जावे 
तो.) ते माटे 5७ 8- “न-अनुतृप्ये इति।' 

संसारा तापीथी सप्त तपेथो भर७शी। मनुष्य 
थेपो इं, ते तापना औषध३प श्रीडरिऽथाभृत३पी 
जापना वयननु श्रवण उरता. तपा थतो. नधी, ॥ २ ॥ 

संसारना तापोथी अत्यंत तपे ई, ते 
तपना जौषप३५ श्रीडरिऽथाभृत३५ जापना वयन्‌ 
१९ उरता. तपा. थतो. नथी. ॥ २ ॥ 

२५३पनी षिन भायानु नि३५७ 35रवुं संभवित 
न छोवाथी सृष्टि वजेरे आर्य द्वारा. नि३पछ उरवा 
माटे ५७ 8-- “एभिः इति।' 

योगेश्व२) जंतरिक्ष मोद्या - हे मठानाष 
(शक निमि), प्राशीमागना आरए जाधपुरुष 
परमात्माजे पोताना संश छवात्माना विषयत्मीज. 
तथा. भोक्ष माटे (पोतानी शञ्तिथी) जा माभूतो 
8२ नानामोट प्राशीजो, सळया छे (ते. शकत ४ 
तेभनी माया 9). ॥ 3 ॥ 
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आद्यः पुरुषो यया शक्त्या भूतानामात्मा 
कारणभूत एभिः स्वसृष्टेर्महाभूतैरुच्चावचानि 
भूतानि ससर्ज। 


एषा माया भगवत इति चरमश्लोकपादस्य 
प्रतिश्लोकमनुषङ्गः । 


किमर्थ ससर्ज। स्वमात्रात्मप्रसिद्धये, स्वं 
मिमीते प्रमिमीते उपास्ते यः स स्वमाता 
तस्यात्मनो जीवस्य प्रकृष्टायै सिद्धये। 
यद्वा स्वांशभूतानां जीवानां मात्राप्रसिद्धये 
विषयभोगाय आत्मप्रसिद्धये मोक्षाय चेत्यर्थः । 


तदुक्तं वेदस्तुतौ— 
' बुद्धीन्द्रियमनः प्राणाञ्जनानामसृजत्प्रभुः । 
मात्रार्थे च भवार्थं च आत्मनेऽकल्पनाय च॥' 
इति॥ ३॥ 


एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंचधातुभिः। 
एकधा दशधाऽऽत्मानं विभजन्‌ जुषते गुणान्‌॥ ४ 


एवं जीवोपकरणार्थं पञ्चधातुभि- 
महाभूतैः सृष्टानि भूतान्यन्तर्यामिरूपेण प्रविष्ट 
एकधा मनसा दशधा बाह्योन्द्रिय- 


रूपेणात्मानं विभजन्गुणांस्तत्तद्विषयान्‌ जुषते 
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४९ 


(' भूत-आत्मा') ॥।शीशोन, 'आत्मा' 
5२९३५ 'आद्यः' भूण पुरुष परमात्माजे के 
शङ्तिथी. पोतानां सेवां जा भडाभूतो द्वारा 
भोटानाना प्राशीयो सक्या छे. 

"जा. भाया भणवाननी छे. गेम (सतरिक्ष 
योजेशखरन॥) 864 श्वो5 (१६)न। य२९चो ६२५ 
१५ साथे सं१४६ छे. 

परमात्माजे प्राशीजी, शा माटे सक्या? 
'स्वमात्रा-आत्मप्रसिद्धये' ४ पोताने मिमीते 
प्रमिमीते ७५।स 8 ते, पोतानुं ४ भश्चन ५२ छै 
ते. स्वमाता, त. आत्मनः &वनी ७५९ सिद्ध 
माटे (स्थात पोताची मड्तिथी छव परमात्माने 
प्राप्त 5२५।३पी ७९ सिद्धि प्राप्त 5२ ते माटे) 
जथवा पोतन! ३५ &वोन। ` मात्राप्रसिद्धये ' 
[विषयो भाटे भने. 'आत्मप्रसिद्धये' मोक्ष भाटे, 
खेम सर्थ छे. वहस्तुतिभा ते श्डेपामा जाव्यु 8- 

प्रमात्माजे छयोना विषयभो० माटे 
परकोडमा, नार जात्माने ते ते. धोञ्नो 6पल्मोज. 
$२५। माटे जने. संसारथी ०२५१।३५ मुठित भाटे 
भुद्धि) छद्रयो, भन तथा प्राश सक्या छे. 
(वेध्स्तुति १०/८७/२) ॥ 3 ॥ 

जाम, (छवोना भोजसाधन माटे) पाय 
मडानूतोथी पोते सका प्राशीजोन जंतयांभी २५३पे 
प्रवेशवा भणवान भनथी जेड स्व३पे जने. भाह्य- 
8-द्रियोथी, ६२ स्व३१ पोताना % स्वपनो वितान 5री, 
ते ते विषयोनो छवोने 3पमो० 5२१ छै. ॥ ४ ॥ 

जाम, छवोन। थोजसाधन माटे "पञ्चधातुभिः ' 
पयभडानूतोथी स्थेषा प्राशीजोभा जंतयामीउपे 
9१२८ भणवान भनथी जे5 स्वइपे जने (पाय 
शानेन्द्रियो तथा पांथ अर्मेन्द्रियो- गेम) नाह्य- 
&न्द्रियोथी ६२ २५३प पोताना स्वइपनो विभाण 


0000“ २ "१ ६ 


5२त। “गुणान्‌? ते ते विषयोनो, शवोने 'जुषते' 


५० श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। 


जोषयतीत्यर्थः। यद्वा तमात्मानं प्रति 
गुणान्विभजन्‌ जुषते प्रीयत इत्यर्थः ॥ ४॥ 


गुणैर्गुणान्‌ स भुञ्जान आत्मप्रद्योतितेः प्रभुः । 
मन्यमान इदं सृष्टमात्मानमिह सज्जते॥ ५ 


स च जीव आत्मनाऽन्तर्यामिणा 
प्रद्योतितैर्गुणैरिन्द्रियैर्गुणान्विषयान्भु्ान इदं 
सृष्टं शरीरमात्मानं मन्यमान इह शरीरादौ 
सजते। अत एव संसरतीति भावः॥५॥ 


ननु भुञ्जानः कथं सजते, भुञ्जानो 
भोगसमाप्तौ मुच्यत इति चेत्तत्राह-कर्माणीति। 


कर्माणि कर्मभिः कुर्वन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌। 
तत्तत्‌ कर्मफलं गृह्णन्‌ भ्रमतीह सुखेतरम्‌॥ ६ 


कर्मभिः कमैन्द्रियैशच सनिमित्तानि 
सवासनानि कर्माणि कुर्वस्तत्तत्पूर्वकर्मफलं 
च गृह्नन्नयं देहभृद्भ्रमतीह संसारे, न 
तु मुच्यते। कथंभूतं कर्मफलम्‌। सुखेतरं 
सुखदुःखात्मकम्‌॥ ६ ॥ 
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जोषयति ७५८२ ५२१ छे, गेम यसर्थ छे, जथव। 
जंतयांमी३प 9१2८ पोतान। प्रत्ये गुशोनो, (विभा) 
रेत. 'जुषते' प्रसन्न थाय छे, सेम ज4 छे, (जा. 
ह भणवाननी माया छे.) ॥ ४ ॥ 

खुतर्यामी द्वारा प्रडाशित उरवामा जावेथी, 
6न्द्रियो, दार विषयोने भोजवतो, (अंतर्यामी द्वार) 
सर्वयेवा जा. शरीरने "ना इं $. खेम मानतो. 
ते. ७१ शा शरीर पजेरेमा जासऊत थाय छे. 
॥ १ ॥ 

(प्रभु: प्रभुन। २५५२३५) ते थ्व 'आत्मना' 
खुतर्याभी हारा प्रकशित. उरवामा थापी 
“गुणैः' ७न्द्रियो, &२ “गुणान्‌' विषयोन भयतो, 
(जंतर्याभी द्वारा) सर्वायेवा जा शरीरने शा. टु 
छु? खेम मानतो. 'इह' ०७ शरीर वगेरेमा 
जासत. थाय छै जने. साथी ४ (कन्म-मर२0३५) 
संसार पामे छे, थेवो भाव 8. (जा भणवाननी 
माया छे.) ॥ ५ ॥ 

(3.8) शंडा अरे $ भोगोने भोजवतो १ 
तेभ खासञ्त डेवी रीति थाय? भोगोने भोगवता 
मोगवता श्यारे भोजोनी समाप्ति थाय सारे ते 
भुठत थवो ४ श्रेष्ये, गेम को. 96 उडे तो ते 
माटे छत्र जापे 8- 'कर्माणि इति।' 

3मन्द्रियोथी, वासना साथेनां कर्मा ५रतो. अने. 

का. 


पूर्व उरेबां ते ते. अर्भानां सुण-६:ण३पी $णोने 


~ 
2९. 


भोजवती छव जा संसारमा 'मम्या 5२ छै. (जा 
ह भणवाननी माया छे.) ॥ हु ॥ 

'कर्मभिः' <भब्द्रियोथी, “सनिमित्तानि' 
पासनासडित 3र्भा रतो. जगे. पूर्व उरेल ते 
ते 3र्मोनां इणने २७९ उरतो. जा शरीरपारी 
'इह' जा संसारम मभ्य ५२ छै, ५७ भुत. 
थतो. नथी. ३१ 5भ$णने? “सुख-इतरम्‌' सुण- 
६ःण३५ (<भ$णने) ॥ ६ ॥ 
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कियन्तं कालं भ्रमति तदाह-इत्थमिति। 


इत्थं कर्मगतीर्गच्छन्‌ बह्ृभद्रवहाः पुमान्‌। 
आभूतसम्प्लवात्‌ सर्गप्रलयावश्नुतेऽवशः॥ ७ 


बहून्यभद्राणि वहन्तीति तथा ता: । 
सर्गप्रलयावुत्पत्तिमरणे॥ ७॥ 
धातूपप्लव आसन्ने व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम्‌। 
अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्तायापकर्षति॥ ८ 


एवं मायामयीं सृष्टिमुक्त्वा प्रलयं 
दर्शयितुमारभते। धातूनां महाभूतानामुपप्लवे 
नाशहेतावासन्ने व्यक्तं कार्यं द्रव्यं स्थूलं 
गुणः सूक्ष्मं तदात्मकमव्यक्तायाव्यक्तं प्रति 
नेतुमाकर्षति॥ ८ ॥ 


नाशहेतूनाह--शतवर्षेति । 


शतवर्षा ह्यनावृष्टिर्भविष्यत्युल्बणा भुवि। 
तत्कालोपचितोष्णार्को लोकांस्त्रीन्‌ प्रतपिष्यति॥ ९ 


तस्मिन्काले उपचितश्चासावुष्ण- 
श्चासावर्कश्च। यद्वा तेन कालेनोपचितमुष्णत्वं 
यस्य सः॥ ९॥ 
पातालतलमारभ्य संकर्षणमुखानलः । 
दहन्नूर्ध्वशिरञ्रो विष्वग्‌ वर्धते वायुनेरितः॥ १० 
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$२८। समय युधी मभ्य! 3२ छै, ते. ५४ 
छे-- इत्थम्‌ इति।' 

जाम, जने हुःणो, जापनारी अमोनी जतियो 
पामतो. ७4 प्र्ठितिने अधीन थर्छ कणतनो 
भडाप्रक्षय थाय त्यां सुधी, ढॅन्म-मरए. पाम्या, 5२ 
छे. (जा ४ भणवाननी माया छे.) ॥ ७ ॥ 

सने हुःणो, जापनारी जेवी ते. गतियोने 
(५।भतो)- 'सर्गप्रलयौ' ४न्न-भरएाने ॥ ७ ॥ 

भडाभूतोना नाशनुं 5२0 कयारे समीप 
जावे छै, त्यारे नाहि जने. गंतरडित थेषो ५ 
स्थूणस्‌क्ष्म३५ ४णतने नयत. ५९१ 48 कळवा 
साम छे, (जा क मजवाननी माया छे.)॥ ८ ॥ 

जाम, मायामय सृष्टिने वर्शवीने 944 
६२५१।नो. शर ३रे छे. ' धातूनाम्‌? १४।भूतोन। 
“उपप्लवे' नाशनुं 3२७ कयारे समीप जावे छे, 
त्यारे 'द्रव्यम्‌' स्थूण, “गुणः' सूक्ष्म, ते स्थूणयूक्ष्म३प 
व्यक्त प्रपंघ३५ ९णतने ' अव्यक्ताय’ २45त 
भ्रह्मा 86 वा जाऊपे छे. ॥ ८ ॥ 

न॥शरनां 5२९ो 5छे 8 'शतवर्षा इति।' 

ते सभये पृथ्वी, 6५२ सो. वर्ष सुधी भयडर 
जनावृष्टि थश. ते. आणने तीघे. वधी जयेदी. 
6ष्शता वाणी, सूर्य नेय बोडने अत्यंत तपापशे, 
(जा % भणवाननी माया छे.) ॥ ८ ॥ 

ते समये. वधी. गयेल्षो जने 3७ भनेको सूय, 
जथवा। ते आणने 5२९ कनी, ७५९ वधी, २७४ 
छे तेवो. सूर्य ॥ ८ ॥ 

शेषनाजना भुणभांथी नीऽणेल्ो, वायुथी 
प्रन शिंयी श्पाणयोवाण भने. जजन 
पाताणन। तणियाथी भांडी सर्वने नागतो. थोत२$ 
वधश. (जा ४ भणवाननी माया छ.) ॥ १० ॥ 


५२ श्रीमद भागवत भपुराए। 


ऊर्ध्वशिख ऊर्ध्वज्वाल: । विष्वक्परितः 
॥१०॥ 
सांवर्तको मेघगणो वर्षति स्म शतं समा: । 
धाराभिर्हस्तिहस्ताभिलीयते सलिले विराट्‌॥ ११ 


सांवर्तक: प्रलयकर्ता। धाराभिर्न तु 
बिन्दुभिः । हस्तिहस्ताभिस्तत्प्रमाणाभि: ॥ ११ ॥ 


ततो विराजमुत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप। 
अव्यक्तं विशते सूक्ष्मं निरिन्धन इवानलः॥ १२ 


तत उपाधिलयाद्वैराजः पुरुषोऽव्यक्तं 
कारणं प्रविशति। ननु-- 
“ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌॥' 
इति स्स्मृतेर्यावदधिकारमवस्थितिरधि- 
कारिणामिति न्यायाच्च वैराजशब्दाभिधेयस्य च 
ब्रह्मणः परमभागवतत्वान्मोक्ष एव संगच्छते 
नान्येषामिव कारणमात्रप्रवेशः, सत्यम्‌, 
अशवमेधादिना सत्यलोकं गतानामप्यभक्ता- 
नामावृत्तिश्रवणादभक्तत्वे च ब्रह्मणोऽपि प्रकृतौ 
लयः पुनरुत्पत्तिश्चेति मोक्षदौर्लभ्यसूचना- 
यैवमुक्तमित्यविरोधः । 


यद्वा केनापि प्रमाणेन न व्यज्यत इत्यव्यक्तं 
ब्रह्मैव तत्प्रवेशेन च मोक्ष एवोक्त इति 
्रष्टव्यम्‌॥ १२॥ 
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‘ऊर्ध्वशिखः? यी कवाणाजीवाणो, जज्नि, 
'विष्वक्‌' थोत२$ ॥ १० ॥ 

प्रधयडाणना. मेधोनो समूड सो १५ सुधी 
इाथीनी सूंढ केवी. धारायोथी पृष्टि 5२१, १थी. 
५३ छणभा दय्‌ पाभ. (जा. भणवाननी माया. 
छे.) ॥ ११ ॥ 

*सांवर्तकः' लय ५२न॥२- ढाथीनी सूंढ 
कवा. प्रमावाणी धारासोथी, नडी » निट्टुणोथी 
वृष्टि 5२१, ॥ ११ ॥ 

(३३५ 6पाधिनो, क्षय थया) पछी हे 
राका. (निमि), १२४५२१ (७९०) ५8५ छोरीने, 
कम £$२डित थये जज्नि पोतान। सूक्ष्म 
२१३पमा प्रवेश उरे तेम, सूक्ष्म स्वरपमा प्रवेश 
5२१. (जा % भणवाननी माया. 9.) ॥ १२ ॥ 

पछी ७पाधिनो क्षय थपाथी [वेर2 पुरुष 
“अव्यक्तम्‌' २२०५ १९३५ सूक्ष्म ॥२एमां 
प्रवेश ५२ छे. 

(5.७) शेड 5२ 3 ५७4 प्राप्त थाय त्यारे 
जात्मसाक्षाऊार पामेवा जात्माजी 9७७ साधे 
परमपामभां प्रवेशे छे, सेम स्मृति ढीवाथी 
जपिडार हीय ला युधी अघिश्वरीनी स्थिति छे, जे 
न्याये वेर नामवाणा भ्रह्मा परम १२५९ 
डीवाथी खेभनो मोक्ष ४ सुसंगत छे, नीकागोनची 
केम माज आरणमभां तेमनी, प्रवेश सुसंगत चथी. 

सायी, वात. &. जश्वभेष यश वजेरे ३२१। 
हार. सत्यवो5भां भनार। जमऊतो ५७ पा हरे 
छे, खेम 949 श्यु डोवाथी को. ५९२ जम5त 
हीय तो तेभनो प प्रतिमा, क्षय जने पुनः 
3त्पक्ति थाय छे, गेम मोक्षनी हुर्मत, सृथववा 
भाटे ४ जाम उ्डेपायु छे, गाधी, विरोध नधी. 

जथवा 538 प७ मरी व्यक्त न धाय 
ते “अव्यक्तम्‌' ५8. ४ छे. ते. ५४१ प्रवेश 
उस्वाथी भोक्ष ४ उेवामा जाव्या छे, गेम समय 
होठ, ॥ १२ ॥ 


अ० ३ 


एवं विराजो लयमुक्त्वा तत्कारणानां 
महदादिपृथिव्यन्तानां प्रातिलोम्येन लयमाह-- 
वायुनेति । 
वायुना हतगन्धा भू: सलिलत्वाय कल्पते। 
सलिलं तदधृतरसं ज्योतिष्ट्वायोपकल्पते॥ १३ 


वायोरि गन्धरसहारित्वं प्रसिद्धम्‌। 
सांवर्तकेन वायुना हृतगन्धा अत एव गन्धस्य 
व्यावर्तकस्य गतत्वात्सलिलत्वाय कल्पते 
सलिले लीयते इत्यर्थः । तद्धृतरसं तेन वायुनैव 
हृतो रसो यस्य तत्‌॥ १३॥ 


हृतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते। 
हतस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभसि लीयते। 
कालात्मना हतगुणं नभ आत्मनि लीयते॥ १४ 


तमसश्च रूपतिरस्कारित्वं प्रसिद्धम्‌ । 
सांवर्तकेन तमसा। अवकाशेनाकाशेन स्वकारणेन 
कालात्मना, शब्दस्य हि कालत एव नाश: 
प्रसिद्धस्तद्रूपेणात्मना इईश्वरेण। आत्मनि 
तामसाहंकारे॥ १४॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वैकारिकैर्नृप। 
प्रविशन्ति ह्यह॑कारं स्वगुणैरहमात्मनि॥ १५ 
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(८ य 


२ प्रमाऐ विराटनी, (१७३नो) क्षय 3छीने 
तेन 5२७३५ मडततत्वद्थी लारभीने पृथ्वी सुधीना 
तप्वोनो विपरीत डभथी तय 5७ 8-- “वायुना इति।' 

(ते. सभये) वायु द्वारा ६ इरी देवामा 
जावेथी, पृथ्वी, ४०३५ थशे तेम ४ वायु द्वारा ४ 
उरी देवामा जावेद २सवाणुं छण ते%३प थशे. 
(जा % भणवाननी माया छै.) ॥ १३ ॥ 

वायु शुष जने. रस उरी थे छे, ते प्रसिद्ध छे. 
जाथी क॑ सांवत वायु द्वारा अंध डरी देवामा 
जावेवी पृथ्वी, तेने. जबण उरनार गंपना ढवाधी 
हण३उप थाय छै जने. कणमा क्षय पामे छे, जेम 
२,4 छे. “तद्‌-हृतरसम्‌' ते वायु 6२ % नो 
रस छरी देवामा नाव्यो छे ते (४०) ॥ १३ ॥ 

जंपडार हारा ४२6 गयेवा ३पपाणु ते% 
वायुतत्वमां विधीन धाय छे. जोश. दवार टरी 
4५१ जावेक्षा स्पर्शशुशवाणो वायु जाठाशम 
लय पामे छै. 5०३५ 6ख्र हारा छरी वेवाभ। 
वेत श%युएवाणु २५१ तामस. सढेडर मा 
लय पामे छे. ॥ १४ ॥ 

अधशर२ ३पने ढांडी दारो छ ते प्रसिद्ध छे. 
५७५५।५ श१५।२ 8२- 'अवकाशेन' २३२ 
8२, पीताना 3२७ ५५२१३५ हारा, अणधी % 
श०्ध्नो नाश थाय छे, ते प्रसिद्ध छ, ते. उपे 
“आत्मना' ४२ ८।२- ५५३५ ४श्वर ६२- 
“आत्मनि? तामस. थढेडरम ॥ १४ ॥ 

छ राळा, छान्द्रयो तथा भुद्धि रह जरं॥रमा 
दय पामे छै (3 शमाथी ते ७६८4 सता) तेम 
ह (सात्विक जरुआरभांथी ठत्पन्न थये ४चचद्रियोन।) 
देवो सहित भन्‌ (पोतान 5२२३५) सर्वे 
२४५।२भ क्षय पामे छे. पोताना (भूत, ७ान्द्रेथ, 
भुद्धि, भन३५ न प्रचा) आर्यो. सित. ज्ंडार 
भछतत्पभा जने भछतत्व प्रद्वतिभां तय पामे छे. 
(जा. भणवाननी माया छे.) ॥ १५ ॥ 


इन्द्रियाणि बुद्धिश्च राजसाहंकारम्‌। मनो 
वैकारिकेर्देवे: सह सात्त्विकाहंकारम्‌। एवं 
त्रिविधैः स्वगुणैः स्वकार्यैः सहितो5हमहंकार 
आत्मनि महति स च प्रकृताविति द्रष्टव्यम्‌ 
॥ १५॥ 


एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी। 
त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ १६ 


त्रिवर्णा त्रिगुणा। मायाश्रवणभीतं राजानं 
तन्निवृत्त्युपायश्रवणे स्वयं छन्दयति--किं भूय 
इति॥ १६॥ 


एवमनुकम्पितस्तन्निवृत्त्युपायमेव पृच्छति 
यथ्चैतामिति। 


राजोवाच 
यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मभिः। 
तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्‌॥ १७ 


यद्यपि “तन्माययाऽतो बुध आभजेत्तम्‌' 
इति भक्तिस्तत्तारकत्वेनोक्तैव तथापि किं 
भक्तिरेवान्योऽपि वा तत्रोपायोऽस्तीति ज्ञातुं 
पुनः प्रश्‍न: । अकृतात्मभिरवशीकृतान्तः करणैः । 
स्थूलधियः स्थूले शरीरे अहंधीर्येषां ते॥ १७॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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छन्द्र्यो तथा भुद्धि राकस न४२भ, 
सात्विऽ जछंारमांथी 6त्पच्न थये देवो. सित्‌ 
मन. सात्विड जठंडारमा क्षय पामे छे. जाम, नए. 
१५२. 'स्वगुणै:' पोतन आर्या सहित 'अहम्‌' 
२४५।२ 'आत्मनि' मछत्तत्वभां जने. ते भमछतत्व 
प्रतिमा. बय पामे छै, सेम समथ्वा योग्य 
छे. ॥ १५ ॥ 

सृष्टि, स्थिति तथा नाश उरनारी, भणवाननी, 
जा तियुणात्मः माया, समारा द्वार वर्णववामा, 
जावी, जाप वधारे शु १७ ५२१, ७२७. छी? 
॥ १६ ॥ 

'त्रिवर्णा' (40॥त्म5 भायानुं ११९ ऽरीने 
भयभीत थये २काने, ते. मायाने, ६२ उस्वानो 
इपाय्‌ श्रवश्‌ उरवा (योगेश्वर अंतरिक्ष) पोते 
प२७॥ ५२ छे- 'किं भूयः इति।' ॥ १६ ॥ 

स. प्रमाणे जगुंगूडीत थये राका. (निमि) 
ते. मायाने. हूर ऽर्वाची. 6पाय ४ पू 8- 
“यथा-एताम्‌ इति ।' 

राका (निमि) णोक्ष्या - हे मडपि, मण 
पीतानां जंत:डरए. वश नथी. अया. तेवा. कचो. द्वारा. 
दुस्तर (८२५) 569) सेवी ४श्वरनी जा मायाने स्थूण 
शरीरमा गटंबुद्धि परावता पुरुषो है 6पायथी 
जनायासे तरे छे, ते. हपाय तमे 5७). ॥ १७ ॥ 

ति भगवाननी भायाथी भय हूर थाय छे, 
भाटे लुद्धिमान मनुष्ये भजवानने ४ भव 
गो्छने.” (श्रीमद ९।.११/२/३७) के ॐ ते 
मायाथी, तारनारी वण (मळत. ञ्ढेवामा जावी. छे, 
तेम छता. ते. ऊत. केवा, नीको पण 36 6पाय 
छै जरो, गेम काशव माटे इरीथी पूछे छे. 
'अकृत-आत्मभिः' कमे. पोतन जंतः:5२७ वश 
नथी. ड्या. तेवा. नो. &२।- ' स्थूलधियः ' स्थूण 
शरीरमा कृमी सढेभुद्धि छ तिजो ॥ १७ ॥ 
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भक्तिव्यतिरेकेण नास्त्यन्य उपाय 
इत्यभिप्रेत्य भक्तिमेव ससाधनां निरूपयति। 
तत्र प्रथमं वैराग्यद्वारा गुरूपसत्तिमाह चतुर्भिः 
कर्माणीति । 
प्रबुद्ध उवाच 
कर्माण्यारभमाणानां टुः खहत्यै सुखाय च। 
पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम्‌॥ १८ 


दुःखहत्यै दुःखप्रतीकाराय। पाकविपर्यासं 
फलवैपरीत्यम्‌। मिथुनीचारिणां मिथुनीभूय 
प्रवर्तमानानाम्‌॥ १८॥ 


कर्मभिः साधिता अपि वित्तादयो 
न सुखहेतव इति च पश्येदित्याह-- 
नित्यार्तिदेनेति । 
नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना। 
गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितेश्चलैः॥ १९ 


आत्मनः स्वस्य मृत्युरूपेण । 


चलैरनित्यैरपायिभिश्च॥ १९॥ 


एवं लोकं परं विद्यान्नश्वरं कर्मनिर्मितम्‌। 
सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्‌॥ २० 


एवं लोकं परमिति। 
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डित सिवाय नीको 3पाय नथी, खेवा 
रखलिप्रायथी भज्तिने ४ साघधनसडित पर्व छे. 
तेमा प्रथम वैराण्यवान धने गुरुने. शरऐो रवानु 
या२ >लोडओथी 5४ छ- “कर्माणि इति।' 

(योगेश्वर) प्रणुद्ध भो - हुःण ६२ 
उसवा जने, सुण प्राप्त ३२१। माटे अभ उरनारा, 
स्थी-पुरुषन। संभंपभा छोडन २४२ भनुष्योने 
मोना विपरीत इण भणे छे ते गोषु छो59.॥१८॥ 

'दुःखहत्यै' ६:ण ६२ ३२१ भाटे- 
“पाकविपर्यासम्‌' (सुण माटे 5रायेला. 5मधी. 
हुःणआप्ति. थाय तेवी) श्णनी विपरीतताने- 
“मिथुनीचारिणाम्‌' स्ती-पुरुषना सभंधमा कोडा छने. 
रठेनाराजीनी ॥ १८ ॥ 

प्रयूत्नपूर्वऽ प्राप्त ऽरवाभा जाव्या छोव। छत. 
धुन वगेरे सुणनां ॥रशो नथी, जेवी ६ष्टि राणवी 
गो्छने, शेम 5७. छे-- 'नित्य-आर्तिदेन इति।' 

नित्य ६ुःण जापनारों, ६ःणथी, प्राप्त थनारों 
खने पोताना भृत्यु३५ धनथी तेम ४ प्रयत्नपूर्व 
प्राप्त उरवामा जावेद नाशवंत. घर, संतान, 
स्व&ूनी, तथा पशुजणोथी शी सुणशांति प्राप्त धाय 
छ? (5 ४ नही.) ॥ १८ ॥ 

(घनन. #२९ थोरो. वजेरे द्वार. भृत्यु थतु 
डीवाथी) “आत्मनः? पोताना भृत्यु३५ धनथी तथा 
*चले:' स्थिर, नाशवंत. (पनाध्थि)) ॥ १८ ॥ 

मेथी प्राप्त थनार। सा. कोने 
परकोडने प नाशवंत हावा तेम ४ समान 
साथे (स्पर्धा), पोतानाथी जषिऽ साथे (ह्या) 
((१[वेष्यभ!) पामवाना (भयथी, 
युठत. खेवा) भरिया रा्जजोना (जेश्वर्य) केवा. 
४३.4. ॥ २० ॥ 

गे. ४ प्रमाणे जा 05 जने. परथो5 ५९. 
(१३२ छे). 


सने. 


सने. नाश 


कर्मनिर्मितत्वान्नश्वरम्‌। तथा च श्रुतिः-- 
“तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र 
पुण्यचितो लोक: क्षीयते।' इति। किंच 
वर्तमानसमयेऽपि दुःखयुक्तं पश्येदित्याह— 
सतुल्यातिशयध्वंसं सह तुल्येनातिशयेन ध्वंसेन 
च वर्तमानम्‌। अतस्तुल्ये स्पर्धातिशयेऽसूया- 
ध्वंसालोचने भयादिकं चापरिहार्यमित्यर्थः । 
यथाखण्डमण्डलपतीनां मिथः स्पर्धादि 
तद्वत्‌ ॥ २०॥ 


तस्माद्‌ गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌। 
शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्‌॥ २९ 


उत्तमं श्रेयो ज्ञातुमिच्छः शाब्दे 
ब्रह्मणि वेदाख्ये न्यायतो निष्णातं तत्त्वज्ञम्‌। 
अन्यथा संशयनिरासकत्वायोगात्‌। परे च 
ब्रह्मण्यपरोक्षानुभवेन निष्णातमन्यथा बोध- 
संचारायोगात्‌। परब्रह्मनिष्णातत्वद्योतकमाह- 
उपशमाश्रयमिति॥ २१ ॥ 


श्री१६ रागवत भएापुराए। 


अ०३ 


श्भथी प्राप्त थयु डोवाथी नश्वर छे. ते 
जनुसार श्रुति 8. 'मंथी मेणवेदु णर्पु क जा 
दोडभा कॅम नाश पामे छे, तेम पुण्यथी, भेणवेको 
परत्ी5 ५२ नाश % पामे 9. (६१।.७५.८/१।६) 
वणी, वर्तमान, समयमा पण. ते. ६:१६।५५ 
छ, जेम समपु शेळ, शेम 5छे छे- 
“सतुल्यातिशयध्वंसम्‌' सम।ननी साथे, सघिश्नी 
साथे जने. नाश (थवाना नयनी) साथै २७९ 
(भने दोडने), जा प्रभा समान साथै स्पर्धा, 
पोतानाथी यरियातानी छ्या जने. (लविष्यमा) 
नश पामशे, जेम वियार ऽरवाथी भय (यित, 
देन्य) वजेरे हूर न उरी. शाय तेवां होय छे, गेम 
शर्थ 8. केम पंडिया राकागोमा परस्पर स्पधा. 
वगेरे ढोय छै तेम (जा दोऽ जने. परथोडनो 
वेव पण. तेवो ४ सभश्वो शोभे.) ॥ २० ॥ 

(जात्मशान३५) सर्वोत्तम अव्याशने हाशवाची 
649 राणनारे १०६१ खर्थातू वेध्मा अने 
परभ्रह परमात्माना जनुभवर्भां निपात तथा 
(भनन आम5 जासडितथी पर ५१३५) 6पशमना 
जाश्रय३५ गुरुने, शरऐ “वु शेजे. ॥ २१ ॥ 

सर्वोत्तम 5९4३ काएवानी 6२७1 राणनारे 
१६ नामना ५०६५ म, तात्पर्यशानथी 'निष्णातम्‌ 
निप्॥त थये। तप्वशानी (गुरु)न (शरऐे)- शे. 
शुरु १०६७ (शास्नशान) परावता न हीय तो. 
शिष्यनो, संशय ६२ 5री 23 नी तिथी (गुरु १६३, 
छ५। 984), को. ]ुरुने “परे ब्रह्मणि’ परप्रह्मनो. 
जपरोक्ष जनुभव न हीय तो ते शिष्यभा शानसंयार 
उरी, शडे चढी भाटे (गुरु परक्रह्नभा ५७ [निष 
डीव, श्रेषठथे.) गुरु परक्रह्नभां नष्शात छे, ते 
अतावनार क्ष). ४७१ छे- “उपशम-आश्रयम्‌ 
इति।' (उपशमाश्रयम्‌ मनोविभ्रमशून्यम्‌ - ५. 
भननी जस्थिरता न छोवी, ते; विषयभोर जसार 
हीवाथी तेनाधी, विरक्त थवुं ते.) ॥ २१ ॥ 


अ० ३ 


तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षेद्‌ गुर्वात्मदैवतः । 
अमाययानुवृत्त्या यैस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरि: ॥ २२ 


गुरुरेवात्मा दैवतं च यस्य सः । अनुवृत्त्या 
सेवया। यैर्धमैंः वस्तुत आत्मा, आत्मप्रद 
श्चोपासकानाम्‌। यथा बलिप्रभृतीनाम्‌॥ २२॥ 


सर्वतो मनसोऽसंगमादौ संगं च साधुषु। 
दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भूतेष्वद्धा यथोचितम्‌॥ २३ 


यथोचितमिति हीनेषु दयां समेषु 
मैत्रीमृत्तमेषु प्रश्रयं च शिक्षेदित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


शौचं तपस्तितिक्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम्‌। 
ब्र्मचर्यमहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंञ्चयोः ॥ २४ 


शौचं बाह्यं मृजलादिभि:। आभ्यन्तरं 
चादम्भामानादि शिक्षेत्‌। तपः स्वधर्माचरणम्‌। 
तितिक्षां क्षमाम्‌। मौनं वृथावाचामनुच्चारणम्‌। 
स्वाध्यायमधिकारानुरूपं वेदपाठादिकम्‌। 
आर्जवं स्वच्छताम्‌। ब्रह्मचर्यं यस्य 
यादूगुचितमृतुकाले स्वदारनियमादि। अहिंसां 
भूतेष्वद्रोहम्‌। द्वनद्वसंज्ञचयोः शीतोष्णसुख- 
दुःखादिरूपयोः। समत्वं हर्षविषादराहित्यम्‌ 
॥ २४॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५७ 


त्या, (गुरुने, शरऐ ४७) गुर ४ केने माटे 
जात्मा, छै खने 6९६१ छे तेवा 4४७ तेमनी 
नि८पट सेवा 3रीने भाणवतपर्भा शीषवा गरेछ, 
3 के पमोथी (3५सडीने) पोतानी आतनुं प्राण 
रनर परमात्मा श्रीडरि प्रसन्न थाय (छ). 
॥ २२ ॥ 

गुरु ४ बने माटे चाल छे जने. ४६५ 
छै ते, 'अनुवृत्त्या' सेपाथी- ४ धर्भाथी 3पसडीने 
परमात्म श्रीडरि भरेणर जात्मानुं प्रधान 5२ छे, 
श्रम भलि वजेरेने (यु तुं तेम)! ॥ २२ ॥ 

प्रथम तो. स्वन भनथी जसं थर्छ कवु, 
साधुपुरुषीनो, संग उरबी तथा प्राणीयो प्रत्ये 
निषपटपणे, यथायोज्य च्या, भेजी, जने. विनय 
राणदो. ते शीणवु, ॥ २३ ॥ 

“यथा-उचितम्‌ इति।' पोतनाथी, टीन शीशी. 
8५२ च्या, समान साथै मित्रता जने उत्तम प्रत्ये 
विनय शीणवो होने, जेम जथ छे. ॥ २३ ॥ 

पवित्रता, तप, तितिक्षा, भौन, स्वाध्याय, 
सरणता, श्रत्ययर्य, जहिंसा तथा. सुणहुःणाटि 
दीम समता राणतां शीणवुं छईज, ॥ २४ ॥ 

'शौचम्‌' माटी, ९० वजेरेथी, ०७।२नी 
पवित्रता राणवी तथा हम जने. भाग वगेरे 
तने अध्रनी पवित्रता राणतां शीणवुं कने. 
“तपः ' स्व५भंनु ज[५२७, 'तितिक्षाम्‌' सडिष्शुत।, 
क्षमा, “मौनम्‌? ०५4 वाशीनुं 0य्या२७ न रु, 
*स्वाध्यायम्‌' पोताना चिर प्रम वेध्नुं 
जध्ययन, 'आर्जबम्‌' २4२७त॥, 'ब्रह्मचर्यम्‌' "ने 
गुव इयित हीय तेवा कतुशणमो पोतानी पत्नी 
साथै नियम वगेरे पाणवा, ' अहिंसाम्‌? शीश. 
प्रत्ये द्रोड न 5२वो, 'दहृन्ह्रसज्ञयोः' ७३-)रभी, 
सुण-६ःण १३२३५ &न्द्रोभां “समत्वम्‌' ७५ अने 
विषा६ न थपो, ॥ २४ ॥ 


५८ श्री १६ तावत भएापुराए। 


सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्‌। 
विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥ २५ 


आत्मेश्वरान्वीक्षाम्‌। सच्चद्रूपेणात्मान्वीक्षां 
नियन्तृरूपेणेश्वरान्वीक्षां च। कैवल्यमेकान्त- 
शीलत्वम्‌। अनिकेततां गृहाद्यभिमानराहित्यम्‌। 
विविक्तचीरवसनं विजनपतितानां वस्त्रखण्डानां 
शुद्धानां वा वल्कलानां परिधानम्‌॥ २५॥ 


श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि। 
मनोवाक्कर्मदण्डं च सत्यं शमदमावपि॥ २६ 


भागवते भगवत्प्रतिपादके। अन्यत्र 
शास्त्रादौ या अनिन्दा ताम्‌। मनसः 
प्राणायामैर्वाचो मौनेन कर्मणोऽनीहया दण्डम्‌। 
सत्यं यथार्थभाषणम्‌। शमदमावन्तःकरण- 
बाह्योन्द्रियनिग्रहौ ॥ २६ ॥ 
श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्धतकर्मणः । 
जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽस्रिलचेष्टितम्‌॥ २७ 


हरेर्जन्मकर्मगुणानां श्रवणादि तदर्थ । 
हर्यदेशेन सर्व कर्म विशेषतश्च यजनादि 
यत्तदर्थं शिक्षेत्‌॥ २७॥ 


अ० ३ 


२५१ सतून्यितृइपे जात्मा रेकी, 8 तेवी 
देष्टि राणवी तथा सर्वभां नियंता३पे रेवा 
6खश्वरनां ६र्शन रवा, सेज्जन्तमा रठेवानो, स्वभाव 
डणववो. घर पेरे ७५२ (२ भारु छे. गेवु) 
सतमिमान न राणवुं, निन, स्थानेथी भणेक्षां 
यीथरों 3 १७७७. पडेरवां, ४ 38 ॥२०्पानुसार 
प्राप्त थाय तेनाथी संतुष्ट थपु. ॥ २५ ॥ 

“आत्म-ईश्वर-अन्वीक्षाम्‌' २-4, २१३पे 
जात्म। सवभा रडे छे अने नियंता३पे 6६२ 
सर्वभा रडेवो छे तेवी. ६प्टि २णवी. 'कैवल्यम्‌' 
खेतमा रठेवानो, स्वभाव ३५१. 'अनिकेतताम्‌' 
घर पजेरेमा जा मारु छै, तेवा जलनिभानथी 
२डित थवुं. “विविक्तचीरवसनम्‌' [१४ स्थानमा 
परेला वस्तूच ३४७२ जथव। शुद्ध १६६ 
वस्नो. धारए ३२१. ॥ २५ ॥ 

मजवाननो भडिभा व्शवनार शार 6५२ 
श्रद्धा राषवी, जन्य शास्तनी निहा पश न ४ 
3२वी, भन-वाशी-अमंने वश उरवा, सत्य णोक्षवुं 
तथा भन्‌ थने ७न्द्रियोनी, [निआछ 5२वो.॥ २६॥ 

'भागवते' भणवाननों भिम प्रतिपादन अरनार 
शासन 3१२ श्रद्धा राजची. जने. नीळा. शास्गाधिनी, 
गृ [नुं छे तेन (वी). प्राशायामथी, भने, 
भौनथी वाशीने जने निख्यिताथी उ्भने वश 
5२५. “सत्यम्‌? यथार्थ 'भ।५४/- 'शमदमौ' भन. 
जगे. गछारनी, ४न्द्रियोनी (१२७ 5२१३, ॥ २६ ॥ 

जद्भुत ऽमे 5२४२ श्रीडरिनां कॅन्म, 5भ 
तथा, गुण नु 9१९, डीत॑न तथा ध्यान उरवु तथा 
तेमने, (श्रीडरिने) भाटे सव ऽमा 5२१. ॥२७॥ 

श्रीडरिनां कन्म, भ तथा सुशोनु 4१२३ 
वगेरे 5२वुं. “तत्‌-अर्थे' त श्रीडरि माटे, श्रीडरिची 
पति उध्शथी सर्व 5 ५२वा; विशेष३पे थे 
युनि छै ते तेभ प्रा उरवाना ढेतुथी 
उस्वाभा जावे तेम शीणवुं, ॥ २७ ॥ 


अ० ३ 
इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यच्चात्मनः प्रियम्‌। 
दारान्‌ सुतान्‌ गृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मै निवेदनम्‌ ॥ २८ 


इष्टं दत्तमित्यादयो भावे निष्ठाः । वृत्तं 
सदाचारः। आत्मनः प्रियं गन्धपुष्पादि । 
दारादीनप्यालक्ष्य परस्मै परमेश्वराय निवेदनं 
तत्सेवकतया समर्पणं यत्तच्छिक्षेत्‌॥ २८॥ 


एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहदम्‌। 
परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु॥ २९ 


कुष्ण एवात्मा नाथश्च येषाम्‌। कृष्ण 
आत्मनो जीवस्य नाथो येषामिति वा तेषु। 
उभयत्र स्थावरे जङ्गमे च या परिचर्या ताम्‌। 
विशेषतो नृषु तत्रापि साधुषु स्वधर्मशीलेषु । 
ततोऽपि महत्सु श्रीभागवतेषु॥ २९॥ 


परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः। 
मिथो रतिर्मिथस्तुष्टि्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः॥ ३० 


तैश्च सह सङ्गम्य यत्पावनं भगवद्यश- 
स्तस्य परस्परानुकथनं शिक्षेत्‌। यद्वा यशः 
प्रति तत्र संस्पर्धादिपरित्यागेन मिथो या रतिः 
रमणं, या च तुष्टिः सुखं या च निवृत्तिः 
समस्तदुःखनिवृत्तिस्तां च शिक्षेत्‌॥ ३०॥ 


एकादशः स्कन्धः ५९ 


यश, हान, तप, ९४५, सधयार, पोताने के 
प्रिय हीय ते. (यंध्न, पुष्प वगेरे), पत्नी, पुन, 
घर तथा आए परमेश्चरने पश. उरवां, ॥२८॥ 

यश, धान वगेरे भावषवाय5 नाभो घनाववा, 
(भूत५६्ननी. प्रत्यय त ९० छे.) 'वृत्तम्‌' 
२६।२।२, पोताने प्रिय भेव थध्न, पुष्प वजेरे 
श्रीडरिन जापवां, पत्नी वगेरेने श्रीडरिना सेप 
तरीऊ 'परस्मै' परमेश्वरने हे स्पशः अउरवां 
गोन, ते शीणवु, ॥ २८ ॥ 

जाम, श्री5०७ ४ कमना जात छे जने नाथ 
छे सेप भनुष्यो 6५२ स्नेड राणवो, स्थावर जने 
शशभ भनेनी सेवा. उरवी, तेमा ५७ भनुष्योनी 
विशेष सेवा. रवी, मनुप्योमा पण. स्वपर्भनिछे 
वनीची, विशेष सेवा रवी शने तेजोमा ५७ 
भणवद्भ5तोनी विशेष सेवा 5२वी. ॥ २८ ॥ 

श्रीह ४ जोत्मा जने नाथ छे कमचा 
जथवा श्री च केमना 'आत्मनः' छपनना 
स्वाभी छै तेमनी 6५२ (स्ने७ राणवो). 'उभयत्र' 
स्थावर सचे %)म- भनेनी ह सेवा छै ते 
(5२्वी). तेमां पछ७ भनुष्योनी विशेष३५ सेवा. 
3२वी, तेमो ५७ 'साधुषु' स्पघभ[नर ९नोनी. 
विशेषत: सेवा. ऽरवी. ते ५३ 'महत्सु' 
भणवद्भ5तोनी विशेष सेवा 5२वी, ॥ २८ ॥ 

भणवानना पावि यशनु परस्पर वन 
5२वुं. तेमा परस्पर प्रेम जने. संतोष थाय तेम 
खने पोतानां दुःणोनी निवृत्ति थाय तेम उरत 
शीणवुं, ॥ ३० ॥ 

ते ५२१५६१३तो साथै सत्संग 5रीन भणवाननो 
क पविन यश छे तेनु जेऽनीका, साथै पन उरता. 
शीजवुं. जथवा तेमां (परस्पर भणवध्यशवशनभां) 
स्पधा, वरेन त्याजपूव5 परस्पर % 'रतिः' जानं६ 
तथ, क "“तुष्टिः' सुण तथा. % 'निवृत्तिः' समरत 
६ःणोनी निवृत्ति छ, ते 9 उरता. शीणवु,॥3०॥ 


६० श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। 


एवं वर्तमानानां परमानन्दप्राप्तिमाह-- 
स्मरन्त इति द्वयेन। 
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम्‌। 
भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्नत्युत्पुलकां तनुम्‌॥ 
॥ ३९॥ 
क्वचिद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि- 
द्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः । 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं 
भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः॥ ३२ 


भक्त्या साधनभक्त्या संजातया प्रेम- 
लक्षणया भवत्या॥ ३१॥ अजं हरिमनुशीलयन्ति 
तल्लीलामभिनयन्ति। एवं परमेत्य प्राप्य 
निर्वृताः सन्तस्तूष्णीं भवन्ति॥ ३२॥ 


उपसंहरति-इतीति। 
इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षन्‌ भक्त्या तदुत्थया । 
नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥ 
॥ ३३॥ 


भागवतधर्मोत्पन्नया भक्त्या॥ ३३॥ 


“नारायणपरो मायां तरती 'त्युक्ते पृच्छति 
नारायणाभिधानस्येति । 
राजोवाच 
नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
निष्ठामहथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमाः॥ ३४ 


अ० ३ 


जा रीति रढेनाराजोने परमानंद प्राप्त थाय 
छे, जेम ५ श्ोऽथी ५९ छै-- 'स्मरन्तः इति।' 

पापोना समूछनो नाश 5२४२, श्रीडरिनु स्म२२ 
उरता सचे स्मरण रावता. भणवानना (मळतो. 
साधनभञ्तिथी पकी प्रेमवक्षाशा भठितथी शरीरमा 
रोभाय धारण 5२ छे. ॥ ३१ ॥ (जावा) जद्षी[&5 
लतो. (२१४) जवान श्रीडरिना यितनथी 5यार5 
२३4 दओ छे, ञ्यारे5 सवा ताजे छै, जानंध्भां 
जावी. काय छे, उयारेड भणवान साथै वातो ५२१ 
भाउ छै, नाये छे, जाय छे जने. भणवान(नी, 
दीद्ाजो) ने जलिनय ५२१, ९७० छै. 541२5 
परमेश्वरने प्राप्त उरीने (परमानध्मा निमज्न 
थ&ने) शांत 4४ भौन थ काय छै. ॥ ३२ ॥ 

“भक्त्या' साधनभज्तिथी ३पन्न थयेली 
१८५७ १३तर्थ ॥ 3१ ॥ 'अजमू' जन्म 
(जवान श्रीडरिनी ते. 'अनुशीलयन्ति' कीक्षाओनो, 
जलिनय उरबवा दाग छे. जाम परमेश्वरने 
एत्य? पापत 3री शांत थने मौन थे आय 
छे. ॥ 3२ ॥ 

७५अ७।२ 5२ छे- "इति इति।' 

जाम, भारपतधर्भानु शिक्षण प्राप्त ऽतो 
मनुष्य ते भाणवतपर्भाना पावनथी 8तपन्न थये्ी 
भज्तिथी, नारायशपरायए णनीने, हुस्तर मायाने 
जनायासे तरी काय छे. ॥ 33 ॥ 

भाणवतपर्माना, पाक्षनथी, 3त्पन्‍न थयेक्वी 
भञ्तिथी ॥ 33 ॥ 

मनुष्य नारायएपरायए थेने मायाने तरे 
8, खेम क॑ $डेवाभां जाव्यु, ते. माटे २०४ पूछे 
छै-- “नारायण-अभिधानस्य इति ।' 

राका (निमि) भोद्या - नारायण. नामना 
प्रश्र्न परमात्मानु २५३५ वर्णववा, भाटे जाप 
पा, उरो, डारए छै जाप वेध्वेत पुरुषोभां श्रे 
छी. ॥ ३४ ॥ 


अ० ३ 

निष्ठां स्वरूपम्‌। अयं भावः-- 
ब्रह्मैव तावन्नारायण इति भगवानिति परमात्मेति 
चोच्यते। तदुक्तम्‌ 


“वदन्ति तत्तत््वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌। 

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते॥' 
इति। तथा-- 

“नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । 

गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः ॥' 
इत्यादिषु । 


तत्र किमेभिः शब्दैनिर्विशेषं तदेव वस्तूच्यते, 
अस्ति वा कोऽपि विशेषांश इति॥ ३४॥ 


अत्रोत्तरम्‌- स्थित्युद्धवेति। 


पिप्पलायन उवाच 
स्थित्युद्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य 
यत्‌ स्वप्नजागरसुषुप्तिषु सद्‌ बहिश्च। 
देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन 
संजीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥ ३५ 


अयमर्थः अस्य विश्वस्य स्थित्युद्भव- 
प्रलयानां हेतुः स्वयं चाहेतुर्हतु रहितः स नारायण 
इति परमेव तत्त्वमवेहि स्वप्नजागरसुषुसतिषु 
सदनुवर्तमानं यत्‌। वक्ष्यति च-- तुरीयं त्रिषु 
संततम्‌’ इति। 


एकादशः स्कन्धः 


६१ 


'निष्ठाम्‌’ २4३५१ माव. जा प्रभाएे, 8- 
५७ ४ नारायण छे, भगवान 8 जने परमात्मा 
छै, खेम डडेवामां जावे छे, (श्रीम भाणवतभां 
पूर्व) ते श्डेवायु छे- 'भ्रह्नने शाएनारा तत्ववेत्ताओं 
के जद्गतनुं शान छे तेने. तत्व उडे छे. ते तत्व 
जल्म, पिरमात्मा! जने. 'भणवान'- खे नामथी 
उछेवाय छे, (श्रीमद (भ।.१/२/११) तथा- त २ 
विश्व भगवान चारायशमो स्थापित 8. पोते निर 
डोवा छता. यृष्टिनी 6त्पत्ति अभये भायाथी घु 
शुशोच स्वीकार 5२ छे.' (श्रीम६ ।.२/६/३०) 
पजेरेम (ते ४ 3छेवायु 8). 

तेम पूर्व ५९९. वदन्ति १२ स्थणे रा 
वान, नारायण! वजेरे शन्धोथी निर्विशेष ते 
(सत्‌, सत्‌, विशेषशून्य) रे भार वेधंतथी काशव 
योज्य वस्तु उडेवाभां जावी. छे 3 ॐ विशेष जश. 
ऽईेवाभां जाव्या, छे, जेम राका पूछे छै.॥ 3४ ॥ 

जी 8पर शापे छे-- “स्थिति-उद्भव 
इति।' 

योजेश्वर) पिप्पक्षायन भोद््या - हे नरेन्द्र 
(निमि)! जा भजतनी स्थिति, एति अने 
नशन 5२९३५ तथा स्वयं २२२ित, स्वष्न- 
१३८-युपुप्ति जवस्थाजोमा जने. समाधि १णेरे 
जवस्थाजीमा, पश के विद्यमान २४ छे, शेभने 
३२९ ६७, ीर्द्रियो, प्राश थने €ृध्य येतनवंता 
थहने पोतपोताना डयम प्रवर्त छे, ते परमात्मा 
क॑ परम तत्व छे, गेम तु १७. ॥ उप ॥ 

जथ खा छे- था विश्वनी स्थिति, 30पकत्ति जने 
नाशना 5२९ जने स्वयं 'अहेतुः' &२ए२छित जेवा. 
कै नारायण छै ते ९ परम तत्व छै, जम तुं ७७. के 
स्वप्न-शअत-सुषुप्ति जवस्थाजोमां “सत्‌' विधभान 
8. उडेवाभा जावशे- भय जवस्थाजोमां तुरीय 
तत्व वयापेदुं २७ 8. (24६. (.११/२५/२०) 


६२ श्रीमद भागवत भडापुराए। 


बहिश्च समाध्यादौ यत्सत्तद्‌ब्रह्मेति 
परमेव तत्त्वमवेहि। देहेन्द्रियप्राणमनांसि 
येन संजीवितानि सन्ति चरन्ति प्रवर्तन्ते 
तत्परमात्मेति परमेव तत्त्वमवेहि। एवं लक्षण- 
भेदैर्नारायणादिनामभिरुच्यमानमपि परमेकमेव 
तत्त्वं जानीहि॥ ३५॥ 


अवेहीत्यनेन विषयत्वं प्राप्तं निषेधति 
नैतदिति। 
नैतन्मनो विशति वागुत चक्षुरात्मा 
प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमचिषः स्वाः । 
शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयाऽऽत्ममूल- 
मर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्धिः॥ ३६ 


एतत्परं तत्त्वं मनो न विशति न विषयी- 
करोति। वागुत वागपि चक्षुश्चात्मा बुद्धिश्च 
प्राणश्च क्रियाशक्त्या न प््राप्नोत्यन्यानि 
चेन्द्रियाणि। यथाऽनलं स्वाः स्वांशभूता अचिषो 
विस्फुलिङ्गादयो न प्रकाशयन्ति न दहन्ति 
च, तथा जडासु मन आदिवृत्तिष्वभिव्यज्य- 
मानस्यात्मप्रकाशस्य तत्तद्वृत्तिप्रकाशकस्य न 
तत्प्रकाशविषयत्वम्‌। 


अ० ३ 


“बहिः? समाधि १३२ जवस्थाजोभां के 9 
विद्यमान छे तेने. ४ तु परम तत्व ॐ. ६७, 
छर्ट्रियो, प्राश तथा. भन कोमनाथी येतनवंता 
46ने “चरन्ति' पोतपोताना र्यभां प्रवर्त छे, ते 
परमात्मा, ४ परम तत्व छे, गेम तु ढा. 

जाम, १६ कुं धक्षण। डोवाथी नारायए, 
वगेरे चामोथी उछेवाता डोवा छता जे5 ४ परम 
तत्व छै, सेम तु हा. ॥ उप ॥ 

'अवेहि’ २ हारा प्राप्त थयेता शानना 
विषय३पने नरे छे-- “न-एतत्‌ इति।' 

कुम्‌ जज्निने तेना पोताना ९४ जंश३५ तशणा। 
वगेरे शित डरी श5ता नथी, 3 माणी शता. 
गंधी, तेम जा परम तत्वने भन, वाशी, यक्षु, 
नद्ध, प्राण, ॐ छीन्द्रेयो, विषय३॑५ भनावी शत 
नथी. (जर्थात मन वगेरे परम तर्वने पामी 
शत नथी.) १७६ (श्रुतिवयन) ५७ पोताना 
भूण३प जा. परम तप्पने निषेधपणाथी % रीत 
समकळावी, शडाय ते. रीति उडे छे, सर्व निषेपनी 
जवधि३५ दे परमतत्त्व विना वेन! सर्व [नेपेधात्म5 
विधानोनो, भूणभूत ऐेतु सिद्ध थतो. नथी, ॥ 3६॥ 

जा परम तत्वने भन. “न विशति’ विषय३५ 
अरी, शऽतुं नथी. 'वाकू-उत' वशी, ५७ (तेने. 
पाभी श5ती नथी). यक्ष जने 'आत्मा' भुद्धि तथा 
प्रा पए ड़ियाशड्तिथी तेने प्राप्त डरी शकता. 
गंथी, ५४ (1२, त्वया, श्रोज, रसना नामनी) 
शानेन्द्रियो तेने. कावा, भाटे समर्थ नथी, (तथा 
७छाथ-प. वजेरे अभन्द्रियो ५३ तेने. पाभी शती 
नथी.) रैम जज्निने तेना पोताना ज॑श३५ 'अर्चिषः' 
तरमा वगेरे प्रशशित 5री शऽत। नथी 3 नाणी 
शता. नथी, तेम मन. वजेरेनी ४३ पृत्तिणोभा ते 
ते वृिोना 9512 तरीडे 33शतो जात्मप्र4श 
ते. वृत्तिजोथी, प्र5शित थतो नथी, 


अ० ३ 


“प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः? इति। 
तथा--*यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 
सह' इत्यादि श्रुतेः । 


ननु-- त॑ त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ 
इति श्रुतेः। शब्दगोचरत्वं प्रतीयते तत्राह 
'शब्दोऽपीति। 


शब्दोऽप्यात्ममूलमात्मनि प्रमाणं 
सदर्थाक्तमर्थादुक्तं यथा भवति तथा आह, 
न साक्षात्‌। कुतः । बोधकनिषेधतया स्वस्यैव 
बोधकस्य निषेधरूपत्वात्‌। “यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह।' 'यद्वाचानभ्युदितं येन 
वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि।' ' यन्मनो 
न मनुते', “न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌' 
इत्यादिश्रृतेः । 


ननु तर्हि नैवाह श्रुतिः किमिदमुच्यते 
अर्थोक्तमाहेति तत्राह-यदूत इति। 


एकादशः स्कन्धः ६३ 


खि परम तत्व प्राएना ५७ प्रा, थशुनु 
१७ यक्षु, श्रोनगु पण. श्रो, खन्तनु ५७ सन्त 
खने भननुं ५७ भन छे, गेम तत्ववेत्ताजो थो, 
छे. (१७६।.७५.४/४/१८) तेम ४ “थे परम 
तर्वने च पामीने श्याथी वाशी भननी साथै 
५६४१ इरे छे. (तेतत.3५.२/४/१) 


_ ~ 


शड उरवामा. जावी. & ॐ श्रुतिभा 


उछेवायु & ॐ "इपनिष्धेथी काशव योग्य ते. 


पुरुष विषे छु पूछ छु, (५४६।.७५.३/२/२६) 
जा Gप्रथी परमतत््व श०्ध्नी विषय छे, 
जेम प्रतीत थाय छै. त भाटे उछे छैन 
‘शब्दः अपि इति।' 


२०६ थत श्रुतिवयननु ५७ ' आत्ममूलम्‌' 
जात्माभा प्रमा ढोछने तेने. ` अर्थोक्तम्‌? १० 
सूयित शर्थथी के रीति सभाय ते रीते. 5७ छे. 
नछी 3 प्रत्यक्ष. डेवी रीत? “बोधकनिषेधतया ' 
जात्माना भूणने 38 पछ नोष्‌ उरावनार शब्ध्नो 
निषेध छोवाथी, (के अ्रह्मनो, जोप5 $ १०६ ९ 
नथी.) “थे परम तत्वने न पामीने श्याथी वाशी 
भननी साथे पाछी इरे छ.'- (तेत्ति.3५.२/४/१) 
कृ वाशीथी प्रकशित नथी पश ४ वाशीने 
4520 5२ छे, तेने. ४ तु ५४ का. 
(3न.3५.१/४) भने भन वियारी शऽतुं नथी. 
(3न,3५.१/५) थिक्ुथी जे परमात्माने १86 ® 
शऊतु नथी.) (५७.४५.२/६/८) 

शुं उरवामा. जावी. छे ॐ A 


> 
~ 


परमतत्वने शन्छे द्वार जप्राप्य ४ 5छ छै, तो 
पछ श्वोऊमा म. अडेपायु छै ॐ श्रुतिजे ते तत्वने 
माटे ५ 


रीति. छ? ते 


8 'यतू-क्र्ते इति।' 


सारी स्यु 


'अथात आदेशो नेति नेति', 
' अस्थूलमनणु’, 'यतो वाचो निवर्तन्ते’, 
“ यद्वाचानभ्युदितम्‌' इत्यादिनिषेधस्य यदवधिभूतं 
ब्रह्म त्रह्ञे विना सिद्धिर्नास्ति। सर्वस्य निषेधस्य 
सावधित्वात्‌॥ ३६॥ 


ननु तर्हि प्रमाणाविषयत्वान्नास्ति ब्रह्मेति 
प्रसञ्ेतात आह-सत्त्वमिति। 


सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ 

सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्‌। 
ज्ञानक्रियार्थफलरूपतयोरु शक्ति 

ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌॥ ३७ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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कु १७ माटे खा नडी, जा नडी.” भवो 
नि६९ 3रेथों छे. (५७६।.३५.२/३/६) ते ५७ 
स्थूण. नथी, शु नथी.” (५७६।.३५.३/८/८), 
व्यांथी वाशी, पाछी इरे छे.' (ते.3५.२/४/१), 
"कु (येतन्यभान सत्तास्‍4३५) ५४ वाशीथी, प्रशशित 
चथी थतु, परतु शनाथी वाशी 9५२ थाय छे. 


ne १7 २ 


(न3५.१/४) १३२ (वेञ्‌ 5३८। सव पधथना) 
निपेधनी ४ जवधि छे ते % ५७ छै. ५९३५ 
अवधि ऋते विना (परतत्वनी ४यत्ता २७९ 
5२२ निरा5२७३५) सिद्धि ही शठे नहीं 
३२९ ॐ प्रत्ये5 निषेध जवघिवाणो. छ. (नेति नेति 
जे. विधान त्यारे ४ सिद्ध थाय श्यारे 385 
१8 कवी वस्तु सस्तित्व परावती हीय. शो ॐ 
भूण प६।थनुं, अस्तित्व होय तो. % निषेध सार्थड 
छे.) ॥ ३६ ॥ 
शुड उरवामा जावी. छे $ भ्र ओर 
पर प्रमाएनो विषय न हीय तो ५8 न छोवानी, 
प्रस? जावी, पड! जा माटे 30२ नापे 8- 
“सत्त्वम्‌ इति ।' 
पूर्व (सृष्टि न डती. त्यारे) जे5 १ भ्रम 
सत्व, रस्‌ तमस नियुएमयी. 
उपे 352 थयु. ते ४ ५६ सूज त्मा३प, 
भछरतर१३५ खपनी उपाधि ढोवाथी 
२४४२३५ छे, गेम (साण्यो) ऽए छै, ते २५ % 
& (छॉन्द्रियोमा. रढीने ते ते छन्द्रियधी) शान 
5२१२ (देवो), छीन्द्रियो, तिभन विषयो तथा 
सु (६:०५) 
श्त शोथी युठत छे. स्थूण आर्4३५ सत अने. 
सूक्ष्म ॥२0३प जसत, ते सर्व ५७ ४ छे, 51२२. 
डे १७ छ सत जने जसत ते भनेन ३२२३५ 
छे. ॥ 3७ ॥ 


सने. सेभ 


सने, 


वगेरे 5भ$ण3प अनेक प्रठारनी 
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सत्स्थूलं कार्यम्‌, असत्सूक्ष्मं कारणं तत्सर्व 
ब्रह्मैव भाति। कुतः। यद्यस्मात्तयोः सदसतोः 
परं कारणं कार्य कारणाद्भिन्नं न भवति 
“वाचारम्भणम्‌? इति श्रुतेः । 


ननु कथमेकं बहुविधस्य कारणं 
तत्राह-उरुशक्ति अनेकशक्तिमत्‌। उरर्महती 
मायालक्षणा शक्तिर्यस्य तदिति वा। 


बहुधा भानमेव दर्शयति-आदौ यदेकं 
ब्रह्म तदेव सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृत्प्रधानं 
प्रवदन्ति। ततः क्रियाशक्त्या सूत्रं ज्ञानशक्त्या 
महानिति तदेव प्रवदन्ति, ततोऽहमिति जीवं 
जीवोपाधिमहंकारं च तदेव प्रवदन्ति। ततश्च 
ज्ञानक्रियार्थफलरूपतया ज्ञानशब्देन देवताः, 
क्रिया इन्द्रियाणि, अर्था विषयाः, फलं तत्प्रकाशः 
सुखादि वा तद्रूपतया ब्रह्मैव भाति। 


न हि सर्वस्वरूपेण स्वतो भासमानस्य 
ब्रह्मणः स्वसिद्धौ प्रमाणापेक्षेति भाव: ॥ ३७॥ 


ननु सर्वात्मकं चेदब्रह्म तर्हि सर्वस्य 
कार्यस्य जन्मादिविकारवत्त्वाद्ब्रह्मणोऽपि 
तत्प्रसङ्गः स्यादत आह-नात्मेति। 


एकादशः स्कन्धः 


६५ 


*सतू' स्थूण3प आर्य, 'असतू' सूकम उप 
5२, ते सर्व (१ 58) लासे छे ते. ५४ ४ छे. 
उवी रीत? “यत्‌' 4२७ » १६ संत जने जसत, 
ते. भनेनु “परम्‌' 5२९. छै भन आरणथी आये 
लिन्न ढोतु नथी. 

घर, शरिया वगेरे नाभ३५ विळार माज 
उवाचो. ४ छे, अवण भाटी ४ सत्य छे. 
(81.6५.६)१४) शेम श्रूति छे. 

$ शा 3रे ड शे % 96 जने5 
प्रडारनां आर्यानुं आरण. डेवी. रीत डो श? ते 
माटे 8२ शापे छे- १४ 'उरुशक्ति’ अने 
99रची शज्तणोथी युऽत छै जथवा। भडान सेवी 
भायाना बक्षशावाणी शत छे कनी. तेवु ५४ छे. 

जे5 % प्रक्ष रने &३पे धेणाय छे, ते. ६५ 
छै- पटेल. हें गे5 १७ तुं ते ४ सपव, २४स 
जने तमसू- सेभ जिशुशभयी 9£10३प ५४2 
थर्यु, शेम ऽए छे. पछ डियाश5त३५ ढोपाथी 
सूजत्मा3५ जने. शानशऊत३प छोवाथी मछतत्व३५ 
थर्यु, गेम उदे छे. पछ “अहम्‌ इति।' ९७१, 
छवनी ७५-६३५ २४३२ पण ते ४ छे, सेभ 
उछे. छे. अने. तेथी "ज्ञानक्रियार्थफलरूपतया' 
शान १८०६थी वो, ‘क्रियाः’ ४[द्रियो, 'अर्थाः' 
6ल्‍द्रियोन। विषयो, 'फलम्‌' सु५(६:७) पणेरे 
अभुइण्‌३प जथवा ते सर्व३प ५७ ४ नासे छे. 

सर्व स्वउपे स्वतः नासत भ्रह्मने पोताने 
सिद्ध ५२१। माटे प्रभा नी जपेक्ष छे ४ नहीं, 
जेवी, भाव छे. ॥ 3७ ॥ 

शुड उरवामा थापी छे $ को. १४ स५- 
२१३५ होय तो, सर्व ड्या. कन्म वगेरे (रन्मवुं, 
छोवु, वधवु, परिवर्तन पाभवुं, क्षीण थपु अने 
भृत्यु पामचु- खेम छ) विड्स्वाणां छोवाथी 
9 न ५३ तेवा. विद्वरों छोवानो प्रसंग घने! जा. 


माटे 30२ थापे 8- “न-आत्मा इति।' 


६६ 


नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ 

न क्षीयते सवनविद्‌ व्यभिचारिणां हि। 
सर्वत्र शशवदनपाय्युपलब्धिमात्रं 

प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌॥ ३८ 


आत्मा ब्रह्म न जजान न जातः। 
जन्माभावादेव तदनन्तरास्तितालक्षणोऽपि 
विकारो नास्ति। नैधते न वर्धति। वृद्ध्यभावादेव 
विपरिणामोऽपि निरस्तः । कुतः। हि यस्माद्‌ 
व्यभिचारिणामागमापायिनां बालयुवादिदेहानां 
सवनवित्तत्तत्कालद्रष्टा। न ह्यवस्थावतां द्रष्टा 
तदवस्थो भवतीत्यर्थः । 


ननु निरवस्थः कोऽसावात्मा, अत आह-- 
उपलब्धिमात्रमिति। 


नन्वायातं तर्हि क्षणिकत्वं नेत्याह 
सर्वत्रेति। सर्वत्र देशे शश्वत्सर्वदा 
अनपाय्यनुवर्तमानम्‌ । 


ननु नीलज्ञानं जातं, पीतज्ञानं नष्टमिति 
प्रतीतेर्न ज्ञानस्यानपायित्वमत आह-- 
इन्द्रियबलेनेति। सदेव ज्ञानमिन्द्रियबलेन 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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~ 


जात्मा नथी फन्भतो » नथी भरतो, नथी 
वृतो (नथी परिवर्तन पामतो) 3 नथी क्षीश 
थत! (पत्ति तथा स्वभाववाणा[ 
जण-युव। वगेरे शरीरोनी) नह्लाती जवस्थाजीनो 
ते साक्षीमान छे. कॅम जे5 ४ प्रा (कुं ९६ 
शरीरोमा जने नामवाणे थ6 काय छे,) तेम 
सर्व देशमा सर्वध नित्य३पे जनुणत, ३१५ 
शानस्व३५ साला छन्द्रियोना नणथी विविध 
982२ अट्पवाम जावे छे. ॥ ७८ ॥ 

'आत्मा' १8 “न जजान' ४न्भेदु नथी, नम 
ने छोवाथी क तेना पछीनो "अस्ति छोवु! 
लक्षणशवाणो वि4२ ५७ तेने. नथी, “न-एधते' १७ 
वृद्धि पामतुं नथी, वृद्ध न छोवाथी विपरिशाम 
पश पामतु नथी, शा. भाटे? 'हि' ५२९, ॐ 
“व्यभिचारिणाम्‌' 6५[तते. तथा. नाशन। स्वभाववाणा, 
७॥०-युव। वगेरे शरीरोनी त त “सवनवित्‌' शणनी 
जवश्थाजोनोी साक्षी 8. जवस्थाजोवाणां शरीरोनो. 
साक्षी त जवस्थाजोबाणो, होतो. नथी, खेम सथ छे. 

शेड उरवामा जावी. छै 3 जावी जवस्थाजो 


0१ 


विनानो, जात्मा जे श॑ छे? या माटे ऽहे 8- 


> 


गन) 


iN 


“उपलब्धिमात्रम्‌ इति।' २५८ ३१० १२4३५ छे. 

(क्षशि५ विशानवाद्टी, भौोद्धो) 5 5२ 8 3 
जात्मा शानस्व३५ छै, जेम भानवामा जावे तो 
शतम क्षणिक हीय! ते भाटे उतर नापे छै 3 
ग- सर्वत्र इति।' जात्मा, सर्व ६शभ. 'शश्चत्‌' 
२4१६. अनपायि’ नत्थ३प जनुजत 8, नित्य 
स्थिर, जक्षयिष्छ छे. 

36 ९७. 5२ ॐ श्याम रणनुं शान ऐत्पन्न 
थत पीत. रणनु शान नाश पाम्यु, गेम काय 
छे, तेथी शान जविनाशी नथी, (पश नाशवंत ४ 
छे)! जा माटे 8पर शापे छे- 'इन्द्रियबलेन 
इति।' थान तौ (२६. २१६।) “सत्‌ एव' होय छे 
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विविधं कल्पितम्‌। नीलाद्याकारवृत्तय एव 
जायन्ते नश्यन्ति च, न ज्ञानमिति भाव: । 


व्यभिचारिष्वव्यभिचारे दृष्टान्तः प्राणो 
यथेति॥ ३८॥ 


दृष्टान्तं विवृण्वन्निन्द्रियादिलयेन 
निर्विकारात्मोपलब्धिं दर्शयति-—अण्डेष्विति। 


अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु 
प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र। 

सन्ने यदिन्द्रियगणेऽहमि च प्रसुप्ते 
कूटस्थ आशयमृते तदनुस्मृतिर्नः॥ ३९ 


पेशिषु जरायुजेषु तरुषु उद्धिजेष्व- 
विनिश्चितेषु। स्वेदजेषु उपधावत्यनुवर्तते। 
एवं दृष्टान्ते निर्विकारत्वं प्रदर्श्य दार्ष्टान्ति- 
केऽपि दर्शयति-कथम्‌। तदैवात्मा सविकार 
इव प्रतीयते यद्यदा जागरे इन्द्रियगणो यदा 
च स्वप्ने तत्संस्कारवानहंकार:, यदा तु प्रसुप्त 


एकादशः स्कन्धः 
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छ, माज छन्द्रियोीना नणथी ते. विविध ५5२ 
उल्पवामा जावे 8. श्याम वरे रेशउपनी १ यो 
ह कुन्भे छै जने. नाश पामे छे, शाननी ठत्पऱि 
डे नाश थता % नथी, जेवी, माव छे. 

व्यनियारी, (भद्थाता स्वभाववाणा)जोमो 
जव्यलियारी (न णध्वाती) वस्तुषु ध्टात- 
“प्राणो यथा इति।' ५0०, युवा, वगेरे 0त्पक्ति 
तथा, नाश३प ५१६०।त। स्वनाववाणां कुदं कुद. 
शरीरोमा रह्यो डीव छत. कॅम प्राण भेऽ ४ भूण 
स्थितिमा २९ छै, तेम शान ५२ भूषण स्थितिमा १ 
२७ छे. ॥ 3८ ॥ 

धातु विवर७ 3रत।, ४च्द्रियो, ११रेचो 
क्षय थपाथी निर्वि॥र नात्मानो जनुभव ध्शोवे 
&-- ' अण्डेषु इति।' 

२४१, ४२।य्‌१, 6६ूलिकि जने. जनिश्यित 
(२३६%) १३२ योनिञोभा (छव्‌ कयां कया, काय 
छे) त्या त्यां प्रा छावनी पाण पाण % काय 
छे (खने निर्विश्रुर रहे छे तेम जात्मा पश सहाय 
निर्वि%२ ४ २९ &). (अत जवस्थामां जात्मा 
विजरपाण प्रतीत धाय छे, परंतु) युपुप्त 
जवस्थामा विजशरीरनी 3प1पि नथी होती त्यारे 
छन्द्र्योनो समुदाय जने जरुं&२ दीन, 46 ढत. 
(सुषुप्तिना साक्षी सुषस्व३५) निर्विsl२ जात्मानुं 
२।५९।न स्मरण २९ छे. ॥ ३८ ॥ 

“पेशिषु' ४२।यु०%।, 'तरुषु' ७६[म्‌%शोभ, 
जानिश्यित थेवी २१६४ वगेरे योनिजोमा (प्राए| 
शवनी) 'उपधावति' ५७७० ५७५ काय. छे. 
खाम (भु कु, शरीयोभां जने. कुटी, कुडी 
जवस्थाजोमां निर्वि॥२ २१३पे २ऐन्‌।२ च) 
ट्ष्टातमा निर्वि॥रत्व ६शवीने ६नत्ति4भां पण 
निर्वि॥रित्व ६शवे छ- ठेवी रीति? साला त्यारे 
ह विड्स्वाणो प्रतीत धाय छे ॐ 'यतू' श्यारे 
१36 जवस्थाभां छन्द्रियगश (सिय होय छै) 
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तदा तस्मिन्प्रसुप्ते इन्द्रिययणे सन्ने लीने 
अहम्यहंकारे च सन्ने कूटस्थो निर्विकार 
एवात्मा। कुतः। आशयमृते लिङ्गशरीरमुपाधिं 
विना। विकारहेतोरुपाधेरभावादित्यर्थः । 


नन्वहंकारपर्यन्तस्य सर्वस्य लये 
शून्यमेवावशिष्येत, तत्कथं तदा कूटस्थ 
आत्मा अत आह-तदनुस्मृतिर्नः, तस्य 
दर्शनस्पर्शनादिविशेषज्ञानशून्यस्य सुखात्मनः 
सुषु्िसाक्षिणः स्मृतिनोऽस्माकं भवति, एतावन्तं 
कालं सुखमहं सुप्तो न किंचिदवेदिषमिति। 
अतोऽननुभूतस्यास्मरणादस्त्येव सुषुप्ता- 
वात्मानुभवो विषयसंबन्धाभावात्तु न स्पष्ट 
इति भावः। तथा च श्रुतिः--'यद्दै तन्न 
पश्यति पश्यन्वै तद्द्रष्टव्यं न पश्यति'। 
“न हि द्रष्ट्दृष्टेविपरिलोपो विद्यते।' इति 
॥ ३९॥ 


ननु यदि सुषुप्तौ कूटस्थात्मानुभवो 
भवेत्कथं पुनरपि संसारः स्यात्‌, अविद्या- 
तत्संस्काराणां विद्यमानत्वादिति चेत्कदा 
तर्हि तन्निवर्तकोऽनुभवो भवेदत आह-- 
यरहीति । 


श्री १६ ७२५८ मढापुराए 


अ०३ 


खने श्यारे स्वष्नभा ०४४२ ते ४-्द्रियोना 
विषयोन। संस्थरपाण शीय्‌ छे. परतु झ्यारे 
सुषुप्त जवस्थामा ते. ४[द्रियlश 'सन्ने' क्षय पाम 
छै अने. 'अहमि' २४5२ ५९ क्षय पामे छे, 
त्यारे ४ शात्मा, 'कूटस्थ:' निर्विजर होय छे. शा. 
भाटे? ' आशयम्‌-ऋते' 5२७ ॐ ते. जवस्थामा 
विश्रत 3२९३५ दिंजशरीरनी, 6पा[घि ढोती 
नधी, गेम अर्थ छे. 

शा. उरवामा जावी छे 3 थ्यारे सुषुप्तिची 
जवस्थामां ज्ंडार सुपीनां सर्व तत्वोनो. क्षय 
4७ काय छे त्यारे अवण शून्य % नाझी २७ छे, 
तो. पर्छ ते. सभये ठूटस्थ जात्मा, २९ छे, शेम 
ऊँची. रीति 5छी. श5।५? ज। माटे 5७ छे- 'तत्‌- 
अनुस्मृतिः नः' ६शन, स्पर्श वजेरे विशिष्ट 
शानथी शून्य, सुणस्व३५ जने युपुप्तिना साक्षी ते 
जात्मानु २१२९. जापएने २९ छे. 'जाटवा समय 
सुधी, इं सुणथी सूतो. डतो, भें 9.8 आएयु नी. 
जाम, न जनुभव्या विनानी वस्तुनुं स्मरण थतु न 
डीवाथी छ (सिद्ध थाय छे 3) युपुप्तिमा जात्मानो 
जनुभव थाय छे, परंतु ते जवस्थामां विषयोची 
साथे संगंप न डोवाथी ते जनुभव स्पष्ट हीतो 
गंधी, शेवो भाव छे. ते जगुसार श्रुति ५३ 8- 
क जात्मा सुषुप्तिमा शोतो. नथी ते निःसंधेछ ते 
सवस्थामां शोतो छ डोवा छता. शोतो. नथी, #२३ 
3 द्रष्टनी ६ष्टिनो अयारेय दोप थत नथी. (ति तो 
जविनाशी छे.) - (५४६।.७५.४/३/२३) ॥ ३८ ॥ 

शं उरवामा जावी. 8 3 को. सुपुप्तिमा निर्विकर 
जात्मानो जनुभव थाय, तौ वणी, पाछी, संसार डेम, 
प्राप्त धाय छे? तेना. 5त्तरभां को. ३४११ जावे 
ड जवि, जने. तेना. संस्कारों विद्यमान दोवाथी. 
संसार पाछी प्राप्त थाय छे, तो प्रश्न थाय 3 
जविध। जने. संस्थरोने हूर रवानी, जनुभव 
उयारे धाय? शा माटे 5७. 8- “यर्हि इति।' 
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यर्हाब्जनाभचरणैषणयोरु भक्त्या 
चेतोमलानि विधमेद्‌ गुणकर्मजानि। 

तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं 
साक्षाद्‌ यथाऽमलदूशोः सवितूप्रकाशः॥ ४० 


वित्तैषणादि विहाय केवलमब्जनाभस्यैव 
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कयारे मनुष्य 5मबनाम भणवानना यरएनी 
खेष3प. तीप्र भज्तिथी, गुण जने श्भथी 
पका थित्त मणनो, नाश 3२ छै, सारे ते 
विशुद्ध जंत:डरएभां, निर्म धष्टिवाणाने केम 
सूर्यप्रडाशनां, दर्शन, थाय तेम जात्मतत्वनो 
साक्षा छार थाय छे. ॥ ४० ॥ 

धन (पुष, डीत) पजेरेनी जेषशजो तऊने. 


चरणेच्छया या उरुभवितस्तया पुमांश्चेतसो डण्‌ पना भणवानना ९४ यरणनी 6२७ 


मलानि विधमेन्नाशयेत्‌। चेत एव वा कर्त 
स्वगतानि मलानि तया भक्त्या क्षालयेत्‌। 
तदा तस्मिन्विशुद्धे चेतसि सति साक्षादव्यव- 
धानेनात्मतत्त्वमुपलभ्यते। अमलयोर्देशो: 
सत्योर्यथा पूर्वमेव सिद्धः सवितृप्रकाश इति 
॥ ४०॥ 


भक्तेः कर्मयोगाधीनत्वात्तं पृच्छति 
कर्मयोगमिति । 


राजोवाच 
कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः । 
विधूयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्य विन्दते परम्‌॥ ४१ 


नैष्कर्म्यं कर्मनिवृत्तिसाध्यं ज्ञानम्‌॥ ४१ ॥ 


प्रश्‍नान्तरमाह--एवमिति । 


एवं प्रश्‍नमृषीन्‌ पूर्वमपृच्छं पितुरन्तिके । 
नाब्रुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणमुच्यताम्‌॥ ४२ 


१ तीव्र भठ्ति ऽरवाभा जावे, ते भज्तथी 
(मनुष्य) यितना भणनो “विधमेत्‌? नाश. 3२. 
जथवा यित ४ डियानो, ऽत शोय तो- यित ४ 
पोतानामा २७९। मणने ते भञ्तिथी पणाणे, त्यारे 
ते. यित्त विशुद्ध थत, (जविधाहदि) व्यवधान ६२ 
थत साक्षात्‌ जात्मतत्वनी, साक्षाठार थाय छे. 
भने नेत्रो. निर्मण धता. हेम पूर्वथी % सिद्ध जेवी 
सूर्यप्रडाश द्णाय छे तेम! ॥ ४० ॥ 

कडित 5मयोजने जपीन डोवाथी ते ५मयो)| 
विषे (२७) ५ छे- 'कर्मयोगम्‌ इति।' 

राका (निमि) णोल्या - (डे योजेश्वरो,) जाप 
भने उमंयोग (भने परमेश्वर साथे कोडवानी. 
साधना) विषे 5७), डे भ्नाथी संस्आरसंपनन्‍न थयेक्षो 
मनुष्य (सांसारि4) ऽमनो. नाश ऽरीने जा ४ 
कॅन्मम शीघ्र (स&म उर्माम निवृत्ति साधवा योग्य 
श्रेर शान३५) नेषभ्य प्राप्त 5२ छे. ॥ ४१ ॥ 

*नैष्कर्म्यम्‌' 4५१ माम निवृत्ति साधवा 
योज्य शान ॥ ४१ ॥ 

नीको. 99 पूछे 8- 'एवम्‌ इति ।' 

पूर्व भारा. पित (8क्व5)नी, सेनिधिमाो 
सचखष्ि ऋषियणोने में जावो. प्रश्न पूछयो इती, 
परंतु १६॥छन्‌। पुत्रो सनठुभारो (सवश. ढो१। 
छत ५.5) १९१ न हता, तेनु 5२९ ५९ 
जाप 5७). ॥ ४२ ॥ 


७० श्री १६ रागवत मढापुराए 


प्रश्न॑ प्रष्टव्यमर्थम्‌। पितुरिक्ष्वाको: । 
ब्रह्मणः पुत्रः सनकादयः सर्वज्ञा अपि 
नाब्रुवन्‌॥ ४२॥ 

गहनत्वद्योतनाय प्रथमं द्वितीयप्रशन- 
स्योत्तरमाह- कर्मेति । 

आविहोत्र उवाच 

कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः । 
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्‌ तत्र मुह्यन्ति सूरयः॥ ४३ 


कर्म विहितम्‌। अकर्म तद्विपरीतं 
निषिद्धम्‌। विकर्म विगतं कर्म विहिताकरणम्‌। 
एतत्त्रयं वेदवादो वेदैकगम्यम्‌। न 
लौकिकः । वेदस्येश्वरात्मत्वादीश्वरादुद्भूत- 
त्वादपौरुषेयत्वादित्यर्थः । 


पुंबाक्ये हि वक्तुरभिप्रायतोऽर्थज्ञानं 
शक्यमपौरुषेये तु केवलं वाक्यपौर्वापर्यणेव 
तात्पर्यावधारणं, तच्च दुष्करमिति तत्र कर्मादौ 
विद्वांसोऽपि मुह्यन्ति किमुतान्ये । 


अतस्तव तदा बालत्वान्नैवाब्रुवन्निति 
॥ ४३॥ 


दुर्ज्ञेयं वेदतात्पर्यमाह-परोक्षवाद इति। 


अ० ३ 


“प्रश्नम्‌? प७१। योग्य [वेषम- "पितुः ' पिता. 
छक्ष्याडुनी, संनिधिमा[- १५९७ पुणे सनुमारो. 
सर्वश होवा छता 96 मोद्य नडी. ॥ ४२ ॥ 

प्रश्नी _छनता ६२५१। भाटे पेद नीळा. 
प्रश्न 65२ जापे छै-- “कर्म इति।' 

जाविदेत णोल्या - 35, खभ अने. 
विभ ३१० १६ द्वारा समश शय छे, दो(35 
सभाधानथी नडी. तेम ४ वेदो &श्वरथी ४७2 
थयेद्ष। ढोपाथी तेभना तात्पर्यनो, निर्शुय्‌ उरवामो 
भछान विद्वान यायाय (सूरीजो) पश भोडित 
थ& भय छे. ॥ ४३ ॥ 

“कर्म' वेध्मां केने. उरवा योग्य ऽह्युं छ ते 
5भ छे. 'अकर्म' तेनाथी विपरीत, वेध्मां फेनी 
निषेध उरवामा भव्यो छे ते खभ छे. 'विकर्म' 
वेध्मां १ म ३२१। भटे अद्नु छै त ३भ न अरु 
ते. विश्भ 8. जा नेय 'वेदवादः' 3१० १६ 
द्वार समझ शाय छे, दोडिऽ सभापानथी नटी, 
5२२ ॐ १६ 'ईश्वर-आत्मत्वात्‌' &4२4। ०५८ 
थयेला छे, जपोरुषेय छे, भनुप्यसित नथी, खेम 
स्थ छे. 

भनुष्यना वाठ्यमा वताच सलिप्राय जनुसार 
खर्थनुं शान थवुं शक्य छे, परंतु जपौरुषेय वेध्भां 
पडेना जने. पछीना वाऊयना संगंप प्रभाह 
तात्प्यनो, निर्शय उरवानो, होय छे जने. ते 550, 
छि. तेभां 5 पजेरेनी मीमासामा मोट मोटा 
पुडितो प. भूळाय छे, तो. वणी नीशयोनी तो. 
वात. ४ शी? 

जा डरएथी जने. तमे ते सभये ७०५ 
उता, तेथी ४ सनि ऋषिणोओ 96 6२ 
जाप्यो न डतो. ॥ ४३ ॥ 

वेध्नुं तात्पर्य हु्शेय छे, खेम 5७. छे- 
“परोक्षवादः इति।' 


अ० ३ 


परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌। 


एकादशः स्कन्धः 


७१ 


जा. वे६ परोक्ष५६ छे. कम जोषधि 


कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते ह्यगदं यथा ॥ ४४ (पिवडाववा माटे इनी. ८44 जापवामा जावे) 


यत्रान्यथास्थितोऽर्थः सङ्गोपयितुमन्यथा 
कृत्वोच्यते स परोक्षवाद: । तथा च श्रुति:-- 
“तं वा एतं चतुर्हूत सन्तम्‌। चतुर्होतेत्याचक्षते 
परोक्षेण। परोक्षप्रिया इव हि देवा: ॥' इति, 
परोक्षवादत्वमेवाह--कर्ममोक्षायेति। 


ननु स्वर्गाद्यर्थ कर्माणि विधत्ते न 
कर्ममोक्षार्थ तत्राह--बालानामनुशासनं यथा 
भवति तथा। अत्र दृष्टान्तः-अगदमौषधम्‌। 
यथा पिता बालमगदं पाययन्खण्डलडुकादिभिः 
प्रलोभयन्पाययति ददाति च तानि। 
नैतावताऽगदपानस्य तल्लाभः प्रयोजनम्‌, अपि 
त्वारोग्यम्‌। तथा वेदोऽप्यवान्तरफलैः प्रलोभयन्‌ 
कर्ममोक्षायैव कर्माणि विधत्ते॥ ४४॥ 


ननु कर्ममोक्षश्चेत्पुरुषार्थस्तर्हि प्रथममेव 
कर्म त्यज्यतामत आह--नाचरेदिति। 


नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः । 
विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्मृत्युमुपैति स: ॥ ४५ 


तेम वेद पश. ऽभाथी. छुटया माटे ४ ५५५५4१ 
थषोडोने कर्म डरसवानी जाश। उरे छे. ॥ ४४ ॥ 

कय नीछ रीते रडेक्षो जय डोय तेने छुपाववा. 
भाटे नी रीति डडेवामा जावे ते परोक्षवा छे. ते 
जनुसार श्रुति छे- 'णरेणर, तेने. यारे वणत 
७८५ त्यारे ते ऋतिक सांभण्यु, जाथी तेने. 
परोक्ष३पे यतुठीता. 5७. छे. घेयोने परोक्ष नाम % 
प्रिय छ. (प्रत्यक्ष नामथी भोवाववामा जावे तो तेजी. 
देष 3२ छे.) (५७६।.३५.४/२/२) साथी परोक्षवा६ 
तरी % 5७ छै-- 'कर्ममोक्षाय इति।' 

36 प्रश्न उरे $ स्वर्ण वगेरे भाटे वेध्मां ऽ 
5२य।चुं विधान छे, भोक्ष माटे 5 उरवानुं नथी. ते 
भाटे छत्र शापे छै $ नाणडीने * रीत जाधश 
जापवामा जावे ते रीत (१६ दो जने. भयनी 
वृत्तिवाणा नद्ध छवोने मार्गदर्शन थापे 8). जी 
दृष्टीत जापे 8- ' अगदम्‌? शोषध- %भ पिता णाणऊने. 
६५। पिवत बा ुना. 2५३. पजेरेथी ८२५८, 
६१ पिवडावे. छे जने ते बाड वगेरे जापे छे ५७, 
प्रा, ते वा प्राप्त थाय सेटदु ४ जोषध पिवडाववानु 
प्रयोळून नधी, परंतु जीषधि पिवडाववानो, 6६९ 
जारोण्य छे. तेवी. रीति. वध ५७ गोश इणोथी 
प्रधो्मन जापता, 3र्माथी छोळाववा. माटे क अर्भानु 
विधान 3२ छै. (जानु चाम परोक्ष1६) ॥ ४४ ॥ 

प्रश्न ३२११ जाव्या. छे $ ऽभथी छटयु 
खे. ९ पुरुषार्थ होय तो. (यितशुद्धि धाय ते) 
पेवा ४ इभ छोरी हो. जा माटे 3त्त२ जापे 
छै-- “न आचरेत्‌ इति।' 

जदितेन्द्रिय जने जशानी सेवी के मनुष्य 
पोते. वेध्मां विधान उरेल. 3र्भो, उरतो नथी, 
ते तो वेदोळत. उमा. न ५२१।३५ जधमंथी क भृत्यु 
पछी इरी. मृत्यु पाम्या 5२ छे. ॥ ४५ ॥ 


७२ 


अजितेन्द्रियत्वादज्ञः स्वयं यदि नाचरेत्तर्हि 
विकर्मणा कर्मानाचरणलक्षणेनाधर्मेण मृत्योरनन्तरं 
मृत्युमेव प्राप्नोति। तथा च श्रुति:--' मृत्वा 
पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अर्द्यमानाः स्वकर्मभिः ॥' 
इति॥ ४५॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमीश्वरे। 
नैष्कर्म्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥ ४६ 


तस्माद्वेदोक्तमेव कुर्वाणो न तु निषिद्धम्‌। 


ननु कर्मणि क्रियमाणे तस्मिन्नासक्ति- 
स्तत्फलं च स्यान्न तु नैष्कर्म्यरूपा सिद्धिरत 
आह-निःसङ्गोऽनभिनिवेशवान्‌। ईश्वरेऽर्पितं 
न तु फलोद्देशेन । 


ननु फलस्य ©श्रुतत्वात्कर्मणि कृते 
फलं भवेदेव, न, रोचनार्थेति। कर्मणि 
रुच्युत्पादनार्थमगदपाने खण्डलडुकादिवत्‌। 
ततश्च कर्माभिरुच्या वेदार्थं सम्यग्विचारयति। 
तदा च “यो वा एतदक्षरमविदित्वा गार्ग्यस्मा- 
ल्लोकात्‌ प्रैति स कृपणः' इत्यनात्मज्ञस्यैव 
कुपणताम्‌। 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


जद्ितन्द्रिय हीवाथी जशानी शेवो ते की 
वेहोऊत. र्भा. न ४रे तो. 'विकर्मणा' वेहोऊत. ऽम्‌ 
ग. $२५।३५ जपमथी मृत्यु पछी इरी मृत्यु ४ 
पामे छे. ते जनुसार शत छे- “पीत उरेल 
ऽभोथी ९ जने प्रआरनां दुःणोथी, पीडीत भनुप्यो 
वारंवार ४च्भम२४३५ संसार पामे छै, ॥ ४५ ॥ 

भुन इणमा जासडऊित राण्या विना 
वेोऽत अभ % उरतो. जने. ते अमन 24२५७ 
उरतो. भनुष्य नेष सिद्धि पामे 8. मा. 6पर 
रुयि उशावव। भाटे ४ वेषो. माना इणनुं 4१२. 
5२।१ छे. ॥ ४६ ॥ 

तेथी वेहीऊत. श्मा ४ उरतो. भ्य 
(नष्डभ्य्‌ सिद्धि पामे छे), प७ निषिद्ध 3र्भो 
उरतो भनुष्य नही. 

शेड, उरवामा जावी, & डे ते 3र्भा उरता 
तेभ जासडऊित थ काय खने ते उर्भाना ३०३ 
२१०॥६नी, प्राप्ति थाय तो. नेषम्य3ेप शानसिद्धि 
ग. धाय, जाथी 5७ 8- 'निःसंगः' 'इ अत छु. 
सेवी जासठित वगरनी, थन छख्रने अभ जप 
डर पश इण्‌ मेणववाना 6द्देशथी नही. 

प्रश्न उरवामा जाव्या छै 3 $णप्राप्ति सांगणी 
डोवाथी डमा ५२वामा जावे त्यारे इण मणे % छे 
ने? ना, (तेनाथी इरी नधन थशे! ते माटे 6१२ 
जापे छै ॐ पशुजो, केवा. छीन्द्रेयाराम भनुष्योने 
सते. ध्याणु श्रुतिमाता) रुयि ऐत्पन्न उरावव। माटे 
(इणश्रूति ५४ छे), ६१। पीवामा रुयै ऐत्पन्न 
थाय. ते माटे केम कानों ३5३ वगेरे जापवामा 
जावे, तेम ते ऊमी, पर रुयि थाय ते. माटे 
(वेध्मात। प्रधोभन जापे छे), वेधिड बर्मामा जनिरुयि 
थवाथी भनुष्य वेध्न। जर्थने सारी रीते वियारे छे, 
खने पारे छै जाशी, के भनुष्य जा जक्षर 
जात्मतत्वने ढाण्या विना हं जा द्ोऽभांथी काय छे 
ते ध्यनीय छे. (५७६।.३५.३/८/११) जाम, केने 
जात्मशान परप थयु नथी ते जमाणी छे. ५ हानि 


अ० ३ 


विविदिषन्ति। ब्रह्मचर्येण तपसा श्रद्धया 
यज्ञेनानाशकेन' इति यज्ञादीनां ज्ञानशेषतां चावधार्य 
निष्कामेषु कर्मसु प्रवर्तति । 


ततश्च 'स्वर्गकामो यजेत' इत्यादिभिः 


कामितस्यैव स्वर्गादेः फलत्वेनावगमा- 
दकामितोऽसौ न भवतीति नैष्कर्म्यसिद्धिर्भवतीति 
भाव: ॥ ४६ ॥ 


वैदिकं कर्मयोगमुवत्वा तान्त्रिकमाह-- 
य आश्विति। 
य आशु हृदयग्रन्थिं निर्जिहीर्षुः परात्मनः । 
विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌॥ ४७ 


परात्मनः परस्यैव सत आत्मनो जीवस्य 
हृदयग्रन्थिमहंकारबन्धं निहर्तुमिच्छुः 
तन्त्रोक्तेन च विधिना प्रकारेण भजेत्‌। 
तन्त्रमागमः। चकाराष्रैदिकेन सह समुच्चयमाह 
॥ ४७॥ 


तमेव विधिमाह-लब्धानुग्रह इत्यादिना। 


लब्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेन सन्दर्शितागमः। 
महापुरुषमभ्यर्चेन्मू्त्याभिमतयाऽऽत्मनः ॥ ४८ 


एकादशः स्कन्धः 


सन्‌ 


9३ 


पुरुषो जा. जात्माने वेध्नां वथनोथी, भ्रह्मययथी, 
तपथी, श्रद्धाथी, यशथी जने. जनशनथी काशव 
२७ छै.” (५७६॥.३५.४/४/२२) जाम यशि मी. 
वण शाननां जंगभूत % छे, जम निश्यय ऽरीने 
विवेडी मनुष्य निष्छाम उर्भमा प्रवृत. धाय छे. 

वणी, स्वगनी 8<9वाणाजे यश ५२4. 
(पूर्वमीमोस॥) वगेरे द्वारा. स्वि इण्न अमनावाणाने 
$०३प स्पर्णाष्टि थोडनी प्राप्ति थाय छे, ५३ 
२५२।हिन को 6२७91 % न होय तो. नेष्धभ्यसिद्धि३५ 
शान % प्राप्त थाय छे, शेवो भाव छे. ॥ ४६ ॥ 

वेह्िऽ अभयोग ध्शॉवीने तामिऽ भयो) 
१७१ छ-- "यः आशु इति।' 

है मगुष्य परमात्मास्व३५ छवात्माची 
ह्ध्यअंधि३५ २४४२१ भंधनने, शीत ६२ रवानी, 
७२६७वाणो, होय, तिरे तंत्रशास्त्रमा तथा (१६शस्तभा) 
उछेला विधिथी उशव भणवाननु पून्‌ श्र्ययु 
शो्छञे. ॥ ४७ ॥ 

“परात्मनः? ५२म।-५।३प्‌ २७९६. 'आत्मनः' 
९७१॥त॥नी. “हृदयग्रन्थिम्‌' २४५।२३पी अथि ६२ 
$२१। 629१२ तंत्रोऽत 'विधिना' 15२ ५% 
3२. तन्त्रम्‌ स्थात्‌ जाणम (वेधेन निगम 
उडँवाभा जावे छे जने वेहोनु विस्तृत २५५२२ 
रागम्‌ जयथवा तं श्छेवापय छे. कुम्‌ 3 
वेष्शवतंगमां ना२६ पंथरीज वगेरे.) 'च' आरथी 
१६५ विधि समुय्यय सित तंजशास्नन विधिथी 
पूषन, उस्वानुं उडे छे. ॥ ४७ ॥ 

ते (थाजमोञ्त) विधि %७॥वे 8- “लब्ध- 
अनुग्रह इति।' वजेरे द्वार. 

जायाय पासेथी कहे जगुग्रड (पूर्व, ७पनयन, 
भन्न वगेरे) प्राप अया छे तथा ते यायार्य द्वारा 
करने जाजमोठत. (४५, पृष्ठ) 332 दशाववामा 
सीच्या छै, तेवा. भनुष्ये पोताने प्रिय ढोय तेवी 
भूतिस्व३प परम पुरुष भणवान श्रीडरेनी जर्यना 
रवी, कोळे. ॥ ४८ ॥ 


७४ 


तेनाचार्यण संदर्शित आगमोऽर्चनप्रकारो 
यस्य सः॥ ४८ ॥ 
शुचिः सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः । 
पिण्डं विशोध्य संन्यासकृतरक्षो ऽर्चयेद्धरिम्‌॥ ४९ 


मूर्तः संमुखमासीनः। आदिशब्देन 
भूतशुद्भ्यादिभिः। पिण्डं देहं विशोध्य संन्यासैः 
सद्भिर्न्यासैः कृता रक्षा येन सः॥ ४९॥ 


अर्चादौ हृदये चापि यथालब्धोपचारकैः । 
द्रव्यक्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्‌॥ ५० 
पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः । 
हृदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌॥ ५९ 


आदावेव द्रव्याणि पुष्पादीनि जन्त्वादि- 
शोधनेन, क्षितिं संमार्जनादिना, आत्मानमव्यग्रतया, 
लिङ्गं मूतिमनुलेपक्षालनादिना, निष्पाद्य योग्यानि 
कृत्वा ॥ ५० ॥ पाद्यादिपात्राण्युपकल्प्य संनिधाप्य 
हृदि संपूजितं श्रीमूर्तौ ध्यात्वा हृदादिभिः 
हदयशिरःशिखाकवचनेत्रास्त्रमन्तरैमूलमन्त्रेण च 
देवे कृतन्यासो मूलमन्त्रेणार्चयेत्‌॥ ५१ ॥ 


साडरोपाड़ां सपार्षदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः । 
पाद्यार्घ्याचमनीयाद्यीः स्नानवासोविभूषणैः॥ ५२ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


ते. यायाय द्वारा ध्शाववाभा नाव्यो छे 
जर्यननों ५51२ केने ते ॥ ४८ ॥ 

(पडेल स्नानाधिथी) पति? ५४७, (भूतनी) 
सन्मुण नेसीने शायाम (तथा. पथमडाभूतोनी 
शुद्धि) द्वारा ध्छने शुद्ध उरी. 3प्म न्यासपूर्व 
जंगरक्ष। उरीने श्रीडरिनु पृष्न डरवु शे. 
॥ ४८ ॥ 

भूर्तनी सन्भुण भेसीने- आदि' शब्ध्यी 
पथयभडाभूतोनी शुद्ध 8२ 'पिंडम्‌' ६१ शुद्ध 
$रीने, 'संन्यासैः' 67भ. न्यासो द्वारा उरपामा 
जावी, छे रक्षा श्नाथी ते ॥ ४८ ॥ 

पुष्पा, वगेरे शुद्ध डरीने, भूमिन दीपी, 
जव्य॥ भनथी भूर्तिने स्नान-विवेषन वगेरे द्वारा. 
तेयार उरीन तथा जासनणु प्रोक्षण डरीने, पाध्ाद्ट 
पाजो सिद्ध डरीने, जेऊर 4४७ हृध्यमां पण सारी 
रीते पूळेला, भणवानने श्रीभूर्ति वजेरेमा ध्यानथी, 
स्थापीने, 8६4५ (भरत, शिणा, 5वय, ने, भस्म, 
मृतो, मूणमं>)थी, (दिवोभा) न्यास. डरीने मूण 
भनधी, पूषा रवी, झोन. ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 

सी. प्रथम % पुष्प वजेरे द्रव्योन, ७१९० वगेरे 
६२ ऽरी शुद्ध उरवा. द्वारा, भूमिने बीप द्वार, 
भनन. जव्यअपएऐे, 'लिंगमू' भूतिने स्नान-विधेषन 
वगेरे ६२ “निष्पाद्य' तेयार 5रीने ॥५०॥ पाध 
वगेरे पात्रो सिद्ध 5रीने, 'संनिधाप्य' ध्यम! 
सारी रीते पूढचा भणवानने श्रीभू[तिभां स्थापीने, 
'हृदादिभि:' १३६, मरत, शिण।, श्वय, ने, 
सस्त, भग तथा. भूण भंत्रथी छेवभां न्यास. 5रीने 
भूण मंत्रथी पूछा वरपी शै्ठथे. ॥ ११ ॥ 

हृध्य वगेरे थंशो जने. सुदर्शन वजेरे 
8पाजो तथा. पार्षेंदो, सहित ते ते भूर्तिनुं पोताना 
भूण भेरथी (पूषन डरपु), पाध, व्य, जायमनीय 
पजेरेथी तेम ४ स्नान, वरन, २८३२, यंध्न, 


अ० ३ 


गन्धमाल्याक्षतस्त्रग्भिर्ूपदीपोपहारकैः । 
साङ्ग सम्पूज्य विधिवत्‌ स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌॥ ५३ 


अङ्गानि हृदयादीन्युपाङ्गानि सुदर्शनादीनि 
तत्सहितां सपार्षदां सपरिवाराम्‌। कैरुपचांरै- 
रर्चयेत्तदाह-पाद्येति। 

आदिशब्देन मधुपर्कमाचमनं च॥ ५२॥ 


अक्षतास्तिलकालङ्कारे, न तु पूजायाम्‌। 
'नाक्षतैरर्चयेद्विष्णुं न केतक्या महेश्वरम्‌' इति 
निषेधात्‌। उपहारो नैवेद्यम्‌॥ ५३ ॥ 


आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्तिं सम्पूजयेद्धरेः । 
शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्न्युद्वास्य सत्कृतम्‌॥ 
॥ ५४॥ 


शेषां निर्माल्यम्‌। स्वधाम्नि स्वस्थाने । 
देवं हृदि मूर्ति करण्डके उद्वास्य स्थापयित्वा 
पूजाविधिं समापयेदिति शेषः ॥ ५४॥ 


तान्त्रिकं कर्मयोगमुपसंहरति-एवमिति । 
एवमग्न्यर्कतोयादावतिथौ हृदये च यः। 


यजतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते हि स: ॥ ५५ 
॥ ५५॥ 


एकादशः स्कन्धः ७५ 


पुष्प, जक्षत, पृष्पमाण।, धूप, दीप तथा. नेवेधथी 
खजसडित सारी रीति विधिपूर्वक ५४ ऽरीने, 
स्तोप्रीथी स्तुति उरी श्रीडरिन नमन डरपु शोर्छये. 
॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 

'अंगानि' &६य वजेरे अंगो, 'उपांगानि' 
सुध्शन वगेरे 3५०, तमन देत, “सपार्षदाम्‌' 
परिवार सछ्ति- झ्या. प्या. ऐपयारोथी पृष्चन 
3स्वु 984, ते ३४ 8- “पाद्य इति।' 'आदि' 
शब्ध्थी मधुपर्छ तथा जायभन समवा. ॥ पर ॥ 

सक्षत [५ जने. मदंडारम| देवा, नहीं ॐ 
पूकामा, 5२0, ॐ निषेध उरवामा भाव्यो 8-- 
सिक्षतथी विष्शुनुं जने अवडाधी, शऽरचुं पुरन 
3स्वुं नी. -- 'उपहारः' नेवेध ॥ ५३ ॥ 

जात्मा तन्मय (१२१९५३१५) छे, 
ध्यान उरत श्रीडरिनी भूर्तिनु सारी रीति पूषन 
ऽर्‌वु 982. पछी [नमात्य मरत» 3५२ ५२७, 
3रीने सळार उरायेवा भणवानने (हृध्यभां जने. 
भूतिन) पूळास्थानमा पंधरावी, (पोढ3)न पृश्षविधिनु 
समापन उरवु छठज, ॥ ५४ ॥ 

'शेषाम्‌' [निर्भाध्य (सही. ५५५), 'स्वधाश्रि' 
स्वस्थाने, घेवस्थानमा, देवने छध्यमां जने. भूर्तिने 
पु्ाश्थानम “उद्वास्य' स्थापित 5रीने पूश्षविधिनु 
समापन उरवु, थेटदु शेष छे. ॥ ५४ ॥ 

ते्रोडत ऽभेयोगनुं समापन ५२ छे- 
“एवम्‌ इति ।' 

जाम, श्नि, सूर्य, ४ण वजेरेमा, जतिथिभां 
तथा. हृध्यभमां जात्मा३५ 5श्वरने % भनुष्य पूळ 8 
ते शीघ्र ४ मुरत धाय छे. ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ 


सेभ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
न नो 


७६ श्रीम गवत मढापुराए 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
भणवानना जवतारोनुं वर्णन 


चतुर्थ त्ववतारेहाप्रश्नस्योत्तरमुक्तवान्‌। 
जयन्तीनन्दनो नाम्ना ट्रुमिलो नवसप्तमः॥ १ 


' मूर्त्याभिमतयात्मनः' इत्यनेनात्मनः 
प्रियमवतारं पूजयेदित्युक्तेऽवतारज्ञानमपेक्षितं 
तथा “स्तवैः स्तुत्वा नमेद्धरिम्‌' इत्युक्ते 
गुणकर्मज्ञानं चापेक्षितमतः पृच्छति-यानि 
यानीति। 


राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि येये: स्वच्छन्दजन्मभिः । 
चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु न: ॥ १ 


कर्ता करिष्यति॥ १॥ 
त्वया पृष्टानि कालत्रयसंबन्धिसकला- 
वतारगुणकर्माणि कथयितुमशक्यानि 


सङ्क्षेपतस्तु कानिचित्कथयिष्यामीत्याह-यो 
वा इत्यादिना । 


द्रुमिल उवाच 
यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता- 
ननुक्रमिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः । 
रजांसि भूमेर्गणयेत्‌ कथंचित्‌ 
कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः॥ २ 


खडी योथा खध्यायभां नव योगेश्वरोभांना 
सातभा योगेश्वर कयतीनंध्न मिवे भणवानना 
जवतारे जने. तमनी क्षीवाजो- थे प्रश्ननो, 67२ 
२१।प्थो. ॥ १ ॥ 

पोताने प्रिय सेवी मूर्तथी (श्रीम६ भा. 
११/३/४८) शा. द्वारा (पूर्वन ज-उभां) पोताने 
प्रिय हीय तेवा. जवतारनी पूछा रवी, सेम, 
भ्यारे उडेवाभा जाव्यु छे त्यारे जवतारोनुं शान 
जपेक्षित छै, तेम ४ 'स्तोगोथी स्तुति उरीने 
श्रीडरिने नभन शरपु.' (श्रीम६०।.११/३/५३) 
खेम भ्यारे डडेवायुं छे, सारे श्रीडरिनां भुशी 
सने. अर्भानु शान पण जपेक्षित 8. साथी (२०७) 
५७ &-- “यानि यानि इति।' 

ant भञ्तोनी 3 पोतानी SR 
कै के कन्भो हने श्रीडरिने जा थोडमां फें के 
उर्मी, अया छे, उरे छे जने. उरशे, ते जाप अमन 
इष्ट. ॥१ ॥ 

“कर्ता' ५२१ ॥ १ ॥ 

तभार। ६२ पुछायेथा नशेय डआणना धा 
श जवतारो, शुशो जने, उमा. वशवर्वां जशऊय 
छे, परंतु ३2७ (जबतारों, गुणो, उमा) छु 
संक्षेपमा 5छीश, भेम 5ऐे 8- 'यः वै इति।' 
वगेरे द्वारा. 

(योगेश्व२) हुमिव लोल्या - है मनुष्य 
सनुत भणवानना जनंत गुणो, गवा ४२8 छै ते 
भंध्मति छे, तेवो. मनुष्य दीर्ध ण. सुधी प्रयत्न 
उरीने पृथ्वी, परना २०७७) जशी, श, ५२ सम 
शड्तिजोना साश्रप३प भगणवानना यशी 36 ५३ 
रीत गए) श नी. ॥२॥ 


३४० ४ं 


अनुक्रमिष्यन्गणयितुमिच्छति यः स तु 


बालानामिव बुद्धिर्यस्य स मन्दमतिः । कालेन | (४४ १४०४ ४41 8 


महता कोऽपि महामतिः रजांसि गणयेदपि। 
अखिलशक्तिधाम्नः सर्वशक्त्याश्रयस्य भगवतो 
गुणांस्तु नैव गणयेत्‌। तथा च श्रुतिः-' विष्णोर्नु 
कं वीर्याणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे 
रजांसि।' इत्यादि॥ २॥ 


तत्रादौ पुरुषावतारमाह- भूतैरिति । 


भूतैर्यदा पंचभिरात्मसृष्टैः 
पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌। 
स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान- 
मवाप नारायण आदिदेवः॥ ३ 
यदा स्वसृष्टैर्भूतैविराजं ब्रह्माण्डं पुरं 
निर्माय तस्मिन्‌ लीलया प्रविष्टो न तु 
भोक्तृत्वेन। प्रभूतपुण्यस्य जीवस्य तत्र 
भोक्तृत्वात्‌॥ ३॥ 


अस्य गुणकर्माण्याह द्येन 


यत्काय इति। 

यत्काय एष भुवनत्रयसन्निवेशो 
यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि । 

ज्ञानं स्वतः शवसनतो बलमोज ईहा 
सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता॥ ४ 


एकादशः स्कन्धः 


७७ 


“अनुक्रमिष्यन्‌' ४ २8१ 8२७ छ ते, शनी 
तेवो. भंधभति 8. दी आण 
पर्यंत प्रयत्न डरीने 85 भडानुद्धिशणी ५६।२ 
२%५शो, शशी १४, ५५ ' अखिलशक्तिधाम्नः ' 
सम शऊ्तिजीना जाश्रव३५ भणवानना जशो 
35 क जशी २७ नी. ते जनुसार श्रुति 8- 
'विष्शु भणवाननां वी२5भ छु (६४तभा कपि) 
जाति शीघ्र छु छु, ४ विष्णुले पृथ्वी वगेरे 
मेय दोडीने, विशेष रीत मापी. वीध दता. 
वर (&: १/१५४/१) (नु कम्‌=अतिशीघ्रम्‌- 
सायणशायाय) ॥ २ ॥ 

ते. जवतारोमा प्रथम पुरुषावतार उडे 
छे-- 'भूतेः इति।' 

पोते. सवा, पाय भढडानूतोथी भ्रक्नाडने 
य्थीने श्यारे जादव नारायणे, तेमां पोताना 
जंशथी प्रवेश झ्या. त्यारे ते पुरुष! चमन प्राप्त 
थय।, ॥ ३ ॥ 

क्यारे पोते सेवा. पाय भडालूतोथी 
“विराजम्‌' ५७॥३३पी. शरीर रथीन भवान तेभ 
दीलाथी प्रविष्ट थया, ५७ भोञ्ताईपे नडी, 3२७ 
ड मोडत तो पोताना जने5 पुएयोना इणवाणो. 
२७५ % थ्‌।य छे. ॥३॥ 

जा जवतारनां गुणो, जने. डमा ने श्वोडोथी 
ऽहं 8-- “यतूकायः इति।' 

जा न कंगतनी ४ ययन छे, ते जा 
पुरुषावतारनु शरीर छे. शरीरपारीजोनी शनेन्द्रियो 
खने, अ्मेन्द्रियो- नुने पुरुषावतारना २५३पभूत 
सत्वथी ५52 थाय छे, डेमन थी शरीरवारीणोनी 
६७श७त, ७न्द्रियशळत. शने डियाशऊित ७५२ 
थाय छे तथा ४ पुरुषावतार सत्वणुश, रशेयुए 
खने तमोगुएथी विश्वनी स्थिति, 6तपत्ति जने 
क्षयना जाध उतत. नारायण छे. ॥ ४ ॥ 


७८ 


यस्याधिष्ठेयः काय एषः। काय इति 
सप्तमी वा। तनुभृतां समष्टिव्यष्टिजीवानां 
ज्ञानकमैन्द्रियाण यस्य स्वतःस्वरूपभूतात्‌ 
सत्त्वात्तनुभृतां ज्ञानम्‌, यस्य स्वतःसिद्धं 
ज्ञानमिति वा। यस्य श्वसनतः प्राणाद्बलं 
देहशक्तिः। ओज इन्द्रियशक्तिः । ईहा क्रिया। 
यश्च सत्त्वादिभिर्विश्वस्य स्थितिलयोद्भवे 
आदिकर्ता ॥ ४॥ 


आदिकर्तेत्यनेन तत्पूर्वकं कर्त्रन्तरमपि 
सूचितम्‌, तद्दर्शयितुँ गुणावतारद्वारा चराचर- 
सुष्ट्यादिकतृत्वमाह- आदाविति । 


आदावभूच्छतधृती रजसास्य सर्गे 
विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिद्विजधर्मसेतु: । 

रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य 
इत्युद्भवस्थितिलयाः सततं प्रजासु॥ ५ 


यस्येत्यनुषङ्गः। यस्य रजसाऽस्य 
जगतः सर्गे कार्ये शतधृतिर्ब्रह्माभूत्‌। स्थितौ 
च विष्णुर्यस्य सत्त्वेनेति शेष: । क्रतुपतिस्त- 
त्फलदाता। द्विजातीनां तद्धर्माणां च सेतुः 
पालक इत्यर्थः । यस्य तमसाऽस्याऽप्ययाय 
रुद्रो$भूत्‌ । इत्येतैब्रह्मादिभिर्निमित्तभूतै: 
प्रजासूद्धवादयो यतो भवन्ति स आद्यः 
पुरुष इत्यन्वयः ॥ ५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० ४ं 


कमनुं जा (विराट) शरीर जधिछान भनवा. 
योग्य छे जथवा श्भना शरीरभां (सातभी वि.) 
नय भुपनो समाविष्ट थये 8. “तनुभृताम्‌' 
समष्टि, व्यष्टि शरीरपारी छवोनी शानेन्द्रियो, जने 
$र्भान्द्रेयो कॅन. “स्वतः ' २५३५ सत्यथी, (५५2 
थय छै), जथवा शेमनुं शान स्वतःसिद्ध 8. केमना 
' श्चसनतः' ९ 'बलम्‌' ६७१७०, 'ओजः' 
७न्द्रियशाऊत, 'ईहा' डियाशऊित (५५2 थाय छे). 
क॑ पुरुषापतार सप्पाट्ि मुशोधी, विश्वनी स्थिति, 
नाश जने उत्पतिमा जाध ऽत (नाराय९) छ.॥४॥ 
“*आदिकर्ता' ५॥ ५६ द्वार, ते मूण ऽत. 
कना पूर्वमो छे तेवा. (पछी थनारा) नीका उतानु 
पश (जर्लितार्थधथी) सूयन, थाय छै. ते. ६शांववा 
भाटे भुशावतार हारा. थर जने थयर सृष्टि 
पजेरेचु 5५ भणावे छे- 'आदौ इति।' 
पूर्व (सष्टित जारंगभां) जा भंजतनी 
स्यना भाटे १ पुरुषावतारना रशेयुथी, ५७२, 
भुजतनु रक्षण 5२१ माटे (सत्वयुशथी.) ७, 
घर्भपाल तथा. यशे$णदाता. विष्णु जने. हणतो 
विनाश &२१। माटे तमोयुएधी, रुद्र ठत्पन्न थय 
छै तथा. कमनाथी, (भ्रह्मा विष्शु जने. भडेशना 
निमित) प्रकाजोनी, ठत्पाति, स्थिति जने. नाश सतत 
थया उरे छे ते ४ खे जाध पुरुष छे. ॥प॥ 
“यस्य' ४ पुरुषावतारना- गेम संगंघ छे. १ 
पुरुषवतारना रके यु्धी 'अस्य' जा "जतन 
३प्टि$र्यम। शतधृतिः ' ५६२ 6त्पन्न थय। छे. 
स्थिति- रक्षण माटे विष्शु कॅन सत्वरी ठत्पन्न 
थया, छे, सेटदु शेष छै. 'क्रतुपतिः' ते यशना 
$०६[त॥- १।६७न। जने. तेमन धर्भान। 'सेतुः' 
पाव, गेम जर्थ छे, डेमन तमोगुशथी जा ४णतना 
नाश. माटे रुद्र ठत्पन्न थय। 8. जाम, ज। १६५२७ 
वजेरेन निमित्त 9५ योनी 6त५त्ति वजेरे कमनी थाय. 
छै ते. गाध पुरुष छे, गेम जन्वय छे. ॥ ५ ॥ 


अण० ४ 


नरनारायणावतारमाह--धर्मस्येति । 


धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूर्त्या 
नारायणो नरऋषिप्रवरः प्रशान्त: । 
नैष्कर्म्यलक्षणमुवाच चचार कर्म 
योऽद्यापि चास्त ऋषिवर्यनिषेविताङ्घ्रिः ॥ ६ 


धर्मस्य भार्यायां दक्षदुहितरि मूर्तिसंज्ञायां 
नारायणो नर इति मूर्तिद्वयेनाजनिष्ट जात: । 
तच्चरितमाह-नैष्कर्म्यमात्मस्वरूपं लक्ष्यते येन 
तत्कर्म कर्मनिर्हाररूपं वा उवाच नारदादिभ्यः 
स्वयं चचार च। योऽद्यापि कर्माचरन्नास्ते। 
ऋषिवर्यैनिषेवितावङ्घ्री यस्य सः॥ ६॥ 


भगवदवतारत्वद्योतकं परमोपशमं 
दर्शयितुमितिहासमाह-इन्द्र इति दशभिः । 


इन्द्रो विशङ्क्य मम धाम जिघुक्षतीति 
कामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदर्युपाख्यम्‌। 
गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दवातैः 


स्त्रीप्रेक्षणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञःः ॥ ७ 


धाम स्थानं तपसा ग्रहीतुमिच्छतीति 
विशङ्क्य तपोनाशाय कामं सपरिवारं 
प्रेषयामास। स कामो बदरीभिरुपाख्यायते यस्तं 


एकादशः स्कन्धः ७९ 


नर-नारायशना जवतारने वार्शवे छे 
' धर्मस्य इति ।! 

दक्ष प्रकाप[तिनी पुत्री भूत. डे के धमनी. लाया. 
डती, तेनामा ऋषिप्रवर, जत्यंत शांत भगवान 
गर जने नारायएनो जवतार थयो, जात्मस्वरपनो. 
साक्षा कार उरावनार। उभनी, तेभ (ना२६७ 
पजेरेने) ७५६१ अर्या जने. तेजी, पोते ५३ जा 
सुधी, तनु जायरए उरे छे तेम १४ (ना२६७ वगेरे) 
4 ऋषियों हारा जाके ५७ तमना यरए5भणने 
सेववामा जावे छे. ॥ ६ ॥ 

ध्क्ष्नी मूर्त नामनी. पुत्री जेवी. धर्भनी 
मायांमां नाराया, जने. चर थे स्व३पे जवतर्या, 
तेमनुं थरिन. 5७ 8- 'नेष्कर्म्यम्‌' २।८२१३५चो. 
क्र्नाथी २१८७२ थाय तेवा, “तत्‌ कर्म' 5भनो. 
नाश उरनार उभनो ना२६७ वणेरेने फेम 
6पदश. ऽयो. जने. पोते पण तेनु जाथरए ऽयु. के 
२११ प. अमु जायरए, उरता. (५६२५) 
मि२।क छे. 9 कपषिजो हारा शेभना यर 
सेववामा जावे छे तेवा ते ॥६ ॥ 

नर-नारायश भशवानना जवतार छता तेम 
५52 शरती परम शाति ६२५१। भाटे ध्य 
0024 तडस 5ढे छे-- (इन्द्र: इति।' 

(जा नर-नारायए तपथी) मारु स्थान 4४ 
देवा. ७२९७ छे. जेवी, श्र 5रीन छन्द्र (तमना तपन 
नाश 5२वा भाटे) सपरिवार आमध्पने भोडध्या, 
तेभना भडिभाने न्‌ काता. 5भध्व जप्स२।०७।, 
वसंत. तथा. मंद, सुरेष्‌ वायु साथै १६२७. नामना 
खा श्रम कने स्नीजोना ने1524३पी, नाशोथी 
तेभने वीध भाड्या. ॥७॥ 

* धाम' २५२ नामना स्थानने तपथी ६6 
देवा. ७२७ छे, गेम शेड उरीने हच््र तमना 
तपनी नाश उरवा भटे डामध्वने सपरिवार 
भोऽव्या. ते ॥महेव, १६२5. नाभथी ४ उछेवाय 


८० 


श्री १६ ७०५८ भएापुराए। 


३४७० ४ं 


तस्याश्रममप्सरोगणादिभिः सह गत्वा स्त्रीणां | छै त तमन शाश्रमम जप्सराजश वजेरे सित 
प्रेक्षणान्येव इषवो बाणास्तैः। न तस्य महि | ४७१, स्त्रीश नेगडटाक्ष जे ४ भा, तेमनांथी 


महिमानं जानातीत्यतन्महिज्ञः ॥ ७॥ 


विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः 
प्राह प्रहस्य गतव्रिस्मय एजमानान्‌। 
मा भेर्विभो मदन मारुत देववध्वो 
गृह्णीत नो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्‌ ॥ ८ 


अक्रममपराधम्‌। अहो, अहं धीर 
इति विस्मयो गर्वस्तद्रहितः। एजमानान्‌ 
शापभिया कम्पमानान्‌। भो विभो समर्थ, 
देववध्वः मा भैष्ट। बलिमातिथ्यं तान्प्रार्थयते । 
इममस्माकमाश्रमम्‌। आतिथ्याभावे शून्यप्रायः 
स्यादित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः 
सव्रीडनम्रशिरसः सघृणं तमूचुः। 
नैतद्‌ विभो त्वयि परेऽविकृते विचित्रं 


स्वारामधीरनिकरानतपादपदो ॥ ९ 


(तमने वीघवा. माड्या), तेभना “महि” मिमाने 
ग. कात. थे१। ' अतत्‌-महिज्ञः' ५५६५ ॥७॥ 

(जी! छु दितेन्द्रिय 8, में 8) 6५२ विश्य्‌ 
प्राप्त अर्यो छै! जेवा) गर्वरडित जाधिधव चर- 
रये एन्द्र रेषा जपरापने डाशी ने, (भारी 
भायानु भाडात्मम तौ कुशो! जा नधा भने भोडित 
5२१ प्रवृत्तं थया छे!” जाथी) उसीने, (शापना. 
यथी) ध्रुता खेवा तेमने उछेव। वाण्या: “डे समर्थ 
अभध्व, डे वायुदेव, डे ध्वांगनाजी, भय पामशो. 
नछी, जमारु जातिथ्य स्वी्ञरो तिम ४ जा (जाअभ)ने 
जातिथ्यसत्आरविडोशी न ऽ२शो!? ॥ ८ ॥ 

*अक्रमम्‌' जपरापने- “शी! छु पैर्षवान 
छु" जेपी “विस्मयः' ५4, तेनाथी २छित न२- 
नारायए- शापना भयथी “एजमानान्‌' ६ 
$भ4 पजेरेने, 'भोः विभो’ समर्थ 4भ४५, डे 
घ्वांगनाजो, भय पामशो नी. 'बलिम्‌' 
जातिथ्यसछार 5२१ माटेना पदाथ (स्वीशरो), 
खेम तेभने प्रार्थना उरे 8. 'इमम्‌' जा. समार। 
जाश्रमने- जातिथ्यसळारचा भावमा जाम 
सूनो. थ6 ढशे, जेम जर्थ छे. ॥ ८ ॥ 

डे मनुष्योमा ६५ समान (निभि), सवने 
सम्य जापनार। श्रीतारायए। कयारे भेम नोद्य, 
प्यारे दककाथी नतभस्त5 थयेव। देवो ते. घ्याणु 
भणवान नारायएने ३४१ ताज्या: &ै प्रभु, 
जात्माभा, २५३ शरचार। कितेन्द्रि) पुरुषीना 
समूछ द्वारा कम्‌ यरशऽभणभां नमन. उरवामा 
जावे छे तेवा, भायाथी पर जने. (8१:12) 
वि७रोथी, रहित. जेवा मापने माटे (जपरापी 
शेवा. जमारा 6५२ जनुआड वणेरे उरवो) शा 
आह जाश्यय नथी! ॥ ८ ॥ 


३४० ४ं 


हे नरदेव, अभयदे श्रीनारायणे इत्थं 


एकादशः स्कन्धः ८१ 


डे राळा, भिय जापनारा श्रीनारायश 


ब्रुवति सति देवाः कामादयः सत्रीडानि नम्राणि कयारे जा प्रमाणे नोय, त्यारे कभना मरत 


शिरांसि येषां ते। लज्जाभरेणैवावनतशिरस्का 
इत्यर्थ: । सघृणं यथा भवति तथा कृपां 
जनयन्त इत्यर्थः । कृपायुक्तं तमिति वा मायातः 
परे अतोऽविकृते स्वारामाश्च ते धीराश्च ते 
तेषां निकरैरानतं पादपद्मं यस्य तस्मिन्‌। 
त्वय्येतदक्षोभानुकम्पादि न विचित्रम्‌॥ ९॥ 


अस्माकं चापराधाचरणं स्वभावत्वान्न 
चित्रमित्याहुः-त्वामिति । 


त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः 
स्वौको विलङ्घ्य परमं व्रजतां पदं ते। 
नान्यस्य बर्हिषि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ 
धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्नमूर्ध्नि ॥ १० 


त्वां सेवतां सेवमानानां सुरैरिन्द्रादिभिः 
कृता अन्तराया विघ्ना भवन्ति। कस्मादित्यत 
आहुः-स्वौक इति। स्वस्थानं स्वर्गमतिक्रम्य 
परमं तव स्थानं व्रजताम्‌। नान्यस्य 


दकशाथी नभी पड्या ते डाम १३२ देवो 
दफा नारथी नभी ययेदं मस्तठीवाणा, गेम 
स्थ छे, च्यासित केम होय तेम छया कन्मावता, 
खेम सार्थ छ. जथवा $५।पूर्श खेवा ते नारायशने 
(ऽइव ताज्या), भायाथी पर जने. साथी जविआरी 
(जेवा. नारायाशने भाटे)- जात्मामा, २१२ 5२२ 
खने क्ितेन्द्रिय जेवा ते पुरुषीना सभूछी ६।२। 
मना यरशऽमणभा नमन उरवामा जाव्या छे ते 
श्रीनारायश जेवा. जापने माटे 3भाहधि विआरोथी 
क्षुमित न. थवुं ते जने जमारी 6५२ जनुडंप। 
वगेरे उरवा, खे 6 जाश्यर्य नथी! ॥ ८ ॥ 

अपराध उरवानो, जमारो स्वभाव हीवाथी 
(जा. जपराप थवो, ते ५७) जाश्यय नथी! खेम 
तेजी 5छ७. छे- 'त्वाम्‌ इति।' 

(वोन) पोताना स्थान३५ स्वने जोणंगीने 
सपना सर्वोत्तम स्थाने ता खेवा जापनी सेवा 
उरत. भठतोने छदि देवो द्वारा विननो पर्डाय। ३११ 
जावे &. (जेत. कुम्‌ २।काच डर जाप्या 5२ छे 
तेम) सन्य कनो यशमा छैद्रा ध्वोने तेमना 
पोतन भा०३५ पुरोडशाहि लि. जाप्या उरता 
डीवाथी जापनी सेवा न उरत. जन्य *नोने देवो 
विष्नो नथी पढायाउता, पश खापनो ऽत तो. 
विध्नोन। मस्त» 3५२ ५० भू$ छै (जने परम 
५६ पामे छे), 53२७ डे जाप ४ मभऊतोना २१5 
छ (जने. विध्न5रता देवोन जधीख२ छो). ॥१०॥ 

२।५ची. 'सेवताम्‌' सेव। $२त। %नोने “सुरैः' 
छन्द्राष्ि देवो हारा पढायाठवामा यावत विध्ने 
थाय छै. डेवी रीते, ते ७वे ५७ छे-- 'स्व-ओकः 
इति।' (६पोन॥) पोताना स्थान३५ स्वने जोणंजीने 
“परमम्‌' अपना सर्वात्तम स्थानम कता. भठतोने- 


८२ श्रीम्‌ ९०२० १४५२ 


त्वामसेवमानस्य। कुतः। बर्हिषि यज्ञे 
स्वभागान्पुरोडाशादीन्बलीन्करान्‌ कृषिक इव 
राज्ञे इन्द्रादिभ्यो ददतः प्रयच्छतः । 


तर्हि किं मद्भक्तो विष्नेर्भ्रश्यति, 
नेत्याहुः-धत्ते इति। यदीति निश्चये। यतस्त्वं 
सर्वसुराधीश्वरोऽविता रक्षकोऽतोऽसौ विघ्नानां 
मूर्धि पदमङ्घ्रिं धत्ते। कुतः पुनस्त्वयि 
विघ्नशङ्केति भावः॥ १०॥ 


त्वदभक्तानां तु केवलं तपश्चरतां 
ट्यी गतिः। अस्माकं वा वशं यान्ति 
क्रोधस्य वा। तत्रास्मद्ृशाः कामोपभोगमपि 
तावदनुभवन्ति। क्रोधस्य वशाः पुनरतिमन्दा 
इत्याहुः - क्षुत्तुडिति । 


्षुत्तदत्रिकालगुणमारुतजैह्ृघशैश्न्या- 
नस्मानपारजलधीनतितीर्य केचित्‌। 

क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गो- 
मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति॥ ११ 


क्षुच्च तृट्‌ च त्रिकालगुणाश्च 
शीतोष्णवर्षाणि च मारुतश्च प्राणो बाह्यो वा 
जैह्या जिह्वाभोगाश्च शैश्न्या गुह्योपभोगाश्च 
एतानस्मानपारजलधिरूपानतितीर्यं विलङ्घ्य 
गोष्पदे मञ्जन्ति। कुतः। यतः क्रोधस्य 
विफलस्य वशं यान्ति गच्छन्ति। 
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जापनी सेवा न उरता. नीका नोने देवो विध्नो नथी. 
पढोय॥३त।. शा माटे? मेडूत केम राश्षने डर जाप्य। 
3२ छे तेम 'बर्हिषि' शभ ४६६ घेयोने. “स्वभागान्‌' 
पोतन १२३ पुरो॥शाहि नवि “ददतः ' प्या 
5२त *नोने (देवो विध्नो नथी पडोयाउता). 

तो शु मारो, ५३ विध्नोथी, नाश पामे 8? 
(जेम को भणवान ऽहे तो. "१६१ १३२) 5छे 
छै-- ना, 'धत्ते इति।' 'यदि' निश्ययार्थ &. सर्व 
देवोन जधीखर मेवा. जाप ऽतो 'अविता' 
२१५ छो, तेथी ते (मळत. विध्नोना मस्त» 3५२ 
“पदम्‌' ५० भू$ छे, तो. पछी थाप (नर- 
नारायए)न। विषे. तो विध्ननी शेख ४ ञ्यांथी 
डय्‌? शेवो माव छे. ॥ १० ॥ 

तपश्यया डरता जापना जम5तोनी, तो. ३१५ 
५ जति थाय छै. अ. तो तेजी आम मेवा. जभने 
वश थाय छे खने ड तौ डीपने वश थाय &. तिमा 
भने वश धनारी तौ अआमनाजोनोी ७पभोज ५३ 
जनुभवे छे, ५९ डीपने वश थनार। तो. मदा मूण 
छे, शेम तेजी ५९ 8-- 'क्षुत्‌-तृट्‌ इति।' 

क्षुधा, उषा, (26-त।१-१२७॥६३५) नए. 
ऋतुजोना युशो, वायु, छमना भोगी तथा 
जुल्बेन्द्रियना। भोजोइप जपार समुद्र सेवा. जमने ५७ 
जोणंगीने ४26५ (थापना सभञ्त) नो जायना 
पणला(नी, मरीना णाडा)मा इनी काय छे, 4२७ 
डे तेजी व्यर्थ डीपने वश धाय छे खने पोतानी. 
उठी२ तपस्था(ना $ण)ने व्यर्थ हंडी ६ छ. ॥११॥ 

क्षुषा रने. तषा तथा 90. ऋतुणोना २३३५ 
26, ताप, १२२६ तेम ४ 'मारुतः' प्रा जथवा 
भररनो. वायु, “जेहूव्या:' ९७५५ भोगी, 'शैश्न्या: ' 
जुल्बेन्द्रियन। भोजो- जा सर्व जपार ४९३५ 
सेवा. ' अतितीर्य' जोण॑भीने जायना 
पणला(नी, रीना णाड)मा इनी काय छै. डम? 
3२७ ॐ व्यर्थ डीपने १ 'यान्ति’ 4४ काय छे. 


खभन 
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किंच जले मजन्तो यथा विवशा: सन्तो 
मस्तकारोपितं भारमुत्सृजन्ति तथा वृथैव न 
मोक्षाय न च भोगाय शापादिना दुश्चरं तप 
उत्सृजन्ति॥ ११॥ 


इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनाः । 
दर्शयामास शुश्रूषां स्वचिताः कुर्वतीर्विभुः॥ १२ 


स्त्रियो योगनिर्मिताः स्त्रीः शुश्रूषां 
कुर्वतीः स्वर्चिताः सुष्ठ्वलंकृतास्तेषां स्व- 
लावण्यादिदर्पोपशमाय दर्शयामास॥ १२॥ 


ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणी। 
गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रियः॥ १३ 


रूपिणी मूर्तिमती श्रीरिव ता: स्त्रियः 
स्त्रीर्दुष्ट्वा। तासां तु रूपस्यौदार्यण महत्त्वेन 
हता श्रीः कान्तिर्येषां ते॥ १३॥ 


तानाह देवदेवेशः प्रणतान्‌ प्रहसन्निव। 
आसामेकतमां वृङ्ध्वं सवर्णा स्वर्गभूषणाम्‌॥ १४ 


वृङ्ध्वं वृणीध्वम्‌। क्व वयं वराकाः, 
कव चेमा इति चेत्तत्राह-सवर्णा समानरूपाम्‌। 
नैकाऽप्यस्मदनुरूपेति चेन्मा भवतु, तथापि 
स्वर्गस्य भूषणरूपाम्‌॥ १४॥ 


एकादशः स्कन्धः 


८३ 


वणी, कृणभा इन्तो. भनुष्य क्षायार थरछने कॅम 
माथा, ७५२ ७१३८९। तारेने ईड ६ छे, तेभ (३६ 
5२२ जमऊत तपस्वीरो तपश्थर्याना इण्‌३ृप) 
भो? » मोक्ष माटे नडी, पश शाप वगेरे जापीने 
पोतानी हुस्यर तपस्या, व्यर्थ क॑ हंडी ६ छे. ॥११॥ 

जाम, तेजी स्तुति 5२त टता. त्यारे भणवाने 
तेजोने जद्ूभुत वावएयवाणी, सुंदर १२७२ 
धारण उ3रेवी रमशीजोने पोतानी सेवा 5रती. 
ध्शपी.॥ १२ ॥ 

योगनण्थी 0पन्न 3रेधी स्जीजो- स्नीजोने 
सेवा. ५२ती- 'स्वचिताः' सुंदर १२१।८५२ ५२७ 
डरे स्थीयोने, तेभना (वाजनाजीना) तावएय 
पजेरेनो २५ ७१२१। माटे ६शावी, ॥ १२ ॥ 

भूर्तभन्ते लक्ष्मी केवी ते स्त्रीशोने कोने 
तेमना जतिशय सोंच्यथी, ७२5 गयेवी अंतिवाणा 
ते देवोन! जनुथरो, तेभना शरीरनी सुभंपथी ४ 
मोहित थ जया. ॥ १३ ॥ 

*रूपिणी: ' भू्तभन्त अक्षमी. वी. ते. “स्त्रियः ' 
स्त्री: (द्वितीया, वि. ५.१.नुं ३५ थाय.) स्नीजोने 
होठने, तेमना जतिशय सौंध्यथी इशा २४ छे 
'श्रीः' अति शमनी. तेवा. घेवानुयरो ॥ १३ ॥ 
देवाधिहेव्‌ नर-नारायते पोताने MH 5२ 
ते देवोत, काशे १८9९ ढोय तेम उल्यु : खा 
स्त्री गोमांनी 986 पण. जे5, तमारा समान इपवाणी, 
स्वजन, भूषए३प स्त्रीने तमे १२७ उरी दो. ॥ १४ ॥ 

'वृङ्ध्वम्‌' १२७ ऽरी. दो. हो तेजी, ऽ ॐ 
'डीन मेवा. जमे ठया ने जा स्थीयो श््या??, तो. 
ते. माटे भणवान उडे 8 $ 'सवर्णामू' तमार। समान 
उपवाणी स्थीन (वरण उरी दो), को. तेजो उदे 
ड जाभांनी थे$ पश जभारा! समान उपवाणी 
नथी.” ते. माटे भणवान उडे छे डे स्वन भूषण ३५ 
शेऽचुं १२७ उरी को. ॥ १४ ॥ 


८४ 


ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः । 
उर्वशीमप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः॥ १५ 


सुरवन्दिनो देवभृत्याः॥ १५॥ 


इन्द्रायानम्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । 
ऊचुर्नारायणबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः॥ १६ 


इन्द्राय इन्द्रं प्रति नारायणबलमूचुः । शक्र- 
स्तत्रास त्रासं प्राप्तो विस्मितश्च। तत्र विस्मित 
आसेति वा॥ १६॥ 


अन्यानप्यवतारांस्तच्चरितानि चाह 
हंसस्वरूपीति । 
हंसस्वरूप्यवददच्युत आत्मयोगं 


दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता न: । 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्ण- 
स्तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये॥ १७ 


दत्तो दत्तात्रेयः । कुमारः सनकादिः। नः 
पिता ऋषभश्च। विष्णुरेव कलयावतीर्णः 
सन्नात्मयोगमवदत्‌। तेन विष्णुना हयास्ये 
हयग्रीवावतारे मधुभिदा सता ततः श्रुतय 
आहृताः ॥ १७॥ 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


"जोम, (१६) गेम भणवाननी जाशी 
स्वीकारी, तेमने चभन 3रीने घेवीना जनुयरो 
जप्यराजोमभां श्रेऊ 84शीन ६२पूर्व» स्वजमा 
8४७ जया. ॥ १५ ॥ 

“सुरवन्दिनः' घेवीन जनुयरो ॥ १५ ॥ 

(छन्द्रनी) 
देवोन 


सभा छन्द्रने नभन अरीन 


~ NS 


सामिणता तेजो गे नारायशना परम 
सामथ्यन वणव्यु, (त सांगणीने) छुद्र (माराथी 
जपर६ थयो,” खेम काशीने) भयभीत जने 
विस्मित थयो. ॥ १६ ॥ 

'इन्द्राय' छनद्रने नारायएनु, साझथ्य वर्शव्यु. 
'शक्रः तत्रास’ ६६ भयभीत जने विस्मित 
थयो जथवा नारायशना सामर्थ्य विषे (विस्मित 
थयो, ॥ १६ ॥ 
(योगेश्वर द्रमिव) जन्य जवतारों जने नीका 
यरि. ५७ 5७ &-- 'हंसस्वरूपी इति।' 

करतच प्राशीजोना ५९ भाटे 
सेश्चयाष्ि युए'पूर्श जश्युतस्व३५ विष्शुजे ४ 
छस२५३पे, ध्यानेय३पे, सन्ुभारो३पे रने 
जमार। पिता भणवान क्रषमभध््व३पे पोतानी 
उलाथी, जवतरित थर्छने जात्मतरवनो, 3५६५ 


5. च 3 ~ 
डय. इंयञ्रीव जवतारमा मधु चत्पना चार 


३२२ ते. विष्णु द्वारा पेष्ट पछ बाववामा 
जाव्या इत. ॥ १७ ॥ 

“दत्तः' ६७२५, “कुमारः? २१५।६ ईभ।२ो, 
जमार। पिता %१०६१३प्‌ श्रीविष्शुञे ४ पोतानी, 
उलाथी जवतरित थने, जात्मतत्व्नो ७६२ अर्या 
डतो. 'तेन' ते. विष्णु ६।२। “हयास्ये' ४५94 
जवतारमां मधु देत्यनो नाश ऽरीने वेध ५।६१। 


लावबाभा जाव्या डता. ॥ १७ ॥ 


३४० ४ं 


गुप्तो5प्यये मनुरिलौषधयश्च मात्स्ये 
क्रौडेहतो दितिज उद्धरताम्भसः क्ष्माम्‌। 

कौर्मे धृतोऽद्रिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे 
ग्राहात्‌ प्रपन्नमिभराजममुञ्चदार्तम्‌॥ १८ 


इला पृथ्वी ओषधयश्च गुप्ता: । क्रोडे 
च वाराहावतारे। ग्राहाद्गजे्द्रममुञ्चन्मोचयामास। 
एवमादौ यत्रावतारनाम नास्ति तत्र विष्णुः 
शिवाय जगतां कलयावतीर्ण इत्यनुवर्तनीयम्‌ 
॥ १८ ॥ 


संस्तुन्वतो5ब्धिपतितान्‌ श्रमणानृषींश्च 
शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम्‌। 
देवस्त्रियोऽसुरगृहे पिहिता अनाथा 
जघ्नेऽसुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे॥ १९ 


एकादशः स्कन्धः 


८५ 


भत्थ्यापतारमो प्रबयश्षभये भणवाने भनुनु, 
पृथ्वीनु अने. खपधियोनु रक्षण श्यु तुं. 
वराड खवतारभां शणमाथी पृथ्यीनो, ७६२ 
उरत, एिरएथाक्ष दैसने छएथो. इतो. ५२9५ 
जवतारमा, जभृतमंथ्नना, सभये पोतानी पी 
6पर पर्वत पारए अर्या हतो. जने. (कजत 
भाटे पोतान। अंशथी श्ीडरिउपे 
विष्शु पीडा. 
डोवाथी, शरे भावेल जळेन्दने ग्राहथी, छोीडाव्यो 


54३ 
२११२ 'भणवाने) पामेदो. 
छतो. ॥ १८ ॥ 

'इला' पृथ्यीने जने जोषपियणोने रक्ष्या 
हता. जने 'क्रौडे' १२७ जवतारभां- जकेन्दने 
आजउ्थी 'अमुञ्चत्‌' व्या. इतो. (ाडथी 
व्या, वजेरे स्थणे) कयां जवतारनुं नाभ न 
डोय तेवा. स्थणे. भणवान विष्शुजे श्जतन। 
अव्या, भाटे पोताना जंशथी जवतरीने, सेभ 
पाछण शोडवा योग्य छे. ॥१८ ॥ 

(५२५५ ऋषि माटे समिधा देवा, जयेता. 
सजूठी, कटला मापवाणा वाध्षणिव्य ऋषियणी तप 
उरता. उरता. जत्यंत दणण थ6 जया दोवाथी 
जायनी भरीथी प३ल। लाडामा, समुद्रमा पर्या 
हीय तेम इनी गया त्यारे) समुद्रमा पेला, स्तुति 
उरता. तपस्वी ऋषियणोने (भणवाने पाउ माथी 
णार डाढीने जापरिमांथी छोडाच्या हत), वृनचो. 
वध उस्वाथी (ग्रह्मिडत्याना पापने 5२३) जंधञरमा 
३२१ ५७ येद छद्रने पश (मयने 
ते. पापथी छोडाव्यो, इतो). जसुरना घरमा भट्टी 
थये& नाथ च्वांगनाजोने (भणवाने छोडाची 
डती). नरसिंड जवतारभा सप्पुरुषोने निर्भय 
उरवा माटे भगवाते ससुरेन्द्र डिरएय५शिपुने 
डएयो छतो.॥ १८ ॥ 


संस्तुन्वतः स्तुतिं कुर्वाणान्‌ 
ऋषीन्वालखिल्यान्‌ कश्यपार्थ समिदाहरणे 
गोष्पदे निममग्नानिन्द्रेणोपहसितानुद्धृत्या- 
पदोऽमोचयत्‌। तमसि ब्रह्महत्यायां प्रविष्टं 
मोचयामास। असुरगृहे पिहिता निरुद्धा या 
देवस्त्रियस्ताश्चामुञ्चदनेकावतांरैः ॥ १९ ॥ 


देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुरार्थे 
हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात्‌ कलाभिः। 

भूत्वाथ वामन इमामहरद्‌ बलेः क्ष्मां 
याच्ञाछलेन समदाददितेः सुतेभ्यः॥ २० 


अन्तरेषु सर्वमन्वन्तरेषु कलाभिर्मूति- 
भिर्भुवनान्यदधादपालयत्‌। इमां क्ष्मां समदादृदौ 
॥२०॥ 


निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो 
रामस्तु हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्निः। 

सोऽब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन्‌ सलङ्कं 
सीतापतिर्जयति लोकमलघ्नकी्तिः ॥ २९ 


हैहयानां कुलस्याप्ययाय भार्गवरूपोऽग्निः । 
स रामो दाशरथिः सन्सलङ्कं लङ्कायां स्थितम्‌। 
स च जयति। वर्तमानकालीनोऽवतार इत्यर्थः 
॥ २१ ॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


“संस्तुन्वतः' स्तुति ५२८ ५७०८५ ऋषिणोने- 
उश्यप ऋषि भाटे समिधा देवा. जया सारे गायनी. 
परीथी, परेला पाइ म इनी गयेध। जने. छन्द 
हर डाशी उरायेला. ऋषिणोने नठार आढीने 
(भवाने) जापत्तिभाथी 0गाय डता. ५९७८।३प 
जपडारभां २२५१ थ जयेल हन्द्रने, (मणवाने) 
छ १५4 इती. जसुरना ६२भ. 'पिहिताः' भट्टी 
वरायेती के द्ेवांगनाजो छती, तेभने जने5 
जवतारों लने भुठत उरी. ॥ १८ ॥ 

(सर्व) मनच्चन्तरोभां पोतानी 581३५ जवतारो 
६२ भगवाने घेवासुरसंओआममा व्त्यपतिणोनो नाश 
3रीने भुवनोनुं पावन, अर्यु छतु तथा वामन जवतार 
48 भणवाने (जश ५२७ पृथ्वी) भवान पठान 
पति पासेथी जा पृथ्वी 6 दीधी डती भने 
२टितिच। पुत्रो (दिवो) जापी दीधी ७ती.॥२०॥ 

'अन्तरेषु' २५ भ"१न्तरोभ “कलाभिः ' 
पोतानी 581३५ जवतारो द्वार भुपनोनु 'अदधात्‌' 
पालन अयु छत. “इमाम्‌? २। पथ्यीने, “समदात्‌' 
पी. दीधी. डती. ॥ २० ॥ 

उंडयईणच। विनाश भाटे भृणुडुणभा 6-५ 
थये, २०,३५ परशुरामे पृथ्वीचे जेडबीस वार 
[निःक्षत्री उरी डती. तोड्न पापोनो नाश उरनारी 
डी[तिवाणा ते. सीतापति श्रीरामयन्द्र भणवाने 
समुद्र (6पर सेतु) १६ इती जने धमा 
२७८। रावशनो नाश अर्या डतो. ॥ २१ ॥ 

उेडयोना इण विनाश भाटे भुयुडुणमा 
ठत्पन्न. थयेक्षा सज्चिइप परशुरामे- ते ध्शरथनध्न 
श्रीरामे “सलंकम्‌' ६५.स्थित २[वशनो, (नाश ऽय 
डतो), ते. भजवान श्रीरामयन्द्र शय पामे छे. (भा. 
6परथी, शाय छे 3 योगेश्वरोज यारे निमिराकाने 
७५६ अर्या,) ते अणि श्रीरामावतार वर्तमान 
डतो, गेम अर्थ छे. ॥ २१ ॥ 


अ० ५ 


भाविनं रामकृष्णावतारमाह- भूमेरिति । 


भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा 
जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि। 
वादैर्विमोहयति यज्ञकृतोऽतदर्हान्‌ 
शूद्रान्‌ कलौ क्षितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते॥ २२ 


बुद्धावतारमाह-वादैरिति। अतदर्हान्यज्ञान- 
हन्दैत्यान्विमोहयिष्यति। कल्क्यवतारमाह- 
शुद्रानिति। न्यहनिष्यन्निहनिष्यति॥ २२॥ 


एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । 
भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज॥ २३ 


एकादशः स्कन्धः 


८७ 


४१ पछी थनार। ०८२।१४-६४प न 
जवतारने पर्णवे छ- 'भूमेः इति।' 

जन्म दीवा. छत भूमिनो भार ७।२१। 
याध्पढुणमो भणवान (श्री$ष-नलर।म३पे) जबवतार 
देशे. जने. देवोन. पण. उरवां जशऊय खेवा उभो 
3रशे, (भुद्धावतार परीन) यशनु जनुछान उरवाने 
जयोण्य जेवा, यश 5२न२। चैत्योन वेध्विरुद्ध त्थी 
विमोडित ५रशे. जने उणियुणमां (छ जबतार 
६७) शूद्र राकाणोनी, जते. नाश 5२श.॥ २२ ॥ 

भुद्धावत२र १७१ 8- “वादैः इति।' 'अतत्‌- 
अर्हान्‌' यशनु जनुछान उरवाने जयोज्य हेत्याने 
विमो[डित. 5रशे. अब्छि जवतार वर्णवे. छे- 
“शूद्रान्‌ इति।' 'न्यहनिष्यत्‌' निहनिष्यति नश. 
5२. ॥ २२ ॥ 

(नि+हन्‌ १।९५ न्यहनिष्यत्‌ (३4॥[तपतत्यध 
३५ छे, जही भविष्य%०ण विवाचो छे.) 

डे मडानाइई (राका निमि), मडायशस्वी, 
करत्पति भणवाननां जावा जने& हन्मो. तथा उमा. 


॥ २३ ॥ | (A६%४चो. द्वार) वर्षेववामा जाव्या. 8.॥२३॥२३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
न क नो 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
त्रडितिडीन भनुष्योनी भति जने भणवाननी पूश्षविधिदु वर्णन 


पञ्चमे भक्तिहीनानां का निष्ठा को युगे युगे । 
पूजाविधिरिति प्रश्वद्वयस्योत्तरमुच्यते ॥ १ 


“त्वां सेवतां सुरकृता नहवोऽन्तरायाः' 
इत्यनेन श्रीहरिभक्ता विघ्नमूर्ध्नि पदं दत्त्वा 
परां गतिं यान्ति, अभक्तानां तु विघ्ना 


मडितडीन मनुष्याची शी जाते. धाय छे? 
जने प्रत्ये युजमा ऽयो पृश्षविधि हीय छे? 
थे भ प्रश्नोनो 5त्त२ पायमा अध्यायमा 5ेवाभां 
जावे छे. ॥ १ ॥ 

'जापची सेवा उस्नाराणोने देवी द्वारा 
रने विध्नो पढायाउवाभा जावे छे.' (श्रीमदभा, 
११/४/१०) गा. द्वारा डडेवामा जाव्यु ॐ श्रीडरिना 


ऽतो. विध्नन। मस्त» 3५२ ५० भूठीने (सपना) 


८८ श्रीम्‌ ९०२० भपुराए 


भवन्तीत्युक्ते तर्हि तेषां का गतिर्भवतीति 
पृच्छति--भगवन्तमिति | 


राजोवाच 
भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा: । 
तेषामशान्तकामानां का निष्ठाऽविजितात्मनाम्‌॥ १ 


हे आत्मवित्तमाः, अविजितात्मनां अत 
एवाशान्तकामानां का निष्ठा। किं प्राप्यमित्यर्थः 
॥ १॥ 


स्वजनकस्य गुरोर्भगवतोऽनादराद्गुरुद्रोहेण 
दुर्गतिं यान्तीति वक्तुं भगवतः सकाशाद्वर्णा- 
श्रमाणामुत्पत्तिमाह- मुखेति । 


चमस उवाच 
मुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह। 
चत्वारो जज्ञिरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक्‌ ॥ २ 


गुणैः सत्त्वेन विप्रः, सत्त्वरजोभ्यां क्षत्रियः, 
रजस्तमोभ्यां वैश्यः, तमसा शूद्र इति॥ २॥ 


अन्वि. हृदयजघनवक्ष:शिरोभ्यो ब्रह्मचर्या- 
द्याश्रमाः ज्ञेयाः। 


एषां मध्ये येऽज्ञात्वा न भजन्ति, ये 
च ज्ञात्वाप्यवजानन्ति। आत्मनः प्रभवो 
जन्म यस्मात्तम्‌। तदभजने कृतघ्नतामप्याह- 
ईश्वरमिति। 


अ० ५ 


परम पध्ने पामे छे, परतु जभडतीने विध्नो धाय छे 
(3२७ डे जाप भञ्तोन। २१५ छो), जेम ब्डेवामा 
जाव्यु, तो पछी तेवा. नतीन भनुष्योनी शी. जाति 
थाय 9, जम (२%) पूछे &-- ' भगवन्तम्‌ इति।' 
राका (निमि) णोव्या. - श्रे शोत्मशानी 
जेवा डे योजेखरो! के मनुष्या भणवान श्रीडरिने 
भुत नथी. तेवा, भछध्शे भनने न छती 
१५२ थने (तिथी) जशाोत डामवासनावाणा 
भनुष्योनी शी गति थाय छे? ॥ १ ॥ 
डे श्रे जात्मशानीजो, भनने न शती 
१५२ जने. तेथी ४ शांत डमनाजोवाणा 
भनुप्योनी शी जति थाय छे? तेभने प्राप्त थवा 
योग्य 58 जते. छे, सेम अर्थ छे. ॥ १ ॥ 
पीताना १४, गुरुइप भगणवानना जनाध्यथी 
जुरुद्रोड थपाने £२९. जनगऊतो दुर्णतिने पामे छे, 
खेम 5छेवा माटे भणवानभांथी वर्शाअमोनी 
3त्पत्तितुं कशन 5२ छे- “मुख इति।' 
(योगेश्वर) यभस भोद्या - भणवाननां 
भुम, नाइ, साधण तथा यरशभांथी (सत्वा) 
गुशो(ना संयोडन)थी भ्रह्मयया(हि नाश्रमो सहित 
६५९, वगेरे (क्षत्रिय, वैश्य शने शूद्र- शेम 
यार) पर्छ कुद, कुद. उत्पन्न थया. ॥ २ ॥ 
“गुणैः' अत्वशुरथी विप्र, सत्पयु७ अने. 
रक्षेगुएथी, क्षत्रिय, २७२७ जने. तमोयुएधी, वेश्य 
खने तमोगुएथी शुद्र (त्पन्न धया). ॥ २ ॥ 
मवान्‌ ढ्थ्यमाथी ब्रह्मययाश्रम, 
साथणमांथी, यडस्थाश्रम, पक्षस्थणमाथी वानप्रस्थाश्रम 
जगे. भस्तऽभांथी संन्यस्ताश्रम ठत्पन्न थय छे, 
गेम कायु 984. 
ना दशाश्रमीजोमाना है मनुप्यो (पोताना 
जाध सने) न काशीने मळून रता. चथी तेसो 
सने गेसो काशीने ५७ जवजगऐे छै. पोतानो "प्रभव: ' 
कॅन्म छे केमनाथी, तेभने, तेमणु भ्न, न उरेवामा 
$तष्तत। ५७ 8, भेम 5७. 8-- "ईश्वरम्‌ इति ।' 


अ० ५ 


य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम्‌। 


एकादशः स्कन्धः ८९ 


जा वर्शाअ्रमीजणोभांना के मनुष्यो पोताने 


न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ भ्रष्टा: 'पतन्त्यधः ॥ ३ ठत्पन्न. 3उरनार (जा २१४५) सक्षत परमेश्वरच 


स्थानाद्वर्णाश्रमादभ्रष्टा: ॥ ३ ॥ 


तत्र येऽज्ञास्ते 
इत्याह--दूर इति। 


भवद्विधानामनुग्राह्मा 


दूरे हरिकथाः केचिद्‌ दूरे चाच्युतकीर्तनाः । 
स्त्रियः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादूशाम्‌॥ ४ 


दूरे हरिकथाश्रवणं येषां ते। अत एव 
दूरे चाच्युतकोर्तनं येषां ते। दूरे अच्युत- 
कोर्तनाश्चेति वा॥ ४॥ 


ज्ञानलवदुर्विदग्धास्त्वचिकित्स्यत्वादुपेक्ष्या 
इत्याशयेनाह_विप्र इति। 


विप्रो राजन्यवैश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम्‌। 
श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्याम्नायवादिनः॥ ५ 


ग. काशीने. मन 5२त नथी भने केजी, ढाशीने 
पश जवणएन। उरे छे, तेजो पोताना १३३५३५ 
स्थानथी द्रष्ट 4४ नर5भां ५३ छे. ॥ 3 ॥ 

“स्थानात्‌? १२।१म३५ स्थानथी १०२ येला 
तेशी, ॥ 3 ॥ 

तेमनामा कुजो जशानीजो, छे तेजी, जापना 
कवाजोनो सनुग्र& पाभवाने योग्य छे, गेम उडे 
छे-- 'दूरे इति।' 

कमने, माटे श्रीडरिऽथा(नुं 9५७) तेम ४ 
खय्युत भणवान श्रीडरिचुं शीतन दूर शोय छे ते 
स्त्रीयो, शूद्रो वगेरे जापना कवाची (मणजवदमऊठत 
राकाजोनी) जनुईपाने पाज छे. ॥ ४ ॥ 

गमने माटे ्ीडरिऽथाचुं 4१३ ६२ शीय छे 
तशो, जाथी % केभने माटे श्रीजय्युतनु शीतन ६२ 
होय छै तेयो, जथवा श्रीजय्युतनुं शीतन उसनाराणो, 
कमनाथी दूर हीय छ ॥ ४ ॥ 

२८१ शानवाणा (पोताने पंडित भानना२।) 
भूर्ण बोडीनो, 6पयार उरवो, शय न दोवाथी 
तेजी, ठपेक्षाने योग्य छे, जे जाशयथी उदे 
छे-- 'विप्रः इति ।' 

१।९९।, क्षत्रेय जने. वैश्य ४न्मथी ७पनयन 
नामना वेध्ोठत संरञारधी, (गने. अध्ययन वगेरेथी. 
प) श्रीडरिना यरशनी समीप जर्धात 'भजवद्दूभकून 
रवाना उत्तम जपिदरने पामेता होय छे, छत 
पश (विना जथवाध्नां वयनोथी मोडित थयेक्षा 
तेजी). अभंडाउनुं प्रतिपाध्न उरनारा थुने 
(भजवाननी, जारापना छोडीने 5मंडणभा) जासऊत 
थाय छे. ॥ ५ ॥ 


९० श्री १६ रागवत मढापुराए 


श्रौतेनोपनयनाख्येन। उपलक्षणमेतत्‌। 
अध्ययनादिनापि हरे: पदान्तिकं तद्धजनोत्तमा- 
धिकारं प्राप्ता अपि मुह्यन्ति कर्मफलेषु सजन्ते । 
कुतः । आम्नायेषु ये वादा अर्थवादास्ते मोहकतया 
विद्यन्ते येषां ते। तदुक्तं गीतासु-- 


“यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥' 
इत्यादिना ॥ ५ ॥ 


भक्तिमार्गदा्ढर्याय तेषां मोहं 


प्रपञ्चयन्निन्दन्ति-कर्मणीत्यादिना । 


कर्मण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः । 
वदन्ति चाटुकान्‌ मूढा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः ॥ ६ 


अकोविदा यथा बन्धकं न भवति तथा 
कर्तुमज्ञा: । न चाभिज्ञान्पृच्छन्ति। यतः स्तब्धा 
अनम्रा:। स्तब्धत्वे हेतु:--यतो मूर्खा अपि 
पण्डिता वयमिति मानवन्तः। अतः ' अपाम 
सोमममृता अभूम', 'अक्षय्यं ह वै 
चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति'। 


अ० ५ 

“श्रौतेन? 8प्नयन नाभथी- (जा. संरञारथी. 
जीका संस्थारो पए समळ देवा.) 0पनयन संस्थार 
भार सूयन छे, अध्ययन वजेरेथी प. श्रीडरिना 
यरएनी समीप हीय छे, तेमनुं कून उरवानो. 
उत्तम्‌ शिऊर पामेला होवा छता ५७ 5म$णोभ 
*मुह्मन्ति' २२4५ थाय छे. डेवी. रीति? 5भंडांओभां 
गे 'वादाः' अर्थवाही. छे ते कमन मोठ बाजे 
8. शीताशछभां ते उछेवामा साप्यु छे-- 

छि पार्थ, वेध्नी इणश्रुतिभां प्रेम राणनार, 
(स्वर्णथी श्रेऊ) थीकु 58 नथी. खेम अेनारा 
जविवेडी कनो. पुष्पनी थम देणावभां ४ सुंध्र 
(निष्डण) वाशीने विस्तारीने 5छे छे. (गीता. 
२/४२) ॥ ५ ॥ 

भडितमागने ९ 5२4 तेमना (5भंअजीओन।) 
मोड्ने विस्तारपुर्वं5 समळावता. (योजेखर यमस) 
नि६। 5२ छे- 'कर्मणि इति।' वजेरेथी. 

(१६5 3र्भो, भन २५ न. धाय ते रीत) 
इम. उस्वाना विषयमा जाश, ज553, मूर्ण अने. 
पोताने पंडित भागनार। मूढ श्नो पेनी मधुर 
(३५६९४) वाशीथी ठत्सु5ः धने, मीठी. मीठी. 
पातो 5२ छे. ॥ 8 ॥ 

'अकोविदा:' श रीते शमा बंधन७२5 न 
थाय. ते रीति 5म ऽरवाभा जळा. जेवा भनो 
शनीशनोने पूत. नथी, 5२७ ॐ तेजी 'स्तब्धाः ' 
२५5५ शीय छै, २५३७ भाटेचुं ॐ२श- 51२७ ॐ 
तेजो. भूणा डोवा छता. "नमे. पंडित छीज. गेम 
माननारा, होय छे. थाथी "जमे सोमरस पीने 
जमरत्व पाम्या छीजे.' 'यातुभस्यि यश उरनारने 
सक्षय पुएय्‌ भणे छे. 


अ० ५ 

“यत्र नोष्णं न शीतं स्यान्न 
ग्लानिर्नाप्यरातयः' इत्यादिकया यया 
माध्व्या गिरोत्सुकाः सन्तो मूढास्तया 


चाटुकानप्सरोभि: सह विहरिष्याम इत्यादिप्रियान्‌ 
शब्दान्वदन्ति ॥ ६॥ 


किंच तेषां कर्माभिनिवेशात्कामक्रोध- 
दम्भादयो वर्धन्त इत्याह त्रयेण-रजसेति। 


रजसा घोरसंकल्पाः कामुका अहिमन्यवः । 
दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्‌॥ ७ 


घोरोऽभिचारादि: संकल्पो येषां ते। 
अहिवन्मन्युर्येषां ते॥ ७॥ 


कामुकत्वं प्रपञ्चयति--वदन्तीति । 


वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितस्त्रियो 
गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः। 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं 
वृत्त्यै परं घ्नन्ति पशूनतद्विदः॥ ८ 


उपासिताः स्त्रियो यैर्न तु वृद्धास्ते मैथुन्यं 
मिथुनसुखमेव परं न त्वातिथ्यादि येषु गृहेषु 
तेष्वाशिषो वदन्ति 
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९१ 


(यादो, जाप जेवा. भोतिऽ धोडभां हने 
3) कथां नथी गरमी डे नथी 53, नथी नणनो, 


ie 


क्षय ॐ नथी शत्रुञो.' वगेरे १ मधुर वाशीथी 
6त्सुऽ थने भूछ जेवा तेणो ते १६५ १शीवाण। 
"जमे जप्सराजो साथे विछार उरीशु' वजेरे 


_ 


“चाटुकान्‌? भी&ी. भीठी पातो ५२ छे. ॥ ६ ॥ 
वणी, कमा ऽरवामा तेमनी जासत होवाथी 
तेमना डाम, डी, छम्‌ वजेरे बघे छे, जेम २७ 
0124) 5७. 8-- 'रजसा इति।' 
करे. ७2 


रोशनी जपिडताने 


([इंस्ञाविषयऽ) संडल्पोवाण।, नऽ प्रआरना 
विषयभोजोनी शमना जावेशवाण।, सर्प केवा. 
ठीधी, इभी, जलिमानी जने. पापी जेवा. तेजी 
मवान्‌ भञ्तोनी छांसी 5२ छे. ॥ ७ ॥ 
'घोरः' 62 जलियार वगेरे सं5९५ छे कमचा 
तेजी, सर्प श््वो शोष छे केभनो, तेज ॥ ७ ॥ 
सावा. भनुष्योनी आमुडताने विस्तारपूर्व 
सभश्षवे छै-- “वदन्ति इति।' 
कमना द्वारा स्नीजोनी भुण्यत्वे सेवा उरवामी 
जावे छे तेवा तेजी, भेथुनसुण % केम मुण्य छै 
तेवा, गुहस्थाश्रमन। भोणी विषे ९४ सेऽनीका साधे 
यय. ३रे 8. शास्त्रमा विधान 5या. जनुसार खन्न 
जने. ध्क्षिश। साप विना. यशो 5२ छै जने (छिसा 
वगेरे धेषी) न शाशत तेजी भाग जारवि5। 
जातर पशुणोनी [इस 5२ छे. ॥ ८ ॥ 
कमना हारा. स्नीजीनी, मुण्यत्वे सेवा 


उरेवामा, जावे &, ५२ वृद्धाची नी, तेवा. 
तेजी 'मैथुन्यम्‌' मैथुनसुण ४ कथां मुण्य छे, 
जतिथियोनी सेवा नडी, तेवा. घरोमा भोजेय्छानी 


यथा ५२ छे- 


९२ श्रीमद भागवत भढापुराए 


“इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌॥' 

इत्याकाराः। दाम्भिकतां प्रपञ्चयति 
यजन्तीति। असृष्टान्नविधानदक्षिणं न 
सृष्टा न संपादिताऽननविधानदक्षिणा यथा 
तथा यजन्ति। तदा च वृत्त्यै जीविकार्थं 
परं केवलं पशून्‌ घ्नन्ति। अतद्विदो 
हिंसादोषानभिज्ञाः ॥ ८ ॥ 


मानितां प्रपञ्चयति--श्रियेति । 


श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्याया 
त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा। 

जातस्मयेनान्धधियः सहेश्वरान्‌ 
सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खला: ॥ ९ 


श्रिया धनादिसंपदा। विभूत्या ऐश्वर्येण। 
श्र्यादिना जातो य: स्मयो गर्वस्तेनान्धा धीर्येषां 
ते ईश्वरसहितान्सतोऽवमन्यन्ते॥ ९ ॥ 


किंच एवं वर्तमानास्ते वेदतत्वार्थ 
स्फुटमपि न जानन्तीत्याह—सर्वेष्विति। 


सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्ववस्थितं 
यथा रखमात्मानमभीष्टमीश्वरम्‌। 

वेदोपगीतं च न श्रृण्वतेडबुधा 
मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया॥ १० 
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भि जाळे जा घन मेणव्युं छे, इवे इँ जा 


मनोरथ पूण, उरीश, जाटदुं धन छे जने. ७७ 
पश, याटदु थश.” (जीता, १६/१३) जावी. रीतनी, 
वातो उरता. ढोय छे. तेमनी छालिऽताने ववे 
&-- "यजन्ति इति।' ' असृष्ट-अन्नविधानदक्षिणम्‌ ' 
शास्ममां फेम विधान अयुं होय तेभ “न सृष्टाः' 
जापवामा जाव्या नथी भन्न जने ६क्षिए तेवी रीति 
तेजो. यन, 3२ छे. जने. त्यारे 'वृत्त्ये' २19 
भाटे "परम्‌? ३१०, पशुसोने <९. 8. ' अततू- 
विदः' टिंसा2प दोषने न शत तेशी ॥ ८ ॥ 

धमंडने वर्शवे छ- 'श्रिया इति।' 

लक्ष्मी, अचर्य, डुद्ीन परिवार, विद्या, धन, 
उप, मण खने 3<र्भ- (जा सव)थी, ५ 
जर्वने थीधे जंप नुद्धिवाणा, (भष) थयेता हृष्टो 


fm NN 


परमेश्वर सित तेमना प्रिय भञ्तोनो जना&६२ 
5२ छे. 

'श्रिया' धन १३२ संपत्तिथी, 'विभूत्या' 
ओश्वर्यथी- लक्ष्मी वजेरेथी % "स्मयः? 34 
थाय छे, तेनाथी शमनी बुद्धि जाधणी ५४ छे 
तेजी, परमेश्वर सित संतनी जवजएना 5२ 


॥ ८ ॥ 


तक 


छे. ॥८ ॥ 

वणी, जा. रीते (॥भु5, गर्विष् वगेरे 4४न) 
२४त। ते. (५११४) कनी. वेदना, वास्तवि5 सर्थने 
स्पष्ट३५ काशत नथी, जम ३४े 8-- 'सर्वेषु इति।' 

सर्व शरीरधारीजोमा सहाय पोताना परभ 
[प्रिय शात्माइपे भने ४२३पे रछेता छता 
२।३शनी कभ (जसंज3प) २९ला। तेभ ४ वेध्मा 
प. विषे 
जभगुपरनी (मअंडीजओो) सांभणता नथी, आरए 3 
(मैथुन-मांस-भधसेवन३५) विषयोनी पातो 35रीने 


छ 


(१६न प्रवृत्ति१२५) वार्शवे छे. 


वारवार जान. उरायेला परमेश्वर 


॥ १७ ॥ 
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केन रूपेणावस्थितं तदाह 
आत्मानमीश्वरमात्मतया ईश्वरतया चावस्थितम्‌। 
एवमप्यसङ्गतामाह-यथा खम्‌। पुरुषार्थता- 
माह-अभीष्टम्‌। स्फुटत्वमाह-वेदोपगीतं 
चेति। तत्कुतः । यतो मनोरथानां व्यवायामिष- 
मद्यसेवाविषयाणां वार्तया प्रवदन्ति। निवृत्तिपरं 
सन्तं वेदं प्रवृत्तिपरं वर्णयन्ति॥ १०॥ 


ननु व्यवायादीनामपि “ऋतौ 
भार्यामुपेयात्‌', ' हुतशेषं भक्षयेत्‌’ इत्यादिना 


विहितत्वात्किमेवं निन्द्यतेऽत आह 

लोक इति। 

लोके व्यवायामिषमद्यसेवा 
नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना। 

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ- 
सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा॥ ११ 
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परमेखर ठया. 
' आत्मानम्‌-ईश्वरम्‌' 
२३८। परभे£२ने- 


उपे २४ छै, ते 5७ छे- 
जोत्मा3प जने ७२३१५ 
जा रीते रह्या दीवा. छता. 


तक 


३१ छे- यथा खम्‌' 


छैश्वरनी ससरत व 


२।४।शनी. केम यस रेता परमेश्वरने- 
“पुरुषार्थताम्‌' (“परमानंदरूपताम्‌ '-५.) परमेश्वर 
५२४६३५ छै ते 5७ &- अर्भीष्टम्‌' परम 


~ 


प्रिय परमेश्वरने- 'स्फुटत्वम्‌' १६4. ५७. परमेश्वर 


वारंवार जान उरायेता छै, जेभ स्पष्टपऐ 
5७, छे- “बेद-उपगीतम्‌ च इति।' (१६. स्पष्ट३पे 
जलबिव्यकत थवा, छत. ते परमेश्वर विषे. मूळ नो 
44९ ५२त। नथी.) तेम शा माटे थाय छे? 5२४ 
ॐ “मनोरथानाम्‌' भेथुन-भांस-भधसेवन३५ विषयोनी 


ल 


वातोथी यर्या उरे छे. तेशो निवृत्ति१र५ ढोवा. 


५१ 


छत वेध्ने 94 त्िप२& पर्ब छे. ॥ १० ॥ 
शेड ३२११ जावी. 8 ॐ (विधम) स्त्रीं 
वगेरेनी पश (शाशा उरश्वाभा जावी. छे 3) 
फ्रितुशण स्थरीशभन उरवु., "हीम्‌ उरता. गाडी 
२ेदुं मास णावु! वजेरे वाळ्योनुं विधान छे, तो. 
पछी शा भाटे जा प्रमाणे निध उरवामा जावे 
छे? जा. माटे 30२ शापे 8- 'लोके इति।' 
संसारमा छवात्माने स्थीसंश, मांसभक्षए 
जने मदिरापान स्वाभावि5 रुयिथी प्राप्त थया 


९२ 


ढोय्‌ छे. 


NN ती. 


ते संनंधी (वेगे) साशा उरी नथी. 
ते विषयमा (मैथुन-मास-भट्टिराना विषयमा) 
जनुडमे, विवाद, यश तथा. (सोम (विषय) 
5५.३म सुरापान द्वारा नियत व्यवस्था, रवा मा! 
सवी छे. जामा (भेथुन-म[स-म[8२॥भ[) निवृत्ति 
१ ४8२७१।१२4 छे. ॥ ११ ॥ 


व्यवायः स्त्रीसङ्गः। नित्या रागत एव 
नित्यं प्राप्ताः । जन्तोः प्राणिमात्रस्य अतस्तत्र 
तासु चोदना विधिर्नास्ति। ननु। ' क्रतावुपेयात्‌' 
इत्यादिना विधिर्द्शितः, सत्यम्‌, न 
त्वयमपूर्वविधिः, रागतः प्राप्तत्वात्किंतु 
नियमविधिरूपेण रागिणामभ्यनुज्ञामात्रं क्रियते 
तदाह-व्यवस्थितिरिति। तेषु व्यवायादिषु। 
कैः। विवाहयज्ञसुराग्रहैः। विवाहविषय 
एव व्यवायः कार्यः। यज्ञ एवामिषसेवा। 
“सौत्रामण्यां सुराग्रहान्‌ गृह्णाति’ इति 
रुतेस्तत्रैव मद्यसेवेति नियमः क्रियते। 


ननु च नियमपक्षेऽप्यावश्यकत्वान्न 
निन्दा युक्ताऽत आह- आसु निवृत्तिरिति। 
आसु॒व्यवायामिषमद्यसेवासु निवृत्तिरिष्टा। 
अयं भावः-नायं नियमविधिरपि नित्य- 
प्राप्तत्वादतो निवृत्तिः परिसंख्यैव, कथं तर्हि 
व्यवस्थितिरित्युक्तम्‌ । 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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“व्यवायः ' स्थीस२ - 'नित्याः' २१।।$ 
रुयिथी ४ नित्य प्राप्त थयां हीय छे. 'जन्तोः' 
प्राशीमाजचे, जाथी ते विषयमा “चोदना' २२३५ 
जाश। होती नथी. शंऊा, उरवामा जावी & 3 
“तु स्नीजमन ५रवु.' ११२ द्वारा जाशा 
(विधि) ६वी. छे. जा वात. साथी छे, परंतु शा 
नै पूर्व विधि नथी, 3२0 डे 3मनाथी जा प्राप्त 
थाय छै, तेथी नियभनी विधि३प 5मीकनीने माज 
जनुश। जप छै, ते. 5७. 8- “व्यवस्थितिः इति।' 
'तेषु' त भेथुन-भांस-भध्रि।ना। विषयभा- शेना 
६।२।? 'विवाह-यञ्च-सुराग्रहैः ' ५७ 5रीने पत्नी 
साथे ९ संग उरवो होने. यशभां ह॑ मासलक्षए। 
$रवु. सौ म ऐ। यशमां छ मध्रिनी प्यालो, 4४२ 
5२ छे गेम श्रुति ढोपाथी ते याणभां ४ भधपान 
उस्बुं होने, गेम नियम उरवाभा थप्यो. 

शेड उरवामा जावी & 5 नियभविधि छै, जेवो. 
पक्ष 08२ तो १७ (स्जीसंज वगेरे) जावश्य5 होवाथी 
निधि डरपी योग्य नधी, जाना समाधानमा 5डे छे- 
“आसु निवृत्तिः इति।' जमा २२१ ॐ स्थीस२- 
भांस-भधना सेवनमा निवृत्ति ४ सभीषट छे. भाव. 
स. प्रमाणे छै- (भनुष्यन। राजथी) स्त्रीस वजेरे 
नित्यप्राप्त छै, भाटे जेमना विषे उथन 5रनार। 
विधियों नियभविधि नथी, प७ 365 कॅ कपस्सिण्या 
(जपा५२0) जापवानी जावश्य5ता हीय त्यारे जावी 
६१2 जापवामा जावे छे. भूण तो निवत्ति ॐ निषेध 
क॑ छे. तो पछी व्यवस्था, छे, खेम डेम उद्यं? 


श्र (दि धि 


अपूर्व विधि - विधि १२ शेनु शान न. ४४ थाय, तेना शान माटे अपूर्व विधि 
अंभरनुं प्रोक्षण, 5रवु. १०8२, ध्ररो४ संध्या, उरवी कोर्ने वजेरे शान पोतानी काते दोऊव्यवदारथी, 


he 


डीय छे. कम ॐ, 


(7 


जनुमानाहि प्रमाएथी नडी थाय, माटे जा विशे. शान जापनार विधिने जपूर्व विधि 5७ छे. 


कक परिसेण्य - नै वस्तु उंमेशां प्राप्त छोय त्यारे जेडनी निवृत्तिनी सूथना जापतो विधि भेटे 


परिसंण्या, २५४३्‌प्‌ दशावायेची सीमा छ शेनाथी विहित पस्तुशोथी नबन नधी ९ वस्तुजोनो निषेध थर आय, 
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उच्यते--न तावत्परिसंख्याविधिना श्रुत्या 
निवृत्तिरुच्यते। तथा सति स्वार्थत्यागः, 
परार्थकल्पना, प्रानाधश्चेति दोषत्रयं स्यात्‌, 
अतः क्वचित्प्राप्स्यतोऽप्यर्थस्य प्रापणमनर्थक- 
मित्यपूर्वविधिद्वाराऽन्यनिवृत्तिः फलतो भवति। 


तद्यथा-- इमामगृभ्णन्‌ रशनामृतस्येत्यश्वा- 

भिधानीमादत्ते' इत्यत्र रशनालिङ्गतो 
गर्दभाश्वाभिधानी रशनाद्दये प्राप्स्यतो 
मन्त्रस्यापूर्वविधिद्वारा परिसंख्योच्यते । 


यथोक्तं तन्त्रवार्तिके-- 
' अप्राप्तविधिरेवायमतो मन्त्रस्य निश्चितः । 
परिसंख्या फलेनोक्ता न विशेषः पुनः श्रुतेः ॥' 

इति। 

क्वचित्तु रागतो नित्यप्राप्तस्याप्राप्तांश- 
पूरणलक्षणस्य नियमफलस्याप्यभावान्नियम- 
विधिद्वारा फलतः परिसंख्या भवति, यथा 
“पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः? इति। तथा रागतो 
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6२ जापवामा जावे छे- परिसण्या विधि 
हार. श्रुति वडे जपवा६३५ छूट जापवामा जावी 
छे, तमा संपूर्ण निषेध छट नथी, को. निवृक्ति ५९ 
तो. (१) 'स्वार्धत्याज) उडेल शण्ध्नो, जर्थ छोरी 
ठेवो ५३, (२) परार्थ श्रुति नथी ऽडेती तेनी 
उल्पना उर्वी परे जने (3) 'प्रापपनाध & 
श्रुतत्रापत छै, तेनो. ७६ थाय; जेम गए दोषी. 
जावे, तेथी. 5यां5 प्राप्त थनार (सुरापान वगेरे) 
खर्थनी प्राप्ति निरथड छे, जम जपूर्व (पटेल 
व्याय होड न उरेल हीय तेवी) विधि द्वारा 
(स्त्रीस?, सुरापान वगेरे) थन्यनो निषेध १ 
परिशामे थाय छे. 

कम $ै- तिभ, यश माटे यशीय पशुनी सजा. 
रशन! (कषणाभ) २७९ उरी, गेम ७८, 
घोडानी, बाम ५५५वी कोने.” (शु.य.भा.सें. 
२२/२) (ऋतस्य=्यज्ञीयपशोः-दीपिनी.) २ वाऊयभां 
२९ १०६३पी बिजयी २६० जने. खश्च भनेनी 
सशना प्राप्त थाय छे, त्यारे जा. मंत्रने अपूव 
विधि द्वार. परिसंण्य। विधि 5७ छे. 

तंगवातिउमां अद्यु छ ते प्रभाह साथी रा 
भननो, जप्राप्त विधि छै जवी % निश्यय धाय छे. 
$णथी परिसंण्या उटेवामा जावी. छे. श्रुति इरीथी 
टे छे भटे तभा 36 विशेष छे, जेवु नथी.! 

परंतु 32७1५ उदे छे $ २।गथी (भनुष्योनी 
स्वाभावि5 प्रवृत्तिथी) ४ नित्यप्राप्त छे, तिभ त 
जंशनी पूर्ति डस्वाना तक्षूणावाणा नियभविधिना। 
$णनी पर जनाव छे, माटे नियमविधि हारा 
इणथी जा परिसंण्या मने छे. कॅम 3, "पांथ 
चणचण पाय पशुजणों णवाय.” (मास, मध जने 
भथुन प्रत्ये प्रशीसजीनी, यनन प्रवृत्तिना नियंत्रण 
भाटे जारवी, ७2 जापवामा जावी, छे. तेमो प्रवृ 
थव, माटे शास्मनु विधान ही २४ ची.) तेम 
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नित्यवत्प्रापस्य व्यवायादेर्विवाहादिनियमना- 
भ्यनुज्ञाद्वारा परिसंख्यैवेति । 


ननु यद्यभ्यनुज्ञामात्रमेतद्भवेत्तर्हि-- 
*ऋतुस्नातां तु यो भार्या संनिधौ नोपगच्छति । 
घोरायां भ्रूणहत्यायां पच्यते नात्र संशयः ॥' 


इत्यादिदोषश्रवणं न स्यात्‌। नैष दोष: । 
मनसि कामे सत्यपि तस्यामरुच्या द्वेषादिना 
वा तामनुपगच्छतो दोषश्रवणोपपत्तेरिति 
सर्वमनवद्यम्‌॥ ११॥ 


तदेवं व्यबायादिमनोरथाकुलितत्वादभीष्ट- 
मात्मानं न शृण्वन्तीत्युक्तम्‌, इदानीं धनस्यापि 
धर्मद्वारा परमात्मप्रापकस्य दुष्टोपभोगार्थ 
विनियोगान्नात्मज्ञानगन्धोऽपीत्याह-धनं चेति । 


धनं च धर्मैकफलं यतो वै 
ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति। 

गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य 
मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम्‌॥ १२ 
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२०५१45 उंमेशनी. केम प्राप्त थयेक्षां मैथुन 
वगेरेनी, विवाह वगेरे नियमन३५ जनुश। द्वार 
परिसंण्या छ उरवामा जावी छे. 

शंख उरवामा जावी छे डे शो, 
जनुश। ५ छोय तो. "फे पुरुष ऋतुस्नात। पत्नीची 
पासे न. काय ते भु छान घोर पापथी रंघाय 
छे, भेभा ॐ संशय चथी,' वगेरे उल्लु छै ते रीत 
पत्नीनो, संग न उरवामा दोष न अह्यो हीत! 

जाना समाधान माटे 5छे छे $ जा. दोष 
नथी. भनभा आम हीय तो पश तेनाभा (पत्नीभा) 
रुयि न्‌ हीय थथपा तेना. पर देष होय, 
तेथी तेनी साथे संग न उरतो. हीय तो तेने. दोष 
काजे. छे भेषु शासन 5७ छै, 
तर्संगत छे. तेथी जी उल्यु ते सव निर्धप छे. 
॥ ११ ॥ 

तो. जाम स्त्रीस वजेरे मनोरधथी, २९० 
थवाने 51२९ (भूढ भनुष्य) परम प्रिय जात्माने 
सांभणतो नधी. (आत्मानमभीष्टमी श्वरं वेदोपगीतं 
न श्रृण्वतेडबुधा:' »4॥५-१०१[) खेम उडेवा्मा 
२१५. इवे (परमात्माने प्रसन्न, रनर) पमंजायों 
दार परमात्माने प्राप्त वरावनारा धननो, ५३ 
जा. लो5ना 8पभोणो भाटे विनियोग थवाथी 
जात्माशाननी तेभ गंध पर होती नथी, जेम 
ऽ. छै-- “धनं च इति।' 

घननुं मे माज इण धम 8. १ पमथी जपरोक्ष 
शान स[डित (भोक्ष३५) 35९ शांति जापनारु ६६ 
परोक्षशान थाय छे. जावा, पनने (जशानी, 09) 
घरोमा शरीरना (भोगविवास) माटे वापरी नाणे 
छे खने (हेने. रोडवानुं ओर्ठनामां, सामथ्य नथी 
तेवा) हुर्वष्य सामथ्थवाण। भृत्युने तेखो शेता. नथी. 
(6क्ष देता. नथी), ॥ १२ ॥ 


रजा भाज 


जेम सभशवु 
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धर्म एवैकं फलं यस्य तत्‌ । कुतः। 
यतो यस्माद्धर्मात्सविज्ञानमपरोक्षज्ञानसहितं 
दृढं परोक्षज्ञानं भवति । कथंभूतम्‌ । अनुप्रशान्ति 
अन्वनन्तरमेव प्रकृष्टा शान्तिनिर्वाणलक्षणा यस्य 
ततू। एवंभूतं धनं गृहेषु देहाद्यर्थ युञ्जन्ति॥ १२ ॥ 

किंच व्यवस्थयापि व्यवायाद्यभ्यनुज्ञानं 
न यथेष्टम्‌, अपि त्वन्यथैवेत्याह--यदिति। 


यद्‌ घ्राणभक्षो विहितः सुराया- 
स्तथा पशोरालभनं न हिँसा। 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या 
इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम्‌॥ १३ 


यद्यस्मात्सुराया घ्राणभक्षोऽवघ्राणं स एव 
विहितः, न पानम्‌। तथा पशोरप्यालभनमेव 
विहितं, न तु हिंसा। अयमर्थः देवतोद्देशेन 
यत्पशुहननं तदालभनं “वायव्यं श्वेतमालभेत ' 
इत्यादिश्रुतेर्न तु हिंसा, “या वेदविहिता हिंसा 
न सा हिंसेति कीर्त्यते’ इति वचनात्‌। 
भक्षणोद्देशेन तु क्रियमाणं हननं लौकिक- 
वद्धिंसेव। अत्र ह्यालभनमेव विहितं, न तु 
हिंसा। अतो न यथेष्टभक्षणाभ्यनुज्ञेत्यर्थः । 
व्यवायोऽपि प्रजया निमित्तभूतया, न तु रत्यै। 
अतो मनोरथवादिन इमं विशुद्धं स्वधर्मं न 
विदुरिति॥ १३॥ 
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खे माज ७५०) धम ४ कनु इण छे ते धन, 
डेवी रीत? “यतः' १ थी. “सविज्ञानम्‌' परोक्ष 
शान सित ६७ परोक्षशान थाय 8. जेवु शान? 
*अनुप्रशान्ति' अनु तरत. ४ भोक्ष३५ क्षण पाणी 
५६९ शात. छे कनी ते शान, जावा. धनने धरोभा 
शरीरना भोगविवास माटे वेडी नाणे 8.॥ १२ ॥ 

वणी, व्यवस्था, या. जनुसार ५९ स्मीसंण, 
वजेरेभा जपायेच्ी, ७2 २१२७४ीपरे देवानी, नधी, 
प जन्य प्रश्रे ४ समशवानी छै, जम 5छे 8- 
“यत्‌ इति ।' 

भद्टियमाथी सुजंध ६पनु वेध्मा विधान 
छै (पान उरवानु गढी), तेम ४ नहिउपे पशुने 
(स्पश॑ ऽरीने) तना समपु विधान छे (छिंसानु 
नी), थे % प्रमाऐ, (ऋतुडाणे) स्नीसंगनी साशा 
पर प्रद्वेत्पक्त माटे छै, ५७ विषयना जानं६ भाटे 
नी, विशुद्ध स्वधभने, (मोगवाहोजो) समता. 
नथी. ॥ १३ ॥ 

“यत्‌' % मष्यामाथी “प्राणभक्षः' युजध 
देवी, ते ४ वेध्मां डडेवायुं छे, महिरापान नी. तेम 
क॑ पेनी. साशा प्रमे. पशुनो स्पर्श उरवानु ४ 
विधान छे, ५७ (जनादरपूर्व भक्षण माटे) हिंसानु 
गढी, जथा प्रभाह छे-हेवताने 6६शीने है ढनन 
उरेवामा जावे ते गाहभन 9. परतु “वायव्यं 
श्वेतमालभेत' १३२ श्रुत. ढोपाथी ते [इस नथी. 
वायु घेवत माटे श्वेत पशुनुं लाभ उरवु, ३२७, 
ड  वेध्विडित डिसा छे ते डिसा 5छेवाती नधी. 
जेम वयन छे, ५९ भक्षण 5२वाना। 8६शथी 5२१॥भां 
जावतो १६ लीडिऽ छिंस। केवी [सा ४ छे. अढी 
जरेणर जाक्षभननुं (स्पर्शनु) ४ विधान छे, ५७, 
[सातु नडी. जाथी पोतानी 6२9 9१ मासतभक्षणनी 
६२ जापवामा जावी नथी, गेम जर्थ छै. स्नीसगनी. 
पए प्रशैत्पत्ि निमित्ते $ जाया. जापवामा जावी. 
छे, ५७ विषयो माटे नडी. जाथी 'भोगवाधेजो, 
जा विशुद्ध २५६१ समता नथी. ॥ १३ ॥ 


एवं भगवत्पराङ्मुखानां बहुदोषतां 
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जाम, भगवानथी विभुण थयेक्ष। भनुष्योना 


प्रपञ्च्य तन्निष्ठां प्रपञ्चयति--ये त्विति | "०४ पी समतीत तेमनी जति पाय श्वोडथी 


पञ्चभिः। 
ये त्वनेवंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः । 
पशून्‌ द्रुह्यन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान्‌॥ १४ 


अनेवंविदः न एवं धर्म विदन्ति ये 
ते। विस्रब्धा निःशङ्काः। अनेन मनोरथो 
भविष्यतीति विश्वस्ता वा। तदानीन्तनपोषणेन 
वा तैः पशुभिर्विश्वस्ताः । ते च पशवः प्रेत्य 
अमुत्र तान्‌ खादन्ति 
“मां स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहाद्म्यहम्‌। 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥' 
इति वचनात्‌॥ १४॥ 


वि. चक्र.-यथा च योगबलेन यज्ञपशून्‌ 
प्रत्यक्षं प्रदर्श्य । 

— प्राचीनबर्हिषं प्रत्युक्तं श्रीनारदेन 
“भो भो प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पश्य त्वयाध्वरे। 
संज्ञापितान्‌ जीवसंघान्‌ निर्घृणेन सहस्रशः ॥ 
एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव। 
सम्परेतमयःकूरैश्छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः ॥ 

(श्रीमद्धा० ४।२५।७-८) 


द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌। 
मृतके सानुबन्धेऽस्मिन्‌ बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥ १५ 


[२२५4५ २१११ 8- “ये तु इति।' 

परंतु जा. रीति छो. पोतानो धम काशत नथी. 
तेजो. पापी, ज553 जने “समे सत्पुरुषो छीन. 
जेवु +५ १२।१च।२ हीय छे, (जने. तेथी) तेजी 
निःशं5 4७ पशुजीनी, [इसा 5२ छे. ते ४ पशुजो 
तेमना, मया, पछी तेमने जाय छे. ॥ १४ ॥ 

“अनेवंविदः' २१ रीते केशो. पोतानो घम 
वात. चेथी तेजी 'विस्त्रब्धा: ' नि:श५ थर्धन जथव। 
«था द्वारा मारा भनोरथे सिद्ध थशे,' गेवो. विश्वास 
राषनार। जयथवा ते सभये पशुजोनु पोषए ५२वथी 
ते पशुशो, द्वारा शमनी ७पर विश्वास राणवामा 
स्यो. छै तेवा- गने. ते. पशुजो भर्या पछी 
परलो5म। तेमने णाय छै. “छु कनु भास नी 6 
छु, भने ते (मां सः ') परवो डम जार, विनो. जा. 
रीत भांसनी व्युत्पत्ति ६शवे छै, खेम वयन छोवाथी 
(५९ 8). (भनुस्१त ५/५५) ॥ १४ ॥ 

कुम योजभणधी, यशपशुजोने प्रत्यक्ष ध्शीवीने 
च॥२६० दार. प्रायीननार्डिने ऽडेवाभां भानु छतु- 
"जरे शो प्रढापात, डे राळा, तारा द्वारा यशेमाो 
नियत पूर्व» संहार उरवाभां जावेतां इकारो 
पशुजी जने. छवसभूडीने शो. चार होरा उरायेली 
पीडनुं स्मरण. उरता. जे नध वो तार। भृत्युनी 
प्रतीक्षा, ऽरी र्या! 8. शेपायभान थयेक्षा जे छवो 
तार। मर्या, पछी बोढ़ानां यंजमय शिंगडाधी, तने 
अपी ल. 

पुन-पत्नी, साहित. पोताना मरशधमा शरीर 
साथे केशो. स्नेडथी नंधायेचा. 8 तथा नीक्ाच। 
शरीरोमा २३९। पोताना जात्मा3५ ४२ श्रीडरिनो 
गुरो. (छिंसा 5रीने ३ छुःण ६४न) हष 5२ 8 
तेजो (ते होषने 5२९) न२५भां पडे छ.॥ १५ ॥ 


अ० ५ 


अभिचारादिना द्विषन्तः। मृतके देहे। 
सानुबन्धे पुत्रादिसहिते॥ १५॥ 


आज्ञास्तत्त्वज्ञैरननुकम्मितास्तरन्ति, तत्त्ज्ञास्तु 
स्वतः । ये तु नात्यन्तमज्ञा न च तत्त्वज्ञास्ते- 
ऽन्तरालवर्तिनः पतन्तीत्याह-य इति। 


ये कैवल्यमसम्ग्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्‌। 
त्रैवर्गिका ह्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते॥ १६ 


कैवल्यं तत्त्वज्ञानमसंप्राप्ता:। मूढता- 
मत्यन्तजडताम्‌। अत्र हेतुः--त्रिवर्गप्रधानाः । 
अक्षणिका उपशान्तिक्षणरहिता देहादिस्थैर्य- 
बुद्धयो वा स्वयमेवात्मानं घातयन्ति॥ १६॥ 


तदाह-एत इति। 


एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । 
सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः ॥ १७ 


आत्महनः आत्मापहृवकर्तारः। अज्ञाने 
कर्मणि। तथा च श्रुतिः 
' असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना: ॥' 
इति॥ १७॥ 


हित्वाऽत्यायासरचिता गृहापत्यसुहच्छिय: । 
तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः॥ १८ 


एकादशः स्कन्धः ९९ 


डिस शरीन देष उरता. (के मनुष्या) 
२२७धर्भा ६४ (साथे)- 'स-अनुबन्धे' पु. १३२ 
सित ६४ साथे ॥ १५ ॥ 

जशा।नीजो तत्वशानीजोनी जनु5भ्पाथी तरे 
छै खने तत्वशानीजी तो पोतानी मेणे % तरे छे, 
परंतु कृशो, जतिशय जशानी नधी, जने. तत्पशानी 
पश नथी, तेवा वयभा रहेता लोड जपःपतन 
पामे छै, सेभ 5 छे- ये इति।' 

कजी. तत्वशान पाम्या नथी जने. छत ५३ 
जशान (3पी. जंप॥२)थी, पर जने. (गद्पशानथी 
पोताने यतर भाननार। तेम % ध्म-जर्थ-5.म३५) 
जिवर्णने भुण्य भाननार। छे, शांतिनी क्षणथी. 
रित. थयेल्।। तेजो, पोतानो नाश 5२१ छे.॥१६॥ 

“कैवल्यम्‌' तत्वशानने 90 न थयेला अने. 
“मूढताम्‌' १७०२ ५२ शीव भाटेनु जी 5२७ 
२।पे छे- “त्रिवर्गप्रधाना:' ५भ-ज4-५भ३५ निवजने 
भुण्य भाननार। छे तेथी- 'अक्षणिका:' [तची 
क्षशथी, रित थयेता जथव। ६७॥४मा स्थिर गुद्धिवाणा 
कची. पोते ४ पोतानो नाश उरावे छे. ॥ १६ ॥ 

यात्मधातने वर्णवे ~ “एते इति।' 

जशान(३५ 5भ)भां शान माननार, WARREN 
जने. $५ द्वारा नाश पामला मनोरथोवाणा कनो. 
२५14 थर्छने हुःणी ४ धाय छे. ॥ १७ ॥ 

'आत्महन:' जात्मानो, घात उश्नाराणो, 
*अज्ञाने' जशान३५ अभभां- ते जगुसार श्रुति 
पश, छै- "ते सासुरी बोळ (योनियो) मशीनचा 
जंपआअरथी, २॥२७॥दित 8. % 36 पश जत्मवाती 
वनी, 8 तेजो. भृत्यु पछी (जे योनिसोने) प्राप्त 
5२ छे" (४.७५.3३, शु.यदु.स.४०/3) ॥ १७ ॥ 

जवान पासुध्वथी विभुण धयेला. मनुष्या. 
भडामडेनते मेणवे॥ घर, संतानो, स्नेडीजो, 
जने संपत्तिशोने छोडीने पोते 89त न छोवा 
छता. न२५भ। प्रवेशे छे. ॥ १८ ॥ 


या गृहापत्यसुहच्छियस्ता हित्वा॥ १८ ॥ 


तदेवं भगवद्धक्तिरेव कर्तव्येति स्थिते 
तत्र विशेषं पृच्छति--कस्मिन्काल इति । 


राजोवाच 
कस्मिन्‌ काले स भगवान्‌ किंवर्ण: कीदूशो नृभि: । 
नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌ ॥ १९ 


किंवर्णः कोदृग्वर्णवान्‌। कोदृशः 
कोदूगाकारः। केन वा नाम्ना। केन वा 
विधिना॥ १९॥ 


'करभाजन उवाच 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । 
नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिनेज्यते॥ २० 


एषु कृतादिकालेषु। नानाप्रकारा 


वर्णाभिधाकारा यस्य सः। नानैव विधिना 
विविधेनैव मार्गण॥ २०॥ 


तदेव वर्णादिचतुष्ट्यमाह--कृत इत्यादिना । 


कृते शुक्लश्चतुर्बाहु्जटिलो वल्कलाम्बरः । 
कृष्णाजिनोपवीताक्षान्‌ बिभ्रद्‌ दण्डकमण्डलू ॥ २९ 


कृष्णाजिनादीन्बिभ्रदिति ब्रह्मचारिवेषो 
दर्शितः ॥ २१ ॥ 
मनुष्यास्तु तदा शान्ता निवैराः सुहृदः समा: । 
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च॥ २२ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 
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१ घर, संतानी, स्नेडीओो जने संपत्तिनो छे 
तेभने छोडींने ॥ १८ ॥ 

तो जाम भगणवाननी भडित ४ श्रवी 
कोळसे, जेम प्रस्थापित थता. ते भडित 5२१ विषे. 
(२०) विशेष ५१७ 8-- "कस्मिन्‌ काले इति ।' 

राका (निमि) भोद्या - ते जवान श्रीडरि 
उया अणि, अया. नामथी जने. 56 विधिथी भनुष्यी 
दवार, जा होडमा पूळाय छे? ते डवा. वर्शवाणा छे 
सने. डवा जाठारवाणा छै, ते जाप 5७).॥ १८ ॥ 

*किंवर्णः' ४. १७०।०।, 'कीदृशः' ॐ4। 
जाऊारवाणा तथा 5या नाभथी जने. 56 विधिथी 
(पूकाय छै)? ॥ १८ ॥ 

(योगेश्वर) 5२0भाष्न भोद्या - सप्य- 
मेता-द1१२-5कि (जे यार युगो)मा. कुद कुछ 
वशो, नामो, जने जाओआरवाणा भणवान ३२१ 
कु. कुद. माज. द्वारा पूय छे. ॥ २० ॥ 

स. सत्य वजेरे युगोमा, कुद कु. ५5२१ 
वशो, नामो, जने. जाठारो छे कमचा ते. भणवान 
३१ “नाना एव विधिना' ५६. ५६. भाजा. द्वार. 
(पूकाय छे). ॥ २० ॥ 

ते. जनुसार वशद यार 1२१ कशाचे 
छे- “कृते इति।' १३२थी 

सत्ययुशभां नवान्‌ यार भुश्योवाणा, 
कटा धारण उरनार।, १८८ १२२०, 5०७भ०थम- 
कनी -माणा-६३ खने ऽभंउण घारए 5२२ 
ढोय छे. ॥ २१ ॥ 

डाणु भृजयर्भ वजेरे धार, ३रे छे, 
कवीने. भ्रह्मयारी वेष ६२५ छे. ॥ २१ ॥ 

ते. सभये तो. मनुष्या, शांत, वेरराटेत, 
सर्वच मित्र जने. समलाववाणा होय &. तेसो 
ध्यानथी तथा भन जने €द्रियोना संयभथी 
भणवानने पशे छे. ॥ २२ ॥ 


सेभ 


अ० ५ 


तपसा ध्यानेन॥ २२॥ 
हंसः सुपणा वैकुण्ठो धर्मो योगेशवरोऽमलः। 
ईश्वरः पुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते॥ २३ 
॥ २३॥ 
त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः। 
हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा स्त्रुक््रुवाद्युपलक्षणः ॥ २४ 


त्रिगुणा दीक्षाङ्गभूता मेखला यस्य स 
यज्ञमूर्तिः। हिरण्यकेशः पिशङ्गकेशः ॥ २४॥ 
तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिम्‌। 
यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिन: ॥ २५ 


त्रय्या विद्यया वेदत्रयोक्तकर्मभिः ॥ २५ ॥ 


विष्णुर्यज्ञः पृश्निगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः । 
वृषाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीर्यते॥ २६ 


पृश्निगर्भः पृश्निः सुतपसः प्रजापतेः 
पत्नी तस्याः पुत्रः । वृषाकपिः स्मृतः सन्वर्षति 
कामानाकम्पयति क्लेशानिति तथा। जयत्येव 
सर्वदा जयन्तः ॥ २६॥ 
द्वापरे भगवान्‌ श्यामः पीतवासा निजायुधः । 
श्रीवत्सादिभिरंकैश्च लक्षणैरुपलक्षितः॥ २७ 


श्यामोऽतसौपुष्पसङ्काशः । निजानि चक्रा- 
दीन्यायुधानि च यस्य सः। श्रीवत्सो नाम वक्षसो 
दक्षिणभागे रोम्णां प्रदक्षिणावर्तः स आदिर्येषां 
करचरणादिगतपद्मादीनां तैरङ्कैराङ्गिकैश्चिह्लै- 
लक्षणैर्बाह्मैः कौस्तुभादिभिः ॥ २७॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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“तपसा ' ध्यानथी ॥ २२ ॥ 

(ते. समये) भणवान छस, २५७, १३४०, ५०, 
योगेश्वर, जमत, 6शखर, पुरुष, जव्यठत गने. 
परमात्मा- ज। नाभोथी स्तुति ५२य छे.॥२३॥२३॥ 

मेतायुगभां ते भणवान बाल वर्शवाणा, यार 
नुकाणोवाणा, मेवडी अटिमेणलावाण।, सोनेरी 
उशवाण।, वेध्भूति जने. सुख, स वगेरे थिह 
धरावनार। ढीय छे. ॥ २४ ॥ 

दीक्षाना जजतभूत नेवरी, डटिमेणवा छै केमनी 
ते. यभूत, “हिरण्यकेशः? सोनेरी. ३4० |॥२४॥ 

ते समये भनुप्यो पर्मिछ जने. भ्रह्मवा्टी छोय 
छै जने. सर्व देवमय भणवान श्रीडरिनुं १९ 
वेहीमा. ऽडेक्षां अर्भाथी पूढन उरे छे. ॥ २५ ॥ 

“त्रय्या विद्यया' ०९, वम, ३४९ श्माथी 
॥ २५ ॥ 

(जा. युगमा भणवान) विष्णु, यश, १३२५, 
सर्वध्व, 3२5१, वृषा ४पि, श्यत तथा 3रुणाय 
गेम उछेवाय छे. ॥ २६ ॥ 

*पृश्चिगर्भः ' सुत५। 9%पतिनी पत्नी १५, 
तेन। पु^- “वृषाकपिः? २५२२ ऽ२त अमतो 
वर्षेश 3२ जने. ऽवेशोने उपावे ते वृषा पि. ५९4५ 
8. २६ सवदा. य पामे छे ते 'जयन्तः' ॥ २६ ॥ 

दापरयुशमो भणवान श्याम व्णेवाणा, पीणां 
वस्त्रो घारए 5२२, य$ वगेरे पोताना (विशिष्ट) 
जायुपो धारए 5रनार।, (वक्षःस्थण 6५२) श्रीवत्स 
पजेरे श्रीशं 6परना यिल्लीोथी तेम ४ 
डीस्तुभ। ना यिल्लोथी युऽत हीय छे. ॥२७॥ 

जतसीपुष्प कवा, श्याम, पोताना थड वगेरे 
सायुधी, छे कमन ते, वक्ष-स्थणना दक्षिण बारमा 
दक्षिशावर्ती, (सुवण) रोमाववि. गेटवे श्रीवत्सयिल्ल, 
ते. थिह. वगेरे केमनामा मुण्य छै त “अङ्कैः ' 5२, 
यरए. वगेरे श॑) पर रखेवां 5मण पजेरेना यिल्लोथी 
खने. भ्र गीस्तुभ वगेरे यिल्लोधी, (युऊत.)॥॥ २७॥ 
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छ चुप (निभि), ते सभये मठाराळाने योग्य 


तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम्‌। 


यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप॥ २८ 


महाराजोपलक्षणं छत्रचामरादियुक्तम्‌। 
वेदतन्त्राभ्यां बैदिकेनागमिकेन च मार्गेण। यजन्ति 
पूजयन्ति। परमीश्वरं ज्ञातुमिच्छवः ॥ २८॥ 


नामान्याह-नमस्त इति। 

नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च। 

प्रद्युम्नायानिरूद्धाय तुभ्यं भगवते नमः॥ २९ 
॥ २९॥ 

नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने। 

विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः ॥ ३० 
॥ ३०॥ 

इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । 

नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा श्रृणु॥ ३९ 


नानातन्त्रविधानेनेति कलौ तन्त्रमार्गस्य 
प्राधान्यं दर्शयति॥ ३१॥ 


कृष्णवर्ण त्विषाऽकृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम्‌ । 
यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः॥ ३२ 


रूक्षतां व्यावर्तयति--त्विषा कान्त्याऽकृष्ण- 
मिन्द्रनीलमणिवदुञ्चलम्‌। यद्वा त्विषा कृष्णं 
कृष्णावतारम्‌। अनेन कलौ कृष्णावतारस्य 
प्राधान्यं दर्शयति। अङ्गानि हृदयादीनि। उपाङ्गानि 
कौस्तुभादीनि । अस्त्राणि सुदर्शनादीनि । पार्षदाः 


(8न-यामरटि) यिह्लोवाणा परम पुरुषनो साक्षाठार 
$२५। 8280 भनुप्यो तेभने वेऽ तथा पम 
भाजधी, पूरे 8. ॥ २८ ॥ 

भडाराथने योग्य छत्र-थामरा[ि यिल्लोथी 
यु5तने- वेदतन्त्राभ्याम्‌' पेष्ट रने तम 
भार्णथी “यजन्ति' ५४ छे. “परम्‌ ४श्वरनो 
साक्षर ५२५ 6२७ता. मनुष्यो. ॥ २८ ॥ 

भजवानर्ना नामो, ४२३ छै-- “नमस्ते इति।' 

जाप वासुद्वने नमरळार, संडर्षेणने नमर$ार. 
प्रधुम्नने, जने जनिरुद्धने, जाप. भजपानने 
चभस्डार, ॥ २८ ॥ नारायण ऋषिने, पुरुषने, 
भडात्माने, विश्वना 6श्वरने, विश्व३पने तथा सर्व 
प्राशीजीना जात्माने नमर5ार. ॥ 30 ॥ २८ ॥ 
॥ 30 ॥ 

डे पृथ्वीपति, जा प्रभारी द्वापरभां भनुष्यो 
शंजतन। ४श्वरनी, स्तुति 5२ छ. श्दयुणमा ५७ 
जने5 ५51२ तंगशास्तमां टेल विधिथी भनुष्यो 
१ प्रे पू 5२ छे, ते तम सांभणी, ॥ 3१॥ 

सिनेड प्रआरे तंगशास्नभां टेल विधिथी/ 
खेम उडीने अियुणमां तंगमाग॑नुं प्रधान्य ६शावे 
छे. ॥ 3१ ॥ 

(&वियु) ना.) विवेश “नो संडीत॑नप्रपान यशो. 
द्वारा, श्याम रेणवाणा छता. अतिथी छन्द्रनील म, 
कवा. 68%%पण, गंगो, ७पाजो, अस्त्रो, ५४४ 
घरावता, भणवाननी जारापना 5२ छे. ॥ 3२ ॥ 

गीरसताने. ६२ 5२ छे- 'त्विषा' अतिथी 
“अकृष्णम्‌' 6न्द्रनील माणे. कवा. ७४१५ 
२५१॥ "त्विषा कृष्णम्‌' [तिथी श्री$ष॥वतारचो. 
8८4५ छे. जा. द्वारा उदियुशभ श्री५॥वतारनु 
प्राधान्य ६११ छै. €ध्य (मरत, शिणा, णता, 
नेत्र) वगेरे जंगो, स्तुम वगेरे घडारनां 
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एकादशः स्कन्धः 
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सुनन्दादयः तत्सहितम्‌। यज्ञैररचनैः। संकीर्तनं | भूषश३५ ७५२), सुध्शन यह (शंण, ५६, ५५) 
नामोच्चारणं स्तुतिश्च तत्प्रधानैः । सुमेधसो वगेरे खस्रो, सुनं६ वगेरे तेमना सहित ५५६), 


विवेकिनः ॥ ३२॥ 


स्तुतिमाह ध्येयमिति । 


ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं 
तीर्थास्पदं शिवविरिंचिनुतं शरण्यम्‌। 
भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌॥ ३३ 


हे प्रणतपाल हे महापुरुष, ते चरणारविन्दं 
वन्दे। कथंभूतम्‌। ध्येयं ध्यातुं योग्यम्‌। 
सदेति सर्वत्र संबध्यते। ध्येयत्वे हेतवः 
इन्द्रियकुटुम्बादिभिर्यः परिभवस्तिरस्कारस्तं 
हन्तीति तथा तत्‌। किंच, अभीष्टदोहं 
मनोरथपूरकम्‌। किंच तीर्थास्पदं गङ्भद्याश्रयत्वेन 
परमपावनम्‌। शिवविरिञ्चिभ्यां नुतं स्तुतं 
महत्तमम्‌। 


ननु तौ कृतार्थावेव, किमर्थं ताभ्यां नुतं 
तत्राह-शरण्यमाश्रययोग्यं सुखात्मकमित्यर्थः । 
तर्हिं ब्रह्मादिस्तुत्यं प्राकृतस्य कथं गोचरः 


जय॑न३५ यशोथी, भणवाननां नाभोनां 6य्यारशो 
तथा, स्तुतियो शमा भुण्य छे तेवा. यशोथी- 
*सुमेधसः' 4१४ “न ॥ ३२ ॥ 

श्रीष्शनी स्तुति ५२ 8-- ' ध्येयम्‌ इति।' 

छ-द्रियोथी थयेल्ष। प२ाकयनो भने इुटुंभीकनो, 
द्वार थये [ति२२४।२चो. सहाय नाश 5२१२, 
भ॥६५छ तथा. 4७२ हारा. सहाय स्तुति 
उरायेवा, प्राप्त ३२१ ४२७८। मनोरथने सहाय 
पूर्ण उसनार।, ६सळनोनी, पीड सहाय माटे 
हरनारा, सहाय. शर७ देवा, योग्य जने ध्यान 
घरप। योग्य तेम क॑ सधय सर्व तीर्थाना स्थानइप 
तथा. संसारसभुद्रभां १७३५ जापना यरष्ार्यवेध्ने 
छ मठा पुरुष, ऐ ९८१०, छुँ साय वदन 
5२ छु, ॥ 33 ॥ 

हे प्रशाम उरनारा नोनु पालन उरनार, 
छ भडापुरुष, जापना यरषारविध्ने इ पुंछ 5२ 
छुँ, ३वु यरछ॥२विं६? ' ध्येयम्‌' ध्यान 5२१ योग्य 
य२४॥२विंध्ने, 'सदा' २०६ सर्व विशेषशो, साथै 
क्षय छै, ध्यान 5२ब योग्य भाोटेन आरणो- 
छन्द्रेयो द्वारा थतो. के पराश्य छे, डुटुंगीकनो, &२। 
थती. ४ [त२२४२ छे, तेने नष्ट उरे छे तेवा ते 
य२९॥२िंध्ने- वणी, 'अभौोष्टदोहम्‌' ५५ ५२१। 
यछ मनोरथने पूए ५रनाराने, वणी, “तीर्थ- 
आस्पदम्‌? २२॥७ १३२ जाश्रय३५ ढोपाथी 
परमपावन यरए॥रविंध्ने, भष॥६५४ तथा. १९२ 
द्वार, २६७५३ 'नुतम्‌' स्तुति श्यायेताने 

शेंडा, अस्वामा जावी. छे 3 ते भने तो. उतार 
क॑ छे, तो तेभना द्वारा शा मटे स्तुति उरवामा 
रावे? ते भाटे 5७े 8-- 'शरण्यम्‌' २२७, देवाने 
योग्य, युण२५३५, खेम शर्थ 8. तो. ¶। वगेरे 
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स्यात न, भूत्यार्तिह यस्य कस्यापि 
भृत्यमात्रस्यातिहन्तृ। न केवलमागन्तुकातिमात्रं 
हन्ति किंतु भवाब्धिपोतं संसारार्णवतारकं 
च॥ ३३॥ 


इदानीं स्वयमाप्तकामत्वान्नैरपेक्ष्यं 
भक्तार्थं च सापेक्षतां दर्शयन्‌ श्रीरामचन्द्र 
स्तौति-—-त्यक्त्वेति । 


त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं 
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्‌। 
मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌॥ ३४ 


अन्यैः सुदुस्त्यजा या सुरेप्सिता 
राज्यलक्ष्मीस्तां त्यक्त्वा। यदिति, य इत्यर्थः । 
योऽरण्यमगात्‌। किं राज्यवैकल्यदर्शनेन, न, 
धर्मिष्ठः । कुतः। आर्यस्य गुरोर्दशरथस्य वचसा। 
किंच एवं राज्यं त्यक्त्वापि भक्तवात्सल्येन 
दयितया सीतयेप्सितं मायामृगं स्वर्णाकारं 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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हार स्तुति ५२१, योग्य भेवुं य२२५म५ सामान्य 
भनुष्य माटे उवी रीति स्तुतिना विषयउप ढोय? 
(मणवाननु यरएमण सामान्य मनुष्य माटे 
स्तुति विषयथी पर छे, तेथी ते स्तुतिना 
विषय३प) न ढीय, (परंतु) ' भृत्य-आर्तिहन्‌' 
क॑ 36 ५३ सेव5 हीय ते प्रतेऽनी पीठाने 
&रना२। यरएअभणने- अवण जावी. परदा, 
हुःणोने ६२ 3२ छै गेम चढी, ५७ ' भव-अब्धि- 
पोतम्‌? संसारसमुद्रमा ५९५४३५ ४8 सेसारउपी 
हुःणथी पण तारचार। यरणारविध्ने (हु वधन 
5२ ४७). ॥ 33 ॥ 

डवे भजवान स्वयं पूर्णक्षम ढोपाथी 
सापेक्ष र डित छै, तेम छता भश्तो (6५२ 5रुशा 
5२वा) माटे जपेक्ष, होय तेम ६शोवता भगवान 
श्रीरामयन्द्र७छणी, (योगेश्वर ५२॥%न) स्तुति 5२ 
छे-- 'त्यक्त्वा इति ।' 

छै भछापुरुष, (डे धर्मिङ,) पिताना वयनने 
अरे, देवोन प्राप्त 5२१ 8२8८ जने. तरवाने 
जत्य॑ंत 550. सेवी राश्यतक्ष्मी तने है जाप 
पना पाया जने. पोतानी प्रियतभाजे प्राप्त 
उसवा ७२७, भायावी भूजनी, पा&8ण होड्या, ते 
२।५च। यरएउभणने छु वंधन 5२ छुँ, ॥ ३४ ॥ 

७५ यो दारा लाग अरवी अत्यंत. 550. 
जेवी, देवोन प्राप्त 5२4 ४२84) राश्यटक्ष्मी, 
तेने. त७ने- 'यत्‌ इति।' रथात 'यः' हे 
(जाप) खेम जर्थ छे, वनम पघाया, शु राळयगुं 
मिथ्या कोवाथी तेनो. त्यान्‌ डय? (ते भाटे ऽषे 
छे 3) ना, श्रीरामयंद्रछ ' धर्मिष्ठः? १७ छे. शा 
माटे? 'आर्यस्य' पिता ध्शरथना क्यनने 5२, 
साम. राभ्यनो त्याग अर्या, तेम छता. नञ्तवात्सध्यने 
डर प्रियतमा सीताझये प्राप्त ५२१ ४२84 


मायावी सुवर्शभृणनी पाछण के घोड्या उता, ते. 
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योऽन्वधावत्‌। तस्य भगवतश्चरणारविन्दं 
वन्दे। यद्वा हे धर्मिष्ठेति संबोधनम्‌। 
तथाप्यविवक्षितत्वादार्यपदेन सन्धिर्न भवति। 
तथा यदगादिति चरणारविन्दमेवोच्यते। 
यन्मायामृगमन्वधावत्तत्ते चरणारविन्दं वन्द 
इत्यन्वयः। अन्यत्समानम्‌॥ ३४॥ 


एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवर्तिभिः । 
मनुजैरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः॥ ३५ 


युगानुरूपाभ्यां नामरूपाभ्याम्‌॥ ३५॥ 
एतेषु चचतुर्युगेषु कलिरेव श्रेष्ठ 
इत्याह-कलिमिति | 
कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः । 
यत्र संकीर्तनेनैव सर्व: स्वार्थोऽभिलभ्यते॥ ३६ 


गुणज्ञाः कलेर्गुणं जानन्ति ये ते। 
ननु दोषाणां नहुत्वात्कथं सभाजयन्ति 
तत्राह-सारभागिनो गुणांशग्राहिणः। कोऽसौ 
गुणस्तमाह-यत्रेति। तदुक्तम्‌ 
' ध्यायन्कृते यजन्‌ यसैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्‌।' 
इति॥ ३६॥ 


न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह। 
यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यति संसृतिः॥ ३७ 


एकादशः स्कन्धः 


१०५ 


भणवानना य२३।२विहने, इं वंधन 5२ छु, जथव। 
डे पर्मिण! खेम संभोधन छे, (तमा विसर्ग न 
हीय छतां पश) संघि उछेवानी ६२0 न छोवाथी 
'आर्य' ५६ साथे संपि ४6 नथी. तेम १४ % 
वनम. शयु, ते यरणरविंध्ने, जम ऽडेवाभां जावे 
छे. के भायावी भृणनी पाछण छोड्यु, ते 
य२0॥२(विंदने, छु वंदन. 5२ छुँ, गेम जन्यय छे. 
आनु, समान छे. ॥ 3४ ॥ 

छ राका (निमि), जाम, गुच्न भुध युणना 
भनुप्यो द्वारा ते युशने जनु३५ नामो, जने ३पोथी 
(सर्व) ऽव्याशना नियंता (हात) श्रीहरि पूकाय 
छे. ॥ उप ॥ 

युजने, जनु३५ नाभो जने. उपोथी ॥ उप ॥ 

स, यारेय युजम। ५वियु) ४ श्रे छै, जम 
5७, 8-- "कलिम्‌ इति।' 

जुने शएनार। २२९ 9 %नो 
उलियुणनी, प्रशंसा, 5२ छे, ॐ के अवियुजमा, वण 
संडीतनथी ४ पोताने जनिवषित पुरुषार्थ प्राप्त 
थाय छे. ॥ 3६ ॥ 

'गुणज्ञाः' जो. उलियुगना गुणो, काशे छे 
तेजो- प्रश्न उरवामा जाव्या छै 3 ५वियुणना, मने 
धेषो डोवाथी तेनी. श माटे प्रशंसा. 5२ छे? 
ते. माटे 6त्तर थापे छे- 'सारभागिनः' ]शोनो. 
सार अडए 5रनारायो. खे ऽयो गु छै, ते 5७ 8- 
“यत्र इति।' त ९४ ५४१।१। जाव्यु छे-सित्ययुशमा 
ध्यान उरवाथी, नेताम यशो. 5रवाथी जने द्वापरमा 
पून, 5२वाथी के इण भणे छे, ते. $ण ५वियु) मा. 
श्रीडरिनु डीत॑न 5रवाथी प्राप्त धाय छे. ॥ ३६ ॥ 

(तिथी उलियुगमां) जा संसारमा ममता. 
प्रशीओने भाटे जा संडी्तनथी वधु मोटे. बाग 
नथी, 3 ४ संडीतनथी परम शाति प्राप्त थाय छै 
खने (कन्म-मृत्यु_प) संसार नाश पामे. छै.॥3७॥ 


१०६ 
तस्मात्कलावतोऽस्मात्संकोर्तनात्परमो लाभो 
नास्ति। यतः संकोर्तनात्‌॥ ३७॥ 
किंच, कृतादिष्विति। 
कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति सम्भवम्‌ । 
कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः॥ ३८ 
॥ ३८॥ 
क्वचित्‌ क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः। 
ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी। 
ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेशवर। 
प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ ४० 
अमलाशयाः सन्तः प्रायः प्रायशो भगवति 
भक्ता भवन्ति॥ ४०॥ 
भक्तस्य विधिनिषेधनिवृत्तेः 
कुतकृत्यतामाह-देवर्षीति । 


< 


देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां 
न किंकरो नायमृणी च राजन्‌। 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्‌॥ ४१ 


आप्ताः पोष्याः कुटुम्बिन इतरे देवादयः 
पञ्चयज्ञदेवता एतेषां यथाऽभक्तः ऋणी अत 
एव तेषां किङ्करस्तदर्थं नित्यं पञ्चयज्ञादिकर्ता। 
तथा च स्मृतिः 


“हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्म कारयेत्‌’ 
इति। 
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तेथी. अलियुणभां “अतः ' चा संडीतनथी वधु 
भोटो दाल नधी, “यतः' % संडरीतनथी, ॥ 39 ॥ 

वणी, “कृत-आदिषु इति।' 

डे राका, (निमि), सत्य वगेरे नशे. युजनी 
प्रकारो पोतानो कॅन्म ५वियुजमा थाय, खेम 6२७ 
छे, णरेण्र, श्दियुजमा नारायशना परम 
जाश्रयवाणा भठतो, हे मछ७।२४, 56 £6 स्थणे 
थशे, द्रविड देशमा जने मळतो. थश, कयां 
तापी, इतम्‌, पयस्विनी, नाप विश वेरी 
तथा भडानध प्रतीयी. गरेपाते, % मनुष्यो 
तेमनु ४० पीजे छे तनो प्रायः विशुद्ध जंतडरशवाणा 
थृर्छने भणवान वासुध्वना भ5तो धाय छे. ॥ ३८ 
॥ 3८ ॥ ४० ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 

विशुद्ध जंत:5२७१७०ण। ५६ “प्राय:' धु 
उरीने भणवानना मतो. थाय छे. ॥ ४० ॥ 

भडतना विषि-निषेध ६२ थर्छ श्वाथी 
ते. १९१५ थयेतो ४ ढोय छे, ते श्णापे छे- 
'देवर्षि इति।' 

डे राळा. (निभि), १ मनुष्य (सर्व) अतंव्य 
तशछने जथवा भेध्थुद्धि तछने ("जा सर्व वासुडेव 
छे. जेम समझने) सर्व 151२ शरए देवा, योग्य 
भड& भणवानने श२३ काय छे, ते देवो, ऋषियों, 
प्राशीजो,, डुटुंभीकनो, 3 पिपृजोनो दास थतो. नथी. 
डे तेमनो, णी पश रछेतो नथी.॥ ४१ ॥ 

“आप्ताः' पोष१। योग्य इटशीकनो, नीका 
देवो वगेरे- पंथयशना देवो, छे जमऊ5त छै, ते 
ज। सर्व देवोनो णी छे जने जाथी क तेमनो 
सेव छे. तेमने माटे छंमेशों पाय यशो 5२ छे. 
ते जनुसार ४ स्मृति 8- 

"कु मनुष्य डीन शतिनो जने निधन हीय (ते 
वो ६१६२ ढोय तो) २50. यु5वी १७ त माटे (0९६२) 
तेनी. पासे 3म 5२ावी थे.” (२।.२५.३/४३) 


अ० ५ 


अयं तु न तथा। कोऽसौ। यः सर्वभावेन 
श्रीमुकुन्दं शरणं गतः। कर्त कृत्यं परित्यज्य । 
यद्वा कर्त भेदं परिहत्य। 'कृती छेदने’ 
इत्यस्मात्‌ ' वासुदेवः सर्वमिति’ बुदध्वेत्यर्थः 
॥ ४१ ॥ 


विहितकर्मनिवृत्तिमुक्त्वा निषेधनिमित्त- 
प्रायश्चित्तनिवृत्तिमाह--स्वपादमूलमिति । 


स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः। 

विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचिद्‌ 
धुनोति सर्व हृदि सन्निविष्टः॥ ४२ 


त्यक्तोऽन्यस्मिन्देहादौ देवतान्तरे वा भावो 
येन। अत एव तस्य विकर्मणि प्रवृत्तिर्न 
संभवति। यच्च कथंचित्प्रमादादिना उत्पतितं 
भवेत्तदपि हरिर्धुनोति। 


ननु यमस्तन्न मन्येत तत्राह-परेशः । 


ननु “श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे' इति 
भगवद्दचनात्स्वाज्ञाभङ्गं कथं सहेत तत्राह 
प्रियस्य। 


एकादशः स्कन्धः 


१०७ 
परंतु भणवाननोी ठत. तेवो नथी, ते डवो 
छे? १ सर्व 151२ श्रीमुईच्ने शरऐे. गयेको छे. 
“कर्तम्‌? ५५०५ तथ्ने जधवा. “कर्तम्‌' भेध्भुद्धि 
तशने- “कृती छेदने' कृत्‌ ४ आपवाना जथभां 
छे, जा 6परथी, भेध्थुद्धि तने जा सर्व 
वासुदेव छे. जेवी, नुद्धिथी (श्रीमुडुध्ने शरऐे आय 
छे), थेम यसर्थ छे. ॥ ४१ ॥ 

शास्त्रमा विधान उरायेतां उर्मामाथी निवृत्ति 
उछीने निषिद्ध जने. नेमित्तिऽ ऽमा आरयब्यित्तमांथी 
निपृत्ति 5७. छे-- 'स्वपादमूलम्‌ इति।' 

अन्य शरीर 6पर $ जन्य ६4 3५२ केणे. 
लाव त्याजी, दोषो छे तेवा, भणवानना यरएमणने 
A पोताना प्रिय asad निषिद्ध 5भभां 
प्रवृत्त. संभवती नथी, पए। को. 385 रीति 
(१६११) ५७ काय. तो. हथध्यभां प्रवेशेत्ता 
परमेश्वर, (सर्व धोषो डरी देनार जेवा) श्रीडरि 
सर्व (५।५५५)चो नाश उरे छे. ॥ ४२ ॥ 

जीका शरीर वगेरे ७५२ जथवा नीका ६१ 
8५२ &ना दारा भाव त्याशी देवाभा जाव्यो छे, 
जाथी. क निषिद्ध भभ तेनी. प्रवृत्त. संभवती 
नथी. शो $5 रीत "६ वगेरेने 
5२७ 'उत्पतितम्‌' 45 काय, तो. ५२ श्रीदारे 
तेनी! नाश 5२ छे. 

शं उरे छे 3 


सने. 


छै $ (भणवान तो प्रिय 'भडठतना 
जपरापनी, क्षमा जापशे ५३) यमराक तेम नी 
माने. ते माटे 5७. 8- “पर-ईशः' भणवान 
श्रीडरि यभराक वजेरे सर्व ध्वोन। 5२४२ छे. 
शेड ५२१्‌।भ्‌ जावी, छे ॐ श्रुति जने स्मृति 
भारी ४ साथ छै, गेम लजवाननु पथन 
डीवाथी नवाच पोतानी जाश।नुं 0९६वन उवी. 
रीति सडन 5२? ते माटे 5७ 8-- प्रियस्य' (प्रय 
भठतना (जपरापनी भगवान क्षमा जापशे). 


१०८ 


ननु नायं पापक्षयार्थ भजते तत्राह--हृदि 
संनिविष्ट: । न हि वस्तुशक्तिरथितामपेक्षत 
इत्यर्थः ॥ ४२॥ 


नारद उवाच 
धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । 
जायन्तेयान्‌ मुनीन्‌ प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌ ॥ ४३ 


जायन्तेयान्‌ जयन्त्या: पुत्रान्‌॥ ४३ ॥ 


ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः । 
राजा धर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम्‌॥ ४४ 


उपातिष्ठन्ननुतिष्ठन्‌ ॥ ४४॥ 


त्वमप्येतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवतान्‌ श्रुतान्‌। 
आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसंगो यास्यसे परम्‌॥ 
॥ ४५॥ 


निःसङ्गो भूत्वा॥ ४५॥ 
शास्त्रप्रक्रियेयमुक्ता, युवां तु सङ्गत 
एव कृतार्थावित्याह-युवयोरिति । 
युवयोः खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत्‌। 
पुत्रतामगमद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो हरिः ॥ ४६ 
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शुड उरवामा जावी. & डे जा भठत पापनो, 
नाश रेवा, माटे तो. गळून, नथी उरती. ते माटे 
ऽहं छे- (हृदि संनिविष्ट:' १६११ अवेशेक्षा 
(जवान श्रीडरि (सर्व दोष इरी ६न। छै). 
जरेणर, वस्तुशडितने 35 प्रार्थना (विनति)नी 
जपेक्ष। होती. नथी, खेम जय छे. (वस्तुमा शत, 
हीय तो जापभेणे 152 थाय छे. 
उछेवानी ४३२ नथी ॐ तु ६०४.) ॥ ४२ ॥ 

ग२६९७ णो््या - जा. प्रभाशे भाजपतधर्भानु 
94७, शरीन मिथिवानरेश निमिसे पुरोछितो 
सित. कयंतीपुजो, (नव) योगेश्वरोनुं पृष्टन अयु 
॥ ४३ ॥ 

*जायन्तेयान्‌' यंतीना पुनोने, (पूश्य।), 
॥ ४3 ॥ 

पर्छ सर्व बोडोना देणता सिद्ध जेवा नव 
योजेश्वरो खंतर्धान थ जया, भाणवतपर्भानुं 
जनुछान उरता. राळा. A परभज[तिने Hu 
थया, ॥ ४४ ॥ 

“उप-आतिष्ठन्‌' शनुझीन 
॥ ४४ ॥ 

हे भछामाण्यवान वसुधेव, निष्डाम 4 
सने. श्रद्धथी युऊत. थ्छन (भारी पासेथी) 4१२ 
उरेल, भागवतपमोनुं जनुछान उरता. तमे. ५९ 
[निष्काम थछने परम ५६१ पामशो, ॥ ४५ ॥ 

[निष्काम थेने ॥ ४५ ॥ 

शास्त्री. जा. अडिया ऽइेवाभा जावी, तमे 
मने तो संगथी ४ इतथ छो, गेम ऽहे छे- 
“युवयोः इति।' 

ध्पती जेवा. तमारा. नंनेन। यशथी णरेणर, 
जाणुं शरत भर जयु छे, आरए छ सर्व 
सेश्चयाथी परिपूर्ण ईश्वर श्रीडरि तमारा भनेन 
पुन. थय, छे. ॥ ४६ ॥ 


२ज्निने 


रत २१ 


अ० ५ 


वां युवयो: ॥ ४६॥ 

न च सर्वकर्मार्पणादिभागवतधमैरन्येषामिव 
युवयो: सत्त्वशुद्धिरापादनीया, पुत्रोपलालनेनैव 
भागवतधर्मसर्वस्वनिष्पत्तेरित्याह--दर्शनेति। 


दर्शनालिंगनालापै: शयनासनभोजने: । 
आत्मा वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः ॥ ४७ 


कृष्णे पुत्र इति स्नेहं प्रकुर्वतोर्वा तस्य 
दर्शनादिभिरात्मा पावित: शोधित: ॥ ४७॥ 


एतदेव कैमुत्यन्यायेन स्फुटयति-- 
वैरेणेति । 
वैरेण यं नृपतयः शिशुपालपौण्डू- 
शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः । 
ध्यायन्त आकृतधियः शयनासनादौ 
तत्साम्यमापुरनुरक्तधियां पुनः किम्‌॥ ४८ 


यं शयनासनादौ वैरेणापि ध्यायन्तस्तस्य 
गतिविलासाद्ैराकृतधियस्तत्तदाकारा धीर्येषां ते 
तत्सारूप्यमापुः किं पुनर्वक्तव्यमनुरक्तधियां 
तत्साम्यं भवतीति॥ ४८ ॥ 


ननु पुत्रस्नेहश्चेन्मोक्षहेतुस्तरहि सर्वे 
मुच्येरंस्तत्राह--माऽपत्यबुद्द्विमिति । 


एकादशः स्कन्धः 


१०९ 


“वाम्‌? तमार भनेन ॥ ४६ ॥ 

सर्व ऽमा लगवानुने सर्पए ५२व वगेरे 
भागवत पर्माथी ४ नीकागोनी केम तमारे 
सत:5२९नी. शुद्धि भेणववा, योग्य नथी, पुच 
दालान-पादचथी ४ माजवतधर्माना २२५५२१३५ 
(वात्सल्य) नित्य सिद्ध थवाथी (तमे जंत:5२९॥ 
पवि अयु छे), खेम ५७ छे- “दर्शन इति।' 

श्री5४४ ७५२ पुनरनेढ उरता. तमे भनेसे 
तेभनां धर्शन, नाबिंगन, संभाषए, शयन, "65, 
भोळून उरयाथी, तमारा, जंतःडरछने पविम, ऽर्थु 
छे. ॥ ४७ ॥ 

4०७, ७५२ पु२३पे स्तेऽ उरता. तभे 
मुने तेमनं ध्शन वगेरेथी जंत:5२७ने “पावितः ' 
शुद्ध अथु छे. ॥ ४७ ॥ 

जा. (इतार्थताने) ४ उेमुत्यन्यायधी, स्पष्ट उरे 
छ-- वैरेण इति।' 

शिशुपाल, पो%५, शाध्व वजेरे राकाजो के 
मजवानने सूत, नेसता. वजेरे (सर्व डियाजो)भां 
वेरनावधी, थिंतवता ढो१। छता भणवाननां गाते, 
विवस, जवदो5न पजेरेथी त४।५२ थयेची 
नद्धा 4७ तेमनु साइ पाम्या, तो. जनुराणथी 
भजपाचनु यित उरनाराजीने तेमनु साउप्य 
प्राप्त थाय, तेम शु उछेवु? ॥ ४८ ॥ 

सूत, भेसता वजेरे (सर्व डियाजो) भम ळे 
भजवानने पेरभावथी यितवता, ते. भणवाननी, 
जति, विस वजेरेथी, 'आकृतधियः' १६1५२ 
4७ छे भद्ध भनी. तेजो, तेमनु साइप्य पाभ्या, 
तो जनुराणथी यितन उस्नाराणोने तेमनुं साम्य 
प्राप्त थाय, तेमा वणी शु उ्ढेपु? ॥ ४८ ॥ 

शा, उरवामा जावी. छ 3 को. ५२१४ 
भोक्षनु 3२९ हीय तो. नघा, भुठत 4७ काय! ते 
भाटे 5७. 8-- “मा अपत्यबुद्धिम्‌ इति।' 


११० 


मापत्यबुद्धिमकृथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे। 
मायामनुष्यभावेन गूढैश्वर्ये परेऽव्यये॥ ४९ 


अपत्यमिति बुद्धि मा 
अडागमश्छान्दस: ॥ ४९ ॥ 


कृथाः। 


ननु कथमीश्वरो मानुषः स्यात्कथं वा 
तस्य विश्वसृष्ट्यादिकर्तुः पूतनाशोषणादि- 
कर्माश्चर्यमिव निरूप्यते तत्राह 


भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सताम्‌। 
अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते॥ ५० 


भूभाररूपा असुरा एव राजन्यास्तेषां 
हन्तवे तान्हन्तुम्‌। निर्वृत्यै मोक्षाय ॥ ५०॥ 


श्रीशुक उवाच 
एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः। 
देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः॥ ५१ 
॥५१॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः । 
स विधूयेह शमलं ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ५२ 


इहास्मिन्नेव देहे शमलं मोहं विधूय 
ब्रह्मत्वाय कल्पते॥ ५२॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ५ 


सर्वना नात्मा, ७६२, सर्वथी पर, निर्वि॥२ 
खने भायाथी भनुष्यवीकष उरवाथी कमे पोतानु 
जेख्वर्य ढांड दीषु छे, तेव श्रीश 6५२ तमे भने 
पुत्रनुद्ध राणशो, ची. ॥ ४८ ॥ 

पुर छै, येपी बुद्धि राजशो ची. "मा 
कृथाः' ' अडागमश्छान्दसः' «८५१ मा ना. 
योगम लुङ्‌ (जधतन भूत&ण)ना अ चो लोप 
थयो नधी, ते ४४६२ छे. अट्‌ नो जाजम 
(6मे२ो) ६१४६२ छे. ॥ ४८ ॥ 

3 श 5२ ॐ 69२ शा. माटे मनुष्य थाय? 
जथव। विश्वनु सहन पजेरे डरनार गेव तेने. माटे 
पूतना गु, शोषण वजेरे जाश्यरय ढोय तेम शा माटे 
वर्शचवाम जावे. छे? ज। भटे 8२ शापे 8- 

भूमिने १२३५ ससुरो २ाकागोनो नाश 
$२१। भाटे जने संतकचोनु रक्षण 5रवा भाटे तथा 
भोक्ष प्राप्त ३२११ माटे. जवतरित थयेक्षा 
श्री4ष्शनो, यश तोऊमा इय्‌ छे. ॥ ५० ॥ 

भूमिने १२३५ ससुरो ४ राकानी, तेमनो. 
'हन्तवे' (१६५ ढेत्वथ $६त) नाश ५२१। माटे, 
'निर्वृत्यै' भोक्ष प्राप्त 5राववा भाटे ॥ ५० ॥ 

श्री१५६५ नोद्य - (नारध्छनां) या 
(वथनो) सांगणीने भडामाज्यवान वसुधेव भते 
भड।भाजयवती ६५३२ जतिशय [विस्मित थय 
खने पोतानो भोछ छोरी हीधो, ॥ ५१ ॥ ५१ ॥ 

के भनुष्य सॐ थति जा पवित तिडास 
घारए, (१५९॥६प५५ जा संवाध्ना यर्थनु 
जनुछान) 5२ छे, ते जा ४ श्न्ममा मोळ छोडीन 
१६३५ थवा समर्थ धाय &. ॥ ५२ ॥ 

“इह' जा. *नन्‍्मभां 'शमलम्‌' भोछ छोडीने 
१९३५ थवा समर्थ धाय छे. ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
न नो 


अ० ६ 


एकादशः स्कन्धः 


१११ 


अथ घष्ठोऽध्यायः 
_ = hf C 
(वान स्वधाम पवारवा भाट घेवोनी प्राथना 


षष्ठे ब्रह्मादिभिः स्तुत्वा गन्तुं विज्ञापितं हरिम्‌। 


छड सध्यायम १५९६ देवोगे स्तुति 5रीने 


उद्धवः प्रार्थयामास स्वधाम नय मामिति॥ १ | ९५५७) ५६२१ माटे श्रीडरिष वितति अरी. (त्यार) 


अतःपरमतिविस्तरेणात्मविद्यां निरूपयितुं 
तत्प्रस्तावमाह-अधेति | 


श्रीशुक उवाच 
अथ ब्रह्मात्मजै्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात्‌। 
भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगणैर्वृतः॥ १ 


आत्मजैः सनकादिभिः । 
द्वारकामिति चतुर्थेनान्वयः ॥ १॥ 


इन्द्रो मरुद्भि्भगवानादित्या वसवोऽश्विनौ । 
ऋभवोऽङ्गिरिसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः ॥ २ 
॥ २॥ 

गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुह्यकाः । 
ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नराः॥ ३ 
॥ ३॥ 
ननु तेषामुपेन्द्रादिरूपं भगवन्तं नित्यं 
पश्यतां केयमतिदिदृक्षा अत आह--वपुषेति। 


अभ्यगात्‌ 


द्वारकामुपसंजग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः। 
वपुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः । 
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्‌॥ ४ 


७६५२४२ (मगवानने) प्रार्थना उरी $ भने ५२ 
स्वधाम, (वे§&)भा ५७ भयो,” ॥ १ ॥ 

र्ग, पंयाध्यायी पछी जात्मविधाने विस्तारपूर्वङ 
वर्शुववा माटे जात्मविधाना प्रसंशइप प्रस्तावने 
ऽ. 9-- 'अथ इति।' 

श्रीशुउध्ेवछ णोल्या - पोताना भानसपुणो 
समरो, (छन्द वगेरे) देवो, (भरीयि वगेरे) 
प्रष्पतिणों जने मूतय शोधी, बींटणायेवा भूत 
खने भविष्यना स्वामी (जधवा. प्राशीमानने सुण 
जापनार।) मछापव१ ७, (जा सर्वसडित) छ 
(61२51) पथायां, ॥ १ ॥ 

*आत्मजे:' पोताना मानसपुजो, सन्ुभारों 
वगेरे सित पधाय, “द्वारकाम्‌? ६२५भा- योथा, 
00५ साथे जनन्‍वय छे. ॥ १ ॥ 

भरुतो सहित. भणवान न्द्र, जाध्त्यो, 
पसुखो, भने जशखिनीदुमारो, ऋणुजो, संजिरा 
ऋषिना पशक्षे, रुद्रो, विश्वे्ेवो, साध्यध्वो, ॥२॥ 
जव, सप्सराखो, नागो, सिद्धो, यारशो, यक्षो, 
ऋषियों, पितरो. तेम ४ विधाधरो सित डिन्चरे. 
(६२५ जया). ॥ 3 ॥ २ ॥ 3 ॥ 

शुड! उस्वाभा जावी. & डे तेरो (पार सर्व) 
भणवानने हपृन्द्र (वामन) व्ेरे३पे नित्य कोत 
हीय छै क, तो तेभने छोवानी शु तीर ४२७ 8? 
२१। भ।टे 30२ जपे 8- “वपुषा इति।' 

है श्रीविञ्रडथी. नवाच भनुष्यवो5नां भनने 
जान. Gपावी सर्व ढनोनां पापनी नाश 
$रनारो यश श्रह्नाउमा डेताव्यो इतो, ते (नति 
सुंदर) स्व३पनां धर्शन, उस्वानी छय्छाथी सर्व 
द्वार» मो जाव्या उता. ॥ ४ ॥ 


११२ 


येन वपुषा नरलोकमनोरमः सन्सर्वलोकेषु 
यशो वितेने तदतिसुन्दरं वपुर्दिदृक्षवः ॥ ४॥ 


तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्द्रिभिः । 
व्यचक्षतावितृप्ताक्षाः कृष्णमद्भुतदर्शनम्‌॥ ५ 


व्यचक्षतापश्यन्‌॥ ५॥ 


स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैश्छादयन्तो यदूत्तमम्‌। 
गीर्भिश्‍्चित्रपदार्थाभिस्तुष्ट्वुर्जगदीश्वरम्‌ ॥ ६ 


स्वर्गोद्यानस्थैर्माल्यैः । चित्राणि 
थुङ्खलाबन्धप्रायाणि पदान्यर्थाश्च यासु 
ताभिर्गीर्भि: ॥ ६॥ 

देवा ऊचुः 

स्म ते नाथ पदारविन्दं 
बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः । 
यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तै- 

मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥ ७ 


बुद्धीन्द्रियादिभिर्दर्शनादिना प्राणेन च 
बलहेतुना दण्डवत्प्रणिपातेन नता वयं 
नमस्कृतवन्तः। स्मेति विस्मये। यथाहुः 


नताः 


' दोर्भ्यां पदाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा । 
मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग इरितः ॥' 
इति। 
स्मशब्दोक्तविस्मयाय विशेषणम्‌ । 
कर्ममयादुरुपाशान्मुमुक्षुभिर्भावयुक्तैरपि यत्‌ 
केवलमन्तर्हदि चिन्त्यते न तु दृश्यते 
तद्वयं नताः । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


कै श्रीविञ्रडथी मनुष्य्ोदनां भनने जानंध 
इपकावी सर्व बोडेमां यश डेलाव्यो, ते जति सुंध्र 
श्रीविञ्रडने पानी हय्छावाणा सर्व ॥ ४ ॥ 

मछान सभृ[द्धिथी अत्यंत प्रदाशती, ते (६२५ 
नणरी)मा कमना नेत्रो. जपृप्त रह्या, तेवा. ते सर्वज 
सुत स्व३पवाणा श्रीडृष्शनां दर्शन झ्या. ॥ ५ ॥ 

“व्यचक्षत' ६्श॑न ऽय. ॥ ५ ॥ 

२५२न। उद्यानोभांथी, प्राप्त थयेक्षां पुष्पोथी 
याध्वश्रेष श्रीडष्णने ढांड ६१ देवो जध्भुत ५६ 
जने. जथोवाणी वाशी, ५३ ४२२ श्रीकूष्शनी 
स्तुति ५२५। ७।२५।. ॥ हु ॥ 

स्वर्गना, 6ध्यानोमा, रछेथां पुष्पोथी- चित्राणि' 
सांउणनी, केम जेडनीश, साथै संडणायेशां पटो. 
खने यसर्थ छे केनाभां तेवी. वाशीथी ॥ ६ ॥ 

देवो णोल्या - हे नाथ, भुद्धि-छदय-प्राए- 
भन-व्यनथी, जमे जापना यरए॥२विंध्ने (सार 
६३१०) प्रशाम उरीजे छीजे, 5म३पी. मछान 
पाशमांथी छटवा 828, भ््तिभावषमां योज[नर% 
थये भनो द्वारा पण ४ यर२७॥२विंध्नुं €ध्यनी 
२६२ ठेवण यितन उरवामा जावे 8 (पश गेन 
प्रत्यक्ष धर्शन उस्वामा यावत नथी). ॥ ७ ॥ 

द्ध, ४(नद्रिय १२ द्वारा दर्शन १३२ श्यवाथी 
जने पभा परीने छडवतू प्रशाम उरवामां गण 
३२९३५ दीवाथी प्रा द्वारा “नताः? जमे नम२5२ 
3रीजे छीन. “स्म' विस्मयन। सर्थभा छे. 

(शास्त्री) ३४ छे ते जनुसार- णि दाथ, थे 
५३, भे घूटए, छाती भस्त5, भे यक्षु, भन ने. 
वयूनथी ५२९ ६डवतू प्रणाम सारान्‌ ६४५ पशम, 
उल्वाय छै.” ऽहेवायेलो “स्म' १०६ विस्मय भाटेनुं 
विशेष॥ छे. ऽपी मछान पाशभांथी ७24 
७२७त॥, नड्तिमावभां योर नि थयेवा शनो द्वारा 
१७ % यर0॥२ [वैध ३१० €ध्यनी, २.६२ यिंतववाभां 
जावे छे, परंतु केन. प्रत्यक्ष ६शैन पामी शात 
नथी, ते य२३।२वि्ने जमे नभ२5२ 5रीज छौसे. 


अ० ६ 


अहो भाग्यमित्यर्थः॥ ७॥ 


ननु ममापि दृष्टादृष्टकर्मकरणात्कुतो 
मत्पदारविन्दचिन्तनं कर्मपाशान्मुमुक्षुभिः 
क्रियते तत्राहुः त्वमिति । 


त्वं मायया त्रिगुणयाऽऽत्मनि दुर्विभाव्यं 

व्यक्तं सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः । 
नैतैर्भवानजित कर्मभिरज्यते वै 

यत्‌ स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवद्यः ॥ ८ 


हे अजित, आस्तामिदानीन्तनमिदमत्यल्पं 
कर्म, त्वं व्यवतं महदादिप्रपञ्चं सृजसि पालयसि 
संहरसि च, तदप्यात्मन्येव न पृथक्‌। दुर्विभाव्यं 
मनसाप्यवितकर्यम्‌। तद्गुणस्थस्तस्या मायाया 
गुणेषु नियन्तृत्वेन स्थितः। अत एव तैः 
कर्मभिर्भवान्नाज्यते न लिप्यते। कुतः। यो 
भवाननवद्यो रागादिरहितः । यतः स्वे आत्मरूपे 
सुखेऽव्यवहितेऽनावृते अभिरतः। अतस्त्वं 
कर्म कुर्वन्नप्यात्मारामः परमेश्वर इति 
मुमुक्षुभिश्चिन्त्यस इति भावः॥८॥ 


एकादशः स्कन्धः 


११३ 


जडो! जमे भाग्यशाणी छीजे, गेम शर्थ 
छे. ॥ ७ ॥ 
शेड उरवामा जावी. छै $ (को. भणवान ऽहे 


3) में पण ६ 5१1 (५ु+-पौगाधिडिना। विव७६ दै 0४ 


र्मी) जने, जट 5भ (पारधी 94 यश।६ 3र्भो) 
मर्या. छोवाथी छवो उरता माराम 56 विशेष नथी, तो. 
पछी 5मंपाशभांथी ६२4 6२8त मुगुक्षुजो, द्वारा. 


Sv 


यि 


भार. यरषायविध्नु थिंतन शा मटे उरवामा जावे 
8? ते. माटे 8त्र ७00 8-- 'त्वम्‌ इति ।' 

डे जनित, तेना. (भयाचा) ]ुशोभा नियंता३प 
२७८। जाप, भनथी पश तॐ उरी न्‌ शडाय तेवा. 
व्यक्त (विश्व)ने. नियुशात्म: भायाथी जापनी 
जंधर सहन उरो. छो, पावन, उसे. छो जने. संहार 
डरो छो, छत. गा उर्भाथी, देपात. नधी, 5२0 ॐ 
जाप सापरएरडित जात्मसुणभां भ्न २७) छो 
जने. तेथी ४ (राजि) धोषोथी २छित छो.॥८॥ 

छै सित, थे पात णाकुणे. भुडी! जत्यारे 
(२५२३ भनुष्यवी॥३१) ५२६. २॥ (६९- 
२१2९2) ऽम्‌. जति २८५ छे. जाप “व्यक्तम्‌' 
महत वगेरे व्यक्त प्रपंथरप विश्वनु सर्न उरो. 
छो, पाहन उरे. & जने. संहार 5२ छी, त ५७ 
रपी २६२ ४४, जापनाथी जणशु नही. 
“दुर्विभाव्यम्‌' मथी ५७ तॐ न उरी. शाय तेवा. 
(विश्वने)- 'तत्‌-गुणस्थ:' ते भायाना युशोमा 
नियंता३पे रेवा, जाथी ४ ते (६७-०९) 
ञर्माथी जाप “न अज्यते' थषेपाता नथी. शा माटे? 
% जाप 'अनवद्य:' २०६ धोषोथी २छित छो, 
तेथी. 'अव्यवहिते' २।१२२२[हेत "स्वे? जात्मसुणमां 
भजन रडी छो, जने. गाथी ४ जाप अभ उरता. 
डोवा छता पश आत्माराम परमेश्वर छो. जने 
भाटे भुभुक्षुण द्वार जापनु थिंतन उरवामा जावे 
छे, सेबी नाव छे. ॥ ८ ॥ 


११४ 


नन्वात्मारामस्य किं कर्मकरणेनात 
आहुः-शुद्द्धिरिति । 


शुद्धिर्नुणां न तु तथेड्य दुराशयानां 
विद्याश्रुताध्ययनदानतपःक्रियाभिः । 

सत्त्वात्मनामृषभ ते यशसि प्रवृद्ध- 
सच्छ्द्धया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌॥ ९ 


हे ईड्य हे ऋषभ, दुराशयानां रागिणाम्‌। 
विद्या उपासना। विद्यादिभिस्तथा शुद्धिर्न 
भवति। सत्त्वात्मनां सतां ते यशसि श्रवणेन 
संभृतया परिपुष्टयाऽभिवृद्धया सच्छ्रद्धया यथा 
स्यात्‌। परमपावनस्य यशसो वितानाय तव 
कर्माचरणमिति भावः ॥ ९॥ 


स्यान्नस्तवाङ्घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः 
क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदोह्ममानः। 

यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवद्भि- 
व्यूहिडचिंत: सवनशः स्वरतिक्रमाय॥ १० 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


os 


२३७, उरवामा जावी. छे $ (को. (जवान 
उडे. 3) जात्माराम जेवा. मारे अभ उरपानु 
शु प्रयोडून छे? जा माटे 5२ शापे छै- 
'शुद्धिः इति।' 

डे स्तुत्य, डे सर्वश्रेष, जापना सरपयुणमय 
भठतकनोनी, जापना (6%कवण) यशविषय5 
(नित्य) ११५७, 5२वाथी परिपुष्ट ४6 जलिवृद्धि 
पामली परम श्रद्धाधी, केवी, (जंत:5२७नी.) शुद्ध 
थाय छे, तेवी इष्ट जंतः:उरछावाण। भनुष्योनी, 
विधा, श्रवश, अध्ययन, धन, तप छै ५७३ 
उश्वाथी, थती नथी. ॥ ८ ॥ 

डे स्तुति ३२१५ योग्य! छे सर्वश्रेष्ठ! 
“दुराशयानाम्‌' २०६५ १)रेथी, उक्षुषित थित्तवृत्तिवाणा 
भनुप्योनी 'विद्या' 3पसना, उपासना वजेरेथी 
तेवी. शुद्धि थती. नथी, कवी, शुद्धि सत्पसुशवाणा, 
सनीची जापना यशविषय5 440 ऽरवाथी 
“संभृतया' ५रिपु2 4४ रू लिपि पामेली. परम 
श्रद्धाथी, थाय &. परम पविन जेवा. जापना 
यशने हेवाववा, माटे (४) जाप 3र्भानु जायरए, 
उरो, छो, भवो भाव छे. ॥ ८ ॥ 

जापनु यरएमण समार। जशुभ जाशय 
(विषय-वासनाजो)ने (णाणी नाणनार) धृभऊेतु 
(जज्नि३५) थाय, 3 क यरएऊमण (मुमुक्षु) भुनिजो 
हार (मोक्ष३५) ५८५७ प्राप्त 5२१॥ भाटे HH 
ह्ध्यथी, यितन उस्वाभां जावे छे, कें यरशडमण 
ऽतो. हारा. जापना समान सेश्चर्य पाभवा माटे 
(५4६०) ५१७३पे पूकित थाय छे तेम क फे 
यरए5भण (ते. भडठतोभांना 325) जात्मवान 
(जाप ४ केभने भाटे जात्मा- नाथ छो. तेवा 
धीर) कनो द्वारा (वैई& प्राप्त 3रवा माटे) स्वर्जने 
जतिऊभीने (जोणंगीने) हिवस गए, सभये 
पूित धाय छे. ॥ १० ॥ 


अ० ६ 


तदेवं त्वद्यश:श्रद्धैव शुद्धिहेतुः, अस्माभिस्तु 
तवाङ्घ्िदृष्टोऽतस्तवाङ्घ्रिर्नोऽस्माकमशुभा- 
शयानां विषयवासनानां धूमकेतुस्तद्दाहकः 
स्यात्‌। कथंभूतः । यः क्षेमाय मोक्षाय मुनिभि- 
मुमुक्षुभिः प्रेमार्द्रहदा ऊह्यमानश्चिन्त्यमानः । 
यश्च सात्वतैर्भक्तैः समविभूतये 
समानैश्वर्याय वासुदेवादिव्यूहेऽचितः। तेषु 
च कैश्चिदात्मवद्धिधीरैः स्वरतिक्रमाय 
स्वर्गमतिक्रम्य वैकुण्ठप्राप्तये सवनशस्त्रि- 
कालमर्चित: ॥ १०॥ 


यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ 
त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविर्गृहीत्वा। 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां 
जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः॥ ११ 


किंच प्रयतपाणिभिः संयतहस्तैर्हविर्गृही- 
त्वाऽध्वराग्नौ आहवनीयादौ याङ्जिकैर्यश्चिन्त्यते। 


“यस्यै देवतायै हविर्गृहीतं 
ध्यायेद्ृषट्करिष्यन्‌' इति। 


ननु 
स्यात्तां 


एकादशः स्कन्धः 


११५ 


तो. जाम, जापनी डीतिना श्रबशथी 6त्पन्न 
थयेली श्रद्धा ४ शुद्धिनु ॐ२९ छे, परतु जमे तो 
जापनु यरणमण निराण्यु छै, साथी जापनुं थर 
“नः' जमारी अशुभ 'आशयानाम्‌' विषयवासनाथोने 
भाटे नाणी नाणनार पुमडेतु (खजिचिइप) थाय. 
डेवु यरए5भण? के यरए५भण. 'क्षेमाय' मोक्ष 
भाटे मुमुक्षु गुनिकनो, द्वार प्रेमभीन। छध्य हारा 
'उहामान:' यितन ऽरवाभां जावे छे तथा थे 
२२३.५५५ “सात्वतैः? 'भ5त) 8२ “समविभूतये' 
समान जेखय माटे वासुध्वाहि व्यूछ३ पूकित थाय 
छे- खने तेभांना उेटवा5 जात्मवान पीर कनो 
६।२ “स्व: अतिक्रमाय’ २५२० जोणंजीने १५७ 
प्राप्त ५२व माटे 'सवनशः:' धिवसना 90. सभये 
पूळित थाय छे. 

डे 8१, संयत. उरेवा छाथ दारा छवि २७९ 
उरीने जार्वनीय वगेरे यशाज्निमां नशे. वेध 
हारा ध्शपायेधी निरुठतनी विधिथी (याशिक्े 
8२) थमनु (के यशपुरुषनुं) ध्यान घरवामा 
जावे छे. वणी, खध्यात्मयोजमा भणवाननी 


॥ १७ ॥ 


पोतानी मायाने, काशव 6य्छता. योजीयो द्वारा 
केमगु, ध्यान घरवामा जावे. छै तथा परम 
भ०वद्टीयो, द्वारा के सवस्वईपे पूरय छे (त 
जापनु यरएमण समरी जशुभ वासनाजोने 
न्‌ माटे जज्नि३५ थाय), ॥ ११ ॥ 

वर्णी, “प्रयतपाणिभि:' (०३४ ढाथ १३) 
(जथव।) संयमित रेला. पविन ढाथ पर छवि 
२७९, 3रीने जाखवनीय वगेरे यशना जज्निमा 
याशिओ हारा, केमणु ध्यान परवाभा जावे. छे. 

शंख उरवामा जावे छे $ ४४ ध्वताने 
भाटे छवि २७९ रेती हीय ते. घेवतानु 
पृष्ट 8य्यारए उरीने ध्यान उस्बु 98.” 


११६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


वचनात्तत्तद्देवताश्चिन्त्यन्ते अत आहु:--त्रय्या | शा. पथन द्वारा. तो. कु कुष्ठ देवोतुं ध्यान 


निरुक्तेन विधिनेन्द्रादिरूपेणैव यज्ञपुरुषश्चिन्त्यत 
इत्यर्थः । 


उत किंच। अध्यात्मयोगे आत्माधिकारे 
योगे योगिभिरप्यात्मनस्तव माया अणिमादिस्तां 
जिज्ञासुभिस्तत्तत्कामैर्यश्चिन्त्यते । 


परमभागवतैस्तु मुक्तैर्यः परीष्ट: सर्वतः 
पूजितः स वठवाडङ्ख्रोर्नोञशुभाशयधूमकेतुः 
स्यादिति पूर्वेणान्वयः ॥ ११॥ 


एतेषां च मुनिसात्वतादीनां षण्णां 
सेवकानां मध्ये परमभागवतेषु लक्ष्म्या अपि 
तव प्रीतिरधिकेति संस्तुवन्ति-पर्युष्टयेति। 


पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं 
संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छीः । 

यः  सुप्रणीतममुयार्हणमाददन्नो 
भूयात्‌ सदाङ्घ्रिरशुभाशयधूमकेतुः ॥ १२ 


घरवामा जावे छे! जा भाटे 6त्तर शापे छै- 
त्रे वेशे द्वारा ध्यवायेत्वी निरुठत विधिथी, 
छन्द्राधिरपे यशपुरुषनु ४ ध्यान घरवामा जावे 
छे, गेम सार्थ छे. 

*उत' वणी, 


*अध्यात्मयोगे' &न 


जात्मानो, नघि5l२ छे ते योगमा योजीयो द्वारा 


पर 


पश जापनी पोतानी जणिमाहदि सिद्धि३५ माया, 
तेने. शाशवानी ७यछावाणा योगीशो द्वारा ते ते 
3मनाजोनी प्राप्ति माटे के यरएाउभणनुं थिंतन 
उस्वाभा जावे छे. 

(न२६९७७ केवा) परम भाणवत भुठत नो 
६२ % “परीष्टः? सर्वस्व३पे पूळाय छे, ते जापनु 
यरए<5भण जमभारी जशुभ वासनाजोने नाणवा 
भाटे जज्निउप थाय, सेभ पूर्वना श्वो5 साथै 
जन्यय छे. ॥ ११ ॥ 

भुनिङनो, 'भठतकनी, (पीर%नो, यशि, 
योजीळनो, जने. परम 'मजवद्टीय कुनो) २ छ 
प्रशस्ना सेवडीमा परम 'मजवद्टीय नो. ७५२ 
भगजवानने तक्ष्मीछ उरता. पर जिक प्रीति 
छै, गे. थापथी (६१) स्तुति 5२ छै-- 'पर्युष्टया 
इति।' 

(इ कया, २६ छुँ ल। ४ वक्षःस्थण्‌ 6५२ जा. 
बनभाण। 5रभायेदी होवा छता २७ छे! शेम) 
5२भायेद्ी वनमाणा साथै सपलीनी कुम हे 
वितु! जा. भणवती श्रीलक्ष्मी स्पधा, उरता. दोय 
छे, तेम छता. (भार नती द्वार जा समर्पित 4४6 
छ- गेम) जा वनमाणा हारा सुसंपन्न थयेक्षु 
पृष्टन है जाप स्वीञारो छो, ते जापनु यरए5भण 
भारी जशुभ वासनाने सहाय नाणी नाणवा 
माटे जजिनि३५ थाय! ॥१२॥ 


अ० ६ 


इडभावश्छान्दसः। अहं यत्र वसामि तत्रैव 


वक्षसि पर्युषितापीयं वसतीति प्रतिपत्निवत्‌ 


सपत्नीवच्छ्रीः संस्पर्धमाना भवति, तथापि 
स्पर्धमानां श्रियमनादृत्य यो भवान्मर्युषितयापि 
अमुया वनमालया भक्तैरर्पितेयमिति प्रीत्या 
सुप्रणीतं सुष्ठु संपादितं यथा भवति तथार्हणं 
पूजामाददत्स्वीकृतवान्‌। सुप्रणीतमित्यर्हण- 
विशेषणं वा। तस्य तवाङ्घ्रिरनोऽशुभाशय- 
धूमकेतुर्भूयात्‌। यद्वा योऽङ्घ्रिरमुया सुप्रणीत- 
मर्हणमाददत्स नोऽशुभाशयधूमकेतु- 
भूयादित्यन्वयः । 


अथवैवं संबन्धः-एतेभ्यो ध्यानार्चनादि- 
निष्ठेभ्योऽपि त्वद्यशसि प्रवृद्धसच्छुद्धावन्त 
एव कृतार्था भगवतो यशः प्रियत्वादित्याहुः- 
पर्युष्टया, “वश कान्तौ' इत्यस्मात्परितः सर्वाङ्गे 
उष्ट्या कान्तया शोभितया 
वक्षस्येकदेशे वर्तमाना श्रीः संस्पर्धमाना 
भवति तथाप्याम्नायमधुत्रतैर्बहुधा वर्णितया 
कोतिमय्या वैजयन्त्या वनमालयैव यो 
भवान्सुप्रणीतमर्हणमादददित्यादि पूर्ववत्‌॥ १२॥ 


एकादशः स्कन्धः 


वनमालया | ७ 


११७ 


*पर्युष्टया' भ इट्‌ नो जभाव या छे. 
(पर्युषितया ३५ थाय. ४.) 'इ कया रहु छु त्या 
१ वक्ष:स्थण 6पर जा वनभाणा ऽरभायेद्ी होवा 
छता ५७ २४ 8!” सेम “प्रतिपलिवत्‌' सपत्नीनी 
कम (वियार उरता) धक्ष्मी& स्पर्धा उरता. शीय्‌ 
छे, तेम छता. स्पर्धा उरत. कक्ष्मीकनो, जना८२ 
उरीने छे जाप, उरमायेची होवा छता पश "मतो 
हारा जा समर्पित ५२७ छे. गेम (वियारीने) 
सजा. वनमाणा १३ प्रेमपू५& 'सुप्रणीतम्‌' सारी. 
रीति कॅम सम्पन्न उरवामा जावे तेभ 'अईणम्‌' 
५१७ “आददत्‌ ' स्वी» रो. छो. २4. ' सुप्रणीतम्‌' ने 
पाचु विशेषण, बने तो सुसम्पन्न रीति उशयेधु 
पृष्टन है जाप स्वीजरो छो, ते जापनु थरएमण 
समरी. शुम वासनाने (साय थाणवा) जज्नि३५ 
थाय, जथवा के यरण जा वनभाणाथी सुसंपन्‍न थयेक्षु 
पूषन, स्वीड।रे छे, ते जभारी, जशुभ वासनाने 
(a) जज्नि३उ५ थाय, गेम जनन्‍्वय छे. 

जयथवा जा. प्रमाण, संगंप छे- ध्यान जने 
पुरन पजेरेमा निछावाणा (मळतो. उरता. ५७ 
जापना यशमा जतिशय वधी जयेती परम 
श्रद्धायाणा 'मठतो. ४ ६4 छे, आरए, ॐ 
भणवाननी यश प्रिय छे, जेम (देवो) अ3छे 
'पर्युष्टया' परि-उष्टया वश्‌ धातु अंतिना 
सर्थम छे, जा. पातुथी इत्यस्मात्‌ भणवाननां 
“परितः? सर्व श्रीयजोम 'उष्टया' शोभती. 
डंतिवाणी वनमाण साथे वक्ष:स्थणभा सेज 
कै स्थानमा रहला बक्ष्मीछ स्पर्धा 5२ता शीय छे, 
तेम छता. शास्त्रच मधुत्रतीजो, (भ्रमरो) दार. 
सनेऊ रीति पणपायेधी ठीतिमयी वैश्यन्ती 
वनभाणाथी ४ सुसंपन्‍न थयेलु पून क॑ जाप 
स्वीऊारो, छो, (ते. जापनु थ२७४१०.....) वगेरे 
पूर्ववत समश्युं, ॥ १२ ॥ 


तेभने 


११८ 


त्वच्चरणस्य भक्तपक्षपातः प्रसिद्ध एवेति 
स्तुवन्तः प्रार्थयन्ते—केतुरिति । 


केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको 

यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्वोः। 
स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ 

पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं नः॥ १३ 


बलिबन्धने त्रिभिर्विक्रमैर्युतः। तत्र 
द्वितीयविक्रमे सत्यलोकं गतस्तव 
पादः केतुरत्युच्छ्ितो विजयध्वज इव। 
तत्संपादयन्ति। त्रिपतत्पताकः त्रिधा पतन्ती, 
त्रिषु लोकेषु वा पतन्ती गङ्गा पताका यस्य | 
तथाऽसुरदेवचम्वोस्तत्सेनयोरुभयोर्भयाभयकरः । 
साधुषु सुरेषु स्वर्गाय खलेष्वसुरेष्वितरायेतरस्मै 
अधोगमनाय। य एवं केतुरूपस्ते पादः स 
भजतां नोऽघं पुनातु शोधयतु। ' अघात्‌' इति 
पाठे भजतां नः इति कर्मणि षष्ठ्यौ। 
अघाद्भजतोऽस्मान्पुनात्विति। तथा च श्रुतिः 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


जापना यरशनो, भठत प्रत्येनो पक्षपात 
प्रसिद्ध ४ छे, गेम, स्तुति उरता. देवो. प्रार्थना, $ 
छै-- 'केतुः इति।' 

हे. सनत, (भतविराकाने. नाती वभत) १2 
पराद्य भरवा. तैयार थयेत्षा, जापनो ४ (यरए), 
नए 992२ परता. जंगाऊ कुनी पताऊ छे तेची 
(अत्यंत जिया) विळयध्वश३प (कशात इती), 
जमुरोनी सेनाने के भयदन5 जने घेवोनी. सेनाने 
जपभयश्चन5 थयो डतो तथा सरूची, जेवा देवोन 
स्वर्ग. जापवाना जने. इनो. जेवा. जसुरोने % 
जन्य (जधोबो७) जापवाना आरए ३५ थयो डतो. 
ते. यरए डे भणवान, मशन उरता सभर पापने 
शुद्ध 5२. ॥ १३ ॥ 

नतिराकाने गांपती, वणते नश ५१७। 
भ२१। तैयार थया डता, त्यारे नीका पण 
सत्यद्षी७म येवो. जापनो थरए। केतुः? जत्यंत 
होया, उरेला. विश्यष्५४३५ (भात इतो). ते 
पातने (तेजी) सिद्ध ५२ छै. 'त्रिपततूपताकः ' 
पएईपे पता गंगा जथवा २७ दोडा 
(स्वभा मंहाडिनी, पाताणभां भोजपती अने. 
पृथ्वी, पर २२।२४३पे) पडता. जंगाछ बनी पता 
छै, ते+ ४ 'असुरदेवचम्वोः' जसुरो जने. धेवो 
भेनेनी सेनाजोने भयद्न5 खने जत्मयकूनळ थयो 
छतो. “साधुषु? सककळनो. जेवा. देवोन, स्वर्ण 
जापवाना गने. 'खलेषु' ६९४नो जेवा सुरीने 
“इतराय' इतरस्मै १२५ ६:७ २।५१। माटे नीये 
पाताणमा छाडी ञाढवाना 3२७३५ थयो छतो. 
जाम, ६१%३प. थयेतो क॑ जापनो य२७ छे, ते 
(कून उरता. समारो ५पने 'पुनातु' शुद्ध 5२. 
(अघम्‌' ने ५६६) अघात्‌ ५।४"।, भजताम्‌ 
सने. नः भने उम. षष्ठी, छे, मळत. जेवा जमन 
पापमाथी पदि उरो. ते थपुसार श्रुति 8- 


अ० ६ 
“चरणं पवित्रं विततं पुराणं 
येन पूतस्तरति दुष्कृतानि। 
तेन पवित्रेण शुद्धेन पूता 
अति पाप्मानमरातिं तरेम। 
लोकस्य द्वारमचिमत्पवित्रम्‌ 
ज्योतिष्मद्भ्राजमानं महस्वत्‌। 
अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानम्‌ 
चरणं नो लोके सुधितां दधातु॥' 
इति॥ १३॥ 
ननु युद्धे देवासुरादयः परस्परं जयन्ति, 
जीयन्ते च किमहं तत्रेत्यत आहुः-नसीति। 


नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरद्वमानाः । 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य 
शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य॥ १४ 


मिथुर्मिथोऽ्यमाना युद्धादिभिः पीड्यमाना 
ब्रह्मादयोऽपि यस्य तव वशे भवन्ति, न तु 
जये पराजये वा स्वतन्त्राः। के इव। नसि 
नासिकायामोता नासिकामाविध्य बद्धा गावो 
बलीवर्दा इव। कुतः। कालस्य कलयितुः 
प्रवर्तकस्य। तदेव कुतः। प्रकृतिपुरुषयोरपि 
परस्य। तस्य ते पुरुषोत्तमस्य पादो नः शं 
तनोतु ॥ १४॥ 


प्रकृतिपुरुषाभ्यां परत्वमुपपादयन्तः 
कालत्वेन पुरुषोत्तमत्वमाहुः-अस्येति। 


एकादशः स्कन्धः 


११९ 
प्रसरेधु, पुराएुं जने. पवि) यर, ॐ 
कनाथी पावन भनेलो. मगुष्य हुष्इत्योने तरी. काय 
छै, ते पवि जने शुद्ध यरशथी पवित नने 
जमे ५।५३पी शत्रुन तरी ४४०, ते थर उत्तम 
दोऽ 68२३५, प्रडशयुञ्त जने पविन छे, 
कयो[तेयुऊत, देदीप्यमान जने. तेळेमय छे अने 
ते. थर, खनेऊडपे जभृतनी पाराजोनुं घोटन 
उरनार छे. ते. यरए जमार। थोडभा जभृतत्वने 
स्थापित 5र२! (मछानार।.3५.५/१०) ॥ १३ ॥ 
(मणवान) शेड 5२ छै $ युद्धमा ५२२५२ 
(कवरता) देवो जने धानवों छते छे जने हारे छे, 
तो. थे दार-छतमा इं शु 5२ छु? ते माटे (दिवी) 
80२ पे छै-- “नसि इति।' 
परस्पर युद्ध 5रीने पी? ६४ारी १६०८ 
देवो पण, नामा नाथेला. गणदोनी शेम डाणना 
प्रवत जने. प्र ति-पुरुषना 5२७३५ थेपा के 
जापना वशमा हीय छे, ते पुरुषोत्तम शेवा 
जापना यरए॥ नभर ५९५३. उरो. ॥ १४ ॥ 
“मिथुः' मिथः ५२२५२ युद्धाधि उ3रीने 
पीठात. १९८६ देवो पण के जापना वशमा हीय 
छे, ५७ पोताना श्य-पराश््यमो स्वत नथी 
डनी. शन? “नसि' 'ओताः' 
चाथीने नवेश “गावः? ५५६. केवा- श माटे? 


हीत. चाडमा 
5५५ 'कलयितुः' 94८४ सेवा जापना (वशमा 
हीय छे), ते पश शा भाटे? 9१ जने पुरुषना 
5२९३५ ते पुरुषोत्तम शेवा. जापना यरए 
जभार उद्या, उरो. ॥ १४ ॥ 

1५ त जने. पुरुषना 9२ऐ३पे भ3वानने सिद्ध 
उरता. (दिवो), भगवान ३५३५ छोपाथी पुरुषोत्तम 
छे, थेम 5७, छ-- 'अस्य इति।' 


१२० 


अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना- 
मव्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः । 

सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः 
कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वम्‌॥ १५ 


अस्य जगत उदयादीनां हेतुरसि। कुतः। 
अव्यक्तं प्रकृतिजीवः पुरुषो महान्महत्तत्त्वं 
तेषां कालं नियन्तारं त्वामाहु:--' अक्षरात्परतः 
पर: । 
महत: परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः पर: । 
पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गति: ॥' 


इत्याद्याः श्रुतयः। किंच अयं 
संवत्सरात्मको यः कालस््त्रिणाभिस्त्रीणि 
चातुर्मास्यानि नाभयो यस्य सोऽपि त्वमेव। 
अतस्त्वमुत्तमपुरुष इति। तथा च गीतासु 
' यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥' 

इति॥ १५॥ 

त्वमेव प्रकृत्यादिद्वारा जगत्सृष्ट्यादिद्वारा 
जगत्सृष्ट्यादिहेतुरित्युक्तं तत्केन प्रकारेण 
तदाहु:--त्वत्त इति। 
त्वत्तः पुमान्‌ समधिगम्य ययाऽस्य वीर्य 

धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः। 
सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं 

हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्‌॥ १६ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ६ 


जा भंजतनी 6त्पत्ति, स्थिति जने. क्षयना 
जाप £२९३५ छो, (४२७ ॐ विद्वो) जापने 
भुत, पुरुष तथा. भछतत्वना प. नियता डे 
छे. वणी, नए. यातुर्भास३५ विभाणोवाणे, सर्वनो. 
श. 35२१ प्रवृत रेल, गंभीर वेणवाणो जा. 
संवत्सर (व५)३५ ते शाण पश जाप ४ छो, 
जाथी जाप ४ पुरुषोत्तम छो. ॥ १५ ॥ 

जाप जा ९णतनी 5त्पत्ति व्णेरेन। #२२३५ 
छ. २ भाटे? 'अव्यक्तम्‌' ५5, जीवः ' पुरुष, 
“महान्‌? मछत्तत्व, विद्वान. जापने तेभना “कालम्‌' 
नियंता. उठे छ- परमात्मा पर जेवा, जक्षरथी, 
पश, पर &.? (मुं5.6५.२/१/२) 

भछतत्पथी ५२ प्रइति छे जने प्रश्रातेथी पर 
पुरुष 8. जे पुरुषथी पर 58 नधी, थे जंतिम 
सीमा छे, पर जते. छे.” (56.6५.१/३/११) ११२ 
श्रूतिशो छे. 

वणी, जा. है सपत्स२३५ 5५ छे, डे ४ 
“त्रिणाभिः' 40. यातुमांस३५ नालियो छे कनी. 
तेवो छे, ते आण पश जाप क छो, जाथी जाप 
3त्तम पुरुष छो. ते. नुसार जीताछमा छे- 

“शु 9२९ इं क्षर पुरुषथी पर छुँ जने जक्षर 
पुरुषथी ५३. 8तम छुँ, जाथी दोऽभ तेम ९ १े६भां 
इं पुरुषोत्तम तरी प्रसिद्ध छुँ (जीता. १५/१८) 

जाप ४ मति वगेरे द्वार जने थजतनी 
सृष्टि वगेरे द्वारा ९२ तन सृष्टि वगेरेना. $रए३प 
छी, गेम उछेवामा जातव्युं, ते. ऽय ५51२, ते उपे 
छे-- 'त्वत्तः इति।' 

जापनी पासेथी शत मेणवीन समोध 
परऊभी. थयेक्षा पुरुषे % मायाची साधे २ही जा 
भुजतन। गरन केचा मछतत्वने उत्पन्न अयु, ते जा 
मछताप्वे ते ४ भायाथी व्याप्त थर्छने पोतानाभांथी 
सुवर्श३प ५७5 6त्पन्न. अयु, ॐ क 985 नरन 
लामा (२७) जावरशोवाणु 8.॥१६॥ 


अ० ६ 


त्वत्तः पुरुषो वीर्य शक्ति समधिगम्य 
प्राप्य यया मायया सह महान्तं धत्ते। कमिव। 
अस्य विश्वस्य गर्भमिव। सोऽयं महांस्तयैव 
माययाऽनुगतः सन्नात्मनः सकाशादाण्डकोशं 
ससर्ज। त्वयाऽनुगत इति पाठेऽपि तया मायया 
त्वयाधिष्ठितः सन्निति॥ १६॥ 


नन्वेवंभूतमीश्वरत्वं मम कुतोऽवगतं 
तदाहु:--तदिति । 


तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो 
यन्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अर्थान्‌ जुषन्नपि हृषीकपते न लिप्तो 
येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म॥ १७ 


तत्तस्मात्तस्थुष: स्थावरस्य जगतो जङ्गमस्य 
च भवानधीश: । यद्यस्मान्माययोत्था उज्जुम्भिता 
या गुणविक्रिया इन्द्रियवृत्तिस्तयोपनीतानर्था- 
न्विषयान्‌ जुषन्‌ जुषमाणो5पि हे हृषीकपते, 
न लिप्तस्त्वम्‌। ये त्वन्ये जीवा योगिनो वा 
स्वतः परिहृतादप्यविद्यमानात्त्यक्ताद्वा विषय- 
जोषणाद्‌ बिभ्यति। वासनामात्रेण बध्यन्त 
इत्यर्थः ॥ १७॥ 


अलिप्तत्वमाहु:-स्मायेति । 


एकादशः स्कन्धः 


१२१ 


जापनाभांथी “वीर्यम्‌? श[5त. 'समधिगम्य' 
प्राप्त 3रीन के भायाची साथे मछतत्वने 6-५४ 
अयु. डोना केवा. भछतरवने? विश्वना जम केवा 
मछक्तरपने- ते च। भछ्तत्वे ते ४ भायाथी व्याप्त 
थुने पोतानाभांथी भ्रमन, स्न, अथु. (तयाऽनुगतः 
ने ५६६९.) त्वयानुगतः ५।७भ। ५९ ते. भायाथी 
जापना द्वार जपिष्ठित थर्छने (भ्रक्मांऽनुं सर्न 
अथु). ॥ १६ ॥ 

(भवान) शा 5२ छे $ जावु (सने 
ठत्पन्न 5२२) भार 8२१ तभ. डेवी रीते 
व्हाएयु? त भटे (दिवो) ५७ 8-- “तत्‌ इति।' 

डे ७न्द्रियोना स्वाभी! जा. स्थावर-णमभ 
कजतना जाप जधीखर छो, आरए डे मायाथी 
उद्भवे €(्द्रियोनी बृत्ति द्वारा दावी जापवामा 
जावेल विष्योनो जाप थीकषा३उप २२२१६ उरता 
डीव छतां पर तेनाथी पाता नथी, परंतु 
(जापनाथी) जन्य फे नीका योगीजो, डे छवो छे 


द Fe क 


तेजी तो. ते. विषयोनो स्वयं त्या], 5रीने ५२ 
तेनाथी भय पामे छे. ॥ १७ ॥ 

“तत्‌ ' तेथी. “तस्थुषः ' २थ॥4२न॥ थने “जगतः ' 
कुणमना जाप जपीशर छो, 'यत्‌' आर७ ॐ 
भायाथी 'उत्था' 8६१६. “गुणविक्रिया' ४*द्रयोनी, 
वृत्ति, तेनाथी लावी. जापवामा २।१८। ` अर्थान्‌' 
विषयोन “जुषन्‌? सेवता ४१ छता. ५७ ७. 
हषी! जाप वेषात नथी! परतु ४ नीना 
शवो डे योगीशो छे तेरो. पोतानी काते. 
“परिहृतात्‌? ७.१. दीधे ॐ विधभान न शीय्‌ 
तेवा, विषयसेवनथी भय पामे छे, अवण वासनाथी 
नंधाय्‌ छे! खेम अर्ध छे. ॥ १७ ॥ 

भणवाननी निशपताने (विवो) बवे 
“स्माय इति।' 


&— 


१२२ श्रीम्‌ ९०२० भड।पुराए। अ० ६ 
स्मायावलोकलवदर्शितभावहारि- मंहस्मितथी दिक्षित थता दष्टिपातना 
भ्रूमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौण्डेः । उटोक्षथी, ४्शावित।। जतिप्रायधी, थयेवा मनोर 


पल्यस्तु षोडशसहस्त्रमनंगबाणै- 
यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्व्यः॥ १८ 


स्मायावलोको मन्दस्मितविलसितोऽव- 
लोकस्तस्य लवः कटाक्षस्तेन दर्शितो यो 
भावोऽभिप्रायस्तेन मनोहारि यद्भ्रूमण्डलं तेन 
प्रहिता ये सौरता मन्त्रास्तैः शौण्डैः 
प्रगल्भैरनङ्गबाणैः कामस्य बाणैः संमोहनैः 
करणैः कामकलादिभिः षोडशसहस्रं पत्न्यो 
यस्येन्द्रियं मनो विमथितुं क्षोभयितुं न विभ्व्यो 
न समर्थाः स भवान्न लिप्त इति पूर्वेणान्वयः 
॥ १८ ॥ 
विभ्व्यस्तवामृतकथोदवहास्त्रिलोक्याः 

पादावनेजसरितः शमलानि हन्तुम्‌। 
आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घ्रिजमंगस ङ्कै- 

स्तीर्थद्वयं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति॥ १९ 


तस्मात्तवामृतरूपा या कथा तदेव उदकं 
वहन्तीति तथा कोर्तिनद्य: । तथा पादावनेजसरितो 
गङ्गाद्याश्च त्रिलोक्याः शमलानि हन्तुं विभ्व्यः । 
केन प्रकारेण। आनुश्रवं गुरोरुच्चारणमनुश्रूयत 


अडटिभडणथी मोऽवायेल। रतिविवासना संअतोवाणा. 
निपुण नाए३प संमोहित 5२२ ५।५५७।च। 
साधनोथी सोण ४१२ पलीयो कमना भनने 
क्षुनित &२१। समर्थ थ6 नहीं (ते. जाप विषयोथी 
२५८७ छ). ॥ १८ ॥ 

'स्माय-अवलोकः' 4६स्मितथी, विलसत थत 
ट्ष्टिपातनो "लबः' ऽटाक्ष- तेनाथी ६२१८) ४ 
“भावः' सलिप्रा4, तेनाथी भनोछर थयेचु के 
त्रूडटिम5ण, छे, तेनाधी, भ४८५।ये&॥। % “सौरतमन्त्राः' 
रतिविवास संनंधी संडतो., तेनाथी युठत “शौण्डैः ' 
निपुए, शेवा, 'अनंगबाणै:' &मध्वनां शोथी. 
संमोहित उसनारों, डाम5लानां सापनोथी सोण डकार 
पत्नीशी, मना. भनने 'विमथितुम्‌' क्षुमित 5२१ 
“न विभ्व्यः? समर्थ न थ, ते जाप जविप्त छो, 
जम पूर्वना श्वी७ (१७) साथै अन्वय छे. ॥ १८ ॥ 

जापनी जभृतभयी व्यालोउपी %४०णनुं वडन 
उरनारी जापनी ठीतउपी सरिताजो तेम ७ 
जापना यरए पणाणेता णनी गेणाऊ वगेरे 
सरिताजी नऐेय तोडन भणने डरी देवाने. समर्थ 
छे. गुरुंना, वेश्लेपद्दशथी भनें डीति३५ तीर्थ 
अवष्ेच्द्रियथी, पापोनो नाश अरे छै जने. ५२७ 
पणाणेला कणथी, भनेदु जजाउपी तीर्थ शरीरना 
संगथी क पापोनो नाश 5२ छे, माटे पोतपोताना 
जाश्रम जने. धर्ममा स्थित थयेत। नो जापना 
भने तीथानुं सेवन 5२ छे. ॥ १८ ॥ 

(जाप जलिप्त छो,) तेथी जापनी जभृतभयी 
१ अथा, ते ४ कण, ते डथाउपी कणनुं पढ्न 5२ 
छे तेवी, औतिउपी सरिताजो तेम ४ जापना यरए. 
पणाणेवा कृणनी गंभाऊ वगेरे नदीजो, नशेय 
दोऽ भणने डरी थेवान समर्थ छे. डेवी रीति? 


अ० ६ 


इत्यनुश्रवो वेदस्तत्र भवं कोीर्तिरूपं तीर्थ 
श्रुतिभिः श्रवणेन्द्रियैरङ्घ्रिजं चाङ्गसङ्गैरैवं 
शुचिषदः स्वाश्रमधर्मस्थितास्तव तीर्थद्वय- 
मुपस्पृशन्ति सेवन्त इति॥ १९॥ 


बादरायणिरुवाच 
इत्यभिष्टूय विबुधैः सेशः शतधृतिईरिम्‌। 
अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः॥ २० 


विबुधे: सह॥ २०॥ 
ब्रह्मोवाच 
भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो। 
त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथैवोपपादितम्‌ ॥ २९ 
॥ २१॥ 
धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया। 
कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा॥ २२ 


विक्षिप्ता विस्तारिता॥ २२॥ 


अवतीर्य यदोर्वशे बिभ्रद्‌ रूपमनुत्तमम्‌। 
कर्माण्युद्दामवृत्तानि हिताय जगतोऽकृथाः॥ २३ 


उद्दामानि वृत्तानि विक्रमा येषु तानि 
कर्माणि॥ २३॥ 
यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलौ। 
श्रृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्जसा तमः॥ २४ 
॥ २४॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१२३ 
'आनुश्रवम्‌' शर्ती वाशीनु केम जनुश्रवश 
5२वामा जावे ते १६. तेमां ननेबु डीतिउपी तीर्थ 
“श्रुतिभिः? १३(-द्रियथी (५।पोनो नाश 5२ छे) 
खने यरए पणाणेतु कण शरीरना संगथी क 
(पापोनो नाश. ५२ छे). 'शुचिषदः' पोतपोताना 
जाश्रम जने. धर्ममा स्थित थये्षा नो जापना 
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नने. तीथीने “उपस्पृशन्ति' सेवे. 8.॥ १८ ॥ 

भाध्रायएनध्न श्रीशु58१९७ णोल्या - 
देवो जने मष॥६१४ साथै खा प्रभा स्तुति 5रीने 
२६१ (५७९) भणवान 48 रेन प्रणाम 
उरीने जाऊाशमा २छीने ३४१। क्षाण्या, ॥ २० ॥ 

ध्वोनी साथै ॥ २० ॥ 

प्रह्मा७ पोध््य - हे. सर्वना यात, हे 
प्रभु, पूर्व जमार। द्वारा भूमिनो भार उतारवा 
जापने विनंति 5रवामा जावी. डती, ते प्रमाणे ४ 
संपन्न. उरवाभा जाव्यु छे. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

सत्यप्रतिश सापुषनोभां, जापना द्वारा धम 
प्रस्थापित उरवामा नाव्यो छे जने. सर्व बोडनां 
पापोनो नाश उरनारी औत (२५) दिशामा 
प्रसराववाभां जावी. &. ॥ २२ ॥ 

“विक्षिप्ता' प्रसराववामा जावी, छे. ॥२२॥ 

यहुना वशमा जवतार थ सर्वोत्तम ३५ 
धरता जापे कश्‍गतना डित माटे 8६२ पराऊभोवाणा 
उर्मी, बया छे. ॥ २३ ॥ 

8६२ 'वृत्तानि' ५२।३भ शमा छै ते. उमा. 
॥ २३ ॥ 

४ ७१]! श्दियुशमा जापनां ते. यरिनो. 
श्वर जने, डीत॑न उरत. साधुषनों (जश।न३पी) 
जंपद्नरने सरणताथी तरी कशे. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 


१२४ 


यदुवंशेश्वतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम । 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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हे पुरुषोत्तम! डे प्रभु यदुवशमा जवतरित 


शरच्छतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो ॥ २५ थये जापना जेडसो पथ्यीस्‌ वर्ष व्यतीत थ 


॥ २५॥ 


नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावशेषितम्‌। 
कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम्‌॥ २६ 
॥ २६॥ 


ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे। 
सलोकाँल्लोकपालान्‌ नः पाहि वैकुण्ठ किंकरान्‌॥ 
॥ २७॥ २७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अवधारितमेतन्मे यदात्थ विबुधेश्वर। 
कृतं वः कार्यमखिलं भूमे्भारोऽवतारितः॥ २८ 
॥ २८ ॥ 


तदिदं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम्‌। 
लोकं जिघृक्षद्‌ रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः॥ २९ 


वीर्यशौर्ययुक्तया श्रिया ॥ २९॥ 
यद्यसंहत्य दृप्तानां यदूनां विपुलं कुलम्‌। 
गन्तास्म्यनेन लोकोऽयमुद्रेलेन विनङ्क्ष्यति ॥ ३० 


उद्वेलेन लङ्घितमर्यादेन॥ ३०॥ 


इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । 
यास्यामि भवनं ब्रह्मान्नेतदन्ते तवानघ॥ ३ १ 


यूळ्या, छे. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 
(“पंचविंशाधिकम्‌' म ति नो लोप २४ 
छे. पंचविंशति १०६ ४.) 
छै सर्वन। २१२, डवे देवोनुं (३8 ५२) 
डाय. भाडी, रह्यु नथी भने जा इण ५९ विप्रना 
शापथी मछ्ध्शे नाश पार्भ्यु छे. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 
डे वेद, (जवता२$ाय. सिद्ध थयु छे.) तिथी 
गो जाप योग्य मानता हो तो. जापना सव श्रेळ 
घाम (व&)भां पारो जने. दोऽ सहित बोडपाचो. 
जेवा, जभार। ६सळनोगु रक्षण, ऽरो.॥२७॥ २७ ॥ 
श्रीभणवान णोव्या - हे 
(त्रम), तमे थ्ढो छो. ते भार द्वार निश्चित 
इरेवामा थाप्यु छे, तमारी सर्व आर्य संपन्न 
उरवामा याप्यु छे, (5२0. 3) भूमिनो भार 


देवोन नियंता 


> 
>) 
_ 


8२५१ भव्यो छे. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

वीर्य जने. शीर्ययुङत संपत्तिथी 6दत. थयेक्षु 
खने थोडनो नाश ३२१ धत थयेदु छे या 
याहवडुण छे, तेने. केम डिनाराथी मछासाणर 
रोडाय तेम भें रोडी राण्युं छे. ॥ २८ ॥ 

वीर्य जने. शौययुङत अंपत्तिथी ॥ २८ ॥ 

जर्विषू याध्वोना जा विशाण डुणनो, नाश. 
(२५६१) ९6१५, तो. मर्यादा. 


सोणजे॥। जा याध्वडुण हारा जा वोऽ नाश 


(८ ~ श्र 


C 
अया [विना की. 


पाभशे. ॥ 3० ॥ 
'उद्वेलेन' भ्या. जोणंगता. इण ६।२। 
॥ ३० ॥ 


डे ५७१, विप्रशापने 5२९ ७१ 
नरम गयो छे. तेनो. जंत धता 


gor नाश 


छं [नष्पाप! 
इं २4६१ कतां तमारा बोऊमा जावीश. ॥३१॥ 
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वैकुण्ठं यास्यंस्तव भवनं यास्यामि॥ ३१॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तम्‌ । 
सह देवगणैर्देवः स्वधाम समपद्यत॥ ३२ 
॥ ३२॥ 
अथ तस्यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां समुत्थितान्‌। 
विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान्‌ समागतान्‌ ॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह सर्वतः। 
शापश्च नः कुलस्यासीद्‌ ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः । 
प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्यैव मा चिरम्‌॥ ३५ 


प्रभासं यास्याम इति वदतोऽयमभिप्रायः । 
एते देवांशा: स्वाधिकारानेवार्हन्ति, न तु सद्यो 
मोक्षम्‌। द्वारवत्यां मृता मुच्येरंस्तस्मादभ्युदय- 
फलं प्रभासं नेष्यामीति॥ ३५॥ 


यत्र स्नात्वा दक्षशापाद्‌ गृहीतो यक्ष्मणोडुराट्‌ । 
विमुक्तः किल्बिषात्‌ सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्‌॥ ३६ 


दक्षशापाद्यक्ष्मणा गृहीत उडुराट्‌ चन्द्रो 
यत्र स्नानमात्रं कृत्वा किल्बिषात्तस्माद्रोग- 
दुःखात्सद्यो विमुक्तः सन्‌ भूयः कलावृद्धिं 
भेजे॥ ३६॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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वेन ४ तमारा थो जावीश, 
॥ ३१ ॥ 

श्री१५६५२४ मोद्य - भणि धोडना 
जधिपति श्री द्वार कमन जा प्रमाऐ, अ्ठेवामा 
जाव्यु, ते ५६४७ तेमने प्रशाम उरीने थ्यो साथै 
पोतान। धाममा जया, ॥ 3२ ॥ 3२ ॥ 

त्यार पछी ते द्वार 8तपन्न थये मोट. 
ठत्पातोने शरै्ठने 55 थये वृद्ध याध्वीने 
मवात ऽह्युं. ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

श्रीभणवान णोब्या - सही यारे तरश्थी 
जा घा मोट. 8८6 जमा 4४ रहा छै अने. 
त्राह्मशी, तरश्थी जाप इणने प्रतिकार न ४७ 
शठे तेवो. शाप मण्यो छे. ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 

छै पूय वरीबो, छववा, 6२७ता. राप 
६।२ जी रखेवु योग्य नधी, अत्यंत पुण्यशाणी 
खेवा प्रभास तीर्थमा नापे जाळे ४ जविवंष 
%४शु, ॥ उप ॥ 

प्रभास शु.” खेम उछेता भणवाननो 
जनिआरय जा. प्रमाऐ छे: जा याध्यो योना अंशो. 
छे. तेजो. पोताना जपिडारोने % योग्य छे, प 
सधोगुञ्तिन (जपिडरी) नधी, ढ&२५भां मृत्यु 
पामेल भनुप्यो भुठत 4४ काय, तेथी (तेजी भुठत 
न्‌ थाय ते भटे) जन्‍्युध्यन। $०३५ प्रभासमा 
इं तेमने 48 १७२. ॥ 3५ ॥ 

क्ष. शापथी क्षयरोगथी ५५३येकी. 
नक्ष्पति यंद्र झ प्रभासक्षेत्रमा स्नान ऽरीन्‌ 
ताण. पापथी छुटी ४6ने पुनः उणाजोनी वृद्धिने 
पाम्यो डतो. ॥ ३६ ॥ 

ध्क्ष्त शापथी क्षयरोजथी ५५३येबो. नक्षपति 
यंद्र कया, अवण सनान डरीने 'किल्बिषातू' ते 
रोगउपी हुन्थी तखाण छुटी १४१ पुनः णा मीनी 
वृद्धिने पाभ्यो छतो. ॥ ३६ ॥ 
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वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितृन्‌ सुरान्‌ । 
भोजयित्वोशिजो विप्रान्‌ नानागुणवतान्धसा॥ 
॥ ३७॥ 

तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महान्ति वै। 
वृजिनानि तरिष्यामो दानैनोंभिरिवार्णवम्‌॥ ३८ 
उशिजः कमनीयान्‌। अन्धसा अन्नेन 

॥ ३७॥ 
उप्त्वेति यथा सुक्षेत्रे बीजमुप्तं बहुफलं 
भवति तथा दानं सत्पात्रे इति द्योतयति॥ ३८॥ 
श्रीशुक उवाच 

एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः कुलनन्दन। 
गन्तुं कृतधियस्तीर्थं स्यन्दनान्‌ समयूयुजन्‌॥ ३९ 
॥ ३९॥ 

तन्निरीक्ष्योद्धवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌। 
दृष्ट्वाऽरिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः ॥ ४० 
॥ ४० ॥ 

विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌। 
प्रणम्य शिरसा पादौ प्रांजलिस्तमभाषत॥ ४१ 
॥ ४१॥ 

उद्धव उवाच 

देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन। 

संहत्यैतत्‌ कुलं नूनं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान्‌। 
विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः॥ ४२ 


लोकं मर्त्यलोकम्‌। न प्रत्यहन्प्रतिहतवान्‌ 
॥ ४२॥ 
नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव। 
त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि॥ ४३ 
॥ ४३ ॥ 


श्री१६ भागवत भडापुराए 
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जाप, ५३ तेमां स्नान ऽरीने, पितो. तथा. 
घ्वोने उप्त श्री 6त्रम विश्रेने युशोवाणु अन्न. 
गमीन (सारी कभीचभां वावेधु भी केम नई 
इण शापे तेम) ते युपा १७७५ श्रद्धाधी भोट 
हान जापीने धान३पी, १७।शोथी दुःणोनो ६रियो 
तरी १४शु. ॥ 3७ ॥ ३८ ॥ 

“उशिजः? 61१ प्राह्मशोने ' अन्धसा' सन्नथी, 
॥ ३७ ॥ 'उप्त्वा इति’ ११५ सारी ४भीनभ। 
वावेधु थी नइ इण शापे छे, तेम सुपानने, $रेकुं 
दाण. मई इण जापे छे, गेम हावे छे. ॥ 3८ ॥ 

श्रीशुऽटे१9 १९ - ढे डुणनदन (परीक्षित), 
जाम (जवान. हारा २६२ पमे यायोगे 
(प्रभास) तीर्धमा कृवा भाटेनो निर्शय ऽरीने रथो. 
होय. ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

डे राहा (परीक्षित), ते की 
भणवाननुं वयन सांगणीन तेम ४ यर 
उत्पातोने ध्यानमा थुने श्रीश सहाय 
खनुसरनार। ७६५४ शणतना &श्वरोना पए 
6२ श्री5ष्शने जेअंतभां मणीने तेमना यरएभां 
भस्तऽथी प्रशाम उरी, भे हाथ शरीन उछेवा 


सने. 


ब्षाज्या, ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
७६५४ नोद्य - कभु श्रवश्‌ खने 
शतन पुण्य प्राप्त ५२१२ छे तेवा. हे 


३०६६१! ७ योजेखर! जाप श्वर छो, (तिथी) 
समर्थ डोवा छत जापे विप्रशापनो, प्रति॥२ नथी 
डया, भाटे जा इुणने संडारी जाप जवश्य 
भृत्युधोडचो तार रेशो. ॥ ४२ ॥ 

“लोकम्‌' १८८५ने- “न प्रत्यहन्‌' ५१५२ 
नथी, ड्या, ॥ ४२ ॥ 

डे 3श4, ऐे नाथ, क्षण माटे पश जापना 
यरए5भणनी त्या२ इं सन उरी, शतो. नधी, 
भने पश जाप स्वपाम ८४ काजी. ॥ ४३ ॥ ४३ ॥ 


अ० ६ 


तव विक्रोडितं कृष्ण नृणां परममंगलम्‌। 
कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जन: ॥ ४४ 
॥ ४४॥ 
शय्यासनाटनस्थानस्नानक्रीडाशनादिषु । 
कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि॥ ४५ 


शय्यादिषु त्वां भक्ता नित्यं सेवितवन्तो 
वयं कथं त्यजेम॥ ४५॥ 


त्यक्तुमशक्नुवन्ग्रार्थयते, न मायाभया- 
दित्याह-त्वयेति। 


त्वयोपभृक्तस्त्रग्गन्धवासोऽलंकारचर्चिताः । 
उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि॥ ४६ 


चिता हि निश्चितं 
जयेम ॥ ४६॥ 

संन्यासिनो हि ब्रह्मचर्यादिक्लेशैः 
कथंचित्तरन्ति, वयं त्वनायासेनैव तरिष्याम 


इत्याह-वातरशना इति। 


अलंकृताः । 


वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः । 
ब्रह्माख्यं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः॥ ४७ 


ऊर्ध्वमन्थिन ऊर्ध्वरेतसः ॥ ४७॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१२७ 


भनुष्योना न. भटे जमृत३५ जापना परम 
भंजण डीडायरिगनुं जास्वाध्न 5रीने डे श्री, 
भनुष्य जन्य (धन, पुत्र, पत्नी वगेरे)नी, जासडऊित 
त & छे, ॥ ४४ ॥ तो शयन, सासन, पर्यटन, 
स्थान, स्नान, डीडी, जने. मोडून वगेरे (सव) 
डियाजोमा सहाय. जापनी सेवा 5२त भश्तो मेवा 
जमे परम प्रिय जात्मस्व३५ जापने डेवी रीति 
छोरी, शडीजे? ॥ ४५ ॥ 

शयन पजेरेमा जापनी सहाय. सेवा उरता 
लतो जेवा. जमे जापने डेवी रीति छोरी १३? 
॥ ४५ ॥ 

भणवानने छ४१। समर्थ न थता प्रार्थना 
$२ छे, 
“त्वया इति।' 

जापना द्वार 3पभोण 5रायेची (प्रसाी), 
भाछ, यंध्न, वस्न जने जवडारथी सुशोनित 


मायाना भयथी नी, जेम 5७ छ-- 


थ७, (शापे जारोणेवा जन्‍नभाथी) शेष रछेथा 
(प्र२६८)नुं १४ 5२४२ जापना दोस शेव 
जमे मायाने तो छतीजे ४ छौथे. ॥ ४६ ॥ 

“चर्चिताः' २६५. थयेवा जमभे- 'हि' 
निश्चित पो छती 46०. ॥ ४६ ॥ 

णरेणर, श्रत्नयर्याधि ज्वैश सन उरीने. 
सन्यासीलो 9७6५ रीति (शो प्रयत्न डरीने) तरी 
गाय छै, पश जमे तो जनायासे % तरी १४शु, 
जेभ ऽए छे-- "वातरशनाः इति।' 

वायु३पी ५२१ पढेरनार।, लिक्ष/टन 5२ना२)।, 
भोजोनो साग 5२२, 5भकीपादिथी २छित सने 
पापने धोने निर्मण थये संच्यासीजो जापना 
ह्य) नामना धामने पामे छे. ॥ ४७ ॥ 

'ऊर्ध्वमन्थिन:' ५4 पाणनार 04२ेत। 
सन्यासी ॥ ४७ ॥ 


१२८ 


वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु। 
त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकैदुस्तरं तम: ॥ ४८ 


तावकैर्भक्तैः सह त्वह्वार्तया दुस्तरं 
तमः संसारम्‌॥ ४८॥ 
स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च। 
गत्युत्स्मितेक्षणक्ष्वेलि यन्नृलोकविडम्बनम्‌ ॥ ४९ 


क्ष्वेली परिहास: । द्वन्द्वैकत्वम्‌॥ ४९ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । 
एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्धवं समभाषत॥ ५० 


एकान्तिनमित्यादिस्वाभिप्रायावञ्चने हेतुः 
॥ ५०॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


परंतु डे भछायोणी, जा बोडमां उमयोजम| ममता. 
जमे जापना भञ्तो साथै जापनी ऽथा डरीने 
(सेस।२३पी) हुर्तर सघधश्वरने तरी ४७१.॥ ४८ ॥ 

शापन! (मळतो. साथै जापनी ऽथा उरीने 
संसार३पी दुस्तर जंप॥रने (तरी ९४श).॥ ४८॥ 

सपना, 5भी, वयनी, याक, स्मित, शुन, 
खने परिछास३५ % भनुष्य्षीक्षा छे, तेनु २१२0- 
डीतन उरत. (जमे संसार तरी ९४४शु).॥ ४८ ॥ 

'क्ष्वेली' ५रिएछास- सभाछार न्ड समास 
डीवाथी समास नपुं. जे.१. भां छे. ॥ ४८ ॥ 

श्री१४६५२४ णोल्या - ३ राळा. (परीक्षित), 
(९६१० हारा) जा प्रमाणे केमने विनाते. 
उरवाभा जावी. ते भणवान घेवडीनं्न (जे माज 
श्री$ष् कमचा स्वामी छे तेवा) पोताना अनन्य 
प्रिय, २५५ (भठत) 5द्ध4छने 5छेवा हाज्या,॥प०॥ 

अनन्य (प्रिय, से१५) वगेरे (विशेषशो डवे 
भणवान जाणण के) पोताना जल्िप्राथ(३५ 
७५६२) जापवाना छे, तेभ वंयना डे भाषा न 
डीव भाटेनां 5२२३५ छे. ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
Cd 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
जवधूतोपाण्यान - पृथ्वीथी भांडीन ढोल सुधीना जा& शुरुणोची 5था 


सप्तमे तूद्धवस्यात्मज्ञानसिद्धये हरिः स्वयम्‌। 
अवधूतेतिहासोक्तगुरुष्वष्टाववर्णयत्‌ 


श्रीभगवानुवाच 
यदात्थ मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे। 
ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासं मेःभिकांक्षिण: ॥ १ 


सातभा जध्यायमा 8६4२४न। जात्मशाननी, 


॥ १ | सिद्धि भाटे स्वयं श्रीडरिज जवधपूतना ४तिरसमां 


श्डेल। गुरुगोमांना जा5 गुरुोने वर्णेव्या.॥ १ ॥ 

श्रीभगवान णोल्या - हे. भाज्यशाणी 
8६५! तमे भने ४ उल्यु ते ४ उरवानी भारी 
२७. छे. ब्रह्मा, ५२ जने दोडपाची, मारो. 


4३४१।अ ७२७ &. ॥ १ ॥ 
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यदात्थ संहत्यैतत्कुलमिति। स्वर्वासं 
वैकुण्ठवासं प्रति॥ १॥ 


मया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः। 
यदर्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्माणार्थितः॥ २ 
॥ २॥ 


त्वं च सर्वत्यागेनात्मनिष्ठो भवेति 
वक्तुमाह-कुलमिति त्रयेण॥ ३॥ 


कुलं वै शापनिर्दग्धं नंक्ष्यत्यन्योन्यविग्रहात्‌। 
समुद्रः सप्तमेञ्ह््येता पुरीं च प्लावयिष्यति॥ ३ 


यह्यंवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमंगलः । 
भविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः ॥ ४ 


तदैवायं नष्टमङ्गलो भविष्यति। निराकृतो 
नितरामाक्रान्त: ॥ ४॥ 


न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले। 
जनोऽधर्मरुचिभद्र भविष्यति कलौ युगे॥ ५ 


न वस्तव्यमेव त्वया॥५॥ 


त्वं तु सर्व परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु । 
मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समदृग्‌ विचरस्व गाम्‌॥ ६ 
॥ ६ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१२९ 
“यत्‌-आत्थ' तमे % अद्युः जा इणो 
संछ।२ ऽरीन.......... (११/६/४२) 'स्वः-वासम्‌' 
वेडुठवास प्रति ॥ १ ॥ 

१६२ द्वार. प्रार्थना, उरवामा जावेधो इ 
मारा. जंश गवराम साथे कने. माटे थूहोज्मा 
जवतर्यो, §, ते घेवोनु सर्व आर्य में सम्पन्न अयु 
छे. ॥ २ ॥ २ ॥ 

तमे. पछ सर्वनो त्याग, 3रीने जात्मनि८े 
ननी, गेम छशाववा माटे नश शोथी 5४ 8- 
“कुलम्‌ इति।' 

(ब्राह्मणाना) शपथ ००) गयेक्षु (५६१) 
० जेडणीश, साथै ऊगडीने. नाश पामशे जने. 
(थाश्थी) सातभे वसे 
ईन॥३ दशै. ॥ उ ॥ उ ॥ 

छ पुयात्म (९६१५), कयारे ज। मनुष्यो 
भार द्वार त्यायवामा मावशे, त्यारे ऽणियु द्वार! 
तरत ४ जतिशय जाऊभए उर येलो, जा दोऽ कनु 
भेजण नाश पाम्यु छ तेवो थ कशे. ॥ ४॥ 

त्यारे तरत ४ कनु भंग नाश पाम्यु छे 
तेवी. २। दोऽ 4४ १२. 'निराकृतः' ज[तेशय 
खजाऊमए. उरायेथो ॥ ४ ॥ 

४ ५८4९) ७४५! छु भूळोडनो. त्या 
5२ त्यारे तमारा द्वार सही र४१। योग्य ४ 
नथी, आरण डे उणियुशमा बोडी, जधर्भ 6५२ 
प्रीतिवाण। थशे, ॥ ५ ॥ 

तमार। द्वारा, जी रेवा. योग्य छ नधी, 
॥ ५ ॥ 

स्वनो. भने संबंधीजो, ७परनो संपूए स्नो 
त्याणीने, भाराभा भनने सारी रीति स्थापीत (तम) 
खे भने % सर्व शोता. (समद्ष्टियाणा, 45) 
पृथ्वी पर वियरए 5२. ॥ ६ ॥ ६ ॥ 


२ चजरीने समुद्र 


१३० 


ननु गुणदोषाभ्यां विषमे लोके कुतः 
समदृष्टिः स्यामत आह-यदिदमिति। 


यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्या श्रवणादिभिः । 
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्‌॥ ७ 


मनआदिभिर्गृह्यममाणं मनोमयत्वान्मायेति 
विद्धि। तदपि न स्थिरं, किंतु नश्वरं विद्धि 
॥ ७॥ 

मनोमयत्वे हेतु:--पुंस इति। 
पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ । 
कर्माकर्मविकर्मेति गुणदोषधियो भिदा॥ ८ 


अयुक्तस्य विक्षि्तमनसः। नानार्थो 
भेदविषयो भ्रमः। स भ्रम एव गुणदोषभाक्‌ । 


ननु वेदेनैव विधिनिषेधाभ्यां भेदस्य 
सत्यतोक्ता, न, भ्रमविजुम्भितगुणदोषबुद्धेः 
पुंसः कर्म विहितम्‌। अकर्म तल्लोपः। 
विकर्म निषिद्धमिति भेदः। अविद्यावद्विषय 
एव वेद इत्यर्थः ॥ ८॥ 


वं०-—वेदस्वरूपमेवमेव गीतायां त्रैगुण्यविषया 
वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन? इति भगवदुक्तेः । 


तस्माद्‌ युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌। 
आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे॥ ९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


शेड उस्वाभा जावी. & डे गुण गने दोषधी. 
विषम सवा संसारमा समर्ष्टिवाणो, जव रीत 46? 
सजा. भाटे 30२ ७0१ 8- “यत्‌ इदम्‌ इति।' 

भन, वाणी, यक्षु तथा. श्रवश वगेरे द्वारा 
२७४७ ३२५१ जावतु है जा हणत. काय 
छे, ते अवण मनोमय छोवाथी माया छे, गेम 
तमे ढाशो.॥७॥ 

भन १३२ द्वारा २७९, उरवामा जावतु जा 
हरत मनोमय छोचाथी भाया 8, जम काशो. तेने 
पश स्थिर नी, पश नाशवंत काशो. ॥ ७ ॥ 

मनोमय ढो१। भाटेचुं ५२९-- ' पुंसः इति।' 

व्यग्र भनवाणा भनुष्यने भेध्याण 9१ 
कय छै. १५ ४ शुशधेषयुऽत भुद्धियु 5२७ छे. 
गुणदोषयुऊत. भुद्धिवाणा मनुष्यने माटे अभ, रभ, 
वि4म- जेवा, मे छोता नथी. ॥ ८ ॥ 

“अयुक्तस्य' ०५२ मनवाणा. भनुप्यने “नाना- 
अर्थः? भे६्पा ज्म (कुशाय छ). ते जम ९ 
जु &ेषयुञ्त भुद्धियु 3२७ छे. 

शेड उरवामा जावी छे ॐ १६ द्वारा ४ विधि 
सने निषेषथी मिनी सत्यता. ऽडेवाभा जावी छे, 
पश णरी रीति तेम नधी, अ्भथी 0५१८ 
गुशद्दोषयुकत. भुद्धिवाणा मगुष्यने भटे 'कर्म' 
विधान डरमा जावेदु 5तव्य 5१, 'अकर्म' तेने. 
(5तव्यनो) द्ो५, 'विकर्म' निषेध रवाना जावेक्षु 
विपरीत 5म- जेवा. भे हीय &. जविधायुळत' 
विषयवाणी १६ छे, जेम शर्थ छे. ॥ ८ ॥ 

“त्रैगुण्यविषया वेदाः।' “२५ पेध 4णे. 
जुशोना 5१३५ सेसारने ४ विषय उरनार छे. 
(गीत. २/४५) 

तेथी छन्द्रेयोजा, समूडने केशे. वश अया. छे 
सने. भन केशे वश यु छे तेवा. 4४ जात्मामा 


वि “२ 


क जा शजतने विस्तार पामेदु तमे. झुशो अने. 


> 


सधीश्वर १७ जेवा माराम जात्माने कुगी,॥८॥ 


छे. 
छे. 


अ० ७ 


कथमात्मनि  परिच्छिने विततं 
जगदीक्षणीयं तत्राह-आत्मानमिति। मयि 
ब्रह्मणि तद्रूपेणेक्षस्व॥ ९॥ 


नन्वेवं युक्तचित्तत्वेन कर्माकरणे देवादयो 
विघ्नान्‌ करिष्यन्ति तत्राह-ज्ञानेति। 


ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌। 
आत्मानुभवतुष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे॥ १० 


ज्ञानं वेदतात्पर्यनिश्चयो विज्ञानं तदर्था- 
नुभवस्ताभ्यां सम्यग्युक्तस्तत आत्मानुभवेनैव 
तुष्टचित्तोऽतः शरीरिणां देवादीनामात्मभूतो- 
ऽन्तरायैर्न प्रतिहन्यसे। अयं भावः-यावदनुभवं 
यथाश्रमं कर्माणि कुर्यदिव। तदनन्तरं सर्वेषा- 
मात्मभूतत्वान्न कोऽपि विघ्नानाचरति। 


तथा च श्रुतिः-'तस्य ह न देवाश्च 
नाभूत्या ईशते। आत्मा ह्येवैषां स॒ भवति’ 
इति॥ १०॥ 


न चोत्पन्नज्ञानस्यापि यथेष्टाचरणप्रसङ्ग 
इत्याह--दोषबुद्धयेति। 


दोषबुद्धयोभयातीतो निषेधान्न निवर्तते। 
गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः॥ ११ 


एकादशः स्कन्धः 


१३१ 


मर्यादित जात्मामां व्यापेता ४णतने. डेवी रीत 
केवा. योग्य छे? ते. माटे 5७ 8-- आत्मानम्‌ इति।' 
१३ गेव माराम 'इं 9७ छु, ते उपे. ध्शन 
ऽर. ॥ ८ ॥ 

शेख उरवामा थापी छे 3 जाम भनने वश 
उस्वाथी, (पोतपोताना वशाश्रम जनुसार) 5भा न 
उस्वाने £२९ देवो वजेरे विध्नो पढोंथाउशे, ते 
माटे (भणवान) ऽछे 8- “ज्ञान इति।' 

शान सचे विशानथी युक्त थवाने 5२७, 
जात्मानुभव थवाथी संतुष्ट यित्तवाण। थवाथी (संपू 
देवो वगेरे) शरीरधारीजोना जात्मा३५ नूनी थवाथी 
तभे विध्नोथी, जटवाशो. ची. ॥ १०॥ 

“ज्ञानम्‌? शान २२९ वेध्ना तात्पर्यनो, निश्यथ, 
'विज्ञानम्‌' विशान २८१ तेना जथनो जनुभव- 
ते भनेथी सारी रीति युझ्त थयेक्ा, तेनाथी जात्मानुभव 
थवाथी संतुष्ट यित्तवाणा (तमे), थाथी (संपूर्श) 
देवो वगेरे शरीरधारीजोना। जात्मा३५ ननी 
गवाथी 36 प९ ६१८ द्वारा थत विध्नोथी तभे 
खजटेवाशो. नडी. भाव या प्रभार छै- जनुभव न 
थाय त्यां सुधी, (पोताना) जाश्रम जनुसार डा 
डरीरे ५. जे पछी सोना जात्मा३५ भनी श्वाथी 
38 ५९ विध्नो पढायाई श5तो नथी. 

ते. जनुसार श्रुति छे- तिनी ब्रह्मलुद्धिने 
२२३११। भाटे देवो समर्थ ननता नधी, 51२०५ 3 
ते. शा देवोनी जात्मा ४ भनी काय छे. 
(७५७६।.३५.१/४/१०) ॥१०॥ 

कने. शान त्पन्‍न थयु छे ते शचीन योग्य 
हीय तेवुं जायरए न पछ उरे, येवो प्रसंग भने, 
तो ते भाटे 5७ 8-- “दोषबुद्धया इति।' 

२४ ने ४१३५ भने प्रशरनी भुद्धिथी ५२ 
थयेलो मनुष्य नाणडनी, केम (पूर्वना, संस्थरथी) 
निषिद्ध ऽभेथी निवृत्तं ४ थ काय छे, परंतु 
धोषणुद्धिथी नडी जने. विडित उर्भनु ननुच, अरे 
छे, ५७ गुशन[द्ध्थी नडी, ॥ ११ ॥ 


१३२ 
गुणदोषबुद्ध्यतीतो5पि प्राक्तनसंस्कारा- 
न्निषेधान्निवर्तत एव किंतु न दोषबुद्धया 
विहितं च प्रायशः करोति, न गुणबुद्धया। 
यथाऽर्भकः संकल्पविकल्परहितः किंचित्करोति 
कुतश्चिन्निवर्तते तद्वत्‌॥ ११॥ 


एवंभूतस्य न पुनः संसार इत्याह 
सर्वभूतेति । 


सर्वभूतसुहच्छान्तो ज्ञानविज्ञाननिश्चयः। 
पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः॥ १२ 


न विपद्येत न पुनः संसरेत्‌॥ १२॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप। 
उद्धवः प्रणिपत्याह तत्त्वजिज्ञासुरच्युतम्‌॥ ९३ 
॥ १३ ॥ 
त्वं तु सर्व परित्यज्येत्याद्युपदेशमा- 
त्मनोऽयोग्यं मन्वानः पृच्छति--योगेशेति। 


उद्धव उवाच 
योगेश योगविन्न्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव। 
निः श्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः॥ ९४ 


योगफलदायिन्‌। योगविदां न्यासो 
नामातिगोप्यो निक्षेपविशेषः। यद्वा योगो 
विन्यस्यते क्रियते यस्मिन्‌। योगात्मन्योगे आत्मा 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


२३४५३५ भूद्धथी पर दीव छता. ५३ 
थानी भनुष्य पूर्वना संस्थारथी निषिद्ध 5मधी 
निवृत्त ४ 4४ काय छे, परतु घोषनुद्धिथी, नी 
सने. घणु उरीने विधान उरयामा वेदं कभ अरे 
छे, ५३ शुश्गुद्धियी नी. कॅम ड नाण 
स५८५(१५८५-२रडित थहने, 585 5२ छै अने 
श्याञ्थी जटडे छे तेनी. कभ! ॥ ११ ॥ 

सायी, (गु गने. धोषनी णुद्धियी पर ५७ 
येलो) मनुष्य पुनः संसार पामतो. नथी, गेम 
ऽं 8-- 'सर्वभूत इति ।' 

जाभ, शान जने. विशानना निश्ययवाणो, सर्व 
प्राशीजोनी, सु&६, ४णतने मार, स्व३पभय शोतो, 
शात. शाची. भनुष्य पुनः संसारने पामतो. नथी, ॥१२॥ 

“न विपद्येत' पुनः संसारने पामतो. 
नथी. ॥ १२ ॥ 

£॥१४६५२७ भोव्य। - हे चूप (परीक्षित), जा. 
प्रमाऐे भणवान हारा जाहेश. जापवाभा जावेला 
खने तत््वन शा३वानी 6२७वाणा ७६५२ भणवानन 
प्रणाम उरीने 5छेवा बाण्या. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

तमे सर्व प्रचो स्नेड छोडीने.....वगेरे' 
(०८५-हभ१। नप) ७५६२ माटे पोते जपिडारी 
गंधी, जेम मानता. ७६५४ नजपानने पूछे छै-- 
“योगेश इति।' 

७५१४ ७८२५ - ७ योगसापनानुं $ण. 
जापनार, डे योगवेत्ताजोनी रति गुप्त 4५२३५, 
डे योगथी 9५2 थनार २५३५१।०१।, डे योगभ। 952 
5२१२ जात्मावाणा! मार. उद्या, भाटे जापे भने 
संच्यासचा. क्षक्षशवाणो योज इह्यो. ॥ १४ ॥ 

डे. योगेश्वर! छं योजसाधनानु $ण 
जापनार! योगवेत्ताओनी, “न्यासः? जथात्‌ ते. 
गुप्त विशिष्ट थाप॥३५ जथव। कमच! विषयमा 
योजी, [विन्यास हे योगनी थापर मूडयामा जावे 


अ० ७ 


प्रकटो भवति यस्य। योगस्वरूपेति वा। 


एकादशः स्कन्धः 


१३३ 


म 1 


छै. “योगात्मन्‌' योगमां कमनो, जात्मा 932 थाय 


योगस्य संभवो यस्मात्‌। चतुभिरितैः संबोधने: | छ १ ५44१ योश. भन २१३५ 8. (योगसंभव') 


स्वमहिम्ना केवलं त्वयोपदिष्टं न तु मदधिकारं 
पर्यालोच्येति द्योतितम्‌। तदाह--नि: श्रेयसायेति । 
न चारोग्याद्यर्थं सर्वस्वदानादिवदयं त्यागः 
किंतु संन्यासलक्षणोऽप्रत्यापत्तिरूपः ॥ १४॥ 


त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्मभिः। 
सुतरां त्वयि सर्वात्मन्नभक्तैरिति मे मतिः॥ १५ 
॥ १५॥ 


सोऽहं ममाहमिति मूढमतिर्विगाढ- 
स्त्वन्मायया विरचितात्मनि सानुबन्धे। 

तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं 
संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम्‌॥ १६ 


यं प्रति त्यागाद्युपदिष्टं सोऽहं 
मूढमतिः। कुतः। ममेत्यहमिति च सानुबन्धे 
पुत्रादिसहिते त्वन्मायया विरचिते। आत्मनि 
देहे विगाढो निमग्नोऽतस्तत्तु भवता निगदितं 
यथाहमञ्जसा संसाधयामि तथा भृत्यं 
मामनुशाधि शनैः शिक्षय॥ १६॥ 


कृभनाभांथी योगनी 6त्पत्ति छे. जा यारेय 
संनोषनोथी ३१4० जापनी, “स्वमहिम्ना' पोतानी 
ध्याणुताने 5२९ जापना द्वारा ७५६१ जापवामा 
जाव्या. छे, नडी डे तेभां भारो जपि5२ शोच, 
गेम व्यक्षत उरवामा गव्यु छे. ते %७॥व 8- 
“निःश्रेयसाय इति।' जारोण्य वजेरे माटे जापणे 
सर्व आह जापी इने तेना. केवी था लाग्‌ 
गंधी, परतु 'संन्यासलक्षण:' १४३१ ५७७ ५.8 
ग. जावी. पडे तेवा स्व३पवाण। (अप्रत्यापत्ति३५) 
संच्यासचा बक्षणावाणो, त्याज छे. ॥ १४ ॥ 

डे अनंत, छे सर्वात्मा, विषयासञ्त 
यित्तवाणाजोने भाटे विषयोनो जा साग 5२4 
582 छे खने तेमा पण जापनामा कुम्ने भडित 
नथी तेवा (खतो) माटे तो. जा त्याग जतिशय 
६५२ छे, भेम इई मानु छु, ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

(कने त्याग पजेरेनो ७५६ उरवामा जाव्यो) 
ते इं भूढ भतिवाणी छुँ, पुगि परिवारवाणा गने. 
जापनी मायाथी य्यायेत। शरीरमा हुं. जने. मार 
सेवी. भुद्धथी. जत्यंत जास5त छुँ, साथी डे जवान, 
जापना द्वारा उछेवाभा नावे ते (8५६श)ने हु 
सरणताथी सारी रीति कॅम साधी शई, ते रीते 
जाप हास. जवा भने ७५६२ शापो. ॥ १६ ॥ 

कुने त्यार वगेरेनो पदेश जापवामा भाव्यो 
ते इ भूढमाते. §. २ भाटे? 'स-अनुबन्धे' पु) 
परिवारवाणा, जापनी भायाथी स्थायेता 'आत्मनि' 
शरीरमा 'इं जने भारु” जेवी णुद्धिथी "विगाढः ' 
सत्यृत शत छुँ, साथी जापना द्वारा उडेवामा 
जावे॥। “ततू-तु' ते ७५६२ छु सरणताथी सारी 
रीति कॅम साधी, शु, तेम घास. जेवा. भने जाप 
'अनुशाधि' धी२र%थी 6५६५. जपा. ॥ १६ ॥ 


१३४ 


मया संक्षेपत उक्तं विस्तरतस्त्वन्यान्‌ 
पृच्छेति चेदत आह--सत्यस्येति। 


सत्यस्य ते स्वदूश आत्मन आत्मनोऽन्यं 
वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे। 

सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे 
ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावाः॥ १७ 


स्वदृशः स्वप्रकाशस्य सत्यस्यात्मन 
आत्मनो मां प्रति वक्तारं ते त्वत्तोऽन्यं 
नानुचक्षे न पश्यामि। स्वदृशः स्वतःसिद्ध- 
ज्ञानात्त्वत्तोऽन्यमिति वा कुत इत्यत आह-- 
सर्व इति। बहिरर्थभावा विषयेष्वर्थबुद्धयः 
॥ १७॥ 


तस्माद्‌ भवन्तमनवद्यमनन्तपारं 
सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यम्‌। 

निर्विण्णधीरहमु ह वृजिनाभितप्तो 
नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्यो॥ १८ 


केचिहुःशीला भवन्ति केचित्सेविताः 
फलकाले विनश्यन्ति केचिदज्ञाः 
केचिद्रक्षणेऽसमर्थाः केचित्तु स्थानाद्भ्रष्टास्तद्‌- 
व्यावृत्त्यर्थमनवद्यमित्यादीनि पञ्च विशेषणानि। 
न अन्तः कालतः पारं देशतश्च यस्य तम्‌। 
कालादिभिरकुण्ठो विकुण्ठलोको धिष्ण्यं स्थानं 
यस्य तम्‌। उ हे भगवन्‌, ह स्फुटम्‌। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


हे. भणवान 5छे 3 भें तो संक्षेपमा ७५६२ 
ड्या, विस्तारथी काशव माटे नीकाने पूछो, तो. ते 
माटे ७६१४ 5७ छे-- 'सत्यस्य इति।' 

डे 8१, स्वयंप्रडाश जने स२२५३५ नात्मानो 
भने पोताने ७५६२ 5२२, ध्वोभां ५९ थापना 
विना. नीका 3७न. हुँ श्वेत नथी. (51२७ 3) जा. 
हा वगेरे देडपारीजो जापनी भायाथी मोडित 
थयेल्ी, नुद्धिवाणा/ ही विषयोमा ४ सत्य 
लुद्धिवाणा छे. ॥ १७ ॥ 

'स्वदूशः' स्वयशो शने, सत्यस्व३प 
जात्मानो. “आत्मनः? भने पोताने 6५६१ अरनार 
ते? जापनाथी जन्य नीका च हु 'न- 
अनुचक्षे? शोतो. नधी, धव 'स्वदूशः' स्वतःसिद्ध 
शानवाणा जापना सिवाय नीका डी6ने- श भाटे 
(होती) नथी, ते &१ 5४ छे- “सर्वे इति।' 
'बहिः-अर्थभावाः' [विषयोभां सत्य नुद्धिवाणा 
(५६७ वजेरे ध्या) ॥ १७ ॥ 

तेथी सव. तरश्थी विर5त थयेक्षी. भुद्धिवाणों 
जन छुणोथी तपे्षो इं , छे भणवान! (मोडा धेषथी 
रहित जेवा) नि्धाष, ६श जने. आणथी जनंत जने 
जपार, सर्वश, समर्थ जने ण वजेरेथी नाश न 
पामनार। वेडुठधाम३प, नरना (नित्य) सणा 
चारायएान। शरऐे इं भाव्यो छु. ॥ १८ ॥ 

32७1५ दुष्ट स्वनाववाण। हीय छे. सेवा. 
उरवामा जावेता डेटला इण जापवाना समये 
श पामे 8. उटलाड जशानी हीय छे. 32815 
रक्ष, उसवाभा जसमर्थ होय छे, उटला5 तो. 
स्थान होय छै. ते सर्वनो, निरास 5२१ भाटे 
निर्धप वजेरे पाय विशेषशे छै. गनो ॥णथी जंत. 
नथी जने. ध्शथी सीमा नथी, तेने. (शरऐ)- 5० 
वगेरेथी, डित न थाय तेकु 'विकुण्ठ-धिष्ण्यम्‌' 
वेडुठधा[म३५ स्थान छै केमनु तमन (श२७)- 
“उ' छे भगवान, 'ह' स्पष्ट छे. 


अ० ७ 


निर्वेदे हेतुः-वृजिनेर्दुःखैरभितप्तः । 
हकारगौरवाय वृकारो युक्त इव पठनीयः । 
नन्वनवद्यत्वादीनि कुतो मम तदाह 
नारायणमिति । 


अनुकम्मितामाह- (नरसखं नीयते 
विक्षिप्यते दुःखैरिति) नरो जीवस्तस्य सखायं 
भवन्तं शरणं प्रपद्ये॥ १८ ॥ 


तदेवमसंभावनाविपरीतभावनाभ्यामुपदिष्टं 
तत््वमनवगाहमानं प्रति तन्निवृत्तये गुरूपदेशं 
विनापि स्वान्वयव्यतिरेकाभ्यामेव तत्त्वप्रतिपत्ति- 
भवतीति दर्शयितुमाह--प्रायेणेति। 


श्रीभगवानुवाच 
प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः । 
समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात्‌॥ १९ 


लोकतत्त्वस्य विचक्षणाः परीक्षकाः 

अशुभाशयाद्विषयवासनातः ॥ १९॥ 
तदुपपादयति 

आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः । 


यत्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते॥ २० 


एकादशः स्कन्धः 


१३५ 
वेरा3य भाटेनुं ५२७- “वृजिनैः? ६ःभोथी 
तपेक्षी- “ह'५२ शुरु भने ते. माटे 'वृ'फारनी 
साथे हीय तेम वाथवु १७. (उक्ता वसंततिलका 
तभजा जगौ गः।' जाम ३४१।१े८ तक्षणवाणा 
प्सेत(त63। ६६ तृतीय स्थानमा ज ०२ मध्यमा 
शुरु विना. थ २७ नी, माटे गुरु न ढोपा छत 
जाषे डोवाथी शुरु होय तेम वांथवो. को.) 

भजवाननी ध्याणुता १७ छ- 'नरसखम्‌' 
(हुःणोथी ०५२ थाय, धेराय ते. चर) 'नरः' थ्व, 
तेच नित्य सणा, जेवा जापने शरण, छु जाव्यो, 
छु, ॥ १८ ॥ 

ती. जाम जसंभावना (भगवाने ७५६२८। 
त्याजनी, जशळ्यता) जने विपरीत भापनाने 
(भारु जने. इं, जेवी, भुद्धिने) 51२९. ७प६श८। 
त्यने, न सम शऊता. उद्धवछने ते जसंभावना 
खने विपरीत भावना ६२ रवा, शुरुना 6५६ 
विना ५७ (पोताना छित5भंभां प्रवत्ति३५) २४१4 
खने (पोतानुं भडित. धाय तेवा. 5भुभांथी. (1१०३५) 
व्यतिरे5 हारा. ४ स्व३ंपशान प्राप्त थाय छे, ते 
६शाववा भटे भगवान ऽऐे 8- “प्रायेण इति।' 

श्रीमजवान नोल्या - ढगतमा (विश्वच 
सघिकान३प) थोऽतत्वचुं परीक्षण, डरनार। (६) 
कनो. सामान्यतः पोते ९४ विषयवासचामांथी पोतानो 
सारी रीत 561२ उरे छे. ॥ १८ ॥ 

थधो5तत्वनुं ‘विचक्षणाः? परीक्षण, ५२४।२। 
बनी 'अशुभ-आशयातू' विषयवासनाभांथी, ॥ १८ ॥ 

तेने (जात्माना ऐद्वारने) सिद्ध 5२ छे-- 

पशु वरेन! शरीरमा पोताना हित अने. 
जडितना शानमा जात्मा पोते ४ पोतानो गुरु छे, 
परतु भनुप्यन शरीरमा जात्मा पोतन साला नो, 
विशेष३पे गुरु 8, ५२९. ॐ भनुप्य प्रत्यक्ष जनुभव 
तथा जनुभानथी पोतानुं 5640. प्राप्त ५२ छै.॥ २० ॥ 


१३६ 


आत्मन: पश्वादिशरीरे5प्यात्मैव 
हिताहितज्ञाने गुरु: ॥ २०॥ 


तत्र प्रत्यक्षं दर्शयति--पुरुषत्वे चेति। 


पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदा: । 
आविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपबृंहितम्‌॥ २१ 


तथा च श्रुतिः-' पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा 
स हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं वदति 
विज्ञातं पश्यति वेद श्वस्तनं वेद लोकालोकौ 
मर्त्यनामृतमीप्सत्येवं संपन्नोऽथेतरेषां पशूना- 
मशनापिपासे एवाभिविज्ञानम्‌' इति॥ २१॥ 


अतः पुरुषत्वं स्तौति-एकेति। 


एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपादस्तथापदः। 
बह्दयाः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पौरुषी प्रिया ॥ २२ 
॥ २२॥ 
अनुमानमाह-- 
अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌। 
गृह्ममाणेर्गुणैलिद्वेरग्राह्ममनुमानत: ॥ २३ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० ७ 


पशु वर्णेरेना शरीरमा ५७ पोताना छित 
खने जितना शानमा जात्मा पोते ४ पोतानो. 
3२ 


>) 


छे. ॥ २० ॥ 

तेभ (प्रत्यक्ष जने जनुभानभां) प्रत्यक्षने 
६२१ 8-- “पुरुषत्वे च इति।' 
जने. योगमा 


मनुष्यकून्ममा, साण्य 


निपुण लुद्धिवाणा, धीर भनुष्यो सर्व शऊितगोथी. 


र ~ 


परिपूर्ण, भने (जात्माने) प्रत्यक्ष अ523प को 
शक छे. ॥ २१ ॥ 

ते. जनुसार श्रुति छे- भनुष्यत्वभां जात्मानो, 
जाति 9५2 साक्षाळार थाय छे, 5२४ 3 भनुष्य 
खत्येत्‌ शानसंपन्‍न छे. ते झाएेलुं नोवे छे, काशेकुं 
भुसे छे, जावतीडाक्षनु काशे छ, 05105 काणे छे 
खने मगुष्यडन्मधी, मोक्ष भेणवव। ४०) छे. जाम, 
भनुष्यरन्म परिपू छे, पश नीका पशुपक्षी 
पजेरेने तो. उव मूण-तरसनु ४ भान टोय 
छे, - (जे.ज.२/३, २/४) ॥ २१ ॥ 

(पुरुष सर्वलक्षशसंपन्न छे.) जा अरणथी 
पुरुषत्पन स्तुति ३रे 8. जनुभाननुं वैन उरे 
छे-- “एक इति।' 

खजे5-णे-नए-यार पणवाणा, जनेऊ पगवाणा 
खने, प० विनानां जनेऊ शरीरो सर्थया छे. 
तेभनामा भने भनुष्यनु शरीर प्रिय छै. ॥२२॥२२॥ 

जनुभाननुं वन 5२ छे- 

२ भरुष्यशरीरमा जप्रभादी भनुष्यो ग्राह्य 
जेवा श७९५२॥दिथी, व्यतिरिक्त ग्रा भेव भने 
छश्वरने, २७४७, उरी. १५4५ तेवा. (६२५) शुद्ध 
वगेरे रशो हारा (जर्थापत्ति प्रमाएथी) जने. ते 
छ भुद्धि वगेरे शरश द्वारा. जनुभानथी (तेना 
प्रवर्तने) साक्षात्‌ शोधी, श छे. ॥ २३ ॥ 


अ० ७ 


अत्र पौरुष्यां पुरि। युक्ता अप्रमत्ता अग्राह्य 
ग्राह्मेभ्योऽहंकारादिभ्यो व्यतिरिक्तं मामद्धा 
साक्षान्मृगयन्ति। मार्गणे प्रकारद्रयमाह-- 
गृह्यमाणैर्बुद्ध्यादिभिर्गुणैर्हेतुभिः । जडानां प्रकाशः 
स्वप्रकाशमेकं विना न घटत इत्यनुपपत्तिमुखेन 
लक्षकैः। तथा तैरेव लिङ्गै्व्या्तिमुखेनानुमानत 
ईश्वरं प्रवर्तकं मृगयन्ते— बुद्धयादिकरणानि 
कर्तृप्रयोज्यानि करणत्वाद्वास्यादिवदिति । 


तदुक्तम्‌ 

' भगवान्सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः । 

दृश्यैर्बुद्भ्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः ॥' 
इति। 


न चैतावता आनुमानिक आत्मेति 
मन्तव्यम्‌ । देहादिव्यतिरिक्तत्वंपदार्थशुद्धि- 
मात्रस्यैवानुमानेन विवक्षितत्वात्‌॥ २३॥ 


भूयोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यामसंभावनादिनिवृत्ता- 
वितिहासमाह- अत्रापीति । 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌। 
अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः॥ २४ 
॥ २४॥ 
अवधूतं द्विजं कंचिच्चरन्तमकुतोभयम्‌। 
कविं निरीक्ष्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१३७ 


'अत्र' ० भुष्यशरीरम “युक्ताः? २५1) 
भनुप्यो 'अग्राह्यम्‌? २७ जेव। ०४५।२।्थी 
व्यतिरिकत (अर्थात्‌ यक्षु वगेरे छ&द्र्यो द्वारा! 
२७९ न उरी. ५५य) तेवा. भने 'अद्धा' साक्षात 
शोधी, शडे छे. शोधवाना थे ५5२ ४७६ छे- 
*गृह्ममाणैः ' १७७, ऽरी. १५4 तेवा. भुद्धि वगेरे 
२३५ ऽ२शोथी (छश्वरने शोधी श 8). (नद्ध 
१३२) १४ पदार्थानो, ५5. ॐ स्वयप्रशाश वस्तु 
विना शो २४ नी, जेम यर्थापत्ति प्रमाए द्वारा 
सूथ5 श०ोथी जने. ते ४ आरणशोथी व्याप्ति द्वारा 
जनुभानथी प्रवत जेवा. 6श्वरने मनुष्य शोधी शठे 
छे. भुद्धि वगेरे उरशो ॐ 5ताथी ४ प्रयोळाय छे, 
३२९ डे ते 5२९ (साधन) छे, शम 3 वांसवो 
(सुथारनो रेषो सुथारथी ४ प्रयोळाय छे तेम). 

ते. ऽडेवाभां जाव्यु छे- सव प्राशीयोमा 
क्षेनशेचा, शंतर्याभीउपे मन, शुद्धि वगेरे ध्श्यो १३ 
श्रीडरि ® प्रतीत थाय छै, जनुभान श्यपनार वक्ष 
६।२। द्रष्टा, सिद्ध थाय छे.” (श्रीम६ म।.२/२/३५) 

२१८८।थी क जनुभान डरी. १54 तेवो. जात्मा 
छै, सेभ न भानु शेख, आरए 3 चेडादिथी 
०4[ति[२5त. (तत्‌ त्वम्‌ असि) त्वम्‌ ५६।५ची शुद्ध 
ह जनुभान ६।२। विवक्षित छे. ॥ २३ ॥ 

पुनः छितना स्वीजर३प जन्यय जने जडितना 
परित्या१३५ व्यतिरे5 द्वारा जसंभावषना वगेरे ६२ 
$२१। माटे तिडास 5छे 8-- 'अत्र अपि इति।' 

जा विषयमा पए यपधूत गुरु ध्तानेय 
खने मछातेरस्वी (परम विवे) राळा, यहुना 
स१।६३५ पुरातन SARs, (विद्वान) 3६७२७ 
मापे छे. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

ॐ से विद्वान, तरुण नन (गुरु 
ध्यानेयने) जवधूत वेषभां निभयपछ वियर उरता 
कोने, धभ. राळा. यहुओे पूछयु, ॥ २५ ॥ २५॥ 


१३८ 

यदुरुवाच 
कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्नकर्तुः सुविशारदा। 
यामासाद्य भवाँल्लोकं विद्वांश्चरति बालवत्‌॥ २६ 


सुविशारदा सर्वलोक- 
विलक्षणा॥ २६॥ 


सर्वलोकवैलक्षण्यमेवाह-प्राय इति। 


अतिनिपुणा 


प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः । 
हेतुनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः॥ २७ 


धर्मादिषु विवित्सायामात्मविचारे च 
मानवाः समीहन्ते प्रवर्तन्ते। तत्राप्यायुरादेर्हेतुना 
कामनयैव ॥ २७॥ 

त्वं तु न कस्यचित्कर्मणः कर्ता भवसि, 
न किंचिदीहसे इच्छसि। नन्वशक्त्याऽज्ञानेन 
वाऽनेपुण्येन वा विरूपत्वेन वाऽवाग्मितया वा 
औदासीन्यं घटत एव, नेत्याह-कल्प इत्यादिना। 


त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुभगोऽमृतभाषणः । 
न कर्ता नेहसे किंचिज्जडोन्मत्तपिशाचवत्‌॥ २८ 
॥ २८॥ 
महानानन्दश्च तव कुत इति पृच्छति-- 
जनेष्विति | 
जनेषु दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना । 
न तप्यसे$ग्निना मुक्तो गंगाम्भस्थ इव द्विपः ॥ २९ 
॥ २९॥ 


त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मन्नात्मन्यानन्दकारणम्‌ । 
ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥ ३० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


~ 


यृहुराका णोल्या. - डे मध्य! उभ न 
उरत. तभारी, सव. थोऽथी विक्षण जेवी, जा. निपुण 
बुद्धि शाथी ४6, 3 कने पामीने जाप [विद्वान 
डीव छता. भाणऊनी, कॅम वियरो छो? ॥२६॥ 

*सुविशारदा' सव. धोऽथी. विलक्षण जेवी. 
सजते निपुण भुद्ध ॥ २६ ॥ 

सर्व. दोथी, १ थुद्धिनी विधक्षणता (वेशिष्टूय) 
छे, ते ४ वर्शेदे 8- “प्रायः इति।' 

सामान्य रीति. भनुप्यो जायुष्य, यश, सौंध्य ॐ 
संपत्तिनी, 5&मनाथी ४ धर्म, शर्थ, खभ जथवा 
तरवळिशासाम| प्रवृत्त थाय छे. ॥ २७ ॥ 

धर्म वजेरेमा, जने. जात्मवियारभां भानवो 
*समीहन्ते' ५१० थाय छे, ते. पण यायुप्य 
पजेरेनी 'हेतुना' &मनाथी % ॥ २७ ॥ 

जाप 36 आमच ऽत! नधी! “न-ईहसे' 56 
828 नथी! शेड 5२ छे डे जशडित डे नश" 
छ जडुशणता हे $३प० ॐ १३पटुताना ननावृथी 
6६सीनता घटे ४ छै! तमाराभा तो जामभानुं उशु 
गंधी! जेम 5७ 8- 'कल्पः' वजेरे द्वारा. 

तमे. समर्थ (शरीरथी सश5त), विद्वान, 
निपुए, जने. सुंदर छो, मधुरमाषी, छो, छत 
ठन्मत. जने. ९३ पिशायनी केम नथी 5186 5२१ 
ड़ नथी ५86 ७२७त! ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

जापने भछान जानंध श्याथी प्राप्त थाय छे, 
सेभ ५७ 8-- 'जनेषु इति।' 

क्यारे खाम जूने वोलउपी धावानणथी 
भनुप्यो मणी २ह्या छे, सारे तमे तो गंगाहणम। 
न २७८। दाथीनी कम ते जण्निथी भुत 
र्हीने संताप पामता नथी! ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

४ भव, विषयभोगथी रडित खने पुनािथी 
रहित, उवण पोते गेव जेऊला. जापना आानेध्नु 
३२३. जापने पूछता जेवा. जभने जाप ऽही.॥३०॥ 


अ० ७ 


स्पर्शविहीनस्य विषयभोगरहितस्य। अत्र 
हेतुः—केवलात्मनः कलत्रादिशून्यस्य॥ ३०॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा। 
पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः॥ ३१ 
॥ ३१॥ 


ब्राह्मण उवाच 
सन्ति मे गुरवो राजन्‌ बहवो बुद्धयुपाश्रिता: । 
यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह तान्‌ श्ृणु॥ ३२ 


बुद्ध्यैवोपाश्रिताः स्वीकृता न तूपदेशेन। 
अटामि पर्यटामि॥ ३२॥ 
गुरूनाह-पृथिवीति। 
पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रवि: । 
कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतंगो मधुकृद्‌ गज: ॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोऽभकः। 
कुमारी शरकृत्‌ सर्प ऊर्णनाभिः सुपेशकृत्‌॥ ३४ 


एते मे गुरवो राजंश्चतुर्विशतिराश्रिताः। 
शिक्षावृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः ॥ ३५ 


शोभनं रूपं कोटस्य करोतीति 
सुपेशकृत्‌॥ ३४॥ मे मयाश्रिताः। तदाह 
एतेषां वृत्तिभिरात्मनः शिक्षाः शिक्षणीयानर्थान्‌ 
हेयोपादेयादीनन्वशिक्षमनुशिक्षितवानस्मि॥ ३५ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१३९ 


(८ ~ 


“स्पर्शविहीनस्य विषयभोणथी रित जेवा 
जापना- सही आरए शापे 8- 'केबल- 
आत्मनः ' पत्नीपु>॥[द्थी, रेत. वण. पोते खेला 
जेवा, थापन ॥ ३० ॥ 

श्रीमजवान भोट - न 
मटाभुद्धिमान यहुराका दार या प्रमाणे पूछवामा 
२१॥१८। जने. सठारायेत मछाभाण्यशाणी भ्राश 
इत्तात्रेय विनयथी नमदा, राने उछेवा कषाण्या, 
॥ ३१॥ 3१ ॥ 

त्राह्मए (६त्तानेय) मोद्य - हे. राळा. 
(यहु), भारी नुद्धिथी, स्वीडारायेवा ते. १५ 
जुरुखो विषे तुं माण, कमनी. पासेथी शिक्ष0 
मभेणवीन हु भुठत थहने ज़ी (पृथ्वी ५२) वियरए 
5२ छु, ॥ ३२ ॥ 

भुद्धिथी ४ “उपाश्रिता:' २५५२।ये८।, ५७ 
6५६शथी. नीं. 'अटामि' पर्यटन 5२९ §.॥ 3२॥ 

गुरुशोने १४ छे- “पृथिवी इति।' 

पृथ्वी, वायु, जाडाश, ४०, जिन, यंद्र, 
सूय, डीबी, नगर, साजर, पतंणियुं, भभरो 
जने. भपभाणी, ढाथी, ॥ 33 ॥ १५ हरी देनारो. 
(पारधी), ७२७, माळवी, पिंगल, हिट, नाण, 
उमारी, नाश. भनावनारो, साप, डरोणियो जने. 
भभरी-- ॥ ३४ ॥ डे राका, या योवीक जुरुणो 
मार द्वारा स्वीडारवाभा नाना छे. जाभना 
(पृथ्वी. वजेरेना) युणधर्माथी, इं मारे पोताने भाटे 
सजा. छवनभां शिक्षण पाम्यो §. ॥ उप ॥ 33 ॥ 

$ नु ३५ सुं६९ 5२ छे त 'सुपेशकृत्‌' 
लभरी ॥ ३४ ॥ 'मे' भार द्वारा स्वीड्ररवाम। जाव्या 
छे, ते 5७ छे- जा. पृथी वर्णेरेना गुएधर्माथी 
मारा. पोताना शिक्षण माटे, शीणवा योग्य 
शिक्षणाने, त्वाणवा योग्य जने. स्वीडारवा योग्य 
“अनु-अशिक्षम्‌' शिक्ष॥ ५।भ्यो छुँ. ॥३५॥ 


१४० 


यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नाहुषात्मज । 


तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते॥ ३६ | ४ १ ७१६२ जथवा के 


नाहुषो ययाति: ॥ ३६॥ 
क्षितेः क्षमां शिक्षितवानित्याह--भूतैरिति । 


भूतैराक्रम्यमाणोऽपि धीरो दैववशानुगैः । 
तद्‌ विद्वान्न चलेन्मार्गादन्वशिक्षे क्षितेत्रतम्‌॥ ३७ 


आक्रम्यमाणः पीड्यमानः । तद्विद्वान्भूतानां 
दैववशवर्तित्वं विद्वान्‌। व्रतं नियमम्‌॥ ३७॥ 


पर्वतरूपा वृक्षरूपा च या पृथिवी 
तस्याः शिक्षितमाह-शश्वदिति। 


शश्वत्परार्थसर्वेहः परार्थेकान्तसम्भवः। 
साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌॥ ३८ 


सर्वदा परार्थाः परोपकारार्थाः सर्वा 
ईहा यस्य स: । परार्थ एव एकान्ततः संभवो 
यस्य सः। भूभृत्तः पर्वतात्‌। तस्य हि 
वृक्षतृणनिर्झरप्रसवक्रियाः परार्था एव यथा 
तद्वत्‌। तथा नगशिष्यो वृक्षशिष्यः सन्परात्मतां 
पराधीनात्मताम्‌। वृक्षो यथा पंरैरवखण्ड्योत्पाट्य 
वा नयनमप्यनुमन्यते तद्वत्‌॥ ३८॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


~ 


पुरुषव्यात्र हे ययातिनंध्न! फेनी पासेथी 
रीति शीण्यो छुँ, ते छु 
तभने 5७. छुँ, तमे. 4१९ उरो. ॥ ३६ ॥ 
'नाहुषः' नहुपपुन ययाति ॥ 3६ ॥ 
पृथ्वी पासेथी छु क्षमा, शीण्यो छु, शेम 
ऽ छे-- ' भूतैः इति।' 
प्राशीयो हारा. पंगना जाधात वगेरेथी 
पीजती डोवा छता. भूमि कॅम उजती नथी, तेम) 
प्राशीजो, द्वारा पीडातो. डीव छता. प्राशीजो, घेवने 
9, जेम समळत. धीर मनुष्ये 


ie 


वश थन वर्त छे, 
(पम)माजथी यवित थवुं 282 नहीं, ते क्षितिगुं 
क्षम३५ 90 इं शीण्या छु, ॥ ३७ ॥ 

'आक्रम्यमाणः' पी॥ती छीव छत, प्राशीजो, 
देवने वश धने, वत छे, गेम समश्तो पीर 
भनुष्य पृथ्वीच “व्रतम्‌' 413५ प्रतने. ॥ 39 ॥ 

है पृथ्वी, पर्वत३प अने. वृक्ष_रप ५२ 
छे, तेनी. पासेथी के शीण भणी ते 5७ छै-- 
“शश्चत्‌ इति ।' 

कनी. सर्व येष्टाजो, सहाय मीकाने माटे छे 
तथा गे5 मान णीळाने भाटे ४ कॅन. न्भ छे, 
तेया. सकन, गनवुं शो्छने, खेम पर्वत पासेथी 
शीणवु 982. तेम % वृक्ष शिष्य ननीने 
जात्मसमपश शीणवुं शे. ॥ 3८ ॥ 

कनी सर्व यथेष्ट सधयने माटे नीके मातर 
छे ते- थे भाग नीका माटे ४ कॅन्म छे नो 
ते- 'भूभूत्त:' पदत. पासेधी- परेणर, वृक्षो, घास. 
8२॥४१।, ऊरशा. वदाववा वजेरे पर्वतनी सर्व 
झिया, कुम भीकाने माटे ४ छे तेनी. थ्भ- तथा 
“नगशिष्यः ' वृक्षन॥ शिष्य थ७ने. “पर-आत्मताम्‌' 
जात्मसभप॑ए- वृक्षो केन जन्यो द्वारा ञापवामा 
जावे छे, ७णाडवामा जावे छै जथवा ८७ कवाम 
जावे छे, ते मधु ४ स्वीश्ररी थे छे, तेम! ॥ 3८ ॥ 
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वायुरपि द्विविध:--प्राणो बाह्यश्च। तत्र 
प्राणस्य गुरुत्वमाह--प्राणवृत्त्येति । 


प्राणवृत्त्यैव सन्तुष्येन्मुनिर्नेवेन्द्रियप्रिये: । 
ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः॥ ३९ 


प्राणो ह्याहारादिमात्रेण प्रवर्तते, रूप- 
रसादीनिन्द्रियविषयांस्तु नापेक्षते तथा मुनिरपि 
भवेदित्यर्थः । प्राणवृत्तेरकरणे मनोवैकल्येन 
ज्ञाननाशः स्यादतो देहनिर्वाहः कर्तव्यः । 
गुणलिप्सायां तु वाङ्मनश्च विक्षिप्येत, अतो 
नाधिकं लिप्सेदित्याह-ज्ञानमिति। नावकोर्येत 
न विक्षिप्येत॥ ३९ ॥ 


विषयान्सेबमानोऽपि तेष्वनासकिंत 
बाह्याद्वायोः शिक्षेदित्याह-विषयेष्विति। 


विषयेष्वाविशन्‌ योगी नानाधर्मेषु सर्वतः। 
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषज्जेत वायुवत्‌॥ ४० 


नानाधर्मेषु शीतोष्णादिधर्मकेषु। न हि 
वायुर्वने दहने वा सजते तद्वत्‌॥ ४०॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१४१ 


वायु भै प्रशारनो &- प्राणवायु गने. 
नाहयवायु. तेम प्राएपायुनु भुरुत्व १७वें छे- 
“प्राणवृत्त्या इति ।' 

(०९ वण जाडारथी ४ संतुष्ट २७ छै तेने 
३५, रस, जधाद्िती जपेक्ष, नथी, तेम) मुनि. ५0. 
ध्डनिप& भेटी जा विधी, संतुष्ट रड अने. 
छन्द्रयोना विषयोनी अपेक्ष राणे नही, के रीति 
शान नाश ने पामे तेम ४ ४ रीति मन जने. 
वाशी, विक्षिप्त न थाय (ति रीते द्ठनिर्वाछ उरवो. 
छे). ॥ ३८ ॥ 

प्रा, अवण न।७।२ पजेरेथी ४ प्रवृत्त थाय 
छे, ५७ इप-रस वणेरे ६-चद्रियोना विषयोनी 
जपेक्ष, राणतो. नधी, ते ४ रीते मुनि पए| तेवो 
क॑ भने, भेम सरथ छै. प्राशनी १३५ नाडर 
ग. उसवाने £1२९ ०4३ थवाथी शाननो नाश थाय, 
साथ ध्डनिवाड शरपो थो्छने. परंतु विषयो 
मेणववानी लिष्साथी, वाशी जने. मन विक्षेप ५।मे 
छे, साथी ्डनिवडिथी) जघिडनी, लिप्सा राणवी. 
ची, जेभ 5७. & - 'ज्ञानम्‌ इति।' 'न- 
अवकीर्येत' विक्षिप्त न थाय ॥ ३८ ॥ 

विषयोनु सेवन उरता. छोवा छता. पए 
तेमनामा जासऊित न छोपी ते भष्ठारच। वायु 
पासेथी शीणदु को्छने, भेम 5७ 8-- 'विषयेषु 
इति।' 

वायु केम सर्वजन प्रवेशतो. डोवा छता. ५३ 
(तेनी. जव ॐ सुजधथी) तिप्त २४ छे, तेम कु. 
कु. धर्मावाणा सर्व विषयोभां प्रवेशतो, तेषु 
सेवन उरतो. योगी गुएदोषथी, २ित थित्तवाणे 
थर्छ तेभ जासठत. न. धाय, ॥ ४० ॥ 

शीत-3७॥ वगेरे फुछ, गुध धर्मावाणा 
विषयोम।- णीवेक्षां डूवोना वनमा ॐ हावानणम 
वायु लिप्त थतो नथी, तेनी. कभ ॥ ४० ॥ 


१४२ 


यथा वायुर्गन्धादिधर्मयोगेन प्रतीयमानोऽपि 
वस्तुतो न तद्योगी, एवं देहादिधर्मयोगेनाहं- 
प्रत्ययेन प्रतीयमानोऽप्यात्मा न तद्धर्मबानिति 
संभावितमिति वायोरेव शिक्षितमित्याह- 
पार्थिवेष्विति। 


पार्थिवेष्विह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः। 
गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मदूक्‌॥ ४१ 


तद्गुणाश्रयो देहधर्मान्बाल्यादीनाश्रित्य 
वर्तमानो गुणैस्तैरेव ॥ ४१ ॥ 


आकाशाच्छिक्षितं संभावनाद्वयमाह-- 


अन्तर्हितश्चेति द्वयेन। 


अन्तर्हितश्च स्थिरजंगमेषु 
ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन। 
व्याप्त्याव्यवच्छेदमसंगमात्मनो 
मुनिर्नभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌॥ ४२ 


अन्तर्हितश्च देहान्तर्गतोऽपि मुनिरात्मनो 
देहाद्यसङ्गमत एवाव्यवच्छेदं च भावयेत्‌। कुतः । 
स्थिरजङ्गमेषु समन्वयेन या व्यासिस्तया। 
किं मणिषु सूत्रस्येव व्यासः, न, विततस्य 
सर्वगतस्य । तत्कुतः। ब्रह्मात्मभावेन ब्रह्म- 
स्वरूपभावनया। 'तत्त्वमसि' इति श्रुतेः । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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भ्रम वायु गंध वगेरे धमाथी युक्त प्रतीत 
थती, डीव छत. पए। वस्तुतः ते गध वजेरेवाणो, 
नथी, खेम हेह पर्माथी युक्त थ्छ ते ते 
घेडपमोना जरूंडारना जाश्रयवाणो प्रतीत थती. 
डोवा छत. जात्म ते घमीवाणो, नथी, जे निश्चित 
5२ छै, सेम वायु पासेथी शीण्या, खेम उडे 8-- 
“पार्थिवेषु इति।' 

जात्मद्रष्टा योजी पृथ्वीच 4वि॥२३५ शरीरोभ। 
9426 शो तेना. युशोना नाश्रयवाणो छे (जथात. 
जाध्यावस्था वगेरे देढघमीनो, जाश्रय 5रीने वत. 
छ), छत वायु केम गंध वगेरे पमना संनधथी २डित 
छे, तेम ते छेडचा धर्माथी २छित ४ होय छ.॥४१॥ 

“तत्‌-गुण-आश्रयः '  ०॥व्यावस्था वगेरे 
ठडपमोनो. जाय ऽरीने ते योजी, 'गुणैः' ते. 
धर्मथी (रित ४ होय छे). ॥ ४१ ॥ 

२१. पासेथी शीणेलुं भ रीति वियारीने ने 
श्लोडीथी ५९ छे -- 'अन्तर्हितश्च इति।' 

छेडभा रह्यो. दीवा छत. पश (मननशील) भुनिज 
"नात्मा ५€२५३५ छे.' जेवी. लावनाथी २५।१२- 
गंगम्‌ सर्व पच्चर्थामा तेना जाश्रयउपे परोवाहने 
सर्व जंशोमा व्याप्त छे, गेम मानी वियारयु 
गो्छने ड शाश गे दीवा. छता. जसंज गने. 
जमाप छे, तेम जात्माने धडाहिनो संग नथी सने 
घडाधिथी ते मर्यादित पश थतो नथी. ॥ ४२ ॥ 

'अन्तर्हितश्च' ६७4 २७८। होव छत. ५३ 
भुनिणे जात्माने ध्छाध्थी, जसं जने जाथी % 
जमयांध्ित छे, जम वियारवु शोय. शाथी? स्थापर- 
जम सर्व पधचथोमा तेना जाश्रयउपे क व्याप्ति छे 
ते व्याप्तिथी- मामा यूतरनो धोरो. हीय तेवी. 
व्याप्ति? ना, 'बिततस्य' सर्व शोमा व्यापेदो, 
(सात्मा) होय तेवी. व्याप्ति. ते डेवी रीत? 
'ब्रह्मात्मभावेन' २१८१ ५७२१३५ छै तेवी 
भावनाथी- 'ते तु छै" (७८७५.६/८/७) जम श्रुति छे. 
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नन्वेतत्सर्व कथं संभवति तत्राह-- 
नभस्त्वं तत्तुल्यत्वं भावयेत्‌। यथा नभसः 
सर्वगतस्य न घटादिभिः सङ्गः परिच्छेदो 
वा एवमात्मनोऽपि संभवतीति॥ ४२॥ 


किंच कूटस्थस्यात्मनो नागमापायि- 
देहादिसंबन्ध इत्याह 


तेजोऽबन्नमयैर्भावैरमेघाद्यैर्वायुनेरितैः । 
न स्पृश्यते नभस्तद्वत्‌ कालसृष्टैर्गुणैः पुमान्‌॥ ४३ 


तेजोऽबन्नमयैः तेजश्च आपश्चान्नं 
पृथिवी च तन्मयैः कालसृष्टैर्गुणै्देहादिभिः 
पुमान्न स्पृश्यत इति नभोवत्संभवतीति॥ ४३ ॥ 


स्वच्छत्वादिभिर्गुणैरुदकं जगत्पुनातीति 
तद्गुणा मया शिक्षिता इत्याह 


स्वच्छः प्रकृतितः स्निग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम्‌। 
मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः॥ ४४ 


स्वच्छो निर्मलः प्रकृतितः स्वभावतः । 
स्निग्धो जनेष्वनुरागवान्‌। माधुर्यो मधुरालापी। 
तीर्थभूस्तीर्थस्थानम्‌। अपां मित्रमुदकतुल्यः। 
अघादिति पाठे सखायं पापात्पुनाति। स्वच्छ- 
त्वादिगुणैरर्थादुदकसादृश्यं ज्ञातव्यम्‌॥ ४४॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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श७. 3२ छे $ खा सर्व डेवी रीति संभवे? 
ते. माटे 5७ 8-- ' नभस्त्वम्‌' जात्मानुं २॥७श पशु 
२२८ जात्मा, जाठाश कवी छे जेवी, भावना 
उरवी, रैम नपे रहला जाऊाशने घरा वगेरे साथै 
जासऊित नथी, जने. घडाथी याग्श मर्यादित थतु 
गंथी, तेभ जात्मा माटे पश घटे छे. ॥ ४२ ॥ 
वणी, डूटस्थ जात्माने, 5त्पन्‍न धनार, जने. 
नाश. पामनार। ध्छाहिनेी सनं नथी, भेम 5छे 8-- 
वायु द्वार प्रेरायेचा भने अण द्वारा सकयल 
मेघ पजेरे पार्था केम जाठाशनो, स्पर्श उरी. 
शता. नधी, तेम उणे. सकला, जने तेश्‍ू-७४ण- 
पृथ्वीना, वि4॥२३५ देशादि पथ, नात्मानो. स्पर्श 
उरी, श5त। नथी, ॥ ४३ ॥ 
“तेजः-अपू-अन्नमयैः' ते% तथा, ९ण तथा 
अन्नम्‌ पथ्यीन। (वे २३५, ॐ. २%५। 'गुणै: ' 
६७ पार्था द्वारा याला स्पशीतो नथी, गेम 
२७९. 'ेवुं जात्म। [विषे घटे छे. ॥ ४३ ॥ 
२१२७त॥. वजेरे शुशोथी कृण. कॅजतने पवि 
5२ छे, जाथी ते गुण हु ४ण पासेथी शीण्यो, 
सेम 5७ छै-- 
कण. स्वभावथी क २१२७, स्निज्ध, मधुर, 
भनुष्योनां तीर्थस्थान३प भने दर्शन, स्पर्श तथा 
डीतनथी (सवने) पविम 3२ छे, तेम भुनिजे ५९, 
कणन, मिरर जर्थातू णनी देम स्वभावथी ४ 
२२६४ मणधी रहित, सर्व 6५२ स्नेडवाणा अने. 
भपुरभाषी थवुं तेम ४ भनुष्योनां तीर्थस्थानउप 4 
दर्शन, स्पर्श तथा डीतनथी स्वने पवित 5२१.॥ ४४ ॥ 
“स्वच्छः' (नेभण. “प्रकृतितः' २५०५), 
“स्निग्धः ' शीश. ७५२ नुर 34०, 'माधुर्यः ' 
भधुरभाषी, “तीर्थभूः ' तीर्थस्थान३५- ' अपां मित्रम्‌' 
%०न। भि2३५- पुनात्यपाम्‌ ने ५६० पुनात्यघात्‌ 
पाठमा, भित्रने पापभांथी पविम 5२ छै. २१२७ता 
वगेरे विशेषशों भुनिनां छे, तथी ढणनी, साधे. 
समानता समकची. 


१४४ 


अग्ने: शिक्षितमाह-तेजस्वीति। 


तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षादरभाजन: । 
सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादत्ते मलमग्निवत्‌॥ ४५ 


ज्ञानातिशयात्‌। विशेषतस्तपसा दीप्तः । 
दुर्धषौऽक्षोभ्यः स चासावुदरभाजनश्चापरिग्रहः । 
युक्तात्मा मुनिः ॥ ४५॥ 


अग्नेरेव शिक्षान्तरमाह- क्वचिदिति । 


क्वचिच्छनः क्वचित्‌ स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम्‌ । 
भुङ्क्ते सर्वत्र दातृणां दहन्‌ प्रागुत्तराशुभम्‌॥ 
॥ ४६॥ 


यथाग्निः परेच्छयैव हविर्गह्माति तथा 
मुनिरित्याह-दातृणामिति। प्रागुत्तराशुभं भूतं 
भविष्यच्च पापम्‌॥ ४६॥ 


आत्मनो देहोपाधिकमेवोच्चनीचत्वादि 
न स्वाभाविकमित्यप्यग्निदृष्टान्तेन संभावित- 
मित्याह— 
स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विभुः । 
प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽर्निरिवैधसि॥ ४७ 


श्री १६ भागवत मढापुराए 


अ० ७ 


जजन. पासेथी कृ शीण्या ते 5४ छे-- 
'तेजस्वी इति।' 

भुनिणे श्नि केवा, (स्वतः) पेश्स्वी, तपथी 
प्रदीप्त, डर्छनाथी पण पराव न पामे तेवा, 
6६२३पी. पाजवाणा, सर्व 96 “RL a छत 
भणनो स्वीडर न उरनार (थवु शीश). ४५ ॥ 

जतिशय शान छोवाथी (स्वतः तेशस्वी), 
जतिशय तपथी १६५०, "दुर्धर्षः ' 96न॥थी ॐ 
3 पराभव न पामे तेवा. तथा. (१०) 3६२३पी 
पाजवाणा जपरिअडी- 'युक्‍तात्मा' मुनले ॥४५॥ 

जज्नि पासेथी ४ थीपली नीळ शीण उछे 
छे-- "क्वचित्‌ इति।' 

(योगीजे ५३ जज्निनी केम) ज्या गुप्त, 
अथाऽ 152 रडी. 5९4२ ७२७नाराजोने सेववा 
योग्य थ७, मोशन जापनाराजोना भूत-भविष्यना 
पापने गाणतां (लोकन जापनाराजोनी 6२७ 
प्रमा) नवे भोश्न उरी देवु कोने. ॥ ४६ ॥ 

कम. अण्न भीश्षनी 6२७ प्रभारी % छवि 
२७९ 5२ छे तेम भुनिजे ५२चु शोर्छये, गेम उडे 
8- “दातृणाम्‌ इति।' जपनाराजोनी 6२७ 
प्रमाऐे, भोष्न उरी वेवुं १84. “प्राक-उत्तर- 
अशुभम्‌? पढेक्षाना, थये पापने जने. पछी 
थनार। पापने (भाणता) ॥ ४६ ॥ 

जात्मानी ६४३५ 3पाधि % ठीय-नीय 
१३२३५ हीय छे, वास्तवि5 नथी होती, जे ५३ 
जज्निना ध्टातथी घटे 8, गेम 5छ७. छै-- 

जज्नि लाउडभा प्रवेशीने ते ते (८५३ 
हुवा) स्वउंपवाणो, (वाडी, सीधो, बानो, टू) 
श्य्‌ छे (पश वस्तुतः तेवो. नथी), तेम जात्मा 
पश पोतानी जविधाथी कन्मे्ा जा सतूरजसतू 
बक्षणवाणा ६१, पशु-पक्षी वगेरे शरीरमा प्रवेशीने 
ते ते उपवाणो, (ठीय-नीय) कशाय छे (५९ 
वस्तुत: जात्मा तेवो, नथी). ॥ ४७ ॥ 


अ० ७ 


स्वमायया स्वाविद्यया सृष्टं सदसल्लक्षणं 
देवतिर्यगादिरूपं विप्रशूद्रादिरूपं वा ॥ ४७॥ 


आत्मनो जन्मादिषड्विकाराभावश्चन्द्र- 
दृष्टान्तेन संभावित इत्याह--विसर्गाद्या इति । 


विसर्गाद्याः श्मशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः । 
'कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवर्त्मना॥ ४८ 


विसर्गो जन्म। श्मशानं नाश: । तत्रेयं 
ज्योतिः शास्त्रप्रक्रिया । 


आप्यमण्डलं चन्द्रस्तेजोमयं मण्डल- 
मादित्यः, तयोरेकनक्षत्रावस्थाने चन्द्रो न 
दूश्यते, चक्षुष आदित्यमण्डलेन समदेशस्थितेन 
व्यवधानात्‌ सा अमावास्या। अथ षष्टिघटिका- 
भिश्चन्द्रो नक्षत्रान्तरं गच्छति। आदित्यस्तु 
त्रयोदशभिरहोरात्रैः । अतः प्रतिपदमारभ्य 
विषमस्थितस्यादित्यमण्डलस्य पञ्चदशः पञ्चदशो 
भाग आप्यमण्डले प्रतिनिम्बितो दूश्यते, सा 
कलेत्युच्यते। एवं पञ्चदशेऽह्नि त्रयोदशभिर्न- 
क्षत्रैरन्तरमिति राशिचक्रस्य सप्तविंशतिनक्षत्रात्म- 
कस्य मध्ये संमुखौ चन्द्रादित्यौ तिष्ठतः, 
तदा संपूर्ण प्रतिबिम्बं भूच्छायालाञ्छितं दूश्यते, 
सा पौर्णिमा । तस्याममावास्याप्रतिबिम्बेन सह 
षोडशकलश्चन्द्र उपचर्यते। 


एकादशः स्कन्धः 


१४५ 


'स्वमायमा' पोतानी जविधाथी %न्मेश। 
सतत्जयत्‌ कक्षणवाण। ६५, पशु-पक्षी जधवा 
वि, शूद्र वजेरे उपवाणा शरीरमा ॥ ४७ ॥ 

खातामा न्मा परुवेशरोनो जमाव 
यंद्रना, ध्ष्टातथी १२।१त। 5 छे-- 'विसर्गाद्या: 
इति।' 


(शुउक्षपक्षमा) यंद्रनी, वृद्धि जने. (५५७पक्षम) 


§ 
युद्र्नो ट्रास ते तेची ऽणाजोनो 8 (५३ तेनो 
पोतानो नथी), तेवी. रीति नव्य गतिवाणा 
अन 51२९ थत श्न्मथी माठीने नाश सुधीना 
छ विठारो. घेडना ४ छे, जात्माना नडी. ४८ ॥ 

“विसर्गः' “श्मशानम्‌' 


तेभ (यंद्रनी श्याथोनी वृद्धि भने द्रासभां) 


न्भ, ग, 


क्योतिषशास्तनी जा. प्रड्ेय। &- 


9 


यद्र &ृणमयमंरण छे, सूर्य तेोभयभडण छे. 
(यंद्र जने सूर्य) ते भ॑ने जे5 ह नक्षत्रमा जावे 
त्यारे यंद्र छेणातोी नथी, शरश डे समान 
जवस्थानभां रछेता, सूर्यमंडणने, द्वी सागमा 
जवरोध जावे छै, ते जमास छै. डवे २४5 घरी 
पछी यंद्र नीका नक्षत्रमा छाय छे, सूर्य तौ तेर 
सडीरान पछी नीका नक्षत्रभां शाय छे. साथी 
सेख्मथी मारीने जसमान स्थानमा रडेल सूर्यमंडणनो, 
पृहरभो भाण यंद्रमंडणभा प्रतिनिनित्‌ थतो हेमाय 
छे, तेने उदा डछेवामी जावे छे. जाम पंध्रम 
दिवसे तेर नक्षत्र सुधीचुं अंतर हीय तारे 
सत्यावीस नक्षनीवाणा राशियङनी वथ्ये यद्र भने 
सूर्य सामसामे 02 दोय छै. ते अभये. यंद्रना 
संपूण (नमा पृथ्यीनुं छ।य।३५ 5८५ हेणाय छे, 
ते पूर्णेमा छे, तमा जमायना प्रतिमिन सित, 
सोण डणावाणो यंद्र तक्षणाथी 5छेवाय छे. 


१४६ 


ततः पुनः प्रतिपदमारभ्य 
मण्डलयोर्विषमीभावात्कलाह्वास: । तत्र यथा 
कलानामेवोत्पत्त्यादयो नाप्यमण्डलस्य 
तथात्मनो5पीत्याह--कलानामिवेति ॥ ४८ ॥ 


सिंहावलोकनेनाग्निदृष्टान्तेनैव देहानां 
क्षणभङ्गुरतया वैराग्यं शिक्षितमित्याह- 
कालेनेति । 


कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । 
नित्यावपि न दृश्येते आत्मनोऽन्नेर्यथाचिषाम्‌॥ ४९ 


ओधघवद्वेगो यस्य तेन। आत्मनः संबन्धिनां 
भूतानां देहानामित्यर्थः। अचिषां ज्वालानाम्‌ 
॥ ४९ ॥ 


आदित्याच्छिक्षितमाह द्वयेन--गुणैरिति । 


गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विमुञ्चति। 
नतेषु युज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः ॥ ५० 


गुणैरिन्द्रियैर्गुणान्िषयानुपादत्ते यथाकाल- 
मर्थिन्यागते सति विमुञ्चति च, न तेषु युज्यते 
लब्धमिति दत्तमिति वाऽभिनिवेशं न करोति। 


गोभी रश्मिभिर्गाः गोपतिः 
सूर्यो यथा॥५०॥ 


जलानि 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


पछी इरी जडमथी जारंभीने नने भडणोनी 
जसभान गतिने £२९ उणाजोनी ट्रास थाय छे. 
यंद्रमा, कम उणाजोनी, 6-५त्ति वजेरे थाय छे, 
यंद्रमंडणनी, नडी, तेम जात्मानी, प९७ उत्पत्ति 
वगेरे थत. नथी, जम 5७. 8-- 'कलानाम्‌ इव 
इति' ॥ ४८ ॥ 

सिंडावबी5न (पूर्ववती वियार ५२ खेळ 
६प्टिपात) ऽरीने जज्निना रष्टातथी ४ शरीरोनी 
क्ष भगुरता काशीने वेराज्यनी, १६१४ दीधो, 
जेम 5७. छे -- 'कालेन इति।' 

कॅम जज्निनी वाणाणोनों प्रातिक्षणे ७६१५ 
जगे. नाश थवा छतां ते भने ध्णाता नथी, तेम 
प्रवाढनी, कुम सतत वेजवाणा आणने थ्षीष जात्मा 
साथे संगंघ पामेतां शरीरोनो, ५९ अ्रतिक्षणे, रुच्म 
जगे. नाश थवा. छता. मंचे कशात नथी, ॥४८॥ 

प्रवाळ फुवो (सतत) पेग छे फेनी ते आणने 
दीधे, जात्मा साथे संभध पाम. 'भूतानाम्‌' 
शरीरोनो, खेम यथ छे. “अर्चिषाम्‌' वाणाजोना 
॥ ४८ ॥ 

जाह्वित्य पासेथी शीण्य। ते भ >्वोडोीथी ऽहे 
छे-- 'गुणैः इति।' 

सूर्य केम डिरशो. ५३ ४० २७९ उरे छै खने 
(वर्षाकछतुभां) त ४ण छोडी ६ छे, तेम योजी. 
समयानुसार विषयो २७९ 3रे छै जने लाग उरे 
छे, पश तमां जासठत थतो नथी, ॥ ५० ॥ 

'गुणैः' ४(द्र्योथी “गुणान्‌' विषयोने स्वीआरे 
छै जने समयानुसार भाजनारो जावे त्यारे 
त्या२ 5२ छे, १९ ते विषयोभा- में मेणव्या ॐ 
में जाप्या जेवी, जासत राजतो नथी. 

'गोभिः' 3२७) १३ “गाः' ४णने. “गोपतिः' 
सूर्य केम (३७२ ऽरे ने छो3 तेम) ॥ ५० ॥ 


~ 


अ० ७ 


स्वतो भेदशून्यस्याप्यात्मनो भेदप्रतीति- 
रुपाधिवशादित्यादित्यदृष्टान्तेनैव संभावित- 
मित्याह-बुध्यत इति। 
बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः । 
लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत्‌॥ ५१ 


स्वे स्वस्वरूपेऽवस्थित आत्मा भेदेन न 
बुध्यते। अभिव्यनक्तीति व्यक्तिरुपाधिः । 
व्यक्तिस्थ उपाधौ प्रतिबिम्बितस्तु तद्गत इव 
उपाधिप्रविष्ट इव भेदेन स्थूलमतिभिर्लक्ष्यते । 
अर्कवदित्यन्वयः ॥ ५१ ॥ 


कपोताच्छिक्षितमाह-नातिस्नेह इति। 


नातिस्नेहः प्रसंगो वा कर्तव्यः क्वापि केनचित्‌। 
कुर्वन्‌ विन्देत सन्तापं कपोत इव दीनधीः ॥ ५२ 


स्नेहः प्रीतिः। प्रसङ्गः उपलालनाद्यासक्तिः 
॥५२॥ 

दृष्टान्तं प्रपञ्चयति-कपोतः कश्चनेति । 
कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ । 
कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कतिचित्‌ समाः॥ ५३ 

॥५३॥ 

तयोर्मिथः स्नेहप्रसङ्गौ दर्शयति— 
कपोताविति त्रयेण। 
कपोतौ स्नेहगुणितहृदयौ गृहधर्मिणौ। 
दृष्टि दृष्ट्यांगमंगेन बुद्धिं बुद्धया बबन्धतुः ॥ ५४ 


एकादशः स्कन्धः 


१४७ 


स्वतः भेध्रडित सेवा जात्मामा भिनी 
प्रतीति 8पाधिने ५२९ थाय छे, खेम सूर्यना 
दृष्टांत 8२ ४ घटापीने 5७ 8-- 'बुध्यते इति।' 

(कण. पजेरे) 0पाधिमा प्रतिननित थयेक्षो 
सूर्य ते. 6५।घिभ प्रविष्ट थ6 जने स्व३प१७०ी 
थ्यो हीय तेम केम स्थूण णुद्धिवाणाजोने ४९५ 
छे, तेम स्वस्वउपमां हेलो जात्मा ४७।६ि 
उपाधिम्‌ प्रविष्ट थु जनेऊ स्व३पवाणी थयो 
हीय तेम स्थूण भुद्धिवाणाजओने देणाय छे. ॥५१॥ 

'स्बे' पोताना स्व३पभा रो जात्मा जने5 
२५३५१।७)। होय तेभ एव योग्य नथी, खलिप्मञ्त 
3२ ते व्य5्त३५ 8५॥- 'व्यक्तिस्थः' 3५॥पिमा 
प्रातिनिनित छे परतु “ततू-गतः' 6५॥(4 प्रविष्ट 
थयो हीय तेम स्थूण भुद्धिवाणाने कशाय छे, 
सूर्यनी कॅम, खेम सन्वय छे. ॥ ५१ ॥ 

हीला. पासेथी (६त्ाजेय७) शीण्य। ते. उदे 
छे-- “न अतिस्नेहः' 

डीछना 8पर अयारेय राति स्नेह डे खासज्ति 
राणवी. नही, (4२०७ डे तेभ) 5२२ हीची 
कम हीन भुद्धिवाणो ४6 संताप पामे 8.॥ ५२ ॥ 

*स्नेहः' प्रीति, 'प्रसंग:' ५४ ८००१ 
१३२३५ जासऊित ॥ ५२ ॥ 

(होना) ध्टातने विस्तारपूर्व८ समवे 
छे-- "कपोतः कश्चन इति।' 

ॐ रेड रणवमां वृक्ष 6५२ थेशे भाणो 
नांच्यो छै तिवो गे5 हीषो जेनी पली दीदी. साथे 
५2९1५ पर्षाथी रेतो इतो. ॥ ५३ ॥ ५३ ॥ 

ते नंनेनी अेऽनीकाभां प्रीति जने जासत. 
नए. श्ोडेथी ६११ छे- "कपोतौ इति।' 

स्नेडथी नंधायेल। हृच्यवाणा ते 
गुडपर्भी डोल्ा-डोद्ीने शेडनीकाची १ष्टि 
दृष्टि, जंग साथै जंण तथा भुद्धि साथे 
गोरी दीषां डता. ॥ १४ ॥ 


मृन्‌ 
साधे 
्भुद्धि 


१४८ 


स्नेहेन गुणितं बद्धं हृदयं ययोस्तौ॥ ५४॥ 


शय्यासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम्‌। 
मिथुनीभूय विस्त्रब्धौ चेरतुर्वनराजिषु॥ ५५ 


विस्रब्धौ निःशङ्को ॥ ५५॥ 


यं यं वाञ्छति सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता । 
तं तं समनयत्‌ कामं कृच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः ॥ ५६ 


सा कपोती तर्पयन्ती सहासवीक्षितालापा- 
दिभिः प्रीणयन्त्यत एव तेनानुकम्पिता सती 
यं यं वाञ्छति तं तं कामं समनयत्संपादयामास। 
राजन्निति त्वं यथेति सूचितम्‌॥ ५६ ॥ 


कपोती प्रथमं गर्भ गृह्णती काल आगते। 
अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती॥ ५७ 
॥ ५७॥ 
तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः। 
शक्तिभिदुर्विभाव्याभिः कोमलांगतनूरुहाः॥ ५८ 


तेषु जलभरितेष्वण्डेषु हरेः स्वभाव- 
कर्मादिशक्तिभी रचितावयवा: पक्षिणः। 
कोमलान्यङ्गानि तनूरुहाश्च येषां ते॥ ५८॥ 


प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ। 
शृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्वृतौ कलभाषितैः॥ ५९ 
॥ ५९ ॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


स्नेडथी. “गुणितम्‌' थंधाया छे ९६4 केमना 
ते भने ॥ ५४ ॥ 

सूयु, भेसपु, ₹रपु, रढेपु, वातो. ऽयवी, 
रमर्वु, जावु वगेरे (ऊयाजो)मा भनने भेज भणी 
जे नीका ७५२ विश्वास राणी वनराडिजोमां 
[१४२त।. ॥ ५५ ॥ 

“विस्रब्धौ' [न:श५ 4४ विश्वास राणनार| 
नने. ॥ ५५ ॥ 

छ राका, (यहु), (स्मितयुठुत ६ ष्टिपात पूर्व 
मधुर भाषशोथी) ढोत।ने प्रसून. रती. ते डोली, 
ते. ढोल नी १११२ थवाथी क के 6२७ती, ते ते 
मना सक्ितेन्द्रिय ढोलो 5४ वेढीने ५९ पूण. 
उरत. ॥ ५६ ॥ 

स्मितयुठुत ६ष्टिपातपू्व5 मधुर भाषणोथी 
(0८ ने) 'तर्पयन्ती' प्रसन्न शरती ते. दीधी, 
जाथी % तेनी. १११२ ४86 के ४ ४२छती, ते 
ते डाभन। 'समनयत्‌' (त ढोल) पूर्ण ऽरतो.. डे 
राका? खेम संशोधन कम तमे (स्थीन वश रीन 
वता. छो. गेम सूथवे छे). ॥ ५६ ॥ 

प्रथम जल. पारण उरती. साध्वी डोबीजे 
प्रसूतिञाण जावतां भाणाभां पतिनी पासे छड 
मूळ्या. ॥ ५७ ॥ १७ ॥ 

ते. €ंगोमां समय ढत. श्रीडरिनी जयिन्त्य 
शञ्चियोथी जवयवो, य्याय। तथा श्रेमण गंगो 
जने. उंवाडावाणा मय्या शन्म्या, ॥ ५८ ॥ 

ते प्रवाडी भरेल, 6ैडजोभा श्रीडरिना स्वभाव, 
अभ्‌ वगेरे शङ्तिशोथी स्थायेता जवयवोवाणा 
पक्षीजो कन्भ्या- कुमना गंगो तथा उंवाड, शमन 
छे तेजी, ॥ ५८ ॥ 

ते मय्यांगोचु इछन, श्रवश उरत. जने शस्पष्ट 
भपुर उदरवथी जानंधित जने. सुणी थता पुनवत्स4 
पति-पत्नी, तेमनुं पोषण उरता. ढत. ॥ ५८ ॥ पट ॥ 


अ० ७ 


तासां पतत्रैः सुस्पर्शे: कूजितैर्मुग्धचेष्टितैः । 
प्रत्युद्गमैरदीनानां पितरौ मुदमापतुः॥ ६० 


पतत्रैः पक्षे: । अदीनानां हृष्टानाम्‌॥ ६०॥ 


स्नेहानुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया। 
विमोहितौ दीनधियौ शिशून्‌ पुपुषतुः प्रजाः ॥ ६९ 


शिशून्बालान्‌। प्रजाः पुत्रान्‌॥ ६१ ॥ 
एकदा जग्मतुस्तासामन्नार्थ तौ कुटुम्बिनौ। 
परितः कानने तस्मिन्नर्थिनौ चेरतुश्चिरम्‌॥ ६२ 
॥ ६२॥ 
दृष्ट्वा ताँल्लुब्धकः कश्चिद्‌ यदूच्छातो वनेचरः। 
जगृहे जालमातत्य चरतः स्वालयान्तिके॥ ६३ 
स्वालयान्तिके चरतः क्रोडतः 
तान्कपोतपुत्रान्‌। आतत्य प्रसार्य॥ ६३॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुकौ। 
गतौ पोषणमादाय स्वनीडमुपजग्मतुः॥ ६४ 


उत्सुकत्वादेव तत्पोषणार्थं गतौ सन्तौ। 
पोषणं भक्ष्यम्‌॥ ६४॥ 
कपोती स्वात्मजान्‌ वीक्ष्य बालकान्‌ जालसंवृतान्‌। 
तानभ्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता॥ ६५ 
॥ ६५॥ 


साऽसकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताऽजमायया। 
स्वयं चाबध्यत शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्मृतिः ॥ ६६ 


एकादशः स्कन्धः 


१४९ 


ते. प्रसन्न. गय्यांजोनां सुंबाणां स्पर्शवाणा 
पीछाजोथी, 5वरवधी, मनमोहन डीडअजोथी, छीडवाना 
प्रयासोथी माता-पिता जानं६ पामतां छता.॥६०॥ 

“पतत्रैः ' पी&जोथी- ' अदीनानाम्‌' प्रसन्न 
णय्यांजोनां ॥ ६० ॥ 

स्नेडथी परस्पर नघायेत छध्यवाणों जने. 
श्रीविष्शुनी मायाथी मोहित. थयेतां, (पोषए। 
उरवामा बाजे, दोवाथी) यअ भुद्धिवाणा (भाता- 
पिता) पोताना नाना नय्यागोनु, पोष ५२० 
छता. ॥ ६१ ॥ 

*शिशून्‌' नाना “प्रजाः? लय्याजोने|॥ ६१ ॥ 

जेऊ दिवस भने पति-पत्नी ते भय्याखोन। 
थए भाटे वनमा जया, त्यां यशनी जाशावाणा 
भने धणी, वार युधी यारे त२$ इ$याँ.॥६२॥६२॥ 

त्यारे जयान5 वनमा रणउता जे5 पारधी 
पोतान। भाणानी पासे रमता. णय्याजीने कोने 
काण. पाथरीने तेमने पडड्या. ॥ ६3 ॥ 

पोताना. माणानी पासे 'चरतः' रमत ते 
छो न नय्यांगोने- 'आतत्य' पाथरीने, ॥६३॥ 

प्रद्चनु पोष, उरवामा सहाय ऐत्सुऊ सेवा 
(वनमा) ययेदं होली जने. होली पोषण कहने 
पोतान। भाणा पासे जाव्या. ॥ इटे ॥ 

उत्सुड ढोपाथी क॑ तेमना पोष. माटे 
२येश।- “पोषणम्‌' ७१६ योग्य पोष खन्ना ६४ 

पोताचा णाचा ३55 जेवा. भाणडीने 
कण पऊडायेला कोर्ने अत्यंत ६ुःणी. थयेवी 
डोली यीसो पाउती, यीसो पाउतां भय्याजी, त२$ 
घोडी, ॥ ६५ ॥ ६५ ॥ 

सदय स्नेडथी नंघायेची, ते, णमा नंधायेला 
पोतानां नय्यांने कोत. ४ भजवाननी भायाथी 
(मान भूवीने) नेभान परी कता. पोते ४ शरणमा 
२५३४ २७. ॥ ६६ ॥ 


१५० 
शिचा जालेन॥ ६६॥ 
कपोतएचात्मजान्‌ बद्धानात्मनोऽप्यधिकान्‌ प्रियान्‌। 
भार्या चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥ 
॥ ६७॥ 


आत्मानुरूपां भार्यां च। विललाप 


शुशोच ॥ ६७॥ 
विलापमाह त्रयेण-अहो इति। 


अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य दुर्मतेः । 
अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः॥ ६८ 


अतृप्तस्य दृष्टसुखे अकृतार्थस्यादृष्टम- 
संपादयत: ॥ ६८ ॥ 


अनुरूपानुकूला च यस्य मे पतिदेवता। 
शून्ये गृहे मां सन्त्यज्य पुत्रैः स्वर्याति साधुभिः॥ ६९ 
॥ ६९॥ 


सोऽहं शून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः। 
जिजीविषे किमर्थ वा विधुरो दुःखजीवितः ॥ ७० 


॥ ७०॥ 


तांस्तथैवावृतान्‌ शिग्थिर्मत्युग्रस्तान्‌ विचेष्टतः । 
स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोऽपतत्‌॥ ७१ 


तानावृतान्पश्यन्नपि। शिक्षु जालेषु॥ ७१॥ 


दार्ष्टान्तिके योजयति-एवमिति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


*शिचा' &०थी ॥ ६६ ॥ 

पोतान प्राणधी प प्यारा. नय्याखोने जने. 
पोताने जनु३५ जेवी पत्नीने, नंधायेला कीच. 
खत्येत हुःणी थये ढोलो हीन, धने विप 
$२१। ण्यो. ॥ ६७ ॥ 

खने पोताने जनु३५ पत्नीने, (नधायेता 
होने), 'विललाप' शो5 5२१, दाज्यो. ॥६७॥ 

ना. श्वोड्ोथी तेना. विलापने व्शेवे छे- 
“अहो इति।' 

जरे रे! भुमरी जने. भंध्मति भेव मारो. 
विनाश कुशो! जतृप् जने. जड़ता4 जेवा. मारी 
(धभ-जर्थ-5म3प) ऐन सापन३५ गृडस्थाश्रम्‌ 
नष्ट 4७ जयो! ॥ ६८ ॥ 

जतृप्तना- ६ जेवा जा तोडन सुण भेष, 
प्राप्त अयु नथी, तेवा. जड़ताथंना जने परदोडना 
सुने संपाधित ची उरनाराण ॥ ६८ ॥ 

पति अेवो छु ४ केनो भगवान छुँ तेवी 
भारी जनुहण सचे जनु३५ पत्नी, भने वेरान 
घरभा तश्ने पोतानां भोण भूतको साथै 
२५२ सिधावी, ॥ ६८ ॥ ६८ ॥ 

कनी. पत्नी, मरण. पामी, जने. “१३ ५३ 
भर. पाभ्यां तेवो दीन जने. हुःणी छवनवाणो. 
विधुर भवो इं (जा) वेरान घरमा शा. माटे 
खछ्वव ७२७ छु? ॥ ७० ॥ 3० ॥ 

शणमो सपडायेक्षां जने मोतनो. डीणियो 
भने ते तर$3उता भय्या, जने. पत्नीने, कतो 
डीव छता. ते दीन, जगुष टोला. पोते ५२ 
काणम. पड्यो, ॥ ७१ ॥ 

तेमने णमा सपरयेत। होतो ढो१। छत, 
'शिक्षु' ००१ ॥ ७१ ॥ 

कने माटे धात जापवामा जाव्यु तिभ कोडे 
छै -- “एवम्‌ इति।' 


अ० ८ 
तं लब्ध्वा लुब्धकः क्रूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । 
कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययौ गृहम्‌॥ ७२ 
॥ ७२॥ 
एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा द्वन्द्दाराम: पतत्रिवत्‌। 
पुष्णन्‌ कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धोऽवसीदति॥ ७३ 
॥ ७३॥ 


एवं गृहासक्तिस्तिरश्चामप्यनर्थहेतु- 
मनुष्यस्य त्वतिनिन्दितेत्याह-यः प्राप्येति। 


यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम्‌। 
गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥ ७४ 
॥ ७४॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१५१ 
ते संसारास5त शीलाने, छोलीने जने. णथ्योने 
प्राप्त डरीने कनु दम पार पडी जयु तिवो ६२ 
शिरी, पोताने घेर शयो. ॥ ७२ ॥ ७२ ॥ 

इुटुंगडणी “वाणी, जशांत मनवाणी, सुण- 
दुःणाहि हंद्दोमा २५९, उरतो. दीन मनुष्य पश जा 
रीति पक्षी(डील्ा)नी केम मुटुंगनु, पोषर असतो 
पुन, पत्नी वगेरे सहित ६:णी. थाय छे. ॥9३॥ 
॥ ७3 ॥ 

जाम, पशु-पक्षीलो भाटे पर जनर्थना 
5२९३५ गृषासञ्ति भनुष्य माटे तो घशी ४ 
निध्नीय छे, थेम ५७ &8-- “यः प्राप्य इति।' 

38३ येला. मुठितना. २३५ भनुष्यशरीर 
प्राप्त ऽरीने के भनुष्य (भारु-ता२, ५२३-५०४ 
जेवा, पक्षीवाणा) पक्षीनी कॅम घरोमा जासऊत 


हे ~ 


थाय छे, ते 


हक 


8५२ यढीने नीये पश्यो छे, खेम 


~ 


विद्वान भाने छे. ॥ ७४ ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

न क नो ह 
अथाष्टमोऽध्यायः 


जवधूतोपाण्यान- जळगरथी. पिंग सुधीना चव गुरुथोनी ऽथ 


अष्टमेऽजगरादिभ्यो नवभ्यः शिक्षितं हरिः । 
अवधूतगिरा प्राह विवेकायोद्धवं प्रति॥ १ 


प्रारब्धकर्मभोगस्यावश्यंभावित्वात्तदर्थो- 
दयमैर्नायुर्व्ययो वृथा कर्तव्य इत्यजगराच्छिक्षित- 
मित्याह-सुखमित्यादिना । 


जा&भा जध्यायमा सकर वगेरे 
जुरुखो पासेथी शीणेब (शन)ने श्रीडरि जवधूत 
हत्ात्रेयनी. वाशी द्वारा. ७४१९४च. 0१३ ४न्म॥११। 
माटे 5७. छे. ॥ १ ॥ 

५२०६्‌ऽभुनो भोण जवश्य थपानो ४ छे, 
तथी. तेने. माटे उधम उरीने जायुष्यनो, व्यर्थ व्यय 
उरवो केरे नी. गेम जदरूणर पासेथी शीण्या, 
सेभ 5७ छै -- 'सुखम्‌ इति।' १43२ द्वारा. 


गच 


१५२ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ८ 


प्राण (हत्तात्रेय) मोद्य - हे राळा 


ब्राह्मण उवाच 
सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च। 
देहिनां यद्‌ यथा दुः खं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुध: ॥ १ 


यदैन्द्रियकं सुखं तत्स्वर्ग नरके च 
भवत्येव। यथा दुःखम्‌। तस्माद्बुधस्तन्नेच्छेत्‌ 
॥ १॥ 

शरीरनिर्वाहमात्रं तु 
कर्तव्यमित्याह-ग्रासमिति । 


यथालब्धेन 


ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा। 
यदूच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः॥ २ 
आजगरोऽजगरवृत्तिः। अक्रिय उदासीनः 
॥२॥ 
यदा नापतति तदा किं कर्तव्यं तत्राह 
शयीतेति | 
शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः। 
यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिष्टभुक्‌ ॥ ३ 


अनुपक्रमो निरुद्यमः । 
दैवमेव प्रापकमिति धैर्यवान्‌॥ ३॥ 

ननु समर्थोऽपि शयीतैव किम्‌, 
ओमित्याह-ओज इति। 


दिष्टभुक्‌ 


ओजःसहोबलयुतं बिभ्रद्‌ देहमकर्मकम्‌। 
शयानो वीतनिद्रश्च नेहेतेन्द्रियवानपि॥ ४ 


(यहु), ४द्रियन्य सुण स्वगंमा. पण भणे 8 
सने. नर5भां पश भणे छै. कुम प्रयत्न अय विना 
हुःण मणे छे (तेम सुण पछ ॥।२०य४म्‌च। योगथी 
जनायासे ४ भणे 8), माटे विवेश भनुष्ये तेनी 
(सुणनी) ४२9 उरवी नी, ॥ १ ॥ 

के. ४न्द्रिय्च्य सुण छे ते स्वर्भभां मणे छे 
खने न२5भा ५७ मणे ४ छे, शेन 3 ६:७ (भै 
छै तेम सुण पश. जनायासे ४ मणे छे), तिथी 
विवेडी, मनुष्ये तेनी. 6२28. उरवी ची. ॥ १ ॥ 

शरीरनी, निर्वाह पश के 56 भणे तेनाथी 
अवो हज, खेम 5७ 8- “ग्रासम्‌ इति ।' 

8६सीन जेवा. जदूणरनी कॅम प्रारण्पयोणे 
है आह जावी, पडे ते. स्वादिष्ट, नीरस, वरु 3 
जोछ णावानु ला6 देवु शेजे. ॥ २ ॥ 

'आजगरः' सभजरनी रीत प्रमाऐ- 
‘अक्रियः’ 6६सीन ॥ २ ॥ 

को. 98 न भणी जावे तै शु श्रपु १४२, 
ते. भाटे 5७ 8-- 'शयीत इति।' 

देवेय्शथी नाहार हो. न्‌ मणे तो ५2 
सभजरनी फेम हेव ४ न।७।२ प्राप्त 5२११. 
जेवु धेय राणनारे १३ दिवषो. सुधी, 3धम ऽय, 
विना शांतिथी रखेवु शेजे. ॥ उ ॥ 

'अन्‌-उपक्रमः' ७४+ ऽय (विन. ' दिष्टभुक्‌ ' 
देव थ प्राप्त 5२११, जेवी धीरह राषनारे॥ 3 ॥ 

शे. उरवामा थापी छै $ शरीरमा सामध्य 
हीय तो पश शु निखिय धने रखेवु झोन? 
७२ जापे छे ॐ ७।- 'ओजः इति।' 

&न्द्रियनण, भनोनण, जने शरीरणण हीचा छत. 
५७ छेउने 5भ अर्या विना ४ धारण उरपो अने. 
(जात्मस्व३पनी आ्रप्ति३५) स्वार्थ तरङ युत रीन, 
परिपूर्ण, छीन्द्रियो डोवा छत ४[नद्रियोनो (६५-६) 
व्यापार अय, विना. ध्यानस्थ २ेवुं. ॥ ४ ॥ 


अ० ८ 


ओज इन्द्रियलम्‌। सहो मनोबलम्‌। 
बलं शारीरमेव। तद्युक्तमपि देहमकर्मकमेव 
बिभ्रच्छयान एव भवेत्‌ । वीतनिद्रः स्वार्थ 
दत्तदृष्टिश्च भवेन्न पुनरीहेत। इन्द्रियवानपीति 
दर्शनादिव्यापारमपि निवारयति॥ ४॥ 


समुद्राच्छिक्षितमाह--मुनिरिति । 


मुनिः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः। 
अनन्तपारो ह्याक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः॥ ५ 


बहिः प्रसन्नश्चासावन्तर्गम्भीरश्च । 
दुर्विगाह्य एवंभूत इति परिकलयितुमशक्यः, 
अलक्ष्याभिप्रायत्वात्‌। दुरत्ययोऽनतिक्रमणीयः, 
तेजस्वित्वात्‌। अनन्तपारः कालतो 
देशतश्चापरिच्छेद्यः, स्वरूपाविर्भावात्‌। 
अक्षोभ्योऽविकार्यः, रागाद्यभावात्‌। स्तिमितोदो 
निश्चलोदकोऽर्णबो यथा तद्वदेतैर्गुणैर्भवे- 
दित्यर्थः ॥ ५॥ 


समृद्धकामो हीनो वा नारायणपरो मुनिः। 
नोत्सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः॥ ६ 


एकादशः स्कन्धः 


१५३ 


'ओजः' छ्रयणण, सहः? मनोनण, 
“बलम्‌? शरीरि4 गण, तेमनाथी युऽत शरीर 
ढोय्‌ तो. प, घेडने अभ अर्या विना. ४ धारण, 
उरवो केणे. जने. ध्यानस्थ ४ रडेवु को्छये. 
“वीतनिद्रः' (जात्मस्व३पनी प्राप्तिरप) स्वार्थ 
तरङ दृष्टि राणीने पुनः थेष्टा श्री नी. 
परिपूर्ण, छीन्द्रयो ढोय तो. पण, &द्रयोथी ६र्शन हे 
व्यापार उरपो नी. ॥ ४ ॥ 

समुद्र पासेथी शीण्या ते करावे छे- 
“मुनिः इति ।' 

भुनिणे समुद्रनी म न७।२थी प्रसन्न तथा 
जंध्य्थी गंभीर, णी न शाय तेवा. (ज०॥५), 
हु, देश जने. आणथी गनत, (२०६ धोषोथी) 
क्षुनित च थर्छ शडे तेवा, शांत श्णपाण। समुद्र 
कवा. थवुं कोने. ॥ ५ ॥ 

ते भदारथी प्रसन्न भने गंछरथी गंभीर छे, 
' दुर्विगाह्यः? २२॥६- ५५१।न. २१५५, 5२७. ॐ 
[य कशातो. नथी. “दुरत्ययः ' जति$भछ न 
उरी. शाय तेवो आरए ॐ तेश्स्वी ढोय छे. 
“अनन्तपारः? ऽ।णथी सन देशथी शमयित, 
३२९ 3 स्वस्वउपनो साक्षाखार थयो हीय छे. 
'अक्षोभ्यः' राजा दिने जत्माव छोवाथी क्षो न 
पामे तेवो- 'स्तिमित-उदः' शांत ढणवाणो. 
सागर कृवो हीय तेवा. जा. गुशोथी युङत भनयु 
गोग, गेम सार्थ छे. ॥ ५ ॥ 

(वर्षा>छतुमा) सरितायो (चु कण भरावा)थी 
(समृद्ध भनेबो) साजर छत नथी अने 
(ओष्मछतुभा सरिताजीभा कण. न दीवाथी) 
सु षतो. नथी, तेम चेऽ भोजसामग्री प्राप्त 
थवाथी मुनि, प्रसन्न न थाय जने. तेनाथी रडित 
छौय त्यारे हुःणी न थाय, 5२९ छ तेने. ३१५ 
२।यशनो जाअय छे. ॥ ६ ॥ 


१५४ 


किंच वर्षासु सरिद्भिः समृद्धोऽपि 
सागरो यथा नोत्सर्पेत, ग्रीष्मे तद्विहीनोऽपि 
न शुष्येत। तथा समृद्धकामस्तद्विहीनो वा न 
हृष्येन्न शोचेदित्यर्थः । 


अत्र हेतुः~नारायणपरो न तु विषयपर 
इति॥ ६॥ 


रूपगन्धस्पर्शशब्दरसैः पञ्चभिर्विषयै- 
मौहिताः पतङ्गमधुकरगजहरिणमीना हताः, 
अतस्तेष्वनासक्तौ पञ्चैते गुरवः। तदुक्तम्‌ 
' पतङ्गमातङ्गकुरङ्ग भृङ्ग 
मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च। 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यते 
यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च॥' 
इति। तत्र रूपविलासमोहितो नश्यतीति 
पतङ्गाच्छिक्षितमाह- दृष्ट्वेति । 


दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैरजितेन्द्रियः। 
प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत्‌॥ ७ 


तस्या भावैः प्रलोभितः ॥ ७॥ 

स्त्रियमुपलक्षणीकृत्यैतत्प्रपञ्चयति-- 
योषिदिति। 
योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि- 

द्रव्येषु मायारचितेषु मूढः। 
प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्धया 

पतंगवन्नश्यति नष्टदृष्टिः ॥ ८ 


॥ ८ ॥ 


श्री १६ रागवत भडापुराए 


अ० ८ 


वणी, वर्षाछतुमा सरिताजोमां शण नरावाथी 
समृद्ध थयो डोवा छता. सागर कॅम 8496 नथी. 
खने ग्रीष्मळतुमा तेनाथी रडित दीवा. छतां ५७ 
सुऊीतो. नथी, तेवी. ४ रीत नोगसामश्रीथी समृद्ध 
डे रछित अेवो मुन प. न प्रसन्न थाय ॐ च 
छुःणी. थाय, गेम शर्थ छे. 

सो. भाटेचुं ॥रए- नारायण शेनो जाश्रय छे 
तेवो ते नारायशपरायश छे, पण विषयपरायए। 
गथी, ॥ ६ ॥ 


पतंणियुं उपथी, मभरो. भंपथी, डाथी स्पशथी, 
७२७ शष्द्यी, जने. १86) रसथी पाय विषयो 
द्वारा. मोहित थयेला नाश पामे छै, जाथी रा पाय 
विषयोमा नचा डेणववा भाटे जा. पांयने 
शुरु ननाववा, कोर्छये. ते ४ उदेवामा थाप्यु छ-- 
पतंणियुं, ढाथी, डर, भभरो जने. भाछथी- 
खेम पाय (जे क छीन्ट्रेयथी, ज5 विषयनु जम) 
पाय विषयोनु सेवन उस्वाथी नाश पामे छे, तो 
प्रभा अवो जे भनुष्य पायेय विषयोचु सेवन 
उस्वाथी अम नाश ¬ पामे??- (२२४ पुराए) 
जा पाय विषयोमा ३पना विवासथी मोहित थने 
नाश पाम छे गेम पतिया पासेथी (जवधूत%) 
शीण्य। ते 5७. 8-- “दृष्टवा इति।' 

(दीवाथी) भोछित थयेधु पत॑णियु कॅम जजि्निभा 
पडे छे, तेम ध्वनी भाया३५ स्त्रीने कोने तेना. 
४।५%।पोथी प्रधोलित थयेलो जद्ितेन्द्रिय मनुष्य 
१२५३५ श१५।२भ्‌। ५३ &. ॥ ७ ॥ 

तेना छावनभावाथी प्रधोलित थये ॥ ७ ॥ 

स्भीनो संडेत ऽरीन (विषयसेवन नाशना 
5२३३५ ,) भनो. विस्तार 5२ 8 “योषित्‌ इति।' 

भूढ मनुष्य 5श्वरनी भायाथी य्यापेता स्त्री, 
सुवण, जदडारो, भूषण, १३रे द्रव्योभां 6पभोग- 
भुद्धिथी जासऊत भनवाणे जन लुप्त थये्ष। विवेऊवाणो, 
५नीने पतंणियानी रैम नाश पामे 8.॥ ८ ॥ ८ ॥ 


अ० ८ 


मधुकराच्छिक्षितमाह--स्तोकमिति । 


स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता । 
गृहानहिसन्नातिष्ठेद्‌ वृत्तिं माधुकरीं मुनिः॥ ९ 


गृहान्गृहस्थानहिंसन्नपीडयन्‌। अयं 
भावः-यथा मधुकरो विशिष्टगन्धलोभेनैक- 
स्मिन्नेव पद्ये वसन्नस्तमयसमये मुकुलिते 
तस्मिन्बध्यते, एवं मुनिरपि गुणलोभेनैकमेव 
गृहमाश्रितस्तन्मोहेन बध्यत इति॥ ९॥ 


किंच, अणुभ्यश्चेति। 
अणुभ्यश्च महद्भ्यश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः। 
सर्वतः सारमादद्यात्‌ पुष्पेभ्य इव षट्पदः॥ १० 
॥१०॥ 


द्विविधो मधुकृत्‌। मधु कृन्तति 
पुष्पादाच्छिद्य गृह्णातीति मुधकृद्भ्रमरः। मधु 
करोत्याहारत्वेन स्वरूपेण चेति मधुमक्षिका 
च। तत्र प्रथमाच्छिक्षितमुक्तम्‌, द्वितीयाच्छि- 
क्षितमाह— 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगुह्णीत भिक्षितम्‌। 
पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रही॥ ११ 


सायमिदं भोक्ष्यामि, श्व इदं भोक्ष्यामीति 
भिक्षितमन्नादि न संगृह्णीत, किंतु पाणिपात्र- 
स्तन्मात्रग्राही। यद्वा उदरमेवामत्रं पात्रं यस्य सः । 


एकादशः स्कन्धः 


१५५ 
भमरा पासेथी शीणेदु ५४१ 8- 'स्तोकम्‌ 
इति।' 

गेटला जाडारथी देडनो निवड थाय तटको 
ह साडार देवो शरण, गुहस्थोने ५९७७ न 
जापता, थोर थोडी, जाड।र देता. भुनिणे माधुरी 
पृत्तिनो थाश्र५ ऽर्थो शेजे. ॥ ८ ॥ 

“गृहान्‌' १४७२्थोन 'अहिँसन्‌' 5८ न 
जापतां- भाव या प्रभारी छे- कम विशिष्ट 
प्रडारनी सुवन दोलथी जे ९४ उमणमां रखेतो 
भमरो सूरयास्तसमये पुष्प ऽणी ननी. आय तारे 
तेमां पुर6 काय छे, गेम मुनि. ५९ सार. 
पद्चर्थना दोलथी जेऊ ९४ घरनो जाश्रय उरे तो. 
तेना भोछथी १६१ छे. ॥ ८ ॥ 

वणी, 'अणुभ्य: च इति।' 

कम मरो, नाना. पुष्पोमाथी जने भोट 
पुष्पांमाथी, सार 4४२ 5२ छे, तेम विवेडी मनुष्य 
नानां-भोटां, (सर्व) शास्त्रोमाथी सार २७९ ठरे. 
॥ १० ॥ १० ॥ 

भमरा नै प्रआरना हीय छे. के मध छुटु पा) 
छै खने पृष्पभाथी २७९ ५२ छे ते 'मधुकृत्‌' 
मम्रो तथा जाड।रना प्रयोडून भाटे भ भेण 
5२२ स्व३५ मधभाणी, तेमां १४८। भमरा 
पासेथी शीण्या ते डद्युं. इवे नी भपभाणी 
पासेथी शीण्या ते 5७ छै-- 

साधना डे जावतीडालना लोकन भाटे 
लिक्षान्ननी, संआछ ५रवो, कोर्ने नडी. हाथउपी 
पा जने. ७६२३पी पात्भां (सभाय तेटलुं ४) 
२७९, 5२२ थछने मपभाणीनी कम संअछी न 
थवु शोभे. ॥ ११ ॥ 

"जा साथ णाश, जा आते पाश. जम 
(वियारीन) लिक्ष माजेल नन्दिनो संआछ अरपो 
कोठे नडी, ५५ "पाणिपात्रः? ७।4३पी पा छै 
कनु, तेभ समाय तेटवु ४ २७७ उरनार, जधवया 
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एकभिक्षायामुदरमात्रग्राही भवेत्‌। संग्रही तु 
मक्षिकेव न भवति न जीवतीत्यर्थः॥ ११ ॥ 


एतद्विवृणोति पुनः सायंतनमिति । 


सायन्तनं श्वस्तनं वा न संगृह्णीत भिक्षुकः । 
मक्षिका इव संगृहन्‌ सह तेन विनश्यति॥ १२ 
॥ १२॥ 
स्पर्शासक्तिर्नाशहेतुरिति गजाच्छिक्षित- 
मित्याह-पदापीति। 


पदापि युवतीं भिक्षुर्न स्पृशेद्‌ दारवीमपि। 
स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अंगसंगतः॥ १३ 


पादेनापि दारवीं दारुमयीमपि। गजो 
हि करिणीं प्रदर्श्य॑निखाततृणपिहितगर्ते 
निपात्य बध्यते॥ १३॥ 

किंच, नाधिगच्छेदिति। 
नाधिगच्छेत्‌ स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचिन्मृ्युमात्मनः । 
बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा॥ ९४ 


नोपगच्छेत्‌ ॥ १४॥ 
त्यागभोगविहीनो धनसंचयः परगामी 
भवतीत्यत्र मधुहा गुरुरित्याह-न देयमिति । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 
७६२ से ४ 'अमत्रम्‌' पाज छै नुं ते. 
“एकभिक्षायाम्‌' ३१५ 8६२न॥ पोषए। भाटे लिक्ष। 
देनार भनवु शेजे, (भपभाणी दवा. संग्रडी न 
थु नडीं तो) संग्रट 5२४२ तो. भपभाणीनी केम 
नाश. पामे छे, जेम यसर्थ छे. ॥ ११ ॥ 

२ (संअछ उरगरो) नाश पामे छे, ते पुन: 
२१०४१ 8-- 'सायंतनम्‌ इति।' 

तिक्षुफ साकने माटे ड दच माटे संअछ 5२ 
ची. भपभाणीनी केम स२४ उरतो. मुनि ते 
संअछ रेला, भन्न साथै नाश पामे 8.॥१२॥ १२॥ 

स्पर्श भोटेनी जासत. नाशनुं ३२९ छे, 
सेभ डाथी पासेथी शीण्या, भेम 5७, 8-- “पदा- 
अपि इति।' 

छ।थएीन। गुंगसंग(नी ७।८य)थी (०४ वजेरेथी 
ढाड जाउन परीने) कुम छाथी नंधाय छे, तेम 
(सन्यासी पश स्थीन संशनी लालवयथी संसारमा 
५६१५ छे माटे) बाऊडानी, पूतणी हीय तो. ५७ 
सन्यासी पगथी, पए स्पर्श न 5२. ॥ १३ ॥ 

५०थी ५७ “दारवीम्‌! ८५७ शीय्‌ तो. 
प९७-णरेणर, कषाउई॥नी छाथएशी हेणारीने मढ 
पजेरेथी ढाऊेला भाउमा पाडीन हाथीने नांषवामा 
जावे छे छे. ॥ १३ ॥ 

वणी, “न-अधिगच्छेत्‌ इति।' 

णुद्धिभान मगुष्य पोताना भृत्यु३५ स्त्रीनो 
संज. श्यारेय अरे नडी. कम (छाथशीमां जासऊत 
थये) ढाथी नीका जपधिड भणवान छाथीणो 
द्वारा भारी नाणवामा जावे छे, तेम (स्थीमा 
जास5त थनार) पुरुष जन्य जिक नणवान 
पुरुषो द्वारा ७७११ जावे छे. ॥ १४ ॥ 

“न-उपगच्छेत्‌' से? 5रे चढी, ॥ १४ ॥ 

के धननु धान उरवामा नथी, जावतुं जने 
गुनो भो प, उरेवामा नथी, जावतो तेषु शङ 
थयेदुं धन नीका पासे काय छे, गेम गी भप डरी 
&ैनारो गुरु छे, गेम 5४ 8- 'न-देयम्‌ इति।' 


अ० ८ 


न देयं नोपभोग्यं च लुब्धैर्यददुःखसंचितम्‌। 
भुङ्क्ते तदपि तच्चान्यो मधुहेवार्थविन्मधु॥ १५ 


तदन्यो बलवान्भुङ्क्ते तदप्यन्यस्तच्चान्यः । 
मधुहा मक्षिकाभिः संचितं मधु यथा 
भुङ्क्ते तद्वत्‌ । 


ननु सुगुप्तं धनं कथमन्यो ज्ञास्यति 
हरिष्यति चेति तत्राह_अर्थवित्‌ लिड्रैरर्थ 
तदुपायं च वेत्तीत्यर्थवित्‌। यथा मधुहा 
तरुकोटरादिगतं मधु वेत्ति हरति च॥ १५॥ 


स्वोद्यमं विनापि भोगः संभवतीत्यत्रापि 
स एव गुरुरित्याह-सुदुः खेति । 


सुदुः खोपार्जितेविंत्तैराशासानां गृह्ाशिषः । 
मधुहेवाग्रतो भुङ्क्ते यतिर्वे गृहमेधिनाम्‌ ॥ १६ 


आशासानानामिति वक्तव्ये वर्णलोप 


आर्षः । 


एकादशः स्कन्धः 


१५७ 


दोली भनुष्यो 6२ भडामडेनते पोतारु जे56 
उरेथु ९ धन नथी ॐच जापवामा जावतु 3 चथी 
मोगववाभा जावतु, ते धन नीको 36 भोगवे छै 
जने. ते. पए (को न नोवे तो) तेनाथी ५४ तरीक, 
धन्‌ अया छे ते शोधी ५३२, भधपूरामाथी, मध 
छरी ४नार खने तेनी. पासेथी पश मघ ५७ 
देनारनी, कॅम तेने भोगवे छे. ॥ १५ ॥ 

“तत्‌-अन्यः' तेनाथी नीके 986 नणवान 
भोणवे छे. ते. पश न भोगवे तो तेनाथी अन्य 
परी ४ ॐ (भोणवे &). मध हरी *नारो 
मधमाजीजो, हारा. जे56 उरेषा मधनो कम 
७५५२ 5रे तेम! 

शंऊ, उरवामा जावी. छे 3 सारी रीत 
संताडवामा जावेल धनने जीको 396 डेवी रीति 
एशे जने थोरी कशे? ते माटे 8२ शापे &- 
' अर्थवित्‌’ चीसो. हार. ' अर्थवित्‌? ६१ 
खने तेने. डरी. वेवानो, ' अर्थम्‌? 3५५ झाएनारो 
त. अर्थवित्‌’ -- कम्‌ १५ टरी. देनारो, वृक्षनी 
७१८ वगेरेमा रडेल भपने (भधघमाणीजीनी 
२११२-शषवरथी) काशी. थे छै गने थोरी थे 8 
तेभ! ॥ १५ ॥ 

पोतानी भडेनत विना. पश. मोग मेणवी श5य 
छे, जा. भाटे ५७ ते (भ हरी नार पारधी) 
भारो. गुरु 8, खेम एं छे-- 'सुदुःख इति ।' 

(मपभाणीजोरजे जेठा 3रेता मधने) केम 
मध हरी श्यारो १४८ भोणवे छै, तेम 
५७।३ष्ट्थी मेण१८। धन १३ घरचा सुणोनी जाशा 
राता गृटस्थोना जन्‍नाहधि भोज्य पदार्थाने 
तेजीना थो? पेला % योजी. १२१ छै. ॥१६॥ 

(आशासानाम्‌ न ५६६) आशासानानाम्‌ 
ऽउेवुं गोर्न. तेमा ना पने क्षोप सार छे. 
(आशासान १.३.नु ५७) ५.५.) 
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“यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्वान्नस्वामिनावुभौ । 
तयोरन्नमदत्वा तु भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥' 
इति गृहिणामावश्यकत्वेन दानविधानात्‌ 
॥ १६॥ 


हरिणाच्छिक्षितमाह-- ग्राम्येति । 


ग्राम्यगीतं न शृणुयाद्‌ यतिर्वनचरः क्वचित्‌ । 
शिक्षेत हरिणाद्‌ बद्धान्मृगयोगीतमोहितात्‌॥ १७ 


भगवद्गीतं तु शृणुयादेव। मृगयोर्लुब्ध- 
कस्य॥ १७॥ 

हरिणशब्दादेव हरिणीसुतः ऋष्यशृङ्गोऽपि 
गुरुज्ञातव्य इत्याह-नृत्येति। 
नृत्यवादित्रगीतानि जुषन्‌ ग्राम्याणि योषिताम्‌। 
आसां क्रोडनको वश्य ऋष्यशृंगो मृगीसुतः॥ १८ 


वश्यो बभूवेति शेषः ॥ १८॥ 

रसासक्तिर्नाशहेतुरिति मीनाच्छिक्षित- 
मित्याह-जिह्वयेति। 
जिह्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । 
मृत्युमृच्छत्यसदबुद्धिमीनस्तु बडिशैर्यथा॥ १९ 


अतिप्रमाथिन्या अतिक्षोभिकया दुर्जयया । 
ऋच्छति प्राप्नोति। बडिशैरामिषलिप्तैर्लोह- 
कण्टकैः ॥ १९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


सन्यासी, जते ग्रह्मियारी राधेला. जन्‍नना 
स्वाभी छे, भाटे त नंनेने जन्न जाप्या विना तेनो 
8५42 5२४२ भनुष्य यांद्रायशत्रत 3रे! (तेमने 
खन्न खाप्म विना. उपभोग उरे तो भनुष्ये 
याद्रायशत्रत 5२पु १64े,) ३२७ ॐ भृज्स्थो माटे 


धान विधि जावश्य5 छे. ॥ १६ ॥ 
७२0. पासेथी शीण्या ते 5७. &— 
“ग्राम्य इति।' 


शिकारीना, जीतथी भोजित थहीने नधायेल। 
४२७, पासेथी वनमा वियरता योजीये शीणवु 
ग्ने डे शुंजार संनंधी शीतो साभणवां कोरे. 
नछी, ॥ १७ ॥ 

परंतु भणवाननु जीत तो सांभणवु ५ को. 
*मृगयोः ' शि&रीनुं (जीत) ॥ १७ ॥ 

डर १०६4 ४ हरन पुन क्प्यथुजने 
५७ शुरु भाने छे, सेम 5७ 8-- नृत्य इति।' 

स्नीजीना. शुंगार संनंधी नृत्य, वाहित जने. 
जीतोनु सेवन उरता. ढरएपुन कहष्यथु जा 
स्नीजोनु २५,५३ थ तेमने वश थया, दता. ॥१८॥ 

वश. 'धया एता, भेटलुं शेष छे. ॥ १८ ॥ 

स्सगी जास ठत नाशनु अरण छे, जम माछती. 
पासेथी शीण्या, भेम 5७, 8-- 'जिह्या इति।' 

भांसथी दषपेटायेला. वोणउना अटागोथी 
(वी१७न) केम माछती. भृत्यु पामे छे, तेम भनने 
जतिशय वल्षोवी नाणनारी (हुये) छभने रणे. 
स्वाध्थी, मोडित थयेथो ६ुथुद्ध भनुष्य भरए पामे 
छे. ॥ १८ ॥ 

' अतिप्रमाधिन्या ' जतिशय क्षोभ पमाउनारी 
६४५ छभने 5२0, (भृत्यु) 'ऋच्छति' ५।मे छे. 
“बडिशे:' (भासथी बपेटायेचा) बोणंडना आअंटाजोथी, 
॥ १८ ॥ 


अ० ८ 


दुर्जयत्वमुपपादयति-- 
द्वाभ्याम्‌। 


इन्द्रियाणीति 


इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीषिणः । 
वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते॥ २० 


अयं भाव: --यद्याहारस्त्यज्यते 
तर्ह्मन्येन्द्रियजय: केवलं भवति, रसनेन्द्रियं 
तु वर्धते। यदि तु भुज्यते तर्हि पुनश्च 
रसासक्त्या सर्वेन्द्रियक्षोभः स्यात्‌। अतो 
रसासविंत परित्यज्यौषधवद्भुञ्जीतेति, प्राणवृत्त्यैव 
संतुष्येदित्यत्रोक्तमपि रसनस्यातिदुर्जयत्व- 
ज्ञापनायोच्यत इति विशेषः ॥ २०॥ 


तावज्जितेन्द्रियो न स्याद्‌ विजितान्येन्द्रियः पुमान्‌। 
न जयेद्‌ रसनं यावज्जितं सर्व जिते रसे॥ 
॥ २१॥ २१॥ 


पिङ्गलाया नैराश्यं शिक्षितमिति वतुं 
तदाख्यानमाह-पिड़लेत्यादिना । 


पिंगला नाम वेश्या55सीद्‌ विदेहनगरे पुरा । 
तस्या मे शिक्षितं किंचिन्निबोध नृपनन्दन ॥ २२ 


मे मया शिक्षितम्‌॥ २२॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१५९ 


_ 


(छननी) दुर्यताने थे 
छे- "इन्द्रियाणि इति।' 

धीर मनुष्यो निराडार रलीने छ 
सिवायनी नी छीन्द्रियोने १८४ छती थ छे, 
पश निराडारीनी २्य।३(द्रिय(नी तृष्णा तो) वषे 
8.॥ २० ॥ 


श्र्चोडथी सिद्ध 5२ 


भाव जा. प्रभा &- कयारे जाए।र 
छोडवाभां जावे छे त्यारे (१ ४च्द्रियोनी 


प्रवृत्ति शोछी थवाथी) भाम नी& ४चचद्रियो पर % 
विय भेणवी शशय छे, ५९ रसनेन्द्रियनी 
(१४७७ वषे छै! वणी, को. लोकन, उरवाम| जावे. 
तो. वणी, पाछी स्वाध्नी, तृष्शा वघधवाथी सर्व 
छन्द्र्यो क्षोल पामे छे. साथी स्वाह्ची, तष 
छोडीने जोषपनी केम भोकन श्ययु केरे. 
आ. 2 तेटेला जाडारथी ४ संतुष्ट थवु 
गोर्छने.. थेम (श्वो5 ७/३८) भी (पूर्व) 
ऽउेवाभां जाव्यु डोवा छता. रसनेन्द्रिय जति ुर्केय 
डीवाथी ते ४७०५१। माटे (पुनः) 5ेवामा न्य, 
गे. विशेषता छै. ॥ २० ॥ 

७2 छुन्द्रयोने छती. बेचारो मनुष्य कथ 
सुधी, रसनेन्द्रियने, छती न. दे, त्या, सुधी, दितन्द्रिय 
न. 5४१4. रसनेन्द्रिय ७५२ विश्य्‌ मेणववामा 
जावे तारे % सर्व 56 पर विश्य भेणव्यो 
२७॥4. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 

पिं पासेथी नी जाश न राणपायु 
शीण्या, ते. 5४१। भाटे तेनु जाण्यान ऽहे 8-- 
“पिंगला' १३२थी. 

डे राळाजोने. जागं जापनार (५६), पूर्व 
विध्डनगरमां पिंगवा नामनी. वेश्या, डती. तेनी. 
पासेथी पण छु 565 शीण्यो छु. ते तमे 4१९, 
अरो. ॥ २२ ॥ 

*मे' मारा द्वारा शीणवामा जाव्युं, ॥ २२ ॥ 


१६० 


सा स्वैरिण्येकदा कान्तं संकेत उपनेष्यती । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


ते २५२४६।रिएी पिंगला जेड वार रतिसमध 


अभूत्‌ काले बहिद्वारि बिभ्रती रूपमुत्तमम्‌॥ २३ | १९". पुरुषने रतिस्थानभां ७४ कवा. माटे सुंध्र 


स्वैरिणी कामचारिणी। संकेते रतिस्थाने 
॥ २३॥ 
मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान्‌ पुरुषर्षभ। 
तान्‌ शुल्कदान्वित्तवतः कान्तान्‌ मेनेऽर्थकामुका॥ २४ 


तान्वित्तवतः सधनानत एव शुल्कदान्‌ 
मूल्यदान्‌। कान्तान्सुरतार्हान्‌॥ २४॥ 


आगतेष्वपयातेषु सा संकेतोपजीविनी। 
अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि मामुपैष्यति भूरिदः ॥ 
॥ २५॥ 


अपिः संभावनायाम्‌। अन्योऽपि 
मामुपैष्यत्यैवं दुराशयेत्युत्तरेणान्वयः ॥ २५॥ 


एवं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बती । 
निर्गच्छन्ती प्रविशती निशीथं समपद्यत॥ २६ 


द्वार्यवलम्बाना पुनः प्रविशती पुननिर्गच्छन्ती 
एवं कुर्वती । निशीथमर्धरात्रं प्राप ॥ २६॥ 


तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । 
निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥ २७ 


३५ १२७ ऽरीने यातना समये धरनी. ५७२ दार 
पर भेह डती. ॥ २३ ॥ 

“स्वैरिणी ' २५२६9६4॥रिश), “संकेते? २तिस्थानभ। 
॥ २३ ॥ 

छै पुरुषश्रेऊ (५६), पननी लावसावाणी 
ते. भार्णमो जावता पुरुषोने ओोहने तेमने 
रतिडीआने योग्य धन यूडवी शॐ तेवा. धनवान 
मानती. हती, ॥ २४ ॥ 

ते पुरुषोने 'वित्तवतः ' धनवान. सन जाधी. 
१ “शुल्कदान्‌' १८५ थूडवी, १७ त१।- 'कान्तान्‌' 
रतिडीड ने योग्य ॥ २४ ॥ 

रतिस्थानम पुरुषोने द कनि तेभनी 
पासेथी पराप्त थयेल। धनथ 8१3 यक्षावनारी 
ते, नवेदा पुरुषो याव्या जया सारे (वियारवा 
दारी हे) भने जून धन जापनारो नीके 96 
धनवान उच्यय भारी पासे जावशे. ॥ २५ ॥ 

“अपि' १०६ संभावना माटे छे. "नीको 3.6 
भारी पासे जावशे.' सेवी व्यर्थ जाशाथी- गेम 
पछीना 464 (२६) साथे जन्यय छे. ॥ २५ ॥ 

साची. व्यर्थ जाशाथी कनी. हिब 83 २४ 
सेवी तेनी, ध्याश्षने 25 भेसता, साथी सध्र 
गता. जने. वणी, पाहु नडार नी5णतां मधरात 4४ 
२5. ॥ २६ ॥ 

६२५।%ने टेड नेसता, ५६१ संर कता, 
वणी, नहार नीडणतां, जाम 5२१ 'निशीथम्‌' 
भघरात 4७ २७. ॥ २६ ॥ 

पननी जाशाथी सुखात. भुणवाणी जने दीन 
सुण 


यि ० 


मनवाणी तेने, धननी यिताने आरछे 


जापनारोीं परम वैराज्य श्न्म्यो, ॥ २७ ॥ 


अ० ८ 


निर्वेदो$लंबुद्धि: वित्तचिन्तैव हेतुर्यस्य 
सः॥ २७॥ 


तस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम । 
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ॥ 
॥ २८ ॥ 


यथा यथावत्‌। मम मत्तः श्ृणु। ननु 
किं निर्विण्णाया गीतश्रवणेन तत्राह--हि 
यस्मात्पुरुषस्याशापाशानां निर्वेदोऽसिर्यथा तथा 
छेत्ता॥ २८॥ 


तत्र हेतुः-न हीति। 


न ह्यंगाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासति। 
यथा विज्ञानरहितो मनुजो ममतां नृप॥ २९ 


अङ्ग हे राजन्‌॥ २९॥ 
अविजितात्मत्वे हेतुः 
पिंगलोवाच 

अहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः। 


या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा॥ ३० 


याऽहं बालिशा विवेकशून्या तस्याः । 
कुतः। येन कारणेनासतस्तुच्छान्नरात्कामं 
कामये ॥ ३०॥ 


बालिशत्वं प्रपञ्चयति सन्तमिति चतुर्भिः । 


एकादशः स्कन्धः 


१६१ 
“निर्वेदः' 2१ नय.” जेवी वेराज्यभुद्ध- 
घननी यित ४ भनु अरण छे ते परम वेराज्य 
॥ २७ ॥ 

ते. विर5त थित्तवाणी (पिंगवा)नुं गीत कृषं 
छै तेवु भारी पासेथी अवछ उरो, 5२९ 3 (ते 
जीत) भनुष्यनां जाश३पी छ२अंजोने (७ पचारी) 


_ 


द२।०५३५ ५८१२ केवुं छे. ॥ २८ ॥ 


~ ० 


१. 


> 


“यथा' कवु छे भारी पासेथी १९. 
डरो. शेड उरवामा जावी. छे ते विरडतारु जीत 
सामणवाथी शु प्रयोषन छे? ते माटे 5छे छे- 
हि! 5२९, $ भनुष्यनां जाशा३पी. घोर डाओोने 
वेराण्य३पी तक्षवार शेन पी नाणे तेम ते पी 
गाणे छे. ॥ २८ ॥ 

ते भाटे २२ 'न हि इति।' 

हे राका, (यहु), कम जशानी मनुष्य ममताने 
(54 ७२७तो. नधी), तेम के भनुष्यने वेराण्य 
ठत्पन्न थयो नथी. ते. मनुष्य घेडना भंपन(३५ 
संसार)ने ७134 ७२७तो. नथी, ॥ २८ ॥ 

'अंग' छं २० (यहु) ॥ २८ ॥ 

भने वशमा न दीवा भाटेनुं 8२७- 

पिंणका नोदी - सही! मनने वशभा नहीं 
राणनार जेवा, मारा, मोठनो, विस्तार तो. कुशो! % 
३२९ विवेऽशूच्य भवी छु उ पुरुष पासेथी 
अभसुणनी जलिवाष। सेवुं §! ॥ ३० ॥ 

१ ई बालिशा’ [१५४५ 8, तेनो 


ie 


(मोडविस्ता२ फुशो!)- शा भाटे? के आरएे 
'असतः' 0०9 पुरुष पासेथी अमसुणनी, लिला 
सेवयु छुँ! ॥ ३० ॥ 

विवे5शून्यताने. यार शोथी सभावे 


8 "सन्तम्‌ इति।' 


१६२ 

सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं 
वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय। 

अकामदं दुःखभयाधिशोक- 


मोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा॥ ३१ 


समीपे संतमन्तर्यामित्वात्‌। इममपरोक्षमी- 
श्वरम्‌॥ ३१॥ 
अहो मयाऽऽत्मा परितापितो वृथा 

सांकेत्यवृत्त्यातिविगर्हावार्तया । 
स्त्रैणान्नराद्यार्थतृषो ऽनुशोच्यात्‌ 

क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती॥ ३२ 


अतिविगर्ह्यातिनिन्द्या या वार्ता जीविका 
तया। कुतः। सांकेत्येन या वृत्तिस्तया। 
बहुत्रीहिणा स्वविशेषणं वा। परितापं 
प्रपञ्चयति-स्त्रेणादिति। स्त्रीलम्पयादथ चार्थतृषो 
लुब्धादत एवानुशोच्यान्नराद्याहं वित्तं रतिं 
चेच्छती। मया वृथात्मा परितापितः। केन 
वित्तमिच्छती, तेन नरेण क्रोतेन स्वयं 
विक्रोतेनात्मना देहेन॥ ३२॥ 


अहो धिङ्मां याहमतिबीभत्सितं 


भजामीत्याह-यदिति। 
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(सतर्यामी डोवाथी) समीपमा रछेनार।, 
जत्यंत प्रिय, जानंद जापनारा, धन जोपनार, 
विनाशरडित जेवा. जा जपरोक्ष &श्वरने छीरीने 
डाभनायो पूर्ण 5रवामा समर्थ, ६:ण, भय, 
मनोव्यथा, शोऊ जने. मोड जापनार तु पुरुषने 
जशानी जेवी. इं सेवु §! ॥ ३१ ॥ 

जंतर्यामी, छोवाधी, समीपम २३१२ 'इमम्‌' 
जा जपरोक्ष &श्रने. ॥ 3१ ॥ 

जरे रे, स्नीवपट, धननी तृष्शावाणा, शो 
४२4, योग्य जने. पोतानु शरीर वेथीने भरीदयेला 
पुरुष पासेथी धन जने डआमसुण ७२७ती. भार 
६२ रतना म«4३५ पनथी के. रपतिनिध 
जारुविड। यक्षाववाना जावी, तेनाथी भारो 
सतम व्यर्थ संताप पाम्यो छे! ॥ 3२ ॥ 

' अतिविगर्ह्म' जति निध जेवी % 'वार्ता' 
31७१५, तेनाथी- सांकेतवृत्त्या २तिन। "८4५३५ 
धनथी 'मया' भार हारा % साख यक्षाचवामा 
सादी, तेनाथी - धव, (सांकेतवृत्त्या मया 
संउेतवृत्तिवाणी मारा द्वार. जेम) नइंत्रीडि समासधी. 
पोतानुं विशेषण भने 8. (रतिना भूध्य३५ धनथी 
कनी. सावित छै ते माराथी) - (पोतानी) वेध्नाने 
विस्तारथी २१4. छै-- स्त्रैणात्‌ इति।' स्जी4५2, 
वणी पाछ। धननी तृण्यावाणा, जाथी % शोऊ ३२१। 
योज्य पुरुष पासेथी धन्‌ जने. ॥मसुण ७२७ती. 
भाराथी सात्मा व्यर्थ संताप पाम्यो छै. ची 
पासेथी धन्‌ ७२७ती? 'आत्रना' ते पुरुष हारा 
णरीदायेला. जने. पोते वेयेला. 'आत्मना' ६७थी 
(ते. पुरुष पासेथी धन. 6२७ती) ॥ 3२ ॥ 

जरे रे, मने. 55२ छै 3 % इं गति. निहित 
पुरुषने भु §, शेम 5७. 8-- “यत्‌ इति ।' 


अ० ८ 


यदस्थिभिर्निर्मितवंशवंश्य- 

स्थूणं त्वचा रोमनखैः पिनद्धम्‌। 
क्षरन्नवद्वारमगारमेतद्‌ 

विण्मूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या॥ ३३ 


वंशो नाम स्थूणासु निहितस्तिर्यग्वेणुः । 
वंश्यास्तस्मिन्नुभयतो निहिता वेणवः। 
अस्थिभिरेव निर्मिता वंशादयो यस्मिस्तत्‌। 
तत्र पृष्ठे दीर्घमस्थि यत्स वंशः । पार्श्वास्थीनि 
वंश्यानि। स्थूणा हस्तपादास्थीनि। तथा 
रोमभिर्नखैश्च पिनद्धं छादितम्‌। तथापि क्षरन्ति 
नवद्वाराणि यस्िंस्तत्‌। एवंभूतागाररूपं 
नृशरीरमेतन्मत्‌ मत्तोऽन्या का वा कान्तबुद्ध्या 
उपैति सेवते॥ ३३॥ 


सत्सङ्गतौ सत्यामप्यहो मम मोह 

इत्याह विदेहानामिति | 
विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधीः। 
याऽन्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ काममच्युतात्‌॥ 
॥ ३४॥ 


याहमसती अच्युतादन्यं कामं 
भोगमिच्छन्ती सा॥ ३४॥ 

एवं निर्विण्णा सती अतः परमेवं 
करिष्यामीत्याह-सुह्ृदिति । 
सुहृत्‌ प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌। 


तं विक्रीयात्मनैवाहं रमेऽनेन यथा रमा॥ ३५ 


एकादशः स्कन्धः 
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डउडांथी नभृनेदा वांस, पणीयो अने. 
थामलाजोवबाणा, याभी, ३१३ जने. नणोथी 
ढैड पेत, ऊभता. नव हारवाणा तथा विळा. अने. 
भूत्रथी भरेत। घ२३५ पुरुषना शरीरने भारा 
सिवाय नी 56 स्त्री. सेवे छ? ॥33 ॥ 

“वंशः' 
वासर, 'वंश्याः' ते वासडामा नभने णाकुथी 


थांगवाजी, पर मुगयेध सारो, 


गुठायेती पणीयो- ढाई योथी स्यायेवां वांस, 
पणीयो जने. थांगवाजों छे शमा ते- तेमा 
पीठम। % मोटु ७55 उरोडरककू छे ते पासरो, 
नानुमा २४८ ७३५. गेटवे. पासणीशो- “स्थूणाः ' 
७ाथ-पजना छाउड|३५ थानत तथा यामरी- 
३१३-नणोथी ढ३ये८। होवा छता उमता. नव 
दरो छै कमा ते- जावा, ६२३५ ०0 पुरुषशरीरने 
*मतू' भरा. सिवाय नी 58 स्त्री अंतर्थुद्धिथी 
'उप-एति' सेवे छ? ॥ 33 ॥ 

सत्संगति होवा छता. पश शरे रे, भारो 
भो&! सेम, ५७ 8 "विदेहानाम्‌ इति।' 

क इं व्यगियारिएी, जात्मस्व३पनुं धन उरी. 
घेनारा जा जविनाशी (जय्युत)ने छोडीन नीका 
आभोग ७२७ती, छवन्मुडतोण जा. नजरमा जे5 
छ मूढ भुद्धिपा &! ॥ ३४ ॥ 

क॑ छु वयलियारिशी, जय्युत सिवाय जन्य 
“कामम्‌? भोजने. ६29ती. ते (ई) ॥ ३४ ॥ 

जाम, वैराज्य थवाथी, छवे पछी या प्रभे 
3रीश, शेम ३४ छे-- 'सुहृत्‌ इति।' 

सो, (सय्युत) ध्डपारीजोना परम प्रियतम, 
सु€६, नाथ जने. जात्मा छे. गाथी तेमने ४७ 
सभर्पर। डरीने जेमनी साथै भनथी ४ कक्ष्मीनी, 
कम २५३ ऽरीश. ॥ ३५ ॥ 


१६४ 


अयमीश्वर: । आत्मनैवात्मानमेव निवेद्य 
तं विक्रीय विशेषेण क्रीत्वाऽनेनैव सह रमे। 
रमा लक्ष्मीर्यथा ॥ ३५॥ 


अन्यस्यासेव्यत्वं दर्शयति कियदिति । 


कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः । 
आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्रुताः ॥ 
॥ ३६॥ 


आद्यन्तवन्तो ये कामा विषयाः कामदा 
नरा वा देवा वा कालकलिता भार्यायाः 
कियत्प्रियं कृतवन्तो न किंचित्‌। अतो नेहामुत्र 
च तद्व्यतिरिक्तः कोऽपि सेव्योऽस्तीत्यर्थः 
॥ ३६॥ 

एवं निश्चित्य स्वभाग्यमभिनन्दति- 
नूनमिति। 
नूनं मे भगवान्‌ प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा । 
निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः॥ ३७ 


दुष्टा आशा यस्यास्तस्या मे॥ ३७॥ 
ननु धनाप्राप्त्या कि्लिष्टासि, कथं 
विष्णुः प्रीतस्तत्राह-मैवमिति । 


मैवं स्युर्मन्दभाग्यायाः क्लेशा निर्वेदहेतवः । 
येनानुबन्धं निहृत्य पुरुषः शममृच्छति॥ ३८ 


मन्दभाग्या चेदहं स्यां तर्ह्मव निर्वेदहेतवः 
क्लेशा न स्युरित्यर्थः। येन निर्वेदेनानुबन्धं 
गृहादिकं निहत्य परित्यज्य॥ ३८ ॥ 
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सा. स्वामी छे. भनथी छ देडा।हिने समर्पित 
3रीने तेभने 'विक्रीय' विशेष३पे वेयाता कहने 
जेभनी साथे ४ रम ऽरीश. 'रमा' तक्ष्मीनी केम 
॥ उप ॥ 

जीन ॐ सेववा योग्य नधी, ते. दर्शावे 
छे-- "कियत्‌ इति।' 

गुनो (पोते ४) जाहि जने. जंतवाणा छे 
सने तेथी ॥णना, डीणिया३प छै ते विषयो जने. 
विष्यो जापनार। पुरुषो ॐ 
32८ प्रिय ऽयु 8? ॥ ३६ ॥ 


ie 


शहि जने. गंतवाणा ७ 
छै जथवा। विषयो साप्नार। पुरुषी ॐ घ्यो. छे, 
तेजी, डआणथी, भयभीत थयेत। छे, तेजो गे 
मार्याजोनुं डेटबुं प्रिय उयु 8? 58 ४ नहीं! 
साधी, जा होसमा ॐ परवो5मां ते जय्युत सिवाय 
ओह पश सेववा योग्य नथी, जेम जर्थ 9.॥3६॥ 

जाम, निश्यय उरीने पोताना लाज्यनी 
पश. ५२ 8- “नूनम्‌ इति।' 

श्रेठ (शुभ) श्भथी निश्यय क दुष्ट 
जाशावाणी मोर, पर भगवान विष्णु प्रसन्न थय 
छै, 3 भ्थी मारो जा. वैराज्य सुण जापनारों थयो 
छे. ॥ 39 ॥ 

दुर २।२॥ छे कनी. ते मारा पर ॥ 3७ ॥ 

शुड 5२वामा जावी. छे $ धन चढी मणवाथी. 
तो. तु 54२ पामी छे, विष्ु उवी रीति प्रसन्न थया 
8? ते माटे 6२ पे छे- “मा एवम्‌ इति।' 

हो. छुँ मंध्मभाणी ढोत तो. वेराज्यना २७.३५ 
सावा, ऊवेशो न. थया छोत, डे ४ वेराज्यथी मनुष्य 
घर पेरे भन तर शाति पामे छे. ॥ ३८ ॥ 

को. इं मंध्भमाणी ४ हीत तो वेराण्यना 
5२३३५ 5लेशो न थया होत, सेम शर्थ छे. 
१ पेराज्यथी ' अनुबन्धम्‌? ६२ १३२ 'निर्हत्य' 
छोडीन ॥ ३८ ॥ 


8? त. CC 


ध्वोजे भायाजोनु 


“कामाः' विषय 


8० लक हक 
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तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसंगताः। 
त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्‌॥ ३९ 


अतस्तेन श्रीविष्णुनोपकृतं कृतमुपकारं 
निर्वेदलक्षणम्‌। ग्राम्येषु नरेषु विषयेषु वा 
सङ्गताः ॥ ३९॥ 


कथं व्रजसि तदाह-संतुष्टेति। 


सन्तुष्टा श्रहधत्येतद्य॒थालाभेन जीवती। 
विहराम्यमुनैवाहमात्मना रमणेन वै॥ ४० 
॥ ४०॥ 
ननु ब्रह्मादीन्हित्वा अमुनैवेति कोऽयं 
नियमस्तत्राह-संसारेति । 


संसारकूपे पतितं विषयैर्मुषितेक्षणम्‌। 
ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्त्रातुमधीश्वरः ॥ ४१ 


मुषितेक्षणमपहृतविवेकम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तर्हि किमात्मत्राणोपाधिना तं भजिष्यसि, 
न, तत्र सर्वतो निर्विद्य भगवद्भजने प्रवृत्तस्यात्मन 
एव समर्थत्वादित्याह-आत्मैवेति। 


एकादशः स्कन्धः 
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साथी ते भणवान विष्णु द्वारा. उरवामा. 
२१॥१८। (वेराण्यना लक्षश) ७५३२१ माथे 
यडवीन तेम ४ पुरुषो 3 विषयोमा शोडायेदी इष 
जाशाजोी छोरीने ते परम शाराध्य वाचने 
शरशऐे. इं ४३ 8. ॥ ३८ ॥ 

जाथी,. 'तेन' त श्रीविष्छुभणवान द्वार. 
“उपकृतम्‌' 
6५५२ने- *ग्राम्येषु' पुरुषोम ॐ विषयोमा 


राये वेराज्यना  बक्षणवाणा 
गोडायेवी (दुष्ट जाशी ने) ॥३८॥ 

भणवानने श२९ तु जेपी रीति ४७४२? ते. 
5 छै-- 'संतुष्टा इति।' 

जा (परभात्वतरव) 3५२ श्रद्धा शणती, ७ 
भणे तनाथी संतुष्ट २ही, जा जात्मा३५ प्रियतम 
साथै % डवे छु विडार ऽरीश. ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

शंख उरवामा जावी. छै 3 ५७ वगेरेने 
छोडीन जामनी साथै % (विहार उरवो) भवी 
जा ऽयो नियम छे? त भाटे 6त्तर शापे 8- 
“संसार इति।' 

संस२३पी. वामा. परेला, विषयो द्वारा 
७२॥७ गयेला विवेडवाणा जने. आणउपी सर्पथी 
अस्त थयेल्षा, छवात्माने तारवा परमात्मा सिवाय 
जीणो 3 समर्थ छे? ॥ ४१ ॥ 

“मुषित-ईक्षणम्‌' ७२४ २ये८। (वेवेवाणाने 
॥ ४१ ॥ 

तो शु जात्मानी, २७॥ 5२१३५ 3पधिन 5२३. 
तु तेभने, म? (5त्तर जापे छै ॐ) ना, ते 
विषयमा तो सर्व रीति वैराज्य पामीने भणवानना 
भद्नभा प्रवृत्त थयेला. जात्मानुं ४ (स्वत:सिद्ध) 
डीवाथी (इं भणवानने प्रेमथी ४ 
सेभ ५७ &-- 'आत्मा-एव इति।' 


सामथ्य 
(५०१ ), 
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आत्मैव ह्यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात्‌। 
अप्रमत्त इदं पश्येद्‌ ग्रस्तं कालाहिना जगत्‌॥ ४२ 


यदा एवं जगत्पश्येत्ततश्चाप्रमत्तः 
सन्निखिलादिहामुत्र च भोगान्नि्विद्येत तदा 
ह्यात्मनैवात्मनो गोप्तेत्यन्वयः। अतः केवलं 
प्रे णैव भजामीति भावः॥ ४२॥ 


ब्राह्मण उवाच 
एवं व्यवसितमतिर्दुराशां कान्ततर्षजाम्‌ । 
छित्वोपशममास्थाय शय्यामुपविवेश सा॥ ४३ 


कान्तस्य तर्षाऽभिलाषस्ततो जातम्‌॥ ४३॥ 


फलितमाह-आशा हीति। 
आशा हि परमं दुः खं नैराश्यं परमं सुखम्‌। 
यथा संछिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिंगला ॥ ४४ 
॥ ४४॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ९ 


भ्यारे मनुष्य सावधान थहने जा ४3तने. 
ठाण पी. सपथी अस्त थयेदु छुने, (8) जने. पछी 
सावधान थने. (जा 45 जने. परथो5न।) संपूर्ण. 
भोजथी विरत. थाय छे, त्यारे जात्मानो, २१5 
भने छे. ॥ ४२ ॥ 

कयारे जा रीते शजतने कुरे जने. पछी 
सावधान थहने जा दोऽ जने. परवो5ना संपू. 
भोजोथी विरत थाय, सारे णरेणर, पोताना 
द्वार पोतानो रक्षक भने छै, जेम जन्यय छे. 
जाथी उवण प्रेमथी छ भणवानने मश, गेवो. 
भाव छे. ॥ ४२ ॥ 

प्राह्षण (६तानेय) भोद्ष्या - या प्रमाणे 
श्तनिश्ययी णुद्धिवाणी पिला पुरुषना संगनी 
ए५॥॥धी, श्न्मेती दुष्ट जाशाने आपीने शात. 
भावषभा स्थित थर्छने शय्या पर ५४, ॥ ४३ ॥ 

पुरुषनी “तर्षः? शिलष, तेनाथी कन्मेची 
हुराशाने. ॥ ४३ ॥ 

परिणाम कुशावे 8 आशा हि इति।' 

जाश। क॑ परम दुःणनु आरए छै गने. 
निर॥२॥ परम सुणनुं 3२७ छे; कॅम ॐ (पुरुषनी 
जाशाथी जतिशय दुःणी थयेक्षी) पिर पुरुषनी 
सश ठापीने (छोरीने) सुणपूर्व २४७ २४. 
॥ ४४ ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे पिङ्गलोपाख्यानेष्टमोऽ ध्यायः ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
न नो 2. 


अथ नवमोऽध्यायः 
सवधूतोपाण्यान - टिटोडथी डीड, सुंधीना सात शुरुजोनी उथा 


नवमे कुररादिभ्यो देहतश्चोपशिक्षितम्‌। 


गवमा जध्ययाभा टिटेड वगेरे पासेथी जने. 


श्रुत्वा यदुः कतार्थाऽ भूदिति कष्णेन वर्णितम ॥ १ ६७ पासेथी (शवधूत ६५९ ) णु शी'ण्या, ते 


सांभणीने राका, यहु ईत्थं धया, जेम भणवान 
श्रीड०॥ द्वारा वर्शववामा जाव्यु. ॥ १ ॥ 


अ० ९ 


कुरराच्छिक्षितमाह--परिग्रहो हीति। 


ब्राह्मण उवाच 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्प्रियतमं नृणाम्‌। 
अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिंचनः॥ ९ 


यद्यत्प्रियतमं तस्य तस्य परिग्रहः । तद्विद्वान्‌ 
परिग्रहो दुःखमिति विद्वान्सन्‌, यस्त्वकिंचन- 
स्त्यक्तपरिग्रहो न तु दरिद्रः ॥ १॥ 


तदाह-सामिषमिति | 


सामिषं कुररं जघ्नुर्बलिनो ये निरामिषाः । 
तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत॥ २ 
॥२॥ 


अर्भकशिक्षामाह-नेति। 


न मे मानावमानौ स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌। 
आत्मक्रीड आत्मरतिर्विचरामीह बालवत्‌ ॥ ३ 


गेहपुत्रिणां तद्वतां या भवति चिन्ता सा 
च मे नास्ति। आत्मनैव क्रीडा यस्य। आत्मनि 
रतिः प्रीतिर्यस्य सः ॥ ३॥ 


नन्वज्ञसर्वज्ञयोः कि सादृश्यं नैश्चिन्त्यं 
परमसुखमित्याह- द्वाविति। 


एकादशः स्कन्धः 


१६७ 


(टिटो३। पासेथी 
“परिग्रहः हि इति।' 

ब्राह्मण (६पात्रेय&) नोद्य - मनुष्याने के 
झु पस्तु जत्य॑त प्रिय हीय छे ते ते वस्तुची. ५२ 
जतिशय हुःम, भटे ढोय छे, तेम हातो. मनुष्य 
जपरिअडी थहछने जनंत सुण पामे छे. ॥ १ ॥ 

क॑ कृ वस्तु जत्यंत प्रिय हीय छे, त ते 
वस्तु"). ५९२४- 'तत्‌-विद्वान्‌' ५२९२४ ६:३५ 
छे, गेम शतो. ४४, "यः तु अकिंचनः' ५४0. 
५२९३४ उरवानु छोरी दीषु छे, ते तो दरिद्र 
हीतो नथी. ॥ १ ॥ 

(५९३४ दुःण३५ &,) ते 5७ छै-- 
*स-आमिषम्‌ इति ।' 

कना मुणमा भास ढतु ते हिट न कमनी 
पासे भास न छतु ते (रीष, नाळ वजेरे तेनाथी,) 
जणवान पक्षीजो, मारवा, दाज्या, त्यारे ते. टिटोडी. 
भास. तळणे सुण पाम्यो. ॥ २ ॥२ ॥ 

नाण5 पासेथी शीण्या, ते 5७ &- न 
इति।' 

मारे मान जने जपमाननी तथा घर जने. 
छाऽरांनी यित नथी, तिथी जात्मा साथे % कुनी 
डी. छे खने जात्मामा % कनी प्रीति छै तिवो ई 
स, दोऽभ्‌। ५ाण5नी कॅम (सुणथी) [4२९ 5२ 
छु, ॥ 3 ॥ 

*गेहपुत्रिणामू' ६२ जने छोडरावाणाजोने 
क॑ यिता होय ते यिता मारे नथी. जात्मा साधे 
ह डी छै कनी, जात्मभा % 'रतिः' प्रीत छै 
हनी ते ॥ 3 ॥ 

प्रश्न उस्वाभा जाव्यो छे ३ सशाची जने 
सर्वशम शु सरणापणु छे? ते भाटे उछे छे ॐ जे 
नुनेभां के थिंतानो जभाव छे ते परम सुण३५ 
छे-- “द्वौ इति।' 


शीण्या ते 5छऐ. &- 


१६८ 


द्वावेव चिन्तया मुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ। 
यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः॥ ४ 


विमुग्धोऽज्ञः जडोऽनुद्यमः एवंभूतो यो 
बालो यश्च प्रकृतेः परमीश्वरं प्राप्तस्तौ द्वौ 
॥४॥ 
बंशीधरी-गुणेभ्य इति नहुत्वात्त्रिगुणा 
प्रकृतिर्लक्ष्यते । 

कुमार्याः शिक्षितं वक्तुमाख्यायिकामाह- 
क्वचिदित्यादिना । 
क्वचित्‌ कुमारी त्वात्मानं वृणानान्‌ गृहमागतान्‌ । 
स्वयं तानहयामास क्वापि यातेषु बन्धुषु॥ ५ 


वृणानान्‌ स्ववरणायागतान्‌। 
पित्रादिषु॥ ५॥ 


rk! 


तेषामभ्यवहारार्थं शालीन्‌ रहसि पार्थिव। 

अवक्नन्त्याः प्रकोष्ठस्थाश्चक्रुः शंखाः स्वनं महत्‌॥ 

॥ ६॥ 

शङ्खाः शङ्खवलयाः। महद्यथा भवति 
तथा स्वनं चक्रुः ॥ ६॥ 

वंशीधरी-स्वनशब्दस्य पुंस्त्वेन महदिति न 

तद्विशेषणमतः क्रियाविशेषणतया व्याख्यातम्‌। 


सा तज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता तत: । 
बभंजैकैकशः शंखान्‌ द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत्‌॥ 
॥ ७॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


गु जशानी जने. निरुधभी ७०४ छै ते गने. 
५१तथी पर सेवा &श्वरने % प्राप्त थयो छे 
ते. भनेय यिताथी भुठत सचे, परमानंध्मां मज्न 
२४ छे. ॥ ४ ॥ 

'विमुग्ध:' जश।नी, 'जडः' (निरुधभी- 
जेवु है ७०५ छै ते जने के प्रश्तथी पर शेवा 
छैश्वरने प्राप्त थयो छे ते (सर्वश)- ते भने ॥४॥ 

शोथी? जेम ५.१. डोवाथी २७ गुशोवाणी 
भति ५७१। भोगे छे. 

उमारी पासेथी क॑ शीण्या ते ३४े१। माटे 
पाता 5७. &- “क्वचित्‌ इति।' वजेरे द्वारा. 

$8 से$ जाममा, पोताना माता-पिता वगेरे 
२५%न। नहार जया छत त्यारे, 36 खे& अन्याय 
पीतानु वरण उरवा भाटे घरमा गावे जतिथिजोनु 
पोते क स्वागत अथु. ॥ ५ ॥ 

“वृणानान्‌' पोते १२७, ठरवा भाटे 
जावनाराणोने पोते ४ सळार्या, “बन्धुषु' भ।त।- 
पित वगेरे स्वशनो, (नदार जया छता त्यारे.) ॥५॥ 

छ राळा, (यहु), ते जतिथिजणोना भोकन, मटे 
जेडातभा अगर पाउती उच्याना ऽमा रेटी 
शणयूरीयो भोटो जवाद ३२१। बाजी, ॥ 8 ॥ 

“शंखाः' शणयूरीयो, ४ रीति मोटो थाय ते 
रीति नवक उरवा बाजी. ॥ ६ ॥ 

“स्वन' १०६ पुष? डोवाथी 'महत्‌' 
तेषु विशेष॥ न ७७ २४, तेथी (महत्‌'नी) 
डिया[विशेषए3पे व्याण्या उरवाभां जावी छे. 

(usar, अर्थ पोताना माता-पितानी, ६रिद्रताने 
बश[वनारीु छोवाथी) तेने निधित भानीने यक्त 
थयेली ते बुद्धिमान उच्याजे गेऊ पछी भेऽ यूरीयो 
(पोताना छाथभांथी) आढी नाणी जने. भने ढाथमा 
१-७ यूरो भाडी २७१। दीधी. ॥ ७ ॥ 


अ० ९ 


सा महती बुद्धिमती। तत्स्वयं शाल्यव- 
हननम्‌। जुगुप्सितं दरिद्रताद्योतकम्‌। एकैकशः 
क्रमेणैकमेकं बभञ्ज स्वकरादपसारितवती॥ ७॥ 


वंशीधरी-बभञ्जेत्यस्यापसारितवतीत्यरथो 
धातूनामनेकार्थत्वात्‌ । 
उभयोरप्यभूद्‌ घोषो ह्यवघ्नन्त्याः स्म शंखयोः । 
तत्राप्येकं निरभिददेकस्मान्नाभवद्‌ ध्वनिः॥ ८ 


निरभिदत्‌ पृथक्कृतवती॥ ८॥ 


अन्वशिक्षमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम। 
लोकाननुचरन्नेताँल्लोकतत्त्वविवित्सया ॥ ९ 


ननु कुमार्यास्तव च कथं 


सङ्गतिस्तत्राह-लोकानिति॥ ९॥ 
वासे बहूनां कलहो भवेद्‌ वार्ता द्वयोरपि। 


एक एव चरेत्तस्मात्‌ कुमार्या इव कंकण: ॥ १० 


वास इति प्रथमान्तपाठे कलहहेतुः । 
वार्ता गोष्ठी हेतुर्भवेदित्यर्थः ॥ १०॥ 


चित्तैकाग्रता द्वैतास्फूर्तिलक्षणसमाधि- 
हेतुरिति शरकाराच्छिक्षितमित्याह-मन इति। 


एकादशः स्कन्धः 


१६९ 
ते. धणी, भुद्धिमान डती. "तत्‌? काते. अगर 
पाडवी ते, “जुगुप्सितम्‌' ६रिद्रताने, ४७॥१न।२- 
'एक-एकशः' 5 पछी 5 'बभञ्ज' पोताना 
डाथभांथी डाढ़ी नाणी. ॥ ७ ॥ 
'बभञ्ज' नो. शर्थ (यूरीयो) अढी. नाणी 
छे, 3२७, डे धातुणोना, जने5 गथ. होय छे. 
(त्यार पछ इरी) जावा भारी (इन्यानी) 
न शणयूरीजोमाथी ५७ (खेऊणीका साथे जथडवार्थी) 
२१११ थवा. दाज्या, तिथी तेणे. ते (नने)माथी 
खेडने. फुटी. उरी नाणी, कृथी. जडथी जवाळ थयो, 
नछी, ॥ ८ ॥ 

“निरभिदत्‌' कुटी. ऽरी. नाणी. ॥ ८ ॥ 

हे शत्रुं ध्भन 5२५२ (यह्‌), ४नसमुध्यना 
स्व३पने शएपानी 6२७1थी, 49 पथ्ये अभ 
उरतो. इं ते (इन्या)नी पासेथी जा. ७५६ शीण्यो, 
६. ॥ ८ ॥ 
शंख उरवामा जावी. छे $ ऽन्या साधे 


० 


झ्य 


जापनो, मेणाप ड्रेवी रीति थयो? ते माटे 5त्त२ 
रपे 8-- “लोकान्‌ इति।' ॥ ८ ॥ 

चश दोडी साथै रठेवामा, ५4४ थाय छे. थे 
कनी. साथै रठेवामा पश वातो थाय छे, तेथी 
उन्याना अनी, कम जडला ९४ वियरवु शीन. 
॥ १० ॥ 

(वासे ने ५६६) वासः खेम प्रथमात 
पाठमा, नइ वोडीची साथेनो वास ५4४, 3२७ 
भने छे. वार्ता वातोनुं £२९ भने छै, जम यथ 
छे. ॥ १० ॥ 

देतनु भान मु हच ८५७३ समपु 
३२९ थित्तनी जेडाअता छे, थे (वात) ०१९ 
अनावनार पासेथी छु शीण्या, जेम (ध्ताप्रेयछ) 
5. 8-- “मनः इति।' 


१७० 


मन एकत्र संयुज्याज्जितश्वासो जितासनः । 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 


अ० ९ 


कृशे जासन पर कय भेणव्यो छे अने. 


वैराग्याभ्यासयोगेन ध्चियमाणमतन्द्रितः ॥ १९ (पछी) खास 3५२ ये मेणव्या छे तिवो (योजी) 


तत्रोपायमाह-जितेति। आसनजये 
श्वासजयः, तस्य च जये शवासाधीनं मनो 
निश्चलं भवति। 


ननु क्षणं निश्चलं सदपि मनो 
विषयवासनया यदि विक्षिप्येत सुषुप्ताविव 
सर्वथा लीयेत वा तदा किं तत्राह- 
वैराग्येति। वैराग्येणाविक्षिप्यमाणमभ्यासयोगेन 
लक्ष्ये ध्रियमाणं स्थिरीक्रियमाणम्‌॥ ११॥ 


एकत्रेति कुत्र तदाह-यस्मिन्निति। 


यस्मिन्‌ मनो लब्धपदं यदेत- 
च्छनैः शनैर्मुञ्चति कर्मरेणून्‌। 

सत्त्वेन वृद्धेन रजस्तमश्च 
विधूय निर्वाणमुपैत्यनिन्धनम्‌॥ १२ 


यल्लयविक्षेपात्मकं मन एतद्यस्मिन्‌ 
परमानन्दरूपे भगवति लब्धास्पदं सत्कर्मरैणून्‌ 
कर्मवासना मुञ्चति तस्मिन्‌। 


ननु कर्मवासनात्यागेऽपि सुषुपतिवल्लयोः 
दुर्वारः, न, सत्त्वेनेति। 


जाणसरडित थने वैराज्य जने. जल्यास्योगथी 
वश. उरात भनने (साला जे 5२ उरीने) 
जे कक्ष्यम स्थिर 5२. ॥ ११ ॥ 

ते. भाटेनो (भनने जात्माभां स्थिर डरपानो) 
83५4५ हावे छै- 'जित इति।' जासन 8५२ 
कय मेणव्या पछी खास. 3५२ कय प्राप्त थाय छे. 
खास. जपीन थवाथी भन निश्यण थाय छे. 

शंख उरवामा जावी. छ ॐ क्ष) वार माटे 
निशर्यण थयेदु भने ५७ को. विषयवासनाथी 
विक्षिप्त धाय जथव। सुपुप्तिमां हीय तेम सध्तर 
क्षय पामे त्यारे शु? ते माटे 5७ छे- “बैराग्य 
इति।' वैराज्यथी विक्षेप न पामता भनने, 
जल्यासयोजथी, क्षक्षमभा 'प्रियमाणम्‌' स्थिर 5२१ 
भनने ॥ ११ ॥ 

भनने अया गेडन 3रवुं, ते ढे छे- 
“यस्मिन्‌ इति।' 

हु गा (तयविक्षेपाल5) मन फे परभानंध- 
२५३५ भणवानभा स्थान प्राप्त 3२े छे जने पीमे 
धीमे उनी वासनाजो तके छै, (ति भनने ते ४ 
परभात्माभा स्थित ऽरबु १७.) वृद्धि पामेत्या 
सत्वथी २४२ गने तमसूनो, नाश उरीने गुशी 
खणे. तेना. 54३५ “५१३ वणरनुं ते. भन 
(सज्चिनी कम) निर्वाशने प्राप्त धाय छे. ॥१२॥ 

क्षय जने पिक्षेपाल5 भेषु के जा भन 8 
ते क परमानंध्यय३५ भणवानमभां स्थान प्राप्त 5२ 
8, 'कर्मरेणून्‌' 5मवासनाजो तळे छे, ते भनने 
ते परमात्मामा (स्थित 5रवुं 48२), 

शेड, उरवामा जावी. छे डे उभवासनाना 
त्याणभां ५७ सुपुप्तिनी केम क्षय निवारी श5।तो 


नथी, (ते. माटे 5७. छै 3) ना, 'सत्त्वेन इति ।' 


अ० ९ 


वृद्धेनोपशमात्मकेन रजस्तमसोरभावे 
विक्षेपलयाभावान्निर्वाणमवृत्तिकं ध्येयाकारेणा- 
वस्थानमुपैति। कुत:। अनिन्धनम्‌। इन्धनं 
गुणास्तत्कार्य च तद्रहितम्‌। 


तदुक्तं योगशास्त्रे-- 
“मनसो वृत्तिशून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थिति: । 
याऽसंप्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते ॥' 
इति॥ १२॥ 
ततश्च न द्वैतस्फूर्तिरित्याह-तदेति। 


तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो 
न वेद किंचिद्‌ बहिरन्तरं वा। 
यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्त- 


मिषौ गतात्मा न ददर्श पार्शव॥ १३ 


बहिर्दर्शनादिना । अन्तरं स्मृत्या। इषौ गतात्मा 
तस्य ऋजूकरणे दत्तचित्तो भेरीघोषैरन्तिके व्रजन्तं 
नृपतिमपि न वेद तद्वत्‌॥ १३॥ 


सर्पाच्छिक्षितमाह-एकचारीति। 


एकचार्यऽनिकेतः स्यादप्रमत्तो गुहाशयः । 
अलक्ष्यमाण आचारैर्मुनिरकोऽल्पभाषणः॥ १४ 


एकादशः स्कन्धः 


१७१ 
वधी, अये, शांतस्व३५ सत्पयुणने, 5२३ 
रहस जने. तमसूत जनावमभा विक्षेप जने क्षयनो 
२१५ हीवाथी. “निर्वाणम्‌? भन. 36 प७ पति 
पणरचु थ७ आय छै जने. ध्येया जाऊरनी 
जवस्थाने पामे छे. 3१? ' अनिन्धनम्‌? गुए जने 
तेना. आर्य३५ षश, तेना. वणरनुं (मन) निर्वाचने 
प्राप्त थाय छे. ॥ १२ ॥ 

योगशास्त्रम्‌ ते. अवायु छे- 'वृरिशून्य 
थये& मननी, प्रह्लाडारता थवाथी ४ स्थिति 
थाय छै, तेने. जसभ्प्रशात समाधि 5उेवाभा जावे 
छे ॥ १२ ॥ 

(ध्येयाऊार थया) पछ देतनु भान रछेतु 
गंथी, शेम 5 छे-- “तदा इति।' 

जाम, परमात्मामा स्थिर थयेल। थित्तवाणे 
ते. जवस्थामा नदार डे सध््र 58 शएतो नथी. 
कुम माए णनाववामा दाजी, जय भनवाण। 
जाए षनावनाराणे (मेरी वजेरे घए॥ जवाळी. 
साथे) पासेथी शत राशन कोयो नही तेम!॥१३॥ 

(ते. जवस्थामा) ५७२ कोवा पजेरेथी जने. 
२५६२ याह उरवाथी (त 58 कारतो नथी). “इषौ 
गत-आत्मा' ते. नाने सीधुं ५२११ कनु थित 
दाशी ज्यु छे तेवा. तेणे. भेरीन। जवाबो सहित 
पासेथी ढत. राळाने, पश कोया, ( कोण्या) नही, 
तेनी. कम! ॥ १३ ॥ 

सर्प पासेथी शीण्य, ते. 5७ छे- “एकचारी 
इति।' 

(सपनी केम) मुनि, शऽव. वियरनारो, 
स्थिर २७०७, विननो, साय नभी, गुशमाो 
सूनरो, जायरए द्वार त मुनि छे. सेम काशी 
न शाय. तेवो, जेडातवासी जने. मितभाषी थाय. 
॥ १४ ॥ 


१७२ 


योगिसंमर्दस्यापि त्यागे कुमारी गुरु:, 
जनसङ्गत्यागे सर्पः। स यथा जनाच्छङ्कमान 
एकाकी विचरति नियतनिकेतरहितश्च 
सदाऽप्रमत्तश्चैकान्तवासी च। आचारैर्गतिभिः 
सविषो निर्विषो वेति न लक्ष्यते च। असहायश्च 
मितभाषी च तङद्वन्मुनिवर्ततित्यर्थः ॥ १४॥ 


किंच, गृहारम्भ इति। 
गृहारम्भोऽतिदुःखाय विफलश्चाश्चुवात्मनः । 
सर्प: परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते॥ १५ 


अध्रुवात्मनो नश्वरदेहस्य। सुखं यथा 
भवति तथा वर्धते॥ १५॥ 


कारकसामग्रीनिरपेक्षात्केवलादीश्वरा- 
द्विश्वसृष्टिसंहारावूर्णनाभिदृष्टान्तेन मया 
संभाविताविति वक्तुं प्रथमं संहारप्रकारमाह- 
एक इति साार्धत्रयेण। 


एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया । 
संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥ १६ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


योजीना पश सढवासनो, त्याग उरवामा 
उच्य (६ततानेयछनी) शुरु छे खते भनुष्योना 


_ 


संनो. त्यान जरामा सर्प गुरु 8. साप केवी 
रीते भनुष्यथी शंडाशील थतो भेऽ इरे 8 रने. 
गळी, 5२७ जे5 स्थिर २४४९ वणरनो ढोय छे, 
तेम हं सहाय सावधान जने जेअंतवासी हीय छे, 
'आचारैः' ते. द्वार ते फेरी छे $ निनजेरी 8 
ते काशी शठातु नथी, तेम मुनि. पछ डीनी 
सडाय न. देनार खने मितभाषी थहने सापनी 
केम वर्त, गेम यसर्थ छे. ॥ १४ ॥ 

वणी, 'गृह-आरम्भ: इति ।' 

नाशवत शरीरवाणा माटे गुडनि्भाश जतिशय 
६ःण जापनार गने. [नेष्ठण छे, (तिथी) साप 
७१ नूनावेला घरमा पायी कर्छने सुण, थाय 
तेम २७ छे. ॥ १५ ॥ 

' अधुव-आत्मनः' न1शवंत श२ी२१।५। भाटे- 
(साप) केम सुण, थाय तेम २९ छै. (तेनी. कम 
विवेश कनो पश नीकान। जनावेधा घरथी ४ 
वृद्धि पाम छै.) ॥ १५ ॥ 

(पातानी शञ्ति सिवाय) 96 ५३ प्रञारनी 
प्रिया माटे सामञ्रीनी जपेक्षाराठेत $१० 6ख्वरथी 
हु श्जतनी 6त्पत्ति सने संहार उरोणियाना 


0. 


ध्षटांतथी भें घटाव्यां छे, गेम उछेवा भाटे सौ 


प्रथम संडारनो १७२ २9१७ श्वोडोधी कावे 


छ-- “एकः इति।' 
£25 पश साधनसामग्रीनी) सपेक्षा 


विना वण जेऊ तावान नारायण, पोतानी 
भायाथी पूर्व सेका जा कॅगतनो, ५७५५. 


पोतानी ञणशऊितधी, संढार उ5रीने ॥ १६ ॥ 


अ० ९ 


एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः । 
कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु। 
सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः॥ १७ 


परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः । 
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥ १८ 


एकः कारकनिरपेक्षः। पूर्वसृष्टमिदं 
जगत्कालकलया कालशक्त्या संहत्य॥ १६॥ 
एक एवाद्वितीयः सजातीयविजातीय- 
भेदशून्योऽभूत्‌। कारणभूतासु सत्त्वादिषु 
शक्तिष्वपि साम्यं नीतासु सतीषु। गुणसाम्यं 
प्रधानं तदुपाधिः पुरुषश्च तयोरीश्वरः॥ १७॥ 
परावराणां परे ब्रह्मादयः अवरेऽन्ये च मुक्ता 
जीवास्तेषां परमः प्राप्य आस्ते। कुतः। 
कैवल्यसंज्ञितो मोक्षशब्दाभिधेयः । तत्र हेतुः 
केवलेति। केवलो निर्विषयः स्वप्रकाशः 
आनन्दानां संदोहः समूहः परमानन्द इत्यर्थः । 
कुतः। निरुपाधिकः ॥ १८॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१७३ 


सर्व श्छवोन। (गेऽमाञ) साधार जने. सर्व 
छवोन गश्रय जेऊ क जद्वितीय३पे ( कै सकातीय्‌, 
विश्वतीय, स्वगतभिछ्थी रहित) २७ 8. त सभये 
पोतान प्रभाव३५ 5णथी (४२१ 5२९३५) 
सत्वाधि शड्तिजणों ५३ कयारे गुशोन। २।*५३५ 
प्रधानम 6 कवामा जावे 8, त्यारे प्रधान अने 
पुरुषच! ५७ श्वर ते. शट पुरुष जेऊ ९ २७ 
छे, ॥१७॥ ॐ के भ्रमि घेयोना जने जन्य भुठत 
छवोना परम $०३५ प्राप्त 5रवा योण्य, भोक्ष' 
२०६ पढे निश शराचारा, निर्विषय स्वप्रञाश 
जनुभव३५ जानंध्नो, समूड जने. सर्व एपाधिधी, 
रित 8. ॥ १८ ॥ 

“एकः' 96 ५२ अआरनी अया. माटे सामग्रीनी 
रूपेक्षाथी २छित वण. जे 6श२- पूर्व २४ 
*इदम्‌' > ४०तनोी 'कालकलया' ५०५३तथी. 
संडार 5रीने ॥ १६ ॥ “एक एव-अद्वितीय:' 
सळातीय, विश्वतीय, सवगतभेध्यडित ज५ ९ जद्धितीय 
२५३१ २७ छै. (कतना) 5२२३५ सत्वादि शतिनो 
पश कयारे शुशोच साम्य३५ प्रधानमा ६४ 
कवामा जावे छे, त्यारे ते प्रधान जने ते प्रधानची 
3पाधिवाणी पुरुष, ते भनेन श्वर ॥ १७ ॥ 
'पर-अवराणाम्‌' 'परे? ५६६ ६१। > 'अवरे' 
जीका भुठत छवो, तेमना 21५ 5२१। योग्य परम 
३०३५ हीय छै. २। भाटे? "कैवल्यसंज्ञितः ' मोक्ष 
२०६ वडे निश 5रानारा- तै भाटेनुं ॥२७- 
“केवल इति।' 'केवलः' निर्विषय २५५५५, 
श।नंोनो. “संदोहः' २,४, परभानं६३५, सेभ शर्थ 
छे. शा माटे? सर्व ७पाघिथी रठित 8. ॥ १८ ॥ 


क ओऽ वृक्ष नीका वृक्षोथी कुटु छै ते सकातीय लेह छे, वृक्ष पर्वत १गेरेथी कुटु छै ते विळातीय भे 
छे जने वृक्ष पोतान। ४ पांड, इण, इलथी ५६ छ, ते स्वगत १६ छै. जा नरी ५51२ भे परमात्मामा 
गंधी, 5२७ $ परमात्मा जे % छे, तिथी. सकातीय भे नथी, ४०त परमात्माथी कुटु नथी, तथी विळातीय 
भेद नथी, जने. परमात्मामा जवयव, गुण, जिया, काते. जने. संगंप न डोवाथी स्वणतभे६ ५७ नथी. 


१७४ 


केवलात्मानुभावेन स्वमायां त्रिगुणात्मिकाम्‌ । 
संक्षो भयन्‌ सृजत्यादौ तया सूत्रमरिन्दम॥ १९ 


अतः केवलादेव सृष्टिं दर्शयति। केवले- 
नात्मानुभावेन कालेन। सूत्रं क्रियाशक्तिप्रधानं 
महत्तत्त्वं सृजति। जीवसंसारहेतुभूते सूत्रे 
सृष्टेऽपि त्वं मा भैरिति संबोधयति। अरिंदम 
अरीन्‌ रागादीन्दमयितुं समर्थ॥ १९॥ 


तामाहुस्त्रिगुणव्यक्तिं सृजन्तीं विश्वतोमुखम्‌। 
यस्मिन्‌ प्रोतमिदं विश्वं येन संसरते पुमान्‌॥ २० 


सूत्रस्यैव व्यक्तिशब्देनोच्यमानस्य 
तामिति स्त्रीलिङ्गेन परामर्शः। त्रिगुणव्यक्ति 
गुणत्रयकार्यम्‌। अत एव विश्वतोमुखं नानाविधं 
त्रिगुणात्मकं विश्वमहंकारद्वारेण सृजन्तीम्‌। 
त्रिगुणकार्यस्य सूत्रसंज्ञायां कारणमाह 
यस्मिन्निति। कारणभूते समष्टिरूपे यस्मिन्निदं 
विश्वं प्रोतं ग्रथितम्‌ वायुर्वै गौतम सूत्रं 
वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च 
लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृब्धानि’ इति 
श्रुतेः। येन वाय्वात्मना प्राणरूपेण जीवः 
संसरति॥ २०॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


राजद्ेषाष्ि शनुजोने, वश उरवाने समथ 
सेव हे राही! ठेवण पोताना प्रभाव३५ 5णथी 
पोतानी नियुण[त्मिञा मायाने. विडार पमाउता 
परमात्मा, सृष्टि जारत्ममा ते. माया १३ ४ सूज 
(मछत्तरव)ने ठत्पन्न 3२ छे. ॥ १८ ॥ 
(3२७ $ भवान जानं६३५ छै,) थाथी 


श्रवण परमात्माथी क सकन ध्शॉवे छे, अवण 


पोतान। अ्रभाव३५ आणथी "सूत्रम्‌? डियाश>ितप्रपान 
भछतरवनुं सदन ५२ छे. छवोना संसारना 


5२७३५ भछतत्व सर्षायुं छे सारे 


> 


तु भय न 
छे. 
1 अरिंदम १ 1 दि 00 000 कि? 
अरिंदम' छे रारा शतुजोने वश ५२१।॥ 
C 
सभथ (राळा. यह)! ॥ १८ ॥ 
जने5 15२४ २९ शुशोवाणा विश्वने 
(२४३२ दारा) ऐत्पन्न उरता, २३ गुना 
ठार्य३प तेने. (भछत्तत्पने ४ विद्वानो.) सूज ऽहे छे, 
ड कु सूत्रम जा विश्व गूंथायेदुं छे जने के 


पामीश. जेम सूयववा, भाटे संथोधन उरे 


9 


५७३५ सूत्रथी ७१ संयार 5२ छे. 

व्यक्ति श०६थी ५७१।१। सूत्र ०६ % 
ताम्‌ खेम स्त्री. उपे. वियार उरवामा भव्यो 
8. 'त्रिगुणव्यक्तिम्‌' १९, शो आर्यने, जाथी 
% 'विश्वतोमुखम्‌' 
गुशोबाणा, विश्वने २४5२ द्वार G4 5 
न. शुशोच, ७य३प मडतत्वने सूज ठेवा माटेनं 
5२३. 5७ &- “यस्मिन्‌ इति।' % ५२७३५ 
समष्टिभूत सूतम ज। विश्व “प्रोतम्‌' गुथायेक्षु 
छै- 'ठे गोतम, सूज ४ वायु छे. णरेणर, 
पायुउपी यूजथी ४ जा 05, परथोी5 तथा सर्व 


॥ २० ॥ 


खने5 प्रडारना 


न 


प्राशीजो, गृथाहने रठेवा. छै. गेम श्रुति छे. 
कु वायु३५ सूत्रथी जर्थात्‌ प्राशवायुने ३२९. 
> ७4 संथार 5२ छे. ॥२०॥ 


अ० ९ 


तदेवं शिक्षितमर्थमुक्त्वा दृष्टान्तमाह-- 
यथेति। 
यथोर्णनाभिईदयादूर्णा सन्तत्य वक्त्रतः । 
तया विहत्य भूयस्तां ग्रसत्येवं महेश्वर: ॥ २१ 


हृदयादुद्गताम्‌। वक्त्रतो वक्त्रेण संतत्य 
प्रसार्य विहृत्य क्रोडित्वा॥ २१॥ 

भगवद्ध्यानपराणां तत्सारूप्यं न 
चित्रमिति पेशस्कृतो भ्रमरविशेषाज्ज्ञात- 
मित्याह-यत्र यत्रेति। 


यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं धिया। 
स्नेहाद्‌ द्वेषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌॥ २२ 


सकलमेकाग्रम्‌॥ २२॥ 
कोटः पेशस्कृतं ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । 
याति तत्सात्मतां राजन्‌ पूर्वरूपमसन्त्यजन्‌॥ २३ 


कुड्यां प्रवेशितो निरुद्धो भयेन 
ध्यायन्सात्मतां तत्सारूप्यम्‌। साम्यतामिति पाठे 
त्वार्षता। पूर्वरूपमसंत्यजन्नित्यस्यायमभिप्रायः । 
यदा तेनैव देहेनान्यसारूप्यं दृश्यते तदा किं 
वक्तव्यं देहान्तरेण सारूप्यं घटत इति॥ २३॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१७५ 


ते ४ शीणेला, शाननो शर्थ उषीने धत 
जापे छे-- "यथा इति।' 

कम ऽरोणियो पोतान। हृष्यभांथी नीडणेचा 
बणाने मुणथी श्वापीने, ते. ढाणा ५३ विडार 
उरीने वणी ५६ तेने. गणी, काय छै, सेभ 
विस्तारी, पोते. 
विछार ऽरीने पोतानामा % तेने. वीन 


[दि ~ 


परमेश्वर पोतानाभांथी ४ विश्वने 
ह तेभ 
अरी. ६४. ॥ २१ ॥ 

ह्ध्यभांथी नीळणि चा. काणाने. “चक्न्रेण' मुषथी 
“संतत्य' ३६॥वी.ने- विहत्य’ 4७२ 5रीने.॥२१॥ 

५२१६६।नपराय७। कनोने तेभनुं साउप्य 
प्राप थाय, गे. अछ जाश्ययंनी वात नथी, खे वात 
भ “पेशस्कृतः' पिट प्रशारनी भरी. पासेथी 
काशी छे, शेम 5७ &-- 'यत्र यत्र इति।' 

६७५री ७१ स्नेडथी, दृषथी डे लयथी के 
कै विष्यृभां भनने जे थुद्धिथी ६२७, ५२ छे, 
ते ते २१३५१ प्राप्त 3२ छे. ॥ २२ ॥ 

'सकलम्‌' २५५ ॥ २२ ॥ 

ते. (ममरी) द्वारा, रभा पूरवामा नावेक. 
सने. ते भभरीनुं ४ (यथी) ध्यान परतो. डीडी, 
छ राका (यहु), पोतानुं पूर्वनु शरीर न ततां, 
ते. भभरी देवु ४ ३५ १२७ ५२ छे. ॥ २३ ॥ 

६२भ। प्रवेशितः? पूरवामा जावेबो, भयथी 
ध्यान धरतो. १2. “स-आत्मताम्‌' ते. भभरी केवा. 
३५ने- 'साम्यताम्‌' ५।७म। २।५८१ 8. (साम्यमू- 
सभत।, समस्य भावः, ' साम्यता भा 'ता' प्रत्थय 
पधारानो छे.) पोतान। पूर्व ३पने तकया विना. 
हु साप्य प्राप्त 3२ छे, तेनो रलिप्राय जेम 
छे $ श्यारे ते ४ शरीरथी भ्यु साउप्य 
हाय छे, तो ७9 ध्ड्थी साउप्य भणे तेमां 
शु ञ्ढेयु? ॥ २३ ॥ 


१७६ 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मति: । 
स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं श्रृणु मे वदतः प्रभो॥ २४ 


स्वदेहादेव शिक्षितमाह- स्वात्मेति । 
स्वात्मनो देहाच्छिक्षिताम्‌॥ २४॥ 


देहो गुरुर्मम विरक्तिविवेकहेतु- 
बिश्वत्स्म सत्त्वनिधनं सततार्त्युदर्कम्‌। 

तत्त्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि 
पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसंगः॥ २५ 


गुरुत्वे  हेतु:--विरक्तिविवेकयोर्ह तु: । 
विरक्तिहेतुत्वमाह-सत्त्वनिधनमुत्पत्तिविनाशौ 
बिभ्रत्स्म। किंच, सततं संततमार्त्युदर्क दुःख- 
मेवोत्तरफलं बिभ्रत्‌। यद्वा, सततार्तिरेवोदर्क 
उत्तरफलं यस्य तत्सत्त्वनिधनं निभ्रत्‌। 
विवेकहेतुत्वमाह-तत्त्वानीति। यथा यथावत्‌। 
एवमत्युपकारित्वेऽपि देहे नैवास्था कर्तव्ये- 
त्याह-तथापीति। पारक्यं श्वश्रुगालादि- 
भक्ष्यमिति निश्चितवान्‌॥ २५॥ 


सततार्त्युदर्कतां प्रपञ्चयति जायेति 


द्वाभ्याम्‌। 
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छै प्राचा, जाम, जा गुरुजी, पासेथी 
भार। द्वारा जा शान शीणवामा गव्यु छै, भारा 
शरीर पासेथी शीणेबु शान डछेत। जेवा, भने तमे 
समणो. ॥ २४ ॥ 

पोतान। शरीर पासेथी % कें शीण्या ते उदे 
छे-- 'स्व-आत्मा इति।' 'स्व-आत्मनः' शरीर 
पासेथी, शीणेशा (शान)ने ॥ २४ ॥ 

६७. (पश) भारो गुर छे, (१२७ 3) 
विरत. जने. 4२२५ 3२७३५ छे. कन्म अने. 
नाश धार. उरता. जने. सहाय ६:५३५ परिशाम 
घार. उरता. जा ६४ द्वारा इं त्योनी, यथावत 
वियार उरी, शई छुँ, तेम छता. ५७ ६७ ५२७ 
क छे, खेवो निश्यय डरीने ई सासञ्तिरडित 
थ्छने, वियर७ 5२ 8. ॥ २५ ॥ 

६७ शुरु छोवा भादटेनुं ॥२०७- ६७ विरत 
जने. वेराण्यन। 3२७३५ छ. (६७) विर5्तना 
5२४३५ (पी. रीत) छे, त 5७ छ- 'सत्त्वनिधनम्‌' 
श्न्म शने, नाश १२७ उरतो, वणी, सततम्‌ 
२६4 'आर्ति-उदर्कम्‌' ६:७३५ी परिणाम १।२२। 
उरतो. (६७) जथवा. सहाय हुम क भनु परिशाम 
छ ते कन्म जने चाशने धारण उरतो. ६७ 
विवेष5ना 5२७३५ (उवी. रीत) छे, ते ऽषे 8- 
“तत्त्वानि इति।' तरयोनो. “यथा' यथावत (वियार 
जा ध्ट्थ उरी. शशय छे). जाम, ६ जाति 
७५४२५ दीव छता. ५९ ६४ 3५२ विश्वास 
राणवो, श्रे नडी ४, गेम 5छ७. छै- “तथा- 
अपि इति।' “पारक्यम्‌' ५।२।, शियाण 
जावा योग्य (दोवाथी, ६४ पारडी छे), गेम भें 
निश्यय डया. छे. ॥ २५ ॥ 

६७ ६:ण३पी परिशामवाणो छे, ते विस्तारथी, 
५ श्रो द्वार सभावे छै-- 'जाया इति।' 


NN 


वणरन 


अ० ९ 


जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्तवर्गान्‌ 
पुष्णाति यत्प्रियचिकोर्षया वितन्वन्‌। 
स्वान्ते सकृच्छ्मवरुद्धधनः स देहः 
सृष्ट्वास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा ॥ २६ 


यस्य देहस्य प्रियचिकीर्षया भोगसंपादने- 
च्छया जायादिवर्गान्‌ वितन्वन्पुष्णाति पुरुषः । 
कथंभूतः । सकृच्छं यथा भवति तथावरुद्धानि 
संचितानि धनानि येन सः, देहविशेषणं वा। 
स देहः स्वान्ते स्वस्यायुषोऽन्तेऽवसीदति 
नश्यति। किंच, देहनाशेऽपि न दुःखसमासि- 
रित्याह-अस्य पुरुषस्य देहान्तरबीजं कर्म 
सुष्ट्वेति। वृक्षस्येव धर्मो यस्य सः॥ २६॥ 


* चिकोर्घुतया इति पाठः । 
रेफविश्लेषेण पाठस्तु छन्दोनुरोधात्कैश्चि- 
त्कल्पितः । 


किंच जिह्वेति। 
जिह्लैकतोऽमुमपकर्षति कर्हि तर्षा 
शिशनोऽन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌। 
घ्राणोऽन्यतश्चपलदूक्‌ क्व च कर्मशक्ति- 
्बह्यः सपल्य इव गेहपतिं लुनन्ति॥ २७ 


एकादशः स्कन्धः 


१७७ 


क॑ छडचुं प्रिय ऽर्वाची &य्छाथी पत्नी, पुन, 
धन, पशु, याऊर, घर जने. स्वष्टनसमभूछोने वधारतो. 
मनुष्य तेमनु पोषण. 5२ छे जने. पारिश्रमपूर्व 
धन जे56 उरे छे, पोताना जायुप्यने अंते वृक्षच 
धर्मवाण ते दृढ जा. (मनुष्य)ना नीका घेढना. 
जीने ऐत्पन्न डरीने नाश पामे छे. ॥ २६ ॥ 

झे ६७नुं 'प्रियचिकोर्षया' भोण संपादन 
5२१३५ प्रिय डरपानी $य्ाथी पत्नी वजेरे १५१ 
विस्तारतो भनुष्य तेमगु पोषए। ५२ छै. 3वो मनुष्य? 
३२९ सहित फम थाय तेम 'अवरुद्धानि' २5०8) 5री. 
छे संपत्तिशो केह त जथवा उष्टसटित संपत्तियों 
जे56 उरनारो ६७, गेम घेटनुं विशेष छे. ते ६७ 
*स्व-अन्ते' पोतान। २॥युष्यने शंत. 'अवसीदति' 
श पामे छे. वणी, इेडनो नाश थाय छे त्यारे ५३ 
दुःणनी समाप्ति थती. नधी, जेम उडे छै- खा भनुष्यना 
जीका ६&न. 'बीजम्‌' (७३५) 5१ 0८पन्त 5रीने- 
वृक्षन, छवो धर्म छै Yेनो ते (६७) ॥ २६ ॥ 

वीर. नी टीडाभां चिकीर्षया ने ५६4 
चिकीर्षुतया ५ १० 8. चिकीरषया सेभ २३ 
टे. पाठेबो. ५७७ छन, जनुरोपने 5२९. ३2७5 
हारा. उद्पवामा जाव्या छे, 3२७ छ पर्सतत८३। 
छन, १४ जक्षरोने ५६६ नीका यरशभा १३ 
शक्षरो छै, तेनी. पूर्ति माटे जा. १४ तीघो छे. 

वणी, 'जिहवा इति।' 

कम जने सपत्नीजी, गृ्स्यामीने पोताची 
त२$ ये छै, तेम जा (६७)न सेङ नागुथी किया 
(रस त२$) भये छे, 38 वार तृषा, (१० त२$) 
भये छै, ननेन्द्रिय नी तरई, त्वया (स्पर्श 
त२$), 9६२ (थन्न त२$), श्रवशेन्द्रिय ऽयऽ 
(२०६ त२$), ब्राऐन्द्रिय ६ तरङ जने यपण ६ ए्टि 
(३५ त२$) तेम ४ ३4२5 अर्भन्द्रिय (पोतपोताना 
विषय त२$) भये छे जने. तेने. छिन्नलिन्न 5री 
गाणे &. ॥ २७ ॥ 


१७८ 

अमुं देहं तदभिमानिनं पुरुषं वा एकतो 
रसं प्रति जिह्वा अपकर्षत्याच्छिनत्ति। कर्हि 
कदाचित्तर्षा पिपासा जलं प्रति। शिश्नो व्यवायं 
प्रति । त्वक्‌ स्पर्श प्रति उदरमन्नमात्रं प्रति श्रवणं 
शब्दं प्रति । घ्राणो गन्धं प्रति चपलदृक्‌ रूपं प्रति । 
कव च क्वचित्स्वस्वविषयं प्रति कर्मशक्तिः । 
अन्यदपि कर्मेन्द्रियम्‌ । लुनन्ति त्रोटयन्ति॥ २७॥ 


तदेवं देहो गुरुरित्यादित्रिभिर्विरक्ति- 
विवेकहेतुत्वमुपपाद्येदानीमस्य देहस्यातिदुर्लभत्वं 
दर्शयन्नीश्वरनिष्ठां विधत्ते-सृष्ट्वेति द्वाभ्याम्‌। 


सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या 
वृक्षान्‌ सरीसृपपशून्‌ खगदंशमत्स्यान्‌। 

तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः॥ २८ 


पुराणि शरीराणि। पुरुषं पुरुषदेहम्‌। 
ब्रह्मणोऽवलोकायापरोक्ष्याय धिषणा बुद्धिर्य- 
स्मिस्तम्‌। तदुक्तम्‌ तासां मे पौरुषी प्रिया ' 
इति, श्रुतिश्च पुरुषत्वे चाविस्तरामात्मा' 
इत्यादिः (ईश्वरो हि करणाधिष्ठात्रीरगन्यादि- 
देवता वागादिभिः सह सृष्टवान्‌। ताश्च तं 
प्रति भोगार्थं शरीरमयाचन्त। स च ताभ्यो 
गोशरीरमश्वशरीरं पुरुषशरीरं यथाक्रममानीतवान्‌। 
ततस्ता देवताः सोऽब्रवीद्य॒थायतनं चक्षुरादि- 
स्थानमस्मिन्देहे प्रविशतेति। तदाह-ताभ्य 
इत्यादि) । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


“अमुम्‌' ज। ६ेढने. जथव। ते ३७।लिभाची 
पुरुषने जे तरश्थी [९१ २७ त२$ 'अपकर्षति' 
पंथे 8. 'कर्हि' 96 १२ 'तर्षा' पीवानी 8२७, १० 
त२$, शषननेन्द्रिय मैथुन त२$, त्वथ। स्पर्श त२$, 
6६२ १२ खन्न त२$, अव३ ५०६ १२३, ब्रा शेष 
त२$, यपण ६ष्टि ३५ १२३, “क्व च' शन यारे 
पोतपोतान। विषय त२$ ' कर्मशक्तिः ' थी पए। 
अभद्र, “लुनन्ति', (भिन्न ऽरी. नाणे छे.॥२७॥ 

तो. जाम, ३४ गुर छे. वगेरे २७ शी 
(२५, २६, २७)थी विरडित शने विवेषना 5२२३५ 
छेड छे, जम सिद्ध डरीने डवे जा ६४ जाते. दुर्वभ 
छे, खेम ध्शांवर्ता, श्वर प्रत्येनी नझानुं १. 
श्वडथी विधान ५२ &8-- 'सृष्ट्वा इति।' 

पोतानी मार्‍याशऊतथी, वृक्षो, पेटे याधक्षनारा 
प्राशीजो, पशुशो, पक्षीजो, म२9रो, 4॥७6[- 
गेम जने शातन शरीरो सर्ने, ते ते शरीरोथी 
संतुष्ट न थता, परमात्मानो, साक्षाठार उरी 
शवाची णुद्धिवाणुं भनुष्यशरीर भनावीने परमात्मा 
जानंध पाभ्या, ॥ २८ ॥ 

“पुराणि' शरीरोन- “पुरुषम्‌' भनुष्यशरीरने - 
५२५॥त्मानो. 'अवलोकाय' जपरोक्ष३पे साक्षठार 
5२१। भटे 'धिषणा' णुद्ध छै नाम तेने- ते ९४ 
अछेवायुं छै- ते स्यनाजोमां पौरुषी स्थना भने 
प्रिय छे.' श्रुति ५७ छे- भिनुप्प-शरीरमा साला वारे 
स्पष्ट३उपे 9५८ थाय छे. वगेरे (84२ ४-्द्रियोना 
सघिछाता. घेवताजोने. वाशी वगेरे (प्रियो साथै 
सय. ते धवताजोज भोज भाटे 84२ पासे. शरीरनी 
यायना उरी, ते. छत्रे ते धेवताजों भाटे जायनु 
शरीर, जश्वनु शरीर जने. (पछी) भनुप्पशरीर 
5भानुसार स्थीने वावी, जाप्यां, पछी ते श्वरे ते 
जपधिछाता धेवताजोने अद्युः रीत सोतुं निवासस्थान 
थाय तेम जा। शरीरमा यक्ष व्णेरेना स्थानमा तमे 
प्रवेशी काशो.” ते 5७ 8- ताभ्यः १२२) 


अ० ९ 


तथा-- ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै 
नोऽयमलमिति ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न 
वै नोऽयमलमिति ताभ्यः पुरुषमानयत्ता 
अब्रुवन्सुकृतं बत' इति च॥ २८॥ 


लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः। 

तूर्ण यतेत न पतेदनुमृत्यु याव- 
न्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌॥ २९ 


तस्माद्बहूनां संभवानां जन्मनामन्ते 
मानुष्यमनित्यमप्यर्थदं पुरुषार्थप्रापकं दैवाल्ल- 
ब्ध्वेदमनुमृत्यु अन्वनु निरन्तरं मृत्यवो यस्य 
तद्यावन्न पतेत्तावदेव तूर्णं शीघ्रं निःश्रेयसाय 
यतेत। विषय: पुनः सर्वतः पश्वादियोनिष्वपि 
स्यादेव॥ २९॥ 


तदेवं हेयोपादेयविवेकं बहुधा निरूप्ये- 
दानीं यदुक्तं त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः' 
इत्यादि तत्रोत्तरमाह-एवमिति। 


एवं संजातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि। 
विचरामि महीमेतां मुक्तसंगोऽनहङ्कृतिः॥ ३० 


एकादशः स्कन्धः 


१७९ 


ते. जनुसार- तिमने जाय दावी जापी, ते 
घ्वोज इहु ड जा पर्याप्त नथी, तेमने जर बावी. 
जाप्यो, ते धेवोरे उल्लु ड जा पर्याप्त नथी. तेमने 
पुरुषशरीर बावी. जाप्यु, धेवोजे उल्लू ड मढी! जा 
सुंदर भनाव्यु छै! (ज.3५.१/२/२,३) 

जनित्य डोवा छता. (सर्व) पुरुषार्थो प्राप्त 
उरावनारी जने. जति दुर्वभ गेवु जगा. मनुष्य- 
शरीर जने कॅन्मोना जंते टिवयोजे) प्राप्त डरीने 
धीर मनुष्ये, मृत्यु सतत कनी ५७५ छे तेदु ते 
शरीर परी न काय त्यां सुधीमा क भोक्ष माटे शीघ्र 
यत्न 5रवो कोर्छने, (पश विषयो भाटे प्रयत्न 
रेपो बज नही, डरए 3) विषयो तो नपे 
(नधी योनिशोभा) होय छे ४. ॥ २८ ॥ 

तेथी २.५ 'संभवानाम्‌' ४न्मोना अते, 
नित्य दीवा. छता. ५७ 'अर्थदम्‌' पुरुषार्था 
प्राप्त उरावनारु जा भनुष्यशरीर घेवयोजे. प्राप्त 
3रीने 'अनुमृत्यु' ५७० जथवा वारंवार सतत 
भृत्युशो छै कना ते शरीर कयां सुधी पढे नटी, 
त्यां सुधीम ४ 'तूर्णम्‌' शीघ्र मोक्ष मटे यत्न 
उरवो को्छये. विषयो तो नषे ४, पशु वगेरे 
योनिजीमा पण टीय छे ४. ॥ २८ ॥ 

तँ जाम, त्याणवा योग्य जने. स्वीडारवा 
योग्यन। विवेऽनुं भछ्ध्शे नि३५७ शरीन, ४ 
$छेव।भा भ्यु छतु- "त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः ' 
(श्रीम भ..११/७/२८), तेनो ईव 5त्तर थापे 
&-- “एवम्‌ इति।' 

जाम, (जने5 युरुणी, पासेथी थोप प्राप्त 
थवाथी) कने. वैराज्य ठैत्पन्न थयो छे तथा केने 
विशिष्ट शान३पी प्रदीप प्राप थयो छे तिवो 
छु जात्मामा ४ स्थित 4४७, सर्व भडित. 
छोरीने, रढेडररडित थछने जा. पृथ्वी पर 
[१4२२ 5२ छुँ, ॥ ३० ॥ 


१८० 

एवं बहुभ्यो गुरुभ्य: शिक्षितेन विशिष्टं 
ज्ञाममेवालोक: प्रदीपो यस्य सः। सप्तम्यन्तं 
वा आत्मविशेषणम्‌। आत्मनि स्थित एव 
महीं विचरामि॥ ३०॥ 


ननु किं बहुभिर्गुरुभिर्न हि 
शवेतकेतुभृगुप्रमुखैर्बहवो गुरव आश्रितास्त- 
त्राह-न ह्योकस्मादिति। 
न होकस्माद्‌ गुरोज्ञानं सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । 
ब्रह्मौतदद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः॥ ३१ 


बहुधा सप्रपञ्चनिष्प्रपञ्चभेदादिभिः | अयं 
भावः-नैते परमार्थापदेशगुरवः किंत्वन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यामात्मन्यसंभावनादिमात्रनिवर्तका- 
स्तेषां बहुत्वं युक्तमेवेति। ज्ञानप्रदं गुरुमेवेति 
ज्ञानप्रदं । गुरुमेकमेव वक्ष्यति मदभिज्ञं गुरु 
शान्तमुपासीत' इति। उक्तं च-- तस्माद्गुरं 
प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌।' इति॥ ३१॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ९ 


जाम, जने5 गुरुश पासेथी मोष प्राप्त 
थपाथी विशिष्ट शान जे. % 'आलोकः' ५४५ 
(वो प्राप्त थयो) छे केने. ते. ' आत्मविशेषणम्‌' 
२१५१। सप्तमी-अन्तम्‌--' विज्ञानेनालोकः 
साक्षात्कारो यस्य तस्मिन्‌ ( आत्मनि) पिश।नथी 
साक्षर थयो छे कने ते जात्मामा १ स्थित 
थर्छने पृथ्वी, पर वियरए 5२ . ॥ ३० ॥ 

शा. उरवामा जावी. छे $ गने गुरुथोथी 
शु प्रयोष्न 8? श्ेत्डेतु, भू] ढेमनामा भुण्य छे 
तेजी, जने5 युरुणीना श्वाना तो. न ढत, 
ते माटे 30२ जपे 8- “न हि एकस्मात्‌ इति।' 

(मंनोपदष्टा ज5 १ गुर 6पासवा. योग्य छे, 
परंतु) जे5 ४ गुर पासेथी मेणवेलु शान सु६७ 
थृर्छने जाति विपुक्ष थतु नथी. जा गे ४ 
जद्धितीय पभ्रह्चने %पिजो, हारा (सप्रपंथ अने 
निष्प्रपंय वगेरे भेधेथी) जने८ रीति वर्णववामा 
जाव्यु (छोपाथी व्यामोड ४ थाय छे. रथी 
भछ।जुरुज ७प६२८। मतना पोष माटे गने 
पीतानी, नुद्धिथी मनन 5२१ भाटे जने अुरुणोनो, 
जाय 5२१ शश). ॥ 3१ ॥ 

“बहुधा' अपय, निष्थ्रप॑य 'भे६ वगेरे &॥२।- 
भाव जा प्रभाह. छे- जा गुरुखो परमार्थनो 
७५६२ 3रनार। नथी, परंतु जन्यय जने व्यतिरेऽथी 
स्थात ते ते धमा. त्याणव। योग्य डे स्वीआरवा योग्य 
डीवाथी विधि जने. निषेषथी पोतानो (जुरुना 
3पच्शमा संघ७३५) जसंभावनाहि ६५ ६२ 5२नार। 
ते गुरुश जने5 हीय ते योग्य क॑ छे. शान प्र्न 
उरनार गुरु ४ छे. (गाठी मननो, ७५६२ 5२।२) 
शुरु जे5 ४ शीय छे, गेम उछेशे- भने काएनार| 
शात. गुरुची उपासना अरपी, (श्रीमद शा. 
११/१०/५) वणी, ऽडेवायु छै 3- "तिथी, अध्याएने 
बएवानी 6२७वणा से उत्तम गुरुने शरऐे कपु 
होठ. (श्रीम६ भा..११॥३/२१) ॥ ३१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
इत्युक्त्वा स यदु विप्रस्तमामन्तर्य गभीरधीः । 
वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्‌॥ ३२ 


विप्रो दत्तात्रेयः योगद्धिमापुरुभयीं 
यदुहैहयाद्याः ॥' इत्युक्तत्वात्‌। यथागतं तथैव । 
यदृच्छया ययावित्यर्थः ॥ ३२॥ 


अवधूतवचः श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः । 
सर्वसंगविनिर्मुक्तः समचित्तो बभूव ह॥ ३३ 


भगवान्स्वीयं ब्रह्मवित्कुलमिति 
श्लाघते-नः पूर्वेषां पूर्वज इति॥ ३३॥ 


अत्र संग्रहश्लोका:-- 
“ कपोतमीनहरिणकुमारीगजपन्नगाः | 
पतङ्गः कुररश्चाष्टौ हेयार्थ गुरवो मता:॥ १ 


एकादशः स्कन्धः 


१८१ 
श्रीलगवान णोल्या - २७४ (यहु) द्वारा 
वंध्न उरायेला भने प्रार्थना उरायेवा, ते जगाध 
लुद्धिवाणा, विप्र ६१५३ जा प्रमाणे. 6५६ 
जापीन, तेमनी जगुमाते. हने, प्रसन्न 4७ केम 
जाव्या, छता. तेम (६१२१थी) जया. ॥ 3२ ॥ 
*विप्र:' विप्र ६ात्ेय&- “यहु, ऐेडथ वगेरेणे 
(ध्पाम्रेषछनी य२२४म०२कथी पवित थन) 
करोतिऽ जने. हि~ नने. अ्रडआारनां योजेखय प्राप्त 
या डता.” (श्रीमद भा.२/७/४) जम उल्लु डोपाथी 
(जी विप्र: टे धषनेय७)- कॅम जाव्या छता. 
तेम क देवेरछाथी, पधाया, गेम अर्थ छे. ॥3२॥ 
जवपूत (६तनेय७)गु. वयन सांगणीने 
जापए॥ पूर्वश्ेना पश पूर्व ते राका यहु सव. 
जासडितथी भुठत थ्हने श्रह्मानेरळ थया. ॥ 33 ॥ 
पोतानु $० भ्र्नवेतता छै, खेम 35डीने 
(जवान प्रशंस. 5२ 8- “नः पूर्वेषां पूर्वजः 
इति।' ॥ 33 ॥ 
सी पथ्यीस्‌ गुरुखोन। जाण्यान विषे संक्षेपमा 
962, छे- दीदी, मथी, ७२७, अन्य, हाथी, 
साप, पर्तजियु, टिटेडी- गेम जा गुरुश त्या) 
उस्वाना रथमा बीच छ. ((१) दोला केवी जासत. 
छवी, (२) माछता कवी रस भोटेनी जासत. 
छवी, (3) ७२७ वी श०्ध्श्रवशनी जासत. 
छोडवी, (ड) $भारीना 55शनी. केम सशतीय 
योगीनो संग पण. छोडवोी, (प) ढाथी केवी स्पर्शनी 
जासऊित छोउवी, (६) सपनी कॅम भनुष्योनी स.) 
जने. निश्यित २९४९ 8१।, (७) पतजिया वी 
३५ भोटेनी जासत &ीइवी जने. (८) टिटोडा 
पासेथी परिग्रडनो साग शीणवा योग्य छे. ॥ १ ॥ 


१८२ श्रीम ७०५८ मढापुराए अ० ९ 


मधुकृन्मधुहर्ता च पिङ्गलाथ द्वयोस्त्रयः । 


डवे मपभाणी, भष दरी वेनारो अने. 


उपादेयार्थविज्ञाने शेषाः पृथ्व्यादयो मता: ॥ २ | १२८, गे. न. युरुणी, त्याणवा योग्य शते 


स्वीडारवा योज्य भने ७५६२ जापनार 8. ((८) 
भपभाणी पासेथी भाषुडरीवृत्ति जने २२५४२ 
स्वीडारवा योग्य छै जने. संअछ्वृत्ति त्याजवा. 
योग्य छे. (१०) भध हरी देनारा पासेथी, 
जीशजे २३0 रेला धनने २७९ रवानी वृत्ति 
त्यागवा योग्य छे, जने योजी, 6धम ऽय विना. 
ब घेढना निवड केटो भोग मेणवी शे छे, ते 
स्वी5ारवा. योग्य छे. (११) पिंगला पासेथी 
जाश।भयी पूर्वावस्था, त्याणवा योग्य छे जने. परम 
सुण३५ नेराश्य २५५२१। योज्य छे.) 

पृथ्वी, चेरे माडीचा (यौ गुरुजी) 
स्वीडार उरवा योग्य शान भाटे भानवामा जाव्या 
छे. ( (१२) पृथ्वी पासेथी क्षमा जने. ५२५५।२, 
(१३) वायु पासेथी छवननिवाद केटवु चाडार- 
३७३, (१४) जाऊाश पासेथी जनासर्ठित, (१५) 
हण पासेथी २१२७ १३२, (१६) साज्चि 
पासेथी स्व, (१७) यंद्र पासेथी जात्मानु 
२॑विशरित्त, (१८) सूर्य पासेथी समयानुसार 
२७७, रने परित्याज, (१८) समुद्र पासेथी 
प्रसन्‍्नता-गंभीरता १३२, (२०) ज४०२ पासेथी 
हेवयोजे जावेथा भोणनो स्वीडर, (२१) ५॥०५ 
पासेथी जात्मारामत्व, (२२) म भनापनार 
पासेथी यिनी जेडाअता, (२३) उरोणिया पासेथी 
ठश्वसना २१।तेप्यनु शान, (२४) 20 पासेथी 
निरंतर १२५६६।न जने (२५) पोताना ६७ 
पासेथी विवे5-वैराण्य स्वीॐ२१। योग्य छे.) 
॥२॥ 


अ० ९० 


तदवान्तरभेदश्च तत्र तत्र स्फुटीकृतः। 


एकादशः स्कन्धः 


१८३ 


ते भने वय्थेनो त्यागवा योग्य अने. 


अध्यायत्रितये -चाष्टनवाष्टावीरिता क्रमात्‌॥ ३ स्वी$२१। योज्यनो भे ते ते 6पाण्यानभा स्पष्ट 


उरेवामा, जाव्या. छे. २९ सध्यायृभां जनुडमे 
(सातभा जध्यायमा पृथ्वी, वायु, जाऊाश, कण, 
जज्नि, यंद्र, सूर्य, ढोलो- सेम) ज05, (जाठमा 
सव्यायूभां गळूजर, समुद्र, पतंणियुं, ममरो 
(मपमाणी), छाथी, भष छरी देनारो, ७२७ 
१६१, पिंशब- खेम) नव शने (नवमा 
जध्यायमां टिटोओ,, भाण, डुमारी, जाए भनावनारो, 
सप, ऽरोणियो, डीडी, जने ध्ट- शेम) २४ 
(मणी. पथ्यीस गुरुजी) व्णवाया छे. ॥ 3 ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
52222 23 


अथ दशमोऽध्यायः 
लौ 25 तथा पारथोडि5 भोगोती जसारतानु नि३५७ 


चतुर्विशतिगुर्वाख्यालब्धसंभावनाभुवः । 
उद्धवस्यात्मतत्त्वाप्त्यै साधनोक्तिरतः परै: ॥ १ 


दशमे देहसंबन्धात्संसृतिर्नात्मनः स्वतः । 
इत्येतद्वर्णयामास मतान्तरनिरासतः ॥ २ 


तदेवमन्वयव्यतिरेकाभ्यामुत्पन्नविवेक- 
ज्ञानस्य तत्त्वज्ञानायादित आरभ्य साधनान्यु- 
पदिशति भगवान्‌ मयेति । 


योवीस गुरुशोन। उथन हारा, संभावनानु 
(जात्माना, जनुभव विषे. पोतानी योग्यताना 
निएयनु) स्थान केम. आप्त अयु छे, ते ७६५७ 
जात्मतत्वनी, प्राप्ति माटे जा (नवमा, अध्याय) 
पछीना जध्यायोधी, (नवाच श्री 3रेथी) 
साधनो जित. वर्शववामा थापी छे. ॥ १ ॥ 

जात्माने हेढना. संनंषथी स्वतः: संसार 
नथी, ते. सन्य मतन भईन द्वारा व्णववामा 
२१।८्यु छे. ॥ २ ॥ 

(त्याग उरवा योग्य स्वीडारवा 
योग्य गुरुखोनु वन डोवाथी) विधि-निषेधउप 
सन्वय शने व्यतिरेऽथी केन विवेउशञान 8त्पन्न 
थयु छे, ते. 5द्ध4छने तत्वशान जापवा भाटे 
(जवान पढेतेथी भांदीने साधनोनो, 8५६५. 5२ 
६ “मया इति।' 


सने, 


१८४ 


श्रीभगवानुवाच 
मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रय: । 
वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌॥ १ 


मया पञ्चरात्राद्युक्तवैष्णवधर्मेष्ववहितो- 
5प्रमत्तः संस्तदविरोधेन वर्णाद्याचारमनुतिष्ठेत्‌ 
॥ १ ॥ 

कथमकामात्मता 
अन्वीक्षेतेति। 


अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌। 
गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌॥ २ 


संभवति तत्राह-- 


स्वधर्मैर्विशुद्धचित्तः सन्देहिनाँ विषयेषु 
सत्यत्वाभिनिवेशेन ये सर्वे आरम्भास्तेषां 
फलवैपरीत्यं पश्येत्‌। एवं फलवैपरीत्यादकाम: 
स्यात्‌॥ २॥ 


किच काम्यविषयाणां मिथ्यात्वाद- 


पीत्याह--सुप्तस्येति । 


सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथ: । 
नानात्मकत्वाद्‌ विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः॥ ३ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


श्रीभणवान भोद््या - (गीता, ५4२+ 
पजेरे शास्ज्रोमा) में $४८। (पू, न.मरार, 
श्रवण वगेरे वेष्शव) धर्ममा प्रमाधरछित, $णनी, 
जाशारछित मनवाणा रने थे$ माज भारा 
जाओयवाण। थर्छने वर्श, जाश्रम, इणना जायारगु 
सचुरन उरू छठ, ॥ १ ॥ 

मार. द्वार पंथरान वगेरेमा उछेवाभा नाव 
वैष्णप धर्माभ. 'अवहितः' प्रभादरडित ५७, ते 
पर्माने छान न पीये तेम बिना, जायारनुं 
जनुषान 3रवुं शेळ. ॥ १ ॥ मनभा 

मनभा अकामात्मता ॥भनानी निवृत्त थ6 ढोय 
तेवु डेवी रीत थाय, ते ऽइ 8-- ' अन्वीक्षेत इति।' 

(स्वधर्मायरएथी) विशुद्ध थयेक्षा, थित्तवाणा। 
भनुष्ये, कॅमनु मन. विषयोगां गें छे तेवा 
६७५रीजोने विषयोमा सत्यता. छोवानी, ६६ 
भान्यताने डरे (सुण माटे) उरवामा जावता 
सर्व प्रयासोभां (६:७६५५) विपरीत इण्‌ भणे छे, 


> 


गे. वारवार शैव 


> 


~ 


गोन. ॥ २ ॥ 

स्ववर्भाथी विशुद्ध थये यित्तवाण। धने 
मनुष्ये, ६७पारीजोन विषयोमा सत्यता. हीवाची 
ड भाच्यताने आरए (सुण भाटे) ४ प्रयासो 
३२वाभ जावे छे तमा. विपरीत इण भणे छै, ते 
शोवुं बजे, जाम, विपरीत इण भ छे, ते 
गोवाथी निामता जावे छे. ॥ २ ॥ 

वणी, म्य विषयोना मिथ्यात्व(ना यितन)थी 
पश निष्डाभता कण्मे छे, शेम 5छे 8- 
“सुप्तस्य इति।' 

गुम सूते (स्वप्न कोत) भनुष्यने जने5 
५5२१ पहाथाणु दर्शन अर्थशून्य (११) छे, (केम, 
राका. वरेन! यरिनोनु) ध्यान उरत भनुष्यनो मनोरथ 
जगे प्रडआारनो ढोपाथी निष्डण छे, तेम ७न्द्रेयोथी 
कै नेऊ प्रशररनी (१६)थुद्धि थय छे ते मनोळन्य 
स्वप्न जने भनोरथनी केम व्यर्थ होय छे. ॥ 3 ॥ 


अ० ९० 


विफलोऽर्थशून्यः। अत्रैवं प्रयोग:-- 
इन्द्रिये या बहिर्नानाबुद्धिः सा विफला, 
नानात्मकत्वात्‌ ऐन्द्रियकत्वाच्च। मनोजन्य- 
स्वप्नमनोरथवदिति॥ ३ ॥ 


निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌। 
जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नाद्रियेत्‌ कर्मचोदनाम्‌॥ ४ 


“मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयो: । 
नित्यनैमित्तिके कुर्यात्प्रत्यवायजिहासया॥' 

इति स्मृतिरतः प्रवृत्तं काम्यं कर्म 
त्यजेन्निवृत्तं नित्यनैमित्तिकमेव कुर्यात्‌। 
आत्मविचारे तु सम्यकूप्रवृत्तो निवृत्तकर्म- 
चोदनामपि नाद्रियेत ॥ ४॥ 


यमानभीक्ष्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्वचित्‌ । 
मदभिज्ञं गुरु शान्तमुपासीत मदात्मकम्‌॥ ५ 


किंच यमानहिंसादीनभीक्ष्णमादरेण 
सेवेत। शोौचादींस्तु नियमान्‌ क्वचिद्यदा 
शक्तिस्तदा आत्मज्ञानाविरोधेन। यमान्द्वादशे, 


एकादशः स्कन्धः 


१८५ 


'विफलः' जर्थशून्य- शी जा प्रभा 
योन छै- छर्ट्रियोथी नहार है जने5 प्रञारची. 
भद्ध थाय छे ते व्यर्थ छे, अरण. ड जने5 ५ॐ२नी. 
जने &(्द्रियसंनंधी होय छे. मनोळच्य स्वप्न जने 
भनोरथनी केम ते बुद्ध 6च्द्रियो दार उल्पित ढोय 
छे. ॥ 3 ॥ 

थे भाग मारो, जाश्रय उरणार भनुष्य 
आमभ्य5भनों त्याज 3२, (पश) रैँनित्य-नेभित्तिऽ 3र्भो 
तो. उरे ४. जात्मतत्वने आएवानी ७२७ भाटे 
सारी. रीति प्रवृत्त थयेवो, मनुष्य [नत्य-नेमि[ति७ 
ञर्भनी विधि माटे पण जा६र राणे नही, ॥४॥ 

“मोक्षार्थी 5म्य बर्मा जने. निषिद्ध उर्भोमा न 
प्रवर्त, (पश) पापने छोरी, देवानी ७२७॥थी, नित्य 
खने नेभित्ि5 अर्भ 3३. खेम स्मृति. छे. जाथी 
“प्रवृत्तम्‌? ५4५ भुनो. लाश ५२. 'निवृत्तम्‌' 
नित्य-नेमित्ति4 ऽम्‌ ९ 3३२. जात्मवियारमा सारी 
रीत प्रवृत्त थयेक्षो. भनुष्य नित्य-नेभित्तिऽ अनी 
विधिनो ५९ २६२ उरे नी. ॥ ४ ॥ 

मारा. जाश्रयवाणी, मनुष्य (निसा) 
यभोने जाहरपूर्व» सेवे, ५७ (शोया[दि) नियभो 
जात्मशानभां विरोध न जावे. तेभ य4।श[5त 
पाणे, मने. तप्वथी ढाणनार, मार, २५३५ जेवा. 
शात गुरुंनी, ७पासना उरे. ॥ ५ ॥ 

वणी, राडिसाष्ि यभोने 'अभीक्ष्णम्‌' 
२५६२५45 सेवे, ५७ शोय नियभोने “क्वचित्‌' 
शत. हीय ते प्रमाणे, जात्मशानमा विरोध न 
जावे तेम सेवे. यभो नारमा जध्यायमा अने. 


ऋ१ नित्य अभ - संध्या, पूछ वगेरे रोह उसवानां उर्भा, २ नेमितिछ उर्मा - श्राद्ध वगेरे 


निमितथी थता. नेमितिङ अर्भा, उ अभ्य ऊमी. - पुजन, धन, औत, २५२ वगेरेनी. छय्छाथी रात. उभो. 
४ प्रायश्यित्त उभो - पाप ६२ ३२१। डराता. ऽमो, प निषिद्ध उमा - योरी, छिंसा वगरे निषेध ऽरवाभा 
जावेल 3र्भा, जाम, पाय प्रन र्भा. छे. 


१८६ 


नियमांश्चैकोनविंशेऽध्याये वक्ष्यति। किंच 
यमेष्वप्यादरं परित्यज्य गुरुमुपासीतेत्याह- 
मदभिज्ञमिति। मदात्मकं मद्रूपम्‌॥ ५॥ 


गुरुसेवकस्य धर्मानाह-अमानीति। 


अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः । 
असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनसूयुरमोघवाक्‌ ॥ ६ 


जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु । 
उदासीनः समं पश्यन्‌ सर्वेष्वर्थमिवात्मनः॥ ७ 


दक्षोऽनलसः। निर्ममो जायादिषु ममता- 
शून्यः । गुरौ तु दृढसौहृदः । असत्वरोऽव्यग्रः । 
अमोघवाक्‌ व्यर्थालापरहितः। एतान्येव शिष्यस्य 
लक्षणानि ज्ञेयानि॥ ६॥ 


ननु स्वजायादिषु कथं निर्ममः 
स्यात्तत्राह--जायेति । 


औदासीन्यहेतुं विवेकं दर्शयति-- 
आत्मनोऽर्थं प्रयोजनं सर्वत्र सममिव पश्यन्निति । 
अयं भाव:--सर्वदेहेष्वात्मन एकत्वाज्जायादि- 
देहेऽस्मिश्च स्वदेहे आत्मनोऽर्थः सुखादिः सम 
एव केन विशेषेणैतेष्वेव ममत्वाभिनिवेश 
इत्येवमुदासीनः सन्‌ गुरं प्रपद्येतेति॥ ७॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


नियमो जे5वीसमा, अध्यायमा उछेशे, वणी, यमीमा 
२६२ छोडीने गुरुची ७पासना, 5२वी गे, 
सेभ 5७. छे-- “मत्‌-अभिञ्चम्‌ इति।' “मत्‌- 
आत्मकम्‌' भने तत्वथी १७नार॥ मार, २१३५ 
गुरुने. (सेवे). ॥ ५ ॥ 


२३ (३ कै Cc 

गुरुची, सेवा 5२४२ पमा १९१ 
छे-- “अमानी इति।' 

गुरुची, सेवा. ५२२ जलिभानरछित, 


भत्सररडित, जाणसरडछित, पत्नी-पुयाहि 3५२ 
भमत न रोणनारो, ५७ गुरु प्रेत्ये ६७ सी 
घरावनारो, व्यग्र न थनारो, तरपने काशवानी 
७२६७, २॥णनारो, धोष६ष्टिर[छत, व्यर्थ वाशी न 
१८ रो, ॥ ६ ॥ पत्नी-पुअ-१२-णेत२-स१९४न- 
धन्‌ वजेरे विषे 5६सीन, सर्व शरीरोभां गे5 % 
खत्म डोवाथी जात्मानां सुण(६:ण, दान) 
वगेरेने समान३५ श्ैनारो होवो शोमे. ॥ ७ ॥ 
'दक्षः' २५२२३, 'निर्मम:' पत्नी वजेरे 
७५२ भभता न रोणनारो, ५७ गुरु प्रत्ये ६६ 
स्ने राणनारो, 'असत्वरः' व्यअ न थनारो, 
*अमोघवाक्‌' व्य4 वाशी. न भोलनारो- शिष्यनां 
जाटलां १ बक्षशो, कावा. योग्य छे. ॥ ६ ॥ 
शंख उरवामा, थापी छै डे पोतानी पत्नी 
वगेरे 3५२ उवी रीत 386 ममतारछित थाय? ते 
माटे 30२ जप 8- “जाया इति।' 
6६सीनता. ३०१० माटे विवेऽ ६१५१ 8- 
जात्मानां “अर्थम्‌' प्रयोष्टन३५ सुण, ६ःण, छान. 
वगेरे सवन समान छे, खेम कोतो- भाव जा प्रभा 
छे- सर्व शरीरोभां सेङ ९ जात्मा छोवाथी पत्नी 
वगेरेना शरीरमा पोताना जा शरीरमा जात्मानां 
'अर्थ:' सुणाहि समान ४ छे. 56 विशेषताथी तमना 
8५२ भभत्वनो भाअ राणवोे शो5ज? थे रीत 
6६1सीन ५४ गुरुने शरषे ४वुं शने. ॥ ७ ॥ 


अ० ९० 


अहो कोऽसौ देहादिव्यतिरिक्त आत्मा 
यस्यैक्यादर्थः सर्वेषु समः स्यात्तमाह- 
विलक्षण इति। 


विलक्षणः स्थूलसूक्ष्माद्‌ देहादात्मेक्षिता स्वदृक्‌ । 
यथाग्निर्दारुणो दाह्याद्‌ दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥ 
॥ ८ ॥ 


स्थूलसूक्ष्मदेहद्वयादात्मा5न्यो यतो 
विलक्षण: । द्वेधा वैलक्षण्यं दर्शयति--ईक्षिता 
स्वदूगिति। द्रष्टा हि दृश्याद्विलक्षण: । 
स्वप्रकाशश्च जडाद्विलक्षण:। तयोरन्यत्वे 
दृष्टान्त:--यथाग्निर्दाहक: प्रकाशकश्च दाह्यात्‌ 
प्रकाश्याच्च दारुण: काष्ठादन्यस्तद्वदिति॥ ८ ॥ 


अनेनैव दृष्टान्तेन नित्यत्वानादित्व- 
विभृत्वैकत्वादयोऽपि सिध्यन्तीत्याह— 
निरोधेति। 
निरोधोत्पत्त्यणुबृहन्नानात्वं तत्कृतान्‌ गुणान्‌। 
अन्तः प्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान्‌ पर: ॥ ९ 


यथा दारुष्वन्तः प्रविष्टोऽग्निस्तत्कुता- 
न्नाशादीन्प्राप्नोति, न तु स्वतो नाशादिमान्‌। 
एवं देहगुणाननित्यत्वादीन्‌ देहात्परो नित्यादि- 
स्वरूपोऽप्यात्मानुभवति। ततश्च नित्यत्वादि- 
भिरपि वैलक्षण्यादन्यत्वमिति भावः॥ ९॥ 


एकादशः स्कन्धः 


१८७ 


सटी! (स्थूण जने सूक्ष्म) ६७॥थी जणणो 
से जात्मा ओर छे? डे कना. जेडयथी सर्व 
शरीरोम समान सुण-हुःण थाय? ते ऽहे 8-- 
“विलक्षणः इति।' 

कम ६७5 जने 9825 प्न ६६ 
खणे. प्रआश्य क्षाउतथी कुटो. छे, तेम द्रष्टा. भने 
२५५२, जात्मा ९श्य जने ४३ खेवा स्थूण गने. 
सूक्ष्म ध्डथी [१८५७ छै. ॥ ८ ॥ 

स्थूण. साचे, सूक्ष्म भने ६४ उरता. जात्मा 
२१०२) छे, जाथी विवक्षण छ. विक्षक्षणत। ५ रीत 
६११ 8- “ईक्षिता स्वदूक्‌ इति।' ५९. (२८) 
दृश्य (६७)थी, विकक्ष छ जने. २१५5 (जात्मा) 
भुई (६७)थी ८४९ छे. ते भनेनु शन्यउपे 
हट त- कुम नाणचारो नर्न ६४5 जने 5125 
छे, तेम ९ णाणवा योग्य जने प्रशशित 5२१. योज्य 
“दारुण: ' ८५३4 गु छै तेम! ॥ ८ ॥ 

सजा. थ च्टातथी जात्मानुं नित्यत्व, जनाधित्व, 
विलुत्य, सेत्य्‌ वगेरे पण, सिद्ध थाय छे, भेम, 
5४ छे-- 'निरोध इति।' 

कम जण्नि ॥।५३भा प्रविष्ट थ्न त ७५३२ 
३२७ नाश, ऽद्य, जशुत्व, भृत्य, जनेडत्व 
(4३२) भृशो. पामे छे, तेम ६६भ्‌। प्रवेशेषों जात्म। 
वेडथी पर (नित्य वगेरे २१३५०५) ढो१। छता. 
घेन नाश वजेरे मुशोने जनुभवे छे. ॥ ८ ॥ 

कम €३ानी २६२ प्रविष्ट थयेतलो जज्नि ते 
4५३२ 5२७ नाश वगेरेने प्राप्त 5२ छै, ५२० 
जजिन स्वतः नाश १३२ भुशोवाणों नधी, गेम 
घेन, जनित्थत्व वगेरे गुणीने घेढथी, पर भवो 
जात्मा नित्य वगेरे स्वडपवाणो, हीचा छता. 
जनुभवे 8. नित्यत्व वजेरे युशोने अरे प७ ते 
जात्मा, विवक्षण डोवाथी जात्मा जणजो. 8, गेवो. 
भाव छे. ॥ ८ ॥ 


१८८ 


नन्वग्नेर्दारुसंयोगात्तद्धर्मभाक्त्वं घटते, 
आत्मनस्त्वसङ्गत्वात्कथं देहेन तद्धमैर्वा संबन्ध:, 
संबन्धे वा कुतस्तन्निवृत्तिस्तत्राह--यो$साविति | 


योऽसौ गुणैर्विरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि। 
संसारस्तन्िबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः॥ १० 


पुरुषस्येश्वरस्याधीनैर्मायागुणैर्योऽसौ सूक्ष्मो- 
ऽयं च स्थूलो देहो विरचितः पुंसो जीवस्यायं 
संसारस्तन्िबन्धनस्तदध्यासकृतः । हि यस्मादेवं 
तस्मादात्मविद्या तन्निवर्तिकेत्याह- आत्मनो 
विद्या विज्ञानं तस्य छित्‌ छेत्त्री। आच्छिदिति 
वा पदच्छेदः ॥ १०॥ 


तस्माज्जिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवलं परम्‌। 
संगम्य निरसेदेतद्दस्तुबुद्धिं यथाक्रमम्‌॥ 
॥ ११॥ 


श्री१६ रागवत भडापुराए 


अ० १० 


शुं जरामा जावी & $ जज्निनी लाऊड 
साथे संयोग थवाथी जज्नि बाऊडानो, धम्‌ सेवे छे, 
परतु जात्म, यससँग हीवाथी तेने. ६७ साथे 3 
देडना धर्मा साथे डेवी रीति संनंष घटे? संबंध घटे 
तो. ते. ६२ डेवी. रीति. थाय? तेनो. 6२ जप 8- 
“यः असौ इति।' 

&श्वरने जपीन जेवा. भायाना शुशओोथी के 
गे. स्थूण गने. सूक्ष्म ६४ ययायेलो & तेभा 
(हु जने. भार वगेरे) अध्यासन 51२९ छावने 


१ 


संसार थये. छे, तेथी जात्मविध। तेने. ६२ 
3रनारी, &. ॥ १० ॥ 

“पुरुषस्य' ७श्वरने, जपीन खेवा मायाना 
गुशोथी, % गे. स्थूण गने. सूक्ष्म ६७ स्थायो छे, 
*पुंस:' ७वनो. ज। संस।२ “तत्‌-निबन्धनः ' तेना. 
जध्यास द्वारा उरवामा जाव्या छे. हि' % ५२0. 
जाम छे, तेथी जात्मविधया, तेने. ६२ 5२नारी छे, 
खेम उडे छे- शोत्मानु 'विद्या' विज्ञान ते 
जप्यासने “छित्‌? 8५०२ छे. २१५५। 'आच्छितू- 
आत्मनः? (२६५।अन संपूर्ण रीति. अपी नाणे छे,) 


११ 


जेम ५६२७६ ५४ श3 छे. ॥ १० ॥ 

(घिछादिमां अध्यास ढोपाथी ४ संसार छे,) 
तेथी काणवानी, ४२७३ वियारथी 345२७ना 
संधघात३५ ध्डम। फ २७८। शुद्ध जने चेडथी 
विक्षक्षण जात्माने सारी रीत काशीने जा ४७।दिमा 
थयेली जात्मगुद्धिने (स्थुण-सूक्ष्म) * अभानुसार 
तवी कोभ. ॥ ११ ॥ 


* स्थुण शरी२३प आर्यनो पृथ्वीमा लय उरवो. (अर्थात्‌ स्थूण शरीरमाथी यैतन्यनुद्धिना तागनी 
भावना उरवी.) पृथ्यीनो, णमा, ४णनो तेभ, तेळूनो, वायुमा जने. वायुनो गाडम्‌ क्षय 5२वो. 
खे. क रीति छीन्द्रेय, भन वगेरे अर्यनी, पश डारशभा क्षय उरयो. 


अ० ९० 


यस्मादेवं तस्माजिज्ञासया विचारेण। 


एकादशः स्कन्धः 


१८९ 


गु आरऐ जाम (देडादिभा जध्यास छोवाथी 


सम्यग्ज्ञात्वा एतदेतस्मिन्देहादौ वस्तुबुद्धिं 
स्थूलसूक्ष्मक्रमेण निरसेत्‌ त्यजेत्‌॥ ११॥ 


गुरोर्लब्धा विद्या अविद्यातत्कार्यनिरसन- 
क्षमेति स्फुटीकर्तुं विद्योत्पत्तिमग्न्युत्पत्तिरूपकेण 
निरूपयति— आचार्य इति। 


आचार्योऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः । 
तत्सन्धानं प्रवचनं विद्या सन्धिः सुखावहः॥ १२ 


आद्यो5 धर: । तत्संधानं तयोर्मध्यमं मन्थन- 
काष्ठम्‌। प्रवचनमुपदेशः। विद्या तु संधिः, 
संधौ भवन्नग्निरिव। तथा च श्रुतिः आचार्यः 
पूर्वरूपम्‌। अन्तेवास्युत्तररूपम्‌। विद्या संधिः । 
प्रवचन संधानम्‌? इति॥ १२॥ 


अग्निसादूश्यमेवाह-वैशारदीति। 


वैशारदी सातिविशुद्धबुद्धि- 
धुनोति मायां गुणसम्प्रसूताम्‌। 

गुणांश्च सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ 
स्वयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाग्निः॥ १३ 


आत्मस्थम्‌-आत्मनि' 5।4-५।२२४। संघात३प 
६७भा ४ रहंदा त्माने (संगम्य') सारी रीत 
गाएीने “एतत्‌? २। ६७॥६म थयेदी २ त्मर्भुद्धिने 
स्थूण-सूक्ष्म $भथी निरसेत्‌’ त४वी. १७२.॥११॥ 

गुरु पासेथी मेणवेदु. जात्मशान नविध 
खने. जविधाना आर्यने ६२ रवा. समर्थ छे, सेम 
स्पष्ट ३२१। भाटे शाननी ऐत्पत्िने, जज्निनी 
8८तिन। ३५५थी १७१ छे-- “आचार्य: इति ।' 

शुरु नीये रडेनारु जरशिद्वा७छ छै जने. शिष्य 
6५२ रछेनार गरऐ5७ छे. ते भै जरऐने 
होइनार जजिन भथवानु 9७७ & जने. ७५६शथी 
थनारी ग्रह्मविधा,  जज्नि य छै तथा 
जविधा[द्िदोषनाश5 परमानं६२१3प छे. ॥ १२ ॥ 

'आद्यः' नीये, ते भनेने शोऽच।२, ते भनेनी. 
वथ्ये (न, भथवानु 4७ छै. “प्रवचनम्‌' 6५६१. 

१५४वेध। तो. 'संधिः' संधिभां ठत्पन्न थनार 

जज्नि कवी. छे. ते जनुसार श्रुति छै- गुरु 
नीयेनुं २२७5७ छे, शिष्य ७परनु सरषिजक 
8. जात्मविधा, संधिमां थचार जज्नि छे अने. 
6पदश. मध्यसेघिमा रणातु मंथनळा७ छै. (१.3५. 
१/३/३) ॥ १२ ॥ 

जज्निनी सरणाभणी % ५२ छे-- 
इति।' 

जतिनिषुण शिष्य द्वारा प्राप्त उरवामा 
नावें जथवा जतिनिषु९ गुरु द्वार. 3पच्शायेक्षु 
जाति. विशुद्ध (जात्मविषय५) शान जोत 
आय३५ मायानो, नाश 3रे छै जने. है युशोमय या 
कजत. वन संसारनु 3२० भने छे, ते शोप 
पश. भाणीने, समिधा न रहेता होवा जयेला 
जज्निनी केम, ते जात्मविधा३प शान स्वयं ५३ 
शात. थाय छे. ॥ १३ ॥ 


“वेशारदी 


१९० 


विशारदोऽतिनिपुणस्तेन शिष्येण प्राप्ता तेन 
गुरुणोपदिष्टा वा अतिविशुद्धा बुद्धिर्गुण- 
कार्यरूपां मायां निवर्तयति। यदात्मकमेतद्विश्वं 
जीवस्य संसृतिनिमित्तं तान्‌ गुणांश्च दग्ध्वा 
असमिन्निरिन्धनः । 

तस्मात्कार्यण कारणेन विद्यया च 
व्यवधानाभावात्साक्षात्परमानन्दरूपो भवतीति 
॥ १३॥ 


एवं तावत्स्वप्रकाशज्ञानस्वरूपो नित्य 
एक एवात्मा, कर्तृत्वादयश्च धर्मास्तस्य 
देहोपाधिकास्तद्व्यतिरिक्तं सर्वमनित्यं मायामयं 
चातः सर्वतो विरक्तः सन्नात्मज्ञानेन मुच्यत 
इत्युवतं-- विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात्‌’ इत्यादिना । 


तदेव श्रुतिसमन्वयेन निर्णीतेऽप्यर्थे 
मतान्तरविरोधेन संदेहो मा भूदिति तन्मतं 
निराकर्तुमुद्धावयति--अथेति । 


अथैषां कर्मकर्तृणां भोक्तणां सुखदुःखयोः । 
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्‌॥ १४ 


अथ मन्यसे एषां जीवात्मनां कर्मकर्तृणां 
सुखदुःखयोभाक्तृणां च नानात्वमिति। एवं 
हि जैमिनीया मन्यन्ते। अहंप्रत्ययविज्ञेय 
एवात्मा स च प्रतिशरीरं भिन्नः कर्तृभोक्तृ- 
रूपश्च न तु तत्स्वरूपभूतो निर्विकार एकः 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १० 


“विशारदः' रति निपुण शेवा ते शिष्य 
हार. पपत उरेतु थथपा सति नि५९ गुरु द्वारा 
8पद्श्येदु जाते. विशुद्ध शान गुशोन। ५4३५ 
भायाचो नाश 5२ 8. के युशोमय जा हणत छवना 
संसारनु निमित्त भने छै, ते शुशोच णाणीने 
'असमित्‌' समिधा, न. २४९। (सज्चिनी ४म१)- 

तेथी 54३५ ६४-४५, ५२९३५ 
जशान, (खे नेने. ६२ 5२४२) शान हारा प 
व्यवधान हूर थवाथी छव साक्षात परमानं६३५ 
भने छे. ॥ १३ ॥ 

तो. जाम, लाल २१५५।, श।न२१३५, नित्य 
खने. जे5 ९४ छे. उतृत् वगेरे धर्म ते (जात्मा)नी 
६७३५ ७५६१०। छे. ते जात्माथी, व्यतिरि$त 
(वियुऊत) सर्व ड जनित्य जने. मायामय छे. 
साथी सर्व रीते विरञ्त थ6 छव जात्मशानथी, 
भुत धाय छै, सेम 'विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात्‌' 
(२८५-८) वगेरे द्वारा डडेवामा न्यु, 

ते % मत श्रुतिणोनी तात्पर्यवृत्तिथी, भभ! 
पर्यवसान द्वारा. निश्चित बया, छता. भीभांसडोना 
मते. खे वातनो विरोध जावता संघध्छ न थाय ते 
भाटे मीमासमतणु मंडन, रेवा भाटे ते. मत. ५52 
5२ छ-- ' अथ इति।' 

(केमिनीय मीमांस? भाने छे 3) ऽमा 
ऽत जने. सुण-हुःणना मोडत जा खवात्माजों 
जने 9, तेम ४ दोऽ, 3०, १६ तथा. जात्माजो 
नित्य छे. ॥ १४ ॥ 

(अथ इति प्रश्न -वशीधरी- भणवान 5द्धवछने 


पूछे छे डे ७ 6दव!) तमे. मानो छौ $ उर्भाना. 


उती. जने सुण-हुरणना मोऽत जा ख्वात्माओोनी 
जनेडत। छे? कमि न भुनिना जनुयायीजणों खेम क 
भने छै. छु छु? जेवा. थान 8परथी ढणातो. ते 


सतम प्रत्ये शरीरमा मुद्दे भु छै. ते जता तथा 


अ० १० 


परमात्मास्तीति। यथाहु:--' अहंप्रत्ययविज्ञेयो 
ज्ञातव्यः सर्वदैव हि’ इति। तथा वैराग्यं 
च न संभवति। तथा हि- भोगस्थानानाम- 
नित्यत्वाद्वा वैराग्यं भवेत्‌, भोगकालस्य वा 
तदुपायकर्मबोधकागमस्य वा भोक्तुरात्मनो 
वा नन्वेतदस्तीत्याह-अथ नित्यत्वं 
लोककालागमात्मनां मन्यस इति॥ १४॥ 


मन्यसे सर्वभावानां संस्था ह्यौत्पत्तिकी यथा । 
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धी: ॥ १५ 


न च सर्वभोग्यानां विच्छेदान्मायामयत्वाद्वा 
वैराग्यं स्यादित्याह-सर्वभावानां त्रक्‌चन्दनादीनां 
संस्था स्थितिरौत्पत्तिको प्रवाहरूपेण नित्या। 
तथा च वदन्ति, “न कदाचिदनीदूशं जगत्‌' 
इति। अतस्तत्कर्ता कश्चिदीश्वरो नास्तीति 
भावः। किंच यथा यथावत्‌। न तु 
मायामयीत्यर्थः । न चात्मस्वरूपभूतं नित्यमेकं 
ज्ञानमस्तीत्याह-तत्तदिति। घटपटाद्याकारभेदेन 
धीर्जायते अतोऽनित्या भिद्यते च। अयं 
गूढोऽभिप्रायः । न हि नित्यज्ञानरूप आत्मा, 
अपि तु ज्ञानपरिणामवान्‌, न च 
विकारित्वेनानित्यत्वप्रसङ्गः । 


एकादशः स्कन्धः 


१९१ 


मोडता. छे, पण ते. जात्मानुं २१३५ से निर्विश्र 
परमात्मा नथी, तेजी, 5छ७ छे ते प्रभाणे- “छु 
सेवा भानथी साता सर्वदा कावा. योग्य छै.” 
तथा, वेराण्य इष्टी थतो ४ नथी. ते. जनुस।२- 
भोजोन। स्थानो, भोजोनो अण, भोणोना 3पय३५ 
ःर्मीने ५९१२ १६ जने. मोऽत 3 सात्मा- 
जा मधा को. निल होय, तो ४ वैराज्य संभवे 
छै, परतु जा. भोगस्थान वर्णेरेनुं जनित्यत्व नधी, 
सेम ऽए 8- गाधी, तमे 05, 5५, शासन जने. 
खत्म नु नित्यत्व मानो, छो? ॥ १४ ॥ 

(डे ७६५!) तमे मानो & $ सर्व 
पद्चर्थानी स्थिति ॥१।७३पे नित्य 8? (घडो, ५५३ 
वगेरे) कुछ। भुध जाआरथी फुटु कुटु शान थाय 
छे.॥१५॥ 

सर्व भोज्य पदार्थांनो, विय्छे६ थपाथी 
जथवा ते पर्थ भायारयित होवाथी वेराज्य 
थाय, ५३ जेम थशे नही, जेम 5७ छे- माणा, 
थूध्न्‌ वगेरे सर्व पदार्थांनी 'संस्था' स्थिति 
'औत्पत्तिकी' ५१।४३प नित्य छे. ते. जनुसार 
उडे छै, यारे» कजत जावु न ढतु, गेम भनतुं 
गंधी, (कत भेषु ने गेवु ५१।७३प २७ छे.) 
साथी तेनो 96 अरत! 6श्वर नथी, जेवी माव. छे. 
वणी, 'यथा' १२९ कवु छतुं तेपु ४ २९ छे. 
सृष्टि मायामयी नथी, जेम जब 8. जात्मास्व३पे 
२हेलुं नित्य जेऊ शान नधी, खेम ऽष 8- “ततू- 
तद्‌ इति।' घट, पटाट्ि जाआरमेध्थी, शान ५२ 
फुटु गुडु थाय छे, जाथी ते शान नित्य अने 
कुद कुद्ु शीय छे. जा गूड सलिप्राय छे. नित्य 
शानस्व३५ डी खात्मा, नथी, परंतु जात्मा 
शनन परिशामवाणो, छे, जने छत परिणामवाणो. 
डीवाथी, जात्मा नित्य भनी हश, शेवो प्रसंग 
पश नवश नी. 


१९२ 


यथाहु:--' विक्रियाज्ञानरूपास्य न नित्यत्वे 
विरोत्स्यते' इति । अतो मुक्ताविन्द्रियादिरहितस्य 
परिणामासंभवाज्जडत्वेन तत्प्राप्तेरपुरुषार्थत्वा- 
त्प्रवृत्तिरिब श्रेयसी न निवृत्तिरिति॥ १५ ॥ 


तत्र तावदुक्तमङ्गीकृत्य वैराग्योप- 
पादनाय प्रवृत्तिमार्गस्यानर्थहेतुत्व॑ प्रपञ्चयति-- 
एवमपीत्यादिना । 


एवमप्यंग सर्वेषां देहिनां देहयोगत: । 
कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसकृत्‌॥ १६ 


लोकानां लोकपालानामित्यतः प्राक्तनेन 
ग्रन्थेन। अङ्ग हे उद्धव। कालावयवतः 
संवत्सरादिरूपात्‌॥ १६॥ 


(जायते-अस्ति-बर्धते-विपरिणमते- 
अपक्षीयते-विनश्यति एते षड्विकाराः|) 
अत्रापीति । 
अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन््यं च लक्ष्यते। 
भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वर्थो विवशं भजेत्‌॥ 
॥ १७॥ 


श्रीम ७२५८ मढापुराए 


अ० १० 


_ 


कम (भीभांस) ऽए छै तेभ- खात्मानी 
शानईइप विडिया (45२, परिशाम) थे जात्माना 
नित्यत्वमा विरोध हिलो 5२१ नी.” (जात्मा 
शानउपी परिशाभवाणो डोवा छता. निल छै!) 
तथी, भुड्तिभां साला छन्द, वणरनो ढोवाथी 
शागउपी परिशाम समवित नथी, जात्म शानरडित 
गड ननी कवाथी ते जात्मानी प्राप्ति थे 96 
पुरुषार्थ नथी. तेथी निवृत्ति नी, ५७ अभप्रवृति 
१ श्रेयरूरी छै. ॥ १५ ॥ 

तेमा (प्रवृत्ति सने निवृत्तिमार्णमा) दात. 
परतुं (मीभांसडचुं) ऽइेबुं भनी से, तो. ५७ 
वैराज्यनी सिद्धि माटे प्रपृत्तिमार्ण जनर्धना ऐतु३५ 
छै, सेभ विस्तारथी समकीवे छे-- 'एवम्‌-अपि 
इति।' १३२ेथी. 

डे प्रिय (७६१)! (जाम, मीमासठीनो) मत. 
स्वीडारी कहे तो ५२ हेडन संनंषथी सर्व 
देडषारीगोने &णना जवयवी(३५ वर्ष बगेरे)थी 
हन्मि विठारो* तो वारंवार थवाना ४! ॥१६॥ 

पूर्वन «७३ द्वारा ऽउेवाभां जारव्यु डे 
स्वदि दोश जने. दोडपा होने ५९ ५५ सेवा 
भाराथी भय छे. (श्रीम अ।.८/२३/२१ अने 
५७ ११/१०/३०)- 'अङ्ग' हे [प्रय ७४१, 
संवत्सर पजेरेउप ५० जवयवोधी ॥ १६ ॥ 

भेछुन्म, अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ट्रास 
जगे. नाश- जा छ विश्ञरो 8. 

'अत्र अपि इति।' रही (तभारो मत 
स्वीडारवामी जावे तो) ५३ 

वणी, जा मतमा पश अ3र्भाना उता. अने. 
सुण-दुःणन। मोडत (जात्मा)नी जरसवतंगता ४५ 
छे, (ड२७ छ पोते छय्छतो न दीवा छता. 
दृष्ठमोमा प्रवृत्ति उरतो. हेणाय छे. खे. रीति 
5।५-५न-रशने) जपीन भनुष्यने ऽयो. विषय 
सुण, शपे? ॥ १७ ॥ 


अ० १० 


स्वातन्त्र्यपक्षे दुष्कर्मणो दुःखभोगस्य 
वाऽसंभवादित्यर्थः ॥ १७॥ 


ननु ये सम्यक्कर्म कर्त जानन्ति ते 
सुखिन एव, ये तु न जानन्ति त एव 
दुःखिन इति चेत्तत्राह-नेति। 


न देहिनां सुखं किंचिद्‌ विद्यते विदुषामपि। 
तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परम्‌॥ १८ 


विदुषामपि क्वचित्सुखं न विद्यते 
तथा मूढानामपि दुःखं न विद्यते, अतो 
वयं कर्मकुशलत्वात्सुखिन इति तेषां केवलं 
वृथैवाहंकार इत्यर्थः ॥ १८॥ 

अङ्गीकृत्याप्याह-यदीति। 


यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुः खयोः । 
तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद्‌ यथा ॥ १९ 


तं योगमुपायं न विदुर्यथा साक्षान्मृत्युर्न 
प्रभवेत्‌॥ १९॥ 

तथापि यावजीवं सुखं भविष्यतीति 
चेन्नेत्याह-को न्विति। 


को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके । 
आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ॥ २० 


एकादशः स्कन्धः 


१९३ 


खात्मा, स्वतंत्र छोवाना मतमा- हुळमनी ॐ 
छुन भोगववानी संभावना न दीवाथी भीभांस5 
जात्मानुं उमा ड भोजमा स्वातंऱ्य स्वीडरी शय 
नहीं, २५6२ छीय तो डो इषम, न 5२. ॥१७॥ 

शेड 3२ छे 3 को उछेवामा जावे 3 झेशो, 
सारी रीति 5 उरयानु काणे. छे तेनो. सुणी ४ 
छे, प. कुशो नथी, शत तेयो ४ हुःणी छे, 
ते. माटे 30२ जापे 8- 'न इति।' 

विद्वान हीय तेवा. ६९धारीजोने. उयारेड ४२। 
पर सुण दोतुं नथी जने. भूर्ण बोडन पण, हुःण 
होतुं नथी, भाटे (जमे अभ उरवामा इशण छीसे, 
भाटे जमे सुणी छीजे- शेवो) तेथोने अवण 
भोटो ०४५२ 8. ॥ १८ ॥ 

विद्वनोने प, 541२५ सुण ढोतु चथी तेम क॑ 
भूणोने पण. दुःण छोतु नथी. जाथी 5म उरवामा 
डश डोवाथी जमे सुणी छीन, अवो. तेमनो, जरूंआर 
उवण वृथा % छे, गेम शर्थ छे. ॥ १८ ॥ 

5म उर्वाभां डोशव्य दीवाधी सुण खने न 
डीवाथी ६ुःण, गेम स्वीडारीने ५७ 5७ छे- 
“यदि इति ।' 

सुणप्राप्तिनो जने दुःणनाशनों ७पाय को. तेजी 
काता. हीय, तो. पण साक्षात मृत्यु तेमने प्रभावित 
न उरे तेवो ७पाय तेजो पछ शाशत नथी, ॥ १८ ॥ 

ते “योगम्‌' ७५।य तेजी ॐत नथी, 3 ळे 
रीत साक्षात, भृत्यु पोतानी सत्ता न यत्षावे, १८ ॥ 

(भनी इशणता ढोपाथी मृत्यु न निवारी. 
शाय,) तेम छता. (क्ष भीभांसडी 5छे 3) शवे 
त्या, सुधी, तो. म. ऽरीने सुणी थशै ने? ते माटे 
5त्त२ जापता ना. ऽ छै- "कः नु इति।' 

पधस्थाने 48 रवाता वध ३२१। योग्य 
भनुष्यने कॅम (पुष्पनी माणा, यंध्न।5) सुणी उरी 
शता नथी, तेम कनी. पासे मृत्यु २ेदुं छे तेने 
अयुं धन छ उयो विषय संतोष जापी ॐ? ॥२०॥ 


१९४ 


यतोऽन्तिके वर्तमानो मृत्यु: न तुष्टिदो 
न तुष्टिं ददाति। आघातं वधस्थानं प्रति 
नीयमानस्य वध्यस्य स्रक्‌चन्दनादि यथा न 
सुखयेत्‌॥ २०॥ 


एवमस्मिँल्लोके सुखं नास्तीत्युक्तं 
लोकान्तरेऽपि तथैवेत्याह- श्रुतमिति । 


श्रुतं च दृष्टवद्‌ दुष्टं स्पर्धासूयात्ययव्ययैः । 
बहून्तरायकामत्वात्‌ कृषिवच्चापि निष्फलम्‌॥ २९ 


श्रुतं स्वर्गादि तदपि दुष्टम्‌। स्पर्धा 
परसुखासहनम्‌, असूया परगुणे दोषाविष्करणम्‌, 
अत्ययो नाशः, व्ययोऽपक्षयस्तैदुंष्टम्‌। यद्वा 
व्ययो नाशः, अत्ययोऽन्यस्यातिशयः, तं दृष्ट्वा 
तदप्राप्त्या दुःखमित्यर्थः । किंच बहवोऽन्तराया 
वैगुण्यादिरूपा विघ्ना यस्मिन्कामे सुखे तस्य 
भावस्तत्त्वं तस्मात्‌। कृषिर्यथा बहुविघ्ना तद्वत्‌। 


बहुसुखत्वेन श्रुतमपि निष्फलम्‌॥ २१॥ 


विघ्नवैगुण्याद्यभावमङ्गीकृत्यापि नाशदुः खं 
दुष्परिहरमित्याह-अन्तरायैरिति पञ्चभिः । 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


_ 


“यतः? २९ रखे छै ॐ पासे २९ंवुं भृत्यु 
“न तुष्टिदः? संतोष पी १५० नथी. ' आघातम्‌' 
पधस्थान तर$ 48 १४१ १६ ५२ब्‌। योग्य 
भनुष्यने माणा, थ्न वगेरे भोज्य सामग्री, केम 
सुणी 5री १४त। नथी तेम! ॥ २०॥ 

जाम, जा. होडमा सुण नधी, खेम ऽडेवाभ। 
जाव्यु, नीका 65१ प. तेम ४ छे, गेम उले. 
छे-- ' श्रुतम्‌ इति ।' 

श्रवए ५२५१ जावेवां (स्वाधिन) सुण 
पश (जा लो5मभां) जनुभवेतां सुणोनी केम स्पर्धा, 
जसूया, नाश जने. क्षयथी दूषित थये छे. के 
(स्वर्णा5) सुणभां 565 ने 565 क्षति३५ रने 
चिन्नो ढोपाथी, जने5 विध्नोवाणी पेतीनी कॅम ते 
सुण ५७ निष्ठण छे. ॥ २१ ॥ 

“श्रुतम्‌? 4५९, ५२५१ सावे स्वि 
सुण, ते ५७ दूषित थये 8. 'स्पर्धा' अन्यनुं 
सुण २४१ न ५२५ु- 'असूया' नीशत, अुशोभां 
हषो. शोधी, 541, ' अत्यय:' नाश, ' व्ययः' क्षय, 
ते यारेयथी दूषित धयेल[- थप “व्ययः' नश, 
'अत्यय:' नी“ नी श्रेत, ते. शोठने ते प्राप्त न 
थवाथी हुःण, खेम यसर्थ छे. वणी, ने 
जंतरायो, क्षति३प विध्नो १ 'कामे' सुणभां छे, 
तचो (भाव, तत्व जने5 विध्नवाण। सुणनी, स्थिति 
डीवाथी, पेतीमा कम जने5 विध्नो हीय छे, तम्‌ 
(२५२६ सुण ५७ दूषित छे). 

3मोनी नइ सुनी स्थिति सांगणेक्षी ठोवा. 
छत ते. (मृत्युने ॥रऐ) (निष्ठ० &.॥ २१ ॥ 

(यशाहि मा, उरता) विध्न न जाववाथी 
(स्वर्ग. मण्यु), खेम स्वीडारीन पण ते. सुणनो 
नाश थता. के दुःण थाय छे ते ६२ उरी, १५५ 
तेवु नथी ढोतु, खेम पाय श्लोडीथी ५९ छे-- 
' अन्तरायैः इति।' 


अ० ९० 


अन्तरायैरविहतो यदि धर्मः स्वनुष्ठितः । 
तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तच्छृणु ॥ २२ 


निर्जितं साधितम्‌॥ २२॥ 
इष्ट्वेह देवता यज्ञैः स्वर्लोकं याति याञ्चिकः । 
भुंजीत देववत्तत्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजार्जितान्‌॥ २३ 


यज्ञैदवता इन्द्रादिरूपा इष्ट्बा॥ २३॥ 


स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते। 
गन्धर्वैर्विहरन्‌ मध्ये देवीनां हृद्यवेषधृक्‌ ॥ २४ 


स्वपुण्यैरुपचिते सर्वभोगसंपन्ने देवीनां 
मध्ये विहरन्‌ गन्धर्वैरुपगीयते॥ २४॥ 


स्त्रीभिः कामगयानेन किंकिणीजालमालिना। 
क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निर्वृतः॥ २५ 


कामगेनेच्छया गच्छता विमानेन। 
किङ्किणीजालमालिना क््षुद्रघण्टिकासमूह- 
शोभिना। सह स्त्रीभिः सुराक्रीडेषु नन्दनादिषु 
क्रोडन्नात्मपातं न वेद॥ २५॥ 


तावत्‌ प्रमोदते स्वर्गे यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । 
क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः ॥ २६ 


एकादशः स्कन्धः 


१९५ 
विध्नोथी नाश न्‌ पामेतो घम को सारी रीत 
जाययों, ठोय तो तेनाथी ५९ सिद्ध उरेधु स्थान के 
रीत ४तु स्ढे छे, ते. तमे सभो. ॥ २२ ॥ 

“निर्जितम्‌' सिद्ध ३रेथु स्थान ॥ २२॥ 

यश उरनारो, मनुष्य यशोथी ध्पतायोनु 
युन डरीने स्वर्गवो5भा शाय छे खने त्यां पोते 
मणवेला दिव्य. भोगो देवनी कॅम भोगवे 8.॥२३॥ 

यृशोथी न्द्र १२३५ ध्वताजोनुं यन 
ऽरीने ॥ २३ ॥ 

पोताना पुण्या, पढे सर्व भोगोथी समृद्ध 
जेवा, 68%%पवण, विमानमा धेवीजोनी, वथ्ये विष्यार 
उरतो. ते. सुं६र वेषधारी, पुरुष जधवा. द्वारा. स्तुति 
डरातो 4 छे. ॥ २४ ॥ 

पोतन पुण्यो, वडे “उपचिते' सर्व भोजोथी. 
समृद्ध (विमानमा) घवीजोनी, वय्ये विदार उरता. 
तेनी. अंधो, द्वारा स्तुति राय छे. ॥ २४ ॥ 

8२७।चुस॥२ जते. उरता, धुधरीजोना सभूट्थी 
शोभत। विमान दारा घेवोनी विदारस्थणीजोभा 
स्नीजी, साथै डी3। उरतो, जानंदमण्न थयेक्षो ते, 
स्वर्गम[थी, पोताना. (पृथ्वी ५९ थनारा) पतनने 
बातो. नथी. ॥ २५ ॥ 

“कामगेन' ४२१।चुस।२ कता. विमान ६२- 
“किंकिणीजालमालिना' धृधरीजोना सभूछथी, 
शोभत (विमान) हारा- स्नीजो, साथे नंदनवन 
वगेरे देवोनी विदारस्थणीजोमा, औडा उश्तो ते 
पोतान। पतनने शत नथी. ॥ २५ ॥ 

कय सुधी, पुण्य समाप्त थाय त्या सुधी ते 
स्वभा जानं६ 3रे छे जने शेनुं पुण्य गर्या गयु 
छे तेवो ते, ७२७ न दीवा. छता, #1 द्वारा 


पाउवाभा जावेल. ढी नीथे पडे छे. ॥ २६ ॥ 


१९६ 


कालेन चालितः पातितः ॥ २६॥ 


प्रवृत्तिद्वीविधा। विध्यनुसारेण काम्ये 
कर्मणि वा तल्लङ्घनेषु तल्लङ्घनेनाधर्मे वा । 
तत्र काम्यप्रवृत्तेर्गतिरुक्ता अधर्मप्रवृत्तेर्गति- 
माह--यदीति। 


यद्यधर्मरतः संगादसतां वाऽजितेन्द्रियः। 
कामात्मा कृपणो लुब्धः स्त्रैणो भूतविहिंसकः ॥ 
॥ २७॥ 
पशूनविधिनाऽऽलभ्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌। 
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युल्बणं तमः॥ २८ 


यदि वेत्यन्वयः। अजितेन्द्रियत्वात्कामा- 
त्माऽतः कृपणोऽतो लुब्धो भोगतृष्णाकुलो- 
ऽतस्त्रैणः स्त्रीलम्पटस्तदर्थं भूतविहिंसकः ॥ २७॥ 
किंच दुष्टजनप्रलोभितो धनाद्यर्थं पशूनविधिना 
हत्वा। तमः स्थावरतां याति॥ २८॥ 


एवं कर्मसु प्रवृत्तस्य न सुखं न च 
दु:खनिवृत्तिरित्युपसंहरति—कर्माणीति। 
कर्माणि दुःखोदर्काणि कुर्वन्‌ देहेन तैः पुनः । 


देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः॥ २९ 
॥ २९॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


३ हार. "चालितः? १३११ जावेलो. 
॥ २६ ॥ 

प्रवृत्ति ५ प्रआारनी 8. जे5 तो वेधेश्त विधि 
जनुसार म्य उर्भम प्रवृत थवुं जने. भीळ ते 
वधेज्त विधिन। 36धंघन३५ मामा ते. 3८धंधनथी, 
थता. जधमम| प्रवृत धवु ते. तेमा अभ्य ऽम्‌ 
प्रवृत्त थवाथी, थनारी जति वर्शववामा सावी. 
(डवे) सधघर्भमा प्रवृत्त थवाथी थनारी तिने. 
१४१ छे-- “यदि इति।' 

विषयासञ्त योन संगथी जथवा को. पोते. 
जदड्ितेन्द्रिय शोय तो तेथी जपमभां प्रीतिवाणी, 
विषयव्याप्त मनवाणी, दीन, ०।८यु, स्त्रीवं५ट्‌, 
प्राशीजोनी हिंसा उरनारो, ॥२७॥ २११ 
विधान विना ४ पशुजणोने छशीने प्रेतो अने. 
भूतोन। जशोणु यन, 5२तो ७4 पराधीन थर्हने, 
गरडीमा कने पछी भयं5२ स्थावर (१५) 
योनिने पामे 8. ॥२८॥ 

अथवा शे- शेम सन्वय छे, सगितोन्द्रय 
डीवाथी विषयव्याप्त मनवाणे, जाथी दीन जने. 
“लुब्धः' भोणनी एष्शाथी २७०, रथी. “स्त्रैण: ' 
स्नीवंपट खने ते. माटे प्राशीजोनी [इसा ५रनारो, 
॥ २७ ॥ वणी, दुष्ट भनुष्यथी प्रधोलित थयेक्षो ते 
धन माटे पशुजोने शासनच विधान विन % 
७शीन- "तमः? जशान३पी जंधठारवाणी, स्थावर 
योनिन पामे छे. ॥ २८ ॥ 

जाम, अर्भाम प्रवृत थयेला छवने, नथी सुण 
डीतुं $ नथी तेनुं हुः हूर थतु, सेम उछीने 
8पसंछ।२ 53२ छे-- 'कर्माणि इति।' 

ध्ड्थी ६:०३५ परिशाभवाणा 3र्भा उरतो. 
भनुष्य पुनः ते उर्माथी, छेड पामे छे. तो. जाम, 
संसार्यङम रेवा मरएधर्म मनुष्यने शु 
सुण छै? (ऽशु ४ ची.) ॥ २८ ॥ २८ ॥ 


अ० ९० 


तथापि लोकानां नित्यत्वादमर्त्यधर्म- 
त्वाच्च लोकपालानां सुखमस्तीति चेत्तत्राह-- 
लोकानामिति । 


लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । 
ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः॥ ३० 


द्वौ पराधौं परमायुर्यस्य तस्य ब्रह्मणोऽपि। 
तथा च श्रुतिः-' भीषाऽस्माद्वातः पवते, 
भीषोदेति सूर्यः। भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्च, 
मृत्युर्धावति पञ्चमः' इति। अतः प्रवृत्ति- 
मार्गस्यैवमनर्थहेतुत्वाद्विरक्त्या ततो निवृत्तिरेव 
युक्तेति तात्पर्यार्थः ॥ ३०॥ 


एतेनैव स्वयमीशवरत्वाविष्कारेणेश्वरा- 
भावाङ्गीकारः परित्यक्तः, अन्यदपि प्रौढ्या 
पूर्वमङ्गीकृतं निराकरोति चतुर्भिः । तत्र यदुक्तं 
कर्तृभोक्तृरूप एवात्मेति तन्निराकरोति 
गुणा इति। 


गुणाः सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान्‌। 
जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसौ॥ ३९ 


गुणा इन्द्रियाणि कर्माणि सृजन्ति न 
त्वात्मा। आत्मैवेन्द्रियाणि प्रवर्तयन्कर्माणि 
करोतीति चेन्नेत्याह-गुण इति। 


एकादशः स्कन्धः 


१९७ 


तेम छता. (भीमांसडी 5छे 3) २१०६ धोऽ 
नित्य छे जने. मरऐना पर्मथी २ित छे, तेम % 
दोऽपादोने तो. सुण, ४ छे, तो ते माटे 8तर जापे 
&-- “लोकानाम्‌ इति।' 

सहि दोऽ तथा उद्पपर्यंत छवनार| 
दोऽपादीने (५९ 5०३५) भाराथी भय छे. 
द्विपराध पर्यंतना परम जायुष्यवाणा ब्रह्माने 
पश भाराथी भय छे. ॥ ३० ॥ 

[३५२६ पर्यतना परम जायुष्यवाण ते भ्रमन्‌ 
प९- ते जनुसार श्रुति छे- था परमात्माना नयथी 
वायु वाय छे, जा परमात्माना भयथी सूर्य 00 छे, 
जा परमात्माना भयथी भ्न णणे छे जने छन्द 
(बृष्टि 3२ छे) तथा पायमु भृत्यु पश पोतानु अय 
उरे छे.' (तेति.6५.२॥८) जाथी. प्रवृत्तिमा जनर्थना 
5२8३५ ढोपाथी वेरण्य द्वारा तेमाधी निवृत्त थर्वु 
कह योग्य छे, खेम तात्पर्याथ॑ छे. ॥ ३० ॥ 

२ ८२ (मत्तः' क्यन द्वार) पोतानु 
5श्वस्त्व 52 5२4 हारा (भीभांसडीना) ७२४२ 
ग. छोवाना स्वी5२(३५ निरीश्वर१।॥६)नु ५५१ 
उरवामा. जाव्यु छ. (जात्मानुं उप वगेरे) 
भीमासडनी पात भागी थने ते. Hs 
प्र ५६ पढें के स्वीडारी दीर्धु ४तु, तेपु 
यार श्वोडीथी भईन 5२ 8. तभा क ऽएेवाभा 
जाव्यु छतु ड “सात ४ उता जने. मोऽत छै. 
तेनुं णडन ५२ छे- 'गुणाः इति।' 

गुशो, जर्थात (अमन आर्यउप) छन्द्रियो (४) 
3मोने छत्पन्न उरे छे, सत्वा २२१5 भन 
७न्द्रियोने, प्रवर्तावे 8. ते थ्व छीन्द्रेियो, वजेरेथी 
युढत थने अमंइणोने भोणवे छे. ॥ ३१ ॥ 

“गुणाः' छन्द्रियो अर्भाने 6-५४५ ५२ छे, 
नडी डे जात्मा! थो (भीमांसडी) 5छे $ जात्म। ४४ 
छन्द्रेयोने प्रवृत्त ऽरता, कर्मा उरे छे, तो ते माटे 
6२ शपे छै ॐ ना- 'गुणः इति।' 


१९८ 

गुण: सत्त्वादिर्गुणानिन्द्रियाण्यनुसृजते 
प्रवर्तयति, न त्वात्मा। अत आत्मनः कर्तृत्वं 
तावन्नास्ति। भोक्तृत्वमप्यौपाधिकमित्याह- 
जीवस्त्विति। गुणसंयुक्त इन्द्रियादिसंयुक्तः । 
कुत इत्यत आह-असौ तेष्वहंकारवा- 
नित्यर्थः ॥ ३१॥ 


यच्चोक्तमात्मनो नानात्वं तदप्यौपाधिक- 
मित्याह-यावत्स्यादिति । 


यावत्‌ स्याद्‌ गुणवैषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः। 
नानात्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदैव हि॥ ३२ 


गुणानां वैषम्यमहंकारादिकार्यरूपम्‌। 
नन्वात्मन एकत्वे कथं पारतन्त्र्यमुक्तं 
कथं वा लोकपालादीनामपि मद्भयमित्युक्तं 
तत्राह-नानात्वमिति॥ ३२॥ 


यावदस्यास्वतन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्‌। 
य एतत्‌ समुपासीरंस्ते मुह्यन्ति शुचार्पिताः॥ ३३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १० 


'गुणः' सप्पाष्टि २९-५5 भन 'गुणान्‌' 
छन्द्र्योने प्रवृत्त 5२ छे, नदी $ गात्मा! जधी. 
° C ~ ~ धि 
जात्मानुं उतृत्व तो. नथी, 59८4 ५७ जोप 
छै, थेम 5७ 8- 'जीवः तु इति।' ' गुणसंयुक्तः ' 
छीन्द्रियो, पगेरेथी युक्त थने श भाटे? ते एव 
'असौ' त. 


3पाविजी 3५२ (९२ इं छुँ, भवा) ज्ंडारवाणो, 


४९ छै- छव्‌ छन्द्रियो ११२ 
थाय छे, खेम शर्थ छे, (गेटवे खपनु 'भोऊतृत्व 
२५।धि5 छे.) ॥ ३१ ॥ 


वणी, ४ $डेवाभा साव्यं डे शात्मानी 


व्यु 
जनेठत छे) ते पण जौ५धि८ छे, भेम 5७ 8- 
“यावत्‌ स्यात्‌ इति ।' 

कय सुधी, गुशोनी विषमता. छे (जर्थातू 
शरीरादि 3५२ इं जने. मारापशानुं जलिमान छे), 
त्यां सुधी जात्मानु जनेडपणु (भासे) छे. तेम ४ 
कय सुधी, जात्मानी जने5ता (नासे) छै, त्यां सुधी 


है 


भु तेनी परतंगता (भासे) छै. ॥ 3२ ॥ 


२ ० 


२४४।२।६ि 54३५ गुखोनु वैषभ्य- शेंडा 
ड्रामा जावी. छै डे जात्मा जे5 ४ छे तो. 
परतंगता शा माटे उछेवाभा थापी छे? अने 
लोडपालोी वजेरेने प७ भाराथी भय छे, गेम शा. 
भाटे ३४१।यु छे? त माटे 30२ थापे 8-- 'नानात्वम्‌ 
इति।' (कथां सुधी, जात्मानी जने5त। मासे त्या 
सुधी, क तेनी. परत२। मासे छै.) ॥ 3२ ॥ 
कय सुधी, तेची. परतंत्रता मासे. 8, त्यां सुधी. 
% तेने. 84२ तर$थी नय छै. तेथी, गुशोगे 3रेथी 
विषभत।३५ ध्डाष्टि 3प२नी जा. सढभुद्धिन जने 
तेनाथी धत भोण खने 5भने केशो सेवे. छे, तेजो 
२१० योऽन जनित्यपशाने दीष शोऽथी व्याप्त 


थ& भोछ पामे छे. ॥ 33 ॥ 


अ० ९० 


यच्च गूढमभिप्रेतं प्रवृत्तिरेव श्रेयसीति 
तत्राह-य एतदिति। एतद्गुणवैषम्यं तत्कृतं 
भोगं कर्म चेत्यर्थः। उपासीरन्‌ सेवेरन्‌। ते 
लोकादीनामनित्यत्वाच्छुचापिताः प्रोताः सन्तो 
मुह्यन्ति॥ ३३॥ 


न केवलमनित्यतामात्रं 
मायामयत्वमपीत्याह-काल इति। 
काल आत्माऽऽगमो लोकः स्वभावो धर्म एव च। 
इति मां बहुधा प्राहुर्गुणव्यतिकरे सति॥ ३४ 


किंतु 


स्वभावो देवत्वादिपरिणामहेतु: । 
धर्मस्तद्धोगकारणम्‌। गुणव्यतिकरे मायाक्षोभे 
सति मामेव प्राहुर्न तु मद्व्यतिरिक्ताः सन्ति 
॥ ३४॥ 


ततो निवृत्तिरिव मुक्तिहेतुत्वाच्छेयसीति 
सिद्धम्‌। एवं तावदेक एवात्मा, तस्य च 
गुणकार्यदेहसंबन्धकृतः संसारः, आत्मज्ञानाच्च 
मुक्तिरित्युक्तं-' विलक्षणः स्थूलसूक्ष्मात्‌ 
इत्यादिना । तदेव च मतान्तरनिरासेन दूढीकृतम्‌ 
'अथैषाम्‌' इत्यादिना। तत्र पृच्छति 
गुणेष्विति । 


उद्धव उवाच 
गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः। 
गुणैर्न बद्ध्यते देही बद्ध्यते वा कथं विभो॥ ३५ 


एकादशः स्कन्धः 


१९९ 


क. 


वणी, (भीमासडनो) % भूड़ सलिप्राय 8 3 
प्रवृत्तिमा १ ५८५९३री छे, ते. भाटे 5७ छै-- 
“ये एतत्‌ इति।' 'एततू' २७॥२ ५२८ विषमता३५ 
घ७।६ि 3परनी जा ज्टनुद्धि जने. तेनाथी थता. 
भोण जने. 5भूने, खेम अर्ध छे. “उपासीरन्‌' 
(केज) सेवे छे, तेगो स्वदि थोड नित्य 
डीवाथी शोड्थी व्याप्त थछ भोछ पामे छै. ॥33॥ 

सहि 45 भार जनित्य ४ नी, 
मायामय ५७ छै, शेम 5छ७. छै-- “कालः इति।' 

भाया विकार पामे छे सारे भने ४ 51०, 
श्म, १६, दोऽ, स्वभाव तथा धर्भ- सेभ 
जने5 २५३पे ऽइ छे. ॥ ३४ ॥ 

“स्वभावः' ६५० वजेरे परि0[भनु ५२७, 
'धर्मः' ६५० वगेरे भोजनुं ५॥२७९- 'गुणव्यतिकरे' 
भाया विशार पामे छे त्यारे, भने ४ (जने5 
२१३पे) ३ 8. माराथी, तो. ते सर्व कुच. नथी. 
॥ 3४ ॥ 

तथी, निवृत्ति ४ भत्‌ ५२२३५ ढोपाथी 
सते. उध्याएआरी छे, खेम सिद्ध थयु. श प्रमाण. 
सतम जे5 ४ छे जने. तेने. मुशोना, 54३५ 
घ७न। संगंधधी, संसार थाय छे तथा जात्मशानथी, 
भुत भणे छे, शेम उछेवायु- “विलक्षण: 
स्थूल-सूक्ष्मातू' (5-८) (स्थूण शन सूक्ष्म 
घ्डथी, सात वितक्षण छे.) वगेरे हारा. ते ४ 
भतने (मीभा[सठोन) मतनुं णंडन ३२१। ६।२। ९७ 
उरवामा याप्यो- 'अथ-एषाम्‌' (“कष५-१४) 
"जो, शवालासो....' वगेरे द्वारा. ते (मुऊत) विषे 
५७ छे-- 'गुणेषु इति।' 

8५२४ नोद्य - ७ विनु, युशो(ना 
आर्य३५ ६७॥६)म स्थित छोवा छतां ध्डमाथी 
कॅन्मेता, मामा. (जने सुण-दुःणमाो) जात्मा उभ, 
न णंधाय? जथवा सात्मा डेम नंधाय? ॥ उ ॥ 


२०० 


अयमर्थ:--गुणेष्वसत्सु मुक्ति: सत्स्वेव 
वा। आद्ये ज्ञानसाधनाभावान्न मुक्ति: । द्वितीये 
च गुणेषु वर्तमानोऽपि तत्कार्यदेहजेषु 
कर्मसु सुखादिषु च कथं न बध्येत। तथापि 
तैराकाशवदनावृतत्वान्न बध्यत इति चेत्तर्हि 
बन्धो न संभवतीत्याह-अनपावृतः कथं 
बध्यत इति॥ ३५॥ 


कथं वर्तेत विहरेत्‌ कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः । 
किं भुंजीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा॥ ३६ 


यदि तु सत्स्वेव तदहंकारेण बध्यते 
तन्निवृत्त्या च मुच्यत इति मतं तर्हि तत्कथं 
ज्ञातव्यमिति पृच्छति-बद्धो मुक्तो वा कथं 
वर्तेतित्यादि । 


किं भुञ्जीत कथं भुञ्जीतेत्यर्थः ॥ ३६॥ 


एतदच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर। 
नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रमः॥ ३७ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १० 


दि a ~ 


जथ जा प्रभाएे छे- ६९ गुणो न २९ 
त्यारे मुळत. थाय डे ६७६ गुशो हीय त्यारे 
भुञ्ति धाय? (गेम ७६५४ पूछ छे.) ४९ 
जुए न हीय त्यारे भुठित थाय, खेम पटेल 
भूतभ (प्रश्न थाय छे 3) शान मेणववाना 
२११३५ ६९ गुशी न दीय तो मुज्ति शी 
रीति थाय? जने. नीका भतम, ६७ गुण हीय 
त्यारे धे गुशोभां स्थित ४१ छता. ५२ 
ठेडाडिमांथी कन्मे्षा उर्मामा जने. सुण-दुःणाधिमां 
जात्मा, उम न १६4? तेम छता. (२२३५ आर्य 
हीचा छता) पश जात्मा शची. केम ते भुशोथी 
ढैडापेलो रडतो. नथी, तिथी नंधाती नथी, भम को. 
ऽउेवाभां जावे तो. लंघन संभवी शडे ४ नही, 
खेम ३३ छे- ढेडपयेतो २हेतो नधी, तो डेवी रीत 
अंधायेधी २४? ॥ उप ॥ 

देडाडिमा. ५१येत डेवी रीत वत? डेवी. रीत 
विडार 5२? उप रीत भोणों भोणवे? डेवी रीत 
इत्स. (मण-मूजत्याण) 5२? डेवी रीत शयन 
3२? डेवी रीति. बसे? डेवी रीत ५१९ 5२? डया 
बक्षशोथी. ४७५? ॥ ३६ ॥ 

परतु शे. ६७।हि गुशी हीय तो. (५७ शो, 
तेन। पर था छु छु, जेवी, जरुं&२ उरवामा 
जावे तो ४) ते थढेखरथी नात्मा भधाय छे. ते 
खर्डड२ दूर थता. जात्मा भुऊत ४ छे. तो जा 
भतने डेवी. रीति १७१ 982? खेम पू 8-- 
भद्ध डे भुत डेवी रीति वत, ११२. 

'किं भुञ्जीत' उवी. रीते भोगो. १२१, जेभ 
खर्थ छे. ॥ 3६ ॥ 

डे जय्युत, हे प्रश्नो भम छएनाराजोभां 
श्र! २१ विषेना प्रश्चनो, तर भने शपो. जे5 
छ साला नित्यभुङत जने नित्यनद्ध डेवी रीत 
होय, थे पश भारो ल्म छे. ॥ 3७ ॥ 


अ० ११ 


एतत्‌ एतद्विषयं प्रश्नम्‌। किंच एक 
एवात्मा5नादिगुणसंबन्धान्नित्यबद्ध: । मुक्ते- 
जन्यत्वेऽनित्यत्वप्रसङ्गान्नित्यमुक्त इत्यप्यङ्गी- 
कार्य स्यात्‌। तत्र मे भ्रमो भवतीत्याह-- 
नित्यबद्ध इति॥ ३७॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२०१ 


+ 


“एतत्‌? २ विषयन। प्रश्नने- वणी, जे5 % 
जनाहदि जात्मा गुशोन। संगंपने आर, नित्यभद्ध 
8. मुज्तिने कॅच्म जापवाभा जनित्यत्वनो प्रसंग 
थवाथी नित्यमुठत छे, खेम ५९, खंजीर ५२१। 
योग्य थाय, ते. विषयमा भने भ्रम्‌ थाय छे, गेम 
5९. &-- 'नित्यबद्धः इति।' ॥ 3७ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
न नो 2. 


अथैकादशोऽध्यायः 
णद्ध, भुत जने. मिडतकचोचां लक्षण 


एकादशे तु बद्धानां मुक्तानां चाथ लक्षणम्‌। 
साधूनां च तथा भक्तेर्लक्षणं हरिणेरितम्‌॥ १ 


“नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे 
भ्रमः ॥' इति यदुक्तं तत्किं वस्तुतो विरोधः, 
प्रतीतितो वा। नाद्यः । बन्धमोक्षयोर्वास्तवत्वा- 
भावादित्याह-बद्धो मुक्त इति द्वाभ्याम्‌ । 


श्रीभगवानुवाच 
बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । 
गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌॥ १ 


आत्मा बद्धो मुक्तश्च मे गुणतो 
मदधीनसत्त्वादिगुणोपाधितः, न तु वस्तुतः । 


नन्वौपाधिकत्वेऽपि तण्डुलपाकादिवद्‌- 


जजियारभा जध्यायमा श्रीडरि द्वारा “१६, 
भुठत, साधु जने भज्तिना बक्षी ऽेवाभां जाव्या 
छे. ॥ १ ॥ 

“नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे भ्रम: ॥' 
(श्रीम६ म।.११/१०/३9) 'ज5 १ जाला नित्यमुऊत. 
सने नित्यनद्ध हीय, जे मारो ज्रम छ.' खेम के 
उलेवामा जाव्यु, ते वस्तुतः विरोध छे 3 त्राति 
छै? ते विरोध नथी (प्रथम पक्ष), आरए डे मष्‌ 
जगे. भोक्ष पास्तवि$ नथी, जेम भे श्वोडथी, 5छे 
छे-- 'बद्धः मुक्तः इति।' 

श्रीभणवान भोद््या - जात्म नद्ध गने. 
भुठत छे ते. अवण मारे जपीन २४च॥२। सपि 
जुनी ७पाधिथी ४ छे. भरी रीते जात्म। न 
नथी » मुत ५७ नथी. सप्पाद्ि जुणनुं भूण 
माया, छे, तिथी भने सायो नंप 3 मोक्ष नथी.॥१॥ 

जात्मा, भद्ध थने भुठत छै ते. अवण 
“गुणतः' भारे जपीन रडेचार। सत्पाष्ि जुषोनी 
8प।धिथी ४ छे, वस्तुतः चथी. 

शुंs। उरवामा जावी. छे डे भद्धतव जने. 
भुठतत्व जीपाधिड हीय तो. ५७ (जज्निनो, संयोग 
थत तपेती३५ 3५पि हारा) योण। थरी राय छे, 


२०२ 


वास्तवत्वं किं न  स्यात्तत्राह--गुणस्य 


मायामूलत्वाद्बन्धनं नास्ति। अत एव 
मोक्षश्च नास्ति। 
ननु कथं सर्वशास्त्रविरुद्धमुच्यते 


तत्राह-इति मे व्याख्येति। एवं मत्कृतो 
निर्णयः । अलमतिकुतर्केरित्यर्थः। अथवैव- 
मन्वय:--आत्मा बद्धो मुक्त इति या व्याख्या 
उक्तिः सा मे गुणतो मद्गुणपारतन्त्र्यात्‌। 
अत्र हेतुत्वेन गुणनियन्तरि स्वस्मिस्तद्‌- 
व्यतिरिकमाह-अत एव न मे बन्धनं मोक्षो 
वेति। अन्यत्समानम्‌॥ १॥ 


एवं कारणभूतगुणानां मायामयत्वात्तत्कार्य- 
संसृतिर्मायेति प्रपञ्चयति-शोकमोहाविति | 


शोकमोहौ सुखं दुः खं देहापत्तिश्च मायया। 
स्वप्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी ॥ २ 


यथा स्वप्न आत्मनो बुद्धेरेव ख्याति- 
विवर्तस्तद्वत्‌॥ २॥ 

अतो वस्तुविरोधस्तावन्नास्ति, प्रतीति- 
स्त्वौपाधिकी घटत इत्याह--विद्याविद्ये इति। 


विद्याविद्ये मम तनू विद्धयुद्धव शरीरिणाम्‌। 
मोक्षबन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते॥ ३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


तेम खाता पर सत्वाधि २९३५ 5५पिना 
संयोग जने. वियोगथी वास्तवमा नद्ध जने भुठत 
उम्‌ न ही श? जा माटे 6तर थापे छे- 
सत्यादि गुएनु भूण माया छे, तेथी मने. लंघन 
गंथी, जाथी % मोक्ष ५९७ नथी. 

शे, उस्वाभा गावी छे $ सर्व शास्त्रोथी 
विरुद्ध उम ऽडेवाभां जावे छे? त माटे (भजवान) 
ड 8- "इति मे व्याख्या इति।' ०0 भै पोते 
3रेथों, निय छे, सति इतॐीथी डवे नस, सेम 
जर्थ छे. थथपा खा प्रभाष जन्यय छे- नात्म 
द्ध छै जने भुझत छे, जेवी के प्याण्य 5७१७७ 
छे, ते मार, गुशनी पराधीनताने रणे 8. मढी 
उत तरीड (इं) डोवाथी सत्वाहि गुशोन। नियंत। 
जेवा, पोतानाभा (मारा, स्व३पभां) ते भध अने 
भोक्षनो भमव 5छे छै- जाथी ४ भने नघ 3 
भोक्ष नथी, भीकु समान छे. ॥ १ ॥ 

जाम, 5२७३५ जुल मायामय हीवाथी तेना 
आर्य3५ संसार माया छे, गेम विस्तारथी समकावे 
छे- "शोकमोहौ इति।' 

कम स्वप्न भुद्धिनो ४ अभ छे तेम शो, 
भोछ, सुण, ६:७० जने. नीका ६४ची. प्राप्ति ५७ 
मायाने आरए ४ छे, भाटे शा संसार ५३ 
१२१५ नथी, ॥ २ ॥ 

कम स्वप्न 'आत्मन:' “द्वन. % 'ख्यातिः' 
9भ 8 तेनी म! ॥ २ ॥ 

(नध शने मोक्ष साद शची 3५पिने 
३२९ छै,) थाथी ते नंनेमां वास्तवि5 विरोध 
नथी. विरोधनी प्रतीत 8५पिने 5२ऐ, घटे छे, 
जेभ 5९ छे-- 'विद्या-अविद्ये इति।' 

डे ७६१५! प्राशीजोने मोक्ष जापनारी 
प्रह्यविध्य। जने. थांपनारी जविद्या जे भने भारी 
जनाध्किणनी शञ्तिलो छे जने भारी भाषाथी % 
य्यायेती छे, गेम तमे काशा. ॥ 3 ॥ 


be 
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तन्येते मोक्षबन्धावाभ्यामिति तनू शक्‍ती । 
कुत: । मे मायया विनिर्मिते, मायावृत्तिरूपत्वात्‌। 
मोक्षबन्धकरीत्येकवचनं द्विवचनार्थे। 


ननु तत्कार्यत्वे बन्धमोक्षयोरनादित्व- 
नित्यत्वे न स्याताम्‌, न, आद्ये अनादी। अतो 
यावदविद्यां प्रवर्तयामि तावद्बन्धः, यदा विद्यां 
ददामि तदा मोक्षः स्फुरतीत्यर्थः । 


तथा च स्कन्दपुराणे 
“बन्धको भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः । 
कैवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सनातनः ॥' 
इति॥ ३॥ 


तत्र शरीरिणामिति बहुवचननिर्देशा- 
द्विषयभेदेनाविरोध उक्त इति भ्रान्तिं व्यावर्तयन्‌ 
बन्धमोक्षव्यवस्थामुपपादयति-एकस्यैबेति । 


एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते। 
बन्धोऽस्याविद्ययाऽनादिर्विद्यया च तथेतरः॥ ४ 


तर्हिं किमात्माभेदात्तवापि बन्धो 
न हीत्याह-अस्य जीवस्यैवेति। नन्वात्माभेदे 
जीवो नाम कोऽन्योऽस्ति पृथक्‌, कथं 
च बन्धमोक्षसुखदुःखादिव्यवस्था तत्राह 


एकादशः स्कन्धः 


२०३ 
भोक्ष जने भध- भंनेने. विस्तारे 8 ते “तनू' 
भने शञ्तियो- डेवी. रीत? मायावुत्ति३५ दीवाथी. 
भारी भायाथी भने स्थायेती छ. “मोक्षबन्धकरी' 
थे.प. दवि.4. ना. यर्थमा छे. 

शश उरवामा, जावी. & छ ते भयान! 
आर्य3५ ढोपाथी नबंध जने. मोक्ष जनाधि शने 
नित्य न्‌ ढो& श! (ते भाटे ३४ छे 3) चा, 
'आद्ये' भने (विधा जने. जविध।) जन।६ छे, 

र 


[दि 


खने तेथी ४ छु कथा युधी विधा प्रवतावु छुँ 
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त्यां सुधी, छवने नेध थाय छे गने. कयारे विधा 
सपु छ त्यारे भोक्ष थाय छे, खेम शर्थ छे. ते. 
जनुसार ४ २५६५२।३भा छे- 

संसारना नधनथी नाधनार भने संसारना 
अंपनभांथी, छोडावनार ७५८५ (भोक्ष)चुं प्रधान 
$रचार। १२५७ पुरातन पुरुष विष्णु ४ छे. 
(गुशो. चढी.) ॥ उ ॥ 

'तत्र' बध भोक्षनी व्यवस्थामा 
शरीरधारीजोनो- गेम न.व.भां निश उरवाथी 
विषये साथै जविराप ऽडेवाभां जाव्या, जेवी. 
त्राति ६२ ५२१। भटे भंघ जने. भोक्षनी व्यवस्था 
प्रम[ऐ(त. ५२ छे- “एकस्य एव इति।' 

हे मटानुद्धिमान ७६१, ४ सेङ ४ छे सेप 
जा मारा, (लिन्न) गंश३प छवने गविधयाथी 
नटि (णछुंआलि5) १६ थाय छे जने. शानथी १४ 
मोक्ष थाय छे. ॥ ४ ॥ 

छव्‌ थे ४ छे, तो शु जात्मानो नभे 
डोवाथी जापने पाश नधन 8? (जम के. ७४१२४ 
ऽहे, तो) ते माटे 5४ 8 $, = 'अस्य जीवस्य 
एव इति।' जा छवने ४ जविद्याथी, नंधन थाय 
छै. पुनः 2७. 5२ छे ॐ सलिन्न जात्माभां वणी, 
२४१ सेट जन्य ॐ कुहु 8? खने तै णंघ- 
भोक्ष-सुण-हुःण वगेरे व्यवस्था उवी रीति थाय? ते 


सने. 
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ममांशस्येति। अयं भाव:-यथैकस्यापि 
चन्द्रादेर्जलाद्युपाधिना बिम्बप्रतिबिम्बरूपो भेदः, 
यथा च तत्र जलकृताः कम्पादय: प्रतिबिम्ब- 
स्यैव। यथा च प्रतिबिम्बानामप्युपाधिभेदेन 
भेदादेकस्मिन्नुदकुम्भे भग्ने तद्गतप्रतिबिम्ब- 
स्यैव बिम्बैक्यं नान्यगतस्य तथाऽविद्यायां 
प्रतिबिम्बस्य मदंशस्य जीवस्यैव तत्कृतो 
बन्धस्तस्य चोपाधितो भेदान्नाव्यवस्थेति । 
तथा चाहु:-- 


*यथैकस्मिन्वटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते। 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तथा जीवाः सुखादिभि: ॥' 
इति। 


एतच्चातिरहस्यं स्वबुद्धया निश्चेतव्यमिति 
संबोधयति। हे महामते। इतरो मोक्ष: ॥ ४॥ 


तदेवं व्यवस्थामुपपाद्य कथं 
वर्तेतित्यादिवैलक्षण्यप्रश्नस्योत्तरमाह- अथेति । 


अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि ते। 
विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि॥ ५ 


तच्च वैलक्षण्यं द्विविधम्‌। जीवेश्वरयोरेकं 
जीवानां चैकम्‌। तत्र जीवेश्वरयोर्वैलक्षण्य- 
माह-विरुद्धधर्मिणोरिति सार्धद्वयेन। शोका- 


श्रीमह तावत मढापुराए 
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भाटे 5७ 8 'मम-अंशस्य इति।' ११ जा. 
प्रभार छै- कुम रे ४ यद्रनो ९० वगेरे पापि 
हारा. मिनप्रतिनिन्‌३प मि देणाय्‌ छे जने. केम 
तेभ हणे ३२ ४५ वगेरे प्रतिनिनना ५ छे, 
वणी, कम 3पापिना मेथी, जने5 प्रतिनिनोनी 
3पाधिमांथी, 986 खे कणनी, इम्‌ भोजी कता, 
तेमाना प्रतिनिननु निन साथै सेञ्य 4४ काय छे, 
पश नीका पाशीना घरायोउपी 6पाधिवाला 
प्रतिनिषोनी [निन साथे थेञ्ता थयेथी देणाती 
गंथी, तेभ विधामा प्रतनिन३५ मारा जंश 
छवने ९ ते गविने उरेधु भंधन छे. ते छवना 
सविधान आर्य३प देडाहि पाधि ढोपाथी 'े६ 
हाय छै, तेथी जव्यवस्था थती. नथी. 

(विद्वानो) ते जनुसार ऽहे छे- शुभ 
२४, पूमाडे वजेरेथी, युऽत भेऽ ४ ६2७१. ढोय 
त्यारे नीका ध25श, २४, धूमाडाधी, भर नधी. 
कता, तेम 986 जेऊ छव्‌ सुफदुःण वगेरेथी 
भुत थाय तो. नधा शवो सुण-हुरणाद्िथी, मुऊत. 
थ श नही. 

जा जतिरज्स्थनो पोतानी नुद्धिथी, निश्यय 
$२१। योज्य छे, जाथी 'हे महामते' जेम संभोपन 
5२ छे. 'इतरः' थंपथी जन्य शत्‌ भोक्ष॥ ४ ॥ 

तो. जाम व्यवस्था, सिद्ध 5रीने, “कथं वर्तेत' 
(श्रीमद ०.११/१०/३६) उवी रीत वतवु १8२? 
वगेरे परस्पर विरुद्ध धर्मावाणा क्क्षणना प्रतो 
870२ ०0१ छै-- 'अथ इति।' 
डे प्रिय (8६१५), इवे छु तभने 5 
शरीरमा २३, विरुद्धपमंवाण। नद्ध जने. भुठतनी 
विध्षक्षएता 5६. छुँ, ॥ ५ ॥ 

ते. विवक्षणता थे प्रडारची, छे. थे$ तो. थ्व 
सने. श्वरनी जने. मीश जे5 शवथी छवनी, 
तेभ शव जने. छत्रनी, विदक्षशता. गढी श्वोज्थी 
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नन्दधर्मवतोरेकस्मिन्धर्मिणि शरीरे नियम्य- 
नियन्तृत्वेन स्थितयोः ॥ ५॥ 


सुपर्णावेतौ सदूशौ सखायौ 
यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वक्षे। 

एकस्तयोः खादति पिप्पलान्न- 
मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्‌॥ ६ 


सुपर्णौ वृक्षात्पक्षिणाविव देहात्पृथग्भूतौ। 
सदूशौ चिद्रूपत्वात्‌। सखायौ अवियोगादैकम- 
त्याच्य। यदूच्छयाऽनिरुक्तया मायया। वृश्च्यत 
इति वृक्षो देहः 

' ऊर्ध्वमूलवाकूशाखं वृक्षं यो वेद संप्रति' 
इति श्रुतेः, 


' ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं  प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌॥' 
इति स्मृतेश्च । 


तस्मिन्कृतं नीडं निकेतनं हृदयरूपं 
याभ्यां तौ। तयोर्मध्ये एको जीवः पिप्पलान्नं 
पिप्पलोऽश्वत्थो देहस्तस्मिन्नदनीयं कर्म 
फलमित्यर्थः । खादति भक्षयति। 


एकादशः स्कन्धः 
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5४ छे-- 'विरुद्धधर्मिणोः इति।' शो5 अने. 
जानं६३५ (विरुद्ध) पमंवाणा नद्ध जने भुठतनी, 
नियभ्य शने नियंता३पे थे$ % (धर्मिणि' 
शरीरमा रछेता भनेन (विक्षक्षणता) ॥ ५ ॥ 

(यैतन्य३५ ढोवाथी) समान, (उष्टी. ७2 न. 
पडनार) सणा, जवएनीय भायाथी (पीपणाना) 
वृक्ष १२ माणो. उरनारा भा न (छव जने. 54४२ 
नामनां) पक्षीजो, छे, तेमानुं जे5 (७व३पी) पक्षी 
पीपणाचुं (टे2३५) खचन णाय छै गने. भीकु 
(84२३) पक्षी खन्न न पातुं ठीवा छता. 
(७१ ५रत) नणथी जिक छ. ॥ ६ ॥ 

“सुपर्णौ' ५ पक्षीजो, शम वृक्षथी ९६. छे 
तेम (छ4 जने. ७६२) ध्छथी ४५५ (भु) छे. 
*सदृशौ' थैतन्य३५ ढोपाथी समान, “सखायौ' 
छुट च प्यारा जने जेऊ समान मतिवाणां 
डोवाथी सण।, “यदृच्छया' सप नीय भायाथी- 
कै ४६।य त १५३५ ६७- "हीये मूणवाणा रने. 
नीये शाणावाणा वृक्षन फे डवे झारे. छे. सेभ 
श्रुत. 8. (ति.२।२३५५.१/११/५) 

(924 (9) ५२३५ मूणवाणा, नीया 
(१३५) शाणागोवाणा, (4२ संसा२३५) 


क 


पीपणाना वृक्षने, जविनाशी उदे छे तथा ४ 
(संसारवृक्ष)नां, ५६३४ वेहो. (वेध्ो50 उमा) छे, 
तेने फें मनुष्य तत्वथी ढाणे. छे ते वेध्ना तात्पर्यने 
कहाशनारो, छे (जीत १५/१) खेम स्मृति छे. 

ते. वृक्ष_पी. शरीरमा हध्यउपी माणामा 
निवास ३२११ जाव्यो छे ४ भने द्वारा- ते 
भेनेम थे$ शव पीपणाना टेट जाय छे. 
“पिप्पलः' जवत्थ (५4 सवार सुधी. २९ ॐ 
गी जवो विश्वास न राणवा योग्य, आरए ॐ 
गर 8.) जथात्‌ ६७, तेभां भोगववा योऽय 


अ्भुइण्नो छव भोण उरे छे, गेम अर्ध छे. 
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अन्य ईश्वरो निरन्नोऽ भोक्तापि निजानन्दतृप्तो 
बलेन ज्ञानादिशक्त्या भूयानधिक: । श्रुतिश्च 
“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्व- 
त्त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥' इति॥ ६॥ 


बलाधिक्यमेवाह-आत्मानमिति | 


आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा- 
नपिप्पलादो न तु पिप्पलादः। 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो 
विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७ 
अतो योऽविद्यया युग्युक्तः स तु 
नित्यबद्धोऽनादिबद्धः । यस्तु विद्याप्रधानः स 
तु नित्यमुक्तः, मायाया अनावरकत्वादाश्रया- 
व्यामोहकत्वाच्च ॥ ७॥ 


इदानीं बद्धमुक्तजीवानामेव मिथो 
वैलक्षण्यमाह-देहस्थोऽपीति दशभिः । 


देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्थितः । 
अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमतिः स्वप्नदूग्‌ यथा॥ 
॥ ८ ॥ 


श्रीम रागवत भडापुराए 


अ० १९ 


जीको 54२ "निरन्नः? शन्न न. णातो. छोया. 
छता. निशानंध्थी. (१५०, 'बलेन' श।॥१(5तिथी. ' भूयान्‌' 
जपधिउ- श्रुति ५७ छे- शव जने. 52२३५ ५ 
पक्षीजो, जेऊ ४ शरीर३पी वृक्षम २९ छे. ते 
नुंनेमांनो. ७4 ६७३पी पीपणान। वृक्षना, स्वादिष्ट 
3म$ण भोगवे छै जने. नीको श्वर मण न 
भोगवता साक्षीरपे 9512 छै. (म५5.३/१/१)॥६॥ 

शानशञ्तिनी अघिश्त  वशवे छे- 
“आत्मानम्‌ इति।' 

अभुइण्‌ न. भोगवनार (64३२) पोताने तथा 
नीकाने (खपने) कहाणे. छे, पण, 5मभ$5ण भोजपनार 
२१ पोताने डे नीकाने शाशी. श८तो नथी. साथी रे 
र[विधायुऊत १ छे ते नथी नधायेलो छै 
खने हे विधामय 689२ छे ते नित्यमुऊत 8.॥ ७ ॥ 

(जविधा ढाऊनारी छे,) साथी क॑ जविद्याधी 
“युक्‌' य5त 8, ते 'नित्यबद्धः' जन।55०थी. 
नंधायेदो छे, परतु के विधाप्रपान छै ते तो. नित्यभुठुत 
छे, शरश डे भाया जाश्रय जापनारने व्यामोड 
उरनारी न दीवाथी ढाउनारी लनती. नथी.॥ ७ ॥ 

इवे नद्ध जने. भुठत छवोनी ४ जेडनीकाथी 
विक्क्षणता छ, ते ध्स श्वोठोथी ५७ छे-- 
'देहस्थः अपि इति।' 

कम स्वष्नभांथी, जेल मगुष्य (स्वनघ्डन १६ 
उरतो.) तेभ होवा छता. पश ते धेढमा नथी हीतो 
(51२९ ॐ स्वप्नच सुणदःणाहि तेने. शीतां नधी), 
तेम छवन्मुऽत भनुष्य घेडभा रठेवा छत (६४ 
सुणदःणाध्थी, २डित ही) देडमा रेकी. नथी %. 
वणी, कॅम स्वप्न कोचारो भनुष्य ते स्वष्नावस्थाना 
दमा (मरु शोता) नथी, छता. पोताने ते धैडभां 
रडेवों माने छे, तेम इष्ट थुद्धिवाणो, (सशानी भरी 
रीते) घेटमा नथी, छता. (डना सुणदुःणट 
भोजपतो पोताने) ६ढमा (२४८) भाने) छ.॥ ८ ॥ 


अ० ११ 


विद्वान्मुक्तः संस्कारवशेन देहस्थोऽपि 
देहस्थो न भवति। यथा स्वप्नादुत्थितः 
स्मर्यमाणे स्वप्नदेहे स्थितोऽपि तत्रस्थो न 
भवति, तद्गतसुखदुःखाद्यभावात्‌, तद्वत्‌। 
तथा च स्तुतोऽदेहस्थोऽपि कुमति- 
रविद्वान्देहस्थस्तन्निमित्तसुखदुःखभाक्‌। यथा 
स्वप्नदेहगत इति॥ ८॥ 
हेतुत्वेन 


अत्र वैलक्षण्यान्तरमाह 


द्वाभ्याम्‌। 


इन्द्रयैरिन्द्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च। 
गृह्यमाणेष्वहंकुर्यान्न विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः॥ ९ 


इन्द्रियैरिन्द्रियार्थेषु गृह्यमाणेष्वपि यस्तु 
विद्वान्स नाहंकुर्यादहं गृह्णामीति मतिं न 
कुर्यादित्यर्थः । कुतः। गुणैर्गुणेषु गृह्यमाणेषु। 
अत एवाविक्रियो रागादिशून्यः। तदुक्तं 
गीतासु 


' तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥' 
इति॥ ९॥ 
दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन कर्मणा। 
वर्तमानोऽबुधस्तत्र कर्तास्मीति निबद्ध्यते॥ १० 


एकादशः स्कन्धः 


२०७ 


विद्वान्‌? ०१४म्‌5त भनुष्य सरञ२१श. उमा, 
डीवा छत पश देडमा होतो नथी. कम स्वप्नमांथी 
गागेलो, स्वप्नछेडने, १६ उरतो. दोवा छत. पण ते 
स्वप्नधे७म नथी, हीतो, 5२७९. ॐ स्वष्ननां सुण- 
हुःण नथी होता, तेम! तथा वस्तुतः धम २९ेवो. 
न हीच छत 'कुमतिः' जानी, मनुष्य तेना 
सुण-हुःण भोगवती पोताते टम रठेक्षो. माने छे, 
कुम. स्वप्नावस्थाना छेडमां पोते च छोवा छता. 
पोताने तमा रेल माने छे तेम! ॥ ८ ॥ 

खढी (सुण-हुणना भोउपृत् 
२५ भो5पृत्वमो) 5२९३५ दोवाथी. भी ७१८ 
भे श्वो5थी, ४१ छे-- 

शोच, आय३५ छ द्रेयो द्वारा क्यारे ४च्द्रियोना 
विषयो अछए ऽरवामां जावे छे, त्यारे रागाध्रिधी 
रडित शेवो. कृ विद्वान छे ते “इ ७७ 5२ छु 
जेम मानतो. नथी. (5२९ डे परु शेता. छीन्य्ियो. 
द्वार % विषयो २७९ ५रवामा जावे छे.)॥ ८ ॥ 

छॉन्द्रियो, द्वारा कथारे न्द्रियोना विषयो 
अडर इर्वाभा जावे छे त्यारे ४ विद्वान छे त. 
'न-अहं कुर्यात्‌’ ६ 2४२. 5२ छुँ,' जेवी. शुद्ध 
राजतो नथी, सेम जथ छे. शा माटे? 6च्रियो 
द्वारा ४ विषयो २७९ उरवागा जावे छे. जाथी ४ 
ते ‘अविक्रियः? २०॥(शून्य शीय छे, शीतम 
ते ४ ऽडेवाभां थाप्यु 8- 

परंतु डे मडानाइं, णुए सने अमंना 
विभाणना तत्वने आएनारो तत्ववेत्ता गुशी, 
(६७४न्द्रेयो) युशोमा, (विषयोगां) प्रवत. छे, गेम 
भानीने जास5त्त थतो नथी. (गीत. ३/२८) ॥८॥ 

परंतु जशानी मनुष्य पूर्व ऽभून, जपीन 
सेवा जा शरीरमा रडीने 6चद्रियोथी, थता अन वे 
(जा सर्व) उरनार छु §. गेम (सलिमानथी) 
दडादिभां बंधाय छे. ॥ १० ॥ 


सने. 


२०८ 


अबुधस्तु पूर्वकर्माधीनेऽस्मिन्‌ शरीरे 
वर्तमानो गुणैरिन्द्रियैर्भाव्येन कर्मणा तत्र देहादौ 
निबध्यते। कुतः । कर्तास्मीत्यहंकारेण। तदुक्तं 
तत्रैव— 
“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । 

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते॥' 

इति। 

एतैस्त्रिभिः श्लोकैः कथं वर्तेतित्यस्य 
प्रश्‍नस्य सुखदुःखशून्यो निरभिमानश्च देहे 
वर्तत इत्युत्तरमुक्तं भवति॥ १०॥ 

बैलक्षण्यान्तरं वदन्‌ 'किं भुञ्जीत’ 
इत्यादिप्रश्नोत्तरमाह-एवमिति त्रिभिः । 


एवं विरक्तः शयन आसनाटनमज्जने। 
दर्शनस्पर्शनघ्राणभोजनश्रवणादिषु ॥ ११ 


न तथा बद्ध्यते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌। 
प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः॥ 
॥ १२॥ 


अन्यगतमेव कर्म मां बध्नातीत्येवं विरक्तो 
विद्वान्‌। तथा अविद्वानिव शयनासनादिषु न 
बध्यते। कुतः। तत्र तत्र विषयेषु गुणानि- 
न्द्रियाण्यादयन्‌ भोजयंस्तत्साक्षित्वेन वर्तमानो 
न तु स्वयमदन्‌। एतदेव कुतस्तत्राह- 
प्रकृतिस्थोऽपीति सार्धेन। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


परंतु जशानी मनुष्य पूर्व 3मने जपीन जेवा 
जा शरीरमां रढेतो “गुणैः' छन्द्रेयोथी थता 5भ १३ 
ते ब७।हिमां नंधाय छे. श। माटे? “हु 50 §.? जवा 
खर्डडारथी, शीताभां ते ४ ३४११ जाव्यु छे- 

सढेडरथी भू भुद्धिवाणो मनुष्य सर्व 
92२ पति गुण ५३ ४ उशता उमोने इ 
उरगारो, छुँ गेम माने. छे. (गीत. ३/२७) 

जा गए “09. (८, ८, १०) हारा 'शानीज 
डेवी रीति वर्तवुं? भे प्रश्नो. सुण-धुःणथी २छित 
जने निरलिमानी थर्छने ध्डम। २७ छै, गेम 5त्त२ 
जापवामा जाव्या छे. ॥ १० ॥ 
नी विशक्षएता ४७॥१त। तेर वी रीति 

भोणववा? वजेरे प्रश्नचे, 3त्तर जश 

श्ोऽथी पे 8-- “एवम्‌ इति।' 

साम, शयन, सासन, जमर, स्नान, धर्शन, 
स्पर्श, गंध, मोशन, 449 वगेरे जियाजोभां 
रछेतो छोवा छता. पश विरत. थयेतो विद्वान, ते 
ते. विषयोगां छद्धयोने भोज ऽरावती, प्रतिचा 
अर्य३५ (हेट संघात)म स्थित डोवा छत, तिम 
जासत. थया विना जशानीनी केम मंधार कतो. 
नधी, केम जोठाश स्वन छे छता नधाथी ससश 
रडे छै, केम सूर्य शणमां प्रतिनिनित थाय छे 
छता. कृणनो. तेने. स्पर्श नथी, केम वायु भधे वाय 
छे छता. ञ्यांय देपातो. नथी, (तेम शानी श्याय 
५६७ कतो. नथी), ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

छीन्द्रिय वगेरे जन्यमा २खेथु ऽ. (ॐपत्वम।वथी) 
भने नधे छै, खेम 'विरक्त:' सभ%ूनारो- मशानी. 
कुम शयन, शासन पजेरेमा नंघाय छे, तेभ ते शाची 
नंधातो. नथी. श। माटे? ते ते विषयोभा “गुणान्‌' 
४(द्रियोन. 'आदयन्‌' भोण ५२वतो., तेन. साक्षीउपे 
रछेतो पए स्वयं भोग न 5श्तो- गे ५७ डेवी रीति, 
ते ६७ थी. 5७, 9-- प्रकृतिस्थः अपि इति ।' 


भोजी, 


अ० ११ 


यथा खं सर्वत्र स्थितमपि न सजते। 
यथा सविता जले प्रतिबिम्बितोऽपि। यथानिलः 
सर्वत्र संचरन्नपि तद्वत्‌॥ ११॥ १२॥ 


वैशारद्येक्षयासंगशितया छिन्नसंशयः । 
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान्नानात्वाद्‌ विनिवर्तते॥ १३ 


असङ्गेन वैराग्येण शितया तीक्ष्णया 
छिन्नाः संशया असंभावनादयो यस्य सः। 
नानात्वाद्देहादिप्रपञ्चात्‌॥ १३ ॥ 


कथं विहरेदित्यस्योत्तरत्वेन वैलक्षण्यान्त- 
रमाह--यस्य स्युरिति। 


यस्य स्युर्वीतसंकल्पाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम्‌। 
वृत्तयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तदगुणैः॥ १४ 


तद्गुणैर्देहगुणैः संकल्पशून्याभिः 
प्राणादिवृत्तिभिर्विहरन्मुक्त इत्यर्थः ॥ १४॥ 


एवं तावद्बद्धमुक्तयोः स्वसंवेद्यमेव 
वैलक्षण्यमुक्तमिदानीं 'कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः ' 
इत्यस्योत्तरतया पंरैरपि सुज्ञेयं वैलक्षण्यमाह-- 
यस्यात्मेति त्रिभिः। 


एकादशः स्कन्धः 


२०९ 
गुम जाडाश. सर्व रडेलु छै छता. ससश 
रडे छे! केम सूर्य णमा प्रतिनिनित थाय छे 
छता. (हृणनो. तेने. स्पर्श नथी!) केन वायु सर्वम, 
संथरे छै छत (याय विपातो नथी!), तेनी. कम 
(शाची. अयाय मंधाती नथी!) ॥ ११ ॥ १२ ॥ 

ससेज (३प सरव वैराज्य)थी तीक्ष्श मनेवी 
निपुए भुद्धियी केना (जस॑भावनाहदि) संशयो 
8६5 गया & ते (शनी), स्वप्नभांथी शजेत। 
भनुष्यनी केम जने5 ५5२ ६७।६ि प्रपथथी ६२ 
थाय छे. ॥ १३ ॥ 

“असंगेन' १२।२यथी “शितया? त ९ षनेक्षी 
(नुद्धिथी) कना, जसंभावना वजेरे संशयो, 8६४ 
जया छै ते- जने5 प्रशरना ६ै७।६ि प्रपयथी (हु 
मनुष्य छुँ, जा ६५ छे, जा पशु छे, जा. भारी 8 
वगेरे भेध्द्शनथी) ॥ १३ ॥ 

शानी डेवी रीति विछरे? खे प्रश्ना 37२३१ 
७२४ विवक्षत! ४७०१ 8-- 'यस्य स्युः इति।' 

है भनुप्यनी 1७, ्द्रियो, भन तथा 
भुद्धिनी वृत्तिजों संउध्परडित थयेथी हीय छे ते, 
ध्&म। रह्यो ढो१। छता. प९ ते ६७ गुशोथी 
भुठत क हीय &. ॥ १४ ॥ 

'तत्‌-गुणैः' त. ४७ ]ुशोथी- संडध्परछित 
थयेद्षी प वृत्तिजोथी विछा२ 5२ती (शची) 
भुठत ढोय छे, जेम यर्थ छे. ॥ १४ ॥ 

तो. शाम, भद्ध जने भुठत वथ्ये पोते 
जनुभववा योग्य १ विवक्षता 5छीने इवे य 
वक्षशोथी काशी श5।य्‌? (श्रीम६म।.११/१०/३६) 
जेना. 3तत२३१ भीषा हारा पण सरणताथी काशी 
श्य्‌ तेवी विक्षक्षणता 0. श्वोडथी ४३१ 


_ 


छे -- "यस्य आत्मा इति।' 


२१० 


यस्यात्मा हिंस्यते हिंखैर्येन किंचिद्‌ यदृच्छया । 
अर्च्यते वा क्वचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुध: ॥ १५ 


हिंस्रैदुर्जनैरन्यैर्वा प्राणिभिर्यस्यात्मा देहः 
पीड्यते। यदृच्छया येन केनापि क्वचित्‌ 
किंचिदर्च्यते वा स बुधश्चेत्तत्र न व्यतिक्रियते, 
नातिविक्रियते इत्यर्थः । तदुक्तं याज्ञवल्क्येन 
“यः कण्टकैर्वितुदति चन्दनैर्यश्च लिम्पति। 
अक्रुद्धोऽपरितुष्टश्च समस्तस्य च तस्य च॥' 
इति॥ १५॥ 


न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्वसाधु वा। 
वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदूङ्मुनिः॥ १६ 


किंच साध्वसाधु वा कुर्वतो वदतो वा 
जनान्न स्तुवीत न च निन्देत। यो लौकिक- 
व्यवहारे विमुखः स मुक्त इत्यर्थः ॥ १६॥ 

अपि च, न कुर्यादिति। 
न कुर्यान्न वदेत्‌ किंचिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा। 
आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेज्जडवन्मुनिः 

॥ १७॥ 

यो दैहिकेऽपि कर्मण्युदासीनः स मुक्तः । 
इतरो बद्ध इत्यर्थः । एतान्येव सर्वाणि मुमुक्षोः 
साधनानि ज्ञातव्यानि॥ १७॥ 

यस्तु केबलं शब्दब्रह्मण्यभिज्ञः पाण्डित्य 
मात्रश्लाघी न तूक्तैः साधनैस्तदर्थनिष्ठो 
भवेत्तं निन्दति। 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ११ 


भर्नु शरीर [उंस5 प्राशीजो, डे हुछनो द्वारा. 
पीडय जथव। ६वे२8थी, यारे ड्याड पृष्ठय, 
तेमां हें विर नथी पामतो. ते. शाची छे. 

*हिंस्र:' ६४नो द्वारा छ भीक प्राशीयो द्वार 
गुनो 'आत्मा' ६४ पीय छे, ६१२१थी के शे्ठना। 
पछ द्वारा ञ्यारे5 छ उयांय पूळाय छै, ते को शाची 
हीय तो. “न व्यतिक्रियते' 451२ पामतो. नथी, 
खेम शर्थ छे, याशव&य% द्वारा ते ४ उछेवाभा 
जाव्यु छै- ४ अंटाजोथी वीपे तेनी. ७५२ ॐ 
नथी, डरतो नथी, जने. यंध्नथी थींपे तेनी. पर 
प्रसन्न नथी, थती, परतु ते वीघनार जने देपनार 
8५२ (भने 3५२ शानी) समभाव राणे छे. ॥१५॥ 

२३ोषृथी रित. जने. समान रंष्टिवाणो, 
मुन. सारु उरनार हे गोक्षनारनी प्रशंसा. नथी 
उरतो. जने नरसु 5२२ ॐ णोलनारची, Ae 
गंधी, उरतो. ॥ १६ ॥ 

वणी, सार 3 नरसुं उरनार ॐ भोलनार 
नोनी. नथी. प्रशंसा, रतो. 3 नथी निधन उरतो. 
क. तीडिऽ व्यवरारमा विमुण छे ते. मुकत छै, खेम 
शर्थ छे. ॥ १६ ॥ 

खने वणी, “न कुर्यात्‌ इति।' 

जात्मामा ४ रममाए. रडेचार भुनि 586 ५३ 
सार (वेष्ट) ॐ नरसुं (६७५) 5, उरे नी, 
मोते नडी जने वियारे चढी, जने. खा (ऽडेवामा 
जावेद्ी) शवनशैवीथी उनी कम वियरे.॥१७॥ 

भर (ठे मामा प, उद्यसीन छे ते भुठत 
छे, ते सिपायनो नद्ध छे, जेम जथ छे. जा क 
भुभुक्षुनां सर्व साधनों काजवा. योग्य छे. ॥ १७ ॥ 

कै मनुष्य अवण २०६५ ३९० थन 
माज पाित्यची % प्रशंसा. 3२ छै अने. (3५२) 
गावे साधनोथी ते. श०ध्भ्रह्नविया२३५ जथभां 
जेने नथी. थती, तेनी. [नंदा 5२ छे. 


अ० ११ 


शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि । 
श्रमस्तस्य श्रमफलो ह्यधेनुमिव रक्षतः ॥ 
॥ १८॥ 


शब्दब्रह्मणि निष्णातोऽर्थतः पारं गतोऽपि 
परे ब्रह्मणि न निष्णायाद्‌ ध्यानाद्यभियोगं 
न कुर्यात्तस्य शास्त्रश्रमः श्रमैकफलः, न तु 
पुरुषार्थपर्यवसायी। अधेनुं चिरप्रसूताम्‌॥ १८॥ 


एतदेवान्यार्थनिदर्शनेः प्रपञ्चयति— 
गामिति । 
गां दुग्धदोहामसतीं च भार्या 

देहे पराधीनमसत्प्रजां च। 
वित्तं त्वतीर्थीकृतमङ्कग वाचं 


हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी॥ १९ 


दुह्यत इति दोहः पयः। दुग्धो दोहो 
नोत्तरत्र दोह्योऽस्ति यस्यास्तामर्थशून्याम्‌। असतीं 
भार्यां कामशून्याम्‌। देहं पराधीनं प्रतिक्षणं 
दुःखहेतुम्‌। असत्प्रजां दृष्टादृष्टसाधनशून्यं 
पुत्रम्‌। अतीर्थीकृतमागते पात्रेऽदत्तं वित्तं 
दुष्कोतिदुरितापादकम्‌। अङ्ग हे उद्धव, 
दुःखानन्तरं दुःखमेव यस्य स रक्षति॥ १९॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२११ 


वसूडी, जयेधी गायनु (६६ माटे) पावन 
उरता. भनुष्यनी श्रम अवण, 9१३५ इणवाणी 
हीय छै, तेम क॑ मनुष्य १०६१७%१। (वेभ) 
निष्शत होय पश  परभ्रन्नभां ध्यानाध्नि। 
जभ्यासथी, तमा. जेडनिछ न थाय, तो तेनो 
शास्नाभ्यास३५ श्रम्‌ ठेवण अभ३प इणवाणो 
१ भने छे. ॥ १८ ॥ 

श०६भ्र॒ह भा 'निष्णात:' सर्थथी पारंणत 
डीय्‌ ५७ ५२५७&भा! “न निष्णायात्‌’ ।४।(६॥। 
जण्यासथी ज्निण न थाय, तो. तेनो. शास्ताण्यास३५ 
श्रम अवण अम३प इणवाणो ४ भने छै, भोक्षउपी 
पुरुपा्थमो परिशमतो नथी. 'अधेनुम्‌' १२। समय 
पेक्ष वियायेची. जायने ॥ १८ ॥ 

(अमनी, डणउपता) जो. वातने नीका पाथना 
दष्टातो. हार, समकावे. 8- 'गाम्‌ इति।' 

छ [प्रय (6दव), ६७१७ येव (वसूडी. 
ज्येली) जय, (पतिब्रतापमरछित जथवा) अमशून्य 
(विर5त) तमाय, पराधीन छेड तथा ६८ (धन- 
पार्न) जने. नध (श्राद्ध रनित) साधन न 
उरनार संतति, सुपात न जपायेलु धन जने भार। 
शतन पजेरेथी रडित वाशी- (जा. छ)नुं रक्षण 
$रचारो दुः्णनी ५२५२ सन उरे 8.॥ १८ ॥ 

४ोडवाभां जावे 8 ते. 'दोहः' ६५, वे पछी 
शुनाम्‌ छोछवा योग्य हूष नथी तेवी, वसूडची, 
जर्थशून्य गायने, 'असतीम्‌' »मशून्य (विरत. 
मायाने, प्रतिक्षणे, दुःणना 5२९३५ पराधीन 
६७ने, 'असत्प्रजाम्‌' धन-3५४न३५ ६९ अने. 
श्राद्ध वजेरे शनत जध्ट साधन न. उरनारा 
पुनने, 'अतीर्थीकृतम्‌' जावे ५१. न जापवामा 
जावेदु धन जपडीति३५ पाप प्राप्त व्यवनारु छे. 
'अंग' डे प्रिय ७६५! ळे जा. सर्वने रक्षे छे, ते 
६:७५ ७५२ दुःण ४ भोणवे छे. ॥ १८ ॥ 


२१२ 
वंशीधरी--दुग्धदोहां दुग्धदानहीनामिति 
व्यवहारे दृष्टान्त: । परमार्थे तु “न गोसेवनतो 
धर्मः परोऽस्ति ह्यनिमित्तकात्‌' इत्यादि पुराणात्‌ 
सर्वदा गोसेवा कल्याणदेति भावः । 


मया हीनां वाचमित्युक्तं विवृणोति। 


यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म 
स्थित्युद्भवप्राणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेप्सितजन्म वा स्याद्‌ 
वन्ध्यां गिरं तां बिभृयान्न धीरः॥ २० 
यस्यां वाचि मे जगतः शोधकं चरित्रं न 
स्यात्‌। किं तत्‌। अस्य विश्वस्य स्थित्यादिरूपम्‌ 
तद्धेतुरित्यर्थः। लीलावतारेष्वीप्सितं जगतः 
प्रेमास्पदं श्रीरामकृष्णादिजन्म वा न स्यात्‌। 
तां निष्फलां गिरं धीरो धीमान्न धारयेत्‌ 
॥ २०॥ 
उक्तं ज्ञानमार्गमुपसंहरति-- 
एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वभ्रममात्मनि। 
उपारमेत विरजं मनो ममय्यर्प्य सर्वगे॥ २१ 


एवं निश्चित्य विचारेणात्मनि 
नानात्वभ्रमं देहाद्यध्यासं निरस्य निर्मलं मनो 
मयि सर्वगे परिपूर्णे समर्प्यं संधार्यं उपारमेत। 
न शस्त्रपाण्डित्यमात्रेणेत्यर्थः ॥ २१॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ११ 


६६ न जापनारी गायनुं धत ०५।१७।२५ 
धष्टिये जापवामा जाव्यु 8. पारमार्थिछ धृष्टिज 
तो. निम नावे उरवामा जावेबी, शोसेवाथी 
श्रेष्ठ औ6 घम नथी.” वजेरे पुराएमो अछेवाभा 
जाव्यु छे, गोसेवा. सदासर्वदा. 5व्याएद्वायी, छे, 
जेपी माव छे. 

“मया हीनां वाचम्‌' (४८५-१८)१। % 
अडेवामा जाव्युं 3 भार डीत॑नाहि विनानी वाशी 
(निरर्थ &), ते समाव 8- 

डे प्रिय (6दव)! के वाशीमा जा. विश्वची 
6त्पत्ति, स्थिति जने प्राएनिरो१३५ क्षयना 3२७३५ 
भार पवि उभनु 3 मार. कषीक्षावतारोभांना प्रेमास 
(श्रीराम५ष्[[2) जवतारोनु वर्णन नधी, तेवी. 
वांऊशी वाशी नुद्धिमान भनुष्य नोवे नडी.॥ २० ॥ 

क वाशीभा भार शणतने पति 5रनार 
यरित न शीय, ते अयुं थरि? या विश्वनी स्थिति 
वजेरे३प, ते सर्वना 5२३३५ यरिन, गेम मध 
8. बीब्षावत॥रोभा. “ईप्सितम्‌' ४२००१। प्रेमार५६ 
श्रीराम5०॥ वगरे जवतारोनुं वर्णन न शोय, ते. 
[न"$ण. वाशी, 'धीरः' लुद्धिमान भनुष्य घार 
न्‌ 3२. ॥ २० ॥ 

अलेवायेक्षा, शानभार्णनो, ७पसडार 5२ छे- 

जाम, जात्मतत्व काणवानी ७२७धी जात्मामा 
थयेल। ध्छाहिना सध्यासने ६२ ऽरीने, विशुद्ध 
थयेल भनने परिपूर्ण सेवा भारामा समपीने 
((भ50) विरत थाय, ॥ २१ ॥ 

जाम, निश्यय डरीने वियार द्वार सातामा 
थयेश। “नानात्वभ्रमम्‌' ६४॥ २१६३ सनेडतान। 
अमने ६२ ऽरीने, विशुद्ध थये भनने 'सर्वगे' 
परिपूर्ण खेवा मारमा समपीने, सारी रीति. धार. 
उरीने मत विरत. थाय, पश भाज शास्त्रमा पाडित्य 
प्राप्त उरीने नेसी न २छे, गेम जर्थ छे.॥ २१ ॥ 


अ० ११ 


यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्‌। 
मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर॥ २२ 


यद्यनीशोऽशक्तस्तर्ह्यास्तामिदं मद्धक्त्यैव 
कृतार्थो भविष्यसीत्याह-मयीति॥ २२॥ 


मदर्पणेन कर्मणा विशुद्धसत्त्वस्यान्तरङ्गां 
भक्तिमाह श्रद्धालुरिति द्वाभ्याम्‌। 


श्रद्धालुर्म कथाः शृण्वन्‌ सुभद्रा लोकपावनीः । 
गायन्ननुस्मरन्‌ कर्म जन्म चाभिनयन्‌ मुहुः॥ 
॥२३॥ 
मदर्थे धर्मकामार्थानाचरन्‌ मदपाश्रयः । 
लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्धव सनातने॥ २४ 


अभिनयन्स्वयमनुकुर्वन्‌॥ २३॥ आचरन्‌ 
सेवमानः ॥ २४॥ 
सत्संगलब्धया भक्त्या मयि मां स उपासिता। 
सवै मे दर्शितं सद्धिरंजसा विन्दते पदम्‌॥ २५ 


ततश्चानेन प्रकारेण मयि सत्सङ्गेन लब्धया 
भक्त्या स भक्तो मामुपासिता ध्याता भवति। 
स च ध्यानशीलः सद्धिर्दर्शितं वै निश्चितं 
सुखेनैव मे पदं स्वरूपं प्राप्नोति॥ २५॥ 


सत्सङ्गलब्धया भक्त्येत्युक्तं तत्र सतां 
भक्तेश्च विशेषं पृच्छति-साधुरिति। 


एकादशः स्कन्धः 


२१३ 


परब्रह्म जेवा. भाराभां के रीति निश्यण थाय 
ते रीति भनने धारण उरवामा को तमे समर्थ न 
थाजो, तो. इणनी अपेक्षा राण्या वणर ४ सर्व 
उर्मी, भार, निभित्ते 35२, ॥ २२ ॥ 

को. (परब्रह्मा, भन स्थापवा भाटे) 'अनीशः' 
समर्थ न. थायो तो ते. भाकुजे. मूडी, भारी 
भज्तिथी, & तमे इत्थं थशो, खेम ५ छे- 
“मयि इति।' ॥ २२ ॥ 

भने सर्प उरवामा भावेल 5भंथी, विशुद्ध 
थये जंतःडरशणनी अंतरं भज्तिने ने ८ डथी 
१७१ छ-- “श्रद्धालु: इति।' 

दोरीने पवि+ उरनारी, परम ऊद्याएठारी 
जेवी, भारी उथाजोनु 9१९ उरतो, जान उरतो, 
वारंवार स्मरण उरतो, मारा. कन्म जने. अनु 
रखनुङरए। उरतो, मारे जातर धम, यथ, आमने 
सेवतो, मारा. जाश्रववाणी अ्रद्धाणु भठत. सर्व 
३रशोन! पश ५२४३५ भाराभां ४ ७६१! 
निश्यण नित पामे छे. ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

“अभिनयन्‌' पोते जनु5२७ डरतो ॥ २३ ॥ 
“आचरन्‌' सेपत ॥ २४ ॥ 

सतसंगथी प्राप्त थयेल मारा प्रत्येनी, भज्तिथी 
ते. भनुष्य भने 6पासे 8 जने सत्पुरुषो दवार. 
६शीववामा जावेद भार, परम पहने निश्चिितपए, 
जनायासे ४ प्राप्त 3२ छे. ॥ २५ ॥ 

त्यार पछी जा प्रशरे सत्संगथी प्राप्त थयेथी 
भार प्रत्येनी लडितिथी त नडत सतत भार ध्यानमा 
ह २९ छे जने घ्यानशील जेवी ते. सत्पुरुषो. द्वार 
६२५१।१ जावे भार. “पदम्‌' २५३पने 'वै' 
निश्ितपऐ॥, जनायासे % प्राप्त 3२ छे. ॥ २५ ॥ 

सत्यंगथी प्राप्त थयेवी नाडतथी? (६.- 
२५) खेम ऽडेवाभां जाव्यु, तेभ सप्पुरुपोनी 


भछठितने माटे विशेष३पे ५७ छै - 'साधुः इति।' 


२१४ 

उद्धव उवाच 
साधुस्तवोत्तमश्लोक मतः कीदृग्विधः प्रभो। 
भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदूशी सद्धिरादृता ॥ २६ 


साधव: स्वस्वमतिकल्पिता: सन्ति बहव:, 
तव तु कोदृशः संमत: । भक्तिरपि बहुविधा 
लोके, कीदृशी पुनस्त्वय्युपयुज्येत। सद्भिश्च 
नारदादिभिरादूता ॥ २६॥ 


एतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्प्रभो । 
प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌॥ २७ 


एतच्च कथ्यताम्‌। इदं चातिगुह्यं 
त्वयैव वक्तव्यमित्यैश्वर्यमाविष्करोति- 
हे पुरुषाध्यक्षेत्यादिना। ब्रह्मादिनियन्तः ॥ २७॥ 


अत्र हेतुः—त्वमिति। 


त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः पर: । 
अवतीर्णोऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः ॥ २८ 


व्योमवदसङ्गः। यतः प्रकृतेः पर: । 
स्वेषां भक्तानामिच्छयोपात्तं पृथक्परिमितं 
वपुर्यन सः॥ २८॥ 


तत्र त्रिंशल्लक्षणैः साधुं निरूपयति 
कृपालुरिति पञ्चभिः । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


8५२४ मोद्य - डे. 6रभ an 
प्रभु! जापना मते. सत्पुरुष उव ५51२ टीय 
छ? (नारध्छः वगेरे) सत्पुरुषी द्वारा. जा६२ 
जापवाभा जावेली. डेवी [डत जापने (प्रसन्न 
5२4) भाटे योकवी कोने? ॥ २६ ॥ 

पोतपोतानी नुद्धिधी, 5व्पेचा, जने साघुरो छे, 
परतु जापने अवो. साधु मान्य छे? लोम अत 
प जने प्रञारनी छे, तेमा. पश वणी, जापने 
भाटे डेवी भडठ्त योकवी १४२? 'सद्धिः' 
ग॥२६७ वगेरे द्वारा. ५९ सादर जपायेबी. ॥ २६ ॥ 

घे 983न। जपिरछाताजोना जपिनाथ5! हे 
वेडुाधि'प[ते, ढे. विश्वना नाथ! जापने प्रशत 
थये, जापनी 6५२ जनुराण राणनार, गने. 
जापने शरऐ जावेला भने जाप उडी. ॥ २७ ॥ 

(सहमत. जने सधभज्तिना वक्ष्यो) जाने जाप 
वर्चो. वणी, जाते. रख्स्य थापना दारा ४ 5छेवा 
योग्य छे, खेम 5डीने भणवाननुं जेश्वर्य 952 ठरे 
छ- (हे पुरुष-अध्यक्ष इति।' वजेरे द्वारा. हे 
अह वगेरेना नियंता! ॥ २७ ॥ 

२॥ भाटेगु (पुरुषाध्यक्ष ७१ माटेनु) &२७- 
“त्वम्‌ इति ।' 

डे भणवान, परभ्रक्म सेवा जाप जाठाश 
(कृवा! जसं) छो, (3२० ॐ) अ5तिथी पर छो. 
पोती (भऊठतो)नी, 8%9थी परिमित श्रीविअछ 
धारए ऽरीने जाप जवतरित थया छी. ॥२८॥ 

जाप जाऊाश केवा संग छो, 5२२ छे 
प्रहुतिथी पर छो. पोतीड। भऊठतोनी, ४०७ थी, 
घारए। श्यु छे “पृथक्‌' परिमित शरीर कभ. 
ते. ॥ २८ ॥ 

ते. विषयमा (भगवान) ग्रीस बक्षशोथी 
सत्पुरुषने, पाय श्वो &२ १४१ छे- 
“कृपालुः इति ।' 


अ० ११ 


श्रीभगवानुवाच 
कृपालुरकृतद्रोहस्तितिक्षुः सर्वदेहिनाम्‌। 
सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः॥ २९ 


कृपालुः परदुःखासहिष्णुः। सर्वदेहिनां 
केषांचिदप्यकृतद्रोहः । तितिक्षुः क्षमावान्‌। सत्यं 
सार: स्थिरं बलं वा यस्य स: । अनवद्यात्मा- 
सूयादिरहितः। सुखदुःखयोः समो हर्षविषाद- 
रहितः। यथाशक्ति सर्वेषामुपकारकः ॥ २९॥ 


कामैरहतधीर्दान्तो मृदुः शुचिरकिंचनः । 
अनीहो मितभुक्‌ शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः॥ ३० 


कामैविषयैरक्षुभितचित्तः । दान्तः 
संयतबाह्येन्द्रियः । मृदुरकठिनचित्तः। शुचिः 
सदाचारः। अकिंचनोऽपरिग्रहः। अनीहो 


दृष्टक्रियाशून्यः । मितभुकू लघ्वाहारः । शान्तो 
नियतान्तःकरणः। स्थिरः स्वधर्मे। मच्छरणो 
मदेकाश्रयः। मुनिर्मननशीलः ॥ ३०॥ 


अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान्‌ जितषड्गुणः । 
अमानी मानदः कल्पो मैत्र: कारुणिकः कविः ॥ 
॥ ३९॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२१५ 


(३ 6दव,) सत्पुरुष ध्याणु हीय छे, भीकानो. 
द्रो न्‌ उरनारो, सर्व प्राशीत क्षमा जापनारो, 
सत्य३पी स्थिर नणवाणो, छष्यां पणेरेथी रहित 
सेवा पवित्र मनवाणी, सुण-हुरणमा समान गने. 
डष-शोऽथी रित होय छे तेम % सर्व 6५२ 
यथाशऊत. 8५७२ 5उरनारो. ढोय छे. ॥ २८ ॥ 

“कृपालुः? पारअंना हुःणने सन न उरनारो, सर्व 
आ्राशीजोभा ॐच ५४ प्रोष न 5२न२), “तितिक्षुः ' 
क्षभ१।न, “सत्यसारः ' सत्य 8 %नु स्थिर ५०४ ते, 
' अनवद्य-आत्मा' ६५।६२[उित पवित्र भनवाणो, 
“समः  ६:फ-सुणमभां समान जने. डष्‌-शोऽथी २(ित, 
यथाशडित सर्व ७प२ 3५५२ 5रनारो ॥ २८ ॥ 

विषयोथी 451२ न पामता भनवाणे, नाह 
8न्द्रियोने वशमा राणनार, श्रेमण थित्तवाणो, 
पवित्र जायारवाणी, जपरिअररी, बोठे सुणो. 
भाटेनी डियाजोथी रहित, मिताडारी, शात, स्वप्भभां 
स्थिर, मारा शाश्रयवाणो तथा भननशील हीय 
छे. ॥ ३० ॥ 

“काम: विषयोथी वि॥र न पाता भनवाणो, 
“दान्तः' ७७ (प्रियो वशमा राषनारो, 'मृदुः' 
ठीमण, थित्तवणी, 'शुचिः' ५१० जार्‍यारवाणो, 
'अकिंचनः' परिग्रढ न 5रनारो, 'अनीहः' 
दोडिऽ सुणो भाटेनी. डियाजोथी रडित, “मितभुक्‌ ' 
मित।७।री, “शान्तः? जंत:5२७ने वशभा २५१२, 
“स्थिरः? २१५ भ स्थिर, 'मतू-शरण: ' २.5 भार 
मार, जाश्रयवाणो, “मुनिः? मननशील. ॥ ३० ॥ 

सावधान, निर्वि॥२, धैर्यवान, (थूण-तरस, 
शो5-भो७, ९२-भृत्यु, जा) छ गुशोते छतनार, 
भान-प्रतिषानी थाना विनानो, भीळाने, भान 
जापनारो, भीशणोने शान जापवा माटे समर्थ, 
सर्वनो मिन दोवाथी छी पश न छेतरनारो, 


5२ू७॥वान जने विद्वान ढोय छे. ॥ 3१ ॥ 


२१६ 


अप्रमत्तः सावधान: । गभीरात्मा निर्विकारः । 
धृतिमान्विपद्यप्यकृपण:। जितषड्गुणः 
'क्षुत्पिपासे शोकमोहौ जरामृत्यू षडूर्मय: ।' 
एते जिता येन स:। अमानी न मानाकाङ्क्षी। 
अन्येभ्यो मानद: । कल्पः परबोधने दक्षः । 
मैत्रोऽवञ्चकः । कारुणिकः करुणयैव प्रवर्तमानो 
न दृष्टलोभेन। कविः सम्यग्ज्ञानी॥ ३१ ॥ 


आज्ञायैवं गुणान्‌ दोषान्‌ मया दिष्टानपि स्वकान्‌। 
धर्मान्‌ सन्त्यज्य यः सर्वान्‌ मां भजेत स सत्तमः॥ 
॥ ३२॥ 


किंच, मया वेदरूपेणादिष्टानपि 
स्वधर्मान्संत्यज्य यो मां भजेत सोऽप्येवं 
पूर्वोक्तवत्सत्तमः। किमञ्ञानान्नास्तिक्याद्वा, 
न, धर्माचरणे सत्त्वशुद्भयादीन्‌ गुणान्‌, 
विपक्षे नरकपातादीन्दोषांश्चाज्ञाय ज्ञात्वापि 
मद्ध्यानविक्षेपकतया मद्भक्त्यैव सर्व 
भविष्यतीति दूढनिश्चयेनैव धर्मान्संत्यज्य। 


यद्वा भक्तिदार्ढ्येन निवृत्ताधिकारतया 
संत्यज्य। अथवा विद्धैकादश्युपवासकृष्णै- 
कादश्यनुपवासानिवेद्यश्राद्धादयो ये भक्तिविरुद्धा 
धर्मास्तान्संत्यज्येत्यर्थः ॥ ३२॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ११ 


' अप्रमत्तः? २।१५।॥, “गभीर-आत्मा' निर्व॥२ 
भगंवाणो, “धृतिमान्‌? विपक्तिमां प९ ६५५० 
विनानी, “जित-षड्गुणः'- 'भूण जने. तरस, 
28 रने मोड तथा घ३प३ भने १२३! - जा. 
छ के. छल छे ते, 'अमानी' माननी जा।क्ष। 
विनानो, णीळाजगीने. भान जापनारो, “कल्पः ' 
भीन शान जापवामा समर्थ, 'मैत्र:' सर्वनो 
मित्र डोवाथी जेने ५९ न छेतरनारो, “कारुणिकः ' 
उरुएताथी, ४ सर्व आर्यामो प्रवृत्त धनारो, दोलथी 
नी, "कविः? विद्वान ॥ 3१ ॥ 

भार हारा (३६३१) साशा उरायेता. 
स्वपरमायरएथी थती सप्पशुद्धिउप युशोने. अने 
तेषु जायरए न श्यवाथी थता. न२5प्राप्ति३५ 
धोषोने ढाण्या. छता, पोताना सर्व स्वधर्माने 
(ते. धमा. भणवद्भडितमां ०६४ भने छे तेम 
भानवाथी) तख्ने है भने मळू छै ते ओछ 
५२१६(५३ छे. ॥ 3२ ॥ 

वणी, मारा द्वारा. १६३५ जाशा जापवामा 
जाव्या होवा छत स्वधर्भानो त्याग उरीने के भने 
मके, ते 6५२ कणाच्या जनुसार (इपाणु वगेरे 
गुशोवाणो) न शीय तो पछ ते श्रे छे. शु 


> 
~ 


जशानताथी डे नास्तिउताथी, स्वघभनो, त्या), उरे 
छे? ते भाटे 5७ 8 3, “ना. धर्मायरणमा सत्पशुद्धि 
वगेरे जुने जने विपक्षमा, जपर्भायरएभां 
नर5पत वगेरे धोषोन ‘आज्ञाय’ १९। छत भार 
ध्यानमा विक्षेप ऽरनारोः छोवाथी तेभ % भारी 
भड्तिथी, % सर्व 38 थशे, येपो ९७ निश्यय 
डोवाथी ४ स्वधर्भाने ते तळने, (भने १४ छे). 

जथवा ९७ मड्तिथी उर्मामाथी, निवृत्त थवाना. 
सघिशरथी ऽन, छोरीने- अथव विद्व गेळध्शीनो, 
उपवास, 8४७ सेखध्शीन। जनुपवासभा निवेध्न न 
$२१। योज्य श्राद्ध वगेरे छ भङ्ति-विरुद्ध धर्मा छे, 
तेमने दीने (भने ळे 9), जेम जथ 8.॥ 3२॥ 


अ० ११ 


ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान्‌ यश्चास्मि यादृशः । 


एकादशः स्कन्धः 


२१७ 


इं १२८ (६२७४ अमर्यादित) छुँ तथा 


भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मता: ॥ फ (सवनो. २।(म।) ६9 जने. झवी (२१६६३२५) 


॥ ३३॥ 


किंच यावान्देशकालापरिच्छिन्नः। यश्च 
सर्वात्मा। यादूशः सच्तिदानन्दादिरूपः। तं मां 
ज्ञात्वा आज्ञात्वापि। यद्वा विशेषतः पुन:पुनर्जात्वा 
एकान्तभावेन ये भजन्तीति॥ ३३॥ 


साधुलक्षणमुक्तम्‌, भव्तेर्लक्षणमाह- 
मल्लिङ्गेत्यष्टभिः । 
मल्लिङ्ग मद्भक्तजनदर्शनस्पर्शनार्चनम्‌ । 


परिचर्या स्तुतिः प्रह्ृगुणकर्मानुकीर्तनम्‌॥ ३४ 


लिङ्गानि प्रतिमादीनि॥ ३४॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव। 
सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनम्‌॥ ३५ 


सर्वलाभोपहरणं सर्वस्य लब्धस्य 
समर्पणम्‌॥ ३५॥ 
मज्जन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌। 


गीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिर्मद्गुहोत्सवः॥ ३६ 


पर्वाणि जन्माष्टम्यादीनि तदनुमोदनम्‌ 
॥ ३६॥ 


छुँ, ग. काशीने, प७ 


अनन्यभावथी भयो भने मळ छे, तेजो, भारा 


तेवो भने काशीने डे 
श्रेऊ (भऊतोी भनाया छे. 

वणी, इं “यावान्‌' १८. ६२३० शमयित 
छु तथा 'यः' हे सर्वनो जात्मा छुँ अने. 
'यादूशः' वो, सयथ्यिधन६३प छुँ, ते मने. काशीने 
डे न काशीने पश- जथवा विशेष३पे (शासन 
8५६ १५थी ) काने 
जगण्यतावथी केशो भके छे, ॥ 33 ॥ 


॥ 33 ॥ 


सने. गुरुला वारंवार 


सत्पुरुषनां वक्षशो उठेवामा जाव्या, एव 


भडित वक्षशो जा. श्वोठोथी ऽहे &- 
*मतू-लिंग इति ।' 


भारी प्रतिमाजीना, तथा मारा. मिती 
दर्शन ३रप, स्पर्श उरवो, जर्थना रवी, तेमनी 
सेवा, उरवी, स्तुति उअरवी, तेमने प्रशाम ५२१। 
तथा, तेमनं गुणो, जने. ऽभोनुं डीत॑न डरपु. ॥३४॥ 

“लिंगानि? प्रतिमाजोनां ॥ ३४ ॥ 

डे ७६५! भारी श्थान श्रवशमा श्रद्धा, 
निरंतर ध्यान, है £$ प्राप्त थाय ते सर्नु 
समपर तथा छास्यनावथी नडत जात्मसमपश 
5२. ॥ उप ॥ 

'सर्व-लाभ-उपहरणम्‌' % 58 प्राप्त थाय 
ते सर्वनु समर 5२.॥ उप ॥ 

भारा कन्म जने अर्मानी. ज्या 3२, (कन्माष्ट्मी 
वगेरे) भार पर्वाम (6त्साडपूर्वऽ भाग देवा. 
द्वारा) तेमनुं समर्थन 3२, गीत-चृत्य-१हितरची. 
भइणीयो द्वार, मारा मंध्रिमां ठत्सवो. 5२. ॥3६॥ 

ढनन्‍माष्टभी वगेरे पवामा 6त्स।डपूर्वऽ (भा) 
देवा. द्वारा तेभनुं समर्थन 3२, ॥ 3६ ॥ 


२१८ 


यात्रा बलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु । 
वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌॥ ३७ 


बलिविधानं 
सर्ववाषिकपर्वसु 
विशेषतः ॥ ३७॥ 


पुष्पोपहारादिसमर्पणम्‌ । 
चातुर्मास्यैकादश्यादिषु 


ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः। 
उद्यानोपवनाक्रोडपुरमन्दिरकर्मणि ॥ ३८ 


उद्यानादिकरणे सामर्थ्ये सति स्वत: । 
असति चान्यैः संभूयोद्यमः। उद्यानं पुष्प- 
प्रधानम्‌। उपवनं फलप्रधानं वनम्‌। आक्रोडं 
क्रोडास्थानम्‌ ॥ ३८॥ 


सम्मार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः । 
गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया॥ ३९ 


संमार्जनं रजसोपाकरणम्‌। उपलेपो 
गोमयादिभिरालेपनम्‌। सेकस्तैरेव प्रोक्षणम्‌। 
मण्डलवर्तनं सर्वतोभद्रादिकरणम्‌। मह्यं मम 
॥ ३९॥ 
अमानित्वमदम्भित्वं कृतस्यापरिकीर्तनम्‌। 
अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्यानिवेदितम्‌॥ ४० 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० ११ 


(भार ६र्शन &२१। भाटे) यात्रागो उरे, 
पुष्पीपठार वगेरे समर्पण 3२, सर्व वाषिऊ 
पर्वाम (यातुर्मास, जेडाध्शी वजेरेना, पूर्वाञत 
विशेष३१) ५२, वेदि5 दीक्षा जथवा ता प्रि दीक्षा 
थे, भार प्रत १।२३। 5२. ॥ 3७ ॥ 

“बलिविधानम्‌' पुष्पन ७५४२ पजेरे समपा। 
3२; यातुमास, जेडाध्शी, वरे सर्व पार्षिट 
पर्वाम पूर्वाऊत. विशेष३पे ३रे. ॥ 3७ ॥ 

भारी भूत. स्थापवाम श्रद्धा राणे, 3धानो, 
8पपनो, डीरास्थानी, नगरौ जने भष्टिरो भाधवाना 
आर्यभा पोते जथवा भीकाजोनी, साथे भणीने 
8धभ 35२. ॥ ३८ ॥ 

6ध्यानी, वगेरे ऽर्वामा सामर्थ्य होय तो. पोते 
कह उरे जने. सामर्थ्य न्‌ दीय तो. नीकागो साथै 
भणीने धम उरे, हद्यान्‌ पुष्पप्रधान हीय छे. 
8पपन इणप्रधान वन हीय छे. 'आक्रोडम्‌' 
डीडास्थाण ॥ 3८ ॥ 

उपट राण्य विना धसनी केम थुदारी, 
बीप, छणथी प्रोक्षण, (सपतोभद्र वजेरे) मंडणो 
पूरवा वगेरे द्वारा मारा (माटे) भंध्रिने ३०२. 
॥ ३८ ॥ 

“संमार्जनम्‌? २%ने ६२ ऽपी त (भुरी. 
$२वी. ते), 'उपलेपः' ४२ पणेरेथी धी५९।, 
'सेकः' ते कणथी, प्रोक्ष७ (82514), सर्वतोभद्र 
वगेरे मणी, पूरवा. ते, 'मह्यम्‌' भर. ॥ ३८ ॥ 

पोते. उरेल घर्मडर्यनु वर्णन न 3२, प्रति७।- 
मान-सन्माननी नाशा न राणे तेम ह (पोतानी 
भतु. प्रशन, 5२१।३५) दम्‌ न ३२. मने 
सप, उरेल दीवाना प्रशाशने पोते 3पयोगभां न 
थे. तथा. भने निवेध्न उस्वाभा भावेल पस्तुने 
स्वीडारे नी, ॥ ४० ॥ 


अ० ११ 


कृतस्य धर्मस्यापरिकोर्तनम्‌। स्वयमन्येन 
वा निवेदितं न स्वीकुर्यात्‌। एतच्च साधारणं 
स्थावरविषयं रागप्राप्तविषयं वा। भक्त्या 
तु ग्राह्ममेव। 
'षड्भिर्मासोपवासैस्तु यत्फलं परिकीर्तितम्‌। 
विष्णोर्नेवेद्यसिक्थेन पुण्यं तद्भुञ्जतां कलौ॥ 
हृदि रूपं मुखे नाम नैवेद्यमुदरे हरेः। 
पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः ॥' 

इत्यादिवचनेभ्यः । यद्वा अन्यस्मै निवेदितं 
मे नोपयुञ्ज्यात्‌। मह्यं न निवेदयेदित्यर्थः । 


'विष्णोर्निवेदितान्नेन यष्टव्यं देवतान्तरम्‌। 
पितृभ्यश्चैव तद्देयं तदानन्त्याय कल्पते॥ 
पितृशेषं तु यो दद्याद्धरये परमात्मने। 
रेतोधाः पितरस्तस्य भवन्ति क्लेशभागिनः ॥' 
इत्यादिवचनेभ्यः ॥ ४० ॥ 


यद्‌ यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः । 
तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 


इदानीमेकादश 

सूर्य इति। 
सूर्यो ऽगिनर्ब्राह्मणो गावो वैष्णवः खं मरुज्जलम्‌। 
भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे 
॥ ४२॥ 


पूजाधिष्ठानान्याह— 


एकादशः स्कन्धः 


२१९ 


ड्रप जावेवा धर्मडायनुं पशन न उरे. 
पीताना छ भीळाना द्वारा निवेदन शरेधु स्वीशर 
नडी. वणी, जा (नियम) स्थिर पदार्थ विषे छे 
जथवा जासजितथी प्राप्त 5२१॥ ५४4 विषे छे, 
भज्तिथी तो. २७९ उरवा योग्य छै ४. “छ 
भासन 8पपासथी ४ इण ब्ढेपामा जाव्यु ते $५ 
विष्णु भणवानना नेवेध३प भात णजानाराजोने 
$णियुजमो भणे छै. देना हृया भणवाननुं ३५, 
भुजमा श्रीडरिनुं नाम, 9६२. श्रीडरिनु नवध 
जने यरशो६५ तेम ९४ मरत 6५२ [निर्माल्य छोय, 
ते भठत छरिस्व३५ 8.? वरे वयनो, छोवाथी, 
(नबन थप्छ स्पष्ट थाय छे.) जथवा 
नीकाशोने निवेध्न उरायेदु नेवेध मारा. माटे 
पापरे चढी, मने. निवेध्न न उरे, गेम शर्थ छे. 

'वेष्यु भणवानने निवेध्न 5रायेला जन्नथी 
नीका ध्वताजोनुं पृष्टन 5२बु 9842, पितृजोने 
पाश ते जापवा योग्य छै जने. ते. जनंत३५ ननी. 
गाय छे, परंतु पितृजोन निवेध्न उस्वाभा नवेद 
नेवेध है परभात्म, श्रीडरिन निवेध्न 5२ ते (तो. 
माज) प्रशोत्पत्ति शरनारो छे, तेन पितृजी 
तैश नर छै? वगेरे पयनो ढोपाथी॥४०॥ 

कजतमा पोताने फें क वस्तु सप्त 
जलिवषित हीय जने के सति प्रिय हीय, ते ते 
वस्तु भने भऊत थ्यारे जप. अरे छे, त्यारे ते 
वस्तु जनंत (सक्षय) इण जापवा समर्थ थाय छे. 
॥ ४१॥ ४१ ॥ 

डवे पूषन सजिय।र स्थान कवे छे-- 
सूर्यः इति।' 
डे ५९५३२१३५ (७६१)! सूर्य, नयन, 
३९, गायो, वेष्णव, २१२, वायु, ४०, भूमि, 
जात्मा, जने. सर्व प्राशीजो, भारी पृष्ठ उरवाना. 
स्थानो 8. ॥ ४२ ॥ 


२२० 


हे भद्र॥४२॥ 

अधिष्ठानभेदेन 
सूर्य इति त्रिभिः। 
सूर्ये तु विद्यया त्रय्या हविषाग्नौ यजेत माम्‌ । 
आतिथ्येन तु विप्राग्रग्रे गोष्वंग यवसादिना ॥ ४३ 


पूजासाधनान्याह-- 


वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया । 
वायौ मुख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्कृतैः ॥ ४४ 


स्थण्डिले मन्त्रहदयैभगिरात्मानमात्मनि। 
क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु समत्वेन यजेत माम्‌ ॥ ४५ 


त्रय्या विद्यया सूक्तैरुपस्थानादिना। अङ्ग 
हे उद्धव। यवसादिना तृणादिना॥ ४३॥ 


बन्धुसत्कृत्या बन्धुवत्संमानेन। हृदि 
खे हदयाकाशे। मुख्यधिया प्राणदृष्ट्या । 
तोये तोयादिभिरद्रव्यैस्तर्पणादिना ॥ ४४॥ 


स्थण्डिले भुवि। 
रहस्यमन्त्रन्यासैः ॥ ४५ ॥ 
सर्वाधिष्ठानेषु ध्येयमाह-धिष्ण्येष्विति । 


मन्त्रहृदयैः 


धिष्ण्येष्वेष्विति मद्रूपं शंखचक्रगदाम्बुजैः। 
युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत्‌ समाहितः॥ ४६ 


श्रीम तावत मढापुराए 
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छे. ५6९२10२१३५! ॥ ४२ ॥ 

कुद. कुछ नविन, ढोवाथी, पृष्ठनां सपनो, 
२७, 424 १७१ 8-- 'सूर्ये इति।' 

छ प्रिय (७६१)! वेदोऊत. यू$तोथी 6पस्थान. 
वगेरे द्वारा. सूर्यमा, इत. द्रव्यनो. ढोभ $रीने 
जज्निमा, जतिधथिसळार 5रीने श्रेऊ ॥6७ां, 
घास वगेरे नीरीने गायमा, ॥ ४३ ॥ मिजननी कॅम 
वेष्शवर्भा, ध्याननिछ धर्हने 
8६1७1५, भुण्य आएनी ₹ष्टिथी, वायुमा, ४५ 
भरमा भुण्य छे तेवा. द्रव्यो द्वारा तपः १ेरेथी 
हुणभां, ॥ ४४ ॥ र्ढस्यमंजोना न्यास द्वारा 
पृथ्वीमा, (शास्तमां निषेध न उरवामा जाव्या छोय 
तेवा) भोजो पश &२१। हारा शरीरम २९ 


सछार 3रीने 


जात्माभां जने. क्षेनशउपे सर आशीजोभां २७८। 
भारु समदृष्टिधी, पून, 5२. ॥ ४५ ॥ 

“त्रय्या विद्यया' १६५८ यसूःतोथी 6पस्थान. 
(स्तुति) १२ द्वार, 'अंग' छं प्रिय ७६५] 
“यवस-आदिना' घास वजेरेथी, (गायभा भारु 
पश्न 5२पु क्रेन), ॥ ४३ ॥ 

“बन्धुसत्कृत्या' मिलनी, भन २२ डरीने- 
'हृदि खे' &६५॥५।५भ- “मुख्यधिया' ५०६ प्टिथी, 
“तोये' ४० मा मुण्य छे तेवां द्रव्यो. द्वारा, (५९ 
वगेरेथी, (क्षणमा) ॥ ४४ ॥ 

“स्थण्डिले' १०२ “मन्त्रहदयैः ' २९२्यभत्रोन। 
न्यास 6२ (भारु पून, परु 982). ॥ ४१ ॥ 

सर्व जविरानोमा ध्यान 5२१ योज्य (शुं) 
छे ते १४१ 8-- धिष्ण्येषु इति ।' 

जा (सर्व) जधिछानोभां शेण-य5-०६।- 
पचथी युक्त मारा. यतुर्मुश शांत स्व३फनुं 
जेडाअयथित्त थर्ठने ध्यान उरता. उरता. (भारु) 
पून ५२वु केळे. ॥ ४६ ॥ 


अ० १९ 
इत्यनेन मन्त्रप्रकारेण। एषु धिष्ण्येषु 
॥ ४६॥ 
उक्ताया 
इष्टापूर्तेनेति । 
इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः। 
लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया॥ ४७ 


भक्ते: फलमाह 


सद्भक्तिं दूढां भक्तिम्‌। अस्या भक्तेर- 
न्तरङ्गसाधनमाह-इत्थं मत्स्मृतिः साधुसेवया 
भवति। यद्वा स्मृतिज्ञानम्‌। ततश्च दूढभक्तिमतः 
पुंसः साधुसेवया मज्ज्ञानं भवतीत्यर्थः ॥ ४७॥ 


ज्ञानभक्तिमार्गावुक्तौ, तत्र ज्ञानमार्गादपि 
भक्तिमार्गः श्रेष्ठ इत्याह--प्रायेणेति। 


प्रायेण भक्तियोगेन सत्संगेन विनोद्धव। 
नोपायो विद्यते सब्घङ्‌ प्रायणं हि सतामहम्‌॥ ४८ 


सत्सङ्गेन यो भक्तियोगस्तेन विनोपायः 
संसारतरणे न विद्यते। सत्सङ्गेनत्यत्र हेतुमाह 
हि यस्मात्‌ सतामहं प्रायणं प्रकृष्टमयनमाश्रयः । 
अतः सत्सङ्गो मय्यन्तरङ्ग इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


इदानीं सांख्ययोगादीनि साधनान्तर- 
सव्यपेक्षाणि सव्यभिचाराणि च, सत्सङ्गस्तु 
स्वतन्त्र एव समर्थः फलाव्यभिचारी चेति 
वर्णयितुमाह-अथेति। 


एकादशः स्कन्धः 


२२१ 


जाम, जा. रीति मंत्रमां 5ऐल। 1५२, जा. 
जपधिछानोभां ॥ ४६ ॥ 

उछेवाभा जावेधी नडितिचुं इण ४२ छे- 
*इष्टापूर्तेन इति।' 

झु मगुष्य यश्य ऽरीने तथा ११-४१ 
वगेरे नंधावीने, जितेन्द्रिय थ6 जा. प्रमाऐ भार 
यून उरे छे, ते भारु निरंतर स्मरश 5२ छे खने 
सत्पुरुषोची सेव उरीने भारु शान पामे छे.॥ ४७ ॥ 

“सद्‌-भक्तिम्‌' ६७ 'ऊतने- २ भडितनुं 
जंतरं०ण साधन 5 छ-- जाम, ९७ ((मऊतवाणो. 
भनुष्य) सापुसेवाथी, निरंतर भारु स्म२९ उरनारो 
थाय छै. जथव। 'स्मृतिः' शान, ते. शानथी ६६ 
मज्तिवाण थये मनुष्य सापुसेवाथी मारा 
शानवाणी थाय छे, ग्रेम जर्थ छे. ॥ ४७ ॥ 

शानमा जने भड्तिभार उछेवाभां जाव्या, 
तेमां शानभमाजधी पण, नड्तिभा ओछ छै, सेभ 
$७े छे-- “प्रायेण इति।' 

डे 5द्ध4! सत्संग द्वारा प्राप्त थता सर्व 
२५२९ भञ्तियो२ विना (संसार तरवानो,) 
नीको 38 श्रे ७१4 नथी, छु सत्पुरुषीना परम 
जाशअरय३५ ढोपाथी भने प्राप्त 5रवाभा सत्संग 
जंतरं०ण साधन छे. ॥ ४८ ॥ 

सत्सं हारा ४ भ्तियोग प्राप्त थाय छे 
तेना. सिवाय संसार तरपानौ नीको 8पाय नथी. 
सत्संगथी %- गेम सही 3२७ जाप छे- 'हि' 
5२४ ॐ छु सत्पुरुषोनो “प्रायणम्‌' 'प्रकृष्टम्‌' 
५२५ 'अयनम्‌' २१५ छुँ, साथी सत्सं भने 
प्राप्त ञरपाम तरण साधन छे. ॥ ४८ ॥ 

साण्य, योज वगेरे साधनो नीळा, सापनोनी 
जपेक्ष राजनार छै जने इणनी ष्टिम जविश्वसनीय 
छे, परतु सत्संग तो २१२ छे (तेने. 36 साधननी 
जपेक्ष, नथी) जने $णनी दृष्टिले विश्वसनीय छे, 
खेम वर्णववा. भाटे इवे ऽहे ~ 'अथ इति।' 


२२२ 


अथैतत्‌ परमं गुह्यां शृण्वतो यदुनन्दन । 
सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा ॥ ४९ 


एतद्वक्ष्यमाणं परमं गुह्यमतः 
शृण्वित्यर्थः ॥ ४९ ॥ 


श्रीम तावत मढापुराए 
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~ 


डे यहनंधन (७६१)! जा इवे (३३११ 
जावनार) परम २४२4 तमे. श्रवश ऽरो.. तमे भार! 
सेव जने. शुद्ध जंतः5२७१७०ण। मिरर छो, तेथी सति 
गुप्त राणवा योग्य ढो१। छत हु तमने उरी. ॥ ४८ ॥ 

जा उछेवाभा जावनार परम रहस्य डवे 
तमे श्रवाश उरो, खेम शर्थ छे.॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
न नो ह 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
सत्यंगनो भडिभा तथा 5भ खने ४भत्याजनी विधि 


द्वादशे साधुसङ्गस्य महिमा वर्णितः पुरा। 
कर्मानुष्ठानतत्त्यागव्यवस्था च ततः परम्‌॥ १ 


श्रीभगवानुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्त न दक्षिणा॥ १ 
ब्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । 
यथावरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्‌॥ २ 


न रोधयति न वशीकरोति। 
योग आसनप्राणायामादिः। सांख्यं तत्त्वानां 
विवेकः । धर्मः सामान्यतोऽहिंसादिः। स्वाध्यायो 
वेदजपः। तपः कृच्छ्रादि। त्यागः संन्यासः । 
इष्टापूर्तमिष्टं च पूर्तं च। तत्रेष्टमग्निहोत्रादि। 
पूर्त कूपारामादिनिर्माणम्‌। दक्षिणाशब्देन 
सामान्यतो दानं लक्ष्यते॥ १॥ व्रतानि 
एकादश्युपवासादीनि। यज्ञो देवपूजा। छन्दांसि 
रहस्यमन्त्राः। अवरुन्धे वशीकरोति॥ २॥ 


२१२० पर्छ पाम जावेवी सापुसंथतिनो 
भडिमा तथा ते पछी मनु जनुछान जने त्याणनी 
व्यवस्था मारमा अध्यायमा वर्शवा6 छे. ॥ १ ॥ 

श्रीमजवान मोद्या - योज, साण्य, धर्भ, 
स्वाध्याय, तप, त्याज, ७ष्ट-पूर्त ऽमा, ६न६क्षि७॥, 
॥ १ ॥ त्रतो, यश, जुप्तभग्रो, तीथा, नियमो, यमो 
भने शेवो वश उरी. शऊता. नथी, केवी. सत्संग 
भने वश 3२ छे, $२९ डे सत्संग सर्व प्रडारनी 
जासत छरी देनारो छै. ॥ १ ॥ २ ॥ 

“न रोधयति' वश. अरतो नथी- “योगः' 
जासन, ॥७॥यभ वजेरे, “सांख्यम्‌? तप्वोनो विवे5, 
'धर्म:' शस वगेरे सामान्य धर्म, 'स्वाध्याय: ' 
१६५।७३५ स्वाध्याय, "तपः ' $२१ यांद्राय॥ वगेरे 
तप, “त्यागः? सन्यास३५ ९१२, इष्टापूर्तम्‌? ७९ 
खने. पूत, तेभ. जज्निदेन वगेरे छष्टि भेटे छट 
5म जने वाव-डूवा-नजीयानु निमाण, 5२बु गेटवे 
पूर्त ३भ, ध्क्षिण। शब्ध्थी, सामान्य रीति हान. 
उछेवानोी जाशय छे. ॥ १ ॥ ' व्रतानि’ २७६शीनो, 
6पवास. वगेरे, "यज्ञः ' ६१५%, ' छन्दांसि’ २. 
मंज, "अवरुन्धे? 4९ 5२ छे. ॥ २ ॥ 


अ० १२ 


सत्संगेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः । 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्चारणगुह्यकाः॥ ३ 


विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः। 
रजस्तमः प्रकृतयस्तस्मिंस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ॥ ४ 


बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट््कायाधवादयः । 
वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः॥ ५ 


सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । 
व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्यस्तथाऽपरे॥ ६ 


यातुधाना राक्षसाः ॥ ३॥ ४॥ त्वाष्ट्रे वृत्रः । 
कायाधवः प्रह्लादः ॥ ५॥ ऋक्षो जाम्बवान्‌। 
गृध्रो जटायु: । वणिक्पथस्तुलाधारः। व्याधो 
धर्मव्याधः। यज्ञपत्न्यो दीक्षितभार्याः॥ ६॥ 


तेषां सत्सङ्गव्यतिरिक्तसाधनान्तराभाव- 
माह-त इति। 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। 
अव्रतातप्ततपसः सत्संगान्मामुपागताः॥ ७ 


न अधीताः श्रुतिगणा यैः, तदर्थं च 
नोपासिता महत्तमा यैस्ते तथा। किंच 
अत्रतातप्ततपसः, न व्रतानि येषां, न तप्तानि 
तपांसि यैस्ते च ते च। तथा सत्सङ्गादिति, 
सद्भिः सङ्गो नाम मयैव सङ्ग इत्यभिप्रेत्योकतम्‌। 


एकादशः स्कन्धः 


२२३ 


छै निप्पाप (७४५), ते ते युभभां दत्यो, 
राक्षसो, भृशो, पक्षीजो, गंधव, जप्यराणो, नानो, 
सिद्धो, यारशो, यक्षो, ॥३॥ विधाधरो तेभ ४ 
भनुष्यामा, वेश्योमां, शुद्रो, स्नीजो, संत्य, ॐ 
कणी, रशेयुशी जने. तमोजुणी, 5तिवाणा छता 
तेजी, ॥४॥ वृनासुर, ९८६७ ११२, ११५१, 
)[विराका, नाशासुर२, भयधानव जने. विभीषए।, 
॥ ५ ॥ सुग्रीव, डयुभानछ, >क्२४ काभ्भवान, 
जळेन्द, ४टायु शुप्रराळ, तुवाधार वाशियो, धमव्याध, 
3०४, 9४ गोपीजी, यश 5२२ प्राहशोनी 
पत्नीजी जने. नीका जने (छवो) सत्संगथी ४ 
मारा. पने पाभ्या छे. ॥६॥ 

“यातुधानाः' राक्षस ॥ 3 ॥ ४ ॥ “त्वाष्ट्रः' 
१२।सु२, “कायाधवः ' श्याधुपुष १८१६७, ॥ ५ ॥ 
ऋक्षः? शभ्ञवान, “गृध्रः? १ट।यु ६, 'वणिक्‌- 
पथः' तुबाधार वायो, 'व्याधः' धमव्याध, 
*यज्ञपत्न्य:' यशभ दीक्षित थयेला, विप्रोनी, मायी. 
॥ ६ ॥ 

सत्संग सिवाय नीका साधनी तेमनी पासे न 
छता, सेम एं छै- 'ते इति।' 

तेखोखे वे(85 ग्रथोनुं अध्ययन अयु न छु 
डे न्‌ तौ तेम, भोट महडात्माजोनी सेवा उरी 
डती. प्रत जने तपश्ययां पाश तिमे उरी न 
डती, तेजी सत्संगथी (४) मने. पाभ्यां छै. ॥७॥ 

केमन दारा वेधन अथोनु जप्ययन उरवामा 
जाव्यु न छतु जने ते. (शास्नशान प्राप्त 5२१) 
भाटे मना हारा. भदात्माजोनी सेवा. ५३ 
इरवामा जावी न छती, तेवा. तेजी, इता. वणी, 
'अव्रतातप्ततपसः' १. ॐ प्रतो न ड्या. छता. 
डे कमना द्वारा तपस्यया पाश उरवाभा जावी न 
डती. तेवा, तेजी, छत. तथा. “सत्संगात इति।' 
सभशयो साथैनो संग सेट भारी साथेनो ४ सश, 


२२४ 
यद्वा स्वसङ्गस्यापि सत्सङ्गत्वं विवक्ष्यते, 
स्वस्यापि सत्त्वात्‌। यद्वा मदीयसङ्गादित्यर्थः 
॥७॥ 


तत्र वृत्रादीनां भवतु नाम कथंचित्‌ 
साधनान्तरं, गोपीप्रभृतीनां तु नान्यदस्तीत्याह- 
केवलेनेति । 
केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । 
येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा॥ ८ 


सत्सङ्गलब्धेन केवलेनैव भावेन प्रीत्या 
नगा यमलार्जुनादयः। नागाः कालियादयः। 
यद्वा तदानीन्तनानां सर्वतरुगुल्मादीनामपि भगवति 
भावोऽस्तीति गम्यते। तदुक्तं भगवतैव 


“अहो अमी देववरामराचितं 
पादाम्बुजं ते सुमनःफलार्हणम्‌। 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मन- 
स्तमोपहत्यै तरुजन्म यत्कृतम्‌॥' 
इत्यादि। सिद्धाः कृतार्थाः सन्त ईयुः 
प्रापुः ॥ ८ ॥ 
स्वप्रापेदुर्लभतामाह-यमिति। 


यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्वरैः । 
व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासैः प्राप्नुयाद्‌ यलवानपि॥ ९ 


योगादिभिः कृतप्रयत्नोऽपि यं न प्राण्नुयात्तं 
मामीयुरिति पूर्वेणान्वयः । अत्र च प्रथमं या 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १२ 


सेवा, सलिप्रायथी ज्ठेवामा यु छे. जथवा पोताना 
२३५ साथे पर सत्संग 5छेवा 6२७ 8, 4२७ 
3 पोते पश सत्स्वरप छै जथवा भारा 'भठतो साथेना 
सत्संगथी (भने पाम्या छे), गेम जथ छे. ॥ ७ ॥ 
ते सर्वभा १२ वणेरेने वय जन्य साधनो 
ते होय, पश गोपी वबणेरेने तो जन्य 36 
साधनी न छता, भेम 5४ 8- 'केवलेन इति।' 
उवण सत्संगथी प्राप्त थये प्रेममावथी 
जोपीयो, जयो, वृक्षो, भगो, नगो, सिद्धो जने. 
भूढ मुद्वन जन्य कनो पण भने जनायासे 
पाभ्यां छे. ॥ ८ ॥ 
उवबण सत्संगथी ४ प्राप्त थयेता प्रेममावयी 
“नगाः? य५९।% १३२ वृक्ष, ' नागाः ' ५७२५ वजेरे 
नागो, जथवा श्री$ष्शना समलीन सर्व वृक्षो, 
वन॑स्पूतिञोनो पश भणवानमभा प्रेमभाव हतो, भेम 
कय छे, जवान द्वा२। ४ ते 5छे१।भां साप्यु 8- 
"खी! जाश्यरय छे! हे श्रेछ ६५ (नराम्‌), 
र| वृक्षो, ४ पापथी पोताने वृक्षनो कन्म प्राप्त 
थयो छै तेनो नाश रवा भाटे, पोतानी ॥णीजोथी, 
पुष्प तथा इणो पी. पूासाित्य बने ५७५ 
4 देवो द्वारा पूयेत जापना य२९५म०॥ 
वंध्न उरे छै, (श्रीम६ “।.१०/१५/५) १णेरे- 
सिद्धो 54 थन (मने) पाम्या छे. ॥ ८ ॥ 
भणवान पोतानी प्राप्तिनी इनन वणवे. 
छे-- “यम्‌ इति।' 
योगथी, साण्यधी, ६न-प्रत-त५ जने. यशोथी, 
व्याण्यानी-स्वाध्यायो जने. संन्यासथी, प प्रयत्न 
उरवाना स्वभाववाणे २६५ केने पाभी शऊतो. 
नथी, तेवा. भने तेजो, संत्यंगथी पाम्या छे.॥८॥ 
योज. वगेरे द्वारा प्रयत्न डरचार ५७ केने 
प्राप्त न डरी श्यो तेवा. भने तेजी, अवण सत्संणथी, 
प्राप्त थया, खेम पूर्वना श्वो साथै संगंध छे. 


अ० १२ 


गोप्यः पश्वादयो वा श्रीकृष्णेन सह सङ्गतास्ते 
सन्तस्तत्सङ्गोऽन्येषां सत्सङ्गस्तेन च तेषां 
भक्तिरिति ज्ञातव्यम्‌ ॥ ९॥ 


गोपीनां भावं प्रपञ्चयति रामेणेति 
चतुर्भिः । 
रामेण सार्ध मथुरां प्रणीते 


श्वाफल्किना मस्यनुरक्तचित्ताः। 
विगाढभावेन न मे वियोग- 
तीब्राधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय॥ १० 


श्वाफल्किना, अक्रूरेण मयि प्रणीते सति 
मे मत्तोऽन्यं सुखाय न ददृशुः। कुतः। 
वियोगेन तीव्रो दुःसह आधिर्यासां ताः । 
अत्र हेतुः-मयि विगाढेनातिदुढेन भावेन 
प्रेम्णानुरकतानि संसक्तानि चित्तानि यासां 
ताः ॥ १०॥ 

तीव्राधित्वं व्यनक्ति-तास्ता इति। 


तास्ताः क्षपाः प्रेष्ठतमेन नीता 
मयैव वृन्दावनगोचरेण । 
क्षणार्धवत्ताः पुनरंग तासां 


हीना मया कल्पसमा बभूवुः॥ ११ 


मया सह या एव क्षपा रात्रयः 
क्षणार्धवन्नीतास्ता एव पुनर्मया हीनास्तासां 
कल्पसमा बभूवुः। कथंभूताः। तास्ताः 
वाचामगोचरा इत्यर्थः ॥ ११ ॥ 

किंच एवं तीव्राधयस्ता मोहमिषेण 
समाधिं प्राप्ता इत्याह--ता इति। 


एकादशः स्कन्धः 


२२५ 


ie ~ 


जडी प्रथम १ जोपीयो $ पशुजणों श्री$ष्शची. 
साथे संगमा इतां तेगोनो संग नीकानोने थयो. 
तेमना सत्संगथी नीकानोमां डित ५2 4५४, 
गेम समपु. ॥ ८ ॥ 

गोपी ना लावून विस्तारपूर्व 
शलोडथी स१%१ छे-- 'रामेण इति।' 

२१६२ दारा. ५८२।१४ साथे मने थ्यारे 
भथुर। 4७ “वाम जाव्यो, त्यारे जाते. ६ प्रेमथी 
भारामा जनुराणयुठुत थित्तवाणी जने. भार वियोभथी, 
तीव्र मनोव्यथावाणी जोपीयो मारा सिवाय नीका 96ने. 
प्‌ सुण भेणवव। माटे शोती. न एती.॥ १० ॥ 

' श्वाफल्किना' २६२ ६२. भने कयारे 4४ 
कवामा जावतो. डतो, त्यारे गोपीजो, भारा सिवाय 
नीका ॐ&न ५३ सुण भेणववा. माटे कोती. न 
डती. शा माटे? वियोजथी तीव्र नसह भननी 
पीठ छे मनी ते जोपीशो- जा. भाटेनुं 5२७- 
भाराम 'विगाढेन' लत ६७ ' भावेन’ प्रेमथी 
जनुराणपूएं यित छे केमन ते गोपीश. ॥१०॥ 

भननी तीव्र थथाने ४१५2 5२ 8- 
“ताः ताः इति।' 

डे प्रिय (७६१), पृष्पनम गायों. साथै 
वियरए. उरता. सप्त प्रियतम जेवा भारी साधे 
ते गोपीजोगे है के राजिणों खर्धी क्षणनी केम 
वितावी डती, ते ४ राजियों, भारा, विना तेभने 
5९५ १२८ थ6 २४! ॥ ११ ॥ 

भारी साथे फे 'क्षपा:' रजियो क्ष॥पनी केम 
वितावी ते ४ याजिनो मारा विना तेमने माटे 5९५ 
कुटकी, थ6 २७. डेवी राजिजो? ते. ते राजिगो. 
वाशीना जविषय३५ छे, गेम अर्थ छे. ॥ ११ ॥ 

वणी, गोपीजोनी विरडवे&ना जेवी. तीप्र 
छत डे मोहना जामासथी तेजी समापिने प्राप्त 
थ २४ छती, भेम 5७ छे-- "ताः इति।' 


यार 


२२६ 

ता नाविदन्‌ मप्यनुषंगबद्ध- 
धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌। 

यथा समाधौ मुनयोऽब्धितोये 


नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे॥ १२ 


मय्यनुषङ्गेणासवत्या बद्धा धियो याभिस्ताः 
स्वमात्मानं स्वदेहमदो दूरस्थमिदं संनिहितं च 
नाविदन्‌। यद्वा स्वं पतिपुत्रादिममतास्पदम्‌। 
आत्मानमहंकारास्पदं देहम्‌। अदः परं लोक- 
मिदमिमं लोकं च नाविदन्निति। यथा मुनयः 
समाधौ नामरूपे न विदुस्तद्वत्‌। किंत्वब्धितोये 
नद्य इव मयि प्रविष्टा इत्यन्वयः ॥ १२॥ 


मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽबलाः । 
ब्रह्म मां परमं प्रापुः संगाच्छतसहस्त्रशः॥ १३ 


एवं ता अबलाः केवलं मत्कामा 
अस्वरूपविदः स्वरूपं तु न जानन्ति तथापि, 
सत्सङ्गाजञारं ब्रह्म जारबुद्धिवेद्यमपि ब्रह्म- 
स्वरूपमेव मां परमं प्रापुरित्यर्थः॥ १३ ॥ 


तस्मात्त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥ १४ 


मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌। 
याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः॥ १५ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 


कम भुनिजों समाधिमो नाम-उपने काता. 
गंधी, तेम भारी जासठितथी नधायेधी नुद्धिवाणी, 
पोतान। स्वशूनो, जने हेढने तेम ४ जा दोऽ अने. 
प्रद्योऽने प७ न काशती गोपीजी, सागरचा 
कणमा. प्रवेशवी नद्ीशोनी कॅम मारामा प्रविष्ट 
4४ २७ इती. ॥ १२ ॥ 

भा२॥भ. ' अनुषंगेण' २॥सऊतथी, भांधवामा 
जावी छे बुद्धि मना द्वारा ते जोपीसो 'स्वम्‌' 
पोतान। “आत्मानम्‌? ६४ 'अदः' ते ६२ ४ ॐ 
इदम्‌? जा. (२ी) पासे. छे 


६ 


छै, तेम दाती न 
डती. जथवा 'स्बम्‌' पकििपुणादईि ममताचा 
स्थान३५ स्व%नोने शच ' आत्मानम्‌? २॥९५॥२1२५६ 
४४न- 'अदः' ते. ५२को5ने 3 'इदम्‌' ज। धोने 
बएती न छती, कॅम भुनिशो समाधिमा नाभ- 
उपने ११ नथी तेम! परतु २२२ कणभा 
कम नधीसो प्रवेशे, तेम भारामा ते गोपीशो 
प्रविष्ट 4६ 6 डती, जेम जन्वय छे. ॥१२॥ 

मारा. स्व३पन न ढाएती भारी ञामनावाणी 
ते. सेंड ७४२ जनणाणो (मने) कारणुद्धिथी 
प्रियतम मानती. होवा 80 ५७२१३५ भने 
सत्संगथी पाभी डती. ॥ १३ ॥ 

जाम, ते जनणाजो वण भारी ॥मनावाणी, 
मारा. स्व३पने न आएनारी छती, छत ५३ 
“सत्संगात्‌' संत्स॑+थी- 'जारम्‌' कारनुद्धिथी, शाती. 
डीव! छत “ब्रह्म' अ्रह्चस्4व३५ मने. पामी डती, 
गेम जथ छे. ॥ १३ ॥ 

४ ७४१, तेथी तमे श्रूति जने स्वृतिने तेम 
१४ ३१३५ ध्क्षेशमा जने. निqृत्तिउ५ 8तरभाजने. 
तथा साोभणव। योग्य जने सांभणेवाने तथ 
६छने ॥ १४ ॥ सर्व प्राशीजोना जात्म जेऊ भाज 
मारे शरे सवोत्मभावधी जावो, शने मारो 
(जनुआअछ)थी सर्व तरश्थी निमय थाजो! ॥१५॥ 


अ० १२ 


यस्मादेवंभूतो मद्धजनप्रभावस्तस्मात्त्व॑ 
चोदनां श्रुतिं प्रतिचोदनां स्मृतिं च। यद्वा 
विधिं च निषेधं चोत्सृज्य मां शरणं याहि 
॥ १४॥ मयैवाकुतोभयः स्याः भव॥ १५॥ 


पूर्व तावत्‌ 'मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु’ 
इत्यादिना कर्म कर्तव्यमित्युक्तम्‌, इदानीं तु 
सर्व त्यक्त्वा मां शरणं याहीत्युच्यते, तत्र 
किमात्मनः कर्तृत्वाद्यस्ति नास्ति वेत्यात्मस्थ 
आत्मविषयः संशयो न निवर्तते। यद्वा कर्म 
कार्य त्याज्यं वेत्यात्मस्थो हृदिस्थः संशयो 
न निवर्तत इति पृच्छति-संशय इति। 


उद्धव उवाच 
संशयः शृण्वतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर । 
न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्राम्यति मे मन: ॥ १६ 


येन संशयेन॥ १६॥ 
उत्तरम्‌-स एष इत्यष्टभि: । 


श्रीभगवानुवाच 
स एष जीवो विवरप्रसूतिः 
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। 
मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं 
मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः॥ १७ 


एकादशः स्कन्धः 
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है आरऐ भारा. मननो जावो. प्रभाव छे, 
तेथी तभे. “चोदनाम्‌' १0१, ` प्रतिचोदनाम्‌' «१११. 
२५१॥ “चोदनाम्‌? विधिने २,१ 'प्रतिचोदनाम्‌' 
निषेध छोडीने भारे शरे भावो. ॥ १४ ॥ मारा 
(जनुआछ)थी ४ तमे सर्व तर$थी. निमय 'स्याः' 
थायो | ॥ १५ ॥ 

पेवा तो. 5डेवाभां जाव्यु $ भे ऽथा 
स्वषभाभां सावधान रडीने..... (श्रीम्‌ म।.११/ 
१०/१) वगेरे द्वारा उम. ऽ२पु 964, ५९. डवे 
ऽडेवामा जाव्यु 3 “सर्व छोरीने मारे शरे जाव. 
तो भने प्रारना वाऽयो समकवाभा थयेलो संशय 
टूर नथी. थतो. शु जात्माने उतृत्व वगेरे छे 3 
नडी? (को. जात्म अरत! हीय तो उर्भत्याज, ऽडेवो 
शय नथी. जने. को. साला इत! न होय तो ऽमी 
विधि ऽरवी शय. नथी- जा) जात्मा विषेनो. 
संशय हृध्यमां छे, ते ६२ थतो. नथी, थथवा 5. 
उस्वुं 982 डे छोडयु 984, ते हृध्यस्थ संशय 
६२ थत नथी, ज0थी पूछे छे-- 'संशय: इति।' 

७४५० थोक्ष्या - हे. योजेखरोना 689२! 
जापनी वाशी श्वर ५रता, मार हृध्यम। २४८) 
संशय हूर थतो. नथी, कने 9२३ भारु भने अमित 
थाय छै. ॥ १६ ॥ 

गृ संशयने #1२९ ॥ १६ ॥ 

जवान जा श्लो5थी 6त्तर जप 8- 
“सः एषः इति।' 

श्रीभणवान मोद्या - त जा (अपरोक्ष) परमेश्वर 
भूलापार पजेरे यडीमो ना पजेरेउपे शतिव्यठत 
थनारा छे. थे नाध्वाणा प्राण साथै जाधारयडभ 
परावाशी३१ प्रविष्ट 45न (मणिपुर यभ) मनोमय 
सूक्ष्म३१ (पश्यंती वाशी, पछी विशुद्ध य#भां मध्यमा, 
वाशी३पे जने. पर्छ) (छस्व वजेरे) माजा, (Gn 
वगेरे) स्वर जने (55२६) १७५० स्थूण २१३५ 
(वेणरी वाशी३५) नने. 8.॥ १७ ॥ 


२२८ 


अयं भावः-ईश्वरस्तावत्स्वमायावशात्‌ 
प्रपञ्चात्मना भाति, तत्प्रपञ्चाध्यासाच्च जीवा- 
नामनाद्यविद्यया कर्तृत्वादि, ततो विधिप्रतिषेधा- 
धिकारस्तदानीं सत्त्वशुद्ध्यर्थ कर्माणि कुर्वि- 
त्युवतम्‌। सत्त्वे च शुद्धे पुनः कर्मजाड्यपरिहाराय 
भक्तिविक्षेपककर्मादरं परित्यज्य दृढविश्वासेन 
भजेत्युक्तम्‌। जातायां तु विद्यायां न 
किंचित्कर्तव्यमस्तीति। तत्र तावदीश्वराद्‌- 
वागादीन्द्रियद्वारा जीवसंसृतिकारणभूतं प्रपञ्चो- 
द्गममाह सार्धेश्चतुर्भिः। स एषोऽपरोक्षः। 
जीवयतीति जीवः परमेश्वरः। अपरोक्षत्व 
हेतुः—विवरेष्वाधारादिचक्रेषु प्रसूतिरिव प्रसूति- 
रभिव्यक्तिर्यस्य स: । तामेवाभिव्यक्तिमाह— 
घोषेणेति। 


घोषेण पराख्येन नादवता प्राणेन सह 
गुहामाधारचक्रं प्रविष्टः सन्‌ मनोमयं सूक्ष्मं 
रूपं पश्यन्त्याख्यं मध्यमाख्यं च मणिपूरचक्रे 
विशुद्धिचक्रे चोपेत्य प्राप्य वक्त्रे मात्रा 
हस्वादि:, स्वर उदात्तादिः, वर्णः ककारादिरित्येवं 
वैखर्याख्य: स्थविष्ठोऽतिस्थूलो नानावेद- 
शाखात्मको भवति। तथा च श्रुतिः- 
“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विदुर््राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥' 
इति। ( श्रुतेरर्थः-वाक्परिमितानि वाचः 
परिमितानि शस्त्रनिर्णीतानि चत्वारि पदानि 
स्थानानि परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरीति, 
तानि च ये ब्राह्मणा मनीषिणोऽध्यात्मकुशलास्ते 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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भाव जा प्रमाणे 8- ४-4२ पोतानी मायाथी 
प्रपंय3पे लासे छै जने ते प्रपंयना जध्यासथी 
छवोने जनाहि जविद्याथी, 5५० वगेरे छे, तेथी. 
खपने विधि जने निषेषनो जधि4२ छे. ते माटे 
श्डेपायु ड सतःडरणनी शुद्धि माटे ऽमो उरो. 
२५त:४२७। शुद्ध थता. इरी अमन कहता. ६२ ५२१। 
भाटे भडितभां विक्षेप उरनारं ऽमा ५२वा छोडीने 
६७ विश्वासथी भारु मन उरो, खेम उछेवागां 
जाव्युं, गेम उरता. शान धाय त्यारे 58 पए 
अर्तव्य रडेतु नथी. तेमा प्रथम छश्वरभांथी वाशी. 
वगेरे €्द्रियो हारा छवना संसारना 5२२३५ प्रपय 
डेवी रीत ठत्पन्न थयो, ते. साठा यार श्वोशीथी 
ऽहे छे, ते जा परोक्ष, 'जीवः' छवाडनार 
परमात्मा- जपरोक्ष डीव भाटेनु ५२९- “विवरेषु' 
साधार १३२ थडीमा “प्रसूतिः' नम धाय तेम 
जलिव्पठित छै कमनी त परमेखर- ते जनिवष्यड्तिन 
% वर्शवे ~ “घोषेण इति।' 

“घोषेण' 'परा' नामना नाध्वाणा प्राए 
साथै “गुहाम्‌? २।६।२य्‌अभ्‌ प्रविष्ट 4७ मनोमय 
सूक्ष्मरपे "पश्यंती? चामे जने मणिपुर यमा 
मध्यमा? नामे जने. पछी विशुद्ध ऽम्‌ 'उप- 
एत्य' प्राप्त 4७ भुणभां 'मात्रा' ५२५ वगेरे, 
“स्वरः' 8६. १जेरे, “वर्ण: 55२ वगेरे ३पे 
जाम 'वेणरी' नामनी. “स्थविष्ठ:' रति स्थूण, 
सनेऊ वेधनी. शाणा३५ वाशी भने छे. ते जनुसार 
श्रुतः छे- (श्रृतिनो,. अर्थ- “बाक्परिमितानि' 
शास्त्रमा [निर्णय ५२५, “पदानि' स्थानी, परा, 
पश्यंती, मध्यमा जने वेणरी छे, तेमने फे 
५810), भनीषीलो, जध्यात्मविधयामा इशण कनो. 
छे तेजो, कार छै. तेमनामा प्रथम नए. स्थानो 
“गुहायाम्‌' शरीरभा जापार, चलि, तथा &ध्यभां 
२४९ छै तेमने शर्थात्‌ परा, पश्यंती अने. 


अ० १२ 
विदुः । तेषां मध्ये आदौ त्रीणि पदानि गुहायां 
शरीरे आधारनाभिहदयेषु निहितानि नेङ्गयन्ति 
न जानन्ति। तुरीयं चतुर्थं वैखर्याख्यं मनुष्या 
वदन्ति। मनुष्याणां वदने वर्तमानोऽर्थबोधकः 
शब्दो भवतीत्यर्थः ।) 

अभियुक्तश्लोकश्च- 
“या सा मित्रावरुणसदनादुच्चरन्ती त्रिर्षाष्टि 

वर्णानन्तःप्रकटकरणैः प्राणसङ्गात्प्रसृते । 
तां पश्यन्तीं प्रथममुदितां मध्यमां बुद्धिसंस्थां 

वाचं वक्त्रे करणविशदां वैखरी च प्रपद्ये ॥' 

(श्लोकार्थश्च—तां त्रिविधां भारतीं प्रपद्ये । 
या सा भारती मित्रावरुणसदनादरग्निसोम- 
स्थानादुच्चरन्ती उद्भवन्ती। मित्रोऽग्निर्वरुणः 
सोमस्तयोः सदनमावासमास्थानं परमात्मा यतः 
श्वासस्य शीतोष्णत्वं तस्मादुच्चरन्ती त्रिषष्टिं 
वर्णान्‌ जनयति। अइउवर्णा हस्वदीर्घप्लुत भेदेन 
त्रिविधा नव। ऋकारः प्लुतहीनो द्विविधः, 
लृकारोऽपि द्विविधो दीर्घहीनः। सन्ध्यक्षराणि 
हस्वहीनान्यष्ट। एवमेकविंशतिस्वराः । स्पर्शाः 
पञ्चविंशतिः कादयो मान्ताः । यादयोऽष्टावन्तस्था 
ऊष्माणश्च । अनुनासिकाः पञ्च । अनुस्वारविसगौ 
जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ चेति त्रिषष्टिः । 
एतान्वर्णान्वायुसङ्गजान्‌। प्रकटकरणैर्बुद्धिं गतैः 
प्रत्यक्षरूपैरिन्द्रियैरन्तः पश्यति न तूच्चारयति सा 
पश्यन्त्याख्या तां प्रथममुदितामुत्पन्नाम्‌। 
बुद्धिसंस्थामुच्चारयामीति विचारयुक्तां मध्यमाम्‌। 
मुखेऽवस्थितां करणविशदां स्थानप्रयत्ननिर्मलां 
वैखरी च प्रपद्ये ।) ॥ १७॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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मध्यमाने (सामान्य मनुष्या) शाशत नथी. तेजी, 
वैणरी नामनी योथी वाशी १६ छै. भनुप्योना 
मुणमा, सर्थनु थान 5रावनार श०६३प ते २७ छे, 
खेम सर्थ छे.) (%.सं.१/१६४/४५) 

तेने. जनु३५ ०७ छे- (श्वोडनो, सर्थ- ते. 
२९ प्ररारनी वाणीने शरऐ 8 छु के जे वाशी. 
“मित्रावरुणसदनात्‌' अग्नि जने. सोभन निवास- 
स्थानभांथी, 'उच्चरन्ती' ५५2 थती, “मित्रः ' २५३, 
“वरुण:' सोम, ते ५नना 'सदनम्‌' निवासस्थान३५ 
परमात्मा, कमना खासनी शीतणता जन ष्णतामांथी 
6द(भवती. १२८ वर्शाने, तप्त 5२ छे. 

अ-इ-उ २९ वशा. ९२4, दीर्ध जने. प्लुत 
जेव। भेध्थी नव थाय छै. ऋ 4२ ९२५ जने दी 
थे प्रडरन 8. ल्‌ 5२ १७ हस्व सते पुतं, 
दीर्घरडित थे 922नो 8. ए-ऐ-ओ-औ २१ यार 
संध्यक्षर इश्व२ित दीघ जने. प्युतन। भेध््थी 
२5 थाय छे, जाम, जे5वीस स्वरो 8. 5 थी भ 
सुपीना पथ्यीस स्पर्श व्यशनो छ. यरल व 
जंतस्थ यार भने श षस ह 0ीप्भाक्षरो, ङ ज 
णन म पाय जनुनासि5, जनुस्वार जने विश, 
तथा, दिड्वाभूलीय थने उपध्मानीय- सेभ 
स्वर्राडित नेस व्शा, थाय छे. जा दशा. 
वायुना संशथी उत्पन्न थाय छे, मुण, नासिका 
वगेरे 352 सापनोथी नुद्धि साथे शोडायेली, कभ, 
प्रत्यक्ष ३५ छे तवी ४च्द्रियोथी, कुशे छे, ५२ 
मनुष्य 8थ्या२७, उरतो. नथी, ते पश्यन्ती नामनी. 
प्रथम ऐत्पन्न, थयेदी वाशी 8. भुद्धिमा २हेवी ते 
पश्यन्ती वाणीने (दु. छय्यारु' जेवा, वियारपाणी 
वाशी ते भध्यमा वाशी छे, गुणमा रेटी, 
(भिड) ५रशोथी स्पष्ट नने, (६च्त्याि) 
स्थानन। प्रयत्नथी निर्मण भनेक्षी वेषरी वाशीने 
२२७, इं १ 8. ॥ १७ ॥ 


२३० 


अव्यक्तस्य सत: सूक्ष्ममध्यमक्रमेणाभि- 


व्यक्तौ दृष्टान्त:--यथेति । 
यथाऽनलः खेऽनिलबन्धुरूष्मा 
बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 


अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते 
तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी॥ १८ 


यथाऽग्निः । खे ऊष्मा अव्यक्तोष्मरूपः । 
दारुण्यधिकं मथ्यमानोऽनिलसहायः सन्नणुः 
सूक्ष्मविस्फुलिङ्गादिरूपो भवति। पुनः 
प्रकृष्टो जातो हविषा संवर्धते। तथैवेयं 
वाणी ममाभिव्यक्तिः ॥ १८॥ 


उक्तां 
वृत्तिष्वतिदिशति। 


वाग्वृत्तिमुपसंहरन्नितरेन्द्रिय- 


गदिः कर्म गतिर्विसर्गो 
घ्राणो रसो दृक स्पर्शः श्रुतिश्च। 
संकल्पविज्ञानमथाभिमानः 
सूत्रं रजःसत्त्वतमोविकारः॥ १९ 


एवं 


एवं गदिर्गदनं भाषणं मे व्यक्तिरित्युप- 
संहार: । कर्म हस्तयोर्वृत्तिर्गतिः पादयोविसर्गः 
पायूपस्थयोरिति कर्मेन्द्रियाणाम्‌। घ्राणोऽवघ्राणं 
रसो रसनं दृक्‌ दर्शनं स्पर्शः स्पर्शनं श्रुतिः 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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खव्य5त (सवने, माटे जगोयथर-जविषथय३५) 
अ्रह्ननी, सूक्ष्म-मध्यम डभथी जलिव्यड्त विषे. 
ट््टात शापे 8- “यथा इति।' 

क रीति ७५३ जाठाश (पोकषाए)मां जजन 
जव्य5त 6ीष्मा3पे २७८) शोय छै, बाऊडामा णून 
७०५५ भथवाभां जावता. वायुनी सायी 
(ते. जज्नि) सूक्ष्म तण, पजेरेउपे ठत्पन्न थाय 
छे, पछी. इत द्रव्यथी वधारे प्रकवलित थाय छे, 
ते ४ रीत गा. भारी (वेद्वक्षण॥॥) वाशी मारा 
जाविभांव३५ छे. ॥१८ ॥ 

क॑ रीति जज्नि 'खे' ॥5३न। जाठाशमा 
जव्य5त ठीष्मा3पे हीय छे, बाऊडामा पूण मंथन 
ड्रामा सापता (जज्नि) वायुनी सडायथी 
'* अणु: ' यूक्ष तशण। पजेरेइप घने छे. पछी इत 
५०५4) (“प्रजातः ') प्रकृष्टो जातः १५९ पळपावित 
थाय छे, ते ४ रीते शा भारी वाशी भारा 
जाविभांव३पे छे. ॥१८ ॥ 

उेवामा शावेदी वाशीनी वृत्तिषु 
समापन 5रता, १2 न्द्रियोभा पश पोतानी 
जलिव्यठित ६११ छे. 

स. प्रमा. णोधषवु, आम उरपु, यवु, मण- 
भून्नो. त्या) 5२वो, सूंबवु, २१६ देवो, शोवुं, २५ 
अर्थो, सांगमणवुं, सेञ्टप उरवो, शान भेणवदु, 
जलिभान 3रवु, जियाश>ितप्रधान भछततत्व३५ २3३५ 
थृवुं (ते सव) जने. रशेयुण, सपपयुश, तमोणुशनों 
वि51२(३५ प्रपय) भारी ४ जलिव्थ[ऽत 8.॥१८॥ 

२।५, 'गदिः' वाशीनी पत्ति, भोक्षवु- थे 
भारी क जतिव्यठत. छे, खेम समापन अयु. “कर्म! 
छाथनी वृत्त, £+ शरपु, 'गतिः' पनी वृत, 
जते. 5२वी, "विसर्गः? २६. तथ बिशनी वृत, 
भण-मूजत्याण अरवो- जा 3मेन्द्रियोनां (यो थया). 
'घ्राणः' 9शेन्द्रियनी, वृत्त सूधपु, स्सनेन्द्रियनी 


अ० १२ 


श्रवणमिति ज्ञानेन्द्रियाणाम्‌। संकल्पो मनसो 
विज्ञानं बुद्धिचित्तयोरभिमानोऽहंकारस्य सूत्रं 
प्रधानस्य सत्त्वरजस्तमसां विकारोऽधिदैवादि- 
स्त्रिविधः प्रपञ्चो मे व्यक्तिरिति पूर्वेणान्वयः 
॥ १९॥ 


तस्मादीश्वरादिव्यक्तिरूपः प्रपञ्चो 


नेशवराद्धिन्नोऽ स्तीत्याह- अयमिति | 


अयं हि जीवस्त्रिवृदब्जयोनि- 
रव्यक्त एको वयसा स आद्य: । 

विश्‍्लिष्टशक्तिर्बहुधेव भाति 
बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्‌॥ २० 


अयं जीवं ईश्वर आदावव्यक्त एक 
एव। वयसा कालेन विश्लिष्टा विभक्ता 
वागादीन्द्रियरूपाः शक्तयो यस्य। यद्वा विशेषेण 
श्लिष्टा आलिङ्गिता माया शक्तिर्येन सः । 
बहुप्रकार इवाभाति। यतः स एवाद्यः। 
त्रिवृत्‌ त्रिगुणाश्रयः। अब्जयोनिर्लोकपद्मस्य 
कारणभूतः । एकस्य बहुधा भाने दृष्टान्त: 
योनिं क्षेत्रं प्रतिपद्य प्राप्य बीजानि यद्वदिति 
॥ २०॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२३१ 


म 


वृत्ति २५०६ देवो, 'दूक्‌' नमनी पृत्ति ®, 'स्पर्शः ' 
त्वयानी वृत्ति स्पर्श ५रवो, “श्रुतिः? श्रवऐे न्द्रियनी, 
वृत्ति सातगणचु- जा. शानेन्द्रियोना, (डाय. थया). 
“संकल्प: ' मननी १ स4८५ 5२१, 'विज्ञानम्‌' 
भुद्धि जने यित्री वृत्त. शान भेणववु, 'अभिमानः ' 
जछंडारनी वृत्ति जलिभान ५२५, 'सूत्रमू' प्रधाननी 
वृत्ति. डियाशडितप्रपान भछत्तत्व३५ २०३५ धवु ते 
सर्व जने. रकेयुण, सत्वगुण, तथा तमोगुशन। 
व५।२३५ जनुडमे छन्द्रियवज, ६५१२ तथा पृथ्वी 
वगेरे पयमडाभूतोइप सर्व प्रपय भारी जलिय, 
छे, जेम पूर्वना 465 साथै संबंध छ. ॥ १८ ॥ 
तेथी &ैश्वरनी जनिष्य5त१३५ प्रपय श्चरथी 
फुट नथी, शेम 5७. छे- 'अयम्‌ इति।' 

जा श्वर सृष्टिना जाधिमा यत. (ज५३५) 
हु हता. ते ४ श्वर आणने #२९ वाशी वगेरे 
वित पामेदी छीन्द्रेियो2प शञ्तिलोवाण। थया, 
जथवा. माया, साथे जाश्लेष पामे ते. जनेऊ 
99२ भासे. छे. नश शुशोच य, थो5त्म5 
पना 9२७३५ थे$ ४ नाध परमेश्वर, 
पेत्‌२३५ 8 तस्थानने पामीन शन नियासो 
जगे स्व३प थाय छे तेम भाया३५ ठत्पसिस्थानने 
पाभीने जने २५३पे ध्णाय छे. ॥ २० ॥ 

२॥ “जीवः? ४२ भृष्टिनी पूर्व ००५४ 
ज5३५ % छत. 'बयसा' ॥0न. 5२२ 'बिश्लिष्टा: ' 
विमा. पामेची. वाशी, वगेरे छन्द्रियो3प शऊतजो छे 
मनी, जथवा विशेष३१ 'श्लिप्टा' जविजन पामी 
छे भायाशडित कमनी साथै ते 54२ नेऊ २ 
हीय तेम भासे छे, २0 3 ते ४ जाध छे. तत्रिवृत्‌ 
>. गुशोन ज।अ्र५३५- ' अब्जयोनिः? ५५1१५ 
पना, ॐ२९।३५- येऽनु जने5३१ १।स१। भादेनुं 
६०- “योनिम्‌' कषे १, 30पतिस्थानने “प्रतिपद्य ' 
पामीन नियाजो, जने स्व३१ थाय तेम! ॥२०॥ 


२३२ 


तस्मात्तन्मायाविलसितत्वात्तदाश्रयमिदं 
जगन्न तत: पृथगिति सदृष्टान्तमाह-- 
यस्मिन्निति । 
यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं 
पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः। 
य एष संसारतरुः पुराणः 
कर्मात्मकः पुष्पफले प्रसूते॥ २९ 


तन्तुविताने संस्था स्थितिर्यस्य स पटो 
यथा तथा यस्मिन्निदं विश्वमोतं दीर्घतन्तुषु 
पट इव, प्रोतं तिर्यक्तन्तुष्विव । 

एवंभूतं समष्टिव्यष्य्यात्मकं विश्वम- 
विद्ययात्मन्यध्यस्तं वृक्षरूपं जीवस्य 
कर्तृत्वादिसंसारहेतुरतस्तद्विविकज्ञानेन कर्मादि 
सर्व त्याज्यमित्युक्तमित्याशयेनाह-य एष 
इति सार्धैस्त्रिभिः । 

पुराणोऽनादिः । कर्मात्मकः प्रवृत्तिस्वभावः । 
पुष्पफले भोगापवर्गौ कर्म तत्फले वा। प्रसूते 
जनयति॥ २१॥ 


वृक्षरूपकं प्रपञ्चयति-द्वे इति। 


द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनालः 
पंचस्कन्धः पंचरसप्रसूतिः । 

दशैकशाखो द्विसुपर्णनीड- 
स्त्रिवल्कलो द्विफलोऽर्क प्रविष्टः॥ २२ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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तथी. ते भणवाननी भाषाथी विध्षसित थतु 
छौपाथी ते भणवानना जाओअयवाणु जा हणत तेमनाथी 
लिन्न नथी, जम हटतसडित 5७ 8-- "यस्मिन्‌ इति।' 

ततच विस्तारभा रछे।ु वरन केम (ज0३- 
न ताशा-वाशामा संपूर्णपणे) जोतप्रोत छे, तेम 
क॑ छखरमा जा समग्र विश्व जोतप्रोत € 
(त &श्वयथी कुटु नथी.) १ णा संसारवृक्ष छे, 
ते. जनाहि, प्रवृत्तिना स्वनाववाणु जने पुष्प३पी 
मोग, जने. $०३पी मोक्ष थवा पृष्प३पी 5] 
सने. $०३पी ५भ$णने, ठैत्पन्न 5२नार &.॥२१॥ 

ततन विस्तारमा 'संस्था' स्थिति छे 
कुनी. ते वस्न कुम रा जने हिला ताशा 
खने वाशीम वशायेचु थयेचु छ तेम जा ४णत 
(छश्चरभां जोतप्रोत थयेक्षु 8). 

जावु समष्टि जने. व्यप्टिउ५ विश्व जविधाथी 
जात्मामा, जारयोपित 4४ संस॥२१%३५ भने छे 
खने छवना 3तृत्व वगेरे संसारना 51२३३५ भने 
छि, तेना विवेष5शानथी ५म वजेरे सर्व लाग 5२५ 
योग्य छै, खेम उछेवामा जाव्यु, ते. ४ जाशयथी 
२३१. श्वो5थी, 5ऐ. 8-- यः एषः इति।' 

पुराण: ' रन, “कर्म-आत्मकः ' 9१(तन। 
स्वभाववाणुं, “पुष्पफले' पुष्प३पी भो अने 
$ण पी. मोक्ष जधवा. पृष्प३पी 5म जने. $णउपी 
3म$णने “प्रसूते? 6-५४ 5रनारी ॥ २१ ॥ 

संसारवृक्षना, ३प५ने, विस्तारपूर्व5 समळावे. 
= द्विइति।' 

जा संसारवृक्षनां (पुण्य जने पाप३प) थे नीक 
, (जगित वासनाजोना) सेडडी, मण छे, न 
जणो3पी) 4४ 8, पाय (मदाभूती3पी) मोटी शाणाजो, 
छे, (पाय १७६८ विषयो३५) पाय स्स छे 
१ (संसारवृक्षमाथी) 3२ छै, .जियार (४[द्रियोडपी) 
शाणाजी छे कनी, (वात-पित्त-55३पी) नए. छा 
छै कनी, (सुण-दुःण३५) ५ इण छै केना, ७१ 
जगे. परमात्मा३५ थे पक्षीजोनो, भाणो छै शमा 
जने १ वृक्ष सूर्थभंडण सुधी व्यापेलु छ. ॥ २२ ॥ 


अ० १२ 

द्वे पुण्यपापे अस्य बीजे। स च शतमूलः 
शतमपरिमिता वासना मूलानि यस्य। त्रयो 
गुणा नालानि प्रकाण्डा यस्य। पञ्चभूतानि 
स्कन्धा यस्य। पञ्चरसाः शब्दादिविषयास्तेषां 
प्रसूतिर्यस्मात्‌। दश च एका च शाखा इन्द्रियाणि 
यस्य | द्वयोः सुपर्णयोजीवपरमात्मनोनीडं यस्मिन्‌। 
त्रीणि वल्कलानि त्वचो वातपित्तश्लेष्माणो 
यस्य। द्वे सुखदुःखे फले यस्य सः। अर्क 
प्रविष्ट: सूर्यमण्डलपर्यन्तं व्याप्तः, तन्निर्भिद्य 
गतस्य संसाराभावात्‌॥ २२॥ 


तत्फलभोक्तृनाह-- 
अदन्ति चैकं फलमस्य गृध्रा 
ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः। 


य एकं बहुरूपमिज्यै- 
मायामयं वेद स वेद वेदम्‌॥ २३ 


हंसा 


गृध्यन्तीति गृध्राः कामिनो ग्रामेचरा 
गृहस्था अस्य वृक्षस्यैकं फलं दुःखमदन्ति । 
परिणामतः स्वर्गादेरपि दुःखरूपत्वात्‌। हंसा 
विवेकिनोऽरण्यवासाः संन्यासिन एकं फलं 
सुखमदन्ति। एकं परमात्मानं मायामयमेव 
बहुरूपमिज्यैर्गुरुभिः कृत्वा यो वेद स वेदं 
वेद तत्त्वार्थं वेद॥ २३॥ 

त्वं चैवं ज्ञात्वा कृतकृत्यः सर्व साधनं 
त्यजेत्याह-एवमिति। 


एकादशः स्कन्धः 


२३३ 


स, (वृक्ष)चा, पुण्य जने. ५५३५ ५ नीक छे 
जने ते शतमूलः? २५०॥ऐत. वासनाजो३पी सेऊडी, 
भूण छे केना (तेवु 8). ५. शुशो३पी. 'नालानि' 
4३ छै कना, पयमडाभूतउपी मोटी शाणाजो छे 
कनी, ५०६॥६ विषयोउपी पाय रस शेभमाथी 
ठत्पन्न थाय ७, छस जने थे$ (जणियार२) 
शाणाउपी ४चचद्रियो, छै कनी, छव जने परमात्मा3प 
५ पक्षीजोनो, भाणो & कमा, वात-पित्त-55३पी 
“वल्कलानि' त्यया. छे "नी, सुण-हुःणउपी थे 
$० छे भेना, 'अर्क प्रविष्टः? १ यूर्घम७० सुधी. 
पायु 8; ते यूयमंडणने मेने हे नीऽणी. काय 
छे, तेने. संसार रउेतो नथी. ॥ २२ ॥ 

ते संसारतरुना इणोना भोऊताजोने बवे छै- 

२ (संसार३पी वृक्ष) रऽ (दुःणउपी) 
$0ने (विषयोमा स्थ्यापय्या, २डेता घरनी ४४०५५ 
गुडस्थो३पी) गभर गीपडंजणी जाय छै जने गे 
(नीकु सुण३पी) इण (विवेडी परमछंसो३पी) 
जरएयमा, २छेता इंसो जाय छै. जाम, जने5३प 
भासता मायामय जे5 क॑ परमात्माने के गुरुश 
हारा. थए छे, ते वेध्नुं रेढस्य ढाणे. 8.॥ २३ ॥ 

विषयोनी थाल राणे ते 'गृध्वाः' जी५३पी 
आभीकनो, “ग्रामेचराः? २७२4 २। वृक्षना शेॐ 
६ुःण३पी इणने जाय छे, 5२२ 3 परिणाम तो. 
२५२६ इणो. पण ६५३५ ४ छे. 'हंसा:' जरएथभां 
वसत. संन्यासीयो सुणउपी शे (जन्य) इणने 
णाय छे, जनेऊपे भासता मायामय रेड ९ 
परमात्माने फे 'इज्यैः' शुरुणी द्वारा, ढाणे छे, त 
“वेदम्‌ वेद' तप्पार्थने शे. छे. ॥ २३ ॥ 

जाम, तमे पश या प्रभाह. (अर्भानुं 
सरु७छीान सने तेना त्याजनी व्यवस्था) काशीने 
तक, थ सर्व साधननो, त्याग, उरो, खेम 
5७ 8-- “एवम्‌ इति।' 


२३४ 

एवं गुरूपासनयैक भक्त्या 
विद्याकुठारेण शितेन धीरः। 

विवृश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः 


सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्‌॥ २४ 
एकान्तभक्त्या शितेन तीक्ष्णेन ज्ञानकुठारेण। 
स्वतन्त्रता वा द्वयोर्ज्ञानभक्त्योः जीवोपाधिं 
त्रिगुणात्मकं लिङ्गशरीरं विवृश्च्य छित्त्वा परमात्मानं 
च संपद्य प्राप्याथास्त्रं साधनं त्यजेति॥ २४॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १३ 


भाटे तमे रप्रमाी, ४6 गुरुची 3पसना 
द्वारा प्राप्त अरे जेडात भडित पढे तीक्ष्श ५२८। 
शानउपी $७।३थी छवनी 3५६३५ लिगशरीरने 
छैटौ नाणीने, जात्माने प्राप्त उरी. ते शान३पी 
सस्थत ५९ त्याग उरो. ॥ २४ ॥ 

स्रत भजञ्तिथी 'शितेन' तीक9 जेवा. श।न३पी 
डडाडाथी सथ१। स्वतंगताथी शान खने भरत 
हारा छावनी 3५धि३५ त्रिजुषत5 विजशरीरने 
“विवृश्च्य' छैडीन तथा, परमात्माने प्राप्त ऽरीने 
“अस्त्रम्‌' (॥।न३पी) साधननो, त्या, ऽरो.॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
न नो ह 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
उंस३प सनअहिने जापेला 6प्ेशचुं वशन 


त्रयोदशे5थ सत्त्वस्य वृद्धया विद्योदयक्रमः । 
हंसेतिहासतश्चित्तगुणविश्लेषवर्णनम्‌ ॥१ 


विद्याकुठारेण जीवाशयं विवृश्च्य साधनं 
त्यजेत्युक्तम्‌। 


ननु तत्र तमआदिगुणत्रयवृत्तिप्रतिबन्थे 
सति कथं विद्योत्पत्तिरित्याशङ्कय तन्निवृत्त्या 
विद्योत्पत्तिप्रकारमाह-सत्त्वमिति सप्तभिः । 


श्रीभगवानुवाच 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चात्मनः । 
सत्त्वेनान्यतमौ हन्यात्‌ सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि॥ १ 


तरम सव्यायभां सत्वणुशची वृद्धिथी शानना 
6घ्यनो, इम्‌ (द्शावायो छै तथा) छंसावतारन 
0तिडासथी, यित तथा, गुशी डेवी रीति कु. ५३ 
छे, तेनुं पन छे. ॥ १ ॥ 

शान३पी $७॥३थी लिंगशरीरनो. नाश 35रीने 
तमे सापननी त्या 3२. (श्रीम६०।.११/१२/२४ 
भा) जा प्रभाशे उडेवाभा गव्यु. 

तमस्‌ वजेरे नश. शुशोनी बृत्तिउ पी जवरो५ 
डोय त्यां सुधी, शाननी, 5त्पक्ति डेवी रीति थाय? 
सेवी सश उरीने तमोगुण जादधिनी, निवृत्तिथी 
शाननी 50पततिनो १५२ सात. श्वोऽथी. 5छे छै-- 
“सत्त्वम्‌ इति।' 

श्रीभ पान णोब्या - सत्वगुण, रशेयुण 
खने तमोणुए खे इतित गुणो, छे, जात्माना 
नथी, (भाटे) सत्वणुणनी वृद्धि द्वारा. रके]. जने. 
तमोजुशनो, नाश उरवो शोठज तथा (सत्य, घ्या 
वगेरे ११३५ 3पशमात्म5) सत्वणुशथी सत्प]ुएनो, 
क॑ नाश उरवो. 282. ॥ १ ॥ 


अ० १३ 


तत्र यद्यानन्दादिवदात्मधर्मा गुणाः 
स्युस्तर्हि तत्स्वरूपत्वात्तेषामनिवृत्त्या विद्योत्पत्तिर्न 
स्यात्‌, न त्वेतदस्तीत्याह- बुद्धेः प्रकृतेरेते 
गुणा न त्वात्मन इति। अतः सत्त्वेन 
सत्त्ववृद्ध्याऽन्यतमौ हन्यात्‌। रजस्तमोवृत्ती- 
जयेदित्यर्थः । सत्त्वं च सत्यदयादिवृत्ति- 
रूपमुपशमात्मकेन सत्त्वेनैव हन्यात्‌॥ १॥ 


ननु गुणत्रयवृत्तीनां परस्परोपमर्दनरूप- 
त्वात्कथं सत्त्ववृत्त्यैवेतरवृत्तयो नियमेन 
हन्तव्यास्तत्राह-सत्त्वादिति। 


सत्त्वाद्‌ धर्मो भवेद्‌ वृद्धात्‌ पुंसो मद्भक्तिलक्षणः । 
सात्त्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते॥ २ 


मद्भवितं लक्षयति यो धर्मः स मद्भवितरूप 
एव वा। सत्त्वमेव कथं वर्धेत तत्राह 
सात्त्विकानां पदार्थानामुपासया सेवया सत्त्वं 
वृद्धं भवतीत्यर्थः ॥ २॥ 
धर्मो रजस्तमो हन्यात्‌ सत्त्ववृद्धिरनुत्तम: । 
आशु नश्यति तन्मूलो ह्यधर्म उभये हते॥ ३ 


स च धर्मो रजस्तमश्च हन्यात्‌। कुतः। न 
विद्यते उत्तमो यस्मात्स सर्वोत्तमः। यतः 
सत्त्ववृद्धिः सत्त्वस्य वृद्धिर्यस्मिन्कारणे सः। 
अत एव तत्कार्यो धर्मप्रतिबन्धोऽपि नास्तीत्याह 
तस्मिन्नुभयस्मिन्हते तन्मूलः । 


एकादशः स्कन्धः 


२३५ 


शाननी 6त्पत्तिना विषयमा, जान वगेरेनी 
केम गुण को. जात्माना पभो. छोत, तो. जात्मस्व३५ 
छीवाधी, तेभनी निवृत्ति ४ न. धात. जने. तेथी शान 
उत्पन्न % न धात, परतु जाम छे नी, गेम 5छे 
छै- 'बुद्धेः' ईति जा गुर छे, पए. 
जात्माना नथी, माथी. 'सत्त्वेन' सरव एनी वृद्धि 
६२। 'अन्यतमौ हन्यात्‌' २०२७, जने. तभोगुणनी, 
वृत्तिजोने छती देवी. कोने, गेम यसर्थ छे. तथा 
सर्परुएनी, सत्य, घ्या. वजेरे १३५ 3पशभात्म5 
सत्वभुषाथी, ४ नाश ऽरवो 982. ॥ १ ॥ 

प्रश्न उरवामा जाव्या छै डे जरे गुशोनी, 
वृत्तिजोनु येञ्नी साथै घर्षण थतु ढोपाथी 
सत्वणुशनी वृत्तिथी नी ने युशोनी १ तियो जेपी 
रीत ७७१? ते ३४ 8-- “सत्त्वात्‌ इति।' 

वषे सप्पणुष्षथी पुरुषने भारी भडऊित३५ 
धर्म प्राप्त थाय छे, सात्विक पध्र्थानु सेवन 
उस्वाथी सत्वणुश वषे छे जने पछी तेनाथी 
भडठिति३५ घम प्रवर्त छे. ॥ २ ॥ 

भारी भडित ६शावे ते घम छे, जथवा ते धम्‌ 
भारी भठ5ित३५ १ छे. सत्वगुण % डेवी रीते वषे, 
ते. 5७ छे- सात्विक ५६्थानी. “उपासया ' सेपाथी 
सप्पनी वृद्धि थाय छे, गेम यसर्थ छे. ॥ २ ॥ 

सप्पणुएने आरऐ भनी वृद्धि थाय छे, तेथी 
गनाथी मीके ॐ श्रेष्ठ धर्म नथी. तेवो. ते 
(लज्तिउप) घन रकेयुण. जने. तमोगुशने, ७ऐ (छे) 
तथा. ते. भनेनो नाश थता ते भनेन भूणवाणी 
जपम पण तरत «४ नाश पामे छे. ॥ 3 ॥ 

सने ते (भऊत३प) धम २४२ जने. तमसूने 
इहे (8). शा भाटे? श्नाथी नीकु 986 छत्तम 
नथी ते सर्वोत्तम. केने. £२९. 'सत्त्ववृद्द्धिः' 
सत्पणुएनी वृद्धि थाय ते धम, जाथी क॑ धर्मम 
विष्न उरनार २१३ जने. तमोमुशना भूणवाणी 
जपमभ रछेतो नथी, खेम उपे छे. ते. भने नाश 
पामता. तेमना मूणवाणो, सघ नाश पामे छे. 


२३६ 


ते रजस्तमसी रागद्वेषादिना प्रमादाल- 
स्यादिना च मूलं यस्य स:॥३॥ 


सात्त्विकोपासया सत्त्वं वर्धत इत्युक्तं 
तानेव सत्त्ववृद्धिहेतून्‌ दर्शयितुं सामान्यतो 
गुणत्रयवृद्धिहेतूनाह-- 


आगमोऽपः प्रजा देशः काल: कर्म च जन्म च। 
ध्यानं मन्त्रो$थ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ ४ 

आगम: शास्त्रम अपः आप: । 
क्वचिदागमोऽर्थ इति पाठ:। (प्रजा सत्पुत्र: । 
देशः कृष्णामृगसंचारः। कालो वसन्तादिः । 
कर्म वर्णाश्रमादिविहितम्‌। जन्म उभयकुल- 
विशुद्धम्‌। ध्यानं देवताविषयम्‌। मन्त्रो 
गायत्र्यादिः। संस्कारो गर्भाधानादिः। एते 
दश त्रिगुणोत्पत्तिहेतवः |) ॥ ४॥ 


एषु सात्तिवकादिनिर्णयमाह- 


तत्तत्‌ सात्तिवकमेवैषां यद्‌ यद्‌ वृद्धाः प्रचक्षते । 
निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपेक्षितम्‌॥ ५ 


एषामेव मध्ये यद्यद्वृद्धाः शास्त्रज्ञः प्रचक्षते 
प्रशंसन्ति तत्तत्सात्तििकम्‌। यच्च निन्दन्ति 
तत्तामसम्‌। यत्तु तैर्वृद्धैरुपेक्षितं न स्तुतं न 
च निन्दितं तद्राजसम्‌॥ ५ ॥ 


श्रीम ७२५८ मढापुराए 


अ० १३ 


२ द्वेष १२ द्वारा, (२४२) अने. ३१६, 
जाणस वगेरे द्वारा (तभ्‌) कनु भूण आरए गनने 
छे, ते सधम (नाश पामे &). ॥३॥ 

२॥[्वि» वस्तुनी. 3पासनाथी सत्वयुऐ, वषे 
छे, खेम उछेवाभा जाव्यु. सत्वयुएनी, वृद्धिनां 
आर ६शॉववा भाटे सामान्य रीत नहे. गृशोनी. 
वृद्धिन 5२0 5४ 8-- 

शार, ५४५, प्रका, दश, 3०, 5भ, कन्म, 
ध्यान, मंज तथा संस्थ्रर- गुशोची वृद्धिना सा ध्स 
अरशो छे. ॥ ४ ॥ 

' आगमः ' २।२१, 'अप:' आप: ४०, 545 
आगमोऽपः ने ५६४ आगमोऽर्थः १ मणे छे. 
(स्थ जेटवे निषृत्तिप२५ तात्पर्य) (प्रजा? 4८५२, 
“देश:' $प्/१२ $रतो. ढोय ते ६२, “कालः' 
वसंत. वगेरे आण, 'कर्म' वर्श जने. जाश्रम 
वगेरेमा विधान उरवाभां जावेधु 5५, 'जन्म' 
भाता-पिता भनेन $णनी, शुद्ध, 'ध्यान' ६१त। ४ 
ध्याननो विषय छे ते ध्यान, मन्त्र: गायजी वगेरे 
भन्न, “संस्कारः? अर्भाधान वजेरे संस्क्वर- जा 
ध्स २९ गुशी ठत्पातिना ॥रशो 8.)* ॥ ४ ॥ 

*(द्ंसभां उरवामा जावेची. व्याण्या श्रीषरळ ६२ 
उस्वाभा जावी नथी, ह श्वो5ना व्याण्यानमा, तेमना 
हारा जा शब्दोनो सर्थ स्पष्ट ञरपामा भाव्यो छे.) 

२ (गुणवृद्धिनां. ५।२९शो)भ। [वेऽ 
वगेरेनो. निय कावे छे- 

जा. जुषपृद्धिय अरणशोमा शास्त्रशानीयो 
गुनी कनी प्रशसा 5२ छे ते साख छे कुनी 
कुनी. [नं 5२ छे ते ते ताभसि5 छे जने. फेनी 
कुनी. ठपेक्षा 5२ छे ते ते रा४४सि5 छे. ॥ ५ ॥ 

स, गु0वृद्धिना. ॐ२शोम। 'वृद्धाः' २॥२०- 
शानीसो फेनी कनी “प्रचक्षते' प्रशंसा 5२ छे, ते ते 
सिव छै जने कनी [1६॥ 5२ छे, त तामसि5 छे, 
परंतु ते शास्नशानीजो वार. शेनी “उपेक्षितः ' 1४ 
डे [नुं 5२4ाभा नथी जावती ते २४२ छे.॥ ५ ॥ 


अ० १३ 


सात्त्विकान्येवेति । 
सात्त्विकान्येव सेवेत पुमान्‌ सत्त्वविवृद्धये। 
ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत्‌ स्मृतिरपोहनम्‌॥ ६ 


निवृत्तिशास्त्राण्येब सेवेत, न प्रवृत्ति- 
पाखण्डशास्त्राणि। तीर्थाप एव, न गन्धोदक- 
सुराद्याः। प्रजाजनाः निवृत्तान्‌ जनान्‌, न 
प्रवृत्तदुराचारान्‌। विविक्तदेशं, न रथ्याद्यूत- 
देशान्‌। कालं ब्राह्ममुहूर्तादिकं ध्यानादौ, 
न प्रदोषनिशीथादीन्‌। कर्म च नित्यं, न 
काम्याभिचारादौनि। जन्म च वेष्णव- 
शैवदीक्षालक्षणं, न शाव्तक्षुद्रदीक्षारूपम्‌। 
ध्यानं श्रीविष्णोः, न कामिनीविद्विषाम्‌। मन्त्र 
प्रणवादिकं, न काम्य्षुद्रान्‌। संस्कारमात्मनः 
शोधकं, न तु केवलं देहगृहादीनाम्‌। 


ननु ज्ञानं महावाक्यश्रवणादेवोत्पद्यते, 
किं तत्र सत्त्ववृद्धया धर्मेण वाऽत आह-- 
यावत्स्मृतिरात्मापारोक्ष्यम्‌। यावच्च देहद्वयतत्‌ 
कारणभूतगुणापोहस्तावत्पर्यन्तं ज्ञानं भवतीत्यर्थः 
॥ ६॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२३७ 


“सात्त्विकानि एव' इति। 

सत्वुशनी वृद्धि माटे मगुष्ये सत्वि5 वस्तुखोचु 
क॑ सेवन श्रवु होये. ते सत्वणुशना सेवनथी धभ 
प्राप्त थाय छे, ते धर्भथी जात्मसाक्षाळीर धाय 8 
तेम ४ स्थूण जने सूक्ष्म भने ध्डन। #२शनूत गु). 
६२ थाय त्यां युधीनु शान प्राप्त थाय छे. ॥ ६ ॥ 

((आगमः ') निवृत्तिपर५ शास्त्रच सेवन. 
श्र्रयु शेरे, प्रवृत्िमाजीना $ पांणरी शास्जोनु 
सेवन उररपु. क्छ नहीं, “तीर्थ-अपः' भनुप्य 
तीथश्षणनु ४ सेवन उरे, सुगंधित ९०, भिर 
वगेरे ची. “प्रजाजनाः? ॥%%नो, नित्‌ तिपरायए। 
बनोनी संश उरे, प्रवृत्तिपरायए॥ हुराथारीयोनो, 
गी. 'विविक्तदेशम्‌' जंतस्थाननुं सेवन 5२, 
शेरीजों $ ुआर १३२ स्थानोगु सेवन न उरे. 
“कालम्‌' ५ 8मुडू्त. वजेरे सभये ध्यान ११२ 
3२, प्रद्यॉ५ (सायञाण) 3 मध्यरोनिना सभये नही. 
“कर्म' नित्य अभ, सध्यापध्नाष्ि साऽ अभ 5२, 
जभ्य इभ डे जलियार वगेरे अभ उरे नहीं, 
*जन्म' वेष्शवी, 3 शेव दीक्षा बक्षणवाणो, कन्म 
सेवे, शत पेरे क्षुद्र धक्ष ३५ %च्भ न सेवे. 
'ध्यानम्‌' ध्यान श्रीविष्शुनु ऽ२े, मिनी ॐ श 
पजेरेनु ची. 'मन्त्रम' जोम5२ १णेरे सात्विक 
भेगनी कप उरे, अभय क्षुद्र भंग नी, “संस्कारम्‌' 
यित्तश1१५ संखारो 3२, ३१० ६४-१४ विषय5 
२२५२ कष्टी. 

श७ 3श्वाभा जावी. & $ (“तत्त्वमसि' १३२) 
मछावाऊयोना, श्रवशथी ४ शान ठत्पन्न थाय छे, 
तो. तेमा सत्ववृद्धि ॐ पमंथी शु प्रयोळून छे? 
२, भाटे 5७. 8- “यावत्‌ स्मृतिः।' सत्प्ुद्धिथी 
जात्मसाक्षात्ार धाय छै तथा स्थूण जने. सूक्ष्म 
नने. घेन. 9 २७भूत गु, ६२ थाय त्यां युधीनु 


शान प्राप्त थाय छै, खेम जर्थ छे. ॥ ६ ॥ 


२३८ 


ननु गुणव्यतिकराज्जातो देहः कथं 
स्वाश्रयभूतान्‌ गुणान्स्वत एवोत्पन्नया 
विद्ययाऽपोह्य स्वयमप्युपरमेत्तत्राह— 


वेणुसंघर्षजो वह्ठिर्दग्ध्वा शाम्यति तद्वनम्‌। 
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्क्रियः ॥ ७ 


वेणूनां संघर्षाज्जातोऽग्निर्यथा स्वत 
एवोत्पन्नाभिर्ज्चालाभिस्तद्वनं सर्व दग्ध्वा 
पश्चात्स्वयं शाम्यति। एवं देहोऽपि तत्क्रिय- 
स्तस्याग्नेरिव क्रिया व्यापारो यस्य सः ॥७॥ 


ननु नियतेन्द्रियतया सात्तिवकसेवाया- 
मियानस्ति पुरुषार्थस्तथापि राजसादीन्विषया- 
न्दुःखमिति जानन्तोऽपि कथं सेवन्त इति 
पृच्छति-विदन्तीति। 
उद्धव उवाच 
विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌। 
तथापि भुंजते कृष्ण तत्‌ कथं शवखराजवत्‌॥ ८ 


पदं स्थानम्‌। श्वानो यथा भर्त्स्यमाना 
अपि। खरा यथा पद्‌भ्यां ताड्यमाना अपि 
खरीमनुधावन्तः। अजा यथा निर्लज्जा 
हन्तुमानीता अपि। तद्वत्‌॥ ८॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


२० १३ 


शा उरवामा जावी छे ॐ गुशी विरोधी 
3त्पन्‍न थये ६४ पोताना २4३५ युशोने 
पोतानाथी क धयेल्षा, शान १३ ६२ डरीने पोते ५७ 
उवी रीति नाश पामे? जा माटे 8तर थापे 8- 

वासना घर्षशथी 8पन्न थये्षो जज्नि 
(पोतानामाोथी ४ ठत्पन्न थयेती कवाणाजो, वरे) 
ते. वांसनुं वन नाणी नाणी, शात ५४७ काय छे, 
तेम गुशीना, विश्ञ्रथी ठत्पन्न धयेक्षी, ६४ प७ ते 
जज्नि हेवी. जियाजोवाणोी थर्छने पोतानाथी % 
उत्पन्न धयेत्षा शान १३ पोताना १ ५२३३५ युशोनो. 
श ऽरीने पोते पण नाश पामे छे. ॥७॥ 

वासना. वर्षशथी ठत्पन्न थयेलो जज्नि केम 
पोतानामाथी क ठत्पन्न थयेची, रवाणा, द्वारा त 
जाण। बनने नाणीने पछी पोते शांत 4४ काय 
छे, शेम ६७ १५७, 'तत्क्रिय:ः' ते शन्‌ १4 
'क्रिया' £4 छे छेनुं 6 ॥ ७ ॥ 

शेड उरवामा जावी छै 3 संयत ४च्रियोन अरे. 
सा[्वि5 वस्तुना सेवनमा जात्मसाक्षाळार पर्यंत 
पुरुषाथ छे तेम छता, २४स वगेरे विषयो ६:७३५ 
छे गेम काता. हीवा छतां मनुप्यो तेमने डम्‌ सेवे 
8, भेम ७६५४ ५७ ४- "विदन्ति इति।' 

8द्ध4७ भोद्या - हे श्रीड०४! मरएधर्मी 
भनुष्यो काशे छे » विषयो मछ्ध्शे जापतिजोनु 
स्थान छे, तेम छता. प. डूतरा, पेड, जने. 
रानी केम विषयो उम भोणवे छे? ॥८॥ 

“पदम्‌' स्थान- [ति२२४२ पामता शीव छत 
१७ इतर, (5तरीनी, पाछण परीने, विषय भोगवे 
छ), 3१७ कभ पणथी दातो जाता. छोवा छता. 
जधेरीनी ५७०० धेरे छै, ५5२ आपी नाणवा माटे 
बाया होय तौ पश निक थर्छने (भरी 
५६५ ६३ छे), तेभनी कॅम (मनुष्या ५७ विषयो 


अ० १३ 


मिथ्याभिनिवेशेन भुञ्जत इति सहेतुक- 
माह--अहमिति त्रिभि: । 


श्रीभगवानुवाच 
अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि । 
उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मन:॥ ९ 


प्रमत्तस्य विवेकशून्यस्य देहादावहमिति 
मिथ्याबुद्धिहंदि यथावदुत्सर्पति ततोऽहंबुद्धेश्च 
वैकारिकं सत्त्वप्रधानमपि मनः प्रति घोरं 
दुःखात्मकं रज उत्सर्पति। मनो व्याप्नोतीत्यर्थः 
॥९॥ 


रजोयुक्तस्य मनसः संकल्पः सविकल्पकः । 
ततः कामो गुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्याद्धि दुर्मतेः ॥ 
॥ १०॥ 


इदमेवमिदमेवं भोग्यमिति सविकल्पः 
संकल्प: स्यात्ततश्च अहो रूपमहो भाव इति 
गुणाभिध्यानाहुर्धरः कामः स्यात्‌॥ १०॥ 


करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः। 
दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमोहितः ॥ ११ 


ततो विषयान्‌ भोक्तुं कर्माणि करोति 
॥ ११॥ 

एवं चेन्न कस्यापि दुःखनिवृत्तिः 
स्यादित्याशङ्कयाह— 


एकादशः स्कन्धः 


२३९ 


मिथ्या, यासज्तिने आर मनुष्य विषयो 
भोगवे छे, जेम डारएसज्ति नए. श्लोडोथी 4, 
छे-- ' अहम्‌ इति।' 

श्रीभणवान णोल्या - सावधान. (विवेःशुप्य) 
भनुष्यन। हृध्यम (६७६ 3५२) रेथुदद्धि (टु 
६७ छ, अवी शुद्ध) व्यापेती हीय 8, तिथी 
सरपयुएऐप्रधान भनभां ५७ घोर (६:५३५) 
२४२९, यापे &.॥ ८ ॥ 

जसावधान सर्थात्‌ विवेडशून्य मनुंष्यना 
हृच्यभां ६७६ ७५२ संतानो मिथ्याभाव केम 
व्यपे छे तेम, ग्टंथुद्धिन, 5२३ 'वबैकारिकम्‌' 
सत्वप्रधान भन छोव। छता. ५७ मन “घोरम्‌' 
६:५३५ २१२२. 'उत्सर्पति' यापे. छे. मनमा 
व्यापे छे, गेम यसर्थ छे. ॥८॥ 

रके यु युत. हुर्मत (जविवेडी)ना भनभा 
(प्रथम, जाम भोजपदु केश. गवो) सविशेष 
सं5<५ थाय छे सने पछी (छो! वु ३५, उषु 
माधुर्य? खेम) विषयोना सतत थिंतनथी तेने. 
रस. विषया[तमिलाष 3५% छे. 

गा जाम भोजववु शेरे जन जा तेम मोगववु 
गोन.” गेवो. अविशेष स५९५ थाय छे जने पछी 
डो! वु ३५, उवु भाषुथ! खेम विषयोना सतत 
थिंतनथी शस्र विषयामिलाष 6प% छे. ॥ १० ॥ 

विषयानिवाषन वश. थयेहो मनुष्य जद्वितेन्द्रिय 
भनी रक्षेगुशना वेगी सप्त भोजित थच, 
६:७३५ परिणामी, शोतो. हीचा छता. (विषये 
त्वव भाटे) ऽमो उरे छे. ॥ ११ ॥ 

पर्छ विषयोने भोगववा माटे अमा. उरे 
छे. ॥ ११ ॥ 

जाम, (रोशी अत्यंत भोछित थवाथी, 
उमनी, त्याज न. उरी. शअवाथी) च ५३ ६:५ 
६२ थाय ४ नडी! जेवी, शं&। 5रीने 5छऐे छे- 


॥ १० ॥ 


२४० 


रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विक्षिप्तधीः पुनः । 
अतन्द्रितो मनोयुंजन्‌ दोषदृष्टिर्न सज्जते॥ १२ 


यदपि यद्यपि रजस्तमोभ्यां विक्षिप्तधी- 
मूढधीश्च तथापि विद्वान्विवेको पुनर्मनो 
निरुन्धन्न सञ्ञते॥ १२॥ 

विषयदोषदृष्ट्यापि मनोनिरोधाशक्तौ 
सुखं तन्निरोधोपायमाह-अप्रमत्त इति। 


अप्रमत्तोऽनुयुंजीत मनो मस्यर्पयन्‌ शनैः । 
अनिर्विण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥ १३ 


अनिर्विण्णोऽनलसः । यथाकालं त्रिषवणम्‌। 
मयि परमानन्दरूपेऽर्पयन्समादध्यात्‌॥ १३॥ 


विषयैः संग्रथितस्य मनसस्तद्वि- 
योगेनेशवरनिष्ठत्वमसंभावितं मन्यमानं प्रति 
तन्निरूपणायेतिहासमुपक्षिपति-एतावानिति। 


एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः। 
सर्वतो मन आकृष्य मस्यद्धावेश्यते यथा॥ 
॥ १४॥ 
यथा यथावन्मय्यावेश्यते एतावानित्यर्थः 

॥ १४॥ 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


अ० १३ 


विवेडी मनुष्य (उयारे5) रशेगु0, अने. 
तमोरुशथी मोडित थयेवी गुद्धिवाणी थाय तो ५२ 
पाछ सावधान रडी, भनने वश उरतो, विषयोमां 
कनी. दोषरष्टि थ6 & तेवो थन तभा जासऊत 
थती. नधी. ॥ १२ ॥ 

को. ५४4 रकेयुण. तभोगुएाथी 
“विक्षिप्तधीः ' मत धयेची. नुद्धिवाणो, थाय तो 
५७ “विद्वान! विवेडी मनुष्य वणी, पाछ भनने 
वश. अरतो तेभ जासठत थतो नथी, ॥ १२ ॥ 

विष्यो प्रत्ये घोषर्ष्टि 5२१ छता. पण की 
भननु निर्यंग॥ उरवानी शक्ति न हीय, तो. मनु 
नियंतश रवानी, सरण 8प५ ४३१ छे-- 
“अप्रमत्तः इति ।' 

१६२ ४ित्‌ जने. जाणसरडित थ6ने समयानुसार 
(प्रातः, मध्याह्न जने संघ्याठाणे) शासन अने 
खास. 3५२ प्रभुत्व भेणवीन धीमे धीमे भनने 
(परमानध्स्व३५) मारमा स्थाप जे) 5२वुं. ॥१३॥ 

' अनिर्विण्ण:' 2।५य विना जाणसरडित 
थर्छने, “यथाकालम्‌' 9७ संध्याना (सवनना)* 
सभये “मयि' परभानंध्स्व३५ माराम भन स्थापीने 
२514 5२. ॥१३॥ 

विषयो साथे सारी रीत 56 जयेत। भनने, 
ते. विषयोना वियोगने आर धश्वरमा स्थापवु 
जसंगव छै, गेम मानता. भनुष्यनी ४शवरनिष्ाने 
सम्पन्न 3२१ माटे ज5 ४तिछासनो जारत्म अरे 
&-- “एतावान्‌ इति।' 

मारा. [शिष्यो सना द्वारा जाटली ४ योज 
दशीववामा जाव्यो छे 3 सर्व विषयोमांथी भनन णेथीने 
साक्षात मारामा ४ यथावतू स्थिर ऽरवु. ॥ १४॥ 

(भनने) “यथा' यथापत्‌ *मयि' मारा (भनने) 
स्थिर $२पु, जाटवो, ४ (योज), भेम स्थ 8.॥ १४ ॥ 


सने, 


न (सवननो सभय = सोमरस ऊढवानो, समय) 


अ० १३ 


मच्छिष्यैरित्युक्ते तेषामतिज्यायसामनेन 
रूपेण निरूपणासंभवात्पृच्छति--यदेति । 


उद्धव उवाच 
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । 
योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌॥ १५ 
तं कालं तदेतद्रूपं च वेदितुमिच्छामि 
तत्कथयेति॥ १५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः । 
पप्रच्छुः पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकों गतिम्‌॥ १६ 
मानसाः पुत्राः। सूक्ष्मां दुर्जुयाम्‌। 
ऐकान्तिकों गतिं परां काष्ठाम्‌॥ १६॥ 


तदेवाह-गुणेष्विति । 


सनकादय ऊचुः 


गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो। 
कथमन्योन्यसंत्यागो मुमुक्षोरतितितीर्षोः॥ १७ 


विषयेषु स्वभावतो रागादिवशाच्चेतः 
प्रविशति। ते चानुभूता विषया वासनारूपेण 
चेतसि प्रविशन्ति। अतितितीर्षोर्विषयानति- 
क्रमितुमिच्छोः ॥ १७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभूर्भूतभावनः। 
ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः ॥ १८ 


एकादशः स्कन्धः 


२४१ 


भारा शिष्यो सनि ऋषिणों हारा! 
(६५-१४) खेम ऽडेवाभा तो. ते समर जति 
वृद्ध 4७ गया हीय, तो या श्रीडष्शना (युवान)३१ 
6५६श. ३२५ जसभव हीवाथी ७६५४ पूछे 
छे-- “यदा इति।' 

5द्ध4७ भोद्या - डे ४३५१! छे शाणे रने के 
उपे. जापे सना टि ऋषियोने योनी, 8५६श. अर्या, 
ते ण. शने ते. ३५ इ १७१ ४२ छुँ, ॥ १५ ॥ 

ते. ण, सने ते ३५ इं काशव ४०७ छुँ, 
ते 5७).॥ १५ ॥ 

श्रीभणवान णोल्या - ब्राऊन मानस. 
पुत्रो सना टि भुनिजोज पिता 9हछने योगनी 
५२।५।४।३५ हुर्शेय जति विषे पूछयु. ॥ १६ ॥ 

भानस पुत्रो सचि भुनिजोजे योजीनी 
*सूक्ष्माम्‌' ६श५ “ऐकान्तिकीम्‌' ५२।५।४।३५ 
जति विषे ॥ १६ ॥ 

ते. (योगनी 
“गुणेषु इति।' 

सनअधि भुनिजो नव्या - भन विषयोभां 
प्रवेश छै जने. विष्यो भनम प्रवेशे 8. (याथी) 


(दि ह a >. 


डे प्रमु, विषयोने जोणंगी कृवा ७२७८ भुभुक्षुनो 
(विष्यो तथा भननो) परस्परनो विभाण डेवी 
रीते थाय? ॥ १७ ॥ 

भन स्वाभाविडपऐ ॐ २णाहिनि १२ दोवाधी. 
विषयोम काय छे. ते जनुभवेध्ा विषयो वासन ३पे 
भनभा प्रेश. 8. 'अतितितीर्षा:' विषयोन जोणंजी 
कवा ४२४१ भुभुक्षुनी, ॥ १७ ॥ 

श्रीक्षणवान नोद्य - गा. प्रमा केभने 
पूछवामा जाव्युं ते प्राशीजोना २४१७२, महान 
६५, स्वयंभू ५६२४ वियार उरता. छोवा छता. 
र्भोथी 9 भुद्धिवाणा, छोवाथी प्रश्रनु भून 5२७. 
काशी. शळ्या नी. ॥ १८ ॥ 


आतिने) ४ वार्शवे छे- 


२४२ 


एवमिति। महान्देवोऽपि स्वयंभूरपि 
भूतानां स्त्रष्टापि ध्यायमानो विचारयन्नपि 
प्रश्‍नस्य बीजं यदज्ञानादयं प्रश्नस्तन्नाविन्दत्‌। 
यतः कर्मविक्षिप्तधीः ॥ १८॥ 


स मामचिन्तयद्‌ देवः प्रश्‍नपारतितीर्षया । 
तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा॥ १९ 


प्रश्‍नस्य पारमुत्तरमभिप्रायो वा तस्य 
तितीर्षया जिज्ञासया। हंसरूपेणेति। यथा हंसो 
नीरे क्षीरं च पृथक्कर्तु शक्त एवमहं गुणांश्चेत- 
श्चेति द्योतयितुं हंसरूपेण गतोऽस्मीति॥ १९ ॥ 

दृष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌। 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति॥ २० 
॥२०॥ 

इत्यहं मुनिभिः पृष्टस्तत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा। 
यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निबोध मे॥ २१ 


इत्यहं मुनिभिः पृष्ट इति पृथग्वाक्यम्‌ । 
यदवोचमिति च पृथक्‌। अतोऽस्मच्छब्दा- 
वृत्तिरदोषः। तेभ्यो यदवोचं तन्मे वचनं 
निबोध॥ २१॥ 


देहादिविविक्तात्मज्ञाीने सति तन्निष्ठस्य 
रागाद्यसंभवात्स्वयमेव विषयचेतसोविश्लेषो 
भवतीति वक्तुं प्रश्नखण्डनमिषेणैव तावदात्मा- 
नात्मविवेकमाह-वस्तुन इति त्रिभिः । 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १३ 


“एवम्‌ इति।' भढान ६१ दीवा. छत, स्वयंभू, 
डोवा छता, प्राशीयोना सर्हूनढार ढो१। छत, 
'ध्यायमान:' वियार उरता ढो१। छत न 
“बीजम्‌' २४्योच्य (विषयों तथा भन)ना लारउप क 
जशानथी जा प्रश्न थयो छे, ते शी श5य। नही, 
३२३. छ मीन आरे २२ भुद्धिवाना ७त1.॥ १८ ॥ 

कयारे ते ६५ भ्रमाने प्रश्ननो, 6२ 
शाशवानी. छैथ्छाथी मारु यितन अथु, त्यारे छु 
ढस३पे तेभनी पासे जयो, ॥ १८ ॥ 

प्रश्चनो, “पारम्‌' 8९२ ॐ (मिय “तितीर्षया' 
शाएपानी ७२६७॥धी- 'हंसरूपेण इति।' म छस 
६५ जने. पाए) २८२ उरवा समर्थ होय छे तेम 
छु विषयो खने भनने २4२ 5२५७ समर्थ छु, 
खेम कणाववा भाटे इं डेसउपे जयो, छतो.॥ १८ ॥ 

भने छन्‌ सनि मुनिप्जी, १६७ ने जाणण 
उरी, भारी पासे जावीने यरएम। पंध्न 5रीने 
पूछव। क्षाग्या: "जाप शेष छो??॥ २० ॥ २० ॥ 

२ प्रभा मुनियो द्वारा भने पूछवामा 
जाव्यु त्यारे तेजोने भें के उल्यु, ते छं ७६१! तमे 
भारी पासेथी समणो. ॥ २१ ॥ 

खि प्रभाष मुनियो द्वारा भने पूछवामा 
जाव्युं? जे कुटु पाच्य छे जने में झे पह जे 
५७ फुटु 8. २।थी अस्मत्‌ (अहम्‌) १०६ थे वार 
जावे & ते दोष नधी, तेणोने ४ अद्युं ते वयन 
भारी पासेथी साभिणो, ॥ २१ ॥ 

६७॥दिथी, जात्मा फुटी छे, जेम शान 
थत तेभ (जात्मशानमां) स्थित थये भनुष्यने 
२०४ 5त्पन्‍न थता. नथी, तेथी विषय भप 
भन. जेनी मेणे ४ कु, 4४ काय छे, गेम डे 
भाटे (जाप छो छो??- से) प्रश्न जंउनना 
जाने ४ जात्मा-जनात्मानी, विवे न. >लोओथी, 
%३।व. 8-- 'वस्तुनः इति।' 


अ० १३ 


वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मन: प्रश्न ईदृशः । 


एकादशः स्कन्धः 


२४३ 


हे विप्रो, (तभारो जा प्रश्न जात्मविषय5 8? 


कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वामे क आश्रयः॥ २२ | 5 जात्मानी ७५६३५ भूतसमुधाय विषय छै?) को. 


किमात्मनो5यं प्रश्नस्तदुपाधेर्भूतसङ्घस्य 
वा। यद्यात्मनस्तर्हि तस्य वस्तुनः परमार्थरूप- 
स्यानानात्वे सति हे विप्राः, वो युष्माभिः 
कृतः प्रश्‍न ईदृशो बहुषु निर्धारणरूपः कथं 
घटेत। वक्तुरुत्तरदातुर्वा मे मम क आश्रयः। 
अविशेषे आत्मनि कं जातिगुणादिविशेष- 
माग्नित्योत्तरं वक्ष्यामीत्यर्थः ॥ २२॥ 


पंचात्मकेघु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । 
को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः॥ २३ 


भूतसङ्भविषयत्वेऽप्ययं वः प्रश्नो वाचारम्भो 
वाङ्मात्रेणारब्धः। यतोऽनर्थकः। कुतः। 
भूतेषु देवमनुष्यादिदेहेषु पञ्चभूतात्मकेष्वतः 
समानेष्वभिन्नेषु पुनश्च वस्तुतः परम- 
कारणात्मना अभिन्नेषु। “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' इति श्रुतेः ॥ २३॥ 


जा प्रश्न जोत्मविषय5 हीय, तो प्रमाथृतत्वनी. 
जने5त नधी, (तमारा द्वार। 5२।येक्ो, प्रश्न सनेज्माथी 
जेडनो, निश्यय्‌ 5२१३५ 8. वणी, जात्मा काते, 
गुण वगेरे विशेषतावाणी नथी, तिथी) जावो. प्रश्न 
डेवी रीते सुसंगत हीय? 5त्तर जापनार भारे माटे 
59 काति डे जुने जाश्रय छै? (मारे 58 गाति. ॐ 
शनो. जाश्रय 048 5त्तर जापवी?) ॥ २२ ॥ 

शु जा प्रश्न जात्मविषष८ छे? ॐ तेची 
(जात्मानी) 68५२३५ नूत्समुधायाविषय5 8? को. 
जा प्रश्न जात्मविषय5 हीय तो. ते. 'वस्तुनः' 
परमाथतत्वनी, जने5ता नधी, (जेऊत्व. छे), त्यारे 
डे विप्रो, “वः' तमारा. द्वारा उरवामा जावेती जा. 
प्रडारनो मनेठमाथी, 96 जे5नो. नश्यय 5२१३५ 
प्रश्न उवी रीते सुसंगत. शीय्‌? “वक्तुः' ५५ ॐ 
8२ जापनार 'मे' मारे डीन. जाश्रय उरवो? 
जात्मा भ्यारे काति, ॐ युश वजेरे विशेषतावाणी 
गंधी, त्यारे काते, २३२ वजेरे 56 विशेषताजीनो, 
सश्र 5रीने इं 8पर२ जापु? खेम यथ छे. ॥ २२ ॥ 

(६५, भनुष्य वजेरे सव) शरीरो कयारे 
पयमडाभूतमय छै साथी समान छै जने. वस्तुतः 
(ते. ६२५. ५२म 5२७ ५६३१) समान छै, त्यारे 
"जाप ठो छो?” खे प्रश्न वाशीना व्यवछा२३५ ४ 
छे. ॥२३॥ 

भूतसमुधय विषय हीय तो. पण तभारो खा. 
प्रश्न “वाचारम्भ: ' 34० वाशीना व्यवडा२३प छे, जाथी. 
निरथ छे. श॥ माटे? 'भूतेषु' ६१, मनुष्य वजेरे 
शरीरो कयारे पंयभूतमय छै, साथी समान छे अने. 
वणी, लिन्न 8, “वस्तुतः ' ५२५ 51२७ ५६३१ 
जलिन्‍न छै, त्यारे (घडा, केडिया वगेरे) नाम३५ 
विरो माज वाशीनो व्यवडार ४ छे, तेजोनु भूण 
३२९ भाटी, ४ सत्य 8.? (8..6५.६/१४) ॥ २३ ॥ 


२४४ 


तत्र पद्चात्मकत्वं प्रत्यक्षादिसिद्धमेवेति 
परमकारणाभेदमेवोपपादयति--मनसेति । 


मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः । 
अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा॥ २४ 


मन आदिभिर्यद्गृह्यते तत्तदहमेवेत्यर्थः । 
अञ्जसा तत्त्वविचारेण। एतेनैव सर्वात्मकोऽह- 
मित्यञ्जसाप्युत्तरमुक्तं भवति॥ २४॥ 


एवं प्रश्‍नखण्डनमिषेणैवात्मस्वरूपं 
सामान्यतो निरूप्य ब्रह्मणोऽपि दुष्परिहरं 
यत्पृष्टं तत्रोत्तमाह-गुणेष्वित्यादिना यावद- 
ध्यायसमापति । 


गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजाः। 
जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः॥ २५ 


अयमभिप्रायः 

यदि कर्तृत्वभोक्तृत्वादिरूपतया 
विषयैः संग्रथितं चित्तं बुद्धयादिशब्दवाच्यमेव 
जीवस्य स्वरूपं भवेत्ततस्तद्वियोगो न घटेत। 
तस्य तु स्वरूपमहं ब्रह्मौव। चित्ताध्यासेन तु 
तत्स्वभावतया विषयैः संग्रथितम्‌। अतः स्वस्य 
ब्रह्मत्वभावनया विषयाणां च मिथ्यात्वानु- 
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तेमा शरीर पंथमडाभूत३५ छे, जे प्रत्यक्ष 
प्रभाशोथी सिद्ध ४ छे, थाथी परम ५२२ 
५७३१ जलनिन्‍न छोवानी वात सिद्ध 3२ छे- 
“मनसा इति।' 

मन, वयन, ६प्टि तथा. भी ४्द्रियो द्वारा. 
१ 56 २४९ ३२११ जावे छे, ते सर्व हु % 
छुँ, भाराथी कुहु 56 नधी, गेम तमे. तत्ववियारथी, 
शाश. ॥ २४ ॥ 

भन्‌ वगेरे द्वारा % 3.6 २७९ उरवाभा 
जावे छे ते ते हु ४ छुँ, जम शर्थ 8. 'अञ्जसा' 
तरपवियारथी- (एतेनैव ५२५ ३२९३५ ५७४ 
साथै जनिन्‍नता सिद्ध ३२१। द्वारा) (हु सर्वस्व३५ 
छु सेम तत्ववियारथी 6ततर जापी द्यामा 
जाव्या, ॥ २४ ॥ 

जाम, प्रश्ना भइन्‌ हारा ४ जात्मस्व३पने 
सामान्य वर्शवीने श्रह्माछने पण जशात येवो रे 
प्रश्न पूळवामा जाव्यों इतो, तेनी. छत्र ज्याय 
समाप्त थाय ता सुधी. (नवान्‌) नापे 8-- 
'गुणेषु इति।' वजेरे द्वार. 

छ पुत्रो! भन विषयोमा जने. विषयो भनभां 
पेसे 8, जम विषयो जने भन्‌ भने ५२२५२ 
जुंथाछने, (५४ जेवा) भारा, २५३५ छवने ६४ 
(९५६ तरी जप्यास३५ थाय छे, ५७) ते 
पोतानु २५३५ नथी, ॥ २५ ॥ 

जा प्रमा जनिप्राथ छे- 

को. अर्तापशु, भोञ्तापशु वजेरे ३पे विषयो 
साथे जृथायेधु, भद्ध वणेरे शण्ध्थी अछेवातुं थित 
क॑ छवनुं २५३५ हीय, तो तेनो. वियोग संभवे 
गी. ते. छवचुं २५३५ (“टु भ्र §.- गेवु ४ 
छे, परतु थित्तना जधप्यासथी छव॒ना (संस्थरने 
३२९) स्वभाववश विषयों साथै भूथायेदुं छे. 
जाथी पोतानी अ्रह्नस्यव३५ भावनाथी जने. विषयोना 


अ० १३ एकादशः स्कन्धः २४५ 
संधानेन सर्वतो निर्विद्य भगवन्तं भजतो | मिथ्या, जनुसंधानथी सर्व तर$थी, विरत थने 


भवत्येव परिपूर्णस्वरूपावस्थानमिति। हे प्रजाः 
पुत्रकाः, सत्यं गुणेषु चेत आविशति गुणाश्च 
चेतसि एवं गुणाश्चेतश्चोभयं ग्रथितं मदात्मनो 
ब्रह्मरूपस्य जीवस्य देहोऽध्यस्त उपाधिर्न 
तु स्वरूपम्‌॥ २५॥ 


गुणेषु चाविशच्चित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया। 
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌॥ २६ 


तस्मादभीक्ष्णं पुनःपुनर्गुणसेवया 
तत्संस्कारेण गुणेष्वाविशच्तित्तं ते च 
पुनर्वासनारूपेण चित्ते प्रकर्षेण भवन्तीति 
तथा ते गुणाश्चेतश्च। एवं यदुभयं तन्मद्रूपः 
संस्त्यजेत्‌॥ २६॥ 


ननु जाग्रदाद्यवस्थावतः 
कूटस्थत्वरूपता तत्राह 


कुतः 


जाग्रत्‌ स्वप्नः सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । 
तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥ 
॥ २७॥ 


जाग्रज्जागरः स्वप्नः सुषुप्तं चेति बुद्धेरेता 
वृत्तयो न तु जीवस्य, ताश्च न स्वाभाविक्यः, 
किंतु— 
'सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत्‌। 
प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु संततम्‌॥' 


मता भनुष्यनी परिपूर्छ सेवा २५२५३पभ % 
स्थिति थाय छे. ४ 'प्रजाः' पुत्रो, शोभ्‌ थित 
प्रवेश & जने गुशी यित्तमां प्रवेशे छे, भे सत्य 
छै जने. परस्पर भृथायेशा छै, ५२० “मत्‌- 
आत्मन:' ७ जेवा मारा. २१३५ छवने ६४ 
उपाधि तरी» सध्यासइप थाय छे, ते जेनुं पोतानु 
२१३५ नथी, ॥ २५ ॥ 

वारंवार विषयो सेववाथी विषयोभा प्रवेशेका 
भनने जने. (वासना३१) मनम वधता. विषयोने 
माराथी, जनिन्‍नस्व३५ धने (९७ अर6&॥5२१ थी) 
त%वां शोभे. ॥ २६ ॥ 

तेथी ' अभीक्ष्णम्‌' 4२१७२ विषयो, सेपपाथी 
तेना. संखारने तीघे विषयोभा ११७ भनने 
तथा वणी पाछा वासना३पे थित्तमां वधता ते 
विषयोने- शाम, 'उभयम्‌' १ भने छे, तेमने 
भाराथी जलिनन्‍नस्व३५ थहने तळवा. कोर्न. 
॥ २६ ॥ 

शंडा उश्वाा थापी & $ काग्रत वगेरे 
जवस्थावाणी ७१ निर्वि॥२ उवी रीति ढो8 ५३? 
ते. माटे 30२ शापे 8- 

१३, स्वप्न जने सुपुप्ति- जा 40. 
जवस्थाजो णुद्धिनी वृत्तिशो छ जने ते. ५२ 
स्वाभावि5 नधी, परंतु सत्त्वाधि शुशोथी थनारी 
छे. १ तो थे नशे. जवस्थाजोथी, २छित ४४, 
ते. नशेयना साक्षी तरी निश्चित ४रवामा नाव्यो 
छे. ॥ २७ ॥ 

“जाग्रत्‌' १३८, स्वप्न, सुपुप्ति- शा. 
भुद्धिनी वृत्तियो 8, पश छावनी नथी. थने ते. 
स्वाभाविक पश नथी, परंतु 'िग्रतावस्था 
सप्पगुए माथी, स्वप्नावस्था २शोेशुशमांथी भने २७ 
निद्रा तमोयुशमाधी, ७६११ 8. छवनी, शुद्ध येतना३५ 


२४६ 
इति। वक्ष्यमाणक्रमेण गुणत एव। जीवस्तु 
विलक्षणस्तदवस्थारहित एव विनिश्‍चित: । 
कुत:। तासां साक्षित्वेन ॥ २७॥ 


ननु तर्हि कथमहं जागर्मीत्यादिप्रतीति- 
स्तत्राह-- 
यर्हि संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः । 
मयि तुर्ये स्थितो जह्यात्‌ त्यागस्तद्‌ गुणचेतसाम्‌॥ २८ 


यहिं यस्मात्सम्यक्‌ सृतिः सरणमनयेति 
संसृतिर्बुद्धिस्तया बन्थोऽयमात्मनो गुणवृत्तीर्ददाति । 
तस्मान्मयि तुर्ये स्थितः सन्निमं संसृतिबन्थं जह्यात्‌। 
तत्तदा गुणचेतसां गुणानां चेतसश्चान्योन्यं त्यागो 
भवति॥ २८॥ 


कथं संसृत्या बन्धः कथं च तं 
जह्यात्तदाह-- 
अहंकारकृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययम्‌। 
विद्वान्‌ निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत्‌ ॥ २९ 
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योथी, जवस्था, ज्रशेयथी लिन्न जने. जऐेयमा व्यापेत्वी 
छे. (श्रीमद म.११/२५/२५) जम उडेवाभां जावनार 
5भथी, ते. जवस्थाणी, सत्वाधि युशीने #२३ ४ 
छे. ७१ तो ते जवश्थाजोथी २डित विक्षक्ष॥३५ 
ह निश्चित 5रवाभा जाव्या. छे. शा माटे? ५२२ 
$ शव ते जवस्थाजोनों साक्षी छे. ॥ २७ ॥ 

(को. इं साक्षी, ७3) तो हुं. काग्रत १3२ 
प्रतीत डम्‌ थाय छै? ते प्रतीत. भाटे 5७ छे- 

कै ५1२९ जात्माने नुद्धिथी, थतु जा. भंधन 
शाञ्रत वगेरे जवस्थाजो, जापनार छे, तेथी (ने 
जवस्थाजोथी मुञ्त जेवी) योथी जवस्थ1३५ मार! 
२१३पमा स्थित थ्न लुद्धिडप भंधननो. लाग्‌ 
उरवो, को्छने, श््थी विषयो जने भननो ५२२५२ 
त्याग 4४ %श. ॥ २८ ॥ 

*यर्हि' ४ ३२३ जानाथी सारी रीति 'सृतिः' 
सरडी, १३4 छे, ते. 'संसृति:' शुद्धि, तेनाथी- 
जात्माने भुद्धिथी थतु जा भधन (“गुणवृत्तिदः ' 
जाग्रदाद्यवस्थाः ददाति- वंशीधरी) १२८ पणेरे 
जवस्थाजो जापनार छै, तेथी तुरीय सवस्था३प 
माराम स्थित थहने जा नुद्धिरप नधननो त्या) 
3र२वो शो, “तत्‌' त्यारे 'गुणचेतसाम्‌' विषयो) 
जगे. भननो, परस्पर त्याग थाय छे. ॥ २८ ॥ 

भुद्धिथी नधन डेवी रीति थाय छे गने. तेनो. 
त्याग डेवी रीति उरवो, कोशे, ते 5छ७ 8- 

(छडाटिमा छु छुँ, शेवा) ज७३२थी उरायेदु 
अपन खाल्मान। (थानधष्टि २१३५१ ॐ घेनार 
ढोपाथी) जनथना £२९३५ छे, गेम काएनारे 
(शा सर्व छुःणभय छे, जेम काशीने, विषयोथी) 
विरत. 4 तुरीय जवस4(३५ मार, २१३५)भा 
स्थित धने, संसार(ना 5२२३५ ६७६ परना 
जलिभाननोीं जने. तेथी उरायेची, भो०)थिन्ताने 
त्या ऽरवो होश. ॥ २८ ॥ 


अ० १३ 


अहंकारेण कृतं बन्धमात्मनोऽर्थविपर्यय- 
मानन्दाद्यावरणेनानर्थहेतुं विद्वान्‌ जानन्सन्निर्विद्य 
दुःखमेतदिति ज्ञात्वा तुर्ये स्थितो भूत्वा 
संसारचिन्तां संसारोऽबुद्धिस्तस्मिश्चिन्तामभिमानं 
तत्कृतां भोगचिन्तां च त्यजेदिति॥ २९॥ 


यावदेव न त्यजेत्तावत्तस्य कर्म ज्ञानादि 
सर्व व्यर्थमित्याह-यावदिति। 


यावन्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तत युक्तिभिः। 
जागर्त्यपि स्वपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा॥ ३० 


यद्यपि जागर्ति कर्मादिषु तथापि 
स्वपन्स्वप्नान्पश्यन्निव भवति। यतोऽज्ञः 
असम्यग्दशी। अज्ञजागरस्य स्वप्नत्वे दृष्टान्तः 
स्वप्न इति॥ ३०॥ 


ननु कथं वेदप्रमितवर्णाश्रमकर्मादि- 
नानाधीर्निवर्तेत तत्राह असत्त्वादिति। 


असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा। 
गतयो हेतवश्चास्य मूषा स्वप्नटूशो यथा॥ ३१ 


एकादशः स्कन्धः 


२४७ 


न४३२थी ऽयायेलुं नंप जात्माना 
' अर्थविपर्ययम्‌? खन टि (सश्यि६।नं६) २१३५॥ 
ढाड देनार डोवाथी जनथना ५॥२९३५- विपरीत 
$०" सापचारु 8, भेम 'विद्ठान्‌' शत. भनुष्ये 
(विषयोथी) विरक्त धने तुरीय जवस्थामा स्थित 
थ “संसारचिन्ताम्‌' संसार २२६ नद्ध, ते 
विषे यित, जनिभान, तेनाथी 5राती मोगयिंतानो 
त्याग, शरपो कोर्छञे. ॥ २८ ॥ 

कय सुधी, मेध्णुद्धि तवाम्‌ न जावे त्या 
सुधी. ते. (भनुष्य)ना, ऽम्‌, शान वजेरे सर्व यथ 
छै, शेम 5७ 8-- “यावत्‌ इति ।' 

कया, सुधी भनुष्यनी लिन्न लिन्न पदार्थाना 
सत्यत्वगुद्धि (श्रीयुरुणे. ७पेशेदी १॥२)॥९4॥२५%४न्य) 
युञ्तियो द्वारा. धूर थती. नथी, त्यां सुधी 
जात्मशानशुन्य जेवी. ते ऋगतो ढो१। छता. ५२ 
स्वप्ना, शोतो हीय तेवो छे, कॅम स्वप्नावस्थाभा 
गवु सत्य नथी, तम! ॥ 30 ॥ 

हो छ ऽम्‌ वजेरे व्यवहारमा ते काजे छे, तम 
छत 'स्वपन्‌' सूते. मगुष्य स्वप्नो शोतो. शीय्‌ 
तेयो. छै, ५२२ ॐ 'अज्ञः' जात्मशानशून्य छे. 
जशानीनु कीजरए. ये स्वप्न ४ छे, ते विषे 
पट त- 'स्वप्ने इति।' ॥ ३० ॥ 

शेडा, उरवामा जावी. छे ॐ १६ द्वारा 
भए पायेती पर्शाख्रमञ्भ पजेरेनी भेध्भुद्धि उवी 
रीति ६२ थाय? ते. भाटे 6प२ शापे छे- 
“असत्त्वात्‌ इति।' 

छेडाहि पधार्थानु मिथात्व दोवाथी ते 
घै७।हधिने आरे उरायेशा। (वर्शाअम वगेरे) थे, 
(स्वर्गध्डिण३५) जतियो तथा उर्मी. जा जात्माने 
भाटे मिथ्या छे, कॅम स्वप्न छत भनुष्यने (स्वष्नभां 
देणाता. सर्व बेचे, गतियो जने. उमा. कायरत 
अवस्थामा) मिथ्या हाय छे तेभ|॥ 3१ ॥ 


२४८ 


भावानां देहादीनाम्‌ तत्कृता भिदा 
वर्णश्रमादिरूपा। गतयः स्वर्गादिफलानि। हेतवः 
कर्माणि चास्यात्मनो मृषा। अविद्यावद्विषयो 
वेद इति भावः॥ ३१॥ 


युक्तिभिरित्युक्तं ता एव युक्तीराह-- 
य इति। 


यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान्‌ 
भुङ्क्ते समस्तकरणैईदि तत्सदृक्षान्‌। 

स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः 
स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदृगिन्द्रियेशः ॥ ३२ 


अर्थानस्थूलान्देहादीन्समस्तकरणैश्चक्षुरादि- 
भिर्भुङ्क्ते। कथंभूतान्‌। अनुक्षणधर्मिणः 
क्षणिकबाल्यतारुण्यादिधर्मवतो यश्च स्वप्ने 
हृदि जागरदृष्टसदूशान्वासनामयान्भुङ्क्ते, यश्च 
सुषुमे तान्‌ सर्वानुपसंहरति स॒ एकः। 
कुतः। त्रिगुणवृत्तिदृग्‌ अवस्थात्रयद्रष्टा । 


श्रीम६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १३ 


“भावानाम्‌? ६७॥६ ५६।थनुं (मिथ्यात4)- 
ते ध्छाहिने आरहे उरायेधा वशाश्रम वजेरे३प५ 
भेधे, “गतय:' २१६३०३५ तिशी तथा 
हेतवः' 5मा- या जात्माने भाटे मिथ्या छे. 
कमने स्व३पनु जशान छै तेसो ४ वेचा! शिकारी 
8, (गशानीजो, माटे १६ छे, शानीजो भाटे 
ग्ठी!), जेवो. १६ छे. ॥ ३१ ॥ 

(६५-३० भा) “युक्तिभिः' (युञ्तियोथी 
भेध्दष्टि ६२ उरवी,) गेम ऽडेवाभां जाव्युं, ते 
युञ्तियो ऽहे छे- "यः इति।' 

१26 जवस्थामां प्रतिक्षणे, ७६८॥त। ५५५३, 
युवानी वगेरे धर्माणा गढारना स्थूण ६७॥ 
पदार्थाने हे जात्मा यक्षु वगेरे छॉन्द्रियोथी, भोणवे 
छे, स्वप्नावस्थामी है जात्मा ढाग्रत जवस्थाभ। 
कोया, छत तेवा. % वासनामय सूक्ष्म पध्थोने ह्या 
भोणवे छे जने. सुपुष्तिमां ते सर्व पथानः % 
समेटी थे छे, ते जात्मा, जे७ ५ छे, 51२७ डे जा 
जेड ९४ जात्मा श्त-स्वप्न-सुषुष्ति- गेम गो, 
जवश्थाजों शैनारो, साक्षी छे, 4२७ 3 छद्धयोनो 
नियंता. थेवो ते सर्व जवस्थाजोभा स्भृति३पे 
जनुणत छे. ॥ ३२ ॥ 

'अर्थान्‌' स्थूण. ४७६ ५६धाने. “समस्तकरणैः ' 
यक्ष वगेरे छीन्द्रियोथी, ४ ोगवे छै. अवा 
५६।थाने.? ' अनुक्षणधर्मिणः? (तक्षणे. ५६९।०। 
०५९३, युवानी वजेरे धर्मवाणा (स्थूण ६७॥द) 
पद्र्थाने- वणी, स्वप्नावस्थामा फे जात्मा, 
१46 जवस्थाभां कोया, छता तेवा ४ वासनामय. 
सुक्ष्म पदार्थाने, इयमा भोगवे छे 
सुपुप्तिमा ते सर्व पदाथांने के समेटी ६ छे, ते 
जात्म, गे % छे. श॥ भाटे? 'त्रिगुणवृत्तिदृ्क' 
काग्रत-स्वप्न-सुपुप्त, शे. जवस्थाजोने 


> 


श्नारो साक्षी. छे. 


सने. 


नशे 


अ० १३ 


ननु जाग्रदवस्थां सर्वेन्द्रियाणि पश्यन्ति 
स्वप्नं मनः सुषुप्ति तत्संस्कारशेषा बुद्धिः 
कथमात्मा तदृद्रष्टा तत्राह--इन्द्रियेशः । 


ननु इन्द्रियेशा अपि विश्वतैजसप्राज्ञा 
भिन्नाः। न, कुतः। स्मृत्या प्रतिसंधानेन 
सर्वावस्थास्वन्वयात्‌। यः स्वप्नानद्राक्षं 
यश्च तदनन्तरं न किंचिदवेदिषं स एवैतर्हि 
जागर्मीत्युपाधिभेदेन विश्वादिव्यवहार इति 
भावः। एतेन बालयुवाद्यवस्थास्वपि 
प्रति-संधानेनात्मैक्यं द्रष्टव्यम्‌॥ ३२॥ 


ततः किमत आह-एवमिति। 


एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था 
मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः । 

संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तितीक्ष्ण- 
ज्ञानासिना भजत माखिलसंशयाधिम्‌॥ ३३ 


एकादशः स्कन्धः 


२४९ 


शेड, उरवामा जावी. छे 3 कायरत. जवस्थाने 
सव. छॉन्द्रेयो, भुसे छै, स्वष्नावस्थाने मन भुसे छे 
खने सुषुप्ति जवस्थाने २९ी गये संस्थरपाणी 
नद्ध कुजे छे, तो जात्मा तेनो. द्रष्टा 3वी रीत 8? 
ते 5७ छे- 'इन्द्रिय-ईशः' (शाला सर्व 
6ल्‍द्रियो, भने सने भुद्धिनो, नियत छे, तेथी 
जात्मा ४ जेऊ माज द्रष्टा 8.) 

35 श5। 5२ ॐ विश्व, तेश्‍स रने Ha 
(०३०-२५प-युपुप्तिना द्रष्टा) जने ४[द्रियो, 
भन सचे शुद्धता नियंता दो कुद. डोवा 
बज, ते माटे उछे छे $ ना, (ते. माज कुछ 
नामी, % छे.) शा माटे तेजी, जे& % छे? सर्व 
जवस्थाजोमां जेड ४ जालानु जनुसंपान रछेतु 
डीवाथी जे ४ जात्म। स्भृतिउपे जनुणत छे. के 
भनुष्ये स्वप्नाणों कोया पछी सुपुप्तिमा में £ 
हाएयु खेम डे छे, ते ४ भनुष्य उठे छै ॐ 
जत्यारे. छु कायु. &- शाम, 3५पिभेध्थी 
विनी, व्यवछार थाय छे, थेषो भाव छे. जा 
द्वार भाष्य, यौवन वगेरे जवस्थाजोभां पश. 
जनुसंपान थतु ढोपाथी जात्मा गेऊ ४ छे, 
सेम सभशयु. ॥ 3२ ॥ 

सर्व जवस्थाजोमा रेड % आत्मा 
डीवा।चुं शान थया पछी शु, ते छ 5छे 8- 
“एवम्‌ इति।' 

जाम, वियार ऽरीने, युशोथी, थनारी कायरत, 


प्ति _ ~ 


स्वप्न, सुषुप्ति३५ नशे. गवस्थानो मननी छे छता. 
भारी मायाने. रहे ४ मारामा उद्पायेची छे, 
जेवी जात्मस्व३पनो निश्यय डरीने तमे सनुभानो 
खने सत्पुरुषोना 3पध्शे तथा. श्रूतिशो द्वारा 
तीक्ष। ऽरायेदी शानउपी तथवारथी सर्व संशयोना 
३२९३५ जएंडारनो नाश उरी. हृध्यमां रेला 
भने भको. ॥ 33 ॥ 


२५० 


गुणतो या एता मनसस्त्र्यवस्थास्ता 
मदविद्यया मयि कृता न तत्वतः 
सन्तीति निश्चित आत्मरूपोऽर्थो यैस्ते 
यूयमखिलसंशयानामाधिं आधीयन्तेऽस्मिन्नि- 
त्याधिरहंकारस्तं संछिद्य हार्द हृदि स्थितं 
मां भजत। 


केन छित्त्वा तदाह--अनुमानै: सदुक्तिभिः 
सतामुपदेशैः श्रुतिभिश्च। तीक्ष्णेन ज्ञानखड्गेन 
॥ ३३॥ 


अनुमानादि दर्शयति--ईक्षेतेति । 


ईक्षेत विश्रममिदं मनसो विलासं 
दृष्ट विनष्टमतिलोलमलातचक्रम्‌। 
विज्ञानमेकमुरुधेव विभाति माया 
स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पः॥ ३४ 


इदं जगद्विभ्रममीक्षेत। तत्र हेतव: 
मनोविजृम्भितत्वात्‌ दृष्टत्वाद्विनाशित्वाच्च 
स्वप्नवत्‌। अतिचञ्चलत्वाच्चालातचक्रवत्‌। 


ननु भ्रमोऽपि निर्विषयः कथं स्यात्तत्राह 
विज्ञानमिति निगमनम्‌। तस्मात्त्रिधा योऽयं 
गुणपरिणामकृतो विकल्पो भेदः स मायेति 
॥ ३४॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १३ 


गुएथी थचारी भननी क. जा नए 
जवस्थाजी, छे, ते मारा. स्वरपविषय 5 जशानथी 
भरमा उद्पायेली छे ५७ वास्तविऽ नथी, गेवो. 
जात्मस्व३पनोी निश्यय थ्भना द्वारा उरवामा 
जाव्या. & ते. तमे समथर संशयोना 'आधिम्‌' 
कमा, राणवामा जावे छे ते स्थान३५ 'आधि:' 
रटं5ार, तेनो. नाश 3रीने 'हार्दम्‌!' हृध्यभां 
२७८। भने मकी. 

डीन द्वारा नाश उरीने, ते उडे छैन 
जनुभानो ६२, “सदुक्तिभिः सप्पुरुषोन। ७५६). 
हारा. जने. श्रुतिजों द्वार, तीक्ष्श 5२येली, शाचउपी 
तक्षवारथी, ॥ 33 ॥ 

जनुभान १३२ ६श५वे छे- ईक्षेत इति।' 

सो, भजतने आति३५ कोवुं छह, 5२७ ॐ 
ते मननो, विवास हीवाथी स्वप्ननी कॅम धेणाय छै 
जने. नाश पामे छै तथा जलातय$ (3ॉगाडिया)नी, 
कम. जतिशय ययण छे. विशानस्व३५ भेऽ % 
शतम जने5स्व३५ हीय तेम भासे छे, भाटे 


धि 


जगुशोन, परिशामथी, अरायेधो (जध्यात्म, जपिभूत 


जने. जपिदेव नाभनो) न. प्रचो ४ भेष्ट 
हाय छे, ते ३१० माया छै. ॥ ३४ ॥ 

जा भजतने 9९३५ शेवु केम. ते 
भाटेनां 3२७"- भननो विद्षास छोवाथी, स्वप्ननी 
कम देणातुं डीवाथी जने नाश पामतु ढोपाथी, 
तेम ह जदातयडनची कॅम जतिशय ययण होवाथी 
(१३५ छे). 

2 शेड 5२ ॐ त्राति ५७ विषय विना 
उम थाय? ते भाटे 5७ 8- खात्मा, विश १२१३५ 
छे, जे साध्य छे. तेथी गुशोना परिण[मधी. 
उरायेधो १ जा. नश 5२ 'विकल्प:' भे६ छै 
ते. भाया छे. ॥ ३४ ॥ 


तथ ~ 


अ० १३ 


दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्त्य निवृत्ततृष्ण- 
स्तूष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः। 
संदृश्यते क्व च यदीदमवस्तुबुद्ध्या 
त्यक्तं भ्रमाय न भवेत्‌ स्मृतिरानिपातात्‌॥ ३५ 


तस्मात्ततो दृश्याद्दृष्टिं प्रतिनिवर्त्य 
निजसुखानुभवो भवेत्‌। तन्नैश्चल्यार्थं च 
निवृत्ततृष्णस्तूष्णी निरीहश्च भवेत्‌। 
मनोवाक्कायव्यापाररहित इत्यर्थः । 


ननु देहवतः सर्वथा द्वैतदृष्टिप्रति- 
निवर्तनायोगात्पुनः संसारः स्यादेव तत्राह 
संदूश्यत इति। क्वचिदावश्यकाहारादिषु यद्यपीदं 
संदृश्यते तथापि पूर्वमवस्तुबुद्ध्या यत्त्यक्तं 
तत्पुनर्मोहाय न भवेदेव किंतु देहपातपर्यन्तं 
स्मृतिरिव स्मृतिः संस्कारमात्रेणावभासो 
भवेदित्यर्थः ॥ ३५॥ 

एतदेवोपपादयति-देहमिति। 


देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्‌ स्वरूपम्‌ । 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं 
वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः॥ ३६ 


आसनादुत्थितमुत्थाय तत्रैव स्थितं ततः 
क्वचिदपेतं निर्गतं पुनस्तत्रैवोपेतं वा देहमपि 


एकादशः स्कन्धः 


२५१ 


भाटे ते ध्श्यप्रपंयथी ६ष्टिने ५४ वाणीने 
जात्मसुणना जनुभवी थवु कोर्ने जने. (ते 
जनुभवनी निश्यणता माटे) (१४७२छित, भौन 
खने निःस्पृ& रखेवु होने. को. 5६1५ (ज।११५५ 
सार वगेरे उमभा) सा दैतप्रपथ देणाय, तो 
जवस्तुगुद्धथी, तकाये्ी वस्तु (पुनः) भति 
उपकाववा समर्थ थती नथी, माज छेड पठे त्या 
सुधी, ते वस्तुनो. सरखरउपे नामस २७ &.॥ उप ॥ 

तथी, ते ध्श्यप्रपंयथी दृष्टिने पाछी वाणीने 
जात्मसुणना जनुभवी थवुं कोर्ने खच ते 
जनुभवनी निश्यणत। माटे त४॥२छित, भौन अने. 
निःसप& रखेवु कोर्ने. भन-वयन-आयाना व्यापारथी 
रडित थ७6 “वु 984, जम यथ छे. 

शेड ऽरवाभां जावी. & $ हेढपारीनी 
देत्ध्ष्टि संपूर्णपणे, हूर थती. न. ढोपाथी इरीथी 
संसार १ थाय, ते. मटे 5७. छे-- 'संदृश्यते 
इति।' को. ५६य जावश्य5 जाढार वगेरेमा जा. 
दत६प्टि दमाय, तो. ५७ पूर्व सपस्तुथुद्धिथी के 
वस्तु तॐ छे ते पुनः आति ७पकावती ४ नथी, 
परंतु ६४ ५३ त्या. सुधी, 'स्मृतिः' पस्तुनो 
सं२५।२३प्‌े समास थाय छे. ॥ उप ॥ 

(ते. जातास त्राति 3पवी शऊतो. नथी,) 
चे सिद्ध 5२ 8-- 'देहम्‌ इति।' 

भमाहेरण, मधमा संघ भनेतो मगुष्य केम 
पीते परेरेचु वस्र जसी गयु 8 3 रल्युं 8 ते 
हातो. नथी, तेम जात्मनिछ भनुष्य नाशवंत. 
शरीर ३।२७६३५न। योगथी (सासन 3५२) ५६ 
छै $ ११५१ 00 भयु छै ते शत नथी, 
$रए। ॐ ते २१३५ आएयु शीय छे. ॥ ३६ ॥ 

शरीर सासन परथी 00 भयु छे, 034. 
त्या. ४ भेटु छे, 3 त्यांथी 5५0२५ 'अपेतम्‌' 
चीउणी जयु छे, $ पा त्यां क गावी. गयु 
छे, सेभ घेडनु पर कने. जनुसंधान नथी. तेने 


२५२ 


नानुसंधत्ते, कुतोञ्न्यत्‌। यतो येन देहेन 
स्वरूपमध्यगमज्ज्ञातवांस्तं देहम्‌। यतः 
कारणादिति वा। परिकृतं परिहितं वासो गतं 
स्थितं वा यथा न वेत्ति तद्वत्‌॥ ३६॥ 


ननु च यः परिपाल्यमानोऽपि मुमूर्षति 
तं चेन्न पश्यति तर्हि पतेदेव, नेत्याह 
देहोऽपीति। 


देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्‌ 
स्वारम्भकं प्रति समीक्षत एव सासुः। 

तं सप्रपंचमधिरूढसमाधियोगः 
स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥ ३७ 


देहो दैववशेन गच्छन्‌ स्वारम्भकं 
कर्म यावदस्ति तावत्पर्यन्तं प्रतिसमीक्षत एव 
जीवत्येव। सासुः प्राणेन्द्रियसहितः। ननु तर्हि 
तस्मिन्कदाचिदासञ्जेतापि, नेत्याह-तमिति। 
स्वाप्नं स्वप्नतुल्यम्‌। अधिरूढः प्राप्त: 
समाधिपर्यन्तो योगो येनात एव प्रतिबुद्धं 
ज्ञातं परमार्थवस्तु येन सः। तथा च श्रुतिः 
“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ 
संपत्स्ये’ इति॥ ३७॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १३ 
नीका शैनु जगुसंधान ढीय? “यतः' ४ ध्छने 
5२९ २१३पने. अध्यगमत्‌' कायु छै ते ६४ 


छ पक 


(तेने. जनुसंपघान नधी), जथव। भु आरऐे सेरे 


२१३पने कायु छै, तेथी- 'परिकृतम्‌' ५९२द्‌ 
१२२ लसी. गयु छे 3 रु 8 ते शन ४ ढाणतो. 
नथी. तेम! ॥ 3६ ॥ 

शंऊ, उरवामा जावी. & $ ४ शरीर 
सारसंभाण राजवा. छतां पश मरी रवाना 
भयवाणु ४ छे, ते शरीरगु शे. (जा रीति) ध्यान 
राणवामा न जावे तौतेपरी ४ काय ने! त माटे 
ऽ 8 ॐ, चा।-- 'देहः अपि इति।' 

शरीर पश 9२०६३न वश रछीने पोताने 
3त्पन्‍न 5२४२ ॐ, कथां सुधी हीय त्यां सुधी प्रा! 
तथा र्द्रियो साथे शेडाछने छव १ छे, छता. २0. 
समाधियो० प्राप्त अर्या होय जने ते द्वार परमार्थ 
वस्तु शाशी. डोय तेवो शाची. मनुष्य, थम स्वप्नना 
शरीरने भनुष्य इरी सेवतो नधी, तेम (स्नी-पु)॥) 
प्रपयसहित ते शरीरने इरी सेवती नथी, ॥ 3७ ॥ 

शरीर 9२७६३भन वश २छीने (आरण्पना 
लक्षणवाणुं, छेने, ऐत्पन्न 5रनार गेवु) सर 
रभ. कयां सुधी, दोय त्यां सुधी. “प्रतिसमीक्षते एव ' 
शवे ४ छे. 'स-असुः' ५1७ जने. 8न्ट्रिय सडित- 
शंख उरवामा, जावी. & डे ते प्रारण्पथी रक्षायेला 
घै७मां को 5६।य ते जासऊत थाय तो? ते माटे उछे 
छै ॐ न, “तम्‌ इति।' 'स्वाप्रम्‌! २५५५ केवा. 
शरीरने भनुष्य इरी सेपतो चथी. 'अधिरूढ: ' १५ 
उस्वामा नाव्यो छ समाधि पर्यतनो योग कना. द्वार, 
साथी. “प्रतिबुद्धम्‌' ९,५२५ जावी. छे परमाथ 
वस्तु शन द्वार ते- ते. जनुसार १0 छे- खे 
(प्रह्नशानी)ने (६७३१८५ प्राप्त ५२वामा) सेटल 
क॑ पार छे कयां सुधी, (आरण्पक्षय डरीने वर्तमान 
६७४4) छुट्यो नथी. पछी त (विध्छडेवल्य) प्राप्त 
5२ 8.' (8..6५.६/१४/२) ॥ 39 ॥ 


अ० १३ 


उक्तार्थे तेषां विश्वासार्थं स्वस्वरूप- 
माह-मयेति। 


मयैतदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत्‌ सांख्ययोगयोः । 
जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया॥ ३८ 


सांख्यमात्मानात्मविवेको योगोऽष्टाङ्ग- 
स्तयोर्गुह्यं रहस्यम्‌। यज्ञं विष्णुम्‌ “यज्ञो वै 
विष्णुः' इति श्रुतेः। युष्मद्धर्मविवक्षयेत्यनेन 
धर्मा अप्युपदिष्टा इति ज्ञेयम्‌। अत एव 
“यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव॥' 
इत्यनुवादो भविष्यति॥ ३८ ॥ 


अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजस: । 
परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च॥ ३९ 


ऋतं प्रमीयमानो धर्मः, सत्यमनुष्ठीयमानो 
धर्मः । तेजः प्रभावः । एतेषां परमयनम्‌॥ ३९॥ 


मां भजन्ति गुणा: सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्‌। 
सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासंगादयोऽगुणाः॥ ४० 


किंच मामिति। कथंभूताः। अगुणाः 
गुणपरिणामरूपा न भवन्ति किंतु नित्या 
इत्यर्थः ॥ ४०॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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उलेवामा जावेता शानयोज जने. भज्तियोशमा 
ते. सचिनः विश्वास ५३ ते. माटे पोतानु २१३५ 
४३4 &-- “मया इति।' 

हे ब्राह्मण! साण्य तथा योगनुं गा. २७२4 
भार द्वारा तमने. श्डेवामा जाव्यु, तभने घम 
हशाचवानी ७6२७थी, जावेल भने तमे सो यश३प५ 
[विष्शु, काश. ॥ ३८ ॥ 

सांख्यम्‌? जात्म-जनात्मनी, वि१४, “योगः ' 
रट). यो), ते भनेनु ' गुह्यम्‌? २७२५, 'यज्ञम्‌' 
यश३५ विष्णु, विष्णु यश३५ ४ छे.- खेम 
श्रुति डोवाथी (ते.स.१॥७/४, २/५/५), तभने पभ 
ऽडेवानी 8०छाथी जा द्वारा. धर्मानो, पाश, ७५३२ 
राम जाव्या छे, जेम का0वु हज, साथी १ 
“त्‌ डंस३पे डे माधव! ५७७ जापे हे ७५६१ 
उद्यो इतो, (श्रीम६म।.११/१७/३) गेम ऽप 
% पुनः ऽश. ॥ ३८ ॥ 
छे 2 ब्राहमण, ईं योग, साप्य, सत्य, 
२४०, प्रभाव, लक्ष्मी, A तथा. Sas 
प२म $५३५ छुँ. ॥ ३८ ॥ 

“ऋतम्‌' १६न॥ १९ विधि द्वारा. ऽइेवायेक्षो 
धर्म, “सत्यम्‌? जनुछान ऽ२वाभा जावतो. धरम्‌, 
'तेजः' प्रभाव, जा. सर्वना परम $५३५ ॥ ३८ ॥ 

सत्पाष्ि गुशोना परि म३प नची, ५७ के 
नित्य छे तेवा. गुशो, सव प्रत्ये समानता जने. सर्व 
प्रत्ये जसंगता वगेरे सव. जन्य गुणो, 1 
शुशोथी पर सने 96 णुषोनी सपेक्षारडित, 
२५५५ नोनु डित. उरनार, तेम प्रेमना, विषयउप, 
सर्वना जात्मा खेवा भने भे छे. ॥ ४०॥ 

वणी, "माम्‌ इति ।' उवा. मुशो, (भने १४ 
छे)? 'अगुणा:' सप्पाष्ि जशो! परिशम३प 
जु ची, ५३ नित्य जेवा. भणवनन्‍्नि७ २७), 
खेम अर्थ छे. ॥ ४० ॥ 


२५४ 


इति मे छिन्नसन्देहा मुनयः सनकादयः । 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


अ० १४ 


जाम, (७२३५) माराथी कभनी संशय 


सभाजयित्वा परया भक्त्याऽगणत संस्तवैः ॥ ४९ | 8६6 जयो तेवा. सपि भुनिजोजण परम 


मे मया। अगृणत मां तुष्टुवुः ॥ ४१ ॥ 


तैरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमर्षिभिः । 
प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिन: ॥ ४२ 


प्रत्येयाय प्रत्यागतोऽस्मि॥ ४२॥ 


लडितिपूयेऽ भारु पून, ऽरीने, सुंदर स्तोत्रो. मारी 
स्तुति अरी. ॥ ४१ ॥ 

'मे' भाराथी- 'अगृणत' स्तुति ऽरी. ॥ ४१ ॥ 

ते मडषिशो. द्वारा सारी रीत फेनी. १७ अने. 
स्तुति उ२वाभ जावी, ते इ च ६५० 
स्वधाम सिधाव्यो, ॥ ४२ ॥ 

प्रति-इयाय' ई ५१. शयो. ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
न नो ह 


अथ चतुर्दशोऽध्यायः 
'भज्तियोगनो, भडिभा तथा ध्यानविधिनुं वर्णन 


चतुर्दशे परं श्रेयो भक्तिरेव न चेतरत्‌। 
इत्येतद्वर्ण्यते ध्यानयोगश्च सह साधनैः॥ १ 


एवं तावद्धगवतो भक्त्या मोक्ष 
इत्युक्तमन्ये त्वन्यानि साधनानि वदन्ति, तत्र 
विशेषनिर्धारणाय पृच्छति-वदन्तीति। 


उद्धव उवाच 
वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः । 
तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता ॥ १ 


श्रेयांसि श्रेयःसाधनानि। किं विकल्पेन 
प्राधान्यमुताहो किंवा एकस्यैव मुख्यता॥ १॥ 


एकमुख्यतापक्षोत्थाने कारणम्‌ भवतेति। 


(तप, धन वगेरे) नीळा, साधनो, उरता. 
मित. ४ सर्वाङ्षट डध्याएनुं साधन छे, गे. 
(मडिमा) तथा साधनी सहित ध्यानयोग यौध्मा 
जध्यायमा, वर्शववामा, जावे छे. ॥ १ ॥ 

तो जाम, 'मजवाननी, लडितथी मोक्ष 
प्राप्त धाय छै, शेम उछेवाभा याप्यु, ५३ 
जीका (विद्वानों) जन्य सापनोनी वात 3२ छे, 
तो. तभा श्रेऊ साधननो, निर्णय 5२१ भाटे पूछे 
६ *बदन्ति इति ।' 

७६५२ णोल्या, - डे श्री5ष्श, १६११/८यो, 
उध्याएनां जने साधनो, ववे छे, ते सापनोना 
विऽव्पोभ। प्रत्येऽ साधन भुण्य 8 ॐ तेमानु जे5 
क॑ साधन भुण्य 9? ॥ १ ॥ 

' श्रेयांसि’ ५८१।॥७न। साधनोने- (जा. साधन 
श्रे 3 ज। साधन? जम) प्रत्ये; साधन मुण्य छै 
छ जेडनी क भुण्यता छै? ॥ १ ॥ 

जेऊ ९४ साधननी श्रेष्रतानो पक्ष 51 


भटेनुं ५२९- 'भवता इति।' 


अ० १४ 


भवतोदाहतः स्वामिन्‌ भक्तियोगो5नपेक्षितः । 
निरस्य सर्वतः संगं येन त्वय्याविशेन्मनः॥ २ 


न अपेक्षितमपेक्षा यस्मिन्सोऽहैतुकः । 
अयमर्थ:--भवता यो भक्तियोग उक्तोऽन्ये 
च यानि श्रेयःसाधनानि वदन्ति तेषां 


किं साक्षात्फलसाधनत्वेन प्राधान्यमेव 
सर्वेषामुताङ्गाङ्गित्वम्‌। प्राधान्येऽपि कि 
विकल्पेन सर्वेषां तुल्यफलत्वम्‌। यद्वा 


कश्चिदस्ति विशेष इति॥ २॥ 


तत्र भक्तिरिव महाफलत्वेन मुख्या, 
अन्यानि तु स्वस्वप्रकृत्यनुसारेण पुष्पस्थानीय- 
स्वर्गादिफलबुद्धिभिः प्राणिभिः प्राधान्येन 
परिकल्पितानि क्षुल्लकफलानीति विवेक्तुं 
प्रकृत्यनुसारेण बहुधा वेदार्थप्रतिपत्तिमाह— 
कालेनेति सप्तभिः । 


श्रीभगवानुवाच 
कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता। 
मयाऽऽदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदात्मकः॥ ३ 


एकादशः स्कन्धः 


२५५ 


डे स्वाभी! जापना हारा. (मोक्षना साधन 
तरी3) निझाम भञ्तियोश ऽडेवाभा नाव्यो, छे 
तर$थी, जासत. छीरीने 
जापनाभा प्रवेश 5२ छे. ॥ २ ॥ 

“न अपेक्षितम्‌' भं रपेक्ष नथी ते 
निम भड्तियो०, यसर्थ जा. प्रमा छै- थापना 


कृनाथी सर्व भन 


होर १ भड्तियोण डडेवाभा जाव्यों जने नीको 
(शानीजी) पश ४ अध्याएनां साधनो वणवे छे, 
तेमांना नधा १ साधूची साक्षात्‌ रण जापवामा 
भुण्य छे, 3 तेर्भाना 32६15 मुण्य छै जने 3265 
गौ. छे? 9 साधन ढोपाम। १५८५ डोवाथी ते 
$णवाणां छे, छै 2४6 
पताखोछ। इण जापनारों छै? नधा साधनो मुण्य 
हीय तो. पण, विडध्पथी प्रत्ये; समान इणवाणुं 
8? जथवा नधा साधनो भुण्य हीय तो. ५७ तिभ 


€ ° 
संव. साधना सरण 


38 ले 8? (४६२ जने. जडथेशना १३९३५ 
विशेषता 56 छे? खर्थातू ज्या साधनमा जोछो 
54१ छै?) ॥ २ ॥ 

भडित ४ मान इण जापनारी 
डीवाथी भुण्य छे. नीका साधनो, तो, पोतपोताना 
स्वभाव जनुसार पुष्पो केवा. स्वर्ण वगेरे इण. 
6५२ दृष्टि राषनारा भदुप्यो द्वार मुण्यउपे 
उल्पवामा नवेद तुय्छ $णो३५ छे, जेम स्पष्ट 


तभा 


उरवा भाटे पोतपीताना स्वभाव प्रमाणे वेध्ना 
शर्थ जने5 रीते स्वीछाराया छे, 
शोथी ५९ छे-- “कालेन इति।' 

श्रीमजवान णोल्या - या वे& चाभनी 
वाशी, प्रधयसमये अणने ञरऐ नाश पामी डती. 
(५९५१) निम भार दवार हाने 5छेवाभो 
जावी, छती, कमा भारामां ४ शेनाथी भन स्थिर 
थाय तेवो धर्भ रट छे. ॥ उ ॥ 


खेम सात 


२५६ 


मदात्मकः मय्येवात्मा चित्तं येन स: ॥ ३॥ 


तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा। 
ततो भृग्वादयोऽगृह्णन्‌ सप्त ब्रह्ममहर्षयः॥ ४ 


भृग्वादयः भृगुश्च मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ 
पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ' इत्येते च सप्त ब्रह्माणः 
प्रजापतयस्ते च ते ब्रह्मर्षयश्च ॥ ४॥ 
तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः । 
मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः॥ ५ 
किंदेवाः किन्नरा नागा रक्ष: किम्पुरुषादयः । 
बह्वञस्तेषां प्रकृतयो रजःसत्त्वतमोभुवः ॥ ६ 


किंदेवाः क्लमस्वेददौर्गन्ध्यादिराहित्येन 
किं देवा मनुष्या वेति संदेहास्पदभूता 
द्वीपान्तरमनुष्याः। एवं किंनराः किंचिन्नरा 
इव मुखतः शरीरतो वा। किंपुरुषा: किंचित्पुरुषा 
इव वानरादयः। प्रकृतयो वासनाबह्वयः । 
कुतः। रजःसत्त्वतमांसि भुवः जन्मस्थानानि 
यासां ता: ॥६॥ 


याभिर्भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा। 
यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्त्रवन्ति हि॥ ७ 


भूतानि देवासुरमनुष्यादीनि। चित्रा 


वाचो वेदार्थव्याख्यानविषयाः ॥ ७॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १४ 


“मत्‌-आत्मकः' भारामा %४ 'आत्मा' यिप 
२३ छे ढेनाधी ते धर्म ॥ 3 ॥ 

तेम (५७७०) हार ते वेध्वाशी सौ 
पटेल कन्मेला पु भनुमडाराथने अछेवाभा 
जावी, तेमनी पासेथी भू) १३२ सात प्रश्पति- 
५६५७ ३४३ ऽरी. ॥ ४ ॥ 

' भृगु-आदयः' २]. तथा- भरीयि, शमि, 
जंजिरा, पुलस्त्य, पुथ, ईंतु- या सात 
'ब्रह्माणः' 1४५तिशो. जेवा. ते ग्रह पिलो ॥४॥ 

पितो, खेवा तेमनी पासेथी तेमना पुत्रो छवो, 
धानवोी, यक्षो, भनुप्यो, सिद्धो, जघर्वा, विधाधरो 
सहित यारशो, ॥५॥ डिघ्वों उनरो, नागो, राक्षसो 
तथा, डिपुरुषो वजेरेणे २७७ री. तेजो. २०१७, 
सत्प२७।, तभो२२३५ <न्मस्थानोवाणां हीवाथी 
तेमनी, वासनाजों जने प्रञरची छे. ६ ॥ ५ ॥ 

“किंदेवा:' 4७५, परसेवो, ६५ पजेरेथी 
रडित डोवाथी तेणो देवो छे ॐ मनुष्या, सेप 
संघध्डना जाश्रय३५ नीका दीपन भनुष्यो- साथ 
प्रभाएं, 'किंनरा:' भुणथी ॐ शरीरथी 58५ अशे. 
भनुप्यो ४4।- 'किंपुरुषा:' 56५ जशे भनुष्यो 
कवा १६२. वजेरे- “प्रकृतय:' २१५ प्रशरनी 
वासनाजोवाणा, शा माटे? रशेगु0, सत्वजुए 
खने तभो कमन शन्मस्थानो छे तेवा. तेसो 
डोवाथी (जने७ प्र&२नी वासनावाणा &).॥ ६ ॥ 

१ (कुष्टी कुष्टी प्ईतिशोते) शरऐ (चिवो, 
ससुरो, भनुप्यो वगेरे) प्राशीजीनी बुद्धि कुटी 
कुष्टी हीय छे, तिथी (पोतपोतानी) ईति नसर 
सोन. (भुणभांथी वेद्यर्थना व्याण्यान३५ विषयोवाणी) 
विविध प्रशरती वाशी ४ सरती. शीय &.॥ ७ ॥ 

भूतानि ६१, शुरो, मनुष्या पजेरे- 
वेशेन यर्थना व्याण्यान३५ विषयोवाणी विविध 
प्रदारनी, १७१ ॥ ७ ॥ 


अ० १४ 


एवं प्रकृतिवैचित्रयाद भिद्यन्ते मतयो नृणाम्‌। 
पारम्पर्येण केषाञ्चित्‌ पाखण्डमतयोऽपरे॥ ८ 


एवमित्युक्तोपसंहारः । केषांचिदध्ययनादि- 
शून्यानामप्युपदेशपारम्पयैण। अपरे पाखण्डमतयो 
वेदविरुद्धार्थमतयः ॥ ८ ॥ 


मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ। 
श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि॥ ९ 


तत्प्रकृतीनां मायागुणमूलत्वान्मन्माया- 
मोहितधियः। अनेकान्तं नानाविधम्‌॥ ९॥ 


तदेवाह-धर्ममिति सार्धेन। 


धर्ममेके यशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम्‌। 
अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्य त्यागभोजनम्‌। 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान्‌ यमान्‌॥ १० 


धर्म कर्म मीमांसकाः। यदुक्तम्‌ 
' मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिषिद्धयोः । 
नित्यनैमित्तिक कुर्यात्प्रत्यवायजिहासया॥' 
इत्यादि । 


एकादशः स्कन्धः 


२५७ 


जाम, प्इृतिची विविधताने आर (अने 
जप्ययन न उरेवामा जाव्यु हीय तेथी ५0) 
३२८५ भनुष्योनी बुद्धि (8प्ध्शनी) परपराथी 
कुटी, कुटी. हीय छे जने. नीका 32९15 (१६विरुद्ध) 
पाणड बुद्धिवाणा हीय छे. ॥ ८ ॥ 

“एवम्‌' जम, उपसंडार ३२११ याप्यो छे. 
खध्ययनाष्टि न उरवामा जाव्यु हीय तेवा. ५९, 
३२८५ भनुष्योनी युद्धे 3पध्ेशनी परंपराथी 
(कुटी. कुष्टी ७५ छे). भीक. “पाखंडमतय:' 
वेध्विरुद्ध पाणंड नुद्धिवाणा ढोय छे. ॥ ८ ॥ 

छ पुरुषश्रेर (९६५), भारी भाषाथी भोडित 
थयेह्ी, नुद्धिवाणा, पुरुषो (पोतपोताना प्राथीन) 
ऽभे जने रयि जनुसार जने5 प्रशारनां उद्यान 
साधनो. वर्णवे छे. ॥ ८ ॥ 

ते कुटी कुष्टी अ5तिजोनुं भायाना २२३५ 
भूण डोवाथी भायाथी भोडित थयेती भुद्धिवाणा 
पुरुषो. ढोय छे. 'अनेक-अन्तम्‌' २११.५ ५5२४ 
(जात्मअव्याएनां सापनोने) ॥ ८ ॥ 

(रुथि जनुसार १ वशवायुं छे) ते ४ धे 
५७३थी ५४ 8-- ' धर्मम्‌ इति।' 

५२९1७ (मीमांस) ऽभ्‌उपी धर्भूने, नीका 
(साहित्यठारो) यशने, (वात्स्यायन वगेरे) मने, 
(योजशास्त्रीजी) सत्य, घम जने. शभने, नीका 
(२(४नी[तिश्चो) भेश्चर्यने, ३25 नस्ति 
(शार्नभर्या्ना त्यागपूर्वडना) विषयभोगने तथा 
४2९५ यश, तप, धन, प्रतो, नियमो, जने. यभोने 
(परम) पुरुषा्थन। साधन तरीडे वर्शवे 8.॥ १० ॥ 

भीमांसडी 5मउपी पर्मने परम पुरुषार्थना 
सापन३पे वर्शवे छे. $ प्रभा उछेवाभां जाव्यु 
छ-- भोक्षनी 8०9 २णनार म्य जने. निषि 
उमभां प्रवृत्त न. थाय, घोष न लागे तेवी हय्छाथी 
नित्य शने नेमित्तिउ अभ उरे. वजेरे, साठित्यडारो. 


२५८ 
यशः काव्यालंकारकृतः। यथाहु:-- 
“यावत्कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्यलोकेषु गीयते। 
तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥' 
इति। 
कामं वात्स्यायनादयः। सत्यं दमं शमं 
च योगशास्त्रकृतः। अन्ये दृष्टार्थवादिनो 
दण्डनीतिकृतो वै प्रसिद्धं ऐश्वर्यमेव स्वार्थ 
पुरुषार्थं वदन्ति। अतः सामाद्युपाया एव 
श्रेयःसाधनमिति तेषां मतम्‌। तथैव त्यागं 
भोजनं च लोकायतिकाः। यज्ञतपोदानं यज्ञो 
देवतानां पूजनं तपश्च दानं च॥ १०॥ 


तेषां 
इति । 


तुच्छफलत्वमाह- आद्यन्तवन्त 


आद्यान्तवन्त एवैषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः । 
दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दा: शुचार्पिताः ॥ ११ 


एषां लोका एतैः साध्यानि फलानि। 
तमोनिष्ठा मोहावसाना:। भोगकालेऽप्य- 
सूयादिभिः शुचापिता व्याप्ताः ॥ ११॥ 


भक्तेर्मुख्यत्वमाह--मयीति यावत्समासि। 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० १४ 


यशने (परम पुरुषाथ३पे वशवे छे) ७ 
जनुसार ऽहे छे- थ्या सुधी भनुष्यनी जत 
पवित्र बोओोमा जपाय छे, तटं ७२ वर्षा सुधी. 
8. 
मने, योगशास्ज्रीजो, सत्य, छम तथा शभने, 
नी ' दृष्ट-अर्थवादिनः' २४नीतिशो तो प्रसिद्ध 
जेवा, सैश्वर्यन ४ “स्व-अर्थम्‌' पोतान परम 


पुरुषार्थउपे ववे. छे. जाथी तेभनो मत छे 3 


ते. स्वर्णलोईभमा पूळाय वात्स्यायन, वगेरे 


साम. (६म, ६३, भि) वगेरे 3पायो % अध्याएना, 
साधनो. छे. ते ४ प्रभाणे “लोकायतिकाः ' १19. 
त्यागाने. जने, भोश्ने स्थात्‌ (केचिनास्तिकाः 
शास्त्रमर्यादात्यागपूर्वकं भोजनं विषयभोगमेव 
श्रेयः पुरुषार्थं वदन्ति।'अन्वि.) 
भर्याधलोनो त्याग उरीने विषयभोगते ४ ५८4९३५ 
पुरुषाथ तरीठे वर्णवे 8. “यञ्चतपोदानम्‌' ६५८।२११। 
पृष्टन३५ यश तथा तप सते ध्नने (32815 
पुरुषाथना, साधन, तरीडे वर्णवे छे). ॥ १० ॥ 


शास्त्री, 


सामना, (धमा साधनोना) $०३५ २१ 
बोडी, तुथ्छ (विनाशी) इणवाणा छे, जम 3छे 
छ-- आदि-अन्तवन्तः इति ।' 

जा नधान धमि र्मा. जगुसार निर्माण 
डरायेत। स्वर्णाधि बोळे, जाहि तथा जंतवाणा, 
परिणाम हुःणदायी, अंते मोठ 6पकावनार!, क्षुद्र 
जानंध्वाण। जने. शोञ्थी व्यापेच्षा हीय छे. ॥११॥ 

“एषाम्‌' २ ५६।न। पर्माधि सापनोथी प्राप्त 
थनार। २4२३ दो, जा थोश्रेथी सापवा योग्य 
$णो- “तमोनिष्ठा:' संत मोऽ 6पकावना२- 


200१ ~ 


विषयो भोगववाना समये ५३ नेना वगेरेने 
5२९ शोऽथी. “अर्पिताः' ५१८ ॥ ११ ॥ 
जध्याय समाप्त थाय त्यां सुधी, (मणवान) 


भड्तिनी श्रेऊत. १४५ 8- “मयि इति।' 


अ० १४ 


मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। 
मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ 
॥ १२॥ 


हे सभ्य, मया परमानन्दरूपेणात्मना 
स्वरूपत्वेन स्फुरता॥ १२॥ 


किंच, अन्येषां तत्तल्लोकादिपरिच्छिन्नं 
सुखं भक्तस्य तु परिपूर्णमित्याह-- 
अकिंचनस्येति । 
अकिचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः॥ १३ 
॥ १३॥ 


वंशीधरी--'शमो मन्निष्ठता बुद्धेः ' इति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌। 


परिपूर्णतामेवाह-न पारमेष्ठ्यमिति। 


न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌। 

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा 
मस्यर्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌॥ १४ 
रसाधिपत्यं पातालादिस्वाम्यम्‌। अपुनर्भवं 

मोक्षमपि। मद्विना मां हित्वाऽन्यन्नेच्छति। 

अहमेव तस्य प्रेष्ठ इत्यर्थः ॥ १४॥ 
ममापि स एव प्रेष्ठ इत्याहन तथेति 

द्वाभ्याम्‌। 


एकादशः स्कन्धः 


२५९ 


डे सुश (७८१), सर्व तरश्थी निरपेक्ष जने 
माराम यित शप 5२१।२ मनुष्यने परमानं६३५ 
मार स्व३पथी ४ सुण भणे छे, ते विषयोथी वयापेक्षा 
यित्तवाणा भनुप्योने ञ्याथी भ? ॥१२॥ 

छै सुश, ५२४८३५ ' आत्मना? जात्मा 
जेवा. मारा प्रशशित थत २१३५१ ञरऐे (क 
सुण भणे &,) ॥ १२ ॥ 

वणी, नीका. मनुष्योने ते ते बोड मर्यादित. 
सुण भणे छे, परंतु भठतने परिपूर्ण सुण भणे छे, 
सेम 5७. 8-- ' अकिंचनस्य इति।' 

५९३ न्‌ 5२२ (जर्डियन), (नाह तथा 
जाल्यतर विषयोगां जरुयि थवाथी ४च््रियो 
विर), थवाने ञरऐे) संयत ७न्द्रियवाणा, (सॐ 
भार भाराभा बुद्धि स्थिर थ दोवाधी) शात, 
२५२ समलावयुङत यित्तवाणा जने. अवण भाराथी 
क॑ संतुष्ट मनवाणा (भठत)ने सर्व दिशा 
सुणमय छे. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

भुद्धने मारामा स्थापवी ते. शभ छे. गेम 
(११/१८/३६ मा) उठेवामा, जावनार छोवाथी 
(शभनी जा. प्रमाणे, व्याण्या ५२७ छे). 

(मतची) प२िपूर्शताने (जवान) वर्णवे. 
७-- “न पारमेष्ठ्यम्‌ इति ।' 

भारामा समर्पित उरेला. मनवाणो, (45) 
अ&1७न। ५६१, छैन््रासनने, यडवर्तीपध्ने, पाताण 
वगेरेना शाषिपत्यने, योगशसिद्धिणोने ॐ भोक्षने 
५७ ७२७तो. नधी, मने. छोडीन नीकु छ फ ते 
७२७तो. नथी. ॥ १४ ॥ 

*रसाधिपत्यम्‌' ५[त॥ण. वजेरेना, स्वामित्वने, 
*अपुनर्भवम्‌' भोक्षने. ५४- “मतू-विना' भने छीन 
नीकु 98 १ ७२७तो. नथी. छु ४ तेनो. सत्यत 
प्रिय छुँ, जम थर्थ छे. ॥ १४ ॥ 

भने ५७ ते ४ (ऊत. सत प्रिय छै, जेम 
भ ०05 थी 5७ 8 'न तथा इति।' 


२६० 


न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर: । 
न च संकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान्‌॥ १५ 


शंकरो 
भ्रातापि । 


आत्मयोनिर्त्रह्मा पुत्रोऽपि। 
मत्स्वरूपभूतोऽपि। संकर्षणो 
शरीर्भार्यापि। आत्मा मूर्तिरपि। 


यथा भक्त इति वक्तव्येऽतिहर्षणाह- 
भवानिति॥ १५॥ 


निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम्‌। 
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरिणुभिः॥ १६ 


पूयेय मदन्तर्वतिब्रह्माण्डानि पवित्री- 
कुर्यामिति भावेनेत्यर्थः ॥ १६॥ 


किंच, मद्भक्तानां सुखमेतावदेवंभूतमिति 
वा को वक्तुं समर्थो यतस्तत्स्वसंवेद्यं 
निरुपममित्याह-निष्किंचना इति। 


निष्किञ्चना मस्यनुरक्तचेतसः 
शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः। 

कामैरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ 
तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम॥ १७ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १४ 


(डे प्रिय सणा. 8६4!) जाप भने केवा अत्यंत 
प्रिय € तेवा. (मार. पुग) त्र, (भार. २५३५भूत) 
श५२, (कयेऊ आता) नराम्‌, (माया) बक्ष्मी जने. 
भारो जात्मा, पश भने प्रिय नथी! ॥ १५॥ 

“आत्मयोनिः ' ५ ५२ शीव छ, ५२ 
भार, २्१३पभूत छोवा छता, ११२१२ मार 
ताछ होवा छत, बक्ष्मी मारी माया. ठीवा छत, 
(मारो, (मळत. भने केवो प्रिय छे तेषु भार) 
' आत्मा' २१३५ ५७ (भने प्रिय नथी)! 

“मःत. भने Yेवो प्रिय छे? खेम डछेवाने 
७६९ जति छउषेने आरऐे भणवान 5छे छे-- 
“भवान्‌ इति।' २५ (मने. कवा. प्रिय छो. तेवा. 
प्रिय जा सर्व नथी)! ॥ १५ ॥ 

मारा. सिवाय जन्य उशानी अपेक्षा न 
२णनार, थे माज भार ५ मनन 5२न1२, शांत, 
वेररडित जने. स्वन समष्टि राणनार (लञ्त)नी, 
पाछण इं सहाय यावतो. ४8 छ, थी तेभनी 


$ जावं 


यरएरेशुजोथी, छु पवि 46. ॥ १६ ॥ 
“पूयेय' मरी २४६२ २४८ ब्रह्माठीने टु 
पवि अरु, जेवा. त्ावथी (भणवान ऽहे छै), 
खेम शर्थ छे. ॥ १६ ॥ 

वणी, मार, भठ5तोनुं सुण जा2६ु छे तु 
छै ते ऽडेवाने ओए समर्थ 8? डेम $ ते सुण तो. 
पोतानी काते ४ जनुभवी शय तेवु छे, तिथी 
निरुपभ छै, शेम ऽए छै-- 'निष्किंचनाः इति।' 

जपरिअडी (डोवाथी) माराम सचुराजयुज्त 
यिप१।०।, (तेथी) शात, (तिथी) निरलिमानी, (तिथी) 
समस्त छवो ७पर वात्सव्य राणनार, (तिथी) विषयोथी 
सलिप्त भुद्धिवाणा मारा मतो 9 सुण जनुभवे छे, 
ते. सुण तेजी क काणे. छै, (७२७ 3) केमने. 9.8 
पश. (भोक्षनी पश) जपेक्ष। नथी. तेवा, भठतो 8२ 
क॑ ते. सुण आप्त उरवा योग्य छे. ॥ १७ ॥ 


अ० १४ 


महान्तो निरभिमाना:। अनालब्धधि- 
योऽस्पृष्टचित्ताः। निष्किंचनत्वादीनां यथेष्टं 
हेतुहेतुमद्भावः । एवंभूता मम मदीया यत्सुखं 
जुषन्ति सेवन्ते तत्सुखं त एव विदुर्लभन्ते 
नान्ये। कुतः। नैरपेक्ष्यं नास्त्यपेक्षणीयं 
येषां ते निरपेक्षास्तैरैव लभ्यं न तु 
मोक्षापेक्षेरपीत्यर्थः । यद्वा, एवंभूताः सन्तो ये 
मम मामित्यर्थः, जुषन्ति प्रीणन्ति त एव 
यन्नैरपेक्ष्यं सुखं तद्विदुर्नान्य इत्यन्वयः ॥ १७॥ 


अपि च आस्तां तावदुत्तमभक्तकथा, 
यतः प्राकृतोऽपि भक्तः कृतार्थ एवेत्याह 
बाध्यमान इति द्वाभ्याम्‌। 


बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः। 
प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते॥ १८ 


विषयैराकृष्यमाणोऽपि। प्रगल्भया समर्थया 
॥ १८॥ 
यथाग्निः सुसमृद्धाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌। 
तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्तशः॥ १९ 


पाकाद्यर्थं प्रज्चालितोऽग्निर्यथा काष्ठानि 
भस्मीकरोति तथा रागादिनापि कथंचिन्मद्विषया 
सती भक्तिः समस्तपापानीति भगवानपि 
स्वभक्तिमहिमाश्चर्येण संबोधयति-अहो 
उद्धव विस्मयं श्रण्विति॥ १९॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२६१ 


“महान्तः? नर लिमानीशो, 'अनालब्धधियः' 
सलिप्त यित्तवाणा- निश्ियिनपछु वगेरेनो, यथायोज्य 
ञर्य-बरए संभंघ 8. जावा. “मम! भारा, भश्तो 
झे सुण 'जुषन्ति' सेप छै ते सुण तेजी ४ 
'विदुः' कशे. 8- भा छे, नीका नही. शा. 
भाटे? *नैरपेक्ष्यमू' अपेक्षा राजवा, योग्य छभने, 
डॉ छै ४ नही तेवा ते निरपेक्ष ऽतो, तेमना 
द्वार ४ ते प्राप्त श्रयप। योग्य छे. भोक्षनी 
जपेक्षावाण। प९७ जेवु सुण मेणवता नथी, गेम 
स्थ छे. जथवा जावा. है भठतो “मम' माम्‌ 
भने, खेम अर्ध छै; 'जुषन्ति' प्रसन्न 3२ छे तेजो. 
कक निःस्पृटत३५ सुण 8, तेने. आए छे, 
णीकाजी, काशत नथी, जेम जन्यय छे. ॥१७॥ 

वणी, 3त्तम भठतनी वात तो माकुने भूडी, 
5२९ छ मारो, सामान्य ठत. ५२ 504 ४ छे, 
खेम थे श्रलोऽथी 5७. छे-- 'बाध्यमानः इति।' 

जद्ितेन्द्रिय (छोवाथी) विषयोथी जाअर्पातो 
छीवा छता मारो भठत (६6 १२७॥२ति३प) समर्थ 
भज्तिथी घणु डरीने विषयोथी रखलिभूत थतो 
नथी. ॥ १८ ॥ 

विषयोथी, ज05५तो, होवा त~ “प्रगल्भया' 
समर्थ (भड्तिथी) ॥ १८ ॥ 

चलित थयेद्ी रवाणाजोवाणी भ्न कॅम 
लाने (णाणीने) भस्मीनूत उरी नाणे छे, तेम 
छ 6१! मार अत्येनी नडत. पापोने संपू पो 
नाणीने. भस्म उरी नाणे छे. ॥ १८ ॥ 

२स8 वगेरे माटे प्रश्‍ववित डरापेलो जाज्न 
गुम लाउडने (णाणीन) भस्मीभूतः ३रे छे, तेम 
मना, वजेरेथी ५३ ॐ ५३ रीति भार प्रत्ये 
उरायेधी सायी, भड्ति समस्त पापोने (नाणी नाणे 
8), जम वान पश पोतानी 'भठितिना भडिमाथी, 
जाश्यय पामीने संगोधन 3२ छे- सही! ७८६१! 
जाश्यर्यनी, वात सांभण! ॥ १८ ॥ 


२६२ 


अत एवंभूतं श्रेयो नान्यदस्तीत्याह-- 
न साधयतीति द्वाभ्याम्‌ । 


न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ 
॥ २०॥ २०॥ 


भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम्‌। 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
॥ २१॥ 


श्रद्धया या भक्तिस्तया। संभवाज्जाति- 
दोषादपीत्यर्थः ॥ २१॥ 


भक्त्यभावेऽन्यत्साधनं व्यर्थमित्याह 

द्वाभ्याम्‌ -धर्म इति। 

धर्मः सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता । 

मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि॥ २२ 
॥ २२॥ 

कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना। 

विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद्‌ भक्त्या विनाऽऽशयः॥ २३ 


रोमहर्षादिकं विना कथं भवितर्गम्यते, 
भक्त्या विना च कथमाशयः शुध्येदिति॥ २३ ॥ 


किंच, भक्तिः स्वाश्रयं शोधयतीति किं 
वक्तव्यं, यतो गद्गदवागादिलक्षणो मद्धक्ति- 
युक्तो लोकं सर्व पुनातीत्याह-वागिति। 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० १४ 


नथी जावु उद्याएारी जन्य 98 ५९ 
>ल5थी ३४ छ- “न साधयति 


_ 


नथी, जेम थे 
इति।' 

डे ७६१, प्रवृद्ध थयेक्षी (नाभ) नत 
भने फेचो वश 5२ छे, तेवो योज, साण्य, धर्म, 
वेदाध्ययन, तप शने त्याग वश उरी शऽत। नथी. 
॥ २० ॥ २० ॥ 

(सर्वनो) जात्मा जने सभशयोनो प्रिय अवो 
छु 4५५५ ऽरायेदी मभड्तिथी, ४ २७९ ३२१। 
योग्य छुँ, भारामा ९७ धथयेली, भडित याडाणीने 


_ 


पश कातिधोषथी पवि) 5२ छे. ॥ २१ ॥ 

श्रद्धापूच उरायेथी % भडित छे, तेनाथी- 
'सम्भवात्‌' १त६पथ ५७ (पावेज ५२ छै), 
गेम जथ छे. ॥ २१ ॥ 

(भत. न. डोय तो. भीकु साधन पण व्यर्थ 
छे, जेम भे श्थोडीथी ब्&ै छ- 'धर्मः इति।' 

सत्य जने. ध्यायुकत धम तेम ४ तपथी 
प्राप्त 3रेवी विधा भारी लडिति विनाना जंतडरएणे 
सारी रीति पविम रता. नथी, ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

रोम यित थया विना, पीजणता. यित विना. 
खने जानंध्नां सश्रुभिद्टणो विना. गोठत. डेवी रीति 
शाशी शकय? जने. भडित विना जंतः5२७ डेवी 
रीति शुद्ध थाय? ॥ २३ ॥ 

रोमाय वगेरे थया विना. ताडित डेवी रीत 
शाशी शकय? जने. भडित विना जंतः5२७ डेवी 
रीते. शुद्ध थाय? ॥ २३ ॥ 


पीतानी नाश्य देनारने, (ऊत. शुद्ध 5२ छे, 


~ 


खेम शु डडेवुं? आरए ड २६२६ पाए) वगेरे 


~ 


वक्षशावाणो भारो. मत सर्व भुक्‍नने पचि उरे 
8, शेम उडे छे- “वाक्‌ इति।' 


अ० १४ 


वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं 
रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च। 
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च 
मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाति॥ २४ 
॥ २४॥ 


अपि च भक्त्यैवात्मशुद्धिर्नान्यत इति 
सदृष्टान्तमाह यथेति । 
यथाग्निना हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌। 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय 
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌॥ २५ 


यथाग्निना ध्मातं तापितमेव हेम 
सुवर्णमन्तर्मलं जहाति न क्षालनादिभिः। स्वं 
निजं रूपं च भजते। कर्मानुशयं कर्मवासनाम्‌। 
मां भजते मन्रूपतामापद्यते॥ २५॥ 


६ 


ननु “ब्रह्मविदाप्नेति परम्‌’, 'तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति ' इत्यादिश्रुतिभ्यो 
ज्ञानादेवाविद्यानिवृत्त्या त्वत्प्रापतिरवगम्यते, कुतो 
भक्तियोगेनेत्युच्यते तत्राह-यथा यथेति। 


यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ 
मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः । 
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं 


चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्‌ ॥ २६ 


एकादशः स्कन्धः 


२६३ 


गुनी. वाशी तूट सक्षरोवाणी 4७ काय 
8, कनु यित पीणणी छाय छे, % वारंवार २३ 
छै जने. उयारे5 इसे छे, 5यारेड ७%४२्‌ित्‌ 
थ्छने हिया स्वरे गाय छे जने नाये छ, तेवो 
भारी भज्तिवाणो मगुष्य कणतने पविम 5२ छे. 
॥ २४ ॥ २४ ॥ 

तदुपरांत भञ्तिथी ४ जात्मशुद्धि थाय छे, 
थे पात ध्टातसढित 5७, 8-- “यथा इति।' 

कुम्‌ जज्निथी तपावेधु सुवण. मेव तळे छे 
खने पोताना भूण स्व३पने प्राप्त 5२ छे, तेम 
छवात्मा भारी भड्तिना योगथी 5मंवासना तझने 
मार. २१३५१ प्राप्त 5२ छे. ॥ २५ ॥ 

कम जज्निथी 'ध्मातम्‌! त५।वेदुं ४ 'हेम' 
सुव अंध्रन। मेलने, तळे. छे, धोवा, धसवा 
पजेरेथी पोताचो भेल. नथी छोडी देतु; ०१ 
(तपाच्या पछी क) पोताना भूण स्व३पने प्राप्त 
थाय छे. 'कर्म-अनुशयम्‌' श्भनी वासनगे- 
“माँ भजते' भार २4३५१. प्राप्त 3२ छे. ॥२५॥ 

शंऊ, उरवामा जावे छै $ 'प्रह्नशानी 
परमात्माने पामे छै (तत्ति.3५.२/१) 'ते. परमात्माने 
काशीने १ प्राशी संसार तरी काय छे.” (१.२. 
३१/१८) वगेरे श्रुततिजों द्वारा शानथी, ४ जविध। 
६२ थपाथी जापनी प्राप्ति थती. कशाय छे, तो. 
पछी शा भाटे भड्तियोगथी जापनी प्राप्ति 
ऽडेवाभा जावे छे? जा भाटे 5त्त२ थापे छै-- 
“यथा यथा इति ।' 

कवी, रीत गाळण जाश्दु यक्षु केम केम 
धोपरडित थाय छै (तेम तेम ते 3५ २७९ 
डरपाम। समर्थ धाय छे), तेवी. रीति भारी पवित्र 
उथाजोना, श्रवश गने डीत॑नथी केम फेम यित 
शुद्ध थाय छै तेम तेम ते सूक्ष्म वस्तु (जात्मतत्व)नो 


साक्षाठछार 5२ छे. ॥ २६ ॥ 


२६४ 

आत्मा चित्तं परिमृज्यते शोध्यते 
मत्पुण्यकथानां श्रवणैरभिधानैश्च भक्तेरेवा- 
वान्तरव्यापारो ज्ञानं न पृथगित्यर्थ:॥ २६ ॥ 


किंच ज्ञानं नाम चित्तस्य मदाकार- 
परिणामः, स च माँ भजतः स्वभावत 
एव भवति, न च यत्नान्तरमपेक्षत इति 
सदूष्टान्तमाह-विषयानिति। 


विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते। 
मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते॥ २७ 
॥ २७॥ 
यस्मादन्यसाधनं तत्फलं च स्वप्न- 
मनोरथवदसदभिध्यानमात्रं तस्मात्तद्विहाय मय्येव 
मनः समाहितं कुर्विति प्रकरणार्थमुपसंहरति— 
तस्मादिति | 


तस्मादसदभिध्यानं यथा स्वप्नमनोरथम्‌। 
हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम्‌ ॥ २८ 


मद्भावभावितं मद्भावेन भजनेनैव 
शोधितम्‌ ॥ २८॥ 
विशेषतो वात्स्यायनाद्युक्तकाममार्गाः 


परित्याज्या इत्याह-स्त्रीणामिति। 


स्त्रीणां स्त्रीसंगिनां संगं त्यक्त्वा दूरत आत्मवान्‌। 
क्षेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतन्द्रितः ॥ २९ 


आत्मवान्‌ धीरः सन्‌। क्षेमे निर्भये देशे। 
विविक्ते विजने॥ २९॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अण० १४ 


भारी पवित्र उथाजोनां 94७ जने. डीत॑नथी, 
“आत्मा' यित “परिमृज्यते' शुद्ध थाय छे. शान 
भज्तिनी गुंतत रहेली प्रडिया ४ छे, भडितथी 
थान कुटु नथी, खेम शर्थ छे. ॥२६॥ 

वणी, यित्तनु मारा स्वरपमा पारिणमदु 
खटले शान जने. भने 'गळूनारचा. थित्तने स्वाभावि5 
रीति ४ ते शान थाय छे, तेभां नीका प्रयत्ननी 
जपेक्ष, होती नथी, गेम दृष्टांतसाटित ऽहे छे-- 
“विषयान्‌ इति ।' 

विषयोनु थिंतन उरनारगु, यित विषयोमा 
जास5त थाय छे जने. भार वाखार थिंतन उरनारगुं 
यित भ।राभां ४ तीन धाय छे. ॥२७॥ २७ ॥ 

(मत. सिवायनु) नीषु साधन सने तेपु 
इण स्वप्न जने. मनोरथ केषु सस्र विषयोना 
यिंतन३५ हीवाथी ते छोडीने भाराम % भनने 
स्थापित 5२, खेम प्रडरएना जर्थनी, 6पसंढडार 
5२ &-- 'तस्मात्‌ इति।' 

तेथी स्वप्न खने मनोरथ श्वु जस६ 
विषयोनु यितन छोडीने भार। भश्वनथी शुद्ध रेल 
भनने मारामा स्थापित 5२. ॥ २८ ॥ 

“मत्‌-भाव-भावितम्‌' १२६ भापथी- 'भळूनधी. 
शुद्ध रेला, भनने ॥ २८ ॥ 

णास. उरीने वात्स्यायन वगेरे द्वारा डडेवायेता 
जाममा त्याग, उरप। योग्य छे, सेम ऽहे 8- 
“स्त्रीणाम्‌ इति ।' 

स्नीजी ची, तथा स्जीजोना संगीजोनो संज 
धरथी ४ तळने, धीर १७, निर्भय भने निन 
स्थणे. भेसीने, प्रभाधरणित 4७ भारु यितन उरयु 
शो्छञे. ॥ २८ ॥ 

“आत्मवान्‌? धीर 4४न- क्षेमे’ निय 
जने "विविक्ते? न% स्थणे ॥ २८ ॥ 


अ० १४ 


'एतदुपपादयति--न तथेति। 


न तथास्य भवेत्‌ क्लेशो बन्धएचान्यप्रसंगत: । 
योषित्संगाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्संगिसंगतः॥ ३० 


अस्य पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः क्लेशो 
भवेत्‌। यथा च बन्धो योषित्सङ्गतस्तथा- 
न्यप्रसङ्गतो न भवेदिति॥ ३०॥ 


मां चिन्तयेदित्युक्तं तत्प्रकारं पृच्छति 


उद्धव उवाच 
यथा त्वामरविन्दाक्ष यादूशं वा यदात्मकम्‌। 
ध्यायेन्मुमुक्षुरेतन्मे ध्यानं मे वक्तुमर्हसि॥ ३१ 


यथेति ध्यानाङ्गप्रशनः। यादूशमिति 
ध्येयविशेषणप्रश्नः । यदात्मकमिति यस्य तानि 
विशेषणानि तत्स्वरूपप्रशनः । एतन्मे ध्यानं मे 
वक्तुमर्हसीति पाठ: । तत्रायमर्थः मुमक्षुस्त्वां 
यथा ध्यायेत्तन्मे वक्तुमर्हसीति जिज्ञासोः 
कथनाय। मे पुनरेतत्त्वद्दास्यमेव पुरुषार्थो न 
तु ध्यानेन कृत्यमस्तीति। तदुक्तम्‌ 
' त्वयोपभुक्तस्रग्गन्ध-' इत्यादि। त्वं 
वक्तुमर्हसि’ इति पाठः सुगमः॥ ३१॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२६५ 


(5ाममाजनी, परित्याग उरवो कोने) खे 
वतने प्रमाशित 5२ छे-- “न तथा इति।' 

२ पुरुष(कात)ने. स्त्रीच संगथी $ ते 
स्रीजोन। संगीजोना संगथी कृवो उदेश. सने 
अंपन थाय छे, तेवो नीका ॐच संसजधी, थतो 
नथी! ॥ 3० ॥ 

२ पुरुष(कात)ने. ते स्त्रीजोन। संगीजोना 
संगथी वो 54२ थाय. छै खने स्त्रीशोना। संगथी 
झुयुं मंचन थाय छे, तेवुं नी ॐच संसजधी. 
थतु नथी! ॥ ३० ॥ 

भार यितन 5रपु होर्न.” (श्वो5-२८) 
खेम ४ ऽउेवाभा जाव्यु, ते थिंतन उरपानी पद्धति 
९४५० पूछे 8- 

6द्धवरछ णोब्या - दे. ससयवेध्योथन 
(श्री)! भुभुक्षुज % 95२, केवा. विशेषशविशिष्टन 
जने है स्व३पवाणाने यित११। कोर्ने, जा मारो. 
(सविशेष) ध्यानविषय प्रश्न जाप भने ऽइव 
भटे योज्य छो. ॥ 3१ ॥ 

“यथा इति।' % 151२ ध्यान 5२ब्‌ ओये, 
खेम ध्यानना २०३५ ५2 छै. “यादृशम्‌ इति।' 
ध्यान $२१। योग्य भणवान कृवा विशेष विशिर छै, 
ते शनो. 94 8. 'यत्‌-आत्मकम्‌' ते विशेष 
कना. छै ते २५३५ शंजेनो 3. 8. “एतन्मे ध्यानं मे 
वक्तुमर्हसि' शम ५।७ छै. तेनो. जा. ज4 8- मुभुक्षुणे 
जापने १ रीति यित११। कोने, ते मने. उछेवा माटे 
जाप योग्य छो, जम दिशासुने रवव माटेचो प्रश्न 
छे. मे पध्नौ पुनरुज्त छै, जापनुं दास्य ४ फेनो 
पुरुषार्थ छे तेवा. मारे तो. ध्यानथी 9.6 प्रयोळून नथी, 
ते उछेवामा जाव्यु छ- सपना प्रसाद, माणा, थध्न 
पजेरेथी जडत धने जापनु प्रसा मोन, उरता 
जापना हास जमे मायाने तो छती छ बने छीन. 
(श्रीम ०।.११/६/४६) १२. (मे वक्तुमर्हसि’ ने 
५६६.) त्वं वक्तुमर्हसि ५॥७ ३२+ छ. ॥ ३१ ॥ 


२६६ 


तत्र ध्यानाङ्गत्वेनासनप्राणायाम- 
प्रकारमाह--सम इति चतुर्भि:। 


श्रीभगवानुवाच 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । 
हस्तावुत्संग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥ ३२ 


प्राणस्य शोधयेन्मार्ग पूरकुम्भकरेचकैः । 
विपर्ययेणापि शनैरभ्यसेन्निर्जितेन्द्रिय: ॥ ३३ 


समे नात्युच्छिते नातिनीचे आसने 
कम्बलादौ समकाय: सन्‌। यथासुखमासीन 
इति नास्ति स्वस्तिकादिनियम इत्युक्तम्‌। 
नासाग्रनिरीक्षणं च चित्तस्थेर्याय--' अन्तर्ल- 
क्ष्योड्बहिर्दूष्टि: स्थिरचित्तः सुसंयत: ।' इति 
योगशास्त्रोक्तेः ॥ ३२॥ 


विपर्ययेण रेचकपूरककुम्भकक्रमेणापि। 
यद्वा वामनाड्या पूरितं दक्षिणया त्यजेत्तया 
वा पूरितं वामयेत्येवं विपर्ययेण। यथोक्तं 
योगे- 
*इडया पूरयेद्वायुं त्यजेत्पिङ्गलया तत: । 
पिङ्गलापूरितं वायुमिडया च परित्यजेत्‌ ॥' 

इति। 

निर्जितेद्धिय इति प्रत्याहार उक्त: ॥ ३३॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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ते. (१९ प्रश्ची)मा ध्यान जंण३प जासन 
सने प्राशायामनो, १5२ यार श्वोडीथी 5छे छे-- 
“समः इति।' 

श्रीमजवान नोद्य - (न नई जिया डेन 
५७ नीया जेवा) समतण जासन 6५२ शरीर सीधु 
(टार) राणीने तथा नभने ७।थने णोणाभां भूडीने 
कम सरणताथी भसय तेम नेसीने, पोताना ना5ना 
टेरवा पर दृष्टि स्थिर डरीने, ॥3२॥ ५२५, ३5 
तथा, रेथ5 खेम (सीधा) $भथी भन. (२२७, ५२५ 
खने ईभ5 खेम) 9021 $मथी प७ प्राएना भने 
शुद्ध 3२ गने. डदितेन्द्रिय थन (मुमुक्षु) धीमे धीमे 
(जानो) सन्यास 5२. ॥ 33 ॥ 

“समे' न ५६ ठीया डे न नइ नीया सासन, 
७५२ सेट ५५ वगेरे ७५२ शरीर सीधु राणीने 
गुम सुणपूर्व5 नेठेबो, होय तेम- (खे. दवार) 
स्वस्तिक जासनभां नेसीने ध्यान 5२वुं शोभे, 
अवो नियम नथी.” भेम ऽहे छे. वणी, ना5ना 
टेरवा परनु निरीक्षण ५३ यिपनी स्थिरता माटे 
छे- 'हृध्यनी २६२ वक्ष्य तर$ ४ ष्टि राणीने 
जंतभुण थर्हने स्थिरयित 4 छन्द्रियोन सुसंयमित. 
उसनार! गेम योजशास्नमा, ऽडेवायुं छे. ॥ 3२ ॥ 

902 $भ१ (२4३, ५२५5 जने. $५५)थी ५२ 
(प्राशायाम ऽरवो होने). जथवा आणा नसब्ेयथी 
पूरे वायुने कम नसडोराथी, छोडवो, आज 
जने. तेनाथी विपरीत रीत. (४५७७ नसश्रेराथी) 
पूरेक्षी वायु डना नसडोराथी, छोडवो, शेरे. के 
प्रमा, योगम उल्यु छे- ४3थी श्वास भरीत, 
पिंगणाथी छोडवो, कोम जने. पछी पिंगणाथी 
शास भरीने $डथी छोउवो कोने.” 'निर्जित- 
इन्द्रियः? (छन्द्रयोन विषयोभांथी पाछी यी वेवी) 
पृथी प्रत्याहार ऽडेवामां जाव्या, 9.॥33॥ 
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प्राणायामो द्विविध:--सगर्भो5गर्भश्चेति। 


तत्र श्रेष्ठत्वात्रणवगर्भमाह--हृदीति द्वाभ्याम्‌। | ४३४४४ २०२५ 8 


हद्यविच्छिन्नमोंकारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌। 
प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌॥ ३४ 


मूलाधारादारभ्याविच्छिन्नं सन्ततं घण्टा- 
नादतुल्यमोङ्कारं हृदि संस्थितं प्राणेनोदीर्योर्ध्व 
द्वादशान्तपर्यन्तं नीत्वा। कथम्‌। बिसोर्णवत्‌ 
कमलनालतन्तुवत्‌। तत्र मात्रातीते स्वरं पञ्चदशं 
बिन्दुं संवेशयेत्‌। अथ पुनरित्यस्य तं 
च निन्दुशिरस्कं कुर्यादित्यर्थः। यद्वा, 
मूलाधारादारभ्य मूर्धान्तपर्यन्तं बिसतन्तुवत्‌ 
सूक्ष्ममविच्छिन्नं सन्ततं हृदि मनसि 
प्राणेनोदीर्याभिव्यज्याथ पुनस्तत्रोङ्कारे घण्टा- 
नादतुल्यं स्वरमुदात्तं नादं स्थिरीकुर्यादिति 
॥ ३४॥ 


एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्‌। 
दशकृत्वस्त्रिषवणं मासादर्वाग्‌ जितानिलः॥ ३५ 


मासादर्वाकू जितानिलो भवति॥ ३५॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२६७ 


_ 


प्राशायाम नै 5२ छे- मंत्रसहित 
खने म२[ित प्राशायाम 
नर्म छे. तेम समन प्राशायाम श्रेऊ डोवाथी 
५७१२. प्राशायामने थे श्वोडथी वर्णवे 8- 
'हृदि इति।' 

ह्ध्यमां, उभणचाणम्‌ रेला, सूक्ष्म तात 
कवा. जोमठारनु (स्वरनो तंतु तूटे ची तम) जेडपारु 
थिंतन उरता. प्राण हार तेने. 3५२ 4७ ४४न (भननी 
२६२ प्राशधी, 9५2 ऽरीने) तमां घटना ना६ केवी. 
सतत (3६०) २१२ स्थिर 5रवो, शे6गे.॥ 3४ ॥ 

भूलापारथी भीन. “अविच्छिन्नम्‌ ' सतत 
घटना नाह थेवा, हध्यभां २७८। जोमडारने प्रा. 
8२ 'उदीर्य' 6पर ५१२ माजा, पर्यंत (भार 
जांगणा पर्यंत जनात. य्‌5 सुधी) थ १४ने- 
ठेवा. जोभडारने? 'बिस-ऊर्णवतू' 5मणनाणभां 
रडेल सूक्ष्म तांतश केवा. जोभडारने, “तत्र 
६६१. भागाजोनु जति4भ९ उरीने रेषा जोमुठारभा 
*स्वरम्‌' भाजाशुन्य पंध्रमा निंदुने. प्रवेश 5२वयो, 
कोश. वणी पाछी जोगडारने मरत 6पर 
[हुवा उरवो 982 (म्‌ चु ध्यान रघु शे), 
खम यसर्थ &. यथथवा भूवापारथी शरीन 
भस्त5ना सत युधी उभणनाणन। तांतए॥ कृवा 
सूक्ष्म, अेश्धारा, सतत जोभुडारने 'हृदि' मनमा 
प्राण, हारा ७५२ ७६१, 52 शरीन इवे पुनः 
ते. जोभुडारभां घटना ना६ शेवो 'स्वरम्‌' 5६० 
ग६ स्थिर उरवो, केळे, ॥ 3४ ॥ 

जा. प्रभा प्रतिध्नि (सवा२र-भपोर-सा%) 
न. 53० ध घस वणत शवयुऽत भनो 
सारी रीति सन्यास उरे, तो. ते मगुष्य ज5 मिच 
पछी प्राएवायुने, वश उरी ६ छे. ॥ उप ॥ 

5 मेना. पछी वायुने वश उरी. 
॥ उप ॥ 


_ 


_ 


4 छे. 


२६८ 
एवं ध्यानाङ्गमुक्त्वा यादूशमित्यस्योत्तरं 
वक्तुं ध्येयपीठमाह--हृत्पुण्डरीकमिति सार्धेन। 


हत्पुण्डरीकमन्तस्थमूर्ध्वनालमधोमुखम्‌ । 
ध्यात्वोर्ध्वमुखमुन्निद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम्‌॥ ३६ 


कर्णिकायां न्यसेत्‌ सूर्यसोमाग्नीनुत्तरोत्तरम्‌। 
वह्निमध्ये स्मरेद्‌ रूपं ममैतद्‌ ध्यानमंगलम्‌॥ ३७ 


अन्तस्थं देहान्तर्वर्ति ऊर्ध्वनालमधोमुखं 
मुकुलितं च कदलीपुष्पसंकाशं यदस्ति 
तद्विपरीतं ध्यात्वेत्यर्थः ॥ ३६॥ 


न्यसेच्चिन्तयेत्‌। सविशेषणं ध्यानमाह- 
वह्लिमध्य इति षङ्भिः । ध्यानमङ्गलं ध्यानस्य 
शुभं विषयम्‌॥ ३७॥ 


समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजम्‌। 
सुचारु सुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितम्‌॥ ३८ 


समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌। 
हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम्‌॥ ३९ 


शंखचक्रगदापदावनमालाविभूषितम्‌ । 
नुपुरैर्विलसत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्‌॥ ४० 


द्युमत्किरीटकटककटिसूत्रांगदायुतम्‌ । 
सर्वांगसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुमुखेक्षणम्‌॥ ४१ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अण० ९४ 


जाम, प्याननां अंश श्डीने 'यादूशम्‌' 
(६५-3१) केवा. विशेषशोवाण ध्येय डोवु झि, 
तेनी, 3२ जापवा भाटे प्येयवस्तुन, जासनने ६६ 
>थो5थी १७ छे-- 'हतू-पुंडरीकम्‌ इति।' 

शरीरनी २६२ हिथे जये्ी. नाणवाणु जने. 
नीया मुणवाणु (णना. पुष्पनी कॅम रु, णीव्या 
वणरनुं) ४ हृघ्यऊमण छे तेने. हिया मुणपापु, 
जीवेषु, जाळ पाणरीजोवाणु जने वथ्ये शिका 
(5भण553ी)व०णुं थिंतवीने ॥ 3६ ॥ उिडामा 
3त्तरोत्तर सूय, यंद्र जने. जज्निनुं ध्यान ऽरपु 
गोर्छने. वहिमडणनी, वय्ये घ्यानना शुभ जाश्रय३५ 
भार २५३पनु स्मरण ५२पु केश. ॥ 3७ ॥ 

*अन्तस्थम्‌' शरीरनी ६२ ऐीये. जयेधी 
नाणवाणुं जने नीया मुणवाणु, उेणन। पुष्पनी 
कम रखेलु, णीद्या वजरनु 5णी कवु कु मण छे, 
तेनाथी टु, जिया. भुणवाणु णीलेतु उभण 
थिंतवीने, गेम यसर्थ छे. ॥ 3६ ॥ 

“न्यसेत्‌' ध्यान ऽ२बु 98२. विशेषणवाणा, 
ध्याननु छ श्वोज्जेथी व्शन 5२ 8- 'बह्लिमध्ये 
इति।' ' ध्यानमंगलम्‌' ध्यानना शुभ (विषय३५ 
मारा. २५३पने (यितपपु), ॥ 39 ॥ 

सप्रभाए॥ जवयवोबाणा, जत्यंत. शांत, सुध्र 
भुणवाण।, यार सुंडर दीर्घ नाहुजोवाणा, जतिशय 
रभ्य, सुंदर ग्रीवा[(डी5)वाणा, सुंदर वाण, 
पवि स्मितवाणा, ॥ ३८ ॥ समान जेवा. भ॑ने 
अभा, धारण. उरेल देदीप्यमान मराति ईुइण ५, 
सुबर्शभय सगर (५२२०)१।०।, मेघ केवा. श्याम, 
श्रीवत्सयिलष जने श्रीष्ठवीन। २१२५३५, ॥ ३८ ॥ 
शण-य$-०६-पन-वनमाणाथी, शोभत।, नूपुरोथी 
शोता यरएवाण।, डोस्तुभमनी अतिथी युठुत, 
॥ ४० ॥ यण5ता भु52-53-5६र२-५।शुण १थी, 
सर्व तर$ गवंडत. थयेल।, सर्पाजसुध२, &६यंभ, 
जनुआड्थी, शोनित मुण तथा नेनवाणा ॥ ४१ ॥ 


अ० १४ 


सुकुमारमभिध्यायेत्‌ सर्वागेषु मनो दधत्‌। 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः । 
बुद्धया सारथिना धीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः॥ ४२ 


सममनुरूपावयवम्‌। दीर्घाश्चारवश्चत्वारो 
भुजा यस्मिंस्तत्‌। सुचारु अतिरम्यम्‌॥ ३८ ॥ 
समानयोः कर्णयोविन्यस्ते स्फुरती मकराकारे 
कुण्डले यस्मिंस्तत्‌। श्रीवत्सश्रियोनिकेतनं 
वक्षसि दक्षिणवामतः। ताभ्यां युक्तमित्यर्थः 
॥ ३९॥ ४०॥ द्युमद्धिः किरीटादिभिरासम- 
न्ताद्युतमलंकृतम्‌। प्रसादेन शोभनं मुखमीक्षणं 
च यस्मिंस्तत्‌ ॥ ४१॥ सुकुमारमतिकोमलम्‌। 
सविशेषणं ध्यानमुपसंहरति--इन्द्रियाणीति। 
प्रकर्षण नयेत्‌। सर्वतः सर्वाङ्गयुक्ते ॥ ४२॥ 


यादृशमित्यस्योत्तरत्वेन सविशेषणमुक्त्वा 
यदात्मकमित्यस्योत्तरतया शनैर्विशेषणत्यागेन 
ध्यानमेव समाधिपर्यन्तमाह--तदिति त्रिभि: । 


तत्‌ सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्यैकत्र धारयेत्‌। 
नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम्‌॥ ४३ 


एकत्राङ्गे। अन्यान्यङ्गानि न चिन्तयेत्‌। 
एकत्रेति यदुक्तं तदेवाङ्गं दर्शयति— 
सुस्मितमिति॥ ४३॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२६९ 


मारा, सुठीमण, स्व३पनु थिंतन 5२५ 48. मारा 
सर्व जंगोमां भनने स्थापित 5२त। धीर भनुष्ये 
छीन्द्रियोने, तेमना, विषयोभांथी, भन बड़े सर्व 
तरश्थी वाणीने ते भनने (निश्ययात्म5) भुद्धिउपी 
सारथि(नी, सहाय)थी सर्वाजसुद्र मार. स्व३पभां 
ट्ढताथी, ७४ कवु (स्थापवु) 98२. ॥ ४२ ॥ 
“समम्‌' ५१७. २१५११।्‌, दीघ जने. सुं६२ 
यार भुश्णो छै भा ते. २१३५- 'सुचारु' सति 
रभ्य ॥ ३८ ॥ बने समान उमा धारण उरवाभा 
जाव्यां छे देदीप्यमान म5२६ति इडो दमा ते 
२१३५- श्रीवत्सयिन्न जने श्रीध्वीनु निवासस्थान 
वक्ष:स्थणम| शमी जने ठाणी. त२$, ते भनेथी यु5त, 
खेम शर्थ छे. ॥ ३८ ॥ ४० ॥ यण5ता मुड पजेरेथी 
२५ त२$ “युतम्‌' २२४५ २१३५- जनुअछ्थी 
शोनता मुण जने ने) छे कमा ते २१३५ ॥ ४१ ॥ 
“सुकुमारम्‌' जति 5१५ २५३५- विशेषश्ञवाणा। 
ध्याननुं संक्षेपमा वि4२७ 5२ 8- (इन्द्रियाणि 
इति।' ६ढताथी भनने, ९6 “वु 982- सर्व 
तरश्थी, सर्वागसुंधर जेवा मार. स्व३५भां ॥ ४२ ॥ 
“यादूशम्‌' (2९५-३१) 30२३५ विशेष७- 
सितुं, ध्यान वर्शवीने. “यत्‌-आत्मकम्‌' (3१)न 
6त२३पे धीमे धीमे विशेषशोना त्याजपूव5 
सम धिपर्यन्तन। ध्यानने छ नए. शोथी वर्णवे. 
छे-- “तत्‌ इति।' 
भारा, सर्व जंगोमा व्यापेक्ष ते यित्तने 
वाणीने सेशे गे स्थाने जेऊ संश्‌ पर १२७, 
$रवु 982. पुनः जनन्‍य जंणोनु जे थिंतन न 
3२, ५९ सुंदर स्मितयुकत मुणगु ध्यान 5२.॥४३॥ 
जे स्थाने. जेड संश्‌ पर- भी गंगोगु 
से थिंतन न 5२. 'एकत्र' सेम ' अद्यु, ते ४ 
शं ६शावे छे- “सुस्मितम्‌ इति।' सुं६२ 
स्मितयुठुत भुणगु ध्यान 3२. ॥ ४3 ॥ 


२७० 


तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌। 
तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥ ४४ 


व्योम्नि सर्वकारणरूपे। तच्च कारणत्वमपि 
त्यक्त्वा मदारोहो मयि शुद्धे ब्रह्मण्यारूढः 
सन्‌ किंचिद्ध्यातृध्येयविभागमपि न चिन्तयेत्‌ 
॥ ४४॥ 
एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि। 
विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिज्यातिषि संयुतम्‌॥ ४५ 


मामेवात्मनि विचष्टे आत्मानं च 
सर्वात्मनि मयि संयुतं विचष्टे। ज्योतिर्ज्योतिषि 
संयुक्तमिवेत्यन्वयः ॥ ४५ ॥ 

एवंभूतसमाधिपर्यन्तध्यानस्य फलमाह-- 
ध्यानेनेति । 
ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युंजतो योगिनो मन: । 
संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥ ४६ 


मनो युञ्जतः समादधत: । द्रव्यज्ञानक्रिया- 
भ्रमोऽधिभूताधिदैवाध्यात्मरूपो दृश्यद्रष्ट्रदर्शन- 
रूपो वा भ्रमो निर्वाणं शान्तिं सम्यग्यास्यतीति 
॥ ४६ ॥ 
बाल. द्रव्यभ्रमः देहादावहमिति ज्ञानभ्रमः 
अहं जानामीति क्रियाभ्रमोऽहं करोमीति 
देहेन्द्रियान्तःकरणाध्यासलक्षणः ।' 


श्रीम६ भागवत मढापुराए 


अ० १४ 


त्या, (सुध्र स्मितयुठुत गुषमा) स्थिर थये 
यित्तने व्योम३५ सवना 5२९३५ माराम धारण, 
$रवु होने जने पछी त ॥२७३पनो पण साग 5रीन 
शुद्ध १९ जेवा. मार ज३७ 46 (योगीज) घ्यात. 
खने ध्येय गेम 98 विभागनु थिंतन 5२वु नडी.॥४४॥ 
“व्योप्नि! व्योम३५ सर्वन। 4२७३५ मभ।२।भा- 
खने ते ॥२७३पनो पए। ९२, ३रीने, शुद्ध ५९ शेवा, 
भराम जा3ढ धने (योगीज) घ्याता-प्येय भेव 
38 विभ) गुं ५९ थिंतन 3रवु शेरे नडीं,॥ ४४ ॥ 
जाम, मारामा निश्यण थयेवी नुद्धिवाणो, 
भनुष्य मने जात्माने क॑ पोतानाभां कुने छे जने 
कयो[तिमा. शेडायेली, कयो[तिनी. केम सवना. जात्मा 
माराम पोताने कोअयेक्षो भुसे छे.॥ ४५ ॥ 
भने % पोतानामा कुशे छे जने. सर्वना 
जात्मा मारामां, श्योतिमा शेडायेची, कयोतिनी केम 
पोताने कोडयेक्षो भुसे छे, जम जन्यय छै. ॥४५॥ 
खावी. समाधि पर्यतना ध्याननु इण उदे 
' ध्यानेन इति।' 
जा. प्रमाए, उरायेत जत्यंत. तीव्र ध्यानथी 
भनने सभाधिनिछ उरता. योजीनो सघिभूत, 
सिद जने. जध्यात्मरप जथवा ध्श्य, द्रष्टा सने. 
धर्शन३प अम्‌ शीघ्र शांत थाय छे. ॥ ४६ ॥ 
“मनः युतत: ' भनने सभाधिनिछ 5२त योजीनो, 
'द्रव्यज्ञानक्रियाश्रमः' जपिभूत, चिव अने. 
जध्यात्म३५ जथवा ६२4, द्रष्टा, जने ध्शन३प अभ 
*निर्वाणम्‌' शतिन सारी रीत पामे 8. ॥४६॥ 
६७ वगेरे हुं छते द्रव्यथ्रभ, इं ढाणु छुँ 
ते. शानभ्रम जने छु 5२ छ ते डियाग्रम- सेभ 
घ६७-४्द्रिय-जत:5२ए७ना जध्यासना बक्षणवाणो, 
सजा, ११ (६२ धाय छे). 


_ 
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इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
मै म ह नहह 


अ० १५ 


एकादशः स्कन्धः 


२७१ 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
कुटी. कुष्टी सिद्धिजोनां नाम जने वक्षश 


ततः पञ्चदशे प्रोक्ताः सिद्धयो धारणानुगाः । 


श्रीविष्णुपदसंप्राप्तावन्तरायतया मताः॥ १ 
एवं मनो युञ्जतो योगिनोऽन्तराविर्भवन्त्यः 


सिद्धयोऽप्यन्तरायप्राया एव, अतस्ता: परिहृत्य 
परमेश्वरपर एव भवेदिति वक्तुं सिद्धीराह- 
जितेन्द्रियस्येति । 


श्रीभगवानुवाच 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः। 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ 


युक्तस्य स्थिरचित्तस्य॥ १॥ 


उद्धव उवाच 
कया धारणया का स्वित्‌ कथं स्वित्‌ सिद्धिरच्युत। 
कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान्‌॥ २ 


स्विदिति वितर्के। का स्वित्किंनामा, 
कथं स्वित्कोदूशी वा। धारणाश्च कतीति 
प्रश्‍्नान्तरे वाशब्दः। त्वमेवैतज्जानासि नान्य 
इत्याशयेनाह-योगिनामिति ॥ २॥ 


त्यार पछी परमा जध्यायमा ते ते धारशाने 
जनुसरती सिद्धियो उखेवामा जावी. छे, श्रीविष्शुना 
पध्ने प्राप्त उरवामा (जा शिद्धिजो) गंतराय3प 
मानवामा जावी छे. ॥ १ ॥ 

जा प्रमाणे, भनने (भणवानभां) कोरता. 
योगीनी सभीपभा 9५2 थती. सिद्धिशो, ५२ 
मछ६१ विध्न३५ ४ हीय छै. जाथी ते सिद्धिलोनो 
त्या) डरीने परमेश्चरपरायछ। ५४ थवु भोगे, 
खेम ३डे१। माटे सिद्धिलोनु (मणवान) वर्णन उरे 
छ-- 'जितेन्द्रियस्य इति।' 

श्रीभणवान णोल्या - शेष ह(्द्रियोने छती 
छे, कुशे 
यित्तने स्थिर श्यु छे तेवा. तथा माराम यित 


प्राशवायुने, वश डया. छे तथा भेष, 


स्थापित 5२त योगीनी पासे सिद्धिणो ७पस्थित 
थाय छे. ॥ १ ॥ 
“युक्तस्य' 
पासे. ॥ १ ॥ 
७५२७ भोद्या - ३ जय्युत, 56 घारए॥ 
उस्वाथी अवा प्रडारनी जने. 58 सिद्धि प्राप्त थाय 
छै? सिद्धियो उटी छे? (यन घारएायो उटली. 


स्थिर यित, (योजी)नी 


छे?) योगीजोने सिद्धि जापनारा, जाप (जा 
विषे) 5७). ॥२॥ 

*स्वितू' 6६ हशाववा भाटे छे. “का 
स्वित्‌? सिद्धिलो ऽय नाभवाणी छे? "कथं 
स्वित्‌? 3, 5२ची. छे? तथ। ५२७॥जो उटी 
छे, गेम नीका प्रश्न माटे 'वा' २०६ 8. जाप ४ 
ज। काशो छौ, भीक 386 नी, जे जाशयथी उडे 
छै- "योगिनाम्‌ इति।' जाप योजीयोने सिद्धि 
जापनार। छो. ॥ २ ॥ 


२७२ 


श्रीभगवानुवाच 
सिद्धयो$ष्टादश प्रोक्ता धारणा योगपारगै: । 
तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतव:॥ ३ 


धारणाश्चाष्टदशेत्यनुषङ्ग: । योगपारगैरिति । 
त्रिकालज्ञत्वादिक्षुद्रसिद्धीरन्येऽपि जानन्तीति 
भावः। अहमेव प्रधानं मुख्यः स्वभावत 
आश्रयो यासां ताः। मत्सारूप्यं प्राप्तेषु 
किंचिन्न्यूना भवन्तीति भावः। गुणहेतवः 
सत्त्वोत्कर्षहेतुकाः ॥ ३ ॥ 


ता: स्वरूपेणोपदिशति-अणिमेति सार्धैः 
पञ्चभिः । 


अणिमा महिमा मूर्ते्लधिमा प्राप्तिरिन्द्रियैः । 
प्राकाश्यं श्रुतदृष्टेषु शक्तिप्ररणमीशिता॥ ४ 


अणिमा महिमा लघिमा च मूर्तेदिहस्य 
तिस्रः सिद्धयः । प्रासिर्नाम सिद्धि: । सर्व- 
प्राणिनामिन्द्रियैः सह तत्तदधिष्ठातृदेवतारूपेण 
संबन्ध इत्यर्थः । श्रुतेषु पारलौकिकेषु दृष्टेषु 
दर्शनयोग्येष्वपि सर्वेषु भूविवरादिपिहितेष्वपि 
प्राकाश्यं भोगदर्शनसामर्थ्यं सिद्धिः । शक्तीनां 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १५ 


श्रीभणवान भोद्या - योगपारंगत सिद्धो 
द्वार जढार सिद्धियो 5२२३५ 
२१३।२ ६२३, ऽडेवाभां भावी छे. हु ४ गमन 
जाश्रय३५ छुँ तेवी तेमनाम 5 सिद्धियो छे, 
(खने नाडीची) छस तो सत्वभुएनी वृद्धिना 
३२२३५ छे. ॥ 3 ॥ 

घारश प जढार छे, शेम संनंध छे. 
“योगपारगैः इति ।' योगपारंगत सिद्धो द्वारा. 
(ऽडेवामा जावी, छे.)- निडाणशानी, हीवुं वगेरे 
सि[द्धिजी, नीका पण, गाओ छे, येपो भाव छे. हुं 
% केभनो, “प्रधानम्‌' भुण्य, २५।१।वि5 २॥श्रय छु 
तेवी ते सिद्धि भारु साउप्य प्राप्त रेला रुनोमा 
565 जशे शोछी हीय छे, थेपो माव छे. 
“गुणहेतवः ' स्य एनी, बृद्धिना ॥रएवाणी || उ ॥ 

जवान ते. सिद्धिजोने २१३पअित साउ। 
पाय श्वो धी 5छे छै-- 'अणिमा इति।' 

निम, भिम, तिन (नामनी न. 
सिद्धिलो) घेजसंगंधी छे, (सर्व प्राशीजोनी,) 
8न्द्रियो, साथै (ति ते ६च्ध्रियोना जपिषाता 
घैवता३१) संनंष रो ते प्राप्ति नामनी सिद्धि 
छे. (परथोडना) श्वर रेला. जने. (णा. दोन) 
६शनयोण्य (पाथी जने. विषयो) कोवानु अगे. 
भोणववानुं सामर्थ्य ते प्राढाश्य नाभनी सिद्धि छे. 
भाया जने ते भायाना जंश३५ शडितगोने प्रेरित 
उरवानुं सामथय ते शिता नाभनी सिद्धि 8.॥ ४ ॥ 

सिमा, भिम जने. धधिभा 'मूर्तेः' ६७नी. 
२७, सिद्धियो छे. प्राप्ति नामनी, सिद्धि गेटवे सर्व 
प्राशीजोनी, छ्र्यो साथै ते ते ४न्द्रियोना 
जपिछाता देवताउपे संगध उरवो, खेम यर्थ छे. 
परक्षो5ना 94७ उरेला, सर्व पाताण वगेरे बोडभां 
६शनयोण्य (पार्थाः जने. विषयो) पण. शोवानुं 
खने 'मोजववागु सामर्थ्य ते. प्राठश्य नामनी सिद्धि 


खने. तेना. 


अ० १५ 


मायातदंशभूतानां प्रेरणम्‌। तत्रेश्‍वरे मायाया 
अन्येषु तदंशानां प्रेरणमीशिता नाम सिद्धिः 


॥ ४॥ 


दीपिनी.-योगिदेहस्य शिलादावपि प्रवेश- 
प्रयोजकोऽणुत्वलक्षणो गुणोऽणिमा। तथा 
तस्यैव सर्वव्यापकलक्षणो महिमा। येन 
सूर्यमरीचीरवलम्ब्य देहस्य सूर्यलोकप्रापिर्भवति 
स लघुत्वलक्षणो लघिमा। 


गुणेष्वसंगो वशिता यत्कामस्तदवस्यति। 
एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मता: ॥ ५ 


विषयभोगेष्वसङ्गी वशिता सिद्धिः। 
यत्कामो यद्यत्सुखं कामयते तत्तदवस्यति 
तस्य तस्य सीमानं प्राप्नोतीति सिद्धिः । 
औत्पत्तिकाः स्वाभाविक्यो निरतिशयाश्चेत्यर्थः 
॥५॥ 


गुणहेतुसिद्धीराह-- 


अनूर्मिमत्त्वं देहेऽस्मिन्‌ दूरश्रवणदर्शनम्‌। 
मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌॥ ६ 


एकादशः स्कन्धः 


२७३ 


_ 


छे. भाया जने. तेना जंश३५ शडितिगोने, तेमा 
8२१ मायाने, जने. सन्योमा तेना जंशोने 


“२ र 


प्रेरित उस्वानुं सामर्थ्य ते. 6छशिता नामनी शि 
छे. ॥४॥ 

योगीन। द्छने पथ्थर पजेरेमा ५४. प्रवेश 
$२१। माटे प्रयुक्त डरचारो जशुत्वन। क्षक्षएणवा०णी 
गुण. गेटवे. जमा, ते घेढनु. ४ २५०३ 
थवानु वक्षः गेटवे. भछिमा, शेनाथी सूर्यना 
छिरे नु जयबंभन लने ने सूयवो5नी. (पत. 
थाय छे, ते बघुतानुं वक्ष गेटवे बाधिभ।. 

विषयभोगोमा सासञ्ति न थपी ते वशिता 
चामनी सिद्ध 8. के सुणने पोते ४२ तेने पामे 
ते. (डमावसायिता नामनी) सिद्धि 8. डे सोम्य 
(8९६१), २। २5 भारी स्वाभावि5 सिद्धिणो 
मानवामा जावी &. ॥ ५ ॥ 

विषयभोजोमो सचासज्ति ते वशिता नभनी. 
सिद्धि 8. “यत्कामः' १ % सुणनी ते मना उरे 
“तत्‌-तत्‌-अवस्यति' ते ते. सुनी ५२।५।७।१ 
प्राप्त 3३२ ते (डभावशसायिता नाभनी) सिद्धि छे. 
*औत्पत्तिका: ' २4।म।व्‌5 जने. निरतिशय स्थात्‌, 
कनाधी, जतिशय नीका नाम सिद्धि नथी.॥५॥ 

सत्वान. वृद्व ॐ२९ 9 थनारी 
सिद्धिणोने वर्शवे छे- 

२ शरीरमा (नूण-तरस वगेरे न गवी. 
ते) जनूर्मिमतय सिद्धि छे. (गमे. २८ ६ूरथी 
पश, सांभणवु ते) ६२१३ जने (शमे तेटवे 
छ्रथी. कोवु ते) ६्‌२४श्‌न (नामनी) ने. सिद्धियो, 
8. (भनन वेणथी धनी, जति थवी ते) भनो४१ 
चमनी सिद्धि 8. (४39 चुस ३५ प्राप्त 
उस्बु ते) मप सिद्धि छै जने. (नीकाच। 
शरीरभा प्रविष्ट धवु त) "५२५५५११? चाभनी 
सिद्धि छे. ॥ ६ ॥ 


२७४ 


अनूर्मिमत्त्वं क्षुत्पिपासादिराहित्यम्‌। दूरे 
श्रवणं दर्शनं चेति द्वे सिद्धो। मनोवेगेन 
देहस्य गतिः। कामितरूपप्राप्तिः। परकाये 
प्रवेशः ॥ ६॥ 


स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्रोडानुदर्शनम्‌। 
यथासंकल्पसंसिद्दधराज्ञाप्रतिहतागतिः ॥ ७ 


स्वेच्छामृत्युः । अप्सरोभिः सह देवानां 
याः क्रीडास्तासामनुदर्शनं प्राप्ति: । संकल्पानुरूप- 
प्राप्ति: । अप्रतिहता आसमन्ताद्गतिर्यस्याः सा 
आज्ञा चेत्येता दश॥ ७॥ 


क्षुद्रसिद्धीश्च पञ्चाह_त्रिकालज्ञत्वमिति। 


त्रिकालज्ञत्वमद्ुन्ट्ं॑ परचित्ताद्यभिज्ञता। 
अग्न्यर्काम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः॥ ८ 


अद्न्द्रं शीतोष्णाद्यनभिभवः। अग्न्यादीनां 
संस्तम्भनम्‌॥ ८॥ 

तत्तद्धारणाभिः सह विशेषतो निरूपयति— 
ययेति यावत्समापि। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


' अनूर्मिमत्त्वम्‌' भूण-तरस वजेरे न बाजवी. 
ते- गमे. तेटेवे. दूरथी 94९ खने. धर्शन, थे थे 
सिद्धिलो 8. भनन वेणथी शरीरनी जते. भेटे 
भनोश्षव सिद्ध- ७स्छित उपनी प्राप्ति अने. 
जीवनी डायाभां प्रवेश ॥ ६ ॥ 

(पोतानी 6२७. प्रम मृत्यु पाभवु ते) 
स्वय्छध्भृत्यु नाभनी सिद्धि छे, (जप्सराजो साथै 
घेवोनी, डीडी प्राप्त थपी ते, ध्वसछडीआध्शेन 
नाभनी सिद्धि 8. (स५€प प्रमाणे वस्तु भणवी ते) 
संउल्पसंसिद्धि नामनी सिद्धि 8 गने. (योभेर 
पोतानी नाश पणाववी ते) AeA 
गामची सिद्धि छ. ॥ ७ ॥ 

पीतानी, 5२9 प्रमाऐ भृत्यु पाभवुं, जप्सराजोी 
साथे घेवोनी. १ $ 8 ते. डीडोनी. 'अनुदर्शनम्‌' 
प्राप्ति, २5९५ अनुसार पस्तुनी प्राप्ति, 'अप्रतिहता ' 
सर्व तरह जवरोपाया बिना फेनी गति थाय 
छे तेवी जाशा पणाववी- गेम मनीश दस 
सिद्धिलो छे. ॥ ७ ॥ 

पाय क्षुद्र सिद्धिणों छे, ते 5७. छे- 
“त्रिकालञ्चत्वम्‌ इति।' 

(१) (त्रशणशानी हीवुं ते) 94२८ 
(नाभनी सिद्ध छै), (२) (टाढ-ताप वगेरे न बाजवा 
ते) अद्वद्धम (नामनी सिद्धि 8). (3) (णीशना 
भनन वात शी देवी. त) परयिताधलिशता 
(नाभनी सिद्धि छ). (४) (जाज्नि, सूर्य, कण, 
विष पजेरेने रोऽवा ते) प्रतिष्टेंन (नाभनी सिद्ध 
छे) सने (प) (ड6थी पराळित थवुं चढी ते) 
जपरीकॅय (नामनी सिद्धि छ). ॥ ८ ॥ 

“'अद्वद्वम्‌' ।८-०५ वजेरे न बाजवा ते, 
जज्नि वणेरेने २५१ ते (प्रतिष्टम्भ:') ॥ ८ ॥ 

(है २ धारशाथी फे फे सिद्धि प्राप्त थाय छे,) 
ते ते पारणाजो साथै सि[द्धशोनो जध्याय समाप्त 


हक 


थाय त्यां सुधी 1३५७ 5२ छै- 'यया इति।' 


अ० १५ 


एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः । 
यया धारणया या स्याद्‌ यथा वा स्यानिबोध मे॥ 
॥ ९॥ ९॥ 


भूतसूक्ष्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मन: । 
अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥ १० 


भूतसूक्ष्मोपाधौ मयि तन्मात्रं भूत- 
सूक्ष्माकारम्‌। स तन्मात्रोपासकः। मम 
मदीयमणिमानम्‌॥ १०॥ 


महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌। 
महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११ 


ज्ञानशक्तिमहत्तत््तोपाधौ मयि यथासंस्थं 
महत्तत््वाकारम्‌। भूतानां चेति। आकाशादि- 
भूतोपाधौ च मयि मनो धारयंस्तत्तद्धतमहिमानं 
प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ११॥ 


परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रंजयन्‌। 
कालसूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात्‌॥ १२ 


वाय्वादिभूतानां ये परमाणवस्तन्मये तदुपाधौ 
मयि चित्तं रञ्जयन्‌ योगी कालसूक्ष्मार्थतां 


एकादशः स्कन्धः 
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योगधारशाथी प्राप्त थती जा. सिद्धिशो नाम 
जने. लक्षण हशावीने 5ढेवामा जावी, (डवे) क 
घारणाथी, ४ सिद्धि प्रडरे थाय छे, त तभे 
भारी पासेथी सांभणी, ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

(के योगी) १०६, स्पर्श वगेरे पाय 
सूक्ष्मभूतो३पी. 3५धिवाण। भाभा ते ते सूक्षभूतना 
२५२4० भनन धोर. उरे, ते सूक्ष्मभूत३पी 
तन्‍्म|गाजोनी 3पास5 डो भारी जणिमा सिद्धिने 
पामे छे. ॥ १०॥ 

भूतसूक्ष्३पी 3५विवाण। भारभा “तन्मात्रम्‌' 
गूतसुक्ष्मना खाउ रपाण। भननी (१२७॥ 5२), ते 
भूतसुक्ष्म३५ी तन्‍्मानाजोनो 3५२५ 'मम' भारी 
जमा सिद्धिने (पाम छे). ॥ १० ॥ 


फ योगी, शागशब्तियुङत्‌ भछत्तत्व३५ 
3पाधिवाण। भाराभा भछत्तत्वन, जाओआरवाणा 


थयेला, भननी धार उरे छे तेम ४ साशा 
कु, हुं पाय भूतो३५ 3पाधिवाण। मारामा 
भन्न धारण 5२ छे, ते भूतोनी मछता३प 
भिम नामनी सिद्धिने पामे छे. ॥ ११ ॥ 

शानशञ्तियुञ्त्‌ भछततर्वप३५. 3पपिवाण। 
भारामा “यथासंस्थम्‌' मछतरवना जाआरवाण। 
थयेल. भनने- ' भूतानां च इति।' २।५।२।(८ पाय 
भूतो३५ 8पघिवाण माराम. मननी धारण उरतो. 
योजी, ते. ते भूतोनी भछता३५ भिमा नाभनी 
सिद्धिने पामे छे, खेम शर्थ छे. ॥ ११ ॥ 

कै योगी पृथ्वी, १०, ते जने वायु जा यार 
भूतोन। ५२९३५ 3पधिवाणा। भाराभां भननी 
धारण ३रे छे, ते &णना परमाए३५ 6पाधिउपी. 
क्षधिम। नमनी. सिद्धि पाम 8.॥१२॥ 

वायु वगेरे भूतोना के परमाएुसो छे ते 
परमाशु३५ 3पापिवाणा। माराम थयित्तने रम. 
उरावतो. योजी. “कालसूक्ष्मार्थताम्‌' #णना परमाशु३५ 


२७६ 


कालपरमाणूपाधिरूपतामिति लघुत्वविवरणम्‌। 
तदुक्‍तम्‌--*स कालः परमणुर्वे यो भुङ्क्ते 
परमाणुताम्‌।' इति॥ १२॥ 


धारयन्‌ मस्यह॑तत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलम्‌। 
सर्वेन््रियाणामात्मत्वं प्राप्ति प्राप्नोति मन्मनाः॥ १३ 


वैकारिकाहंकारोपाधौ मयि । अखिलमेकाग्रम्‌। 
आत्मत्वमधिष्ठातृत्वम्‌। अत्र हेतुः—मन्मनाः । 
मयि मनोधारणप्रभावादेवं भवति, नात्रातीव 
हेतुरनुसन्धेय इति भाव: । एवं मद्धारणानुभावेन 
मद्योगबलमाश्रय इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌॥ १३॥ 


महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌। 
*प्राकाशयं पारमेष्ठ्यं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः॥ ९४ 


क्रियाशवितप्रधानं-महत्तत्त्वमेव सूत्रं तदुपाधौ 
मयि स मे पारमेष्ठ्यं सर्वोत्कृष्टं प्राकाश्यं 
विन्दते। कथंभूतस्य। अव्यक्ताज्जन्म यस्य 
तस्य सूत्रस्य। तदुपाधेर्ममेत्यर्थः ॥ १४॥ 


विष्णौ त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे। 
स ईशित्वमवाप्नोति क्षेतरक्षेत्रज्ञचोदनाम्‌॥ १५ 


श्री १६ भागवत मढापुराए 


अ० १५ 


इपाधिउपी बिम (नाम्नी सिद्धिन पामे 
8.) गेम हिम सिद्धिनु विवरण छे. ते 
उडेवामा जाव्यु छे- ४ अण परमाशुनी जवस्थाभां 
व्याप्त हीय छे ते जत्यंत सूक्ष्म शीय छे. (श्रीम 
भा. 3/११/४) ॥ १२ ॥ 

सवऽ जरुंडा२३५ ठपाधिवाणा भार।भां 
सॐ मननी, धारशा उरतो. योजी, भारामा 
मनवाणो, हो सर्व 6न्द्रियोना धित धवा3प 
प्राप्ति नामनी सिद्धिन पामे 8. ॥ १३ ॥ 

सवऽ ४५२३५ ७६१० माराभा 
“अखिलम्‌' २519 भनने-  आत्मत्वम्‌' विरत. 
थु ते-२॥ भाटेगुं ॥२९- 'मन्मना: ' भारामा मननी 
धारण उरवाना प्रभावथी १ सर्व 6च्रियोना जधिछाता. 
थपाय छे. जडी जन्य ॐ आरए वियारवा योज्य 
गंथी, जेवी माव छै. जाम, भारी घारणाना प्रभावथी' 
(६५-२१) (योजी) "मारा योजणणना साग्रयवाणो' 
(६५-२२) वजेरेमा शैपु शोभे. ॥१३॥ 

(हयाश कमा भुण्य छे तेवा) मछतत्व३पी 
सूजची, 8प[घिवाणा मार।भां भननी धार उरतो. 
योजी, जव्य5तथी केनो कन्म छे ते. सूजात्मा३प 
3पाधिवाण। भारी प्रा$24 चामनी सर्याळूषट 
सिद्धिन पामे छे. ॥ १४ ॥ 

जिया ३तप्र्धान्‌ मत्त्वं ४ सूज, तेनी. 
3पापिवाण। भाराम (६२९ उरतो) ते योजी 
“पारमेष्ठ्यम्‌? २१।४ १9२५ (नामनी सिद्धिने) 
पामे 8. वा. (मम') भारी? जव्यअतथी केनो 
न्म छे ते सूनात्मा3प 3५घिवाण। भारी (92२4 
सिद्धिन) ॥ १४ ॥ 

जिभुशत्म5 मायाना नियंता. जने. अणमूत 
विष्शु३५ माराम भननी, धारण उरतो. योऔी क्षेत्री 
सने. क्षिजशोने प्रेरण 5रवाना साभथ्य३५ SRL 
नामनी सिद्धि पाम छे. ॥ १५ ॥ 


* आही “प्राकाश्यम्‌' ५.७ भणे छे, परंतु सर्व शास्थ्रोम जा सिद्धि पभय? तरीडे १ डडेपाय छे. 
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त्र्यधीश्वरे त्रिगुणमायानियन्तरि अत 
एव कालविग्रहे आकलयितृरूपेऽन्तर्यामिणि। 
ईशित्वं विशिनष्टि- क्षेत्रज्ञानां जीवानां 
क्षेत्राणां तदुपाधीनां च चोदनां प्रेरणं, न तु 
विश्वसृष्ट्यादिकर्तृत्वलक्षणमित्यर्थः ॥ १५॥ 


नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । 
मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्धर्मा वशितामियात्‌॥ १६ 


तुरीयाख्ये 
विराट्‌ हिरण्यगर्भश्च कारणं चेत्युपाधयः । 
ईशस्य यत्त्रिभिर्हींनं तुरीयं तत्पदं विदुः ॥ 
इत्येवंलक्षणे- 
' ऐशवर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥' 


तद्बति भगवच्छब्दशब्दिते॥ १६ ॥ 
निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः। 
परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोऽवसीयते॥ १७ 


यत्र परमानन्दरूपे सर्वोऽपि कामस्तदंश- 
भूतोऽवसीयते समाप्यते तम्‌॥ १७॥ 


अतः परं गुणहेतुकाः सिद्धीराह-- 


एकादशः स्कन्धः 


२७७ 


'त्रि-अधीश्वरे' २२-५5 भायान। नियतम, 
थी. % *कालविग्रहे' ॥णमूर्तिभां, द४।३५ 
जंतर्याभीभां- “ईशित्वं'न. वि२१७।५५४ ५९ छे- 
क्षेत्रज्ञानाम्‌? क्षेशशोन जर्थात छवोने जने ते 
२७पोनी 3५४३५ 'क्षेत्राणाम्‌' ६७, ४--द्रेयो 
पजेरे क्षेत्रो. “चोदनाम्‌? २९ ५रवानु सामर्थ्य 
प्राप्त थाय छे, परंतु विश्वनु सहन वगेरे 
वक्षशवाणु उतृत्व३५ सामथ्य ते योजीने प्राप्त थतु 
नथी, गेम जय छे. ॥ १५ ॥ 

(विराट, डिरेषय२ ५ जने. अरणश- खे. नए. 
8पाधिलोथी रडछित) तुरीय नामना. “मवात 
१०६) खोणणात। नारायण, सेप मारामा भननी 
घारए॥ उरतो. योगी मारा, घर्मवाणो, डो वशित 
गामनी सिद्धि पाने छे. ॥ १६ ॥ 

तुरीय नामना. मार विषे- "विराट, डिर्णयणन 
6प[घिजोधी रडित 
58श्वरना तुरीय जेव ते. पहने. तेणो काशे छे. 


जगे. 5२७- खेम गए 
जावा. दक्षणयुऊत मार, विषे- म्‌ अश्व्‌, 
घम, यश, श्री, शान जने. वेशण्य- था छने भण 
उछे छे. जा छ जेखर्यवाणा ते नजपान' शळ्धी 
जोणणाता (जेवा, मारामा) ॥ १६ ॥ 

निश. ५९३५ माराम शुद्ध थित्तने पार 
उरतो योगी परभानंध्ने प्राप्त उरे छे, कयां सर्व 
भनार, पूर्ण थाय छे, (ते. ठामावसायिता! 
नामनी सिद्धि ४.) ॥ १७ ॥ 

है परमानंधउपमां नधी ४ 5भना, तेना. 
सजंश३प आभना उरवामा जावतो विषय 'अवसीयते' 
पूर्छ थाय छे, तेने. (डामावसा यित! नाभनी सिद्धि 
ऽहे छे.) ॥ १७ ॥ 

(जा. सिद्धिणोनां वर्णन पछी) डवे सत्वशुशनी. 
वृद्धिने आरछे प्राप्त थती. सिद्धिणोने वशवे छे- 
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श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मयि । 
धारयन्‌ श्वेततां याति षडूर्मिरहितो नरः॥ १८ 


शुद्धे सत्त्वात्मके। श्वेततां शुद्धरूपताम्‌ 
॥ १८॥ 
मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्रहन्‌। 
तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ ॥ १९ 


आकाशात्मा यः प्राणः समष्टिरूपस्तद्रूपे 
मयि मनसा घोषं नादं चिन्तयन्नसौ हंसो 
जीवस्तत्राकाशे उपलब्धा ज्ञाता सन्‌ तत्रस्था 
विचित्रा वाचः शृणोति। यद्वा, तत्राकाशे 
उपलब्धा अभिव्यक्ता या वाचस्ता दूरतः 
श्ृणोतीति॥ १९ ॥ 
चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषि। 
मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विश्वं पश्यति सूक्ष्मदृक्‌ ॥ २० 


त्वष्टा आदित्यस्तस्मिन्नपरिच्छिन्ने चक्षुः 
संयोज्य तं च चक्षुषि संयोज्य तत्रोभयसंयोगे 
मां ध्यायन्‌ विश्वं दूरतः पश्यति॥ २०॥ 


मनो मयि सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना। 
मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः॥ २१ 


मनो देहं च तदनुवर्तिना वायुना सह मयि 
सुसंयोज्य या मद्धारणा क्रियते तस्याः प्रभावेण 
यत्र मनो याति तत्रात्मा देहो यातीत्यर्थः । 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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शवेतद्वीपन स्वाभी शुद्ध धममय माराम 
यित्तने १२७ उरती. योगी (क्षुधा, ए५. वजेरे) 8 
9 भखोथी रित थर्छने शुद्ध स्व३पने पामे छे. 
(जा. 'जिनूमिमत्व) नाभनी सिद्धि छ.)॥१८॥ 

'शुद्धे! सत्वस्व३५ भार।भां- ' श्वेतताम्‌' 
शुद्ध स्व३पने ॥ १८ ॥ 

२५१२१३५ समष्टि १७३५ मारामा भनधी 
गाने. यितवतो. ते छस्‌ (योगी) त्यां शशभ! 
शात. 4४ त्यां २७८ (विविध) वाशी, सात्मणे छे. 
(जा. “६२५५९४ नामनी, सिद्धि 8.)॥१८॥ 

२५२२१३५ के समष्टि ७ छै त उपवाणा 
भाराम भनधी, 'घोषम्‌' चाघ्नु थिंतन उरतो. ते 
'हुंस: ' ७१ “तत्र' त्या. 1५७५. 'उपलब्धा' श।त। 
थ७ने. त्यां २४८) कुटी कुष्टी वाशी सांभणे छे, जथवा, 
त्या, खश “उपलब्धाः? जलिव्य5त थयेची १ 
नधी. वाशी. छे तेमने दूरथी, ४ २१० छे. ॥ १८ ॥ 

नेने सूर्यमा बीन. डरीने जने. सूर्यने ५३ 
चेत्रभां संयुठत. डरीने भनेना संयोगभा मथी मार 
ध्यान उरतो. योगी यूक्ष्द्रट थर्छने विश्वने 
(दूर्थी) कुशे छै. ॥ २० ॥ 

“त्वष्टा' जाहित्थ, ते जमयांध्ति सूर्यभां नेजने 
संयुक्त 3रीने जने. ते. यूर्यने नेतरभां संयुक्त 5रीने 
'तत्र' त लनन संयोशमा भने थिंतवतो योगी 
विश्वने दूर्थी, कुने छै. (जा. ६ुर६शैना नाभनी 
सिद्धि छे) ॥ २० ॥ 

भनने जने. घेडने तेभने जनुसरता वायु 
साथे भाराभां सारी रीति शरीन भारी घारशा 
उसवाना प्रभावथी कयां भन काय छे त्यां ६७ पश. 
कीय छे. ॥ २१ ॥ 

भनने जने. घेडने तेभने जनुसरता वायु 
साथे मारामा सारी रीति कोरीन मारी *े घारशा 
उस्वामा जावे छे, तेना प्रमावथी कयां भन काय 


_ 


8 त्यां 'आत्मा' ६७ काय छे, सेम यर्थ छे. 


अ० १५ 

यद्वा, मनः कर्तृ आत्मानं वायुना सह 
देहं च मयि सुसंयोज्य यत्र याति तदनु तत्र 
देहो यातीति॥ २१॥ 


यदा मन उपादाय यद्‌ यद्‌ रूपं बुभूषति। 
तत्तद्‌ भवेन्मनोरूपं मद्योगबलमाश्रयः॥ २२ 


मन उपादाय उपादानकारणं कृत्वा 
यद्यद्देवादिरूपं भवितुमिच्छति तत्तन्मनोरूपं 
मनसोऽभीष्टरूपं योगी भवेत्‌। कुतः। यतो 
मद्योगबलम्‌। योऽहमचिन्त्यशक्तिर्नानाकारस्त- 
स्मिन्मयि मनसो योगो धारणा तस्य बलं 
प्रभावः स एवाश्रयः कारणम्‌॥ २२॥ 


परकायं विशन्‌ सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्‌। 
पिण्डं हित्वा विशेत्‌ प्राणो वायुभूतः षडड्घ्रिवत्‌॥ २३ 


यत्र प्रविविक्षति तत्रात्मानं चिन्तयेत्‌ । 
ततः पिण्डं स्वदेहं हित्वा प्राणः प्राणप्रधान- 
लिङ्गशरीरोपाधिर्वायुभूतो बाह्यवायौ भूतः 
प्रविष्टस्तेन मार्गेणेत्यर्थ:। षडङ्घ्रिवत्‌ भृङ्गो 
यथा पुष्पात्पुष्पान्तरमनायासेन प्रविशति तद्वत्‌ 
॥ २३ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२७९ 


जथवा (भनने) 50 (तरी$ बर्छने तो) मन. 
जात्माने वायु साथै जने घेडने मारामा सारी रीति 
गोडीने कयां काय. छे त्यां, ते भननी ५७० ६४ 
पश फाय छे. ॥ २१ ॥ 

भनने 3प६न5२७ भनावीने (१५ <रीने) 
योजी, कृ (देव वगेरे ३५) नन 6२७ छे, ते 
मनवांश्छित ३५, भारामा उरेवी. योगधारशाना 
प्रभावना जाश्रयवाणो, 4६४ भनी श छै. ॥२२॥ 

'मनः' भनने 'उपादाय' 0५६51२0. 
भनावीने योजी, के के देव वगेरे उपे बनवा. ७२७ 
छै, ते. ते. 'मनोरूपम्‌' मनथी 6२8६ उपे. ते भने 
8. डेवी. रीत? % ५1२९ “मत्‌-योगबलम्‌' % इ 
जयथिनत श[ङ्तवाणो, ही जने उपवाणो छुँ 
तेवा. भाराभां भनथी 5रेवी “योगः? ६।२९॥, तनो 
“बलम्‌' प्रभाव, ते प्रभाव ४ 'आश्रयः' 
३२२३५ 8. (जा. 5१३५१? नाभनी सिद्धि छे.) 
॥ २२ ॥ 

जीना शरीरमा प्रवेश 5२१ ४२28 सिद्ध 
योजी, पोताने ते(शरीर)म। ३७१ जने. पछी स्थूण 
शरीर तळणे. प्राएप्रधान बिजशरीरनी ७पाघिवाणो, 
वायु३५ थर्छने (जेऊ इलभांथी नीका इूथभ। 
अनायासै पेसता) ममरानी कम तेना (भढारना 
वायु) द्वारा गीकाना, शरीरमा पवेश. ॥ २३ ॥ 

क॑ शरीरमा प्रवेश 5२१ 6२७तो. हीय तेम 
पोताने ५९€पे- पछी 'पिंडम्‌' पोतानु स्थूण शरीर 
छ) “प्राण: ' एप्रधान विंगशरीरची, 8पाघिवाणो 
वायु३५ थछने १७२ वायुभां 9११८) वायु३५ 
ते, ते वायु द्वारा (नासिजख्रथी जन्यना शरीरमा 
प्रवेश), भेम अथ छे. 'षडू-अंध्रिवतू' भभरो 
कम जे इूलभांथी नीका डूवमा जनायासे 
प्रवेश छे तम! (जा 'परञायाप्रवेश* नामनी 
सिद्धि छे.) ॥ २३ ॥ 


२८० 
पिण्डं हित्वेत्युक्तं तत्प्रकारं कथयन्स्व- 
च्छन्दमृत्युमाह- 
पाष्णर्याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हदुरःकण्ठमूर्धसु। 
आरोप्य ब्रह्मरन्धेण ब्रह्म नीत्वोत्सुजेत्तनुम्‌॥ २४ 


पार्ष्ण्या पार्ष्णिना गुदं निरुध्य प्राणं 
प्राणोपाधिमात्मानं ब्रह्मरन्ध्रेण मूर्धद्वारेण । 
ब्रह्मेत्युपलक्षणम्‌। ब्रह्म वा अन्यद्वा अपेक्षितं 
स्थानं मनसा नीत्वा॥ २४॥ 


विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्‌। 
विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरस्त्रियः ॥ २५ 


मत्स्थं मन्मूर्तिरूपं शुद्धं सत्त्वं चिन्तयेत्‌। 
तदा सत्त्ववृत्तयः सत्त्वांशभूताः ॥ २५॥ 


यथा संकल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌। 
मयि सत्ये मनो युंज॑स्तथा तत्‌ समुपाश्नुते॥ २६ 


यदा वा अकालेऽपि। यथा वेति पाठे यथा 
वा येन केनापि प्रकारेण बुद्धया संकल्पयेत्तत्तथा 
यथावत्प्राप्नोतीत्यर्थः । यद्वा, यथा संकल्पयेद्यथा 
वा मत्परो मयि विश्वासवान्‌ भवति तथा 
तदनुरूपं सर्वमाप्नोतीत्यर्थः । कि कुर्वन्‌। सत्ये 
सत्यसंकल्पे मयि मनो युञ्जन्‌॥ २६॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


पिंड हित्वा' (५५-२३) उडेवामा जातव्युं, 
ते 151२ व्णेवता. २१२७६ मृत्युने. वएथे 8-- 

पाचीथी गुने ६णावीने ५३३५ ७५११ 
जात्माने जनुईमे 8६, छाती, 55 तथा मरत भा 
य्‌३वीने ५६२५ हार भ्रह्मा द कने शरीरनो. 
त्या उरे (ते. २१२७६ भृत्युः चामनी सिद्ध 
छे), ॥ २४ ॥ 

“पार्ष्ण्या' पाष्णिना (३५ ०५1५२७. जनुसार 
छै.) पानीथी जुध्ने ६०१ “प्राणम्‌' ५103५ 
&पाघिवाणा, जात्माने “ब्रहमरंधेण' ५६॥२५- भरत 
पर २४९। छिद्र हार (तनुत्थ।०)- 'ब्रह्म' १०६ 
साउति. 8. १ह१ थवा नीळा. जपेक्षित 
स्थानमा जात्माने भनथी 6 ४४छने (योगी शरीर 
१%). ॥ २४ ॥ 

देवाचा डोडास्थणीमा, विहार ३२१। ७२७तो. 
योजी, भारी भूति३५ शुद्ध सप्वणुशनुं थिंतन उरे. 
तेथी सत्वशुशन। २१३५ घेवाजनाजी, विमान 
६२ ७पस्थित थाय छे. ॥ २५ ॥ 

“मत्स्थम्‌' भारी भूति३५ सत्पयुणनु यितन 
5२- त्यारे सत्त्ववृत्तयः (३५ ०५५२७ 9२३ थाय.) 
सत्वभुएना जंश३५ घेवाजनाजी, (£५२७४७।नु- 
४शनम? नामनी सा सिद्धि 8.) ॥ २५ ॥ 

सत्यसं5९प मेवा मारामा जसमये प९ भनने, 
कोडती. मनुष्य मार परायए 4४ भुद्धिथी कयारे स.5€५. 
उरे, त्यारे झवी, स5€प उरे तेवुं इण पामे 8.॥ २६॥ 

“यदा वा' शमये ५७- “यथा वा' ५७१, 
जमे ते 1४२ भुद्धिथी स5९५ 3२, ते ते % 1३ 
प्राप्त 3२ छे, खेम यर्थ छे, जथव। फेम सं5९्प 
3२ तेम थथवा कुटलो “मत्परः' माराम विश्वास 
राणनारो होय "तथा? तने जनु३५ सर्व प्राप्त अरे 
छे, जम जय छे. शु उरतो? 'सत्ये' सत्यसं5९५ 
माराम भनने फोडतो (जा यथास५०५ सिद्धि! 
नामनी सिद्धि छे.) ॥२६॥ 


अ० १५ 


यो वै मद्भावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान्‌। 


एकादशः स्कन्धः 


२८१ 


सर्वनियता जने. स्वतंज खेवा मारा स्वभावने 


कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७ क भनुण्य आपा Er) छे, तेनी. जा शा भारी जाशानी 


मदिति पृथकूपदम्‌, ममेत्यर्थ:। ईशितुः 
सर्वनियन्तुर्वशितुः स्वतन्त्रस्य मम भावं स्वभावं 
प्राप्तः । एता गुणहेतवः ॥ २७॥ 


अतः परं क्षुद्राः । 


मद्भक्त्या शुद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः । 
तस्य त्रैकालिकी बुद्िर्जन्ममृत्यूपबृंहिता॥ २८ 


धारणाविद इति त्रिकालज्ञेशवरधारणा 
सूचिता त्रैकालिकी त्रिकालवस्तुविषया। 
स्वजन्ममृत्युभ्यामुपबृंहिता तत्सहिता। अनयैव 
परचित्ताद्यभिज्ञतापि व्याख्याता॥ २८॥ 


अग्न्यादिभिर्न हन्येत मुनेर्योगमयं वपुः । 
मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदकं यथा॥ २९ 


अग्न्यादिसर्वोपघातशून्यो भगवानित्येवंभूत- 
योगमयम्‌। तैर्नाभिभूयेत। अत्र हेतुः 
मद्योगेति। 


कम ॐर्छचाथी पश टाणी शाती. नथी. ॥ २७ ॥ 
'मत्‌' से ५६ ५६ छै. (पंथभी वि. षषी 
सरर्थभां छे.) भारा- खेम अर्थ छे. “ईशितुः ' 
सवनियतान। “वशितुः? २१-५ भार। * भावम्‌' 
स्वभावने प्राप्त थनारो- जा. सर्व सिद्धियो 
सत्वयुशनी वृद्धिने डारशे थनारी छे. (जा 
'जप्रतिडताश? नामनी सिद्धि छै) ॥ २७ ॥ 
(जुए/डतुसिद्धिन पर्छन) पछी डवे (त०8 
$णवाणी, छोवाथी) क्षुद्र सिद्धिणों (५७१ छे.) 
(मिण जेवा भारी) घारणाने शएनार 
(5२ना२) तथा भारी भज्तथी शुद्ध थयेक्ष 
जंत:5२ए१७ण। योगीने पोताना शन्मभृत्यु सित, 
निञाणवस्तुविषय5 शान थाय छे. ॥ २८ ॥ 
“धारणाविदः इति।' (९४००-१९ ष्टि-स्थि(त- 
५०4५ तथा) शशेय आणने शएनार ४श्वरनी 
६२९ सूयित ५४ छै. 'त्रैकालिकी' ०५।०५२तु- 
विषय शान, पोतान। भन्मभृत्युथी 'उपबंहिता ' 
प्धैलु, ते सितुं निञाणशान थाय छे. जा 
(5 णशत्व! साथै ४ परयिताधलिशतए नामनी. 
सिद्ध ५९ निउपित थयेची, समळवी, ॥ २८ ॥ 
भारी योज्धारणाथी भाराभा ४ गे४ निर 
थयेक्षा। थित्तवाण। भुनिनु योजमय शरीर २३, 
पजेरेथी दशातु नथी, कॅम शृण छावोने ४५ 
(नाश 5२नार थतु नथी, तेम ते भुनिना शरीरे 
पश जज्नि वगेरे नाश 5२१२ थत. नथी.)॥२८॥ 
जज्नि वगेरे सर्वथी भणवान नाश नथी. 
पामता, खेवा प्रआरनों योजधारशामय (यितवाणो 
योगी) त जण्नि वगेरेथी जलिनूत थतो. नथी. जा 
भाटेनुं ॥२७- 'मतू-योगेन इति।' मारी योजधारणाने 
5२९ (योजीनु शरीर ढत नधी). 


२८२ 


यादसामुदक॑ यथाभिघातक॑ न 
भवति तथा तस्य वपुषोऽग्न्यादय इत्यर्थ:। 
अनयैवाद्वन्दधतापि व्याख्याता॥ २९॥ 


मद्विभूतीरभिध्यायन्‌ श्रीवत्सास्त्रविभूषिताः । 
ध्वजातपत्रव्यजनैः स भवेदपराजितः॥ ३० 


मद्विभूतीर्ममावतारान्‌। ध्वजादिभिः 
सह॥ ३०॥ 

उपसंहरति- उपासकस्येति । 
उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः। 


सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः॥ ३१ 


एवं पृथग्धारणाभिः॥ ३१॥ 


यद्वा, कि नानाधारणाप्रयासेन एकयैव 
सर्वाः सिद्धयो भवन्तीत्याह-जितेन्द्रियस्येति । 


जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः । 
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लभा॥ ३२ 


मद्धारणां “नारायणे तुरीयाख्ये’ 
इत्यत्रोक्ताम्‌। या सुदुर्लभा स्यात्सा का, न 
काचिदित्यर्थः ॥ ३२॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १५ 


कणना छवोने कॅम छण नाश 5२५२ थतु 
नथी, तेभ ते योगीनु शरीर जज्नि वगेरेथी 
(ढ0॥तु नथी), जेम जब छे. (जा 'प्रतिष्टेम! 
नामनी सिद्धि 8.) अनया जाना (जज्नि वजेरेना 
स्तभननी, सिद्ध) हारा ४ दद्वाभाषा नाभनी, 
सिद्धनी व्याण्या उरवामा जावी, ॥ २८ ॥ 

श्रीवत्सयिन्न तथा सस्थोथी विभूषित उरायेवा 
मारा, जवतारोनु धडा, 8), याभर सित. ध्यान 
डरनार योगी, जपरादित थाय छै. (तेने. 'जपराकय! 
नभनी सिद्धि मणे छे.) ॥ ३० ॥ 

“मत्‌-विभूतीः' 41२. जवतारोने, १७ वगेरे 
साथे यिंतवतो योजी, ॥ 3० ॥ 

संक्षेपमा ११२७ ५२ छ-- “उपासकस्य इति।' 

२ रीते फुटी. कुटी, योगपारशाजो उरवाथी, 
इपान डरनार मुनि पासे. पूर्व डडेवायेवी सर्व 
सिद्धिलो 3पस्थित थाय छे. ॥ 3१ ॥ 

०७ प्रमाऐ, कुष्टी कुटी. धारणा, उरवाथी, 
॥ ३१ ॥ 

जथवा जन5 शतनी धारण 5रवाना प्रयासथी 
शु प्रयोळून 8? ज5 धारशाथी, १ सव सिद्धियो प्राप्त 
थाय छै, शेम ५७ छे-- ' जितेन्द्रियस्य इति।' 

&्द्रियो ७५२ विश्य प्राप्त 5२नार, खंतडरएने 
वशमा राणनार, प्रा जने. भनने छतर जने. 
भारी क १२७॥ उरता. भुनिने माटे 56 सिद्धि 
जतिद॒(भ छे? ॥ ३२ ॥ 

“नारायणे तुरीयाख्ये' (2०५-१६) (तुरीय” 
नारायएभां (सही ३४८ भारी) 
घार उश्ता योजीने 56 सिद्धि जेवी 8५% 
[तिहन्‌ होय? (“वशिता नामनी सिद्धि प्राप्त 
5२४२१) 386 ५९ सिद्ध जतिद॒वन नथी, खेम 


गोभ, 


प. क 
२१4 ६१. ॥ 3२ ॥ 


अ० १५ 


यद्यप्येबं तथापि न प्रार्थ्या इत्याह-- 
अन्तरायानिति। 


अन्तरायान्‌ वदन्त्येता युंजतो योगमुत्तमम्‌। 
मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः॥ ३३ 
॥ ३३॥ 


तस्मादहैतुकीयमेव धारणा कार्या नान्या: 
काम्या इत्याह-जन्मेति। 


जन्मौषधितपोमन्त्रैर्यावतीरिह सिद्धयः । 
योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्यैर्योगगतिं व्रजेत्‌॥ ३४ 


जन्मनैव काश्चित्सिद्धयो भवन्ति। 
यथा देवानां यथा च यादसामुदकस्तम्भः 
पक्ष्यादीनां खेचरत्वादि। तदुक्तं पातझले-- 
' जन्मौषधितपोमन्त्रयोगजाः सिद्धयः ।' इति। 


योगेन मद्धारणामित्युक्तेन। योगगतिं 
मत्सालोक्यादिरूपाम्‌॥ ३४॥ 


कुत इत्यत आह-सर्वासामित्यर्धेन । 


एकादशः स्कन्धः 


२८३ 


~ 


गो $ जाम, (मणवानना शुद्ध स्वउपनी 
घारशाधी सर्व सि[द्धिशो प्राप्त) थाय छे, तेम छत 
सिद्धिलो ६२७१। योग्य नधी, खेम 5छे. &- 
' अन्तरायान्‌ इति ।' 

मार, पभ योजने, साधता. (जने तेथी) मने 
प्राप्त उरता. योगीने (पूर्वाढत. सिद्धिशो, %नन, भोज 
पजेरेने अरऐ) समयनो, व्यय उराववामा. #२३३५ 
थ& जा. सिद्धलो विष्न३५ थाय छे. ॥ 33 ॥ 3३ ॥ 

तेथी 36 ५३ शतना प्रयोष्टन विना ४ 
भजवाननी जा ६२७॥ 3रवी कोने, (२३१८) 
अन्य सिद्धिणो ४२8१। योग्य नथी, जेभ उदे 
छे-- “जन्म इति।' 

कन्म, औषधि, तप जने भग्र्थी जा 
गतम गुट सिद्धिणों मणे छे, ते सर्व सिद्धिलो 
६॥२७॥३५ योज. द्वार प्राप्त 4७ २४ छे, परतु 
भारी घारषाउपी योशथी के (२054 ११२३५) 
योजजाते. प्राप्त थाय छे, ते नीका £$ साधनथी 
प्राप्त थती नथी. ॥ ३४ ॥ 

५2६5 सिद्धिशो रन्‍्मथी % प्राप्त थाय छे, 
केम छ देवोन (खतर्धानाट्टि सिद्धिगो कन्मथी थ प्राप्त 
थयेली हीय 8), तथा थणयरो 'णमा शभनां तेम 
रशी २७ छै. पक्षी पजेरेने 5 शमा छीडवानी, सिद्ध 
शुन्मजत्‌ छै, वगेरे, पातष्ष॥ योगशास्त्रभा ते ब्डेवामा 
जाव्यु छे- नम, औषधि, तप, मंज तथा योजथी 
सिद्धि उत्पन्न धाय छे, (पा.योजदर्शन, ४/१) 

भार द्वारा उडेवाभा जावेल भारी धारशायुफत. 
योगथी, भारी सावो5याध5३५ जत. (प्राप्त थाय छे, 
ते नीका 36 साधनथी प्राप्त थती, नथी), ॥३४॥ 

(भणवानभा उरवामा जावेदी घारए॥ सर्व 
सिद्धि जापनारी जने. भणवानना यरए5भण 
प्राप्त अरावनारी छे, जेवु) शा. भाटे, ते डवे ०६ 
श्शोऽथी. 5७. 8-- 'सर्वासाम्‌ इति ।' 


२८४ 


सर्वासामपि सिद्धीनां हेतु: पतिरहं प्रभु: । 


अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्‌॥ ३५ ४ ° ऽ 


प्रभुत्वोपपादनं हेतुः कारणं पतिः 
पालयिता चेति। किंच, न केवलं सिद्धीनामेव 
प्रभुरपितु मोक्षादीनामपीत्याह- अहमिति । 


योगो मोक्षः, सांख्यं तत्साधनं ज्ञानम्‌। 
धर्मस्य तदुपदेष्टृरणां ब्रह्मवादिनां च॥ ३५॥ 
कुतस्तत्राह- अहमिति | 


अहमात्माऽऽन्तरो बाह्योऽनावृतः सर्वदेहिनाम्‌ । 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा॥ ३६ 


सर्वदेहिनां जीवानामात्मा। यत 
आन्तरोऽन्तर्यामी-' एष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ।' 
इति श्रुतेः । 


तर्हि किमन्तर्वर्तित्वात्परिच्छिन्नः, न, 
बाह्यश्च व्यापक इत्यर्थः। तत्र हेतुः 
अनावृतः । एतत्सदृष्टान्तमाह- भूतेषु चतुर्विधेषु 
महाभूतानि यथा बहिश्चान्तश्च भवन्ति, 
स्वयमहमपि तथेत्यर्थः ॥ ३६॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १५ 


सर्व सिद्धिशोचुं आरए (दाता) जने, पाह 
(१4० सव सिद्धिजोनो % नी, ५९) 
भोक्षनो, भोक्षन। सापन३५ शाननो, पमनी तथा 
(घभा५६१७) प्रह्मवा्ीजोनो, पण इं ४ स्वामी 
छु, ॥ उप ॥ 

सर्व सिद्धिणो, 6पर प्रभुत्व प्राप्त उस्वानुं 
'हेतुः' 5२२ शच. तेभनु “पतिः' पालन 5२।२ 
पश, छु, वणी, अवण सिद्धिणोनो ४ स्वामी छुँ 
सेभ नटी, परंतु भोक्ष वजेरेनो, ५७ स्वाभी छुँ, 
सेभ 5९ 8-- ' अहम्‌ इति।' 

“योगः' भोक्ष, “सांख्यम्‌ त. मोक्षना, २५४३५ 
शान- घर्भनो (स्वाभी छ) अने. ते. धमनो ७५६२ 
३२२ भ्रह्मवाहीजोनो, ५७ (स्वाभी छु).॥ उप ॥ 

शा. भाटे (जाप ४ सर्वश्वर छो)? ते. माटे 
90२ शप छे- ' अहम्‌ इति।' 

इं ४ सव. छवोनो जात्मा छ, (4२७ 5) 
जंतयांभी छुँ जने. नदार पए। व्यापेथो, छु, 5२९. 
3 सापरएरडित छुँ, केम (यारेय प्रशरनां) 
प्राशीजोमा पंथमछामूती ५६२ शते ५२ 
व्यापेक्षं ढोय छे, तेम छु पोते. सर्व प्राशीगोनी. 
श८२ जने. १२ 8. ॥ ३६ ॥ 

“सर्व देहिनाम्‌' सर्व छपोनो जात्ना छुँ, 5२२, 
डे 'आन्तरः' जंतर्याभी छु- 'जा तारे जात्मा 
खुतर्याभी २१ 8. (५४४।.७५.३/७/३) 

तो शु जं६२ २७८। डोवाथी भणवान मर्यादित 
8? ना, ते तौ नदार पए व्यापेल्षा छे, खेम समर्थ छे. 
ते भाटेनु $२७।- ते जावरएरटित छे. या वातने 
व्ष्टांत साथे ३४ 8- 'भूतेषु' (6६(५%%४, २१६%, 
जेंडर जने करायुळ, गेम) यार ५51२४ शोम 
पयमडायूतो शम २६२ जने गटार रेक, 8, तेम 
छुँ पोते ५७ तेवो. ४ छुँ, खेम शर्थ छे. ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
न नो 


अ० १६ 


एकादशः स्कन्धः 


२८५ 


अथ षोडशोऽध्यायः 
भणवाननी विभूतियोनुं वन 


षोडशे तु हरेराविर्भावयुक्ता विभूतय: । 
ज्ञानवीर्यप्रभावादिविशेषेणोपवर्णिता: ॥ १ 


अन्तश्चित्तेन यद्ध्यानमशक्यमकृतात्मनाम्‌। 
अतस्तद्योग्यतापत्त्ये विभूत्यादिनिरूपणम्‌॥ २ 


एवं तावन्नवाध्याय्यामष्ट प्रश्ना निरूपिता: । 
ब्रह्मत्वसंभवे तावत्सप्तमादिचतुष्टये॥ ३ 


बन्धमुक्त्योस्तु निर्धारे सद्भक्त्योश्च ततः परे। 
द्वादशेऽनन्तरं कर्म कृतित्यागव्यवस्थितौ॥ ४ 


हंसेतिहासतो योगनिष्ठायां च त्रयोदशे। 
श्रेयःसाधननिर्धारे ध्याने चैव चतुर्दशे॥ ५ 


धारणासिद्धिभेदे च प्रसङ्गेन निरन्तरे। 
उद्धवप्रश्‍नतो दत्तमुत्तरं हरिणोचितम्‌॥ ६ 


सोणमा जध्यायमां श्रीडरिना जाविर्माववाणी 
विभूतिणोने शान, वीर्य, प्रभाव वगेरे विशेषत!पू& 
वर्णववामा, सावी छे. ॥ १ ॥ 

यित दार गंतरमनमा ळे. ध्यान उरदु 
को. ते हमने भाटे जशऊय छे, तेवा. जस्थिर 
सिद्ध 
थाय, ते भाटे विभूति व्णेरेनुं नि३प७ 5रवामा 


यित्तवाणाजोने जाथी. प्याननी योग्यता 


२१।८्यु &. ॥ २ ॥ 

तो. जाम, (खध्याय सातथी ५६२, भेम) नव 
जध्यायोभा २5 प्रश्नेनुं नि३५२ अथु. तेम 
साती भारीन (६ सुधीना) यार अध्यायोम। 
ख्वभावना परित्या० (अ्लह्नत्वसंभव के रीति थाय 
ते) विषे (९६५४ नो 99 ढोपाथी 48२ हार! 
योग्य 6त्तर जापवामा भाव्यो छे), ॥ उ ॥ 

त्यार पछी (सजियारमा जप्यायभा) नुं अने 
मोक्ष तेम ९ सतृतत्व जने भेज्तिनो निर्शय ऽवा 
(९६१ HA श्रीहरि हारा. तर जापवाम 
सव्यो) जने. पछी मारमा जध्यायमा अभ भने तेना 
त्यागनी व्यवस्था, विषे (७६१४ प्रश्रनो श्रीष्ठरे 
हार 30२ जापवामा जाव्यो), ॥ ४ ॥ 
उसन छैतिडासथी 
[विषयऽ सने योम जध्यायभा, 


तेरे सध्यायभ। 
यो[न'७- 
उल्याएन। साधनना निय विषे तथा ध्यान विषे 
(8६१ HA श्रीहरि द्वारा तर जापवाम 
जाव्या), ॥ ५ ॥ 

त्यार पछी (प्रमा, जध्यायमा) प्रसंगोपात. 
घारशाथी प्राप थती सिद्धिना 
७द्दबशछनो प्रश्न हीवाथी श्रीडरि हारा. योग्य 6२ 
जापवामा जाव्या. ॥ ६ ॥ 


452२ विषे 


२८६ 


षोडशे भूतिविस्तारे द्वयोर्वर्णाश्रमत्रते । 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १६ 


विभ[तिजोना विस्तार 


~ 


सोणमा स्यायम्‌ 


ज्ञानादिनिर्णये चातो यमादीनां च निर्णये॥ ७ | विषे, (२०२ जने. जढार) ५ अध्यायी वर्श अने. 


योगत्रयाधिकारे तु विंशे च तदनन्तरे। 
तत्त्वसंख्याविवादे च पुंप्रकृत्योर्विवेचने॥ ८ 


जन्ममृत्युप्रकारे च द्वाविंशे दत्तमृत्तरम्‌। 


परापराधसहने चतुर्भिस्तदनन्तंरैः ॥ ९ 


सप्तविंशे क्रियायोगप्रश्‍ने तदुपवर्णनम्‌। 
अष्टाविंशे ततः प्रोक्ता ज्ञानयोगोपसंहृतिः ॥ १० 


संसारासंभवप्रशने तन्मध्ये दत्तमुत्तरम्‌। 
तदशक्त्या पुनः प्रश्ने भक्तियोगोपसंहतिः ॥ ११ 


एवं प्रशनोत्तराण्यत्र क्रमेणैतानि विंशतिः ॥ १२ 


जाश्रमना घम विषे, त्यार पछी (शोगशीसम। 
ख्यायम्‌) शान वजेरेना निर्णय विषे जने. यभ 
वजेरेन निय. विषे (8६५४ प्रश्चनो, श्रीडरिने 
6२ गाप्या). ॥ ७ ॥ 

पीस थध्यायमा अम्‌, एपासना अने. 
शान३५ न. प्रठारचा योगमा जपधिडार विषे 
त्यार पछी (सश्चीसम जध्यायभा) 
तत्वस॑ण्याच। विवा६ विषे जने पुरष-५ईतित। 
विवेथन विषे (७६१७ प्रश्नो श्रीडरिगे 
७२ न।प्यो). ॥ ८ ॥ 

जावीसमा यध्यायमो कृन्म-भृत्युn। ५२ 
विषे जने त्यार पछीना यार थध्यायो (जेवीस, 
योवीस, पय्यीस, छव्वीस) हारा. नीकानो जपर६ 
सडन, 5२4 विषे (श्रीडरिज 5त्त२ जाप्या), ॥८॥ 

सत्यावीसभा जध्यायमा, जियायोणना प्रश्नमा 
तेनु वर्णन जने. पछी जब्यावीसमा जध्यायभां 
शानयोशनो 3पसंडा२ (संक्षिप्त १५२७) अ्ढैवामा 
जाव्या, ॥ १० ॥ 

ते. थब्यावीसमा सध्यायनी वथ्ये संसारना 
जसंभव (संसार न थाय ते)ना प्रश्न विषे ७२ 
जापवामा जाव्या, तेमा शानयोशनी जशऊित. 
डीवाथी पुनः उरायेला. प्रश्षमां भड्तियोगथी 
3पसंडार उरवाभां जाव्या, ॥ ११ ॥ 

जाम, सी #भपूर्व जा. वीस. प्रश्नोत्तर 
छे. ॥ १२ ॥ 

(तेमां ११8७ २ भष उ संत ४ उभ ५ 
उंस ६ श्रेय ७ ध्यान ८ ६२९ ८ विभूति १० 
वर्ष ११ शान १२ यम १३ योग १४ तत्व १५ 
कन्म १६ परमेश्वर १७ अया १८ शान १८ 
संसार जने २० न्त) 


सने. 


अ० १६ 


' अहमात्मान्तरो बाह्यो5नावृत: सर्वदेहिनाम्‌। 
यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्त: स्वयं तथा ॥' 
इत्युक्तम्‌, तत्र भूतानि यथा 
क्वचित्केनचिद्गुणविशेषेणोद्रिक्तानि वर्तन्ते 
क्वचित्सामान्यरूपेणैव, तथा त्वमपि क्व कथं 
वर्तस इति विभूतीः प्रष्टं प्रथमं तावदुक्तमेव 
सर्वात्मकत्वमनुवदति--त्वं ब्रह्मेति । 


उद्धव उवाच 
त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतम्‌। 
सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः॥ १ 


अपावृतं निरावरणं स्वतन्त्रं वा। 
अत एव सर्वेषामपि त्राणं रक्षणम्‌। स्थिति- 
जीवनम्‌। त्राणस्थितिसहितावप्ययोद्भवौ यस्मात्‌ 
स त्वमुपादानकारणमित्यर्थः ॥ १॥ 


उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयमकृतात्मभिः। 
उपासते त्वां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २ 


अत्र सदाचारं प्रमाणमाह-याथातथ्येन 
यथार्थत्वेन। सर्वभूतकारणं त्वाम्‌। ब्राह्मणा 
वेदतात्पर्यविद: ॥ २॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२८७ 


“छु ९ सर्व छवोनो यात छुँ, (8२७ 3) 
जंतयांभी छुँ जने. नदार पए। थापेलो छुँ, २७ 
डे यापरणरडित छुँ, शन सव प्राशीयोमो 
पयमडायूतो २६२ सते भार व्यापेतां हीय छे, 
तेम छु पोते ४ सर्व प्राशीलोनी ५६२ जने. नदार 
७. (श्रीम १.११/११/३६) सेम उछेवाभा 
जाव्यु, तेमा पाय भडाभूतो ओोर्ठ वार 9.65 स्थणे 
विशिष्ट मुशथी, घि जने. 98 वार साभान्य३पे 
ह २४९ छे, तेम जाप पश 5या डेवी रीति रडी. 
छी? जम भजपाननी विभूतिजों विषे पूळवा. माटे 
प्रथम तो. उछेवामा जावेती भणवाननी सवात्मडताने. 
१ इरीथी 5७ &- 'त्वं ब्रह्म इति।' 

8द्ध4७ णोल्या. - जाप साक्षात १२५६५ 
छो, जाप जाहि जने सतरडित छो तेम % 
जावरएरछित छो. समस्त प्राशीजो, जने. ५६।थोनी 
6त्पत्ति, छवन, रक्षण जने प्रवषना 3२७ ५३ 
जाप % छो. ॥ १ ॥ 

“अपावृतम्‌' २॥१२ए२(टित. थथपा स्वतंञ 
छो, जाथी ४ सर्वनु “त्राणम्‌? २७७ 5२४२ छो. 
“स्थितिः? ७वन-- रक्षण जने. छक्‍न साहित 
नाश जने. ऐत्पाते, छे केमनाथी, ते जाप सरु 
भूण (6पा६ान) 5२७ छो, गेम अर्थ छे. ॥ १॥ 

डे भगवान, नाना-मोटा सर्व प्राशीजोभा 
२३८। ढो१। छत शमा द्वार। यित्तशुद्धि 5२५।म। 
चेथी. जावी, तेवा. नो हारा. दुर्शय (हावा 
मुक) जेवा. जापनी, वेध्नुं तात्पर्य काएनार 
(राह्म) यथा २५३पे (२५ भूतोना ५२२ 
तरी) 3पासना 3२ ६. ॥ २ ॥ 

री (9४0 न अ३पे १७५१) सधयारने 
प्रभा॥ ऽहे 8- "याथातथ्येन? 4५॥५३प- सर्व 
भूतोन। 5२७ जापने- “ब्राह्मणा:' वेध्नुं तात्पर्य 
वानर, ॥ २ ॥ 


२८८ 


एवं कारणत्वेन 
विभूतीः पृच्छति-येष्विति। 


सर्वात्मत्वमनूद्य 


येषु येषु च भावेषु भवत्या त्वां परमर्षयः । 

उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद्‌ वदस्व मे॥ ३ 
उपासीनाः सेवमानाः सन्तः॥ ३॥ 
दुर्शयत्वमेवाह-- 

गूढश्चरसि भूतात्मा भूतानां भूतभावन। 

न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते॥ ४ 


गूढ: अस्फुट: । भूतानां प्राणिनां मध्ये । 
अत्र हेतु:--भूतानामात्मा अन्तर्यामी । अत्रापि 
हेतु:--हे भूतभावनेति। ते त्वया॥ ४॥ 


ता एव साकल्येन पृच्छति-- 


याः काश्च भूमौ दिवि वै रसायां 

विभूतयो दिक्षु महाविभूते। 
मह्यमाख्याह्मनुभावितास्ते 

नमामि ते तीर्थपदाड्घ्रिपदाम्‌॥ ५ 


ता 


हे महाविभूते, या: काश्चिदभूम्यादिषु ते 
विभूतय:। रसायां रसातले अनुभाविता- 
स्त्वयैव केनचिच्छक्तिविशेषेण संयोजिताः। 
तीर्थानां पदं च तदङ्घ्रिपदां च॥५॥ 


श्रीम६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १६ 


जाम, 5।२३३पे सर्वना जात्मा छोवानुं पुन: 
5छीने जापनी विभूतिलो विषे. ७६५० पू 8- 
“येषु इति।' 

कु के पदार्थाना जापनुं भजितिपूर्व5 चिंतन. 
उरता मडषिञो (परम प्रेमवक्ष0॥ ७३५) रछ 
सिद्धि प्राप्त 3२े छे, ते जाप भने दो. ॥ 3 ॥ 

“उपासीनाः' सेवन 5२त। ॥ 3 ॥ 

भणवाननी दुर्शेयताने १७१ छे- 

छ प्राशीजोना पातनडार] प्राशीजीना 
ताम (जात्मा) खेवा जाप प्राशीगोनी २६२ 
२१५८ री, छो. साथी जाप सर्वने कुज. छो, 
पश. (जापनी मायाथी) मोडित थयेथवां प्राशीजणो 
जापने को श$त नथी, ॥ ४ ॥ 

“गूढः' २५५2- ' भूतानाम्‌' ३७) नी, 
शध्र- शा भाटेनुं 3२७- प्राशीशोन. 'आत्मा' 
जंतयांभी- खतर्यामी ढोपानु शरण- हे प्राशीजीना 
पालऽ! 'ते' जापनाथी (मोडित थये) ॥ ४ ॥ 
ते. विभूतियोने पूर्श३पे १४५१ माटे 
छे- 
डे जयिन्त खेश्चर्यवान] पृथ्वी, स्वर्ण, 
रसातण सने दिशागोभा जापना दारा ४ 
विशिष्ट शज्तियोथी युक्त उरायेवी के ॐ 
जापनी विभूतिणों ढोय, ते जाप मने. 5७. सव. 
तीर्थान स्थान३५ जापना यरएउभणने हु नभन 
5२ ७. ॥ ५ ॥ 

(कृभनुं जेखय ५७६ द्वारा पण भयिन्त्य 
छे तेवा) छे भडाविभूतिवान! पृथ्वी, वगेरे १२ % 
35 जापनी विभूतिशो. ढोय- “ससायाम्‌' रसातणभा. 
(पश) जापना हारा ४ 965 विशिष्ट शऊतमोथी 


“अनुभाविताः' संयोदित श्रायेध विभूतिणो- 


तीथीनो स्थान३५ जापने जने. (जापना) यरणपचने, 
(हु नमन 5२ छु), ॥ ५ ॥ 


ड 


अ० १६ 


नरावतारभूतार्जुनप्रश्‍नसंवादित्वात्तवायं प्रश्नः 
साधीयानिति तावदनुमोदते--एवमिति त्रिभिः । 


श्रीभगवानुवाच 
एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्‍नविदां वर। 
युयुत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै॥ ६ 
प्रश्नं प्रष्टव्यम्‌। सपत्नैर्योदधुमिच्छता। 
विनशने कुरुक्षेत्रे ॥ ६ ॥ 


युयृत्सोर्विभूतिप्रशने कः प्रसङ्गस्तत्राह- 
ज्ञात्वेति । 


ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर्ह्ममधर्म राज्यहेतुकम्‌। 
ततो निवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः ॥ ७ 


लौकिकः प्राकृतमतिः सन्‌॥ ७॥ 


स तदा पुरुषव्याघ्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः । 
अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि॥ ८ 


स च यदा ततो ज्ञातिवधान्तिवृत्तस्तदा 
मया प्रतिबोधितः सन्‌ यथा त्वमभिभाषसे 
एवं संग्राममुखे मामभ्यभाषत। तद्वदेव तवापि 
कथयिष्यामीति भावः॥ ८॥ 


ता विभूतीः कथयति-अहमिति। 


एकादशः स्कन्धः 


२८९ 


नरावतार३५ जबदुनना प्रश्न शेवो तभारो. जा 
प्रश्न हीवाथी जून प्रशंसापान छे, खेम उडीने 
(भवान) नए. शोथी जनुभोध्न जापे छे- 
“एवम्‌ इति ।' 

श्रीभणवान णोल्या - हे प्रश्न शणनाराणोभां 
श्छ (6दव)! इस्क्षैयमां शत्रु, साथे युद्ध 5२१ 
७२७ता. जबुन हारा, तमे. केम पूछो छौ तेम रा 
कह प्रश्न भने पूळवामा जाव्या. इतो. ॥ ६ ॥ 

“प्रश्नम्‌? पूवा. योग्य 99- शशुजो साथै 
युद्ध ५२१ 6491 सु ६२- 'विनशने' 
इरेक्षेभ। ॥ 8 ॥ 

युद्ध 5२१ ७२७नारनो, विभूति विषे ५4 
उरवामा शो सलिप्राय छे? ते. माटे 8प्र जापे 
६- “ज्ञात्वा इति।' 

२कयना, आर संभधीयोनो, १६ उरवो, 
ते निंदनीय सधर्म छे, खेम भाशी जबुन 
(संनंधीञोनो. वध रता) सटड्यो डतो जने. "जा 
शयेसभूडने छु भारीश जने. तेजी भरी कशे, 
सेवी पइत भुद्धिवाणे थयो इतो. ॥ ७ ॥ 

“लौकिकः' ईत भुद्धिवाणी थयो छतो. 
॥ ७ ॥ 

त्यारे ते पुरुष०49. (वीरशिरोम[ऐ. न२श॥६६) 
सरकुन भार द्वार युड्तिथी समळाववाम नाव्यो. 
छतो. ते सभये. रण भूमिमा जबुने, तमे. अयो. तो 
तेम भने प्रश्न ड्या. डतो. ॥ ८ ॥ 

खने, पछी कयारे ते संभधीयोनो १५ उरतो. 
२१८३ डतो, त्यारे भारा द्वारा तेने सभश्षववामा 
जाव्या, त्यारे, तमे फेम प्रश्न उसे & सेभ 
संआमना आरंभभा तेणे. भने पूळयु तुं, ते. वणते. 
सेने. शेम उत्तर जाप्यो डतो तेम तमने पए। इ 
5त्त२ जापीश, जेवी भाव छै. ॥ ८ ॥ 


ते विभूति, ४७॥वे 8- 'अहमू इति।' 


२९० 


अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः। 
अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्धवाप्यय: ॥ ९ 


अस्मच्छब्दसमानाधिकरणा: प्रथमान्ता 
द्वितीयान्ताश्च सर्वा विभूतयस्तास्ताश्चोपासनार्थ 
कथ्यन्ते। षष्ठी च क्वचिन्नर्धारणे संबन्धे 
च क्वचिद्यथायोग्यं द्र॒ष्टव्या। ततश्चामीषां 
भूतानामात्मेति ते सुहृदिति ईश्वर इति च 
सामान्येनाहमुपास्य इत्यर्थः । एवं सर्वत्र । तेषां 
स्थित्युद्भवाप्ययः। तत्तद्धेतुरित्यर्थः ॥ ९ ॥ 


विशेषतो विभूतीराह-- 
अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम्‌। 
गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुण: ॥ १० 


कलयतां वशीकुर्वताम्‌। गुणानां मध्ये 
साम्यं सर्वत्र समत्वम्‌। गुणानां सत्त्वादीनां 
साम्यमव्याकृतं वा। गुणिनि धर्मिणि औत्पत्तिकः 
स्वाभाविको यो गुणः सोऽहम्‌॥ १०॥ 


गुणिनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहम्‌। 
सूक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः॥ ११ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १६ 


डे ७६१५]! जा. सर्व प्राशीजोनो, छु जात्म।, 
भित जने. 54२ छुँ, सर्व प्राशीयो ५७ छु छु. 
तेभनी 3ल्‍प०ि, स्थिति जने. ना१(नु 5२३ ५७ इ 
बह) ६१. ॥ ८ ॥ 

अस्मत्‌ (अहम्‌-ई) शष्ध्यी 
विभजितिवाणी, ज्यात प्रथमा विभजितना जंतवाणी 
भी 
विभूतसो छै, ते ते ७पासना. माटे उछेवाभा जावी 
छे. वणी, षषी विनत 541२5 समूडमांथी जेण 
(1५२७, ५२१। माटे (ब्रह्ार्षीणां भृगुरहम्‌) छे, तो 
उयारे5 माज संगंप द्शाववा भाटे छे, ते योग्य 
रीति समळ देवी, तिथी, जा. भूतोनो जात्मा इं छु, 
तभारो मिञ छु छुँ, 8२ छु छुँ, खेम समान रीते 
छुँ उपास्य छु, जाम सरवन समश्वु, तेमनां 
6त्पृत्ति, स्थिति जने क्षय शने तेभनु 3२७, शेम 
॥ ८ ॥ 


समन 


सने विलडितना खंतवाणी झ सव 


CN 
रथ 9. 


विनूतिजोने विशेष३पे 

इं गतिवाणाजोनी गति छुँ, नियजए. 
उस्नाराजोमा इं 30 छु, सत्वा गुषोमा टु 
गुशोनी, साम्यावस्था छुँ, गुणवान, पदार्थाना छु 
२५।१।१५ २७ छु. ॥ १० ॥ 

“कलयताम्‌' नियंग७ 5२नाराजोभां- युशोभा 
*साम्यम्‌' 4५२ समत्व राणनारो, अथवा स्यि 
शुशोनी साम्यावस्थ। ॐ जव्या50 छुँ. 'गुणिनि' 
गुशवाणा ॐ 
' औत्पत्तिकः' २१॥॥[वे5 अवो क॑ (१०६६) 
२४ छै, ते ईं छु, ॥ १० ॥ 

गुएयुढत पस्तुशोमा इं डियाशऊतपरधान 
प्रथम आय. (सूज) छुँ, मदान, तत्वोभां इं (नुद्धिउपी) 
भरत छ. सूक्ष्म पदार्थाना इं सूम ७१५ छुँ, 
हेय पदार्थाना छु भन छ. ॥ ११ ॥ 


५७१ छै- 


घर्भवाणा (ज1५१॥६) पर्थमा 


अ० १६ 


सूत्रं प्रथमकार्यम्‌। महत्तत्त्वं महान्‌ । 
सूक्ष्मोपाधित्वाहुर्जरयत्वाच्च जीवस्य सूक्ष्मत्वम्‌ 
'बुद्धर्गुणेनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि 
दृष्टः ॥' इति श्रुतेः॥ ११॥ 


हिरण्यगर्भो वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत्‌। 
अक्षराणामकारोऽस्मि पदानि च्छन्दसामहम्‌॥ १२ 


वेदानां संबन्धी तेषामध्यापकः। पदानि 
त्रिपदा गायत्रीत्यर्थः ॥ १२॥ 


इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वसूनामस्मि हव्यवाट्‌। 
आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः॥ १३ 
॥ १३॥ 


ब्रह्मर्षीणां भृगुरहं राजर्षीणामहं मनुः। 
देवर्षीणां नारदोऽहं हविर्धान्यस्मि धेनुषु॥ १४ 


हविर्धानी कामधेनुः ॥ १४॥ 
सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतत्रिणाम्‌ । 
प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥ १५ 

॥ १५॥ 
मां विद्ध्युद्धव दैत्यानां प्रह्मदमसुरेश्वरम्‌। 
सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम्‌॥ १६ 


नक्षत्रौषधीनां प्रभुं सोमम्‌। यक्षरक्षसां 
प्रभुम्‌॥ १६॥ 


ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रभुम्‌। 
तपतां द्युमतां सूर्य मनुष्याणां च भूपतिम्‌॥ १७ 


एकादशः स्कन्धः 


२९१ 
“सूत्रम्‌' प्रथम 3र्य- महान्‌?’ भछतर्व 
जंतः5२एनी, सूक्ष्म 3५पियुठत दोवाथी रने दुशय 
डीवाथी ९७4 सूक्ष्म छे. 'नुद्धित। गुशथी जने. जात्माना 
जगुशधी, वाणना जग्रभाजना मापवाणोे शव ५७ 
श्रुतमा ५७८ 8.? (श्वेत।.3५.५/८) ॥ ११ ॥ 

इं वेधेनो नाध जध्याप5 डिरएय०० (क्र्म) 
छु, मंत्रोमा इं त्रश जक्षरोवाणे सोमूशार छु, शक्षरोमा 
२५३२ 8. वेधेम। हु गायनीमंज ६. ॥ १२ ॥ 

“वेदानाम्‌' १६. संगपी, तमनो जाध 
७५६१5 छुँ. “पदानि' ०७, ५६१।०। जायजीभन 
छु, जेम शर्थ छे. ॥ १२ ॥ 

सर्व ध्वोम छु न्द्र छुँ, वसुजोमा हु 
उविष्य वढ्ने 5२१२ जज्नि ७. जधितिना पुग्रो 
(ञाडित्यो)मा छु विष्णु (वामन) छु. रुद्रोभां 
ची८८।७त (१५२) छु. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

५६, इं भूम छु, २४ शोमा इ 
भनु छ. ६पषिलोमाो हु नार छ. आयोभां अमधेनु 
छु, ॥ १४ ॥ 

“हविर्धानी' ॥मधेनु ॥ १४ ॥ 

सिद्धश्वरोम इं (घेवड(तनंधन) 5पि4 छु, 
पक्षीजोमा छु जरुड छु. प्रढाप[तिजोमा छु ध्क्ष छु. 
पितृजोमां, इं थर्यम। छु. ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

हे ७४१, देत्योभा भने जसुरेखर ५४७६ काशी. 
नक्षत्रमा यन्द्र जने. जोषधिजोमा हु सोमरस छु. 
यक्षो जने. रक्षसोमा इं धनेश्वर (३०२) छु.॥१६॥ 

नक्षतमां नक्षनस्वामी यंद्र जने जोषधिजोम, 
भने सोमरस. शारो. यक्ष जने. रोक्षसोमा मने 
धनेश्वर (आशो). ॥ १६ ॥ 

जष्टराक्मो मने. जेरावत, हणयर छवोभा 
तेमन स्वामी वरुण, तपावनार। तेढस्वीजोमा सूय. 
खने भनुप्योमा (तमे भने) २७ (का). १७ ॥ 


२९२ 
यादसां प्रभुम्‌। तपतां तापयताम्‌। द्युमतां 
दीप्तिमतां च मध्ये ॥ १७॥ 


उच्चैः श्रवास्तुरंगाणां धातूनामस्मि कांचनम्‌। 
यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुकिः॥ १८ 


संयमतां दण्डयतामित्यर्थः॥ १८ ॥ 


नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृंगिदंष्ट्रिणाम्‌ । 
आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमोऽनघ॥ १९ 


शृङ्गिणां दंष्ट्रिणां च मध्ये तेषां प्रभुर्वा । 
तुर्यः संन्यास: । प्रथमो ब्राह्मणः ॥ १९॥ 


तीर्थानां स्त्रोतसां गंगा समुद्रः सरसामहम्‌। 
आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम्‌॥ २० 


स्त्रोतसां प्रबाहाणां च। सरसां स्थिरोदका- 
शयानाम्‌॥ २०॥ 
धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः । 
वनस्पतीनामश्वत्थ ओषधीनामहं यवः॥ २१ 


धिष्ण्यानां निवासस्थानानाम्‌। गहनानां 
दुर्गमानाम्‌॥ २१॥ 
पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः । 
स्कन्दोऽहं सर्वसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः॥ २२ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० १६ 


शणयरोन। स्वाभी. (१२२६१), "तपताम्‌' 
तपावनाराजोभ 'झुमताम्‌' छोप्तिभान 
तेश्स्वीजोमां ॥ १७ ॥ 

जयखश्वोभां छु 3य्पै:9१। छुँ, ५तुजोमां सुवण. 
छु, ६३ घेनाराजोमा हु यमराळ छुँ जने सपामा 
ई 4२३ छु. ॥ १८ ॥ 

“संयमताम्‌' ६४ धेनाराजोमा, जेम जथे 
छे. ॥ १८ ॥ 

छ निष्पाप (७८५), चागराकीभा हु जनंत 
(शेष) नाग छु, शिंगडावाणा जने. हाढोवाणा, 
रोम इं सिंड छु. जाश्रमोमा ई योथो 
(संन्यास) श्रम छुँ, वामा इं प्रथम वर्श 
(ब्राह्म) छु. ॥ १८ ॥ 

शिजडावाणा, जने. घोढोवाणा प्राशीजोमां 
(हु सिंड छुँ) जथवा ते प्राशी गोनी, छु स्वामी 
७. 'तुर्यः' योथो संन्यास थाोश्रम- “प्रथमः' 
प्रथम वश. अशः ॥ १८ ॥ 

तीथाभा प्रवाडीमा छु गंगा छु. 
शणाशयोमा छु साजर छुँ, यायुधोमा छु धनुष्य 
छु जने. पर्नुषारीजोभां जिपुरनो नाश उर्नार 
शै७२ छुँ, ॥ २० ॥ 

'स्रोतसाम्‌' 9५४१ अने. (तीथ्थभां)- 
“सरसाम्‌' स्थिर शणाशयोभां ॥ २० ॥ 

निवासस्थानोम छु सुमेरु, र्णम्‌ स्थानोभां 
डिभावय, वनस्पतिणोमा पीपणो जने. जौषपिजोगां 
ई ४१ 8. ॥ २१ ॥ 

“धिष्ण्यानाम्‌' [१५।२२4।नोभ।- ' गहनानाम्‌' 
टुर्णम स्थानोभां ॥ २१ ॥ 

पुरोडितोम ईं पसिर छु, वेध्वेत्ताजमां 
छुँ १७सपति छुँ, सर्व सेनापतिजोभां छु २५०६ 
(॥तिऊेय) छ जने. सन्भारजनु प्रवतन उरनाराजोभां 
ई भगवान ध्र ६. ॥ २२ ॥ 


सने. 


सने. 


अ० १६ एकादशः स्कन्धः २९३ 


ब्रह्मिष्ठानां वेदार्थनिष्ठानाम्‌। सेनान्यां 'ब्रह्मष्ठानाम्‌' 4१६  अर्धनु शान 
चमूपतीनाम्‌। अग्रण्यां समन्मार्गप्रवर्तकानाम्‌। धरावनाराजीभां- “सेनान्याम्‌? सेनापतिजोभा- 


अजो ब्रह्मा॥ २२॥ * अग्रण्याम्‌' स.न). अ्रवर्तावनाराजोभां “अजः' 
५६ ॥ २२ ॥ 
यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानामविहिंसनम्‌। पंयमछायशोमा छु भ्रह्नयश (स्वाध्याययश) 


छु. प्रतोम। हु जिस छ. शुद्ध 5२,२ पदार्थाना 
छुँ वायु, जज्नि, सूर्य, ४०, वाशी, जने. जात्मा३५ 
शुद्ध 5२२. छुँ, ॥ २३ ॥ 


वाय्वग्न्यकम्बुवागात्मा शुचीनामप्यहं शुचि: ॥ २३ 


शुचीनां शोधकानामपि मार्जनतक्षण- “शुचीनाम्‌' शुद्ध 35र२नाराणोमां ५७ भावु, 
घर्षणादीनां मध्ये वाय्वादिरूप: शोधकोऽहम्‌ | 94र्पु, सवु वणेरेगां ई वायु ११२३५ शुद्धि 
॥ २३॥ | इर्नारे छु. ॥ २३ ॥ 
योगानामात्मसंरोधो मनत्रोऽस्मि विजिगीषताम्‌। सष्टागयोजमा इं भनन निरोप३५ समपि 


छ. छतवानी ७२8. रोणनाराजीमा छु नीति छु. 
विवेऽ वजेरेमा, इशणता धरावनाराजोमा ई 


आन्वीक्षिकी कौशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम्‌॥ 


॥ २४॥ वि दि ८ 
जात्मा-जनात्माना विवेज्वाणी जध्यात्मविध। ६. 


(पाय प्रज्रना) प्यातिवाधमो वि&€५ (विविधतानी 


उल्पना३१ 8६4 धनार ४ परमात्मा छै ते) ई 
७. ॥ २४ ॥ 


योगानां योगाङ्गानामष्टानां मध्ये| योगानाम्‌ २/यो०मा “आत्मसंरोधः ' 
आत्मसंरोधः समाधिरहम्‌। मन्त्रो नीतिः। भनन निरो१३५ अभावि इ छु. "मन्त्रः? नीति- 
कौशलानां विवेकादिनैपुणानां मध्ये आन्वीक्षिकी कौशलानाम्‌' 44 वजेरेमा. ३५ 


अ पधरावनार।जोभा ' आन्वीक्षिको' जात्मा-जनात्माना। 
आत्मानात्मविवेकविद्या अख्यात्यन्यथाख्याति- पि | 3 
वेचेडवाणी, जष्यात्मविध (छु छुँ), गाण्यात, 


क ळय कयां अम्‌ थाय त्यां त्यां पाय प्रसिद्ध मत शास्नअरोजे गणाच्या छे- १. प्रत्यक्ष जने 
स्भृतिशाननो, विवेऽ न थवाथी होरीमा सर्पनो ज्रम थाय छे, ते थण्याति छै. २. छीपमा थांद्टीनो त्रम 
थवो, ते जन्यथाण्या[ते. 8. उ. शून्यवादी नोद्धो, शात, शान जने. शेय३५ सृष्टिने, लोटी मानता. छीवाथी, 
विषयध्शन३५ त्रभने शूच्यण्या[ति माने. 8. ड. जसतूण्यातिमा. संसारना लमशानना ५५ विषयोने 
ससलान। शिंगड, केवा णोटा मानवामा जावे छै जने. प. जनिर्वयनीयण्या[ते. गेटवे सतू जने जसतूथी 
विक्षण, ते 6त्पत्ति जने नाशवाणा संसारना सर्व पदाथा, जनिर्वयनीय (मिथ्या) उठेवाय छे. 
(भगवान ५५२ यार्यनी, जा. सिद्धांत. छि.) 


२९४ 


शून्यख्यात्यसत्ख्यात्यनिर्वचनीयख्यातिवादि- 
नामेवमिदं वेति यो दुरन्तो विकल्पः 
सो5हम्‌॥ २४॥ 

स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनु: । 
नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम्‌॥ २५ 


कुमारः सनत्कुमारः ॥ २५॥ 


धर्माणामस्मि संन्यासः क्षेमाणामनहिर्मतिः । 
गुह्यानां सूनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌॥ २६ 


संन्यासो भूताभयदानम्‌। क्षेमाणामभय- 
स्थानानां मध्ये अबहिर्मतिरन्तर्निष्ठा। सूनृतं 
प्रियवचनं मौनं च। न हि प्रियभाषणे मौने 
च पुरुषस्याभिप्रायो ज्ञायते। अजः प्रजापतिः । 
यस्य देहार्धाभ्यां मिथुनमभूत्स एव मुख्यं 
मिथुनम्‌। ' अर्धो ह वा एष आत्मनो यत्पली ' 
इति श्रुतेः ॥ २६॥ 


संवत्सरोऽस्म्यनिमिषामृतूनां मधुमाधवौ। 
मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथाभिजित्‌॥ 
॥ २७॥ 


अनिमिषामनिमिषाणामप्रमत्तानाम्‌। मधु- 
माधवौ वसन्त इत्यर्थः । अभिजिदुत्तराषाढा- 
चतुर्थपादः श्रवणप्रथमपादश्च। तथा च 
श्रुति:-- अभिजिन्नाम नक्षत्रमुपरिष्टादषाढा- 
नामधस्ताच्छोणायाः ' इत्यादिः ॥ २७॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


जच्यथाण्या[त,  शूण्यण्या[त, जसतृण्याति, 
जनिरवेयनीयष्याति- वाध्टीशोमा जाम डे सा, 
शेवो. % जंतडीन वि5€५ छे ते इं छु. ॥ २४ ॥ 
स्नीजोमा तो ई शत३५ 8. पुरुषोभां 
स्वायंभुव भनु छुँ, भुनिजोभां इं नारायण छु अने 
त्रह्मय।रीशोमा सन्छुभार छुँ, ॥ रप ॥ 

“कुमार: सनऊुभार ॥ २५ ॥ 

पर्माभां प्राणीजोने जमयद्ान जापवुं ते छु 
छु. निमय स्थानोमा इं जात्मनि। छु. जतिप्रायने 
गुप्त राणवामा हु मधुर वाशी जने. मौन छुँ, 
गोडडांशोमा इ भ्रः §. ॥ २६ ॥ 

“संन्यासः? ॥णीजोने २॥(५५६न- 'क्षेमाणाम्‌' 
जभयस्थानोभां 'अबहिर्मतिः ' २।-५[न७।- 'सूनृतम्‌' 
भधपुरवाशी सने भौन- णरेणर, प्रिय नाषश शत 
भौनमा स्थित थये्ष। पुरुषना सलिप्रायने काशी 
ग. शाय, 'अज:' प्रकापाते, शेभन। घटना भने 
२१६२ मोथी (मनु-शत३५॥ नामनुं) शेठ 3त्पच्न 
थर्यु, ते ४ भुण्य शई छे, पोतानी के पत्नी 
छे ते जा (पोतानो) सर्घभा२ छे.' (५९६1.७५. 
१/४/३ मा. समान सरथ ६शावती श्रुति. छे.) 

सह्य सावधान रडेनारासोम। छु संवत्सर 
(वर्ष)इपी जण छुँ, ऋतुणोभा इं वसत. (यै२- 
वेशाण) छुँ, मडिनाजोमां इं भार्णशीष छ तिम्‌ % 
चक्षणोम भसित 8. ॥ २७ ॥ 

“अनिमिषाम्‌' अनिमिषाणाम्‌ ३५ ४. 
जप्रमत्त- सावधान २छेनार।जोभा- 'मधुमाधवौ' 
येन-वैशाण वसतत, शेम २५ &. 'अभिजितू' 
6त२।४।३। नक्षनगु योथु य२श जने. श्रवण नक्षणनु 
प्रथम यरए, ते. जगुसार श्रुति छे- जमिनित नाभनु 
यक्ष जप पछी जने. आवशनी (नीये) ५४० 
सावे. छे. वजेरे.॥२७॥ 


अ० १६ 


अहं युगानां च कृतं धीराणां देवलो5सित: । 
द्रेपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌॥ २८ 


कृतं कृतयुगम्‌। देवलोऽसितश्च। 
व्यासानां वेदविभागकर्वृणाम्‌। कवीनां विदुषां 
काव्यः शुक्रः ॥ २८॥ 
वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम्‌। 
किंपुरुषाणां हनुमान्‌ विद्याधराणां सुदर्शन: ॥ २९ 
भगवताम्‌ 
“उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम्‌। 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥' 
इत्येवंलक्षणानाम्‌॥ २९॥ 


रत्नानां पदारागोऽस्मि पदाकोशः सुपेशसाम्‌ । 
कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम्‌॥ ३० 


सुपेशसां सुन्दराणाम्‌। दभ॑जातीनां 
काशदूर्वादीनाम्‌। हविःषु चरुपुरोडाशादिषु 
घृतेषु वा॥ ३०॥ 


व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः । 
तितिक्षास्मि तितिक्षूणां सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌॥ ३९ 


लक्ष्मीर्धनादिसंपत्‌॥ ३१॥ 


ओजः सहो बलवतां कर्माहं विद्धि सात्त्वताम्‌ । 
सात्त्वतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरहं परा॥ ३२ 


एकादशः स्कन्धः 


२९५ 


युजोभ। इं सत्ययु छ. धीर पुरुषोम ४१५ 
खने सित छुँ. वेनो. विभाण 5२४२ व्यासोम। 


इं इष्शद्देपायन, वेदव्यास छुँ, ऽविशोभां नुद्धिभान 
शुठायार्य छु, ॥ २८ ॥ 
“कृतम्‌' सत्ययुग- ६१८ जने सित 


“व्यासानाम्‌' वेधनी. विभाण उस्नाराजोभो- 
“कवीनाम्‌' विद्वानोभां “काव्यः? शुकार्‍याय ॥ २८॥ 
भणवानोमभा छु १६६१ छु. भणव६भ5तोभा, 
तो. छु तमे (७६१) छुँ, डिभ्पुरुषोभा इ उनुभान 
छ. विधाधरोमा छु सुध्शन छुँ, ॥ २८ ॥ 
भणवानोभा- दे मनुष्य प्राणीयोनी हत्पत्ति 
जगे. नाशने, जाजभन तथा जमनने तेम % 
जविधा तथा विदाने हाणे. छे ते. भणवान 
उवाय छै, जावा. क्षक्षओवाण। 'जवानोमा (ई 
१सु६५ 8). ॥ २८ ॥ 
रोम ई ५५२२ 8. सुं६२ वरतुणोीमा इ 
3भमणनी उडि छु, इनी कातिशोमा हु 4श(नामनो) 
घम्‌ छुँ, इविष्योभां हु जायनुं धी छु, ॥ ३० ॥ 
“सुपेशसाम्‌' २८२ पस्तुखोभ।- ' दर्भजातीनाम्‌' 
5, दुर्वा, वगेरे ध्भनी शतियोभां (इश. नामनु 
६ &)- 'हविःषु' य२ू-पुरो॥श वजेरे छविप्योमा 
जथवा कुट कुद धीम (हु जानु धी. §).॥ 30 ॥ 
पननुं 6पाळून उस्नाराजोमां हु धनपति 
8. ४५५५२ उरनाराजोमां छु ७०३५ २५९५ छुँ, 
स्नशखञ्तिवाण। *नोगां छु सउिष्शुता. छु. सत्पवान 
भनुष्योमा इं सत्य §. ॥ 3१ ॥ 
*लक्ष्मी:' धन वजेरे संपरत्तिजो ॥ 3१ ॥ 
अणवानोमभां छन्द्रयो शने भन्नु णण हुं 
छ. भजवदभळतोनु. भजितिपूर्व5 3रेक्षु ३भ छु छु, 
वेष्शवोनी (नव व्यूडोना यर्यनर्मा) है नव 
भूतो, छे, तेमनाभां 3२७३५ प्रथम भूत. इं छु. 
॥ 3२ ॥ 


२९६ 


बलवतामोजश्च सहश्च। सात्त्वतां 
भागवतानां भवत्या कृतं कर्माहमित्यर्थ: | तेषामेव 
नवव्यूहार्चने वासुदेवसंकर्षणप्रद्युम्नानिरुद्ध- 
नारायणहयग्रीववराहनृसिंहब्रह्माण इति या 
नवमूर्तयस्तासां मध्ये वासुदेवाख्या॥ ३२॥ 


विश्वावसुः पूर्वचित्तिर्गन्धर्वाप्सरसामहम्‌। 
भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भुवः॥ ३३ 


गन्धर्वाणां विश्वावसुः। अप्सरसां 
पूर्वचित्तिः । गन्धमात्रमविकृतम्‌॥ ३३॥ 
अपां रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । 
प्रभा सूर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः॥ ३४ 


परमो मधुरः । परः परख्य: शब्दः ॥ २४॥ 


ब्रह्मण्यानां बलिरहं वीराणामहमर्जुनः। 
भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वै प्रतिसङ्क्रमः॥ ३५ 


अर्जुनः पार्थः। भूतानां प्राणिनां प्रति- 
संक्रमः प्रलयः ॥ ३५॥ 


गत्युक्त्युत्सर्गापादानमानन्दस्पर्शलक्षणम्‌। 
आस्वादश्रुत्यवघ्राणमहं सर्वेन्द्रयेन्द्रियम्‌॥ ३६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


अणवानोमां छुँ 8न्द्रियणण जने. भनोणगण छु. 
*सात्त्वताम्‌' भगवध्भठतोनुं 'ऊितपूर्व5 श्रेधु 
इम. इं छु, गेम यसर्थ छे. ते. वेष्णवमठतोनी. % 
नव व्यूढीना, जयनम वासुदेव, सं5षए, प्रधुभ्न, 
जनिरुद्ध, नारायए।, इयश्रीव, १२७, चृसिंड जने. 
भ्रह॥ल- खेम फे नव भूर्तिणों छे, तेमनामा 
वासुदेव नामनी. (भूत छु छुँ), ॥ 3२ ॥ 

जंधवामा छु विश्वावसु छुँ, अप्सराजोमा इ 
पूर्वयित्ति छुँ, पर्वतमा १ स्थिरता छै ते छु छुँ, 
पृथ्वीमा ४ जंध तन्माजा छै ते ई छुँ (थप 
पावेन सुजध छु 8). ॥ 33 ॥ 

जंधवामा विश्वावसु छु, जप्सराजोमो पूर्यित्ति- 
'गंधमात्रम्‌' यु०६ (इ 8). ॥ 33 ॥ 

छु श्‍ृणनी, मधुर रस. 8. त४४स्वीयोम। हु 
जज्नि छ. सूर्य, यंद्र, ताराजोनोी इ 922 छु. 
२५52 पर! नामनो सूक्ष्म ५०६ छु छु.॥ 3४॥ 

“परमः' भधुर- “परः' २! नाभनो १०६ 
॥ ३४ ॥ 

त्राह्मशमऽतोभा इं नतिराकः छुँ. पीर 
पुरुषोम इं जबुन छुँ, प्राशीजोनी, 6त्पत्ति, स्थिति 
सने 944 प इं ४ छुँ, ॥ उप ॥ 

'अर्जुन:' ५५।५ जशुन- 'भूतानाम्‌' 
ग्राशीजी नो, “प्रतिसंक्रमः' ५८५ ॥ 3५ ॥ 

(पमा) यादवानी शत, (वाशीमी) नोहवानी 
शञ्त, (पायुभा) भणत्याणनी शॉऊत, (छाथभां) 
पडडवानी, शञ्ति, (क्ननेन्द्रियमा) जानंध्ना 
७पभोजनी शडित, (त्वयामा) स्पर्शनी शत, 
(नेग्रोमा) दर्शननी, शत, (रसनाम) सास्वाध्नी, 
शञ्त, (नमा) श्रवशनी, जने. (नासिआमा) 
सूंधवानी, शञ्ति इं छुँ, सव. हॉन्यियोमा ते. 
ते. विषयने २७७ उरवानी, शर्त पछ छु ४ 
छु. ॥ ३६ ॥ 


अ० १६ 


गत्यादयः पञ्च कर्मेन्द्रियव्यापाराः । 
स्पर्शादयो ज्ञानेन्द्रियव्यापाराः। तत्र लक्षणं 
दर्शनम्‌। सर्वेन्द्रियाणामिन्द्रियं तत्तदर्थग्रहण- 
शक्तिरप्यहम्‌॥ ३६॥ 


तदेवं तत्र तत्र निर्धारणेन तत्तत्संबन्धेन 
च विशेषतो विभूतीर्निरूप्येदानीं सामान्यतः 
सर्वा अपि निरूपयति--पृथिवीति सार्धद्वयेन । 


पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌। 
विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्त्वं तमः परम्‌। 
अहमेतत्प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः॥ ३७ 


पृथिव्यादिशब्दैस्तन्मात्राणि विवक्षितानि। 
अहमहंकारः। महान्महत्तत्त्वम्‌। एताः सप्त 
प्रकृतिविकृतयः। विकारः पञ्चमहाभूतानि 
एकादशेन्द्रियाणि चेत्येवं षोडशसंख्याकः । 
पुरुषो जीवः। अव्यक्तं प्रकृतिः। एवं 
पञ्चविंशतितत््वानि। तदुक्तम्‌ 
' मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥' 

इति। 

किंच रजः सत्त्वं तम इति प्रकृतेर्गुणाश्च 


परं ब्रह्म च। तदेतत्सर्वमहमेव। किंचैतत्‌ 


प्रसंख्यानमेतेषां परिगणनमेतेषां लक्षणतो ज्ञानं 
च तत्फलं तत्त्वनिश्चयश्चाहमेव॥ ३७॥ 


एकादशः स्कन्धः 


२९७ 


जति वजेरे (3506, ७, Gu, 
साने६- णा) पाय अर्मुन्द्रियोना व्यापार 8. स्पर्श 
वगेरे (धर्शन, २।२य।६, श्रुति, ॥।४- जा) पाय 
शनेन्द्रियोना व्यापार छे. तम “लक्षणम्‌' ६११ 
२५ ४ऋ्रियोनी “इन्द्रियम्‌ ते त विषयने 4४३ 
उस्वानी, शत ५७ छु छुँ, ॥ 3६ ॥ 

तो. जाम, ते ते जनेऊमाथी खेञ्ने विशिष्ट३१ 
खने ते ते. संगपथी विशेष३पे विभूतिणोनु 
(1३५४७ 3रीने डवे. सामभान्य३पे सर्वनु ४ जढी 
044) [३५७ ५२ छै- "पृथिवी इति।' 

पृथ्वी, वायु, जाड।श, कण. तथा तेश्नी 
तन) जठार, मछतरव, (पंथ महाभूतो 
जगे. जणियार €्द्रियो भणीने सोण (विशरो, 
९७७१, प्र, २२२, सर्प], तमोजुए, (जा 
सर्वथी) ५२ ब्रह्म जा सर्व इं ४ छु. जा 
तस्पोनी गशतरी, तेमनुं बक्षणपूर्व नु शान अने. 
तत्वना निश्ययथ३५ $ण ५९ ई ४ छु, ॥ 3७ ॥ 

पृथिवी वगेरे शग्दोथी, तेमनी, तन्माता. ३ छे५। 
भाजे. छे. 'अहम्‌' २४०२, महान्‌? मछततत्व- 
जा सात प्रटूतिविश्तिणो - 'विकारः' पाथ 
भडाभूतो जने जणियार श्द्र्यो मणीने सोण 
विशरो, 'पुरुषः' ९७१, “अव्यक्तम्‌' ५5- 
जाम पय्यीस तत्वो, ते अडेवायु छे- "मृण परते 
र. विइति नधी, भतू वगेरे (ज७॥२, पाय तन्माता) 
सात. प्रति जने विति (8२७ जने. आर्यइप) छे 
जजियार &(्द्रियो जने पाय महाभूतो. भार विशर 
(डय३५) ४ छै. पुरुष प्रति डे विति नथी. 
(श.०4५॥[२५-3) वणी, रशगुए, सप्वणुए॥ अने 
तमश खे तिता गुणो, जने परश्रह्- ते जा 
सर्व इं ४ छु, वणी, २१ “प्रसंख्यानम्‌' २। सर्वनी. 
जएतरी, गा. सर्वनु बक्षणपूव5नु शान तथा. तेना. 
$ण३प. तत्वनो निश्यय पए। इं ४ छु, ॥३७॥ 


२९८ 


एतदेव संक्षिप्याह--मयेति। 


मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना। 
सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्‌ ॥ ३८ 


जीवेश्वररूपो द्विविधो यो भावो यश्च 
गुणिगुणरूपो यश्च क्षेत्रज्क्षेत्ररूपः स सर्वोऽपि 
मया विना मद्‌ व्यतिरेकेण नास्ति, अहमेव 
सर्वमित्यर्थः ॥ ३८॥ 

ननु सामान्यतः किमेवं संक्षिप्य कथयसि 
पूर्ववन्निर्धारणसंबन्धाभ्यां विशेषतः सर्वाः 
कथयेति चेत्तत्राह 
संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया। 
न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः॥ ३९ 


संख्यानं पृथिव्यादिपरमाणूनां कालेन 
महता तदपि मयैव क्रियते कृत्वा च वक्तुं 
शक्यते, तथा मे विभूतीनां संख्यानं कर्तु न 
शक्यते। कुत इत्यत आह-सूजतोऽण्डानीति। 


यदा मया सृज्यमानानां ब्रह्माण्डानामेव 
तावत्संख्या नास्ति तदा कुतस्तद्गतानां 
विभूतीनां संख्येत्यर्थः ॥ ३९॥ 

तथापि विशेषत एव सर्वा अपि 
संक्षेपतः कथयामीत्याह- 
तेजः श्री: कीतिरिश्वर्य हीस्त्याग: सौभगं भगः । 
वीर्य तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंशकः ॥ ४० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १६ 


सजा. (सर्वात्मञताने) % संक्षेप 5रीने १९ 
छे- “मया इति।' 

३१-४4२, यु0-गुशी, क्षेर-क्षैेरश सेम के 
2 सत 8, ते सर्व माराथी उयारेय कुट्टी नथी. 
॥ ३८ ॥ 

९७१-७२३५ क थे प्रडारनो भाव छे, के 
गुश-गुशी३५ तथा % ('सर्वेण-सर्वात्मना') &०- 
क्षेजशे३५ 9, ते 4. “मया विना' भाराथी, ५ 
नथी, छु % सर्वस्व३५ छ, गेम यर्थ छे. ॥ 3८॥ 

जाम, सामान्यउपे संक्षेप डरीने उम्‌ उदो. 
छ? पूर्वनी केम [निर्धारण जने. संनंधपूर्व 
विशेषपऐो सर्व भणवो- को गेम (8८५२) 5९. 
तो. ते. माटे 8२ शपे छै- 

सुदीर्घ जण. सुधी, 365 रीत (पृथ्वी 
वगेरेन) परमाओुजीनी गएतरी कॅम माराथी ५४८ 
शठे, तेम जनंत शटि भ्रमन सर्न उरता 
भाराथी भारी विभूतिलोनी जना ५रवी, १54 
नथी! ॥ 3८ ॥ 

पृथ्वी, वजेरेना परमाशुजोनी गशतरी. सुटीचे 
अण. सुधी, भाराथी ४७6 २७ जने उछेवु ५३. शय 
नचे, परंतु तेवी रीति भाराथी विभूतिजोनी जना. 
उरवी श5य्‌ नथी, शा. भाटे? ते डवे 5७. छै- 
'सृजतः अण्डानि इति।' 

क्यारे भारा. द्वारा सर्थता ग्रह्माठीनी ४ 
निश्यत संण्या नधी, त्यारे तमा. रछेधी विभूतिशोनी 
(सण्यानी) शना श्री डेवी रीत शळ्य छे? 
जभ स्थ छे. ॥ 3८ ॥ 

तेम छता. नधी ४ विभ्रूतशोने विशेष3३पे 
संक्षेपधी, 5७. छुँ, जेभ डे छे- 

प्रभाव, संपति, शीत, खेश्चर्य, वकक, जौधय 
(3 वेराण्य), स्य, ण्य, नण, सहिष्शुता अने. 
यथार्थ शान कया कथां होय, ते भार अंश 
(३५ विभूति) ४ छे. ॥ ४० ॥ 


अ० १६ 

तेजः प्रभाव: । श्री: संपत्‌। सौभगं 
मनोनयनाह्वादकत्वम्‌। भगो भाग्यम्‌। वीर्य 
बलम्‌। अंशको विभूति: ॥ ४० ॥ 


उपसंहरति--एता इति। 
एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः संक्षेपेण विभूतयः । 
मनोविकारा एवैते यथा वाचाभिधीयते॥ ४१ 


एते च विभूतिभेदा मयि चित्तावताराय 
कल्पिताः, अतो नात्रातीवाभिनिवेशः कर्तव्य 
इत्याह-मनोविकारा एव न तु परमार्थाः। 
यथा किंचित्‌ खपुष्पादि वाङ्मात्रेणाभिधीयते 
तत्तुल्या: ॥ ४१ ॥ 


वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणान्‌ यच्छेन्द्रियाणि च। 
आत्मानमात्मना यच्छन भूयः कल्पसेऽध्वने ॥ 
॥ ४२॥ 


तस्माद्वागादीन्नियच्छ। आत्मानं बुद्धि- 
मात्मना सत्त्वसंपन्नया तयैव नियच्छ। अध्वने 
संसारमार्गाय ॥ ४२॥ 


असंयमने दोषमाह-य इति। 


यो वै वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यतिः । 
तस्य व्रतं तपो दानं स्त्रवत्यामघटाम्बुवत्‌॥ ४३ 


एकादशः स्कन्धः 


२९९ 


'तेजः' 9०५, 'श्रीः' ४५, सौभगम्‌? 
भन्‌ खने नयनने जानंध जापनारी सौध्य, 
' भग: ' “२५, “वीर्यम्‌? ५०, 'अंशकः' विभूति 
॥ ४० ॥ 

७५अ७।२ 5२ छे- 'एताः इति।' 

तमने, संक्षेपमा ठेवी. जा. सर्व विभूति, 
भननी रहरशाजी, छै (मारा, भनना सं5€्पथी 
न्मे, छै), थम (जाडाशभां @ओेक्षुं पुष्प ॐ 
वृष्यानों पुन वास्तवि5 ७४ शडे नी, तेम भार) 
वाशीथी उ्ढेपानी % हीय तेवी छै. ॥ ४१ ॥ 

सा. फुटी. फुटी विभुतिणों भारामां यितने 
सदन 5२4 माटे उच्पवाभां जावी. छे, साथी जा. 
विनूतिजोमां जति मोऽ राणवों शरण नी, 
सेम ३ छे- भननी २३२७॥णी, % छे, ५॥२)/र्थि5 
गंधी, कॅम 36 साग शपुष्प वगेरे माज वाशीथी 
उछेवामा जावे छे (छोतु नधी), तेनी. केम (जा 
विभूति 5€पना३५ छे), ॥ ४१ ॥ 

(गा. विभूतिणों भननी स्हुरणयो ढोपाथी) 
वाशीनुं निरयन, 5२, मनणु नियं उरो, प्रा 
खने 8न्द्रियोनु यज डरो, सत्वणुशयुऽत भुद्धिथी 
लुद्धिनु, नियंग७ ऽरो- (को. गेम थाय तो) 
संस[रमाजने, माटे तमे पुनः योज्य नी २७.॥ ४२ ॥ 

तेथी वाशी. वगेरेने. नियत्रित 5२. 'आत्मानम्‌' 
“(द्वि 'आत्मना' सप्पणुएसपन्न उरीने तेने ते 
भुद्धिथी ४ वश. उरो. ` अध्वने? संसारमार्ग माटे 
(योग्य नडी रही). ॥ ४२ ॥ 

वाशी, वगेरेने, संयमित न. उरवामा थता. 
जनथने वर्श॑वे छ- "यः इति।' 

कै यति वाशी, जने भनने नुद्धिथी सारी रीत 
नियंजित डरतो नथी, तेना 96, तप अने. हान 
भाटीना डया घडामाथी, उरता. परीची केम ऊरी. 
शाय छे. ॥ ४३ ॥ 


३०० 

असंयच्छन्नसंयच्छति॥ ४३ ॥ 
तस्मान्मनोवचःप्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायण: । 
मद्धक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते॥ ४४ 


परिसमाप्यते कृतकृत्यो भवतीत्यर्थ: 
॥ ४४॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० १७ 
“असंयच्छन्‌' (नियंत्रित रतो. नथी,॥ ४३ ॥ 
तेथी हु ४ कना परम २।१य३५ छुँ तेवो 

यूति, भारी भज्तिथी युः्त थये नु[द्वथी भन, 

वाशी, जने. प्राशने वश उरे, श्चाथी उत्छत्य 
थवाय छे. ॥ ४४ ॥ 
“परिसमाप्यते' $त१८५ थवाय छे, गेम शर्थ 


_ 


६. ॥ ४४ । 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
मक ओरल 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
वाश्रभवर्भनि३प७ 


ततः सप्तदशे पृष्टे स्वधर्मे भक्तिलक्षणे। 
हंसोक्तं धर्ममन्वाह ब्रह्मचारिगृहस्थयोः ॥ १ 


'कर्माहं विद्धि सात्त्वताम्‌’ इत्यत्र भक्त्या 
कृतं कर्म मोक्षसाधनं मद्विभूतिरित्युक्तम्‌, 
भक्तिसाधनत्वं च कर्मणां मयोदितेष्ववहितः 
स्वधर्मेषु' इत्यादिना तत्र तत्रोक्तम्‌, न च 
कर्मानुष्ठातृणां नियमेन भक्तिदृश्यतेऽतः 
पृच्छति-यस्त्वयेति सप्तभिः । 


सत्रमा अध्यायमा (8६4४ भजपानने) 
कयारे भश्तिन बक्षणवाणो, स्वधम, पूळयो, त्यारे 
(भवाने छंसावतारभा) छंसे ३४८ प्रह्यारी 
खने यडस्थनो. धर्म अह्यो. ॥ १ ॥ 

'मडतशनोचुं, भज्तिपूर्व5 शरेधु 5म हुं 
छुँ, गेम तमे काशो.” (9५६ ०।.११/१६/३२), 
जम्‌ खडी भज्तिपूर्वक उरेधु अभ भोक्षना 
सापन३५ भारी विभूत छे, सेम उछेवाभां 
जाव्यु. वणी, “(पयर वगेरे शाख्रोमा) में 
ऽडेला स्वधर्भामा सावधान २छेनार मनुष्ये... 
यरो, पाणवा.' (श्रीम६ अ।.११/१०/१) वगेरे 
हारा. ते. ते स्थणे उर्भाने. भड्तिना सापन३५ 
ऽउेवामा जाव्या, परंतु नियमथी उर्मानु जनुछान 
5२राजोभा ताडित छेणाती नथी, साथी सात 
८2.थी (6३१७) ५ छे- 'यः त्वया इति।' 


अ० १७ 

उद्धव उवाच 
यस्त्वयाभिहितः पूर्व धर्मस्त्वद्धक्तिलक्षण: । 
वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि॥ १ 


यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत्‌ । 
स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्‌ समाख्यातुमर्हसि॥ २ 


पूर्व कल्पादौ त्वद्धक्तिलक्षणस्तत्‌- 
प्रापकस्तत्साधनमित्यर्थ: | वर्णाश्रमहीनानामपि 
द्विपदां नराणाम्‌॥ १॥ यथा येन प्रकारेणा- 
नुष्ठीयमानेन स्वधर्मेण॥ २॥ 


ननु संप्रदायादेव ज्ञास्यते किं पुनर्वर्णनेन 
तत्राह--पुरेति । 


पुरा किल महाबाहो धर्म परमक प्रभो । 
यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव ॥ ३ 
स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन। 
न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः॥ ४ 


परमकं परमश्चासौ कं सुखस्वरूपश्च 
तम्‌। यत्‌ यम्‌। हंसरूपेण धर्मो$प्युकक्‍्त एव 
न तु योगमात्रम्‌, 'जानीतमाऽऽगतं यज्ञं 
युष्मद्धर्मविवक्षया॥' इत्युक्तत्वात्‌॥ ३॥ 
प्रागनुशासितोऽपि न भविता न भविष्यति 


॥४॥ 


अत्र हेतुमाह--वक्तेति द्वाभ्याम्‌। 


एकादशः स्कन्धः 


३०१ 


6दव७ भोद्या - डे जर विद्वोयन (प्रभु)! 
वशश्रमधमनु पावन उरनाराजोनो, तथा. वशाश्रमने. 
गढी, जनुसरनाराजोनो पण, जापनी नडत 
शान उशवनारों क धम पूर्व जापना द्वारा उडेवामा 
सव्यो, ते धम, फे पारे जनुष्यान उरवाभा जावता 
स्वपमंथी मनुष्योने जापनामां (गठित. थाय, ते रीते 
जाप उ5छेवा भटे योग्य छो. ॥१॥ २ ॥ 

“पूर्वम्‌? ५५ अष्टि ज0६4५भां “त्वदभक्ति- 
लक्षण: ' २।५। विषे ते भड्तिनुं शान डरापनार 
सापन३५, खेम सार्थं &. वर्शाअमने नी 
जनुसरनार। 'द्विपदाम्‌' भनुष्योनी ५७ ॥ १ ॥“यथा' 
है प्रे जनुछान उरवामा जावता स्वधमथी॥ २ ॥ 
(मजवान) ऽहे 3 सप्रधाय (3प६शनी 
परंपरा) जनुसार काशी वेके, इरी पशन 
उस्वाथी शु प्रयो छे? त माटे ७६५४ उडे 
&- “पुरा इति।' 

हे झडान छु! ऐ प्रमु! हे भाषव! परम 
सुणस्व३५ फे धम जापे अ्रह्लाझने उंससस्‍्व३प 5ह्यो. 
डतो, ॥ 3 ॥ पूर्व 6पदशायेक्षो ते धर्म ध 
समयथी लुप्त थयो ढोपाथी, डे शशुध्भन (५१), 
डवे मनुष्यद्ो5म रडेशे नी! ॥ ४ ॥ 

“परमकम्‌' परमः भर छै अने. 'कम्‌' 
सुण२५३५ पण. छै ते पमने (वर्शव्यो ७तो)- 
“यत्‌' यम्‌ १ पमने- ४२५३ तो. मार योज 
नडी, घम्‌ पण. व्शववामा साप्यो डतो, ५२0 ड 
७. यश३५ विष्णु छो6 तमारा. धर्मनो, ७५६१. 
उश्वानी ४२७4 जावेवा भने शो]: (294६. 
।.११/१३/३८) खेम ड्डेवाभा स्यु लुं. 
॥ उ ॥ पूर्व ७५६२ उरवाम भाव्यो डोव छता. 
“न भविता' (७१) र४ेशै नही, ॥ ४ ॥ 

सा माटेनु (धर्म तिरोधान, थवा माटेनु) 
5२७ भ श्वोडीथी ५४ 8- “वक्ता इति।' 


३०२ 


वक्ता कर्ताविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भुवि। 
सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधराः कला: ॥ ५ 


ते त्वत्तोऽन्यः। कला वेदाद्या:॥ ५॥ 


कर्त्राऽवित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन। 
त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यति॥ ६ 
॥ ६॥ 


वंशीधरी--हे मधुसूदन वेदहर्तृम धुहंतृत्वेन 
वेदसारभक्तियोगस्य त्वमेव बोद्धासि इति 
भावः । 


तत्त्वं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः। 
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो ॥ ७ 


तत्तस्मान्नोऽस्माकं मनुष्याणां मध्ये यस्य 
यथा विधीयते॥ ७॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान्‌ हरिः। 
प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌॥ ८ 
॥८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
धर्म्य एष तव प्रश्नो नैः श्रेयसकरो नृणाम्‌। 
वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धव निबोध मे॥ ९ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १७ 


हे जय्युत, पृथ्वी पर जापना विना नीको. 
श्रेठ पश. धर्मनो, ७५६२ उरनार, पर्मनुं पावन 
5२४२ जने. धर्भनु रक्षण उरनार नथी, कया वेधे 
भूतिभंत छे ते विरियि (५88)नी सलाम ५७ 
जापना सिवाय नीको 9१8 नथी. ॥ ५ ॥ 
ते’ जापना विना. नीको. 9&- 'कलाः' 
वगेरे ॥५॥ 


वेधे 
डे मधुसूध्न! पमना 94५४, रक्षक अने. 
७५६१5 जापना द्वारा श्यारे भूत छोरी घेवामा 
जावशे, त्यारे डे ६१! नाश पामे धमनो ७५६२ 
७. 5२१? ॥ ६ ॥ ६ ॥ 
वधेने हरी देनार मधु राक्षसने जापे उएयी 
डीवाथी, (विद्टोनी रक्ष जापे ४ श्री डती, तेथी) 
वेद्देना, सा२३प भठितियोगना शाता जाप % छो, 
जेवी, भाव छे. 
डे सव. धर्मांना, शाता! 
गेनाथी 5त्पनन थाय ते. धम तथा जमार। 
भनुष्योभा केनो, क अडारे ३२१। योग्य हीय ते 


सपनी (ऊत. 


धर्म डे प्रभु, भने जाप ववो. ॥ ७ ॥ 
“तत्‌' तथी 'नः' 
भध्यभां- फेनो (वशश्रमी)नो हे ५5२ ४२१। 
योग्य हीय (ते धम) ॥ ७ ॥ 
श्री१५६५२७४ नोद्य - र| प्रभारी पोताना 
मुण्य सेव (७६१७) हारा. केमने, पूछवामा 


२१५।२। भनुप्योनी 


जाव्यु, ते. भगवान श्रीडरि मनुष्यांना डव्याश माटे 
प्रसन्न थहने सनातन धमा, ऽउेवा। बाज्या ॥८॥८॥ 

श्रीभणवान णोल्या - हे ७६५! तमारों 
जा प्रश्न पर्ममय छे जने. (मड्तिकन्‌ऽ ठोवाधी) 
मनुष्यो. माटे व्वयाशश्री छे, व्शाश्रमध्मनु जायरए 
5२४२ भनुप्योनो धर्म 
समणो. ॥ ८ ॥ 


तमे भारी पासेथी 


अ० १७ 


धर्म्यो धर्मादनपेत: । कुतः। नै: श्रेयसकरो 
भक्तिजनकः । 
निबोध॥ ९॥ 


तत्रादौ मदुपासनालक्षण एव मुख्यो 
धर्म आसीत्‌। आचारलक्षणस्तु पश्चात्प्रवृत्तः । 
स चैवमनुष्ठितो भक्तिहेतुरिति वर्णयितुमाह— 
आदाविति । 


आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । 
कृत्यकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः॥ १० 


कल्पादौ यत्कृतयुगं तस्मिन्‌। ते च तदा 
मामुपासत एव केवलं नान्यत्कुर्वन्तीति वक्तुं 


कृतयुगनामनिरुक्तिमाह-कृतकृत्या इति। 
जात्या जन्मनैव ॥ १०॥ 
किंच विधायकाभावादपि तदानीं 


नान्यत्कर्मास्तीत्याह-वेद इति। 


वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक्‌ । 
उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥ ११ 


धर्मश्च मनोविषयोऽहमेव वृषरूपधृक्‌ 
चतुष्पान्न क्रियाविशेषो यज्ञादिः । 
अतस्तपोनिष्ठा:- 
“मनसश्चेन्द्रियाणां च स्वैकाग्रयं परमं तपः ।' 


एकादशः स्कन्धः 


अतो मे मत्तस्तं धर्म | १५५ २ भाटे? आरए 3 


३०३ 


'धर्म्यः' धभथी रित न छोय तेवो 
ॐ 'नैःश्रेयसकरः ' 

मित ऐत्पन्न 5२२ (छोवाथी) व्व्याएआरी छे, 
साथी “मे ' भारी पासेथी ते घम सांभणो, ॥८॥ 

ते धर्माभां पूर्व भारी ७पासचाचा दक्षणवाणो, 
धम्‌ क भुण्य डतो, परंतु पछी जायारना बक्षणवाणो, 
धर्म प्रवृत्त थयो, जा प्रमाएे जनुष्ठित थयेो. 
(सायरपामा जावेदो) ते. घम भडितना अरए३प छे, 
गेम वर्णववा. माटे ऽहे 8- 'आदौ इति।' 

पूर्व सत्ययुजमा सब भनुप्योनो &ेस' 
नाभनो, गे5 क वर्श इती, सेम प्रसिद्ध छे. 
प्रकाशी, हन्भ्थी ४ इतईतय डती, तेथी (विद्वानो 
ते युजने) इतयु तरी छा छे. ॥ १० ॥ 

ऽध्पनी पूर्व (।७५९५नी पूर्व) १ सत्ययुश 
डतो तेमा- नै तेजी, सारे अवण भने ४ 
उपायता इता. भीरथु छ उरता. न ठता, जेभ 
उछेवा भाटे श्तयुशना नामनी निरुछित 5७. छे- 
“कृतकृत्याः इति।' “जात्या' ४न्भथी % शुभ 
अर्तव्य उरी. धीपुं छे. ॥ १० ॥ 

वणी, वेहोनो, जाविभांव न थयो ढोपाथी 
पश ते सभये भीकुं अभ न छतु, गेम 5७. छे- 
“वेदः इति।' 

पेला (सत्ययुभभा) १६ वण जोम ३२२१३५ 
ह इतो. (यार यरऐवाणा) पृषनु ३५ १२७, 
5२२ छु धर्मद डतो. तपोनिष्ठ भन पापमुऊत 
जेव सत्ययुणना भनुष्यो उस (शुद्ध) २५३५ भारी 
3पासना 5२त छता. ॥ ११ | 

यार यरऐवाणा वृषनु ३५ घारए। 5रनार 
छु ४ ध्यानना विषयउप धर्म हतो, यशाष्टि 
विशेष [यानो (ते. युशमा) न डती. साथी तेजी 
तपभा छ निष्ावाणा छता- भन जने छीऱ्य्रियोनी 
पोतानामा जेडाअता थे ४ परम तप छे. 


३०४ 


इति वचनादेकाग्रतया 
ध्यायन्तीत्यर्थः ॥ ११ ॥ 


हंसं शुद्धं मां 


त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी । 
विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्ःखः॥ १२ 


पश्चात्त्रेतायुगप्रवेशे मे वैराजरूपस्य 
प्राणान्निमित्तात्‌। हदयात्सकाशात्‌। तस्यास्त्रय्याः 
सकाशात्‌ हौत्राध्वर्यवौद्गात्ैस्त्रवृत्त्रिरूपः । 
“यज्ञो वै विष्णुः' इति श्रुतेः॥ १२॥ 


वर्णानामाश्रमाणां च 
तेषामुत्पत्तिमाह-विप्रेति द्वाभ्याम्‌। 


धर्मान्वकतुं 


विप्रक्षत्रियविद्शुद्रा मुखबाहूरुपादजाः । 
वैराजात्‌ पुरुषाज्जाता य आत्माचारलक्षणाः॥ १३ 


आत्माचारः स्वधर्म एव लक्षणं ज्ञापको 

येषां ते॥ १३॥ 
गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदो मम। 
वक्षःस्थानाद्‌ वने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः ॥ 
॥ १४॥ 


मम वैराजरूपस्य हृदो वक्षसोऽधस्तात्‌। 
ब्रह्मचर्यमिति नैष्ठिकाभिप्रायम्‌॥ १४॥ 


दीपिनी.-उपकुर्वाणस्तु जघनादिति ज्ञेयम्‌। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १७ 


जा. पथने यचुसार २५।21।५५६५ 'हंसम्‌' 
शुद्धस५३५ सेवा मारी ध्यान धरत एता, शेम 
अर्थ्‌ छे. ॥ ११ ॥ 

डे. भडाभाज्यशाणी (8६५)! त्यार पछी 
त्रेतायुग जारंमभभा (वैेर॥१२५३५ भेव) मारा 
श्वास-प्रश्वासने आरऐे ढ्ध्यमथी २७, १६२१३५ 
विद्या 9५८ थ& भने तेमाथी (डोता, जध्वयु भने 
6६3॥ता- सेभ) न. स्व३पवाणोे इं ४ यशेइपे 
थयो. ॥ १२ ॥ 

त्यार पछी तेतायुशन। जारंगभां वेराष्स्वउप 
जेवा. भार खास-प्रश्यासने उरणे. हृध्यमांथी 
(वेध्विध। ४५८ थ). ते वेध्त्रयीमांथी हीत, 
जध्वयु जने. 5६००- शेम त्रिवृत्‌ ' ३0. 
स्व३पवाणोे इं 952 थयो, यश खे ४ जवान 
विष्णु छे. सेम श्रुतिनु कथन छे. ॥ १२ ॥ 

पन जने. जाओमोना धर्मा कशाव माटे 
तेमनी, 6त्पत्ति थे श्वोऊीथी, वावे छ- 'विप्रइति।' 

विराटपुरुपन। भुणभांथी, ब्राह्मण, भाटुमाथी 
क्षेत्रिय, साथणमाथी वेश्य जने. यरशभा शूद्रो 
वन्म्या, डे थो पोताना स्वधर्भउप जायारथी % 
जोणणाय छे. ॥ १३ ॥ 

'आत्माचार:' २१५4३५ जायथार ४ केभनी 
“लक्षणम्‌ ' खोणण॥ 8 तेजी, ॥ १३ ॥ 

मार वैराष४२५३पन। अंटिप्रधेशभांथी गृडस्थाश्रम्‌, 
हृध्यमाथी भ्रह्मययाश्रम्‌, पक्षस्थणमाथी वानप्रस्थाश्रम 
सने. भस्तऽमांथी संन्यस्ताश्रम ठत्पन्न थय। छे. 
॥ १४ ॥ 

भार वेराष्स्व३पना 'हुदः' वक्षःश्थणनी 
नीये जावे &६यभांथी- 'ब्रह्मचर्यम्‌' ७ [७5 
भ्रह्यर्यनो, ७९१५ छे. ॥ १४ ॥ 

२३४२ भानव छैय्छत भ्रह्मयारीनो 
अ्रह्ययाश्रम अटिप्रधेशभांथी, 8पन्न थयो छे, 


खेम कायु. 


अ० ९७ 


तेषामधिकारिविशेषेण 
वर्णानामिति पञ्चभिः । 


स्वभावानाह— 


वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । 
आसन्‌ प्रकृतयो नृणां नीचैनीचोत्तमोत्तमाः॥ १५ 


जन्मस्थानानुसारिण्यः । नीचैरित्यव्ययम्‌। 
अतोऽयमर्थः-मन्दाभिर्जन्मभूमिभिर्मन्दाः । 
उत्तमाभिरुत्तमाश्चेति॥ १५॥ 


शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम्‌। 
मद्भक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः॥ १६ 


तप आलोचनम्‌॥ १६॥ 


तेजो बलं धृतिः शौर्य तितिक्षौदार्यमुद्यमः । 
स्थैर्य ब्रह्मण्यतैश्वर्य क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः॥ १७ 
तेजः प्रतापः ॥ १७॥ 

आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्भो ब्रह्मसेवनम्‌। 

अतुष्टिरर्थोपचयैर्वैश्यप्रकृतयस्त्विमाः ॥ १८ 
॥ १८ ॥ 

शुश्रूषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया । 

तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतयस्त्विमा: ॥ १९ 


एकादशः स्कन्धः 


३०५ 


वर्शाश्रभपर्मीजोना जपिडारीणोना स्वगावोने 
भेध्पूर्व पाय श्वोडथी १४१ 8- “वर्णानाम्‌ 
इति।' 

वश तथा जाश्रभोवाणा मनुप्योना स्वनावो 
तेजोनां कन्मस्थान जनुसार थया, (५० वगेरे) 
नीयां शन्मस्थानो हारा ठत्पन्न थये छकडा 
स्वभाववाण। थया जने. (भस्त5 वगेरे 8पभा२३प) 
हन्भ्स्थानो 61२ ऐत्पन्न थर्येता उत्तम स्वभाववाणा 
थया. ॥ १५ ॥ 

(“जन्मभूम्यनुसारिणी: ' जी ०५२७ जनुसार 
9.५.१. नु जन्मभूम्यनुसारिण्यः ३५ धवु 8२). 
'नीचै:' जा. अव्यय छे, साथी जर्थ जा. प्रभाणे 
8- नीयां शन्मस्थानो हारा (ऐत्पन्न थये) 
इल (स्व्भाववाणा थया) जने 31% (टन्मस्थानो) 
द्वार (ठत्पन्न थयेत) रम (स्वभाववाणा। 
थय). ॥ १५ ॥ 

(सतरणन। संयम3५) शम, (नाह ४च्रियोना 
संयम3५) ध्म, (तरववियार३५) तप, (भाहयाभ्यतर) 
पवित्रता, (यथा॥ न) संतोष, (जन्योना जपरीध 
प्रत्ये) क्षमाशीलता, सरणता, भारी नित, ध्या 
सने. सत्य- जा. रहा पर्छन स्वभावो छ.॥ १६ ॥ 


“तपः' तत्व विषे. वियार-विमर्श श्रवो 
॥ १६ ॥ 
प्रभाव, माण, धैर्य, शौर्य, सहिष्णुता, 


जौ.दार्य, 3धमशीक्षता, स्थिरता, नडत, 
जेख्वर्य- र| क्षनियवार्धना स्वभावो छे. ॥ १७ ॥ 

“तेजः' प्रभाव ॥ १७ ॥ 

२।सति5तL, धत, ध्भरा डिल, 
त्राह्मशसेवा जने. धनसंग्रढथी, जसंतोष- जा. 
वेश्यवशना स्वभावो छे. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

आह), गायो जने. देवोनी [४५८५३ 
सेवा ऽरवी जने तेभांथी 906 थयेल। धनथी 
संतोष राणवो- जा. शुद्रव्छन। स्वभावो. छे.॥ १८ ॥ 


३०६ 


एतैरेवाश्रमस्वभावा अपि ज्ञेया:॥ १९ ॥ 


तद्वाह्मानां स्वभावानाह--अशौचमिति । 


अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । 
कामः क्रोधश्च तर्षश्च स्वभावोऽन्तेवसायिनाम्‌॥ २० 

शुष्कविग्रहो निर्मूलकलहः। तर्षस्तृष्णा 
॥ २०॥ 


तत्र तावत्सर्वसाधारणं धर्ममाह 
अहिंसेति । 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रो धलोभता। 


भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः॥ २१ 


वर्णग्रहणमुपलक्षणार्थम्‌। 
गृहस्थप्रकरणे वक्ष्यति॥ २१॥ 


वर्णधर्मान्‌ 


प्रथमं तावदाश्रमेषु ब्रह्मचारिणो धर्मा 
वर्ण्यन्ते। स॒ च द्विविधः-उपकुर्वाणको 
नैष्ठिकश्च। तत्राद्यस्य धर्मानाह- द्वितीयमिति 
नवभिः । 
द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याज्जन्मोपनयनं द्विजः । 
वसन्‌ गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः॥ २२ 


द्विजस्त्रैवर्णिकः । आनुपूर्व्याद्गर्भाधानादि- 
संस्कारक्रमेण द्वितीयमुपनयनाख्यं जन्म 
प्राप्याचार्येणाहृतो ब्रह्म वेदमधीयीत। 
चकारात्तदर्थं च विचारयेत्‌॥ २२॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १७ 


(वर्णने. जलनिव्यक्षत उरता) जा (शमि 
स्वभावो) हारा ४ खजाश्रमना स्वभावो ५७ 
समळवा, योग्य छ. ॥ १८ ॥ 

वर्शाश्रमपभरछित नोना स्वभावो पर्व 
छे- 'अशौचम्‌ इति।' 

जपवित्रता, जसत्य, योरी, नास्तिश्ता, ०३२२ 
$लेश ऽरथो, 5१, डी जने. तृष्शा- (जा. सव) 
ब्रमहीन (य०० वजेरे)ना, स्वभाव छे.॥२०॥ 

“शुष्कविग्रहः ' २5२७ ५९५. &२१।- 'तर्षः ' 
१५३ ॥ २० ॥ 

प्रस्तुत ऽरवामा जावेद धमवर्णनना विषयमा 
सर्व थ्योनो सामान्य धम ५७ छे- “अहिंसा 
इति।' 

जसा, सत्य, जरतेय, 3भम-डीप-बोभराडित्य 
तथा सर्व प्राशीजोनु प्रिय जने. डित. उरवानी 
8२७।- जा. सर्व वर्शांनो धम छे. ॥ २१ ॥ 

वर्शाने, २७७ उरीने उछेवाभा जावेधा धम 
जीका वशा, भाटे पश. श्रेयर5२ छे. वशंधर्माने 
२४स्थन। प्र4र२एमा ५९. ॥ २१ ॥ 

साश्रमोमा सौ प्रथम ब्रह्मयारीना धम 
पूर्ण३प वर्शववामा जावे. छे. ते भे ५5२१ छे- 
6पडु्वाए५ भने नेछि5, तेमा प्रथम 6पडुवाए5च 
घर्मा नव श्वोऊीथी, ३४ छे- 'द्वितीयं इति ।' 

2.4 नो. (रा ह0-क्षत्रिय-वैश्य वर्शनो) शुरु 
द्वारा. णोबाववामा, जावेदो. [द्विश (गर्भाधान) 
संरञारचा ऊभ प्रभाएे उपनयन (शनो8)३५ नीको 
कन्म पामीने, डितेन्द्रिय 4७, शुरुईणभा निवास 
उरता. वेध्नुं जध्ययन 5२. ॥ २२ ॥ 

“द्विज:' 98५ए-क्षजिय-वेश्य थे तरे वर्णेवाणा, 
[३%४ ५४०।५ छे. 'आनुपूर्व्यातू' २५६५ वजेरे 
संरञारना इभ प्रभारी ७पनयन नामना, नीकी 
गन्म पामीने, जायाय द्वारा नोदाववाभां जावेतो, 
ते ‘ब्रह्म’ वेध्नु थध्ययन 3२. 'च' ऽरथी ते 


यि ० 


वेदना. यर्थनु थिंतन 3२ (खेम सम%वुं).॥ २२ ॥ 


अ० १७ एकादशः स्कन्धः ३०७ 
मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मसूत्रकमण्डलून्‌ । गटा राणनारो, च पोयेक्ष। हांत अने 
पख्रोवाणो, रण्या वणरन जासनवाणोी तथा 


जटिलोऽधौतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशान्‌ दधत्‌॥ २३ 


स्नानभोजनहोमेषु जपोच्चारे च वाग्यतः। 
न च्छिन्द्यानखरोमाणि कक्षोपस्थगतान्यपि॥ २४ 


किंच मेखलादीन्कुशांश्च दधत्‌। तत्राक्ष- 
शब्देनाक्षमाला। करथंभूतः। जटिलः 
अनभ्यङ्गादिना जातजटः। तथा अधौतदद्वा- 
सोऽरक्तपीठः, दन्ताश्च वासश्च दद्वासांसि 
न धौतानि तानि यस्य सः अधौतदद्वासाः, 
स चासावरक्तपीठश्च न तु कौतुकादिना 
रकतं पीठमासनं यस्य सः॥ २३ ॥ 


जपश्चोच्चारो मूत्रपुरीषोत्सर्गो जपोच्चारं 
तस्मिन्वाग्यतो मौनी भवेत्‌॥ २४॥ 


रेतो नावकिरेज्जातु ब्रह्मव्रतधरः स्वयम्‌। 
अवकोर्णेऽवगाह्याप्सु यतासुस्त्रिपदीं जपेत्‌॥ २५ 


रेतो बुद्धिपूर्वं नावकिरेन्नोत्सृजेत्‌। 
ब्रह्मत्रतधरोऽगृहस्थः । स्वयमेव कथंचिदवकोर्णे 
अवगाह्य स्नात्वा यतासुः कृतप्राणायामस्त्रिपदीं 
गायत्रीं जपेत्‌॥ २५॥ 


भेल (अधेरो)-4२4३५-६४-रुद्राष्ष (नी १॥0॥)-१४नो छ, 
इभुउ जने. धम ६२९ उरतो. ॥ २३ ॥ 
(५हयरी) स्नान-भोश्चन-छव्नना सभये जने 
कप तथा भण-भूर त्याज उरवाना अभये भौन 
६२७, 5२ तेम चण जने अण तथा जुप्त 
कारमा जावेल वाण पश न आपे. ॥ २४ ॥ 
वणी, मेणबा, वगेरे जने. दर्भीने. १२७ 5२तो- 
त्या. 'अक्ष' श०६थी रुद्राक्षनी, माणा (२१%५ी.). 
डवो १हय।री? 'जटिल:' भल्यंशाद्विथी स्नान न 
उरवाने £२९ कना मस्त» पर ४2 ५४ २४ छै 
तेवो, तथा. 'अधौत-दतू-वास:' छत जने. वरो, 
*दद्वासांसि' न. धोवाया नथी, ते *अधौतदद्वासाः 
जने ते 'अरक्तपीठ:' २ण्या वणरना जासनवाणी 
कहे आमना १३२्‌न २४. जासन रज्यु 
ते ॥ २३ ॥ 
वप उरवा तथा “उच्चारः' मण-मूज त्याण 
$२१। ते 'जपोच्चारम्‌' खने ते सभये “वाग्यतः' 
मौन ५२७ $२. ॥ २४ ॥ 
अ्रह्नयर्यप्रतने, धार. अरनारो श्यारेय पए. 
(थुद्धिपूर्व&) वीय समवित. न उरे, 5यारे5 को. भनी 
मेणे क वीय स्पक्षित 4७ काय, तो. शणभां स्नान 
ऽरीने प्राणायाम उरी. ते गायजीळ'प 5२. ॥ २५ ॥ 
भुद्धिपूव५ वी “न-अवकिरेत्‌ ' स्णवित न 
5२. “ब्रह्मत्रतधर: ' ५७२44००न ५२७ उरनारो. 
सगृषस्थ-ञ्यारे5 जेनी. मेणे ९ वीयस्णवन ५७ काय 
तो. ' अबगाह्य ' स्तन ५रीने. “यत-असुः ' ॥॥॥॥याम 
$रनार 'त्रिपदीम्‌ ' यनी %पे. ॥ २५ ॥ 


५७३ 
नथी. 


_ परत, 


छै $ तपोमय 


* ' अधौतदद्वासः ' न धोयेल. धत जने वजोवाणों भ्रह्मयारी. ऽउेवानुं तात्पर्य खे 
प्रह्मयारीळछवनमा शरीरना ६५१ प्रत्ये विशेष ध्यान जापवाभां न जावे, भ्रह्मयारी पोते. पविम रे, 
पश पोताने खाउ भनाववानी, प्रयत्न न. उरे. 


३०८ 


अग्न्य्काचार्यगोविप्रगुरुवृद्धसुरान्‌ शुचिः । 
समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌॥ २६ 


संध्ये च द्वे यतवाग्जपन्नुपासीत। 
मध्याहे संध्यानिमित्तं मौनं नास्तीति 
द्विवचनम्‌ ॥ २६ ॥ 


आचार्य मां विजानीयाननावमन्येत कर्हिचित्‌। 
न मर्त्यबुद्धयाऽसूयेत सर्वदेवमयो गुरु: ॥ २७ 
॥ २७॥ 


सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्‌। 
यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुञ्जीत संयतः॥ २८ 


अन्यदपि यत्संप्राप्तं तच्च निवेदयेत्‌। 
तेनानुञ्ञातं तु संयतः सन्नुपयुञ्जीतेत्यर्थः ॥ २८॥ 


शुश्रूषमाण आचार्य सदोपासीत नीचवत्‌। 
यानशय्यासनस्थानैर्नातिदूरे कृताञ्जलिः॥ २९ 


यानशय्यासनस्थानैः। यान्तं पृष्ठतो 
यानेन। निद्रितमप्रमत्ततया समीपशयनेन। 
विश्रान्तं पादसंवाहनादिभिः समीपासनेन। 
आसीनं कृताञ्जलिः। नियोगप्रतीक्षया 
नातिदूरेऽ वस्थानेनेत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १७ 


अ्ह्मयारी जज्नि, सूर्य, जाया, गाय, वि, 
गुरु, वृद्ध जने देवने पविन तथा जेडाअ 4 
पासे; भौन थर्छने ४५ उरता. भने सभये 
संध्योपासन 5२. ॥ २६ ॥ 

'संध्ये च' मोन कहने ९५ उरता. भने 
सभये संध्योपासन उरे. मध्यान समये संध्यानिभित्ते 
भोन १२७ श्रपु ४इरी होतुं नथी माटे ' संध्ये 
जेम द्विवथन छै. ॥ २६ ॥ 

जायाय॑ने मार, स्व३५ गारवा कोने. ते 
समान्य मनुष्य छै सेवी नुद्धथी 5६पि तेमनी, 
२१२७न। न उरवी शोभे तथा तेमना जुशोभां 
धोषारोपए उस्बु झोन नी, (5२३ 3) गुरु 
सर्वध्वभय छे. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

साग जने. सवारे लिक्ष। क्षावीन तेमने 
(गुरुध्वने) निवेधन रवी. शस तथा नीकु के 
श प्राप्त थयु दोय ते पश (युरुध्यने. सर्प 
उर्दु). तेमना द्वारा कनी. जतु मणी हीय तेप 
सावधान थर्छ हपयोज उरवो, कोने. ॥ २८ ॥ 

नीकु ५७ के प्राप्त थयुं हीय तेनु ५३ 
निवेध्न ३रपु 982. तेमना हारा कनी. जनुशा 
भणी हीय तेनो सावधान 4६४ पयो उरवो. 
गोग, गेम जय छे. ॥ २८ ॥ 

(कत गुरुची. ५७००) %वा. 6२, (पोद॥। गुरुची 
पासे) शयन उरवा. द्वारा, (विश्राम उरता. गुरुच 
य२७। यांपवा भाटे पासे) णेसवा हारा, (१४९ 
जुरुनी जाशानी प्रतीक्षा, 5२१) ने ७4 कोटीने दीन 
सेव5नी, कॅम पासे ला २७१। द्वारा सेवा उरतो. 
(त्रह्मयारी) जायार्युनी. सहाय 3पसना उरे. ॥ २८ ॥ 

“यानशय्यासनस्थाने:' ४त॥ २२ची. पाण 
कवा. द्वारा, पोढेवा शुरुनी पासे सावधानी'पूय 5 
शयन 5२१ द्वारा, विश्राम उरता. गुरुच २९ 
यापवा. वगेरे माटे पासे नेसवा. द्वार, १४८ गुरुची 
जाशानी, प्रतीक्षा उरता. मे छाथ शरीन पासे 6९भा. 
२७१। द्वारा, गेम शर्थ छे. ॥ २८ ॥ 


अ० १७ 
एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद्‌ भोगविवर्जितः । 
विद्या समाप्यते यावद्‌ बिभ्रद्‌ व्रतमखण्डितम्‌॥ 

॥ ३०॥ 


एवंभूतं वृत्तं यस्य सः॥ ३०॥ 
एवमुपकुर्वाणकस्य धर्मानुक्त्वा नेष्ठिकस्य 
विशेषधर्मानाह-यदीति षङ्भिः । 


यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ । 
गुरवे विन्यसेद्‌ देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्व्रतः॥ ३९ 


असौ ब्रह्मचारी यदि छन्दसां लोकं 
महलौकं ततो ब्रह्मलोकं चारोक्ष्यन्नारोढु- 
मिच्छतीत्यर्थः। यद्वा, छन्दसां लोकमिति 
ब्रह्मलोकविशेषणम्‌, “यत्र मूर्तिधराः कलाः ' 
इत्युक्तत्वात्‌। तर्हि बृहद्व्रतः सन्‌ बृहन्नैष्ठिकं 
व्रतं यस्य सः। विन्यसेत्समर्पयेदधिकस्वाध्या- 
यार्थमधीतनिष्क्रयार्थं च॥ ३१॥ 


अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां परम्‌। 
अपृथग्धीरुपासीत ब्रह्मवर्चस्व्यकल्मषः॥ ३२ 
ब्रह्मवर्चो वेदाभ्यासजं तेजस्तद्वान्‌॥ ३२॥ 


तस्यैव वनस्थयतिसाधारणधर्मानाह- 
स्त्रीणामिति | 


एकादशः स्कन्धः 


३०९ 


स, ५51२ भनु जायर0 छे तेषो ते 
त्रह्मयारी कया सुधी, विधान्यास समाप्त थाय 
त्यां सुधी, सर्व मोगोथी सर्वथा रछित थह॑ने 
जरणलित १ययप्रतनु पावन उरतो. १२६५ 
निवास 3२. ॥ 3० ॥ 

सग, अ्रआरनुं शायर केनुं छे ते. ॥ 3० ॥ 

जाम, 6पडुवाए५ ५हयारीन। परमो. उटीने 
डवे छ २८ डथी नेष्ठि5 भ्रह्नयारीना विशेष धमा 
१४१ छे- “यदि इति।' 

हो ते (ह्यारी) मछ्थी5 जने ५8,८5१ 
जारोछडए 35२१ 6२७तो. होय, तो ते वन 
(ने) श्रह्नयारी थेने, स्वाध्याय माटे गुरुने 
६्& समर्पित 5२. ॥ 3१ ॥ 

ते. भ्रह्षयारी शो “छन्दसाम्‌' मछथांउभां अने. 
त्यांथी भ्रह्मदो5भ। ' आरोक्ष्यन्‌? २२७७, ५२१। 


७२७तो. होय, शेम जर्थ छे. थवा छन्दसां 
9 


लोकम्‌ ' > श्रन्नथोउनुं विशेषण, छे, आरए ॐ 
बयां बेच मूर्तिमान छै, (श्रीम (भ..११/१७/५), 
गेम अडेपाम। शाव्यु 8. (ळे. ते ग्रह्मवीडमा ४१। 
७२६७. हीय) तो. 'बृहदत्रतः ' ने. (२॥७वन) 
भ्रह्नयर्यत्रत 8 भनु ते “विन्यसेत्‌? २१५7 5२, 
सचि स्वाध्याय माटे जने गुरु पासे के जप्ययन 
अथु तेचुं ७, यूडववा, भाटे ॥ 3१ ॥ 

वच्चभ्यासथी, 6त्पन्न थये्ष। तेश्वाणो ते 
निष्पाप श्रह्मयारी जज्निमा, शुरुभा, पोतानामा 
जने सर्व प्राशीजोभां २४८। १२१७ जेवा भारी 
जमेध्थुद्धियी, (जंतवाभी३५) 3पासना 5२, ॥ ३२ ॥ 

'ब्रह्मवर्चः' १६॥९५॥सथी, 8त्पन्न थयेक्षु तेक, 
ते तेश्‍वाणो, ॥ 3२ ॥ 

ते. नेऽ प्रहयारीन। ४ साधार. धर्मा. 
बनमा रत यतिना (पश) छै, ते 5७९ छै- 
“स्त्रीणाम्‌ इति।' 


३९० 


स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्शसंल्लापक्ष्वेलनादिकम्‌। 
प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत्‌॥ ३३ 


निरीक्षणं भावगर्भम्‌। क्ष्वेलनं परिहासः । 
एवमादिकं त्यजेत्‌। मिथुनीभूतानग्रतस्त्यजेत्‌, 
न पश्येदित्यर्थः ॥ ३३॥ 


तस्यैव सर्वाश्रमसाधारणं धर्ममाह 


शौचमिति द्वाभ्याम्‌। 


शौचमाचमनं स्नानं सन्ध्योपासनमार्जवम्‌। 
तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्याभक्ष्यासंभाष्यवर्जनम्‌॥ ३४ 
॥ ३४॥ 
सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन। 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायसंयमः॥ ३५ 
॥ ३५॥ 


निष्कामनैष्ठिकस्य तु मोक्षं फलमाह 
एवमिति । 
एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणो ऽग्निरिव ज्वलन्‌। 
मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः॥ ३६ 


अमलो निष्कामश्चेहगधः कर्माशयोऽन्तः- 
करणं यस्य तथाभूतः सन्मद्भवतो भवति॥ ३६॥ 


उपकुर्वाणस्य समावर्तनप्रकारमाह-- 
अथेति । 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० १७ 


२७२4 सिवायना (ग्रह्मयारी, वानप्रस्थी 
खने. संग्यासीयो) स्रीजोनु ध्शन, स्पर्श, १४०५, 
परिछास वगेरेनो. साग ३२. मेथुन, उरता. 
प्राशीयोने सो. प्रथम त%. (तमन 3५२ ६ष्टिपात 
५७ न अरे.) ॥ 33 ॥ 

“निरीक्षणम्‌ ' ५१५त्तिथी “पु त 'क्ष्वेलनम्‌' 
परिछास, ते ४ रीत स्मभरए। पजेरेनो ५३ त्याग 
3२, मैथुन उरता. प्राणीयोने सौ प्रथम तॐ, 
ट्ष्ट्रिपात ५३ न्‌ उरे, गेम अर्थ छे. ॥ 33 ॥ 

सर्व थाश्रमो माटे सामान्य होय तेवो ते 
नऽ श्रक्मयारीनो धम थे श््योड्ीथी पर्व छे- 
“शौचम्‌ इति।' 

डे इणने जानं६ जापनार (७६१)! शीय, 
जायभन, स्नान, संध्योपासन, सरणता, तीर्थसेचा 
सने. कप 3२, स्पर्श उरवा योग्य न्‌ छोय तेवा. 
(4२७ वजेरे)नो, २५ न. उरे, समक्ष्यनो त्याज. 
उरे, न १८१। योज्यनो, त्याग, उरे. ॥ ३४ ॥ सर्व 
प्राशीजोमा भारो भाव राणे, भन-वाशी-4यानो, 
संयम रे- जा नियम सर्व जाश्रमोने २ ५३ 
छे. ॥ 3५ ॥ ३४ ॥ 3५ ॥ 

निछाभ खेवा नेव्ि5 श्रह्मयारीने तो भोक्ष३पी 
इण भणे छे, भेम 5७ छे- “एवम्‌ इति।' 

जाम, ने छि भ्रह्नय4३५ कृदद्व्रत५री निछाम 
ब्राह्मण, तीव्र (जविस्छिन्न) तपथी मणी जयेती 
उमवासनाणोवाणे थ कवाधी, जज्निनी केम पचलित 
थतो. विशुद्ध 4४ मारो. भठऊत थाय छे. ॥ ३६ ॥ 
हे. 'अमलः' नाम हीय तो नणी गयेथी, 
“कर्माशयः ' ५मवस नाज ३पी. जंत:5२७ छै कनु 
तेवा. थहने मारो, भठत थाय छे. ॥ 3६ ॥ 

(वेध्ययननी, समाप्ति पछ गृडस्थाश्रमम। 
प्रवेश्वा ४२७०) ७५३५ श्रह्नयारीना स्त 
थवाना सभावतंन विधिने वर्शवे छे- (अथ 
इति।' 
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अथानन्तरमावेक्ष्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः। 
गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद्‌ गुर्वनुमोदित: ॥ ३७ 


अनन्तरं द्वितीयाश्रममावेक्ष्यनप्रवेष्ट्मिच्छन्‌ 
यथा यथावद्ठिचारितवेदार्थः स्ायात्‌। 
अभ्यङ्गादिकं कृत्वा समावरतेतित्यर्थः ॥ ३७॥ 


तस्याधिकारानुरूपमाश्रमविकल्पसमुच्चया- 
वाह--गृहमिति | 


गृहं वनं वोपविशेत्‌ प्रव्रजेद्‌ वा द्विजोत्तमः । 
आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत्‌॥ ३८ 


सकामश्चेद्गृहमन्त:करणशुद्धयादिकाम- 
श्चेद्वन॑ प्रविशेत्‌। शुद्धान्तःकरणः स च 
द्विजोत्तमो ब्राह्मणश्चेत्प्रव्रजेदित्यर्थः । द्विजोत्तम 
इत्युक्तेः क्षत्रियवैश्ययोर्न प्रव्रज्याधिकार इति 
सूचयति। यद्वा आश्रमादाश्रमान्तरं गच्छेत्‌ । 
अन्यथा अनाश्रमी प्रतिलोमं च नाचरेदित्यर्थः । 


एकादशः स्कन्धः 


३११ 


(्क्मययाश्म) पछी नीका जाश्रभभां प्रवेशवा 
8286 गने यथायोग्य रीति वियारेल। १६॥५१॥०ी, 
अ्रह्मयारी, गुरुने, धक्षिशा जापीने, गुरुची, माशी 
8४ स्नान 5२. ॥ 3७ ॥ 

“अनन्तरम्‌' नी%. (]७२थ॥%म*!) ‘आवेक्ष्यन्‌ 
प्रवेशवा 6२७तो. जने. यथायोज्य रीत वियारेचा 
वध्र्थवाणो भ्रक्मयारी स्नान उरे. जम्यंग वगेरे 
डरीने घेर ५६१ काय, गेम यसर्थ छे. ॥ 3७ ॥ 

ते ७५६१७३. श्रल्लयारीन। रघिशरने 
जनु३५ साश्रमोन। विश्ट्पनो सभूड शाव छै- 
“गृहम्‌ इति।' 

स51म 8प्भ द्वि य७य्थाश्रमभा प्रवेश 3२, 
जंतः:5२एशुद्धिनी, 849 हीय तो वनभ प्रवेश 
अरे. खतःडरए। शुद्ध थयु हीय तो प्रय 
(संन्यास) २७९ ३२. (क्षिय भने. वैश्यने 
त्रह्मययाश्रमभांथी संन्यस्ताश्रम २७७ उरवानो. 
जपधिद२ नथी, पश तेजो उभश:) जेड जाश्रममांथी 
जीका शाश्रभभा १४ श. मारा. जाश्रववाणी 
ऽत जनाश्रमी (जाश्रमथी, नारष्त) न. थाय 
जगे. 0242 ड्भथी जाश्रम स्वीळारे नडी.॥ 3८ ॥ 

तम १४ शो. सम हीय तो. गुड्स्थाश्रममो 


प्रवेश ३२. तेने. जंतः3रणशुद्धि वजेरेची. 6281 
छो, तौ वानप्रस्थाश्रमभां प्रवेश 5२. शुद्ध 


जंत:डरएबवाणी श्रेऊ दिक को. प्रा हीय तो. 
प्रत्रश्‍या, 4९९ 5२. 'द्विजोत्तमः' शेम ५९०।भ। 
क्षत्रिय जने. वैश्यने (व्रह्मयर्याश्रममांथी सीधा) 
संच्यस्ताश्रभभा ढवानो, जधिद्र नथी, खेम सूथन 
डरे 8. जथवा क्षत्रिय जने वैश्य डभशः जे5 
जाअममभांथी, नीळा. जाश्रममा काय. 'अन्यथा' 
जाश्रभभांथी, निष्डुत हीय तिवो जनाअभी न 
थाय जने 0421 डभथी शाश्रम स्वीडारवा३प५ 
प्रतिधोभ न जायरे, सेम जर्थ छे, थवा 


३१२ 


अमत्पर इति वा छेद:। स्वभक्तस्याश्रम- 
नियमाभावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌॥ २८ ॥ 


विवाहनियमपूर्वक॑ वर्णधर्मः सह 


गृहस्थधर्मानाह--गृहार्थीति । 


गृहार्थी सदृशीं भार्यामुद्ठहेदजुगुप्सिताम्‌ । 
यवीयसीं तु वयसा यां सवर्णामनुक्रमात्‌॥ ३९ 


सदृशीं सवर्णाम्‌। अजुगुप्सितां कुलतो 
लक्षणतश्चानिन्दिताम्‌। कामतस्तु यामन्यामुद्ठहेत्तां 
सवर्णामनु तस्या अनन्तरम्‌। तत्रापि 
वर्णक्रमेणोद्वहेदित्यर्थः । 


“तिस्रो वर्णानुपूर्व्येण द्वे तथैका यथाक्रमम्‌। 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्याः स्वाः शूद्रजन्मनः ॥' 
इति स्मृतेः॥ ३९॥ 


इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌। 
प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्‌॥ ४० 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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' अमत्पर: ' रेभ ५६२७६ ३२११ जावे. तो, 
कने. भारो जाअय नथी तेवा. प्रह्मयारी भाटे 
ञ्‌! श्वोऊमा जाश्रमव्यवस्था. ध्शॉवी छे, 5२0 
डे मार, भठत (मत्परः) माटे तौ जाश्रमगो. 
नयम छै % नही, गेम जाणण उडेवाभां 
जावशे. ॥ ३८ ॥ 

विवाडचो नियम खने वर्शना धमो सहित 
गृस्थना, धर्मानु नि३५७ ५२ &- ' गृहार्थी 
इति।' 

७य्था श्रम ४२9२ पोताने योज्य, (डुणथी. 
जने. क्षक्षएथी) नानिंध, वयभा पोताचाथी नानी 
खने पोताना वर्शनी मायाने. परशे. (डामनाथी 
७2 स्त्रीने. परे तो) $भानुसार निभ्न पर्णनी 
खीने ५२९. ॥ 3८ ॥ 

पोताने योग्य जने. पोताना पनी भार्याने- 
' अजुगुप्सिताम्‌? उणथी जने. ८५९ सनिध 
छोय तेने परे पश ञामनाथी णीछ के स्त्रीने 
परे ते खरी. पोताना वर्णधी, निभ्न बनी (डोवी 
गोरे). तिमा पश पना डम प्रभाएे 6२ उरे, 
गेम शर्थ छे. 

वद नुऊभ. प्रमे १।९७। जेड पोताना 
वशनी, भीछ थे 9020 पनी (स्त्री साथै 
विवाह 3२). क्षत्रिय थे पत्नीजोने, वैश्य गेडने. 
तथा शूद्र ढॅन्मवाणो, पोताना दर्शनी जेऊ % 
पत्नीने (परऐ).” (याशवळय स्मृति, जायार 
जध्याय, विवाद १५२७ 3/५७) खेम स्मृति छे. 
॥ ३४ ॥ 

यश उरवो, वेदाध्ययन श्र्ययु 
धान शरपु- थे सर्व [द्विश (द्राह्मए-क्षत्रिय- 
वेश्य)ना धर्मा छे, प७ धान देवु, वेदाध्ययन 
अरोवर्वु गने. यश उरावबो- खे भ्राह्षिणनी क॑ 
२।९४[वि5। छे. ॥ ४० ॥ 


सने, 
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इज्यादयस्त्रैवर्णिकानामावश्यका धर्मा: । 
प्रतिग्रहादित्रयं तु वृत्ति: । सा च ब्राह्मणस्यैव 
॥ ४०॥ 

तत्रापि मुख्यां 
वृत्तिमाह--प्रतिग्रहमिति । 


प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम्‌। 
अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वा दोषटूक्‌ तयोः॥ ४९ 


मुख्यतमां चान्यां 


तयोर्याजनाध्यापनयोरपि कार्पण्यादिदोषं 
पश्यन्‌ शिलैः स्वामित्यक्तैः क्षेत्रपतितैः 
कणिशैः ॥ ४१ ॥ 

एवं च वृत्तिकार्श्य ब्राह्मणेन 
सोढव्यमित्याह- ब्राह्मणस्येति । 


ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। 
कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च॥ ४२ 
॥ ४२॥ 


उञ्छवृत्तिर्नाम विपण्यादिपतितकणोपादानं 
तां शिलवृत्त्यैकोकृत्य तया तुष्टचित्तस्य मोक्षं 
फलमाह-शिलोज्छेति । 


शिलोञ्छवृत्त्या परितुष्टचित्तो 
धर्म महान्तं विरजं जुषाणः। 
मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठ- 
न्नातिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम्‌॥ ४३ 


एकादशः स्कन्धः 
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यश उरवो चेरे तश वर्णांना, जावश्य५ धमो 
छै ५७ धन देवु १३ २९ तो जारूविद्रजी छै 
सने ते भाज शनी ९४ छै. ॥ ४० ॥ 

ते (नेय जाळछविताजो)भा पछ मुण्य जने. 
सौँथी भुण्य जेवी नीळ जाळावे, १७१ छे- 
“प्रतिग्रहम्‌ इति ।' 

धान २७७४ 5२१३५ जाळविठाने तप, तेक 
जगे. यशनो नाश उरनारी मानतो. तेम ४ नाडीची 
(यकन खने अध्यापन) ते भने भाशछविश्ञभ ५२ 
(द्ीचताउपी) दोष शोतो (श) शिकां9१ ्तिथी 
२।।९४वि$ॐ! 5२. ॥ ४१ ॥ 

'तयोः' ते यळून जने अध्यापनमा पण धीनता 
वगेरे ६५ शोतो. ५९१ शिलैः ' (हु नन) मालिक 
द्वारा. वेरायेल। 3 मेतरभां वेरायेला. (निनभाविडीना 
६७३ वजेरे नकार ठीढी, जया पछी वीशी दावीने 
ते) ६।३जोथी (साछवि$ 5२). ॥ ४१ ॥ 

जगे. भावी २९१ साख [वि ल्श हारा 
सहन 5२१्‌। योज्य छै, भेम ऽहं 8- ' ब्राह्मणस्य 
इति।' 

णरेणर, प्राह्मणनो, जो. ६४ क्षुद्र विषयसुणो माटे 
योग्य नथी, थे तो जा थोडभां 5 भोणवव माटे 
सने. तपश्ययां ५२ भाटे छै जने म्या पछी जनंत 
जानं६२१३५ (भोक्षप्रप्ति) माटे 8. ॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 

5छवृत्ति २२६ प्र पणजेरेमा वरापेत। 
अनन) धाणायो वीशीन मिशा उरी तेनी. 
साख वे ५रवी, तेनाथी संतुष्ट थित्तवाणान भोक्ष३पी 
इण भणे छे, ते ५७ 8- 'शिलोजञ्छ इति।' 

शिवोछवबृत्तियी सपूणपछो संतुष्ट भनवाणो 
4७, निम (सतियिसठार वजेरे) महान घभ 
सेवत, निरंतर भाराभा यित रापतो. (पत्नी- 
पुत-१२ वजेरेमा) जतिशय जासऊित न राणनारो 
ग्राह्य. गुडस्थाश्रमभां ९ शांति प्राप्त 3२ छे. 
॥ ४3 ॥ 


३९४ श्रीम्‌ ९०२० भडापुराए। अ० १७ 
महान्तमातिथ्यादिलक्षणम्‌ । विरजं 'महान्तम्‌' २॥[तेथ्य वगेरे बक्षणवाणा 
निष्कामम्‌। जुषाणः सेवमान:। गृह एव | १७. - विरजम्‌' [निझाम धर्भने “जुषाणः ' 


गृहस्थाश्रम एव। नातिप्रसक्तोऽतिशयेन 
रागमकुर्वन्‌। शान्तिमुपैति मोक्षाधिकारी भवति 
॥ ४३ ॥ 


एवमधनस्य 
सधनानामप्याह त्रिभि: । 


महत्फलमुक्त्वा 


समुद्धरन्ति ये विप्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌। 
तानुद्धरिष्ये नचिरादापद्‌भ्यो नौरिवार्णवात्‌॥ ४४ 


समुद्धरन्ति दारिद्र्यादुत्तारयन्ति । 
विप्रमित्युपलक्षणम्‌। मत्परायणं यं कमपि 
॥ ४४॥ 


राज्ञस्त्वावश्यकमेतदित्याह-सर्वा इति। 


सर्वाः समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । 
आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान्‌॥ ४५ 
॥ ४५ ॥ 


एवंविधो नरपतिर्विमानेनार्कवर्चसा। 
विधूयेहाशुभं कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते॥ ४६ 
॥ ४६ ॥ 


सर्वेषामापद्वृत्तीराह--सीदन्निति त्रिभिः । 


सेपतो- 'गृहे एवं टस्थाश्रमभा. %४- “न- 
अतिप्रसक्तः?’ जतिशय जासऊित न 5२ती- 
'शान्तिमू-उप- एति’ [ते आप्त ३रे छे जर्थात 
भोक्षनो थघिज्ञरी थाय छे. ॥ ४३ ॥ 

सा. प्रमा निर्धनने, भछान इण भणे छे, 
खम्‌ उछीने पनवानोना अत॑व्य विषे पण 0 
श्वोठोथी, ऽषे छे. 

१ मनुष्या, (६(रिद्रय वजेरेधी) हुःणी थत, मार! 
जाश्रयवाणा विप्रनो, (२२६३ प्राप्त 5राववा 
द्वारा ध्रिद्रताभाथी) 6द्घार 5२ छै तेजोनो, नौ 
(समुद्रम पडेवाने) समुद्रमाथी, तारे तेम 
जापत्तिजोभांथी (इं) शीघ्र ९६२ 5२ छु. ॥ ४४ ॥ 

*समुद्धरन्ति' धरिद्रयमाथी छोडावे छे. 
'विप्रम्‌' शेम विप्ननो, 6व्वेण उरवामा सूथित 
थाय छै डे मारा जाश्रयवाणी के 396 होय तेनो 
उद्धार ऽरवाथी (हु ते. ७६२ शरचारचो ७६२ 
5२ ७). ॥ ४४ ॥ 

राने माटे तो जा मानत (विप्रनो 6द्वार) 
जावश्य5 छे, गेम 5४ 8- 'सर्वाः इति।' 

पिता वो राका, सम प्रशणोने दुःणभांथी 
सारी रीति 894. रैम २०२४ (णा डामा ५३९ 
जीका) हाथीनोने 0२२ छै तिम विवेडी राका 
सर्वने संडटमाथी, छोडावीने. पोतानाथी पोतानो. 
8641२ 5२. ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

सायी, राळा, जा. कन्ममा ९ संपूण जशुभनो, 
(प्रातिभधफ पापनी, प्रढाना २७३३५ पुण्यथी)) 
नाश डरीने सूर्य केवा तेळस्यी, विमानमा नेसीने 
छन्द्र साथै जानंद 5२ छे. ॥ ४६ ॥ ४६ ॥ 

जापत्तिन] सभये सर्व पर्णानी ना।शछवि$। 
विषे २९ श८ थी 5७ छै- 'सीदन्‌ इति।' 
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सीदन्‌ विप्रो वणिग्वृत्त्या पण्यैरेवापदं तरेत्‌। 
खड्गेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्ववृत्त्या कथंचन॥ 
॥ ४७॥ 


पण्यैर्विक्रयाहैन तु सुरालवणाद्यै: । 
तत्राप्यापदाक्रान्तश्चेत्खड्गेन क्षत्रियवृत्त्या 
वा। 


यद्यपि गौतमोऽनन्तरां पापीयसीं 
वृत्तिमातिष्ठेदिति स्मरन्खड्गधारणं पण्य- 
विक्रयाच्छ्रेष्ठं मन्यते तथापि हिंसातो 
वणिग्वृत्तिरेव श्रेष्ठेति भगवतो मतम्‌। न तु 
श्ववृत्त्या नीचसेवया॥ ४७॥ 


वैश्यवृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपदि। 
चरेद्‌ वा विप्ररूपेण न श्ववृत्त्या कथंचन॥ ४८ 


तत्राप्यापदि मृगयया। विप्ररूपेण वा 
अध्यापनादिना ॥ ४८॥ 


शूट्रवत्ति भजेद्‌ वैश्यः शूद्रः कारुकटक्रियाम्‌। 
कृच्छान्मुक्तो न गर्हण वृत्ति लिप्सेत कर्मणा॥ ४९ 
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३१५ 


(शाख्रोऽत जारझूविडाथी, निर्वाड न उरी. 
१५१) हुःणी थतो विर वेयवा योग्य वस्तुणो. 
8२ (वेपार ऽरीन) वेश्यवृत्तिथी जापतिने तरी 
काय, ते. (वेश्यवृत्ति)मां पश. को जापत्तिथी 
घेरायेलो, रे तो. १८१२ यकावीने क्षज्रियवृत्तिथी 
पश, जापतिने ६२ 5२, ५२० (नीयनी सेवा३५) 
खानवृत्तिथी, ञ्यारेय पण. साखविश् निनावे 
नछी, ॥ ४७ ॥ 

वेथवा योग्य वस्तुजोथी वेपार उरे ५९, 
मध, मीह वगेरे निषिद्ध वस्तुजोनों वेपार उरे 
गी, जथवा ते. (वेश्यवृत्ति)भां ५७ जापत्तिथी 
घेरायेलो, हीय तो तथषवार यक्षावीन क्षज्रियवृत्तिथी 
(जि ६२ 5२). 

शो डे गोतम ऋषि ऽए छै 3 आह पछीन। 
अमे. जावती, वृषु पापवाणी क्षज्ियवृत्ति 3२वी, 
जेम स्मरण ऽरीने तथवार धारण उरवी, शे 
वस्तुनो. वेयवा 5२त। श्रे मचय छे, तेम छता 
पए, हिंस। उरता. वेश्यवृत्ति ४ 4 छे, 
भणवाननी मत. छे, परंतु 'श्रवृत्त्या' नीयनी 
सेवा३५ शवानवृसिथी, (जाआऋवि& 5२वी नी ).॥४७॥ 

जापतिआणमां क्षत्रिय ५२ वेश्यवृत्तिथी, शवे 


सेभ 


जथवा. १५1२ 5रीने 3 आ्राहन0३१ (जध्यापन वगेरे 
उरीन) शवे ५३ शानवृत्तिथी, 5६पि सा विश 
यक्षाचे नही, ॥ ४८ ॥ 

ते वेश्यवृत्ति ५२वामा जापक्ति जावी. ५३ तो. 
शि51२ डरीने सा वि थाव जथवा आह्मए३पे 
जध्यापनाध्थी, शवे. ॥ ४८ ॥ 

२।५त्िॐ[णभ। वेश्य शुद्रनी सेवाथी 
वनन यड 5रे जने. शूद्र २६४ जूथवानु आम 
5२. संडटमांथी मुत. थयो छोय ते निध 5मंथी 


२१२६ भेणववा ७२७ नी. ॥ ४८ ॥ 
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कारवः प्रतिलोमजविशेषा बुरुडादयस्तेषां 
वृत्ति कटादिक्रियाम्‌। आपदुत्तीर्णस्तु नानुकल्पेन 
वर्तेतेत्याह--कृच्छादिति॥ ४९ ॥ 


तदेवं वृत्तिव्यवस्थामुक्त्वा पुनर्गहस्थस्या- 
वश्यकान्पञ्चयञ्ञानाह-- 


वेदाध्यायस्वधास्वाहाबल्यनाद्यैर्योदयम्‌। 
देवर्षिपितृभूतानि मन्रूपाण्यन्वहं यजेत्‌॥ ५० 


वेदाध्ययनं ब्रह्मयज्ञस्तेन ऋषीन्स्वधाकारेण 
पितृन्स्वाहाकारेण देवान्बलिहरणेन भूतानि 
अन्नाद्यैरन्नोदकादिभिर्मनुष्यानिति ज्ञातव्यम्‌। 
यथोदयं विभवानुसारतः। तेष्वीश्वरदृष्टिं 
विधत्ते—मद्रूपाणीति॥ ५०॥ 


आवश्यकं धर्ममुक्त्वा शक्त्यनुसारं 
धर्ममाह 
यदूच्छयोपपन्नेन शुक्लेनोपाजितेन वा। 


धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनैवाहेत्‌ क्रतून्‌॥ ५९ 


यदूच्छया उद्यमं विना। उपार्जितेन वा 
शुक्लेन स्ववृत्त्या लब्धेन शुद्धेन वा धनेन 
भृत्यान्पोष्यान्‌॥ ५१॥ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 
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(पोतानाथी किया वर्शनी खरी साथे धण्न 
उस्वाभां जावे ते प्रतिम्‌.) प्रतिोमथी कन्मेची| 
विशेष छतिवाण। अरु, भुरु४ वजेरे- तेभनी 
साखविश, साध्री भूथवानु 3भ- जापत्तिभांथी 
छूटी. जयो, हीय ते ७45) ज0कवि5 5२ नी, 
सेभ 5७ 8- “कृच्छात्‌ इति।' ॥ ४८ ॥ 

जाम, जाळविठानी व्यवस्था 5छीने भणवान 
इरीथी, गृट्स्थने माटे जावश्य पाय यशो. उरवानु 
sé 8- 

प्रत्ये; गुढस्थ वेहाध्ययनथी, ऋषिणोनी, 
स्वाढाऊारथी, हीम्‌ 5२वा. हारा घेवोनी, स्वघा5ारथी. 
आद्च-तर्प॥, उरवा द्वारा. पिवृजोनी, आनि 
वजेरेथी, सव प्राशीयोनी तथा सन्नन्क्षण 
वगेरे द्वारा. मगुष्यीनी मार २५३पभूत जा. सोनी 
5श्वरच्ष्टियी पोताना वेभव प्रमाऐ. प्रतिध्नि पृष्ठ 
5२. ॥ ५० ॥ 

वेदयाध्ययन३५ ब्रह्मयश, तेनाथी ऋषिजोनी, 
स्वपाआारथी पितृशोनी, स्वादाअरथी देवोनी, पति 
जापवा द्वारा प्राशीयोनी 'अन्नादौ:' जच्न-४० 
वगेरे जापव। द्वारा. भनुष्योनी (पू 5२) शेम 
सम्‌%पुं 982. 'यथा-उदयम्‌ ' पोताना वैभव 
जनुसार- तेमनामा 68६२६ष्टि शाणे- “मत्‌ 
रूपाणि इति।' ॥ ५० ॥ 

जावश्य5 धर्म उटीने शत जनुसार अस्वानों 
धर्म शव छे- 

8धभ ड्या. विना दैवेय्छाथी जथव। पोतानी 
खा छ विशथी प्राप्त थये शुद्ध पनथी, पोताना 
जाडित कॅगोने. ६:णी 5या विना (गृहस्थ) यशोनु 
जनुछान 5२. ॥ ५१ ॥ 

उद्यम विना दैपेय्छाथय जथवा पोतानी. 
२१।२४व५।थी. प्राप्त थयेक्ष। शुद्ध धनथी- ' भृत्यान्‌' 
पोषवा. योग्य जाश्रितीने. ॥ ५१ || 
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गृहस्थस्यापि  निवृत्तिनिष्ठामेवाह-- 
कुटुम्बेष्विति त्रिभिः । 


कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत्‌ कुटुम्ब्यपि । 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येदटृष्टमपि दूष्टवत्‌॥ ५२ 


न प्रमाद्येदीश्वरनिष्ठायां प्रमत्तो न भवेत्‌। 
ननु दुष्टादृष्टार्थकर्मासक्तस्य कथमप्रमादो 
विचारेणेत्याह-विपश्चिदिति॥ ५२॥ 


तत्रापि दृष्टेष्वासक्तेरधिकत्वात्तेषां 
नश्वरतां प्रपञ्चयति 


पुत्रदाराप्तबन्धूनां संगमः पान्थसंगमः। 
अनुदेहं वियन्त्येते स्वप्नो निद्रानुगो यथा ॥ ५३ 


पुत्रादीनामेकत्र सङ्गमः पान्थानां प्रपायां 
सङ्गम इव। तत्र हेतुः-अनुदेहं प्रतिदेहमेते 
वियन्ति नश्यन्ति निद्रानुवर्ती स्वप्नो निद्रापाये 
यथेति॥ ५३॥ 


इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌। 
न गुहैरनुबध्येत निर्ममो निरहंकृतः॥ ५४ 


एकादशः स्कन्धः 


३१७ 
गुडस्थ पण. निवृत्तिधममा निर थाय (ते. 
योग्य ४ छे), भेम १९ श्लोडोथी, ३४ 8- 
“कुटुम्बेषु इति।' 

इुटेनऽनीलो ढो१। छत गुडस्य इटनीकनोभ। 
जासऊ5त च थाय, (तेम ४ श्चरम्‌४च प्रत्ये) 
प्रभा न थाय, विवेडी मनुष्य सष्टट (शेव 
२५२३ सुणो)न प७ दृष्ट (जवां सासारिष 
सुणो) केवा. नाशवान ९०, ॥ पर ॥ 

“न प्रमाद्येत्‌’ &4२ निम प्रमादी न धाय. 
शेडा, उरवामा, जावी. छे » द्द जने. स्ट 
सुण३५ भाभा जासऊत धयेलो. १७२4 डेवी रीति 
सावधान रडे? ते. माटे 5त्त२ जापे छै छ सर्व 
सुणो नाशवान & येवो वियार 5२१॥थी प्रमा 
थय नीं- 'विपश्चित्‌ इति।' 

ते (गेष्ट जने हट सुणीमा पुनि) ६ 
सुणोभां गृढस्थनी जासऊित वषु हीवाथी तेमनी 
चश्वरताने विस्ता२५१5५ समीवे छे- 

पुन, पत्नी, स्वळूनो, जने संभंधीजीनो. 
संगम बटेमाुजोनो संगम छे. निद्राने गगुसरतु 
स्वप्न. केम निद्राभंश्‌ थता पूटी काय छे, तेम 
प्रये5 शरीरनी पाण रावता पुत्रादि सगासंनंधीनो 
शरीरनो नाश थतां छट. पडी शाय छे. ॥ ५३ ॥ 

पजेरेत जेऊ स्थणे थयेक्ष संगम 
पटेमार्जुखोनो पाशीनी परण पर थयेवा संगम 
भवो. छे. ते भाटेनुं ॥२७- 'अनुदेहम्‌' (येऽ 
शरीरनी पाछण जावता रा सर्व “वियन्ति' नाश. 
पामे 8, कम निद्राने जनुसरतु स्वप्न नि 
थता. तूटी, काय छे तेम! ॥ पउ ॥ 

जाम, वियारतो तथा ममता जने. ज७५।२थी, 
रछित थर्छन घरमा जतिथिनी कॅम (5६सीन) 
रडेतो. गृडस्थ मुना, उर्माथी नंघातो. नथी ५९ 
छवनभुठत थ काय छे. ॥ ५४ ॥ 


पुन 
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अतिथिवदुदासीन: ॥ ५४ ॥ 
अस्याप्याश्रमविकल्पमाह--कर्मभिरिति । 


कर्मभिर्गहमेधीयैरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान्‌। 
तिष्ठेद्‌ वनं वोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परिव्रजेद्‌॥ ५५ 


गृहाश्रम एव तिष्ठेत्‌। यदि प्रजावांस्तर्हि 
प्रव्रजेद्वा ॥ ५५ ॥ 
गृहाद्यासङ्गे दोषमाह--यस्त्विति त्रिभिः । 


यस्त्वासक्तमतिर्गेहे पुत्रवित्तैषणातुरः। 
स्त्रैणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते॥ ५६ 
॥ ५६॥ 


बन्धमेवाभिनयेन दर्शयति--अहो इति। 


अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजाऽऽत्मजाः। 
अनाथा मामृते दीना: कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥ 
॥ ५७॥ 


बाला आत्मजा यस्या: सा, आत्मजाश्च 
मां विना अनाथा: सन्तः कथं जीविष्यन्तीति 
॥ ५७॥ 
एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयो मूढधीरयम्‌। 
अतृप्तस्ताननुध्यायन्‌ मृतोऽन्धं विशते तम: ॥ ५८ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १७ 


जतिथिनी कॅम 68दासीन ॥ प४ ॥ 

जा जृषस्थना पश. जाश्रमना. 
%९।4 छे- 'कर्मभिः इति।' 

भड्तिभान मनुष्य गृस्थोयित्‌ शाखोज्त 
डम्‌ द्वा। भारी जारापना उरीने घरमा % रहे 
जने. के प्रडावाणो हीय तो (भारी जारापनाभा, 
विक्षेप थतो होय तो) वनम रहे जथवा सन्यासी 
थाय. ॥ ५५ ॥ 

गुडस्थाश्रमभां ४ रड जथवा को प्रकावाणो, 
छोय तो संन्यासी थाय, ॥ ५५ ॥ 

२७ वगेरेमा, जासत. राणवामा ६५ छे, 
सेभ २७, श्थोऽथी ३ 8- 'यः तु इति।' 

घरना विषयोभगां जासठत. नु[द्धवाणो % भू 
मनुष्य पुर सचे धननी, सेषणाथी ६:णी थ४, 
खने १९ 4४ (कु. फुछ विषयो. संपाध्न 5२१ 
भाटे) ५५0, (दीन) नुद्धिवाणो थाय छे, ते छु 
जने. भारु” खेवा (जलिभानथी संसारमा) नंधाय 
छे. ॥ ५६ ॥ ५६ ॥ 

अंपनने ४ स्पष्टपऐे. ६५ छे- अहो 
इति।' 

जरे रे, मारा. माता-पिता वृद्ध थया 8. कना. 
पुत्रो. (७७) ००३ छे तेवी. भारी नाया अने. 


[4५९५ 


छै तेवी. 
मारा पुत्रो मारो, विना जनाथ, धीन, जने. हुःणी 
थर्छने डेवी. रीत छवशे? ॥ ५७ ॥ 

नाणी, छे पुणे कना ते (भारी भाया) खने 
भार पुणे भार विना, जनाथ थर्छने डेवी रीत 
छवशे? ॥ ५७ ॥ 

स, प्रभा घर-यृट्स्थीनी, वासनाथी कुं 
&६य व्याइण छे तेवो मूड थुद्धिवाणी, सपे 
विषयोभा तृप्ति न पामे खा भनुष्य ते विषयोचु 
छ सतत ध्यान उरतो. म२९ पामे छे जने नति 
तामसी. योनिमा प्रवेशे छे. ॥ पट ॥ 


अ० १८ 


गृहे य आशयो वासना तेन आ सर्वतः 


एकादशः स्कन्धः 
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ie _ ~ 


धरम्‌ % ' आशय: ' वासना छे तनाथी, 


क्षिप्तं हृदयं यस्य स: । अन्धं तमो5तितामसीं 'आ' सर्व रीत Ag छै &ध्य फनु ते- “अन्धं 


योनिम्‌॥ ५८॥ 


Ne ~ 


तमः' [ति तामसी. योनिभा (५११ 9).॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
Ed 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
वानप्रस्थ जने संच्यासीना पम 


अष्टादशेऽवदद्धर्म॑ वनस्थयतिगोचरम्‌। 
अधिकारविशेषेण विशेषं चापि तद्गतम्‌॥ १ 


क्रमप्राप्तान्वनस्थधर्मानाह-वबनमिति । 


श्रीभगवानुवाच 
वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहैव वा। 
वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥ १ 


आयुषस्तृतीयं भागं पञ्चसप्ततिवर्ष- 
पर्यन्तम्‌। ततः परं क्षीणेन्द्रियस्येषद्विरागेऽपि 
संन्यासाधिकारः स्यादिति भावः॥ १॥ 


कन्दमूलफलैर्वन्यैर्मध्यैर्वृत्तिं प्रकल्पयेत्‌। 
वसीत वल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च॥ २ 
वसीत परिदधीत॥ २॥ 


केशरोमनखश्मश्रुमलानि बिभृयाद्‌ दतः। 
न धावेदप्सु मज्जेत त्रिकालं स्थणिडलेशयः॥ ३ 


जदढारभा. जध्यायभां ((गजवाने) वनस्थ 
सने. यतिविषय$ धम्‌ ऽल्यो; तेम % तेभना घर्मभा 
जपिदडारीना भेध्यी रेली विशेषता ५७ उदी 
छे. ॥ १ ॥ 

अम प्रभाणे वानप्रस्थाअमीजोना 
धर्म १४१ छे- “बनम्‌ इति।' 

श्रीभणवान भोद्या - पनप्रवेश ५२१। 
8286 भनुष्य पुग्रोने भाया. सोंपीने जथवा साथै 
क॑ राणीने शांत (कडितेन्द्रिय) धने, जायुष्यनो, 
तरीक १२ वनभ ४ वितावे, ॥ १ ॥ 

जायुपष्यनी नीळ, १२ २२१ (पयासथी) 
पंयोतेर वर्षे सुधीनु जायुष्य- त्यार पछी क्षी, 
थयेली ७न्द्रियोवाणाने थोडो5 पश वेराण्य काजे तो. 
संन्यासनी, जधिद२ भणे, सेवी भाव छे. ॥ १ ॥ 

वनभा थयेब्षा, पवित्र 5६, मूण, $०थी, 
२१।०१५। ३रे तथा वृक्षनी, छल, घास, ५६४ 


जवत 


खने. भूणयम धारण 5२. ॥ २ ॥ 

“वसीत' ५४२ ॥ २ ॥ 

भाथान।॥ वाण, शरीरना 3१७३, नण, धढी- 
भूछ जने. शरीरनी मेख ६२ न उरे; छत साइ न 
उरे; गेय डाण भणम इनी मारे तथा 
भूमिशयन 5२. ॥ 3 ॥ 


३२० 


दतो दन्तान्न धावेन्न शोधयेत्‌। त्रिकाल- 
मप्सु मज्जेत मुसलवत्स्नायात्‌। स्थण्डिलेशयो 
भूमिशायी ॥ ३॥ 


ग्रीष्मे तप्येत पंचाग्नीन्‌ वर्षास्वासारषाड्‌ जले। 
आकण्ठमग्नः शिशिर एवंवृत्तस्तपश्चरेत्‌॥ ४ 


तप्येत पञ्चाग्नीन्सूर्येण सह चतुर्दिशमग्नी- 
न्निधायात्मानं तापयेदित्यर्थः। आसारषाट्‌ 
आसारं धारासंपातं सहत इति तथा 
अभ्रावकाशं नाम व्रतं चरेत्‌। जले आकण्ठमग्नः 
उदकवासं नाम व्रतं चरेत्‌॥ ४॥ 


अग्निपक्वं समश्नीयात्‌ कालपक्वमथापि वा । 
उलूखलाश्मकुझे वा दन्तोलूखल एव वा॥ ५ 


उलूखलेन वाश्मना वा कुट्टयति 
कण्डयतीति तथा। दन्ता एवोलूखलं यस्य 
स तथा॥५॥ 
स्वयं संचिनुयात्‌ सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम्‌। 
देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाऽऽहृतम्‌॥ ६ 


संचिनुयादाहरेत्‌। अन्यदा कालान्तरे आहृतं 
कालान्तरे नाददीत। 'लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये 
पुराणं तु परित्यजेत्‌’ इति नारदोक्तेः॥ ६॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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“दतः' ६० (५.१.) “न धावेत्‌' २१२७ न 
रे, नेय ॐ वणमां “मजेत' भुसणनी कभ 
शरीर योण्या विना स्नान ५२. 'स्थण्डिलेशयः' 
भूमि पर सूनारो ॥ 3 ॥ 

५५२ उनाणामां पयाज्ति (माथा पर सूर्यच 
ताम, जने. यारे नाकु सावला जज्न)मा, 
तप उरे; वर्षाछतुभा धोधमार वरसा६ सहन 5२; 
शियाणामा कृणम जण। सुधी, ३9८) रड जने जा 
रीते. तप 3२. ॥ ४ ॥ 

“तप्येत पंचाग्नीन्‌' (भ५। ५२) सूर्यनी 
साथे यारे धिशाजोमा श्नि स्थापीने पोताने 
तपावे, गेम यसर्थ छे. 'आसारषाद्‌' मुस०१।२ 
वरसा६ सडन 3२ जने खे रीत १५१ 
चामनु प्रत उरे, ४णमां जण सुधी, ३०८) रडीने 
(६्4वास! चामनु 90 5२. ॥ ४ ॥ 

जजिनिमां पश्चवदु (धान्य) थवा. »णऊभे 
पाडल (इण्‌) पण जाय, जांडिया $ पथ्यर पर 
श्टेतु (धान्य) जाय जथव। दतउपी णाडणियावाणो, 
(अर्थात धांतथी यापीने णानारो) थाय ५ ॥ 

जांडछिया डे पथ्थरथी (अन्न) 'कुट्टयति' 
टे तेपो- धत ४ कनु णांडशियु छे तेवी. ॥५॥ 

स्थण, नचे 
(वानप्रस्थाश्रमी) पोतानी साछविश माटे नु 


कण. अने. काएऐनारो. 
गाते ४ णे उरी. थाव. (णीशणो द्वारा, थोडा 
समय पछी) वापरवा भाटे दाववामां जावेदी. 
पस्तुथो ते. संघरे ची. ॥ ६ ॥ 

“संचिनुयात्‌' २१५६ 5री ०।१- 'अन्यदा' 
नीका समय माटे बाववामा जावेधी वस्तुणीने 
समय ढत. संघरे ची. "नावु चवुं धान्य प्राप्त 
थाय त्यारे तो. छूना धान्यनो लाग उरवो शेरे,” 
गेम चारध्छनु कथन छे. ॥ 8 ॥ 


अ० १८ 


वन्यैश्चरुपुरोडाशैनिर्वपेत्‌ कालचोदितान्‌। 


एकादशः स्कन्धः 
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वानप्रस्थाश्रमी वनमा थयेल। (धान्य वगेरे)थी, 


न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी॥ ७ य२-पुरो॥श तेयार डरीने समयोयित (२३१३, 


कालचोदितानाग्रयणादीन्‌॥ ७॥ 


किंच अग्निहोत्रमिति । 
अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत्‌। 
चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमैः ॥ ८ 


मुनेश्च। नैगमैर्वेदवादिभिः ॥ ८॥ 


अस्य निष्कामस्य फलमाह--एवमिति । 


एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसन्ततः। 
मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम्‌॥ ९ 


धमनीभिः शिराभिः संततो व्याप्तः। 
यावज्जीवं कृतेन तपसा शुष्कमांस इत्यर्थः । 
ऋषिलोकान्महलौकादिक्रमेण। अयं भावः 


अन्तःकरणशुद्धिभक्तिद्वाराऽत्रैव ताव- 
न्मुच्येत। प्रतिबन्धकबाहुल्ये त्वनेन क्रमेण 
मुच्यत इति॥ ९॥ 


तं सकामं निन्दति-यस्त्विति। 
यस्त्वेतत्‌ कृच्छ्तश्चीर्ण तपो निः श्रेयसं महत्‌ । 


कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशः कोऽपरस्ततः॥ 
॥ १०॥ 


वगेरे) यशो. 5२ ५७ व्विहित पृशुयाभथी मारु 
थकुन चच 5२. ॥ ७ ॥ 

सभयोयित जाअयए वगेरे 
5२. ॥ ७ ॥ 

वणी, “अग्निहोत्रम्‌ इति।' 

भुनियोन।, वेध्वेणरो द्वारा ऽडेवाभा २॥१८।, 
रज्चिडो?, ध्शपूषमास तथा यातुर्मास्य यशो. 
पूर्ववत्‌ (१२4१ अया छता. तेम) 5२. ॥८॥ 

वणी, भुनियोना- नैगमैः' १६१।ीशो 
द्वार उछेवाभा नवेद (यशो, ५२). ॥ ८ ॥ 

जा. निझाम वानप्रस्थीने भणनारु श्ण 
%४३॥व 8- “एवम्‌ इति।' 

जाम, जायरेता तपथी वण नारीगोथी % 
प्पेत (शरीरवाणी) मुनि तपोमय खेवा भने 
जारापीने ऋषिवो5भां थहने भने पामे छे. ॥८॥ 

“धमनीभिः' चाउीयोथ। 'संतत:' <५पेधो- 
२७१ त्या, सुधी, रेव तपथी बनु मास. सु» भयु 
छे तेवो. ते, गेम यथ छे. “ऋषिलोकात्‌? १७५५ 
वगेरे ऋषिवो5भांथी, जनु$भे (मुञ्त थाय छे). 
लाव शा. प्रमा 8- 

(ऊत. हारा. थयेक्षी जंतः5२एनी शुद्धिथी 
सटी. मा थोडभा ४ ते भुऽत थाय छे, परतु 
जने प्रतिको (विन्न) ढोय तो जा उभथी 
भुत धाय छे. ॥ ८ ॥ 

विषयभोजनी ञमनावाणा सञाम पानप्रस्थीनी 
निध ५२ छै- 'यः तु इति।' 

परतु के मनुष्य जाम (पंयाउिन३५) भछा5ष्टथी 
जायरेतां मछाउध्याए३५ तपनो तुथ्छ विषय 
भेणववा भाटे 8पभोर उरे तेनाथी नीको भूर्ण 
३३ ९4? ॥ १० ॥ 


यशोनु जनुछान 


३२२ 


निःश्रेयसं मोक्षफलम्‌। अल्पीयसे 
आविरिञ्च्यादत्यल्प एव तस्मै॥ १०॥ 


एवं यावज्जीवं वर्तमानस्य मोक्ष: । 
तृतीयभागावसाने तु मन्दविरागेऽपि संन्यासा- 
धिकारः । यदि तु ततोऽवगिव स्वधर्माशक्तो 
भवेत्तदापि सम्यगविरक्तो विरक्तो वा। 
तत्राविरक्तस्य कृत्यमाह-यदेति। 


यदासौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मच्चित्तोऽग्निं समाविशेत्‌॥ 
॥ ९९॥ 


जातो वेपथुः कम्पो देहे यस्य सः ॥ ११॥ 


विरक्तं प्रत्याह-यदेति। 


यदा कर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु। 
विरागो जायते सम्यङ्‌ न्यस्तागिनः प्रब्रजेत्ततः॥ १२ 
॥ १२॥ 


तत्रादौ कृत्यमाह- इष्ट्वेति । 


इष्ट्वा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे। 
अग्नीन्‌ स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परिव्रजेत्‌॥ १३ 


यथोपदेशं श्राद्धाष्टकपूर्वकं प्राजापत्येष्ट्या 
मामिष्ट्वा। स्वे प्राणे आत्मनि॥ १३॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १८ 


“निः श्रेयसम्‌' 4७1५6101३५ भोक्षन। $0२३५- 
“अल्पीयसे' ५७॥७न, सुण पर्यंतना सति ०१९५ 
सुणो माटे ॥ १० ॥ 

शवे त्यां सुधी जा रीते वतनार वानप्रस्थीनो, 
भोक्ष थाय छे, जायुष्यनो जीको 3. पूरो धाय 
पारे तो. थोडी वेराण्य थयो होय तो पश 
संन्यासनो जपधिडार प्राप्त थाय छे. परंतु के. 
तेनाथी पेवा % स्वघर्मपाहन माटे जश5य थ 
काय तो पश ते छद्म वेराण्यवान हीय ५ 
वेराग्यरडित हीय, ते. भनेमा जविर5ठुत भनुष्ये 
$२५। योज्य ईत्य कावे छे- “यदा इति।' 

ते. वानप्रस्थाश्रमी, थ्यारे नियम पाणवामा 
जश5त 4४७ काय. जने. वृद्धावस्थाने. अर. 5५त। 
शरीरवाणो, ४6 काय, त्यारे ते यशाण्नियणोने 
सत:5२शभा समारोपित ऽरीने, मारामा थित 
स्थापीने जज्निभां प्रवेश ५२. ॥ ११ ॥ 

8८पन्न थयो. 8 'वेपथुः' 5५ कना, शरीरमा 
ते ॥ ११ ॥ 

[२5११ ९६शीने 5४ &- “यदा इति।' 

ऽभून $५३५ ३१० न२5तुधय स्वर्शाद्ि थो 
8५२ कयारे संपूण वेशण्य गावी काय त्यारे 
यशज्निणोने (विधिपूर्वक) त्याजनारो, वानप्रस्थाश्रमी 
ते खाश्रममाथी संन्यरतश्रम स्वी७रे. | १२ ॥ १२ ॥ 

तेमा (सन्यासग्रडएन। निय पछी) प्रथम 
$२५। योग्य इत्य डढे 8- इष्ट्रवा इति।' 

(शास्नना) ७५६२ २४२ (२४ श्राद्ध 
डरीने प्राढापत्य यशथी) भारु यकन ऽरीने, 
पोतानु 4५२५ ऋत्िश्ेन समर्पित ऽरीने, पोताना 
तमाम जज्निमोने दीन ऽरीने, मपेक्षारठित 
4४ संन्यास ३७९ 5२. ॥ १३ ॥ 

शास्तना ७५६२ जनुसार २१४ श्राद्ध उरीने 
प्राहापत्य यशथी मारी यकन उरीने स्वे प्राणे 
पोताना जात्मामा ॥ १३ ॥ 


अ० १८ 


संन्यासे विघ्ना भवन्ति तानविगणय्य 
संन्यसेदेवेत्याशयेनाह--विप्रस्येति । 


विप्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिण: । 
विघ्नान्‌ कुर्वन्त्ययं ह्यस्मानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌॥ १४ 


केनाभिप्रायेण कुर्वन्ति तमाह 
अयमिति। परं परंब्रह्म॥ १४॥ 

एवं प्रब्रजितस्य धर्मानाह-- 
बिभूयाच्चेदिति । 


बिभृयाच्चेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 
त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत्‌ किंचिदनापदि॥ १५ 


परं कौपीनादन्यद्वासो यदि धारयितुमिच्छति 
तर्हि कौपीनमाच्छाद्यते यावता तावन्मात्रं 
धारयेदित्यर्थः। त्यक्तं प्रैषोच्चारात्पूर्वमेव । 
अतोऽन्यत्किचिदपि न बिभृयात्‌। दण्डपात्राभ्या- 
मित्यावश्यकजलपात्रादेरुपलक्षणम्‌ ॥ १५॥ 


बंशीधरी--प्रैष इति मंत्रनाम। ते च 
त्रयस्तेषामनुक्रमेणोच्चारणं गृहस्थैर्न कार्य 
किञ्चिदंतरोच्चारणे तु न दोषः। 


परमहंसस्य विधिनिषेधागोचरत्वाद्बहूदका- 
दिधर्मान्‌ भगवानाह 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं पिबेज्जलम्‌। 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌॥ १६ 


एकादशः स्कन्धः 


३२३ 


संन्यास विध्नो च छै, तेभने जवणशीने 
संन्यास % २७९ उरवो, जे जाशयथी 5७3 छै- 
“विप्रस्य इति।' 

सन्यास 2७२ 5रत। विप्रे देवो, स्त्री वगेरे 
भोऽ विषयोउपे विष्नो 5२ छै. (तिनो वियारे छै 
3) जी भराव जमने ध्यावीने परभात्माने 
प्त 46 कशे! ॥ १४ ॥ 

ऊँचा जलिप्रायथी विध्नोी 5२ छे ते 5छे छे- 
“अयम्‌ इति।' 'परम्‌' परमभात्माने ॥ १४ ॥ 

स. प्रमाएं प्रत्रकया १२७ उरेल सेच्यासीना 
धर्म 5७. छे- 'बिभृयात्‌ चेत्‌ इति।' 

को. संन्यासी, जैपीन ७परात नीकु वरन पढे२१। 
७२७तो. हीय तो ते. पीच, ढंडाय तेट्यु ४ भीकु 
वरन पेरे. ६३ जने. मंडण सिवाय भीकु £ 
पश राणे नहीं; पूर्व ताज श्यवामो गावेव 98 
५७ वस्तु जापत्ति॥ण सिवाय राणे नडीं.॥ १५ ॥ 

पीन, 6परांत नीषु ५२२ को ते पढेरवा 
8286) शीय तो ओपीन कटला वस्त्रथी. ढेडाय तेटथु 
क नीभु वरन पढेरे, जेम यथ छै. “प्रैष? भन 
8थ्यार पूव त्यागवाभां जावेधु- ज। सिवाय (६५ 
खने 5मरण, सिवाय) जन्य 58 पश न राणे. ६३ 
सने. भं %३री ४४१२ (जने. शीत[नवा२5 
५२२) पणेरेनु सूथन 5२ छे. ॥१५॥ 

प्रेष ये भगनुं नाम छे जने. ते न मनो. 
छे. गृटस्थो, द्वारा $भ पभ तेनु णय्यारण थपु 
के्ठरे नहीं, पश थोई जंतर राणीने, ७२4२९. 
3रवामा दोष नथी, 

परमछंसना विधिनिषे५ शन्द्रयोनो विषय न 
डोवाथी भणवान ७५९६ वगेरे धर्माने वशवे छे- 

होठ वियारीन पगु भरपु 982. वस्यथी 
राणीचे १० पीवुं शोर्छये. सत्यधी, पूवि थयेली 
वाशी थोकषवी कोर्छने. भनथी सारी रीत वियारीन 
के शुद्ध शीय तेनुं जायरए ३रपु 9७6२. ॥ १६ ॥ 


३२४ 
मनःपूतं मनसा सम्यग्‌ विचार्य यच्छुद्धं 

तदाचरेत्‌॥ १६॥ 

मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । 

न ह्येते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिर्न भवेद्‌ यतिः॥ १७ 


मौनं वाचो दण्डः, अनीहा काम्यकर्मत्यागो 
देहस्य, प्राणायामश्चेतसः, एते अन्तस्त्रयो 
दण्डा यस्य न सन्ति। अङ्ग हे उद्धव। अङ्गे 
धृतैर्वेणुभिरिति वा॥ १७॥ 


भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान्‌ वर्जयंश्चरेत्‌। 
सप्तागारानसंक्लृप्तांस्तुष्येल्लब्धेन तावता॥ १८ 


चतुष्विति। ब्राह्मणेष्वेव वृत्तिभेदेन 
चतुर्विधेषु। पूर्वपूर्वासंभवे वा विगर्ह्मानभि- 
शस्तपतितान्‌। असंक्लुप्तान्‌ अत्रायं लाभो 
भविष्यतीति पूर्वमनुदिष्टान्‌॥ १८॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १८ 


*मनःपूतम्‌' भनधी, सारी रीत वियारीने क 
शुद्ध ढोय तेषु जायरए उरवु 982. ॥ १६॥ 

हे. प्रिय (७६५)! मोन थे वाशीनो ६४ छे; 
अभ्य4भनो त्याग जे घेडनो ६३ छे खन प्राणायाम 
थित्तनी ६४ छै. कनी. पासे जा. (जश ६३) नथी 
ते. वण (डाथभां थीपेवा) वासना, रथी. संन्यासी 
थती. नधी. ॥ १७ ॥ 

भौन वाएीनो ६४ 8. 'अनीहा' ५य5र्मानी, 
त्याग जे. घेढनो, ६५ छै. प्राशायाम थित्तनो. ६३ छे. 
जा २0. जांतरि5 ६४ कनी. पासे नथी, 'अडूग' 
छे प्रिय ७६१! 44 'अड्गे' शरीर 3५२ धा२ए. 
5२ छडीथी, (यति थपातु नथी), ॥ १७ ॥ 

(धन देवु, जध्यापन उरवबु, य उराववा शते, 
शिवोछ३प (वि. उरपी- जा) यार पना 
१९७) पासेथी संन्‍्यासीजण लिक्ष तेवी. कोन. 
तेम (३८५ वजेरेथी, दूषित थये) निष्ित *नोने 
छो), पूर्व वियारेत न दोय तेवा. सात घरोमाथी 
प्राप्त थाय तटवाथी संतोष राणवों शोठज,॥ १८ ॥ 

“चतुर्षु इति।' यार प्रञारनी, साखविओने 
३२९ यार 15२ १।७७। पासेथी (लिक्ष। 
लेवानुं विधान छे. पू. स्वामीयरशो, गी यारेय 
पछा पासेथी लिक्ष। थेवानो स्पष्ट निषेध 5२ छे. 
को. जाममा 38 विप्र हीय क नी तो. शु ५२५? 
ते. भाटे ४७ &-) 'पूर्वपूर्वासंभवे वा' ७२4 
पनी लिक्ष। भणे त्यां सुधी नीय पर्नी लिक्ष। 
देवी. नडी. (9९५८ जावी. पड तो क थारे य 
वश. पासेथी लिक्ष देवानी. जनुभति जापवामा 
२१ छे.) 'विगर्ह्मान्‌' ५4५ वजेरेथी, दूषित 
थयेल। [नदित कनो पासेथी (लिक्ष, देवी. 9७२ 
गडी). 'असंक्लूप्तानू' 'जडी जा बालम थशे.' सेभ 
पडेवेथी वियारेतां न हीय तेवा. धरोनी, (लिक्ष। 
२७४९, ५२). ॥ १८ ॥ 


अ० १८ 


बहिर्जलाशयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यत: । 
विभज्य पावितं शेषं भुञ्जीताशेषमाहृतम्‌॥ १९ 


बहिग्रामात्‌। पावितं प््रोक्षणादिभिः 
शोधितम्‌। विभज्य विष्णुब्रह्मार्कभूतेभ्यः । 
अशेषमित्यधिकाहरणं निरस्तम्‌। याचितमिति 
पाठे माधुकरेण याचितमन्नं चेत्तर्हि विभज्य 
भुञ्जीत न त्वयाचितादिभैक्ष्यचतुष्टयमित्यर्थः । 


'माधूकरे तु नैवेद्यं भैक्ष्ये नान्येषु विद्यते । 
नैवेद्यकं क्षिपेदप्सु त्रितयं भौतिकं बहिः ॥' 
इति स्मृतेः । 


यद्वा तदानीं केनापि याचितं चेन्मध्ये 
तस्मै किंचिद्विभज्य दत्त्वेत्यर्थः ॥ १९॥ 


एकश्चरेन्महीमेतां निः संगः संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदर्शनः ॥ २० 


किंच, एकश्चरेदिति। आत्मन्येव क्रीडा 
कौतुकं यस्य सः। आत्मन्येव च रतस्तुष्टः । 
आत्मवान्‌ धीर: ॥ २०॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३२५ 


(जामनी) नहार ४णाशय पासे रहने, त्यां 
जायभन उरी, लिक्षान्नने (कणप्रोक्षण॥ट्रिथी) पचि 
उरी, (विष्णु, प्रह, सूर्य तथा सर्व आशीजोनो,) 
भाण डाढीने, दाववाभा जावेल जन्नमाथी 
नाडीचुं नृषु ४ वाशीनुं मीन राणीने पा कवु 
कोश. ॥ १८ ॥ 

जाभनी ५४।२- 'पावितम्‌' ४णना सिंयन 
वगेरेथी, शुद्ध ५२, थन्तने- “विभज्य' विष्णु, 
५६, सूर्य जने सर्व आशीणोनो भाण आदीने- 
'अशेषम्‌' ० रछेक्षु घु ४ णा6 वुं, थे 
द्वारा शोर्छये तेनाथी वषु जन्न दापदु ची, खेम 
5७, 8. आहतम्‌ ने ५६६. याचितम्‌ ५।७।, शो. 
भापुउरीथी यायना ऽ२ायेलुं जन्‍न हीय तो. विभाण 
डरीने जावु कोय, परतु यायित लिक्षात्नन। यार 
भाण न. उरवा जने. मोशन 5२बु, गेम अर्थ छे. 

'माधुऽरी लिक्षाथी प्राप्त जन्‍नभांथी स्यते 
निवेध्न शरपु. नी सिक्षाजोमांथी स्यते 
निवेध्न उस्वानु नथी, २७ भाजनु निक्षान्न 
कणमा नाणी घेवु. भाडीनु 'भो[तेऊ लिक्षान्न नार 
राणवु खेम स्मृतिवथन छे. 

जथवा लिक्षान्न कमती. वेणा, 385 द्वारा 
यायना उरवामा जावे तो. 'मोळूननी, मध्यमा भाण 
आढीने तेने. थापीने मोशन उरयु, जेम यथ 
छै. ॥ १८ ॥ 

स पुथ्यी पर (सन्यासी) जनाश5त, डितन्द्रिय, 
खात्माराम, जात्मतृपा, जात्मावान जने. समध्शी 
थ७ने, भेऽ ४ वियरए 35२. ॥ २० ॥ 

वणी, अऽ % विथरश ५२. (आत्मक्रीडः' 
स्थात्‌) जात्मामा ४ फेनो जान छे ते. 
(आत्मरतः' सर्थात्‌) जात्मामां ४ है तप्त 8 ते 
तथ, “आत्मवान्‌' जथात्‌ ४ (जंत:5२७ने वश 
5२२) धीर छे ते. ॥ २० ॥ 


३२६ 


विविक्तक्षेमशरणो मद्धावविमलाशयः । 
आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनि: ॥ २१ 


विविक्तं विजनं क्षेमं निर्भयं शरणं स्थानं 
यस्य सः। मयि भावेन विमल आशयो यस्य 
सः॥ २१॥ 
अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया । 
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयम: ॥ २२ 


बन्धं मोक्षं च केन बन्धः केन वा मोक्ष 
इति। तावाह बन्ध इति॥ २२॥ 


तस्मान्नियम्य षड्वर्ग मद्भावेन चरेन्मुनिः। 
विरक्तः क्षुल्लकामेभ्यो लब्ध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌॥ 
॥ २३॥ २३॥ 


पुरग्रामव्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्षार्थ प्रविशंश्चरेत्‌। 
पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवतीं महीम्‌॥ २४ 


पुराणि हट्रादिमन्ति। ग्रामास्तद्रहिताः । 
व्रजा गोष्ठानि तान्‌। सार्थान्‌ यात्रिकजन- 
समूहान्‌ ॥ २४॥ 


वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भेक्ष्यमाचरेत्‌। 
संसिध्यत्याश्वसंमोहः शुद्धसत्त्वः शिलान्धसा ॥ 
॥ २५॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १८ 


निर्न शन निय स्थानोवाणो तथा मारा. 
3परना भापथी रमत जंत:5२एवाणोे मुन भारी 
साथै सभेष्पछे जेऊ % जात्मानु थिंतन 3२.॥ २१ ॥ 

“विविक्तम्‌' न अने. ' क्षेमम्‌' निर्भय 
“शरणम्‌' स्थान छै केनुं ते- भारा. ठपरचा 
भावथी अमूल जंत:5२७ छै कनु त (मुन)॥२१॥ 

जात्माने णंधन जने मोक्ष शेनाथी थाय छै तेनी. 
शाननिछाथी (तत्ववियारथी) ते जादोयना उरे. 
छन्द्र्योनी (विषयास ऊत ३५ विक्षेप भंपननु 5२० छे 
तथा, 6न्द्रियोनो, संयम खे भोक्षनु 3२0 छे. ॥ २२ ॥ 

अपन अने. भोक्ष, शेनाथी नधन थाय छे 
सने. शेनाथी भोक्ष थाय छै, ते. भनेने वर्शवे छे- 
“बन्धः इति।' ॥ २२ ॥ 

(७न्द्रियोनो, विक्षेप थंपननु 5२७ छे) तिथी 
छये शानेच्द्रियोना, सभूछने १९५ ऽरीने, क्षुद्र 
डमनाजोथी विरऽत थहने, जात्मामा, रेला 
माच सुणने भारी भज्तिथी प्राप्त उरीने भुनि 
(पृथ्वी, पर) वियरतो २७. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

डव लिक्ष। भाटे ४ शेरे, गामो, नेसडा 
ड संघोमा प्रवेश उरतो. भुनि ५वि० परेशो, 
ग्टींजो, पर्वतो, वचो जने जाश्रमोवाणी पृथ्वी 
५२ वियर. ॥ २४ ॥ 

“पुराणि' १कारोवाणा हीय ते. शषटेरो- 
ग्रामाः’ त (नळारो) न हीय ते ॥५४.- 
'ब्रजा:' योना जमाशोवाणा जडीरोनी वस्तीओो, 
तेमनामा तथा. 'सार्थानू' याप्राणुजोन। संघोमा 
(मुनि, वियरए $२). ॥ २४ ॥ 

(भुनिज) वानप्रस्थाअ्रमीयोनां जाश्रभवाणां 
स्थाचोभा क लिक्षटन उरवु. शीन, (3२७ ॐ) 
शिकाछवृत्तिथी, ०११८ जन्‍नथी जंत:5२७ शुद्ध 
थता. मो ६२ थवाथी भुठत थवाय छे. ॥ २५ ॥ 


अ० १८ 


यतः शिलवृत्त्या प्राप्तेन तदीयेनान्धसान्नेन 
शुद्धसत्त्वः सन्निवृत्तमोह: संसिध्यति मुच्यते 
॥ २५॥ 


ननु मिष्टान्नं विहाय कथं शिलान्ने 
प्रवृत्तिः स्यादत आह--नैतदिति। 


नैतद्‌ वस्तुतया पश्येद्‌ दृश्यमानं विनश्यति। 
असक्तचित्तो विरमेदिहामुत्र चिकीर्षितात्‌॥ २६ 


एतत्‌ दृश्यमानं मिष्टान्नादि वस्तुतया न 
पश्येत्‌। यतो विनश्यति। अत इहामुत्र च 
लोके असक्तचित्तः संश्चिकोषितात्तदर्थकृत्या- 
द्विरमेत्‌॥ २६॥ 


ननु तथापि यावद्विनाशं सुखहेतुत्वात्त- 
च्विन्तावतः कुतो विरागः स्यात्तत्राह-यदेतदिति । 


यदेतदात्मनि जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌। 
सर्व मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यक्त्वा न तत्‌ स्मरेत्‌॥ २७ 


एतज्जगन्ममतास्पदं मनोवाक्प्राणैः संहतं 
सहितमहंकारास्पदं शरीरं च सर्वं तजन्यं सुखं 
चात्मनि मायामात्रमिति तर्केण स्वप्नादिदुष्टान्तेन 
त्यक्त्वा स्वस्थ आत्मनिष्ठ: सन्‌ तन्न स्मरेन्न 
चिन्तयेत्‌॥ २७॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३२७ 


~ =e 


३२३. ॐ शिक्षाछनवृत्तिथी प्राप्त थये ते. 
वानप्रस्थाश्रमीजीन 'अन्धसा' स्थी शुद्ध 
संंत:5२९।१्‌।५। ५४ मोठ ६२ थपाथी “संसिध्यति ' 
भुत थवाय छे. ॥ २५ ॥ 

शड, ऽरवाभा जावी. & $ मिष्टान्न छोीने 
वीशेल खन्न भाटे शु जम प्रवृत्ति थाय? जा. भाटे 
6२ शाप छे- “न एतत्‌ इति।' 

टश्यमान थती. जा (मिष्टान्न) वस्तुणीने 
सन्यासी पस्तुउपे न फुगे, £२९ डे ते सर्व नाश 


पामे छे. जाथी जा तो जने परवो5भां 
जासडितरछित थयित्तवाण। थ 58 रवानी 


७२७॥धी, जटडी, क्यु होने. ॥ २६ ॥ 

हेणाती. जा. मिष्टान्न वस्तुशोने पस्तुइपे न 
गोवी कोर्छने, £२९ छ ते नाश पामे 8. जाथी 
जा दोऽ जने. परवो5डमां लासज्तिरडित थित 
4४ 'चिकीर्षितात्‌' (मिष्टान्न पथ, मा? 
परिश्रम) ऽर्वाची. ४२9थी विरभवु शोमि.॥ २६ ॥ 

शेड उरवामा जावी. छे $ जा सर्व वस्तुओं 
कय सुधी, नाश न पामे सा युधी सुणना 
$ २७३५ दीवाथी तेमनुं थिंतन 5२१२१ ञ्यांथी 
वेराज्य धाय? ते. माटे 5७ छे- “यत्‌-एतत्‌ इति।' 

(ममतच स्थान३५) जा. भगत जने भन- 
पयन-१।७ सित जळञारना स्थान३५ जा. शरीर 
तथा. (तेनाथी, छत्पन्न थनारु सुण वगेरे) सर्व के 
जात्मामा, मासे. छै ते (वण) भाषा छे, शेम 
तर्खथी तखने जात्मनिरछ थहने. ते. पदार्थाने ५६ 
उसवा कोभ नी. ॥ २७ ॥ 

मभताना स्थान३५ जा कजत. तथा भन- 
पथन-१॥१ 'संहतम्‌' सत ज७॥२२५६ शरीर तथा 
“सर्वम्‌' तेनाथी 3ल्‍पन्‍न धनारु सर्व सुण सातामा 
उवण भाया३५ छे, भेम “तर्केण' स्वप्न ११२१ 
ध्षटातथी तकने “स्वस्थः? जात्मनिण थहने ते 
प६थोन “न स्मरेत्‌' १६ 5२व कोश नठी.॥२७॥ 


३२८ 
एवं बहूदकादिधर्मानुक्त्वा परमहंस- 
धर्मानाह--ज्ञाननिष्ठ इति सार्धैर्देशभिः । 


ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वाऽनपेक्षकः। 
सलिंगानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः॥ २८ 


बहिर्विरक्तो मुमुक्षुः सन्‌ ज्ञाननिष्ठो वा 
मोक्षेऽप्यनपेक्षो मद्भक्तो वा सलिङ्गास्त्रि- 
दण्डादिसहितानाश्रमांस्तद्धर्मास्त्यक्त्वा तदासकितिं 
त्यक्त्वा यथोचितं धर्म चरेदित्यर्थः। 


न पुनरत्यन्तत्याग एव विवक्षितः । 
पुनर्धर्मविधानात, अक्रियत्वस्योत्तराध्याये 
वक्ष्यमाणत्वाच्च। तर्हि पूर्वस्मात्को विशेषस्तमाह- 


अविधिगोचरो विधिकिङ्करो न स्यादिति 
एतदेव स्फुटीकरिष्यति-'* शौचमाचमनं स्नानं 
न तु चोदनया चरेत्‌।' इत्यादिना॥ २८॥ 
कथं चरेत्तदाह- 
बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ कुशलो जडवच्चरेत्‌। 
वदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचर्यां नैगमश्चरेत्‌ 
॥२९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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जाम, ५९६३ पजेरेना धर्मा 5छीन परमरंसना 
“ज्ञाननिष्ठः 


म 


धर्भाने साड. धस श्वोश्रेथी ऽहे 8- 
इति।' 

वि२्‌5त सने निरपेक्ष शेवो ५९५5१ शानी 
जथव। भारो भठत (६३ १३२) थिल्ल सहित 
जाश्रमधमी, तश्ने विधिनिषेषने जापीन थया 
विना. (सुण थाय तेम) वियरए 3२. ॥ २८ ॥ 

(जा. 05 जने. परथो5, गेम) नठोरना सर्व 
विष्यो प्रत्ये विरऽत जने भोक्षनी ७२७वाणो 
जथवा भोक्ष प्रत्ये प. निरपेक्ष जेवी ५९५५१ 
शाची. जथवा मारो, भ5त 'सलिंगान्‌' (9६५ 
बेरे यिल्लोसडित थाश्रमधर्मा तळने, तेमनी 
जसत (२३४) तने यित हीय तेम घभ 
जायरे, गेम यर्थ छे. 

वणी, खी संपूर्श त्याग श्डेवानी 6२8 
नथी ९४. (५९५५१ शानीने डवे 5शे वानु चथी 
भाटे स्स्तानी १५ आएडारी राणवानी तेने. ४३२ 
नथी.) पुनः धनु विधान अयु छोवाथी (निष्ियप९॥ 
विषे पछीना (१टमा) जध्यायमा उछेवाभा जावनार 
छे. तो पछी पून १६६५ १३ेरेथी. शु विशेष छे, 
तेने. ४३१ छै- ' अविधिगोचरः।' 

परमछंस विषिनिषेषने जपीन न थाय, गे स्पष्ट 
3र२शे- शास्ननी प्रेरशाथी शोय, जायभन जने स्नान 
न उरे! (श्रीम६ “।.११/१८/३६) १३२ेथी.. ॥ २८ ॥ 

परमछंस डेवी रीत. वियरए 5२, ते 5७ 8- 

विवेडवान छोवा छत! न।५ऽनी कभ (भान- 
जपमानन। विवेड्थी, २(छित थ) डीड, 3२, ५शण. 
ढोय तो. पर कडनी केम (इणनी, यिता ऽय विना) 
वियरे, विद्वान हीय तो. ५९ गांडानी, कॅम नोवे, 
वेधर्थनो शात छोवा छता. प, पशुनी फेम, 
जयो5स रीति वरत. ॥ २८ ॥ 


अ० १८ 


बुधो विवेकवानपि बालकवन्मानावमान- 
विवेकशून्यः । कुशलो निपुणोऽपि जडवत्फला- 
नुसंधानाभावेन। विद्वान्‌ पण्डितोऽप्युन्मत्त- 
वल्लोकरञ्जनाभावेन। नैगमो वेदार्थनिष्ठोऽपि 
गोचर्यामनियताचारमिव ॥ २९॥ 


वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हैतुकः। 
शुष्कवादविवादे न कंचित्‌ पक्षं समाश्रयेत्‌॥ ३० 


वेदवादरतः कर्मकाण्डव्याख्यानादिनिष्ठः । 
पाखण्डी श्रुतिस्मृतिविरुद्धधर्मानुष्ठानवान्‌। 
हैतुकः केबलतर्कनिष्ठः। शुष्कवादे 
निष्प्रयोजनगोष्ठ्यां यो विवादस्तस्मिन्‌॥ ३०॥ 


नोद्विजेत जनाद्‌ धीरो जनं चोद्वेजयेन्न तु। 
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन। 
देहमुद्दिश्य पशुवद्‌ वैरं कुर्यान्न केनचित्‌॥ ३१ 


अतिवादान्‌ दुरुक्तानि॥ ३१ ॥ 
आत्मदृष्ट्या तावद्वैरकारणं नास्तीत्युक्तम्‌ 
एकः एवेति। 


एक एव परो ह्यात्मा भूतेष्वात्मन्यवस्थितः । 
यथेन्दुरुदपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च॥ ३२ 


एकादशः स्कन्धः 


३२९ 


'बुधः' विवेडवान, ढोय तो ५७ णाण5नी, 
कम भान-जपभानन। विवेऽथी २हित- "कुशलः ' 
निपु0, हीय तो. पर कडची केम इणनी यिता 
विना- "विद्वान्‌? पंडित हीय तो ५७ ननी. 
कुम दो प्रसन्न च थाय ते रीत (भोवे)- 
नैगमः? पेधर्थनो शता. होय तो पण पशुपृत्तिमा 
हीय तेषु जनियत जायरए 3२. (वोडमा पोतानी 
प्रतिछाथी, ठत्पन्न थचार विक्षेपन। भयथी पोताने 
व्याय ५७ त न थवा, ६.) ॥ २८ ॥ 

ते. वेदना, 5मंअंडनी, व्याण्या उस्वाभा रत 
ग. २७, (श्रुति जने स्भृतिविरुद्व पर्मानुं जनुछान 
उसनारो) पाणंडी न मने, डेवण तईनिछ न थाय; 
ज5।रए १६-विवाध्मां 986 पक्षनो जाश्रय न 
ले. ॥ ३० ॥ 

“वेदवादरत:' ५45[5नी, व्याण्या पजेरेमा 
रत (न २७). 'पाखंडी' श्रात. जने स्वृतिविरुद्ध 
धर्मानु जनुछान उस्नारो- 'हैतुक:' 3१५ 
तर्डनिक- 'शुष्कवादे' 94४ विनानी जोष्डिमा 
क॑ पाधव१६ थतो शीय छे तेभ ॥ ३० ॥ 

ते धीरे भनुष्य 36 मनुष्यधी 4३ न थाय 
सने ओहने 4३ णनावे. पए। नडी. जपमानकनड 
वयनाने सडन 3२ जने. डीठनी जवणएना न 
5२. शरीरने माटे पण पशुनी कॅम ओ6नी साथै 
वेर न 5२. ॥ 3१ ॥ 

“अतिवादान्‌' २५म।१%४०४ वयनोने ॥ ३१ ॥ 

जत्मचष्टिजण 98ची. साथै वेरनु 5२२ नथी, 
सेम उटेवामा. व्या 8- “एकः एव इति।' 
(६७६ प्टिजे ५७ पेरुं 3२७ नथी, गेम ऽषे छे.) 

(कुदं फुछ) कॅणपाजोमा, (कु. कु. 
प्रतिनिन३पे देणातो) यद्र कम जेड ४ छे तेम सर्व 
प्राशीजीमा जने पोतानामां रछेता परमात्मा जे5 
१ छे. ॥ ३२ ॥ 


३३० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १८ 


देहदृष्ट्यापि नास्तीत्याह-- भूतानि च देहा अपि | “भूतानि च' शरीरो. ५९. ५॥२ए३पे जे5 जात्मा३५ 


कारणरूपेणैकात्मकानि ॥ ३२॥ 
अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं क्वचित्‌ । 
लब्ध्वा न हष्येद्‌ धृतिमानुभयं दैवतन्त्रितम्‌॥ ३३ 


दैवतन्त्रितं दैवाधीनं यत: ॥ ३३॥ 
अलं तर्हि भिक्षाप्रयत्नेनापि तत्राह 


आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्‌ प्राणधारणम्‌। 
तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विमुच्यते॥ ३४ 


आहारमात्रार्थं समीहेतैव। यतः तस्य 
प्राणधारणं युक्तं सम्यक्‌। कथम्‌। तेन 
प्राणधारणेन तत्त्वं विचार्यते। किं तेनापि 
तदाह--तद्विज्ञायेति॥ ३४॥ 


तर्हि किं मिष्टान्नादिकमग्राह्ममेव, 
केनैवमुक्तमित्याह-यदूच्छयेति । 


यदूच्छयोपपन्नान्नमद्याच्छरेष्ठमुतापरम्‌ । 

तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्त प्राप्तं भजेन्मुनिः॥ ३५ 
॥ ३५॥ 

शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्‌। 

अन्यांश्च नियमान्‌ ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः॥ ३६ 


यथाहमीश्वरो लीलया चरामि तथा ज्ञानी 
ज्ञाननिष्ठोऽनासक्तः कुर्यान्न तु विधिकिङ्करत्वेन। 
तस्य ज्ञाननिष्ठाविरोधादित्यर्थः ॥ ३६॥ 


% छे. ॥ ३२ ॥ 

पैयवान भनुष्य यारे» मोशन न भणे तो. 
विषा६ न पामे जने. उयारे5 मोशन प्राप्त 5रीने 
उर्षित न थाय, (3२७ $ लाम-जवाम) भने 
घेवाधीन छे. ॥ 33 ॥ 

५२७९. ॐ 'दैवतन्त्रितम्‌' £५।६न. 8. ॥ 33 ॥ 

शंऊ, 5२ छे $ तो पछी लिक्ष, माटे ५२ 
प्रयत्न उरवो कोर्ने नही! ते. माटे 5७. 8- 

(परमछंस) जाढार माटे प्रयत्न उरे, 5२७ 
डे प्राशने घारए। उरवा थे योण्य छे. तेनाथी 
(9३ 25ववाधी) तत्ववियार उरी. १५।५ छे 
खने ते. (तय) काशीने भुठत थवाय छे. ॥३४॥ 

डवण जाढार भाटे प्रयत्न उरे %, 5२३ डे 
1३ १२७ ५२१. थे “युक्तम्‌' 3थित 8. श॥ माटे? 
'तेन' तेनाथी- प्राएघारए। अरपाथी तरवावियार ऽरी 
शाय छे. तेनाथी पए। शु? ते. ५९ 8- “तत्‌ विज्ञाय 
इति ।' त तत्वने काशीने (भुठत 4१५ छ).॥ 3४ ॥ 

तो. पछी मिष्टान्न वगेरे ४ शा माटे 2७९, 
$२५। योग्य नथी? ते. माटे 5७ छे ॐ गेवु ॐ 
अद्युं 8?- 'यदूच्छया इति ।' 

११२छ।थी सारु छै णोट के भणे ते. 'मोळन 
डरे तथा वरन. सने शय्या प क॑ % मणी 
जावे तेने. ४ मुनि स्वीळारे,. ॥ उप ॥ उप ॥ 

गुम श्वर गवो छु बी॥थ [4२२ 5२ 
छ, तेम शाची. शोय, जायमन, स्नान जने. जन्य 
नियमो. २३२७५१४ जायरे पण शास्मनी जाशाने 
जपीन थने नी. ॥ 3६ ॥ 

गुम 8५२ भेवो इं बीवाथी विय२श. 5२ छुँ, 
तेम शानी शाननि७ BS जनास5त थर्छने (शास्नाशानु 
पालन) उरे पण शास्तनी नाशने जपीन थने 
नडी, 5२७ डे शास्ताशानी जपीनता परमछंसनी 
शाननिछ।भां विध्न ३रे छै, गेम अर्थ छे. ॥ 3६ ॥ 


अ० १८ 


कुतो विधिकिङ्करत्वाभावस्तस्य तत्राह-- 


न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता । 
आदेहान्तात्‌ क्वचित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया ॥ ३७ 


न हि तस्य विकल्पाख्या भेदप्रतीति:। 


नन्वस्ति सा, सत्यम्‌, या चासौत्सापि 
मद्वीक्षया ज्ञानेन हता। 


ननु न हता, पुनदूश्यमानत्वात्तत्राह- 
आदेहान्तात्क्वचित्कदाचिद्बाधितैव ख्याति- 
भवति॥ ३७॥ 


तदेवं विरक्तस्य परोक्षज्ञानवतः संन्यासं 
तद्धर्माश्चोक्त्वा केवलं वैराग्यवन्तं विविदिषु 
प्रत्याह— दुः खोदर्केष्विति । 


दुःखोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌। 
अजिज्ञासितमद्धर्मो गुरु मुनिमुपाब्रजेत्‌॥ ३८ 


न जिज्ञासितो मद्धर्म मत्प्राप्तिसाधनं 
येन स:॥ ३८॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३३१ 
ते. परमछंस शानीने विधिनिषेषनी जपीनता 
शा माटे न्‌ हीय? तेनो 30२ जाप छे- 

तेने. (प२भछंस शानीने) मिनी प्रतीति थती. 
१ नथी. (पूर्व) के 
(साक्ष।डारथी) नाश पार्म्यु. ६७ ५३ त्या युधीमा 


भेध्शान छतु ते भार शानथी 


उयारे5 भेष्शान थाय तो. ५९ इड पडया पछी ते 
भारी साथै (सार्ष्ि भुठत३५) ज5३५०॥ पामे छे. 
॥ 3७ ॥ 

णरेण२, तने 'विकल्पाख्या' भेध्नी प्रतीति 
थती. नथी. 

शं, उरवामा जावी छे डे तेने भिनी प्रती 
तो. डती ५. साथी वात छे. के भिनी प्रतीति डती 
ते पश भार. 'वीक्षया' शानथी नाश पामी, 

शंऊ, 3२ छे 3 भैध्नी प्रतीति नाश पाभी 
नथी, दोती, ॥रए. 3 ते इरीथी हेमाय छे. ते भाटे 
30२ २।पे 8- “आदेहान्तात्क्वचित्‌' ६७ ५३ 
त्या, सुधी, 5यारे5 मिची प्रतीति धाय छै भरी, 
पश ते. पोतानुं अय उरवामां जसमर्ध ४ छोय छे. 
॥ 39 ॥ 

तँ जाम, विर5त शने परोक्ष शानवाणा 
भाटे सन्यास खने तेना. धर्मी, उढीने अवण 
वेराण्यवान ही जात्मतत््वने कावा 6२७ता 
भुभुक्षुन 5७ छै- 'दुःखोदर्केषु इति।' 

हुःण३प परिशामवाणा विषयो ७५२ केने 
वेराण्य 8पन्न थयो छै तथा भारी प्राप्तिना 
साधननी कणे. दिशा नथी उरी. तिवो जात्मवान 
(लुद्धिमान) मगुष्य मननशील, श्रह्मूनर शुरुने 
शरण शाय. ॥ 3८ ॥ 

*मतू-धर्मः' भारी प्राप्तिना सापननी विशस 


NN ~ 


(वियारए॥) 5री नथी कृशे ते ॥ ३८॥ 


३३२ 


तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्धावाननसूयकः । 
यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादूतः॥ ३९ 


मामेव मद्दृष्ट्यैव गुरुं परिचरेत्‌। ततः 
परमेकश्चरेदित्यादि धमैर्वतेतेति भावः॥ ३९॥ 


अनधिकारिणः संन्यासं निन्दति 
द्वाभ्याम्‌ यस्त्विति । 
यस्त्वसंयतषड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः। 


ज्ञानवैराग्यरहितस्त्रिदण्डमुपजीवति ॥ ४० 


प्रचण्डोऽत्यासक्त इन्द्रियसारथिर्बुद्धिर्यस्य 
सः॥ ४०॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निह्रुते मां च धर्महा। 
अविपक्वकषायोऽस्मादमुष्माच्च विहीयते॥ ४९ 


सुरान्‌ यष्टव्यान्‌ देवानात्मानं च 
स्वात्मानमात्मस्थं मां न निहृते प्रतारयति। 
निहृवफलमाह- अस्मादिति ॥ ४१॥ 


चतुर्णां प्रधानधर्मानाह-भिक्षोरिति । 


भिक्षोर्धर्मः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वनौकसः । 
गृहिणो भूतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनम्‌॥ ४२ 
॥ ४२ ॥ 


श्री१६ ७०५८ भएापुराए। 


अ० १८ 


श्रद्धावान जने छैप्यारषित थुति त ऊत, कथ 
सुधी. प्रछनु शान न. थाय त्यां युधी ज0६२५१५ 
भने छ गुरुचा उपमा भानीने तेमनी सेवा. उरे. 
॥ ३८ ॥ 

“माम्‌ एवं भने ४ गुरुच। ३५भा भानीने- 
भारी दृष्टिले ४- मणवदप्टिजे ४ गुरुची सेवा. 
अरे जने त्यार पछी "जेडी ४ वियरे. वगेरे 
घरमा जनुसार पर्त, भेवो भाव छे. ॥ ३८ ॥ 


सिरी न दीय तेना. सन्यासनी थे 
श्वाडीथी निध ५२ 8- 'यः तु इति।' 


भशे छ न्द्रियोना। वने छत्यो नधी, 
छन्द्रयोना सारथि३पी थुद्ध नी. जत्यंत जासऊत 
छे जने. १ शान-वैराण्यथी रहित छे, ते सन्यास 
8५२ पोतानी, सा विश यक्षावे छे. 

“प्रचण्डः' सति जास5ऊत 'इन्द्रियसारथिः ' 
शुद्धि 8 भनी ते. ॥ ४० ॥ 

कना. (२२८) ऽषायो निवृत्त थया नथी 
तेवो धभूनो त्याग उरनारो, पोतानी २६२ २७८। 


॥ ४० ॥ 


Vr ie तक _ _ 


भने, पोताने जने. देवोन जे छे, 
प्रद्योऽथी १०२ थाय छे. ॥ ४१ ॥ 

“सुरान्‌' ५४५ ५२१। योग्य देवोन तथा. पोतन 
तेभ % पोतानी शंध्र २छे।। भने “निह्रुते ! ठगे 
छै. &२५।नु ३०४ 5७ छे- 'अस्मात्‌ इति' २॥ 
दोऽथी (जने. परथो5थी) (द्रष्ट थाय छे). ॥ ४१ ॥ 


ते जा. दोऽ सने 


यारेय जाश्रमोना. मुण्य धमाने (मणवान) 
5४ छे- भिक्षोः इति।' 

सन्यासीनो भुण्य धर्म भननो संयम्‌ खने 
सिसा छै, वानप्रस्थीजोनो, तपश्यया अने. 
तस्वविय।२ छे, गृडस्थनो. धन छे प्राशीमानजनी रक्षा 
खने यशोनु जनुछान 5रबु तथा गुरुची, सेवा जे 
॥ ४२ ॥ ४२ ॥ 


ल्म 


श्रह्मयारीनो, मुण्य धम छे. 


अ० १८ 
अन्यधर्मान्काँश्चिद्गुहस्थस्याप्यतिदिशति— 
ब्रह्मचर्यमिति । 


ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदम्‌। 
गृहस्थस्याप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम्‌॥ ४३ 


शौचं रागादिराहित्यं च। तस्य ब्रह्मचर्य- 
प्रकारमाह-ऋतौ गन्तुरिति॥ ४३ ॥ 


एवंभूतवर्णाश्रमधर्मफलमाह-इति मामिति। 


इति मां यः स्वधर्मेण भजन्‌ नित्यमनन्यभाक्‌ । 
सर्वभूतेषु मद्धावो मद्भक्तिं विन्दतेऽचिरात्‌॥ ४४ 


दृढ: मद्भक्तिं विन्दते॥ ४४॥ 


ततः किमत आह--भकत्येति। 


भक्त्योद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः॥ ४५ 


महेश्वरत्वे हेतुः सर्वोत्पत्त्यप्ययं 
सर्वस्योत्पत्त्यप्ययौ यस्मात्‌ अत एव तत्कारणं 
मा मां ब्रह्मरूपं वैकुण्ठनिवासिनम्‌। यद्वा, 
ब्रह्मणो वेदस्य कारणं मामुपयाति सामीप्येन 
प्राप्नोति ॥ ४५॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३३३ 
नीका 32615 धर्माची भणवान गृडस्थने 
खश) ५२ &- ' ब्रह्मचर्यम्‌ इति।' 

भ्रह्ययर्य, तप, पवित्रता, संतोष जने प्राशीजी, 
प्रत्ये सह्ध्यता- जा ५७ गृटस्थना धर्मा. छे. 
तुन भायाणभन उरनार गृडस्थनो, (भ्रह्नययंपभ 
छ). भारी 3पासना सव. प्रशीणोनों (मुण्य) धर्म 
छे. ॥ ४३ ॥ 

'शौचम्‌' २२ पविनता जने. २० वजेरे 
न छोवा ते. भृ्स्थन। श्रह्नयर्यनो ५5२ 5७. छे- 
ऋतुडाणमां भायांणभन उरनारनी, (७५. 
छे), ॥ ४३ ॥ 

जावा. अआरना वशाश्रमपरमपाक्षननुं $ण 
&-- “इति माम्‌ इति।' 

सन्य ॐच न मितो शेवो के मनुष्य 
२५१३ भारी डित उरतो. सव. प्राशीयोमाो 
भारी भावना 5२ छे, ते शीघ्र भारी ऊत. पामे 
छे. ॥ ४४ ॥ 

धड (मनोनणवाणो) मनुष्य भारी नात, 
पामे ६. ॥ ४४ ॥ 

(तेवी. १५३ प्राप्त थया) पछी शु, ते डवे 
5९. &- “भक्त्या इति।' 

हे ७४१, भारी निरन्तर भ्तिथी त मनुष्य 
सर्व कती 6त्पत्ति जने प्रकयना 5२९३५ 
सर्व बोडना भेश्वर पर जेवा भने पामे 
छे. ॥ ४५ ॥ 

भेश्वर डीव भाटेनु ॥२७- 'सर्वोत्पत्त्यप्ययम्‌' 
सर्वनी 6त्पूत्ति जने प्रलय फेनाथी छे, जाथी 
ग तेन 5२९२३५ व§४निवासी ५७३५ 'मा' 
(पाने छे). 'ब्रह्मणः' १६ 
5२३.३५ 'माम्‌-उपयाति’ भने सामीप्यथी प्राप्त 
5२ छे. ॥ ४५ ॥ 


व७॥व. 


भने 


जथव। 


३३४ 


ततश्चासौ मुक्त एवेत्याह-- 


इति स्वधर्मनिर्णिक्तसत्त्वो नि्ज्ञातमद्गतिः । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो नचिरात्‌ समुपैति माम्‌॥ ४६ 


इत्येवंभूतेन स्वधर्मेण निर्णिक्तं शुद्धं 
सत्त्वं यस्य सः। अत एव निर्ज्ञाता मम 
गतिरैश्वर्य येन ॥ ४६॥ 

उक्तमर्थ संक्षिप्याह- 
वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः । 
स एव मद्भक्तियुतो निः श्रेयसकरः परः॥ ४७ 


य एष आचारलक्षणः पितृलोकप्राप्तिफलः 
स एव मद्भक्तियुतो मदर्पणेन कृतः ॥ ४७॥ 


बंशीधरी--' कर्मणा पितृलोकः '। 


प्रकरणार्थमुपसंहरति-— 
एतत्तेऽभिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यच्च माम्‌। 
यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌ ॥ ४८ 


एतच्च तेऽभिहितम्‌। यथा भक्तो भूत्वा 
मां परं संप्राप्नुयादिति॥ ४८ ॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अ० १८ 


(सामीप्यनी प्रप्त) पछी ते. मुकत ४ 4७ 
काय छे, सेभ ऽहे छे- 

जाम, पोताना वर्शाश्रभधर्भथी शुद्ध 
२ त:5२७।१।णो, भार। जेखर्यने, ढाणनारो मनुष्य 
शान-विशानथी युः्त थर्छ भने शीघ्र ५।मे 
छे. ॥ ४६ ॥ 

स प्रारना, स्वधर्भथी “निर्णिक्तम्‌' शुद्ध 
थयु छै जंतः5२७ कनु ते जाथी क काएयु छे 
भारी 'गतिः' अश्व्यं केह ॥ ४६ ॥ 

$डे५पेक्षी वस्तुने, ४ संक्षिप्त डरीने ऽषे छे- 

वशश्रमवाण। मनुप्योनो जा सायारउप धम 
(पितृषो5नी, प्राष्तिनु $ जापनारो, ढो१। छत) 


~ 


खे. (को) भने सपश ऽरीने पाणवाभा जाव्यो. 
हीय, तो % ते भोक्ष्छायी थाय छे. ॥ ४७ ॥ 
है जा जायार३प धम. पिउृोऽनी प्राप्तिनु 
$७ जापनारों छे, ते ४ ६५ “मत्‌-भक्तियुतः' 
भारी भज्तिथी युख्त थर्छने ज्यात भने सर्प 
डरीने पाणवामा जाव्या होय (तो) ॥४७॥ 
(नाम कभ उस्वाथी पिप05 प्राप्त थाय 
छे. (५७६।.३५.१/५/१६) 
५२७।न। अर्थो ७पसेडार अरे छे- 
डे साधु (७१), स्वघमयुऊत. भारो. भठत 
भने परश्रह्मने ४ रीति पामे छे, ते तमे भने पू्छयु 
इतं, ते. तमने भें सा उल्लु. ॥ ४८ ॥ 
खने तभने भें जा अद्युं, भ5त थर्छने * रीत 


हक 


भने परफ्रल्लने पामे छे. ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 
नो नो 


अ० १९ 


एकादशः स्कन्धः 


३३५ 


अथैकोनविंशोऽध्यायः 


डित, शान तथा यमनियभाहि साधनोनुं वर्णन 


ज्ञानादेनिर्णयः पूर्व कृतो ह्याश्रमधर्मतः। 
अत्रोनविंशतितमे ज्ञानादेस्त्याग उच्यते॥ १ 


तदेवं तर्कतो बाधितोऽपि देहादिप्रपञ्चो 
यावदपरोक्षानुभवेन दिङ्मोहादिरिव न लीयते 
तावज्ज्ञानाभ्यासस्ततो मुक्तिरित्युक्तम्‌- 
' आदेहान्तात्ववचित्ख्यातिस्ततः संपद्यते मया ॥' 
इत्यादिना। यस्य त्वपरोक्षानुभवेन प्रपञ्चो 
लीनप्रायस्तस्य न किंचित्कृत्यमस्तीत्याह-- 
य इति। 


श्रीभगवानुवाच 
यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । 
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌॥ ९ 


विद्या अनुभवस्तत्पर्यन्तेन श्रुतेन संपन्नोऽत 
एवात्मवान्प्राप्तात्मतत्त्वो नानुमानिकः केवल- 
परोक्षज्ञानवान्न भवति। अनकारपाठे प्राक्‌- 
शरुत्यनुकूलतर्कतो निर्णीतार्थं इत्यर्थः। स इदं 
द्वैतं तन्निवृत्तिसाधनं च मयि मायामात्रमिति 
ज्ञात्वा ज्ञानं च तत्साधनं संन्यसेत्‌। अयमेव 
विद्वत्संन्यासो नाम॥ १॥ 


पूर्व वशाश्रमधम जनुसार शान वजेरे 
(डित, नधन, भोक्ष)नो, (नाय उरवाभा भाव्यो. 
जडी जोणशीसमा जध्यायमा शान वणेरेनी लाग 
ऽउेवाभां जावे छे. ॥ १ ॥ 

सा. प्रमाण ६७हि प्रपंय तथी नाधित धाय 
छे छतां, हिशाथी थयेबी जति केम प्रत्यक्ष जनुभव 
विना. हती. नथी तेम ६७।६ि प्रपथ ५७ प्रत्यक्ष जनुभव 
विना बीन थतो नथी, तेथी शानान्थास्‌ 5२वो. कोने 
खने तेनाथी मुत धाय छे. ६४ पे त्यां सुधीमा 
$85 वार त्राति थाय छै प मारी प्राप्ति थाय छे. 
पजेरेथी (श्रीम६ म।.११/१८/३७म) गेम 5छेवाभा 
२।व्यु छै, परतु जपरोक्ष जनुभवथी कनो ६७।६ 
प्रपंय ५२१२ दीन थछ जयो. हीय छे, तेने 58 ५९ 
उस्वानु २९तुं नथी, खेम 5७ 8- "यः इति।' 

श्रीलगवान भो - है (शनी) जनुभव 
पर्यंतना, शास्त्रशानथी संपन्न छे जने तेथी जात्मतत्त्त 
पामे ७6 वण जानुभानि5 (परोक्षशानवाणो) 
न्‌ रह्यो होय (पश जपरोक्ष शाची. थयो हीय) ते 
"जा, सर्व देतप्रपंथ जने तेने. निवृत्त रवाना. 
साधन३प शान ५७ अवण भाषा छै. खेम काशीने 
शान. प७ भाराम तश ६ छे. ॥ १ ॥ 

'विद्या' जनुभव, त्यां सुपीन। शास्तशानथी, 
संपन्‍न, साथी % 'आत्मवान्‌' जत्मतत्वने पामेलो, 
७.७ 'न-आनुमानिकः' ३१५ परोक्षशानवाणी, हीतो. 
*थी.. अनकार -पाठे ( आत्मवानानुमानिकः ) ५।४+, 
पूर्वन। श्रुतिने, जनुळूण तथी केशे जर्थनो, निजय 
अर्यो छे, खेम जर्थ छे, ते (शाची) खा दैतप्रपय खने. 
तेनी. निवृत्ति २११३५ शान अवण माया छे, जेम 
काशीने तेन! सापन३५ शानने ५३ मारामा त ६ 
8. जा ४ विद्वतूस॑न्यास 5छेवाय छे. ॥ १ ॥ 


३३६ 


अत्र हेतुमाह-ज्ञानिनस्त्विति । 


ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च संमत: । 
स्वर्गश्चैवापवर्गशच नान्योऽर्थो मदृते प्रिय: ॥ २ 


यस्मादहमेव तस्येष्टोऽपेक्षितः, स्वार्थः 
फलम्‌, हेतुस्तत्साधनं च संमतः स्वर्गो- 
ऽभ्युदयश्च। अपवर्गः संसारनिवृत्तिश्च। 
अतस्तस्य न प्राप्यं कृत्यं वा किंचिद- 
स्तीत्यर्थः ॥ २॥ 


अत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति-ज्ञानेति। 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम। 
ज्ञानी प्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ बिभर्ति माम्‌॥ ३ 


यथोक्तं ज्ञानिनमभिनन्दति-ज्ञानीति। 
यतोऽसौ ज्ञानेन मां धारयति॥ ३॥ 


तस्य ज्ञानं स्तौति-तप इति। 


तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। 
नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञानकलया कृता॥ ४ 


अलमत्यर्थम्‌। ज्ञानस्य कलया लेशेन॥ ४॥ 


तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव। 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावतः॥ ५ 


श्रीम६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


२ भाटेनु (शान तछ हेवा, भाटेनु) 5२२ 
$९ऐे 8- "ज्ञानिनः तु इति।' 

शनीचे. भाटे हु ४ प्राप्त 5२१। छवी, 
पोताना $ण३प, ते इण साधन३प, सवज३प 
स्युर्य जने संसारनी निवृत्ति३५ मोक्ष तरीय 
नियत उरवामा, जाव्या, छु, मारा, सिवाय नी“ 
ॐ पदार्थ तेने. प्रिय नथी, ॥ २ ॥ 

है डारऐ इं ४ ते शानीनो 'इष्ट:' भपेक्षित, 
'स्वार्थः' इण, 'हेतुः' ते $णना साधनउपे 
निश्यित श्रपाम जाव्या. छ अने. 'स्वर्गः' 
२१०य्‌हय्‌ तथा, 'अपवर्गः' संसारनी, निति 
साथी तेने. 910 उरवा योग्य $ 5२4 योग्य ॐ 
ब नथी, खेम जथ छे. ॥ २ ॥ 

सटी. विद्द४४ननी जनुभूतिने प्रभाएित 5२ 
छ- “ज्ञान इति।' 

शन-विशानथी सिद्ध थया हीय तेजी भारा 
श्रेळ पध्ने (स्व३पन) काणे. 8. ते शानी पुरुष 
शान पढे भने घारए। उरे छे, जाथी शानी मने 
अत्यंत प्रिय छै. ॥ 3 ॥ 

क॑ प्रमाणे 58११ जाव्या. तेवा. शानीनी 
प्रशंसा. 5२ छे- 'ज्ञानी इति।' 5२२ 3 ते भने 
शानथी धारण 5२ छे. ॥ 3 ॥ 

ते. शानीना शाननी प्रशंसा. 
“तपः इति।' 

शानन। वेशथी के सिद्धि प्राप्त थाय छे तेने 
पाभवा तप, तीर्थ, ९५, धन्‌ डे भी पवित 
साधनो प९ समर्थ थ शता. नथी. ॥ ४ ॥ 

“अलम्‌? 'शि[ते' ना यर्थमो छे, शन 
“कलया' 4शथी ॥ ४ ॥ 

माटे छे ७६१, पोताना जात्मा३५ भने शान 
स[उित काशीने शान तथा विशानथी, युःत 46 
तमे भने भडठ्तिभावषथी लकी. ॥ ५ ॥ 


5२ छै- 
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ज्ञानेन सहितं तत्पर्यन्तं यथा भवति 
तथा ज्ञात्वा तत्संपन्नः सन्‌ मामेव भज। 
अन्यत्सर्वं त्यजेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


तस्य प्रत्ययार्थ पूर्वेषां वृत्तमाह-ज्ञानेति। 


ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्ट्वाऽऽत्मानमात्मनि। 
सर्वयज्ञपतिं मां वै संसिद्धिं मुनयोऽगमन्‌॥ ६ 


मामेव संसिद्धिं प्राप्ताः ॥ ६ ॥ 


तदेव ज्ञानं संक्षेपत उपदिशति 
त्वयीति । 


त्वय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो 
मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवर्गयोर्यत्‌। 

जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्यु- 
राद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये॥ ७ 


त्रिविध आध्यात्मिकादिर्विकारो देहादिः 
स माया न तु परमार्थः। यद्यस्मादन्तरा मध्य 
एवापतति। रज्जौ सर्पमालादिवत्‌। नाद्यपवर्गयोर्न 
त्वादावन्ते चास्ति। अतो यद्यदा अस्य 


एकादशः स्कन्धः 
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शान सहित ते १४ पर्यन्त के रीति शाशी 
शाय ते रीत काशीने ते शान जने. विशानसंपन्न. 
थर्छ भने % मको, (मोक्ष पर्यन्त) अन्य सर्व तळे. 
॥ ५ ॥ 

तेमने (8६१ ने) विश्वास ५३ ते. माटे 
(भवन) पूर्व थ6 गयेकषा भुनिजोनी वात 5२ 
छ- "ज्ञानी इति।' 

पोताना जात्मा३५, सर्व यशोना पति खेवा 
मारा. शान तथा विशान३पी यशथी पोताना 
खेत: रभम ४ यश्न उरी. भुनिञो उत्तम 
सिद्धि३प भने १ पाभ्य छे. ॥ ६ ॥ 

5त्तम सिद्धि३५ मने ४ पाम्या 8. ॥ ६ ॥ 

(क शानथी भुनिजो 9 ने प्राप्त थया,) ते 
ह शाननो संक्षेपमा ७५६२ ४२ छै- “त्वयि 
इति।' 

डे. ७६५! ६७, छद्रयो जने जंत:5२७३५ 
जापिभौति5, जाध्याति5, जापिध1५- गेम नश 
प्रशरनी है जा विह1२ तमारामा हणाय छे ते 
माया छै, आरए डे ते मध्यमा जावी पढे छे, नाहि 
जने. खतम नथी होतो. जा (६७॥६ विठार)ना 
कग्म वगेरे थाय तो जपिछान३५ 
तभारी साथै तेची शु संगध छे? (खाता विषे 
जशानथी भासता दे) जसत वि॥रोना शहि 
जने. जंतभा ४ (खात्मा) छे, ते ४ मध्यमा ५७ 


_ 


9. ॥ ७ ॥ 


तेना. 


त्रिविधः’ राषितोतिऽ, जाध्यात्मि4, 
२पिटेविऽ- गेम नश. प्र4२नो, “देहादिः ! धड, 


[द हि 


8न्द्रियो जने. जंतः:5२९३५ ४ वि॥२ छै ते माया 
छे ५७ ५।२॥थिऽ नथी, “यत्‌' 8२७ ॐ ` अन्तरा' 
मध्यमा १ जावी. पठे 8. २ककुभा सर्प डे मची 
शरम! ५२० ते 'न-आदि-अपवर्गयोः' साद २. 
तमा हीतो नथी, साथी 'यत्‌' छयारे जा. 


३३८ 


विकारस्यामी जन्मादयः स्युस्तदा तस्य 
तवाधिष्ठानभूतस्य किं। न किंचिदित्यर्थः । 


ननु तस्यापि वस्तुतो न सन्ति, 
तस्यासत्त्वादित्याह- आद्यन्तयोरिति। असतः 
सपदिराद्यन्तयोर्यदस्ति रञ्चादि तदेव मध्येऽपि 
न तु सर्पादि, तद्गदयं विकारो नास्तीत्यर्थः । 
यद्वा, आद्यन्तयोर्यदस्ति तन्मध्येऽप्यस्त्येव। न 


तस्य जन्मादयः सन्त्यतस्त्वं निर्विकारं 
ब्रह्मेति॥ ७॥ 
ज्ञानादेविशेषं जिज्ञासुः पृच्छति 
ज्ञानमिति । 
उद्धव उवाच 


ज्ञानं विशुद्धं विपुलं यथैत- 
दवैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते 
त्वद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम्‌॥ ८ 
विशुद्धमेतज्ज्ञानं विपुलं निश्चितं यथा 
भवति तथा कथयेति। महद्धिर््रह्मादिभि- 
विमृग्यम्‌॥ ८॥ 
महद्विमृग्यत्वमभिनयेनाह--तापत्रयेणेति । 


तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे 
संतप्यमानस्य भवाध्वनीश। 
पश्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घ्रि- 


दवन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात्‌ ॥ ९ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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~ _ 


वि$।२ जा क्म वगेरे थाय छे त्यारे तेना 
जपधिछ।न३५ तभारी साथै तेनो शु संभंघ छे? 5 
शु नडी, खेम शर्थ छे. 


~ 


प्रश्न उरवामा जाव्या छे $ ते वि॥२ ५२ 
वस्तुत: नथी? ते माटे 5त्तर जापे छे ॐ तेनु 
जश्तित्व ४ नथी- 'आदि-अन्तयोः इति।' 
जसत जेवा, सर्प वगेरेना साप जने जंतमां के 
२%% वजेरे छे ते ४ मध्यम छे ५३ सर्प वणेरे 
नधी, तेनी. केम शा. विठार नथी, सेम समर्थ छे. 
जयथवा कु जाह जने. तमा छे ते मध्यमा ५३ 
छै %. ते (जपिषान)ना थन्माष्टि नथी, साथी तमे 
निर्विशर $ छो. ॥ ७ ॥ 

[शस ९४५७ शान पजेरेनी विशेषता ५६ 
छे- 'ज्ञानम्‌ इति।' 

8५२४ णोल्या - - विश्वेश्वर, छे विश्वभूर्ति, 
वेराज्य तथा, विशानथी युड्त जा. विशुद्ध, पुरातन 
शान ४ रीति ६॥ थाय ते रीति जाप भने 5७). 
(५९१७ १३२) महापुरुषो द्वार ५७ शोय 
योज्य जापनी भठितियोण पश भने डौ. ॥ ८ ॥ 

विशुद्ध जेवु जा शान 'विपुलम्‌' ६७ ९ 
रीते थाय ते रीत 5७). महद्भिः? ५9७॥७ वणेरे 
मपुरुष द्वारा. शोध१। योग्य ॥ ८ ॥ 

भाच, पुरुषो द्वारा. शोषवा योग्य डोवाना 
मनोभावने ५52 35२तां 5७. &- "“तापत्रयेण 
इति।' 

भयर जेवा जो, संसारमाजमा, (जाध्याभि5, 
गजाषिभौति5 खने, नषिहेविऽ- गेम) नश प्रशरना 
ताप परे सर्व रीति पीडाता जने तेथी संताप 
पामता भनुष्यने जभृतनुं जलिवषए ठरता 
जापना यरशयुगल३पी छत विना णीकु शरण, 
इं शेती. नथी. ॥ ८ ॥ 
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तापत्रयेणाभितो हतस्य। अतः 
संतप्यमानस्य। अड्धप्निद्वन्द्रमेवातपत्र॑ तस्मात्‌। 
न केवलमातपात्‌ त्रातुः किंत्वमृतमप्यभितो 
वर्षति यत्तस्मात्‌॥ ९॥ 


अतिकृपामुत्पादयन्नाह-दष्टमिति। 


दष्ट जनं संपतितं बिलेऽस्मिन्‌ 
कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम्‌। 

समुद्धरैनं कृपया55पवर्ग्य - 
र्वचोभिरासिञ्च महानुभाव॥ १० 


अस्मिन्बिले संसारकूपे पतितं तत्र च 
कालाहिना दष्टम्‌, एवमपि क्षुद्रसुखेष्वेव 
उस्स्तर्षस्तृष्णा यस्य तम्‌। 


दह्यमान: कथं समुद्धरणीय इति चेत्तत्राह-- 
आफगग्यैरपवर्गबोधकैर्वागमृतैरासिञ्चेति ॥ १० ॥ 


तद्विश्वासार्थ विद्वत्सभायां निर्णीतमहं 
वक्ष्यामीत्याशयेनाह--इत्थमिति । 


श्रीभगवानुवाच 
इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम्‌। 
अजातशत्रुः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुश्रृण्वताम्‌॥ ११ 
॥ ११॥ 
निवृत्ते भारते युद्धे सुहन्निधनविह्वलः । 
श्रुत्वा धर्मान्‌ बहून्‌ पश्चान्मोक्षधर्मानपृच्छत॥ १२ 
॥१२॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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नए. 1३२ तापथी सर्व रीति पीता जने. 
तथी. संताप पामता मगुष्यने- यरशयुगल खे % 
82, तेनाथी (जन्य श२७)- ठेवण तापथी रक्षा 
5२२ छै जेटदुं ४ नची, योतरइथी जभृतनु 
पए जलिवषूश उरे छे, ते छनधी (जन्य शर, 
इं गोतो. नथी). ॥ ८ ॥ 

जतिशय ६५ उत्पन्न रावता. ऽहे छे- 
“दष्टम्‌ इति ।' 

हे भछानुभाव! जा संसारउपी डवामा परेला 
जने 9णपी सर्प द्वारा दश मारवामा जावेच 
छता. क्षुद्र विषयसुणो, माटे जतिशय तृष्शावाणा, 
स, भनुप्यनो 8द२ उरो! मोक्षनो नोध जापनार। 
पथनाभृतथी तेनु सिथन 5२. ॥ १० ॥ 

खा 'बिले' सेस॥२३५ डूवामा पेक. रने 
त्यां आण३पी सर्पथी उसायेचो, जावो. होवा छता. 
क्षुद्र सुणोभा ९४ जतिशय तृष्शा छे केने. तेनो. 
(९६२ 5२). 

गो. उटेवामा जावे 3 भणता. भनुप्यनो डेवी 
रीत 0६२ 5२? ते. भाटे ५ 8- ' आपवर्ग्यैः ' 
भोक्षनो मोष जापनारा वयनाभृतथी तेनु सिंथन 
अरो. ॥ १० ॥ 
तेमने विश्वास ५३ ते. माटे विद्वानोनी सभामा 
झु निश्ित उरवामा जाव्यु इतं ते इं 5डीश, जेवा 
जाशयथी (भगवान) ५७ छै- "इत्थम्‌ इति।' 

श्री १२५ नोल्या - पूर्व जा प्रमाऐ 
२११२ राशी युषिष्डिरि मार सीना 
सांगणतां पामिऽशिरोमि भीष्म पितामछने पूछयु 
डतु. ॥ ११ ॥ ११ ॥ 

मारतच युद्ध पूरु थर्यु त्यारे सुढ७४नोना 
निधनथी १७५४ भनेत। २० युधिष्ठिरे जने5 
धर्म सांभण्या पछी तेमने भोक्षपर्भा पूछया ७०. 
॥ १२ ॥ १२ ॥ 


३४० 


तानहं तेऽभिधास्यामि देवव्रतमुखाच्छृतान्‌ । 
ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपबृंहितान्‌॥ १३ 


ज्ञानादिभिरुपबृंहितान्‌। तत्सहितानित्यर्थ: 


॥ १३॥ 
तत्र ज्ञानं कथयति--नवेति। 


नवैकादश पंच त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु येन वै । 
ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌॥ १४ 


प्रकृतिपुरुषमहदहंकारपञ्चतन्मात्राण्येकादशे- 
न्द्रियाणि पञ्चमहाभूतानि त्रयो गुणाः 
एतान्भावानष्टाविंशतितत्त्वानि भूतेषु ब्रह्मादि- 
स्थावरान्तेषु कार्येष्वनुगतानि येन ज्ञानेनेक्षेत। 
अथ एष्वपि भावेष्वेकं परमात्मतत्त्वमनुगतं 
येनेक्षेत। कार्यकारणात्मकं जगत्पश्यन्‌ 
परमकारणात्मकमेवैतन्न तु ततः पृथगिति येन 
पश्येत्तज्ज्ञानमित्यर्थः ॥ १४॥ 


विज्ञानमाह-एतदेबेति श्लोकार्धेन । 


एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्‌। 
स्थित्युत्पत्त्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌॥ 
॥ १५॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


६५90 'भीष्मना भुणथी 44९, रेला शान, 
वेराण्य, विश्च, श्रद्धा जने. भडित सहितना ते 
धर्म हु तभने 5६ छु. ॥ १३ ॥ 

शन. पजेरेथी “उपबंहितान्‌' १६ ५।म०।, ते 
सित धर्मा, जेम र्थ छे.॥१३॥ 

ते. सवमा प्रथम शान विषे. 
“नव इति।' 

१ शानथी (पशत, पुरुष, मछतत्व, सढेडार भूते. 
पाय तन्‍्मानाजो- गेम) नव, जणिया२ (६न्द्रियो), 
पाय (भडायूतो) सते त्रश (युशो- जा. यध्यापीस) 
तत्योने. (परछाखथी मादीने. तशणत। सुधीना सव) 
आर्याभा व्यापेवां भुसे जने. डवे जा. (जठ्यावीस) 
त्पीमा भेऽ परमात्मतत्वने व्यापेलुं कुणे, ते % 
शान छे, जम भारु निश्ितपरे मानचु छे.॥ १४ ॥ 

प्रात, पुरुष, मछरर, थढेडार, पंथ 
तन्म, जजियार छन्द्रयो, पाय महाभूतो 
खने न. गुशो- जा. जठ्यावीस. तत्वोने 'भूतेषु' 
शर्मा पजेरेथी भांडीने स्थावर सुधीना आर्याम्‌ 
वयापेक्षा, मे शानथी शुअ- इवे ज। तप्वोभां ५२ 
खे परमात्मतत्वने व्यापेलुं ४ शानथी कुगे- 
आर्य&२०७॥०१५ भंजतने शोतो. मनुष्य के. शानथी 
जा, भंजतने छार्य जने आरएना ५७ 5२७) 
परम5२७३५ कुजे, तेनाथी कुटु ग कुजे, १४ 
शान छे, खेम शर्थ छे. ॥ १४ ॥ 

(डवे जवान) विशाननी जधा श्वोड्थी 
व्याण्या 5२ 8- 'एतत्‌ एव इति।' 

कयारे % जे5 तत्वथी व्यापेवा जेआअत्मतत्वने 
पेवा कोतो. डतो. तेमने ते रीति न फु (प७ शे 
परम5२७३५ 9 ४ भुसे), | फ विशान छे. 
(ना शान जने. विशानने प्राप्त रवानी, युत, गे 
8 3) नियुशत्म सावयव पदार्थांनी, स्थिति, 6-५ति 
जने. प्रधयनो (शानी) वियार 5२. ॥ १५ ॥ 


5छे. छै- 


अ० १९ 


यद्यदा येनैकेनानुगतानेकात्मकान्‌ भावान्‌ 
पूर्वमैक्षत तांस्तथा पूर्ववन्नेक्षेत। किंतु तदेकं 
परमकारणं ब्रह्मैव । तदा एतदेव विज्ञानमुच्यते। 


एतदुक्तं भवति परोक्षज्ञानेनापरोक्षभ्रमस्य 
दिड्मोहादिष्विव निवृत्त्यभावात्तदात्मकं 
जगत्पश्यन्नप्यात्मनः पृथक्‌ सदिति मन्यते, 
अपरेक्षज्ञाने तु बाधितमेव दग्धपटवज्जीवन्मुक्तः 
संस्कारशेषं पश्यति, ततः परं न पश्यति 
चातः परोक्षापरोक्षज्ञाने ज्ञानविज्ञानशब्दा- 
भ्यामुच्येते इति। 


एकेन सर्वकार्याणामनुगतिं कार्याणां 
कारणात्‌ पृथगसत्त्वं चोपपादयति सार्धेन। तत्र 
यदि न कदाचिदनीदृशं जगदित्यादिमतेनैतेषां 
भावानामुत्पत््यादयो न स्युस्तर्हि कारणस्यै- 
कस्याभावादेकात्मकता मिथ्यात्वं च न 
स्यादतस्तेषामुत्पत्त्यादीन्‌ साधयति-स्थितीति। 


त्रिगुणात्मनां सावयवानामित्यर्थः । 
विमता भावा उत्पत्त्यादिमन्तः, सावयवत्वात्‌, 
घरादिवदिति पश्येत्‌॥ १५॥ 


आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदन्वियात्‌। 
पुनस्तत्प्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌॥ 
॥ १६॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३४१ 


"यत्‌? यारे % जेड तत्वथी पेत गेडात्म 
तत्वोने पडेल शोतो. डतो तेमने ते रीते पटेतानी 
कम न कुणे, परतु ५२५४२३ ते. जे5 भ्रह्मने ९ 
भुसे, त्यारे जाने ४ विशन, 5डेवाभां जावे छे. 

जा. प्रभार डछेवामभी जावे छे- कन 
दिशा ची, त्राति वगेरेमा थाय छै तिम परोक्ष 
शानथी जपरोक्ष ल़रभनी, निवृत्त. थती. नथी. तिथी 
१८१३ फत शोतो डोवा छता ते पोतानाथी 
लिन्न छै, जेम माने 8. परोक्ष थानमा तो न१६। 
वस्थनी रैम नाधित थयेता रणतने संखार३पे % 
नाडी २९ेलुं भुसे; ते भ्रह्नथी जन्य 986 शोतो. नथी. 
जाथी परोक्ष शान ते शान उछेवाय छै जने जपरोक्ष 
शान ते विशान 5छेवाय छे. 

जे तत्वथी सर्व आयोनी व्याप्ति. खते ज्या 
शरणथी फुं नथी, ते ६७ श्वोडथी, सिद्ध 5२ छे. 
तमा “गत उष्टी जावु न ढतु, भेम नथी.” वगेरे 
(भीमांसओना) मत प्रभाष को जा पाथोन! 3त्पत्ति 
वगेरे न दोय तो सर्व पधर्थानु जे5 ४ आरए 
सिद्ध न थपाथी जे5 ५२म५,५।२९३प्‌ता जने ९णतनु 
मिथ्यात्व पए. सिद्ध थ शे नी, जाथी तिमनी 
6त्पूत्ति वगेरेने सिद्ध 5२ छै- “स्थिति इति।' 

“त्रिगुणात्मनाम्‌' 0. २९॥५।०। पर्थ २२६. 
जवयवबाणा पदाथा, विसंवादित पर्थ 3ल्‍पक्ति 
१गेरेथी. युछत छे, ॥२ए. छ ते. पर्थ जवयववाण। 
छै; भन डे घटादि, जाम फोवुं केश. ॥ १५॥ 

१ वस्तु आर्यनी 5त्पत्तिमां जने. (कुहु परिशाम 
पामवा३५) तमा ॥२0ऐ3३पे तथा. मध्यमा भाश्रयडृपे 
से आर्यथी नीका अर्थ प्रत्ये जनुसरती ढोय तथा 
ते ते अर्यानो, नाश थतां. के वस्तु शेष रडी. कती. 
छो ते १ सत्स्व३५ १४ छे. ॥ १६ ॥ 


प 


भीमांसाभतनु भेइन- हणत जादु छ रेडेतु नथी, 6त्पत्ति वजेरे पामतुं २९ छे. ४णत निति 


६. तेनी. 6-५ति. १२ 5२२ ५४ छे. 


३४२ 


तत आदावुत्पत्तो अन्ते परिणामान्तरापत्तौ 
च कारणत्वेन मध्ये चाश्रयत्वेन सृज्यात्सृज्यं 
कार्यात्कार्यान्तरं प्रति यदन्वियादनुगच्छेत्तत्‌ 
प्रतिसंक्रामे तेषां प्रलये च यदवशिष्यते तदेव 
सदिति पश्येदित्यर्थः ॥ १६॥ 


वैराग्यमाह- श्रुतिरिति द्वाभ्याम्‌। 


श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिह्ममनुमानं चतुष्टयम्‌। 
प्रमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ स विरज्यते॥ ९७ 


श्रुतिः नेह नानास्ति किंचन' इत्यादिः । 
प्रत्यक्षम्‌-पटादिकार्यं तन्त्वादिव्यतिरेकेण 
न दृश्यते। एऐतिह्यमम्‌-महाजनप्रसिद्धिः । 
अनुमानम्‌-विमतं मिथ्या, दृश्यत्वात्‌, 
शुवितरजतादिवदित्यादि। एवं प्रमाणचतुष्टयम्‌। 
एतेष्वनवस्थानदितैर्बाधितत्वात्‌। स एवं 
सर्वानुगतं सत्यमात्मतत्त्वं पश्यन्विकल्पस्य च 
मिथ्यात्वात्ततो विरज्यते विरक्तो भवतीत्यर्थः 
॥ १७॥ 


ननु वेदोक्तस्वर्गादिसुखाशया न 
विरज्येतेत्याह- कर्मणामिति । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


तेथी 'आदौ' अर्यनी ैत्पत्तिमां शने. कुटु 
परिणाम पाभवाइप शंतमा ॥२७३प तथा मध्यमा 
२२३१. “सृज्यात्‌ सृज्यम्‌' यथी भीक अय. 
प्रत्ये % वस्तु “अन्वियात्‌? जनुणत षीय तथा 
“प्रतिसंक्रामे' ते. 5र्यानो, नाश धता. फें शेष री. 
काय ते ४ स ९५३५ ५४ छे, खेम समळदु 
कोश, गेम र्थ छे. ॥ १६ ॥ 

(भगवान) वेराज्य विषे ने. श्वोड्थी, ऽहे 
छे- ' श्रुतिः इति।' 

श्रुत. (१६४ शान), प्रत्यक्ष (प्रत्यक्ष जनु'भ१), 
सति (ऋषिभुनिजोनी जनुभव) जने. जगुमान 
(तसि वात)- जा यार प्रभाशे द्वार ध्श्यप्रप॑यने 
मिथ्या३पे ढाएवाथी ते. विवेडी मनुष्य ध्श्यप्रपंथथी 
वेराण्य पामे छे. ॥ १७ ॥ 

श्रुतिः २ अ्रह्मतत््वभां 58 ५७ ७६ नथी. 
(परमात्मा सिवाय नीळ ॐ वस्तु नथी.) 
(5४.५५.२/१/४) प्रत्यक्ष प्रभाए- वरन. वगेरे 
आर्य तांता १ेरेथी कुष्ट नथी छोतु, नेति 
प्रभाए- ऋषि-भुनिजोनो जनुभव तथा, जनुभान- 
कजत. मिथ्या छे, 5२0 3 ध्श्य छे. छीपमभां 
आंतिथी, हणाती यांदीनी कम, वगेरे, जाम यार 
५"।३. 8. एतेषु 'अनवस्थानातू' एतैः २॥ यार 
प्रमा), 8२५ ' बाधितत्वात्‌ (मिथ्यात्वेन ज्ञातत्वात्‌'- 
दीपिनी. (मथ्या3पे. शावा्थी) ते विवेडी मनुष्य 
जाम सर्वमा व्याप्त सत्य जात्मतत्वने कतो. 
व्श्यप्रपंयनु मिथ्यात्व हीवाथी तेनाथी 'विरज्यते' 
वैराज्य पामे छे, गेम जर्थ छे. ॥ १७ ॥ 

जाक्षेप उसवामा सव्यो छे ॐ वेदोठत. 
स्वर्णाहि सुणनी जाशाथी मनुष्य विरऽत. नथी. 
थत] ते भाटे 5७ 8- “कर्मणाम्‌ इति।' 


अ० १९ 


कर्मणां परिणामित्वादाविरिञ्चादमंगलम्‌। 
विपश्चिन्नश्वरं पश्येददृष्टमपि दूष्टवत्‌॥ १८ 


आविरिञ्चादुब्रह्वलोकपर्यन्तमदृष्टमपि सुख- 
ममङ्गलं दुःखरूपं नश्वरं च पश्येत्‌॥ १८ ॥ 


भक्तियोगं सकारणमाह- 
भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ। 
पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्‌॥ १९ 


भक्तियोग: पूर्वमुकत एव तथापि तस्मिनप्रीतिं 
प्राप्नुवते तुभ्यं पुनश्च कथयिष्यामि॥ १९॥ 


श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्‌। 
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम॥ २० 


आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गरभिवन्दनम्‌। 
मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः॥ २१ 


मदर्थष्वंगचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्‌। 
मस्यर्षणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्‌ ॥ २२ 


मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। 
इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद्‌ व्रतं तपः॥ २३ 


एकादशः स्कन्धः 


३४३ 


(स्वदि इण जापनारा, यादि) ऽमा 
विद्ञस्वाण (छोवाथी नर) छे, तथी ५९८५ 
सुधीन। न६् सुणने विवेश भनुष्ये ६८ सुनी 
कम जमंगण, हुःणरप जने नाशवंत कषु 
गोअ. ॥ १८ ॥ 

'आविरिञ्ञात्‌’ ५७०५ युधीन। २६४ सुणने 
पश, (विवे मनुष्य) मंग, (६ु:ण३५) गने. 
नाशवंत ९०, ॥१८ ॥ 

5७ 8- 

डे, निष्पाप (७६१)! भज्तियोर पेब % 
वर्शवायो, छे, तेम छता तेमा प्रीति प्रप्त डरनारा 
तमने भारी भडित थवा. माटेनुं श्रेर 3२७ इरीथी 
5७)१, ॥ १८ ॥ 

भड्तियोज पूर्व वर्छवायो ४ छे, तेम छता. 
तेभ प्रीति आप्त उरनार तभने इं इरीथी 5छीश, 
॥ १८ ॥ 

मारी, जभृतभयी 5थाभां निरंतर श्रद्धा, 
नित्य भार डीत॑न, सहाय भारी पृष्ठ उरवामा 
जासत, स्तुतिजो, द्वारा भारु सतत स्तवन, 
॥ २० ॥ भारी सेवा उरवामा नित्य जार, 


आरएणसडित भड्तियो० 


सर्व जंगोथी, मने पध्न, भारी पूळाथी, जधिड 
भारा भश्तोनी पृष्ठ, सर्व प्राशीजोीमा भारी 
तावना, ॥ २१ ॥ भारी सेवा. भाटे धेडनो, सर्व 
आर्यव्यापार, (साधार दोऽ आर्या ऽरती वणते. 
१७) वाशीथी भार गुणगान, मारामा भननु 
समप0, सर्व ॥भनाजोनो, त्याग, ॥ २२ ॥ भारु 
(मळून $२१। भाटे धननो, त्याग, भोणनी अने. 
सुमनो ५७ त्याज तथा. % आ यश, धन, हीम, 
कप, प्रत जने तप मारा माटे (5रवाभा जावे छे, 
ते. भाराभां भडित ऐत्पन्न उरवामा 5॥२ए२३प थाय 
छ). ॥ २३ ॥ 


३४४ 


श्रद्धा श्रवणादर: । शश्वदिति सर्वत्रानुषज्जते। 
मदनुकोर्तनं श्रवणानन्तरं मत्कथाव्याख्यान- 
मित्यर्थ: ॥ २०॥ २१॥ अङ्गचेष्टा लौकिकी 
क्रिया। वचसा लौकिकेनापि मद्गुणानामीरणं 
कथनम्‌॥ २२॥ मदर्थे मद्धजनार्थम्‌। तद्वि- 
रोधिनो5र्थस्य परित्याग: । भोगस्य तत्साधनस्य 
चन्दनादे: । सुखस्य पुत्रोपलालनादे: । इष्टादि 
वैदिकै यत्कर्म तदपि मदर्थ कृतं भवतेः 
कारणमित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


एवं ध्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌। 
मयि संजायते भक्तिः कोऽन्योऽरथोऽस्यावशिष्यते॥ 
॥ २४॥ 


भक्तिः प्रेमलक्षणा संजायते। अस्य 
भक्तस्यान्यः कोऽर्थः साधनरूपः साध्यरूपो 
वाऽवशिष्यते। सर्वोऽपि स्वत एव भवतीत्यर्थः 
॥ २४॥ 

कि बहुना, चित्तमेवान्तर्बहिर्निष्ठमर्थानर्थयोः 
कारणमित्याह-यदात्मनीति द्वाभ्याम्‌। 


यदाऽऽत्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपबृंहितम्‌। 
धर्म ज्ञानं सवैराग्यमैश्वर्य चाभिपद्यते॥ २५ 


यदा आत्मनि मयि ईश्वरे चित्तमपितं 
तदा पुमान्‌ धर्मादीन्ग्राप्नोत्येव॥ २५॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


'श्रद्धा' 94५७, भाटे २।६२- 'शश्वत्‌' २०६ 
सर्व डियाजोभा शेडय छे. “मद्‌-अनुकीर्तनम्‌' 
$थ॥११९। प भारी उथाणोनु व्याण्यान अरु, 
खेम शर्थ छे. ॥ २० ॥ २१ ॥ 'अंगचेष्टा' धन 
दीडिऽ छिया, थौडि5 आर्या रवाना सभये ५९ 
भार. जुनु “ईरणम्‌? श्थन, ॥ २२ ॥ “मद्‌- 
अर्थे' मारा, (मळून माटे, ते. भष्ट्नना विरोधी 
धननी, साश- ' भोगस्य' मोनो, तेना. सापन३५ 
यनि विवेपनोनो, त्या, “सुखस्य' पुनने 5 
दवय वजेरे सुणनो, त्याज- यश पेरे क 
वे 5म छे ते. पण मारे मतर उर्वामां गावेदु 
७6 भारी भञ्तिनु आरए, नभने छे, गेम सर्थ 
छे. ॥ २३ ॥ 

डे ७६५]! या प्रभाएं, धर्मायरश उरीने 
खात निवेध्न उरत. भनुष्यने ($०३१) माराम 
(परम प्रेमतक्षए॥) भडित ठत्पन्न ५४ शाय छे. 
(पछी) जा. (मठत)ने. साधवा योग्य भीकु शु 
नाडी २४? ॥ २४ ॥ 

9१८५७॥ मित ठत्पन्न थाय 
लतने. साधन३प ड सवया, योग्य भीकुं 
२४? सर्व 98 स्वत: ४ सिद्ध थ6 आय 
स्थ छे. ॥ २४ ॥ 

वधारे शु 5? यित्त % हो खंतर्निष बने 
तो शुभनुं आरए थाय छै जने. न डिनर बनने तो 
जशुभनु डआरए थाय छै, गेम (जवान) ५ 
2044 ५९. &- 'यदा आत्मनि इति।' 

सत्पणुएथी पुष्ट थयेधु शांत यित यारे 
जात्म३५ मारामा समर्पित ५रवामा जावे छे सारे 
ते मनुष्य घम, शान, वेराज्य जने जेखय प्राप्त 
3२ छे. ॥ २५ ॥ 

कयारे 'आत्मनि' कात्म३५ ४श्वर खवा. 
माराम यित समर्पित 3२ छे त्यारे मनुष्य धम 
वगेरे प्राप्त 3२ ४ छे. ॥ २५ ॥ 


छे, रा 
७ 


शु 
छे, गेम 


अ० १९ 


एतदेव व्यतिरेकेण द्रढयति-- 


यदर्पितं तद्‌ विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति। 
रजस्वलं चासन्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम्‌ ॥ २६ 


यद्यदा तच्चित्तं विकल्पे देहगृहादावपितं 
सत्‌ विषयेषु परिधावति तदाधिकं रजस्वल- 
मसन्निष्ठं च भवति। ततश्च विपर्ययमधर्मादिकं 
विद्धि ॥ २६॥ 


स्वाभिप्रेतान्धर्मादीन्व्याचष्टे- 


धर्मो मद्भक्तिकृत्‌ प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्यदर्शनम्‌। 
गुणेष्वसंगो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः॥ २७ 


धर्मो मद्भक्तिकृत्‌। यतः स एव 
प्रोक्तः प्रकृष्ट उक्तः शास्त्रेषु॥ २७॥ 


धर्मादीनां महाजनप्रसिद्धानामन्यथा 
व्याख्यातत्वाद्यमादिष्वपि संख्यातः स्वरूपतो 
वा किंचिद्रैलक्षण्यं स्यादित्येवं संभावनया 
तद्विशेषं जिज्ञासुः पृच्छति-यम इति पञ्चभिः 


उद्धव उवाच 
यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन। 
कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो॥ 
॥ २८॥ २८॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३४५ 


जो. क वातने (6२पिंत थित्तथी, १भाधिनी, 
आप्तिने) व्यतिरेडथी (6श्वरापित यितना जलमावधी) 
६७ 5२ छे- 

कयारे ते यित्त €द्रियो सित ६७, घर 
वगेरेभा, जास5त ५४७ (विषयो त२$) घोडे छै 
तारे जधि& र्शोशुशवाणु जने जसत (शास्तनिषिद्ध) 
विषयोमा बाजी. काय छे गने त्यारे जधभ वगेरे 
थाय छे, जेम तमे काशो. ॥ २६ ॥ 

“यत्‌' %यारे ते. यित 'विकल्पे' ६७, ६२ 
पजेरेमा जासऊुत ५७ विषयो तरङ धेरे छे त्यारे 
ते. घिउ २केगुशवlणुं गने. श विषयोमा 
बागी, राय छे अने. त्यारे “विपर्ययम्‌? २६६ 
थाय छै, जेम तमे काशो. ॥ २६ ॥ 
जलिप्रेत धर्भ पजेरेनी व्याण्या 


भारामा भडित 3त्पन्‍न उरे ते धम्‌ ऽऐेवायो 
छे, सव. जे5 ९ जात्माना दर्शन थवा ते शान छे. 
विषयोभा जनासठित खे वैराज्य छे जने. गामा 
वगेरे (गष्ट महासिद्धिशो) मेश्यर्य छे. ॥२७॥ 

भारामा भडित 8पपन्न उरे ते ५५ छे, 9२0 
ड ते % 'प्रोक्तः' शास्थोन। श्रेऊ रीति ऽछेवायो 
8. ॥ २७ ॥ 

भछाशनोन। प्रसिद्ध धर्मानी (वेष्शवीना शार). 
जनुसार) थी रीति व्याण्या उरवामा जावी 
डीवाथी यम वगेरेमा, संण्या $ २१३५ प्रमाणे 
५2६५ विद्वक्षशता होय, जेवी. संनावनाथी तेने 
विशेष३५ कावा ४२७२ ७४१७ पाय श्वोडथी 
५७ &- "यमः इति।' 

8द्ध4७ भोद्या - ३ रिपुसूध्न (20), 
यम खने नियम 26 प्रञारना छै? शभ भेटते 
शु? ६१ गेटले शु? ४ प्रम, तितिक्षा जने धी२% 
शेटे शुं? ॥ २८ ॥ २८ ॥ 


३४६ 
किं दानं किं तपः शौर्य किं सत्यमृतमुच्यते। 
कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा॥ २९ 
पुंसः किंस्विद्‌ बलं श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव। 
का विद्या ह्वी: परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च॥ 
॥ ३०॥ 
कः पण्डितः कश्च मूर्खः कः पन्था उत्पथश्च कः। 
कः स्वर्गो नरकः कः स्वित्‌ को बन्धुरुत किं गृहम्‌॥ 
॥ ३१॥ 
क आढ्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः । 
एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रूहि विपरीतांश्च सत्पते॥ 
॥३२॥ 


इष्टमभ्यहिति धनं च किम्‌॥ २९॥ परेति 
विद्यादीनां विशेषणम्‌। श्रीर्मण्डनम्‌॥ ३०॥ ३१॥ 
प्रश्‍नान्पृष्टानर्थान्‌। विपरीतानशमादीन्‌॥ ३२॥ 


यमनियमानाह--अहिंसेति त्रिभि: । 


श्रीभगवानुवाच 
अहिंसा सत्यमस्तेयमसंगो हीरसंचय: । 
आस्तिक्यं ब्रह्मचर्य च मौनं स्थैर्य क्षमाऽभयम्‌॥ ३३ 


शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धा55तिथ्यं मदर्चनम्‌ । 
तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम्‌॥ ३४ 


एते यमा: सनियमा उभयोरद्दादश स्मृताः । 
पुंसामुपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि॥ ३५ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १९ 


हान. ॐन उडेयाय? तप गेटवे शुं? शोय शु 
छे? सत्य जने. ऋत डीन डडेवामा जावे 8? साग 
डने डडेवाय? सभी धन अयु छै? यश गेटवे 
शु? दक्षिणा 58 8? ॥२८॥ डे श्रीमान! छै 
३५4१! पुरुषनुं नण अयु? १२ सेट शु? दाम 
अने. 5४१4? 4 विध। 58? 9 कळा. 58? 
खू।भूपए। ने, ३४१4? दुःण शु जने. सुण शु? 
॥ 30 ॥ पंडित जोश जने. भूर्ण ओए? मार आयो? 
सने. 8न१२. अयो? स्वर्ण शु? न२५ शु? वणी, 
अंपु डोए जने. घर श्यु? ॥ ३१ ॥ धनाढ्य डो. 
खने. दरिद्र शेष? अथवा 5५७ 307 श्वर 
ॐ? हे सत्पुरुषोना नाथ! या प्रश्नच! भने 
8पर२ जापी तथा तेमनाथी विपरीत थावोनी ५७ 
व्याण्य। 5२. ॥ 3२ ॥ 

“इृष्टम्‌! सभीष धन अयुं छे? ॥२८॥ 
“परा' इति जे विधा वजेरेनु (वकक. जने. श्रीनुं 
५७) विशेषए 8. ' श्रीः? २१५७, ॥3०॥३१॥ 
“प्रश्नान्‌? ५७ पश्रोना 3२ जने. शम व्ेरेना 
विरोधी भावोनी (पश व्याण्या 5२). ॥ 3२ ॥ 

वान, यमर्ननयमोने नश. ०८३ ११ 
छ- “अहिंसा इति।' 

श्रीभणवान भोद्या - सरिस, सत्य, 
जस्तेय, जसंग, नका, मपरिग्रढ, जास्तित, 
भ्रह्नयर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा, नभय (सा नार 
यम छै). ॥ 33 ॥ ५डढारनी, २५२७, >६२नी, 
पवित्रता, ४५, तप, हीम, श्रद्धा, लातिथ्यसछार, 
भार सर्थन, तीर्थाटन, नीकानुं. ५९५२ रवानी 
8२9, संतोष जने जायाय॑नी सेवा. ॥ 3४ ॥ जा 
नियमो. सहित यभो. नने. नार-णार कावा. हे 
प्रिय (0६१)! ४णववामा, जावेद जा यभो अने 
नियभो भनुष्योने 6२७गुसार मोक्ष जने. गल्युद्य 
जापे छे. ॥ उप ॥ 


अ० १९ 
अस्तेयं मनसापि परस्वाग्रहणम्‌। आस्तिक्यं 
धर्मे विश्‍वास: ॥ ३३॥ शौचं बाह्यमाभ्यन्तरं 
चेति द्वयम्‌। अतो द्वादश नियमाः। श्रद्धा 
धर्मादरः ॥ ३४॥ उभयोः श्लोकयोर्य स्मृतास्ते 
यमा नियमाश्च। यद्वा, उभयोः प्रवृत्तनिवृत्तयोः । 
मुमुक्षोर्यमा मुख्याः सकामस्य नियमा 
मुख्याः स्मृता इत्यर्थः। अत्र हेतुमाह-हि 
यस्मादुपासिताः सेविताः सन्तः पुंसां प्रवृत्तानां 
निवृत्तानां च यथाकामं कामानुसारेण 
मोक्षमभ्युदयं च दुहन्तीति॥ ३५॥ 


मुमुक्षोरुपादेयान्‌ शमादीन्हेयांश्च 
दुःखादीन्महाजनप्रसिद्धेभ्यो विलक्षणानाह- 
शम इत्यादिना यावत्समासि। 


शमो मन्निष्ठता बुद्धेर्दम इन्द्रियसंयमः । 
तितिक्षा टु:खसंमर्षो जिह्लोपस्थजयो धृतिः॥ ३६ 


एतेनैव तद्विपरीता अशमादयोऽप्युन्नेयाः । 
शमो मन्निष्ठता बुद्धेः, न तु शान्तिमात्रम्‌। 
दम इन्द्रियसंयमः, न चौरादिदमनम्‌। तितिक्षा 
विहितदुःखस्य संमर्षः सहनं, न भारादेः। 
जिह्लोपस्थयोर्जयो वेगधारणं धृतिः, न 
त्वनुद्वेगमात्रम्‌॥ ३६ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३४७ 


‘अस्तेयम्‌? भनधी, ५२ ५।२५ धननो. 
जस्वी4२, “आस्तिक्यम्‌? ५५4 विश्वास, ॥ 33 ॥ 
'शौचम्‌' १७।२ची. स्वच्छता जने अंध्रनी पवित्रता, 
भे भुध २७१, साथी नार नियमो, थशे. 
'श्रद्धा' ध प्रये २६२, ॥ ३४ ॥ भने श्म 
गु कुणाच्या ते यभो जने. नियमो 8. जथवा भने 
प्रवृत्त सने निवृत्तना धमा. छे. भुभुक्षु भाटे यभो. 
भुण्य छै जने आमनानी 6२७वाणा माटे नियमो 
भुण्य छै, खेम आएवबु, जेम यर्थ छे. जा माटे 
३२९ मापे. छे- 'हि' आरए ॐ (ते. यमो अने 
नियमो) “उपासिताः? 5णववामा जाव्या हीय तो. 
प्रवृत्त जने निवृत भनुष्योने “यथाकामम्‌' ७२७1नुस॥२ 
भोक्ष जने गल्युष८्य जापे छै. ॥ उप ॥ 

भान नोम प्रसिद्ध छै तेना. 5२१ भुभुक्षुने माटे 
२७४७, उरवा योग्य जने लाग ५२, योग्य विधक्षए, 
शभाहिने जने दुःणाहध्नि भणवान जध्याय समाप्त 
थाय त्या, सुधी, ५७१ छे- "शमः? १३२ेथी. 

भाराभा लुद्धिनी, धत! थवी ते. शभ छे. 
७न्द्रियोने वश श्यपी ते ६म छे, (तप वगेरेने 
रे थतु) हुम सडन उरवु ते तितिक्षा छे. शन 
खने. कननेन्द्रियनो वेग. धारण उरवो. ते पैय छे. 
॥ 3६ ॥ 

जा हारा (शमादिना तक्षण हारा) तेनाथी, 
विपरीत जिशम! वरे ५३ वियारवामा जाव्या, 
छे. 'शम' मार।भां नुद्धिनी ६६०, थपी जे. शभ छे, 
माल शांति काणवची. ते ४ शम नथी. छन्द्रियोनो, 
संयम ते ६ छे, यहीँ $ योर वगेरेने ६३ 
जापवो, शास्त्रीय ६ष्टिज परमात्मानी प्राप्ति माटे 
६:५ 'संमर्षः' २4४१ ऽरवामा जावे ते. तितिक्षा 
छे, भार वगेरे सडन उरवामा तितिक्षा नथी, छ 
सने, भननेन्द्रियनो वेज १२७ उरवो ते पेय छे, 
भाज. 88२ न ऽर्थो. से % धैर्यं नथी, ॥ 38 ॥ 


सेभ 


३४८ 


दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । 
स्वभावविजय: शौर्य सत्यं च समदर्शनम्‌॥ ३७ 


दण्डो भूतद्रोहस्तस्य त्यागो दानं, न 
धनार्पणम्‌। कामत्यागो भोगोपेक्षा तपः, न 
कृच्छादिः । स्वभावो वासना तस्य विजयः 
प्रतिबन्धः शौर्य, न विक्रान्तिः। समं ब्रह्म 
तस्य दर्शनमालोचनं सत्यविषयत्वात्सत्यं, न 
यथार्थभाषणमात्रम्‌॥ ३७॥ 


ऋतं च सूनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता । 
कर्मस्वसंगमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥ ३८ 


अन्यच्च, ऋतं सूनृता सत्या प्रिया च 
वाकू। एवं च ऋतसत्ययोः स्फुट एव 
विवेकः। क्रमप्राप्तं त्यागं व्याख्यातुमादौ 
ततोऽर्थभेदेन शौचं व्याचष्टे-तस्यापि 
मलत्यागरूपत्वे त्यागाभेदप्रतीतेः। कर्मस्व- 
सङ्गमोऽनासक्तिः शौचं, त्यागस्तु संन्यास 
इति तयोर्भेद इत्यर्थः ॥ ३८॥ 


धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । 
दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम्‌॥ ३९ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


६४ (शिक्षा) उरवागु छोर घेवु त श्रेऊ घाण. 
छै, डमनाजोना त्याजने तप काणवु. वासना 


है. “च 


छ्तवी ते शौय छै खाते भ्रत्नध्शंन ते सत्य छे. 
॥ 3७ ॥ 

दण्डः? ॥शीजोनी द्री७, तेनी लाग 5रवो. 
खे श्रे धान छे, माज धन जापवु जे ४ धान 
नथी. “कामत्यागः? 5मना. जने. मोनी जपेक्षा 
तवी खे तप छे, माज ५२७ यांद्रायश वगेरे प्रतो, 
$रप।, खे % तप नथी. 'स्वभाव:' वासना, तेनी. 
6पर विक्रय भेणववी, वासनाजीने, रोऽवी ते शौर्य 


0. 


छै, भा» परा5भ % शौर्य नथी. “समम्‌? ५४, 


तेनो. “दर्शनम्‌' वियार-विभर्श 5रवो, जे % सत्य 
विषय ढोपाथी सत्य छे, माज यथार्थ भाषए ९ 
सत्य नथी. ॥ 3७ ॥ 

उविशो द्वारा सत्य जने. भपुर वाशीने ॐत. 
उेवामा जाव्यु 8. 5मंभां सनासज्ति ते. पविगता 
छे खने सन्यास थे % लाग छे. ॥ ३८ ॥ 

(१।शीविषय५) भी% ५७ (४४ 8), "ऋतम्‌ 
सूनृता' सत्य जने मधुर वाशी. ॐत छे. साम, 
सत्य जने ऋतने स्पष्ट विवे5 हशावायो, छे. 
कम प्रमाऐ लागनी व्याण्या उरवा भाटे प्रथम 
तेनाथी कुद. जथने आरऐ, शौयनी व्याण्या उरे 
छे- 4२७ डे ते शौयनो पश मणत्याज३पे त्याज 


_ 


साथे गमि& कशाय छे, बर्मामा जनासडऊित जे 
पवित्रता (शोय) 8. साग गेटे तो संन्यास, 
जभ्‌ शीय्‌ जने. त्याग वय्ये १८६ छे, खेम 
शर्थ छे. ॥ 3३८ ॥ 

धर्म खे. ४ भनुष्योनुं जनीष्ट धन छे. छु 
परमेश्वर ४ यश छु, श।नो५६१ धक्षिए। 8 भने 
प्राणायाम थे ९४ श्रेर नण छे. ॥ ३८ ॥ 


अ० १९ 

नृणामिष्टं धनं धर्मः, न पश्वादि- 
साधारणम्‌। भगवत्तमः परमेश्वरोऽहमेव यज्ञः, 
मद्बुद्ध्या यज्ञोऽनुष्ठेयः, न क्रियाबुद्धयेत्यर्थः । 
यज्ञार्थं दानं दक्षिणा, सा च ज्ञानोपदेशः, न 
हिरण्यादिदानम्‌। तेन हि यज्ञरूपो विष्णुः 
प्राप्यते। दुर्दमदमनं बलम्‌, तच्च 


र 


मनोदमनहेतुत्वात्प्राणायाम इति॥ ३९ ॥ 


भगो म ऐश्वरो भावो लाभो मद्धक्तिरुत्तमः । 
विद्याऽऽत्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु ॥ ४० 


लाभं व्याचिख्यासु: प्रथमं भगं ततो 
भेदेन व्याचष्टे। लोके तयोरभेदप्रसिद्धे: । 
भगो भाग्यं तच्च मे ऐश्वरो भावो 
मदीयमैश्वर्यादिषाडङ्गुण्यमित्यर्थः। उत्तमो 
लाभस्तु मद्भक्तिः, न पुत्रादिः। विद्या 
चात्मनि प्रतीतस्य भेदस्य बाधः, न ज्ञानमात्रम्‌। 
अकर्मसु जुगुप्सा हेयत्वदर्शनं हीः, न 
लज्जामात्रम्‌॥ ४० ॥ 


श्रीर्गुणा नैरपैक्ष्याद्या: सुखं दुःखसुखात्यय: । 
दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌॥ 
॥ ४१॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३४९ 


भनुष्योनु जभीर धून धम छे, सामान्य 
पशुसो वजेरे ची. 'भगवत्तमः' परमेश्वर शेवो 
छु ४ यश छु. सर्वमा भारी भूुद्धिथी यशोनुं 
जनुषछान डरवु 98२, जियाणुद्धिथयी, नही, गेम 
स्थ छे. यश माटेनी ध्क्षिए। ते ४ शातनी ७५६२ 
छे, माज सुवर्शाध्नि धान जे % ध्क्षिए। नथी. 
तेनाथी, (शानो५६१३पी धक्षिएाथी) ४ यश३५ 
विष्णु प्राप्त थाय छे. 'दुर्दमदमनं बलम्‌' भनु 
६५१ रु मुरेल छे, तेनु ध्मन श्रपु जे ५५ 
छै, भनने वश उरवाना छेतु३५ हीवाथी प्राशायाम 
से % ओछ ०० छे. ॥ ३८ ॥ 

भारो जेख्वर्यभाव खे भार जेखय वगेरे 
(वीय, यश, श्री, शान, वैराज्य) छ गुण छे. 
भारी ताडित थे ४ 4 काम छे. जात्माभां 
प्रतीत थता भेध्नो १६ उरवो थे % (सायी) 
विधा &. न २१ योज्य उर्मा. प्रत्ये 1२२५२ खे 
१ लक्षा छे. ॥ ४० ॥ 

त भनी व्याण्या ५२१। ४29२ (भणवान) 
प्रथम खेश्चयनी कामना मेध्पूर्व5 व्याण्या उरे 
छे, कगतंभा ते. भने- दयान सने खैश्चर्यनो 
जले काशीतो. छे. 'भगः' भाग्य, ते ४ मारा. 
'ऐश्वरः भाव: ' जेय॥[ छ गुण, भेम अर्थ छे. 
परतु श्रेष दाम तो भारी ठत ४ छे, पुन 
वगेरे नही. जात्मामां प्रतीत धता. मेध्नी माप 
थ& छवो त ४ विद्या छे, भाज शाने. विध 
नथी. न &२१। योग्य अर्भान “जुगुप्सा' [1२२७२ 
घेणाय ते ढक छे, माज वाळ (भा. ढ5वु वगेरे) 
खे. ७% नथी, ॥ ४० ॥ 

निरपेक्षता वजेरे गुणो, ४ (साथुं) सौंध्य 8. 
सुण-दुःणथी पर 4४ कपु ते सुण 8. विषयभोशनी 
७२७1 छुःण छे. (संसारउपी) नधनमाथी भुठत 
थवानु काशचारो पंडित छे. ॥ ४१ ॥ 


३५० 


गुणा एव श्रीर्मण्डनं, न किरीटादि। 
दुःखसुखयोरत्ययोऽतिक्रमोऽननुसंधानं सुखं, न 
भोगः। विषयभोगापेक्षेव दुःखं, नाग्निदाहादि । 
बन्धान्मोक्षं द्वयं वा यो वेत्ति स पण्डितः, 
न विद्रन्मात्रम्‌॥ ४१॥ 


मूर्खो देहाद्यहंबुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः । 
उत्पथश्चित्तविक्षेपः स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः॥ ४२ 


अहम्बुद्धिरित्युपलक्षणम्‌। देहगेहादिष्व- 
हम्ममेत्यभिमानवान्मूर्खंइत्यर्थः। मन्निगमो 
मां नितरां गमयति प्रापयति यो निवृत्तिमार्गः 
स तु पन्थाः सन्मार्गः, न कण्टकादिशून्यः । 
चित्तविक्षेपः प्रवृत्तिमार्गः स उत्पथः कुमार्गः, 
न तु चौराद्याकुलः। सत्त्वगुणस्योदय उद्रेकः 
स्वर्गः, नेन्द्रादिलोकः ॥ ४२॥ 


नरकस्तमउन्नाहो बन्धुर्गुरुरहं सखे। 
गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते॥ ४३ 
तमस उन्नाह उद्रेकः स नरकः, न 
तामिस्रादिः। गुरुरेव बन्धुः, न भ्रात्रादिः; स 
चाहमेव यथाहं जगद्गुरुः 
“एक एव परो बन्धुर्विषमे समुपस्थिते। 
गुरुः सकलधर्मात्मा यत्राकिंचनगो हरिः ॥' 
इति। 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


९१ 


गुशो, ४ (सायु) सोयं छे, मुड2 वणेरे 
जाभूषशी नी. ६:ण अने. सुणनु 'अत्ययः' 
र[तेऊम0, जनुसंपान न रखडेवु ते सुण छे, भोज 
भोजवव। ते. सुण नधी, विषयनोणनी जपेक्ष, ९४ 
हुः छै, जज्निमा नणवु खे ४ ६ुःण नथी. 
अंपनभांथी मुऊत थपु जथवा गंपन जने भोक्ष, 
अनेने है छाए छै ते पंडित छे, भान विद्वान ४ 
पंडित. नथी. ॥ ४१ ॥ 

छड वगेरे ७५२ जछंगुद्धि राणनारो, भूर्ण छे. 
भने प्राप्त उशवनारों (क निवृतमा छे तेने) 
सन्माज, ऽडेवायो 8. यित शभा विक्षिप्त २९ छे 
ते (प्रवृत्िम॥.) इभ छे तथा. सत्ययुशनी वृद्धि 
जे  स्वग छे. ॥ ४२ ॥ 

जहंगुद्धि भमताभुद्धिने पण सूयवे छे. शरीर 
सने, धर १३२ 6५२ इं जने भारु जेवु जलिमान 
राणनार भू छे, गेम अर्ध छे. के निषृत्तिमाओं 
“मन्निगमः' भने ५७ रीत “गमयति' १ ५२वे. 
छे, ते ४ "पन्थाः? सन्मार्ग छै, शटायो वगेरेथी 
रडित छोय ते ४ भाग सन्मार्ग नधी, थित 
क्र्नाथी विक्षेप पामे छे ते प्रवृत्तिमार्ण “उत्पथः' 
डमा छै, योर वणेरेथी नरेक्षो माज ४ माज 
डुँपथ नथी. अच्वणशनी. 'उदयः' वृद्धि जे २५२ 
छे, माज छन्राद्ि दोऽ ४ स्वर्ण नधी, ॥ ४२ ॥ 

छ सणा, (७८५)! तमोणुष्षनी वृद्धि १२5 छे. 
इं गुरु३५ नंधु छुँ, मगुष्यनुं शरीर ४ घर छे. 
गुणवान थे (४ साथी) सभृद्ध ड्ठेवाय छै. ॥४३॥ 

“तमसः? तभ२२नो. 'उन्नाहः ' 095 (पद्धि) ते. 
ग२५ छै, भार तामिस वगेरे ४ नरडी, नथी, गुरु 
खे ९ नेधु छै, मान १8 छु चंडी, छु ४ केम ९णतनो 
गुरु छु (११)!- भनुप्य पर श्यारे सं52 साप छे 
त्यारे संपूर्ण धर्मात्न जे5 गुरु ४ श्रेष्ठ गंधु३प थाय 
छे, ४ गुरुमा सर्वव्याप५ श्रीडरि पसे छे. 


अ० १९ 

ससाधनं भोगायतनं गृहं तच्च मानुष्यं 
मानुषरूपं शरीरमेव, न हर्म्यादि । गुणैः संपन्न 
आढ्य उच्यते, न धनी॥४३॥ 


दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः। 
गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसंगो विपर्ययः ॥ ४४ 


असंतुष्टो यः स दरिद्रः, न निःस्वः। 
योऽजितेन्द्रियः स॒ कृपणः शोच्यः, न 
दीनः। विषयेष्वनासक्तधीर्यः स ईशः 
स्वतन्त्रः, न राजादिः। गुणसङ्गो गुणेषु 
सङ्गी यस्य स विपर्ययोऽनीशः। एतच्च 
शमादिविपर्ययोपलक्षणार्थम्‌॥ ४४॥ 


उपसंहरित-एत इति। 


एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः । 
किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । 
गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तूभयवर्जितः॥ ४५ 


साधु मोक्षोपयोगितया। एतच्च सर्व 
गुणदोषयोर्विवेकायोद्धवेन पृष्टमिति तयोः 
संक्षेपतो लक्षणमाह-किं बहुना, वर्णितेन 
गुणदोषयोर्लक्षणमेतावदेव। तदाह 


एकादशः स्कन्धः 
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सर्व जय सिद्ध उरवाना सापन३५, साधनसडित 
भोजन स्थान३५ घर अने. ते 'मानुष्यम्‌' भनुष्यन। 
उपवाणु शरीर ४ घर छे, १२ ४१८) वजेरे घर 
गंधी, शुशोथी संपन्न ढोय ते ४ समृद्ध ४१4 
छे, धनवान. समृद्ध नधी, ॥ ४3 ॥ 

भो जसंतुष छै ते ४ दरिद्र छे. ३ 
जद्ितेन्द्रिय छै ते इप 8. विषयोगां जनास5त 
जुद्धिवाणे स्वतंञ 8. विषयोमा गाहित राणनारो 
तेनाथी, विपरीत (स्थात्‌ परत) छे. ॥ ४४ ॥ 

गे जसंतोषी छे ते घरिद्र छे, माज निधन क 
नी, है जदितेन्द्रिय छे ते इप छे- शो 
$२५। योग्य छे, माज दीन ४ 5५७ नथी. क 
विषयोमा जनासठत. भुद्धिवाणो, छै ते. ईशः' 
२५२ छै, भार राक वगेरे ४ स्वत नधी. 
“गुणसंगः' २७ छन. जास ठत. छै ते (स्वतंनर्थी) 
विपरीत सर्थातू प२तं छै. जा. (श्वोऽभा ६२४१८। 
धर्म) शम वजेरेथी, विपरीत बक्षणवाणा, धर्माने 
५७ सूयवे छे. ॥ ४४ ॥ 

(पूर्वाऊत. शनन) 6पसंढारे ३२ छे- 
“एते इति ।' 

डे 6दव! तमारा, २५ प्रश्रो सारी रीते 
वशवाया, वधारे वर्शन अर्वाची शी ४३२ छे? 
(टूम) गुए-धेपनु ५५७, जाटदु ४ छै ॐ गुण 
तथा, होषदर्शन, अरु ते दोष छै जने. गुण तथा 
धोषध्शन न ऽ२वु ते गुण छे. ॥ ४५ ॥ 

भुठित प्राप्त उस्वाभा उपयोगी थाय ते 
धष्टिये सारी रीते- जने. जा सर्व गुए-होषनो. 
विवे5 ५२१। माटे ७६५४ ६।२। पूछवामा, जाव्यु 
उतु, तेथी ते. भने यु-होषणु संक्षेपथी, दक्ष! 
ऽहे छे- वधारे पश्न श्यपाथी शुं प्रयोळून छे? 
वणववामा जावेबा. गुए-्धेषनु वक्षः सटु 
क छे. ते. ढे 8- 


३५२ 


गुणदोषयोर्दृशिर्द्शन॑ दोषः, गुणस्तु 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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गुण. गने. धेषनु 'दृशिः' धर्शन जे ६५ छे, 


तदुभयदर्शनविवर्जित: स्वभाव इति ॥ ४५ ॥ ५७ ते. उ. खने धोष- भनेथी ५२ $ रहित ४७ 


वानो स्वभाव खे गुण छे. ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायामेकोनविंशोऽ ध्यायः ॥ १९॥ 
मम 223 


अथ विंशोऽध्यायः 
शानयो०, उभयो, भञ्तियोश 


विंशे योगत्रयं प्रोवतं भक्तिज्ञानक्रियात्मकम्‌। 
गुणदोषव्यवस्थार्थमधिकारिविभागतः ॥ १ 


'गुणदोषदृशिर्दोषो गुणस्तृभयवर्जित: ॥' 
इत्युक्तं तदाक्षिपति--विधिश्चेति पञ्चभिः । 


उद्धव उवाच 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते । 
अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्‌॥ १ 


विधिश्च प्रतिषेधश्चेश्वरस्य तव 
निगम आज्ञारूपो वेद:। स च विधेयानां 
प्रतिषेध्यानां च कर्मणां गुणं दोषं च 
पुण्यपापफलरूपमवेक्षते॥ १॥ 
वर्णाश्रमविकल्पं च प्रतिलोमानुलोमजम्‌। 
द्रव्यदेशवयःकालान्‌ स्वर्ग नरकमेव च॥ २ 


उत्तमाधमभावेन तदधिकारिणां 
वर्णानामाश्रमाणां विकल्पं भेदं च गुणदोष- 
रूपमवेक्षते। प्रतिलोमानुलोमजं च गुणं दोषं 


वीसभा अध्यायमा युएदोषनी, व्यवस्था माटे 
जपधिदडारीना विलय प्रभा भडित, शान तथा 
डियात्म5 योज ऽडेवाभा जाव्या छे. ॥ १ ॥ 

२७, तथा. होषने कोवा ते घोष छे रने. 
गुश-दोषने च शोवानों स्वभाव ते ४ २३ छे. 
(श्रीम६ (भ1.११/१८/४५) सेम उठेवायु छे. ते माटे 
पाय शोथी जाक्षेप 5२ छै- 'विधिः च इति।' 

8५०७ णोब्या - डे जरविंदवोयन! 6२ 
जेवा, जापनी जाशा3प १६ विधि जने निषे१३५ 
छे. त १६ ४ (४२१। योज्य) 3र्भाना २२ अने. 
(न उरवा. योग्य उर्माना) दोष भुसे छे. ॥ १ ॥ 

8424२ जेवा जापनी जाशा३५ १६ विधि 
जगे. निषेष३५ छे. त १६ % $२१। योज्य जने. 
ग. $२१। योग्य अमीना गुण जने. धोषने पुएय 
खने पापन। $०३५ कुणे छे. ॥ १ ॥ 

वशाश्रमना, मे, प्रतिवोम जने. सनुहोम 
शुन्भइप २२-४४, द्रव्य-डेश-वय-आाण (नी, योज्यता 
खने सयोज्यताथी २३-४५) तथा, (शुभ-जशुभ 
अच $ण३प) स्वर्ण जने नर5ने ५७ (4६ 
२४-६।५३५ भुसे छे), ॥ २ ॥ 

ते पण गने साश्रमोना सघिशरीसोन। 
“विकल्पम्‌' भेध्ने (१६) 5त्तम जने. जपम 
भापथी गुए-धेपइपे भुसे छै. तेम ४ प्रतिवीम 
खने जनुवोभ थन्म३प गुएन-्धेषने पछ त ४ रीते 


३४० २० 


च तथैवावेक्षते। प्रतिलोमजा उत्तमवर्णासु स्त्रीषु 
हीनवर्णेभ्यः पुरुषेभ्यो जाताः सूतवैदेहकादयः। 
अनुलोमजास्तूत्तमवर्णेभ्यः पुरुषेभ्यो हीनवर्णासु 
स्त्रीषु जाता मूर्धावसिक्ताम्बष्ठादयस्तेषां च 
' असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमानुलोमजाः ।' 
इति गुणदोषौ। द्रव्यादीन्क्मार्हतानर्हताभ्याम्‌। 
स्वर्ग नरकं च तत्फलतया गुणदोषरूप- 
मेवावेक्षते। एतच्चोत्तराध्याये प्रपञ्चयिष्यते॥ २॥ 


तथापि प्रस्तुते किमायातमत आह- 
गुणदोषेति। 


गुणदोषभिदादूष्टिमन्तेण वचस्तव। 
निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम्‌॥ ३ 


गुणदोषदृशिर्दोष इति निराकृतत्वाद्गुण- 
दोषभिदादृष्टिमन्तरेण तां विना निषेधविधिलक्षणं 
कर्मकाण्डगतं तव वचः कथम्‌। तच्च वचोन्तरेण 
नृणां निःश्रेयसं कथं स्यात्तत्रापि ' श्रोतव्यो 
मन्तव्यः' इति साधनविधेः 'नानुध्यायेद्बहून्‌ 
शब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌॥' इत्यादि- 
निषेधस्य चावश्यकत्वादिति भावः। यद्वा, 
गुणदोषभिदादृष्टिूपं निषेधविधिलक्षणं 


एकादशः स्कन्धः 


३५३ 


भुसे छे. 3त्त, पर्णनी स्रीजोभा डीन, वरना 
पुरुषोथी कन्मेल। सूत, 4६४5 वगेरे प्रतित" 
कुन्मवाणा छे, 8पम व्णना पुरुषोथी डीन वनी. 
स्नीजोमा भन्मेत। मूधावसिऊत, ज्र पजेरे 
जनुधोम कन्मवाणा छे तथा. तेमना ]ुऐ-दोष छे- 
प्रतिवोभने ससत ऽहे छे जने. जनुवोभने संतू 
ऽहे छै, (याशवळय स्मृति, जायार जध्याय-<प) 
५०५ वजेरेनी, 986 उमा योग्यता जने जयोज्यताथी 
गुण-दोष तेम % स्वर्ण जने. नर5ने ते (शुभ- 
जशुमभ) 5भ्‌न। इण तरी गुण-६ष३पे. ४ (१६) 
भुसे छे. जा पछीना जध्यायमा जा. विस्तारथी 
समकाववाभा जावशे ॥ २ ॥ 

(२३-४४, विधि-निषेष वगेरे धानमा देवामा. 
जावता हीय छे,) तेम छत. (गुए-्धेप होव, गे. 
दोष छे, सेवी) प्रस्तुत 5२५१ जावेवा सिद्धातमा 
शु परिणाम साप्यु, ते 5७ 8- “गुणदोष इति।' 

गुण-दोष शो१1३५ी भेष्टुष्टि विना विधि- 
निषेष३५ जापना वथनने डेवी रीति पाणी शाय? 
(जने वेद्वाशी3प जापना वयन विना) भनुष्योनु 
5९५९ डेवी. रीति 4४७ ३? ॥ उ ॥ 

गुश-दोष १%१। भे दोष छे, शेवो निषेध 
उस्वाभा जाव्या, दोवाथी, गुए-धेष शेवा ३५ 
भेध्टुष्टि विना ऽभडांउभा रेला विधि- 
निपेप३५ ८५,५०० जापना वयन डेवी रीत 
(पाणी श५य)? जने. ते. वयन विना. भनुप्योनु 
उद्या, ठेवी. रीति थाय? तमा ५९ “(खात्मा 
हु) श्रव &२१। योग्य छे, मनन ३२१। योग्य 
छे. (५७६. 6५.२/४/६) जेम साधनविधिनी 
(जावश्य5त. छै) तथा "जने शन्धेनो वियार 
डरवो कोधे नहीं, 3२७ डे ते. अवण पाएीने 
५्‌५११।३५ छै (५७६.७५.४/४/२१) वजेरे निषेषनी 
पृश जावश्य50।1 छे, भवो भाव छे. थप गुए- 


३५४ 


तव वचो विनेति सामानाधिकरण्यमेवास्तु। 
यद्वा, गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण निषेधविधि- 
लक्षणमपि वचः कथं नु तत्त्वमस्यादि- 
वाक्यवन्निःश्रेयसपरं स्यात्‌। सर्वस्य वेदस्य 
तत्परत्वाङ्गीकारादित्यर्थः ॥ ३ ॥ 


ननु पितरो देवाश्च सर्वज्ञाः प्रत्यक्षतो 
दृष्ट्वा मनुष्येभ्यः कथयिष्यन्ति, नेत्याह 


पितृदेवमनुष्याणां वेदश्चक्षुस्तवेश्वर। 
श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽर्थे साध्यसाधनयोरपि॥ ४ 


पित्रादीनां सर्वेषां तव त्वद्वाक्यरूपो 
वेद एव तु श्रेयः श्रेष्ठं चक्षुःप्रमापकम्‌। 
क्व। अनुपलब्धेऽर्थे मोक्षे स्वर्गादौ च। तथा 
साध्यसाधनयोरिदमस्य साध्यम्‌, इदमस्य 
साधनमित्यत्रापि। तदेवं गुणदोषदृष्ट्यभावे 
निःश्रेयसं न घटेत॥ ४॥ 


किंच, शस्त्रेणैव विहितां भेददृष्टिं 
तस्मिन्नेव विषये शास्त्रं कथं निवर्तयेदित्याह-- 


गुणदोषभिदादृष्टिर्निगमात्ते न हि स्वत: । 
निगमेनापवादश्च भिदाया इति ह भ्रमः ॥ ५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० २० 


धेषनी '१६६९्टि३५ ४१ छै, ते निषेध खने विधिना 
लक्ष ७३५ 8. जापनी वाशी विना- गेम समान 
जिर (जे८ ४ विभडितिभां छोवानी स्थिति) 
क॑ मते २९. जथवा ]एदोषनी 'भ८६९्टि विना निषेध 
खने विधि३५ बक्षणवाणी वाणी, पश ति तु छे" 
(४।.७५.६/८/७) वजेरे पाञ्यनी कम भोक्षप२५ 
डेवी रीत थाय, आरए, डे समरत १६ भोक्षप२५ छोवानु 
स्यीकारयामा जाव्यु छे, गेम शर्थ छे. ॥३॥ 
(भगवान) आक्षेप 3२ छे $ सर्वश जेवा 
पितो, रने देवो (जे. य आणमां दोवाधी)) प्रत्यक्३१ 
कोने मनुष्याने मोक्ष संबधी, ७५६२ 5२शे, (मारी 
वाशी३प वेध्नुं शु ११११ छे?) ते माटे ७१२ 
जापे छै $ च।, (सपनी वाशी. ४ 4५३३५ छे)- 
डे श्वर, (थापन वाळ्यो३५) १६ ४ 
पितृजी, देवो जने भनुष्योने प्रत्यक्ष३पे कावा. 
जश5य जेवा. मोक्ष, स्वर्ण वगेरेने तेम ९४ साध्य 
खने सापनने आएवाभा श्रे थक्कुउप छे. ॥ ४ ॥ 
“तव' जापनां पाञ्यो३५ १६ ४ पितृ वगेरे 
सर्वने प्रमाथन& (नो जापनारु) 'श्रेयः' 9 
यक्ष &. ऽया? “अनुपलब्धे-अर्थे' प्रत्यक्ष रीत 
गारवा माटे जश5य सेवा मोक्ष तथा स्व० वगेरेने 
(एवम) तथा. “साध्यसाधनयोः? २॥ (यश 
वगेरे) गु. साध्य छे, जा (११९ वजेरे) गु साधन 
छे, गेम रही पश (साध्य-सापन आशभ) 
9७ यक्षुरप छे. शाम, युए-्होषनी दृष्टि 
राणवामा च जावे तो भोक्ष घटी शडे नही, ॥४॥ 
वणी, १२२ द्वारा ४ भेध्टष्टिनुं विधान 
उरस्वाभा जाव्यु छै, तो. ते विषयमा शासन उवी 
रीति निषेध 3२, भेम 5छे छै- 
गुण. जने दोषमा भेष्टुप्टि जापनी जा३३५ 
वेध्थी ४ थयेल्ी छै, पोतानी भेणे थयेक्षी नथी. 
२६६ प्टिनो, जपवाह पश जापनी जाशा३५ वध्थी 
ह थयेतवोी छे, माटे ४ लम थाय छे. ॥ ५ ॥ 


३० २० 


ते निगमात्त्वदाज्ञारूपाद्वेदादेव, न हि 
स्वत: । यस्मादर्थप्राप्तत्वेन निवर्तेत। ह स्फुटम्‌। 
भ्रमो भवति तं निवर्तयेति शेष: ॥ ५॥ 


विषयाभेदे5प्यधिकारिभेदेनाविरोधं वक्तुं 
प्रथमं योगत्रयमाह--योगा इति । 


श्रीभगवानुवाच 


योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित्‌॥ ६ 


योगा उपाया ब्रह्मकर्मदेवताकाण्डे: 
प्रोक्ताः । कर्म च निष्कामम्‌। श्रेयोविधित्सया 
मोक्षसाधनेच्छया। अन्य उपायो नास्तीति 
काम्यकर्मादिकं व्यावर्तयति। तथा चोत्तराध्याये 
स्फुटीकरिष्यति य एतानित्यादिना॥ ६॥ 


तेष्वधिकारिभेदमाह-निर्विण्णानामिति 
द्वाभ्याम्‌। 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु। 
तेष्वनिर्विणणचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌॥ 
॥ ७॥ 
यदूच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। 
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ 
॥ ८ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३५५ 


“ते निगमात्‌? अपनी २।३।३५ पेध्थ ४ 
मृधेष्टि थयेची, छे, पोतानी भेणे नथी ५७, #२३ 
3 तेम दोय (स्वतः हीय), तो प्रयोकन प्राप्त थता. 
जटडी कीय, माटे के अभ थाय ते धूर उरो, खेटदु 
शेष 9. ॥ ५ ॥ 

पूर्वाऊत. पु्य-पाप वजेरेउप विषयोमा भे 
न डोवा छता. पश थघिज्ञरीन। मेथी, विरोध 
क॥ववा माटे (भवान) जश योजोनु नि३५२ 
5२ &- “योगाः इति।' 

श्रीगवान भोध्या - भनुप्योनु ५९५२. 
5२4नी, ७२७1थी, (१६१ ५४०४, अभ तथा. 
६५३४ द्वारा) शानयोज, 5मयोज. जने. भड्तियोगरपी 
नए. पायो. में अद्या छै. जा सिवाय भी“ 96 
पश &पाय (शास्त्रम्‌) नथी, ॥ ६ ॥ 

“योगाः? 6५1यो. ५७७३, 5५३ अने. 
६१७३ हारा 5७११ जाव्या छे. जही [नाम 
उर्मयो) सभथ्वो को्छने. ' श्रेयोबिधित्सया' 
(भनुप्योने) भोक्षनु साधन कणाववानी, ७२७धी. 
(नश पायो, उछेवामा जाव्या छे), नीको 6पाय 
नधी, गेम 5छीने आम्यम्‌ वजेरे छो) देवाभा 
जाव्या छे, तेम ४ जा. पछीन। (गेऊवीसभा) 
जध्यायभा “य: एतान्‌' (24६ ०।.११/२१/१) 
वगेरे द्वार। स्पष्ट 5२१. ॥ ६ ॥ 

ते. (नश योगो)मां सघिश्वरीनो भेद थे 
५७३थी %0॥व. छे- 'निर्विण्णानाम्‌ इति।' 

ज। न. योजोमा, उर्मामा जने. ते 5म$णो मा 
[२5 थनाराजोने माटे शानयोज सिद्धि जापनारो 
छै. ते 5भइणोमां विरक्त न थनार। सञाम कनी. माटे 
निम उभयोज सिद्धि जापनारों छे. के मनुष्य 
पोतान। डो भाज्योध्यथी भारी ऽथा! वगेरेभा 
4,५10 थयो हीय, विषयो प्रति वेर5त न हीय 
तेभ ९ विषयोमा जत्यंत जासठत पश न हीय तेवा. 
भनुष्यने न्तियो सिद्धि जापनारो 8.॥ 3 ॥ ८ ॥ 


३५६ 

इह एषां मध्ये कर्मसु निर्विण्णानां 
दुःखबुद्ध्या तत्फलेषु विरवतानामत एव 
तत्साधनभूतकर्मन्यासिनां ज्ञानयोगः सिद्धिद 
इत्युत्तरेणान्वयः । अनिर्विण्णचित्तानां दुः खबुद्धि- 
शून्यानाम्‌। अत: कामिनां तत्फलेष्वविरक्ताना- 
मित्यर्थः ॥ ७॥ 


यदूच्छया केनापि भाग्योदयेन। तत्र 
काम्यकर्मसु प्रवर्तमानस्य सर्वात्मना 
विधिप्रतिषेधाधिकार इत्युत्तराध्याये वक्ष्यति। 
निष्कामकर्मयोगाधिकारिणस्तु यथाशक्ति। 
स च ज्ञानभक्तियोगाधिकारात्प्रागेव। तदधि- 
कृतयोस्तु स्वल्पः। ताभ्यां सिद्धानां तु न 
किंचिदिति॥ ८॥ 


सावधिं कर्मयोगमाह-तावदिति नवभिः । 


तावत्‌ कर्माणि कुवीत न निर्विद्येत यावता। 
मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते॥ ९ 


कर्माणि नित्यनैमित्तिकानि। 
यावत्‌॥ ९॥ 
कर्मयोगिनो ज्ञानभक्तिभूमिकारोहप्रकार- 


माह-स्वधर्मस्थ इति। 


यावता 


स्वधर्मस्थो यजन्‌ यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव। 
न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्‌॥ १० 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


३४० २० 


*इह' २. नए, योशोमा अर्थमा ` निर्विण्णानाम्‌' 
हुःणनुद्धिधी, ते ऽभइणोभां विर्‌ऽत धनारागोने, 
साथी ४ ते उर्मडणना साधन३५ 3र्भोनो त्या) 
उस्नायाजोने माटे शानयोश 'सिद्धिदः सिद्ध 
जापनारों छे, गेम पछीना श्वो5 (८) साथे 
संभंध छे. ' अनिर्विण्णचित्तानाम्‌' ते 5भ$०ीमां 
विरत. न. थचर। शेटे ॐ तेभ दुःणणुद्धि न 
घरावनार, साथी सञाम शनोने माटे भयोग 
सिद्धि जापनारों छे, गेम सार्थ छे. ॥ ७ ॥ 

'यदूच्छया' £5 922न। भाउ्योध्यथी- 
तेभ (उभयोगमां) आम्यञ्मामा प्रवृत्त थनारने 
सपू्जपछो विधि-निषेधनो जिर छै, खेम पछीना 
सध्यायमो उटेशे, निछान्‌ अ्भयोजना सघिआरीने 
तो. यथाश5त विधि-निषेध छे. जावो. निष्ठाम ऽमनो 
जपिद२ शानयो० जने. भज्तियोशना अघिज्रनी 
पडेल ह॑ हीय छे. ते शान तथा भडञ्तियोणना 
जपिदारीन तो. «१ विधि-निषेध छे. ते भने 
(शान खने भरत) योगथी सिद्ध थये नो, 
भाटे तो देश ५७ विघि-निषेध नथी. ॥ ८ ॥ 

उमयो० ड्या सुधी, उसबो छठे, ते नव 
» थी, 5७. 8- 'तावत्‌ इति।' 

कय, सुधी मनुष्यने वेराण्य न कन्मे जधवा 
भारी थान श्रवश॥[टभ| श्रद्धा न कन्मे, त्यां सुधी 
तेऐ. (नित्थ-नेमित्ति3) शमा ५२, कोने. ॥ ८ ॥ 

“कर्माणि' नित्य-नेभि्त5 अभा- “यावता' 
कया सुधी ॥ ८ ॥ 

ञर्भयोजीनो शान अने भञ्तिनी जवस्था 
पर रारोडंश ऽरवानी 5२ कशावे छै- 
“स्वधर्मस्थः इति।' 

$णनी, अभमनाथी २छित जवो स्वधममा २डेवो, 
यशोथी भारी जारापना उरतो. मगुष्य, हे ७८५! 
जीका (३१4 तथा शास्ननिषिद्ध) 5म न उरे तो. 
स्वभा 3 नर5भां हतो नथी. ॥ १० ॥ 


अ० २० 


अनाशी:कामो5फलकाम: । अन्यन्निषिद्धं 
काम्यं च। नरकयानं हि द्वेधैव विहिताति- 
क्रमाद्वा निषिद्धाचरणाद्‌ वा। अतः स्वधर्म- 
स्थत्वान्निषिद्धवर्जनाच्च नरकं न याति। 
अफलकामत्वान्न स्वर्गमपीत्यर्थः ॥ १०॥ 


अस्मिँल्लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः। 
ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया ॥ 
॥ ११॥ 


किंतु अस्मिँल्लोकेऽस्मिन्नेव देहे। अनघो 
निषिद्धत्यागी। अतः शुचिनिवृत्तरागादिमलः । 
यदूच्छयेति केवलज्ञानादपि भव्तेदुर्लभतां 
द्योतयति ॥ ११॥ 


अनेन प्रकारेण ज्ञानभक्तिसाधनत्वान्नरदेहं 
स्तौति—स्वर्गिणोऽपीति। 


स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा। 
साधकं ज्ञानभक्तिभ्यामुभयं तदसाधकम्‌॥ 
॥ १२॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३५७ 


'अनाशीःकामः' इणनी ॥भनाथी २छित- 
'अन्यत्‌' योरी, (टिंसा, व्यालिय।र वगेरे के अर्यनो. 
शासनमा निषेध ऽर्वाभां जाव्या हीय ते निषिद्ध 
5 खने. धन, पु, स्वर्ण पजेरेनी जमनाथी के 
5म डराय ते. आमभ्य ऽम्‌ च२५भ रवानुं ने ५४1२ 
ग थाय छे; शास्त्रमा ऽउेदो स्वघम न जायरवाथी 
खने शास्त्रम निषेध उरवाभा जावेला. ऽम्‌ 
उस्वाथी, साथी स्वघममा स्थित थवाथी गने. 
निषिद्ध अमा. न. ऽरवाथी मनुष्य नर5भां शतो. नथी. 
तेभ ४ इणनी डमनाथी रित. छोवाथी तिवो 
मनुष्य स्वजमा पण कतो. नथी. ॥ १० ॥ 

स्वघर्मम रडेनारो, निषिद्धने तशनारो, अने. 
रा मणथी निवृत्त थयेो, (पूवि) भनुष्य जो. 
बोऊमा- जा ४ शरीरमा रडेतो विशुद्ध शान पामे 
छै जथवा भाज्ययोजे भारी (गठित पामे छे.॥११॥ 

परंतु स्वघम[नर मनुष्य जा. होडमा- सा 
ह ६७५[- 'अनघः' निषिद्धने तळनारो- याथी 
शुचिः? २०॥६ भणथी निवृत्त थयेक्षो पवि 
भनुप्य- "यदृच्छया इति।' तना. संजथी, तेची 
इ५।३पी वक्षन भाग्यथी- जेभ उडीने अवण. 
शान उरता. पश, भञ्तिनी हुर्व'मता. व्यकुत $२ छे. 
॥ ११ || 

(निछाम उर्भतु जनुछान जने. निषिद्ध 
भुनो. सार) जा प्रशरे शान जने. भज्तिनु 
साधन ढैपाथी भनुष्यध्डनी स्तुति ५२ छे- 
'स्वर्गिण: अपि इति।' 

केम च२अपासी छवो जा भनुष्यध्डने 
७२७ छे तेम स्वगवासी, वो, ५७ जा. मनुष्यदेने 
७२७ छै, आरए, ॐ या भनुप्य््ठ शान अने. 
भठ्तिनुं सघन छे. (६१शरीर२ जने. चारडीशरीर) 
ते भने शान जने. भडठ्तिनां साधन३५ थत. नथी. 
॥ १२ ॥ 


३५८ 


निरयिण इति दृष्टन्तत्वेनोक्तम्‌। 
ज्ञानभक्तिभ्यां ज्ञानभक्त्यो:। तदुभयं 
स्वर्गिनारकिशरीरम्‌॥ १२॥ 


न नरः स्वर्गतिं कांक्षेनारकों वा विचक्षणः । 
नेमं लोकं च कांक्षेत देहावेशात्‌ प्रमाद्यति॥ १३ 


अतो नरः स्वर्गतिं न काङ्क्षेत्‌। 
नारकोमिति दृष्टान्तः-यद्वा, स्वर्गनरकसाधन- 
कर्माणि न कुर्यादित्यर्थः । अस्यातिश्रेष्ठत्वात्‌ 
पुनरपि मनुष्यो भवेयमित्यपि न काङ्क्षेत्‌ । 
यतो देहावेशाद्देहासक्त्या स्वार्थे प्रमाद्यति 
अनवधानशून्यो भवति॥ १३॥ 


एतद्‌ विद्वान्‌ पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः। 
अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम्‌॥ १४ 


अपि त्वेतद्देहसाधकमिति विद्वांस्तच्चार्थ- 
सिद्धिदमपि मर्त्य॑ ज्ञात्वा अप्रमत्तोऽनलसः 
सन्‌ मृत्योः पूर्वमेव मोक्षाय घटेत प्रयत्नं 
कुर्यात्‌॥ १४॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


३४० २० 


“निरयिणः इति।' भ चरब्वासी छवो 
भनुष्यध्डने 6२8 छै तेम- थेम्‌ दृष्टांत तरीडे 
$छे4।भां २॥व्यु 8. 'ज्ञानभक्तिभ्याम्‌' ज्ञानभक्त्योः 
शान खणे. [इतन ११३५ “तत्‌-उभयम्‌' 
स्वर्गनुं घेवशरीर जने. नारडीशरीर, ते मुने, थता. 
गथी, ॥ १२ ॥ 

भुद्धिभान मनुष्ये कम्‌ नारडी, (तिनी, 6२७ 
ग. राणवी शोहखे तेम स्वर्जनी गतिनी 6२8 ५३, 
न राणवी शोमे, डे न्‌ तो. तेणे. यथा धोज्नी 
(भनुष्यशरीरनी) छ्‌ राणवी श्रेय, 5२९ ॐ 


वि _ 


घेडनी सासज्तिथी मनुष्य जात्म-जनात्मना विवेऽथी 


डीन थ काय छे. ॥ १३ ॥ 

जाथी मनुष्ये केम चारडी जतिनी ४२ न 
राणपी गोर्हे तेम स्वर्भनी गतिनी ४२ पण न 
रावी. शोने- सेम दृष्टांत छे, नथव। स्वर्ण ३ 
नर5नां सापन३५ 3भी न रवा कोर्ने, खेम 
खर्थ छे, जा. मनुष्यशरीर रति श्रेष्ठ डोवाथी छु 
इरीथी ५७ मनुष्य थाई. जेवी, ४२७ पए 
राणवी नडी, ५२५ ॐ “देह-आवेशात्‌' ६७नी. 
सासज्तिथी भनुष्य स्व३पप्राप्तिभां प्रमी थाय 
छ- जात्मवियारशून्य भने छे. ॥ १३ ॥ 

सा, (मनुष्ये गुज्तिस६४ छे- गेम) काता. 
मनुष्ये, पुरुषाथसिद्धि जापनारी छोवा छत. खा 
भनुष्यशरीर मरएधमी छे, जेम काशीने, सावधान 
4४, भृत्यु पढेवां ४ (समथ ढोय त्यारे) मोक्ष 
भाटे प्रयत्न उरवो भये. ॥ १४ ॥ 

परंतु जा शरीर भुठ्तिसा१५ छे, खेम शतो, 
भनुष्य ज। शरीर पुरुषाथसिद्धि गापनारु छो१। 
छत भरणशधरमी छे, थेम काशीने. ' अप्रमत्तः ' 
जाणसरडछित 4४ भृत्युनी पूर्व ४ भोक्ष मटे 
'घटेत' प्रयत्न 3२. ॥ १४ ॥ 


३४० २० 


छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम्‌। 
खग: स्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति ह्यलम्पट: ॥ १५ 


अहोरात्रैश्छिद्यामानं बुद्ध्वाऽऽयुर्भयवेपथुः। 
मुक्तसंगः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति॥ १६ 


अप्रमत्तो मुक्तसङ्गः । सुखं प्राप्नोतीत्यत्र 
दृष्टान्तः छिद्यमानमिति। 

यमैर्यमवन्निर्दयैः पुरुषैः कृतं 
नीडं यस्मिस्तम्‌। स्वकेतं स्वस्याश्रयम्‌। 
अलम्पटोऽनासक्तः ॥ १५॥ 


दार्ष्टान्तिकमाह अहोरात्रैश्छिद्यमानमायु- 
र्बुद्ध्वा। भयेन वेपथुः कम्पो यस्य सः॥ १६॥ 


एवमप्रयतमानं प्रमत्तं निन्दति 


नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं 
प्लबं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌। 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं 


पुमान्‌ भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा ॥ १७ 


नृदेहं प्लवं नावं प्राप्येत्यध्याहारः। यो 
भवाब्धिं न तरेत्स आत्महा। तत्र हेतव: 
आद्यं सर्वफलानां मूलम्‌, एतदुपार्जितकर्मभिः 


एकादशः स्कन्धः 


३५९ 


कम ॐ पक्षी पोते कयां भाणो नाघ्यो हीय 
ते पोतान। जाश्रयस्थान३५ वृक्षने यम केवा. निध्य 
पुरुषो हार, 5५० शोते, तेन परनी सास्ती 
रित 4४७, तेनी. त्याग उरीने (02) शाय तो. 
सुण पामे छे, ॥ १५ ॥ तेम दिवो. जने. राजियो, 
द्वारा. 5पाता पोतान २ युष्यने काशी, भयथी प्रूषतो 
भनुष्य जनासऊत खने सुण माटे सर्व ।५।२२ित्‌ 
थछने परमात्माने काशीने शाति पामे छ.॥ १६ ॥ 

सावधान जने. जनास5त थर्छने (मनुष्य) सुण 
पामे छे, जेम सी ६४ &- 'छिद्यमानम्‌ इति।' 

“यमैः' यम केया. निध्य पुरुषो. द्वार, पोते 
बयां भाणो नाष्यो हीय ते. 'स्वकेतम्‌' पोताना 
जाअ्रयस्थानने 5५।तुं (शैर्ठने)- ' अलम्पटः ' 
जासऊितरछित ॥ १५ ॥ 

कने. भाटे धत जापवामा गाव्यु & त 
6पमेय वर्शवे छे- दिवसो, जने रात्रियो द्वारा 
पाता जायुष्यने अशीने- भयथी “वेपथु: ' 
प्रारी थाय छे कने ते ॥ १६ ॥ 

जाम, जद्वितन्द्रिय, जसावधान भनुष्यनी 
निध ५२ छै- 

समरत. शुभ श्णोनी प्रापितिना, भू०३५, 5२१ 
ठधभोथी पश पामवाने जश5य, तेभ छता. ५३ 
घेवयोजधी, झुम जेवी, मनुष्यशरीर३पी सुट्ढ नोड 
छ कुना सुची. गुरु छे, तेम ४ (नणवत्स्म२७३५) 
सणुंडूण पायुथी मारा द्वार (भवान दवार) केने 
यलाववबाभा जावे छे, तेवी. नोठाने प्राप्त 5रीने 
प्‌ के भनुष्य नवसागर न तरे ते. जात्मधाती 
छे. ॥ १७ ॥ 

भनुष्य८७३५ी "प्लवम्‌? नौ 'प्रापत डरीने' 
जव्याडार छे, क भवसाणर न तरे ते जात्मधाती छे. 
जात्मचाती, छोवानां ॥२शी- 'आद्यम्‌' भनुष्यशरीर 
सर्व शुभ इणोनी. प्राप्तिनुं मूण छे आरए डे जा 


३६० 


सर्वप्राप्तः। किंच सुदुर्लभमुद्यमकोटिभिरपि 
प्राप्तुमशक्यम्‌। तथापि तु सुलभम्‌। यदृच्छया 
लब्धत्वात्‌। तं च सुकल्पं पटुतरम्‌। किंच, 
गुरुः संश्रितमात्र एव कर्णधारो नेता यस्य 
तम्‌। मया च स्मृतमात्रेणानुकूलमारुतेन प्रेरितम्‌ 
॥ १७॥ 


एवं तावदविखतस्य वैराग्यद्वारा ज्ञानभक्ति- 
साधकं कर्मयोगमुक्त्वेदानी सम्यग्विरक्तस्य 
ज्ञानयोगं तस्य च ज्ञानप्राप्तेः पूर्व किंचित्कृत्यं 
वर्जनीयं चाह सार्धेर्नवभिः- 


यदाऽऽरम्भेषु निर्विण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । 
अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मन: ॥ १८ 


यदा त्वारम्भेषु कर्मसु निर्विण्णो 
दु: खदर्शनेनोद्विग्नस्तत्फलेषु विरक्तश्च तदा 
संयतेन्द्रियः सन्नात्मनोऽभ्यासेनात्मविषय- 
वृत्तिसन्तत्या अचलं यथा भवति तथा 
मनो धारयेत्‌॥ १८॥ 

तत्र प्रथममेवात्यन्तधारणासंभवात्तत्स्व- 
भावानुसारेण वशीकरणमाह- 


धार्यमाणं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम्‌। 
अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं नयेत्‌॥ १९ 


यर्हि आशु भ्राम्यत्परिभ्रमदनवस्थितं भवति 
तदाऽनुरोधेन किंचिदपेक्षापूरणद्वारेण॥ १९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० २० 


शरीरथी उरायेतां अर्माथी सर्व प्राप्त थाय छे. 
वणी, 'सुदुर्लभम्‌' 5२.३. 6धभोथी, ५२ प्राप्त 
उस्वाने जश5य, तेम छता. पछ सुक्षम, 5२२ ॐ 
घेवयोजधी, प्राप्त थयु छे अने. ते “सुकल्पम्‌' 
सुड 8. वणी, अवण शश्र देवामा जावे 
गुरव ४ 'कर्णधारः' कळेना सुशनी छे ते 
भनुष्यशरीरने- तथा अवण (लजवतू) २२0३५ 
सणुंडूण पायुइपे मार. द्वारा यद्षावाय छे. ॥१७॥ 

तो. जाम, जविर5तने वैराज्य हारा शान- 
भडिति साधनारो 5मयोज डीन डवे सारी रीत 
वेराज्य पामेलाने शानयोग 5छ छै तथा शानप्राप्तिनी 
पूर्व कु आ रवा. योग्य छै जने. तळवा. योग्य 

ते २५ नव श्वो द्वारा 5७. छै- 

भ्यारे योगी शारि अभ तर$ विरत. 
थाय त्यारे ते ७न्द्रियोने वश उरी. जात्मा तर$ना 
पृत्तिप्रपाडथी मन के रीति स्थिर थाय ते रीत 
भनने जेऊ 5२. ॥ १८ ॥ 

भ्यारे भारलेला बर्मा १२३ 'निर्विण्णः' 
हुःणद्शन 5२वाधी, 8०. थये्षो योजी, तेन. इणो. 
प्रत्ये विरत थाय, त्यारे ते 6च्द्रियोने वश. ऽरीने 
“आत्मनः अभ्यासेन’ जात्मा, तर$ना विषयोन। 
पृत्तिप्रपाडथी मन हे रीति. स्थिर थाय ते रीति 
भनने जेऊ 5२. ॥ १८ ॥ 

भनने जेडाओ उरवामा जारे ४ भननी 
स्थिरता. थवी थसभव ढोपाथी मनन! २५१५ 
३ भनने ११ उरवागु ऽं छे- 

स्थिर ५२११ जावतु भन श्यारे थयण 
थुछने भटऊतुं ७8 रस्थिर थाय त्यारे सावधान 
4७ तेनी. सपेक्ष 585 जंशे पूरी 5२१ द्वारा 
(धीमे धीमे) पोताने वश ऽय्वुं. ॥ १८ ॥ 

भन ळयारे थंथण 4 ` भ्राम्यत्‌? भटअतुं 
डी सस्थिर धाय त्यारे 'अनुरोधेन ( मार्गेण )' 
तेची. जपेक्षा 585 जंशे पूरी 5२१ द्वार. ॥१८॥ 


_ 


छ, 


३४० २० 


ननु तर्हि यथापूर्वमेव स्यात्तत्राह-- 


मनोगतिं न विसृजेज्जितप्राणो जितेन्द्रियः । 
सत्त्वसम्पन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌॥ २० 


मनोगतिं तु न विसृजेन्नोपेक्षेत किंतु 
अप्रमत्तः सन्‌ लक्षयेदित्यर्थः ॥ २०॥ 


अनुरोधमार्ग सदृष्टान्तं स्तौति— 


एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः। 
हृदयज्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यस्येवार्वतो मुहुः ॥ २९ 


एषोऽनुवृत्तिमार्गेण मनसः संग्रहः परमो 
योग: । तत्साधनत्वादुपचारेण स्तुतिः । 


यथा अदान्तस्य दमनीयस्यार्वतोऽश्वस्य 
हृदयज्ञत्वं स्वाभिप्रायेण गतिमन्विच्छन्नपेक्ष- 
माणोऽश्वधारकः प्रथमं किंचित्तद्गतिमनुवर्तते 
तदा च रश्मिना तं धृत्वैव गच्छति, न 
तूपेक्षते तद्वदित्यर्थः ॥ २१ ॥ 


एवमीषद्वशीकृतस्य मनसोऽत्यन्तनैश्चल्यो- 
पायानाह-सांख्येनेति त्रिभिः । 


एकादशः स्कन्धः 


३६१ 


शुंs। 3२ 8 $ (जेम ३२१। कता) तो पछी 
भन ५६ पडेल वु ४6 शाय! ते. माटे 5७. 8- 

योजी, भननी तिनी ठपेक्षा न उरे, ५३ 
प्राणवायु जने. ६च््रियोने छतीने सत्पयुऐसंपन्न 
भुद्धिथी भनने पोताने ११ 3२. ॥ २० ॥ 

भननी (तेनी. “न विसूजेत्‌' 6पेक्ष, न ३रे, 
परतु सावधान थर्छ भननी गतिनु स्तेभन अरे 
(जतिने २ोॐ). ॥ २० ॥ 

भननी जणुडूणत पूर्व, मननो, निरोध उरवाना. 
मार्जनी ध्यंतसछित प्रशंसा अरे छे- 

पोतानी 6२७ प्रभा यक्षाववा ४२४6 
घोडेसवार थम धमन ३२१। योज्य धोने (पडेल 
धोने तेनी, रीत यानवा ६ जने. पछ) पोताने 
वश. उरी. दे, तेम (भननी जपेक्षपूर्ति २ भनने 
बारबार मनावतो. योजी) भनने पोताने वश उरी. 
दे. मनने वश उरवानो जा % 4 6पाय 
शास्ता ऽडेवाभा जाव्या छे. ॥ २१ ॥ 

भनेनी जपेक्षपूर्ति द्वार भनने वश उरवानो, 
जा ९४ श्रे 6पाय छै. भन योगनु साधन दोवाधी 
बक्षशाथी (ज[विधामान वस्तुना जारोप) हारा 
प्रशंसा. 5२ छे. 

गम ' अदान्तस्य' ६मन 5२4. योग्य 'अर्वतः ' 
घोश ने. “हृदयज्ञत्वम्‌? पोतानी 6२७ प्रमाऐ 
यक्षाववा, 6२&७तो. घोठेसवार पेब ते. घोडनी. 
जतिने जनुसरे छे, परंतु सारे ॥०।भथी तेने 
पडरीने ४ जति 3२ छे, पण तेनी ठपेक्षा उरतो. 
नथी, तेनी केम! सेम यसर्थ छे. ॥ २१ ॥ 

जा. प्रमाऐ 585 खंशे. वश थयेला. भनने 
सत्यंत निल्यण रवाना पायो नश श्वोडथी 
$७े छे- 'सांख्येन इति ।' 


३६२ 


सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । 
भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो यावत्‌ प्रसीदति॥ २२ 


सांख्येन तत्त्वविवेकेने सर्वभावानां 
महदादिदेहान्तानामनुलोमतः प्रकृत्यादिक्रमेण 
भवं प्रतिलोमतः पृथिव्यादिक्रमेणाप्ययं चान्वनु- 
ध्यायेत्‌। प्रसीदति निश्चलं भवति॥ २२॥ 


ननूपायसहस्रेणापि मनो विषयाकारतां न 
त्यजति, किं भूयोभूय उपदेशेनेति चेत्तत्राह 
निर्विण्णस्येति। 


निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । 
मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया॥ २३ 


ततश्चागमापायिषु तेष्ववधिभूतात्मदर्शना- 
त्तदविवेकापन्नसंसारे निर्विण्णस्यातो विरक्तस्य 
ततश्चोक्तवेदिनो गुरूपदिष्टार्थालोचकस्य ततो 
गुरूपदिष्टस्यैव चिन्तितस्य पुनःपुनरनुचिन्तया 
दौरात्म्यं देहाद्यभिमानं त्यजति॥ २३॥ 


यमादिभिर्योगपथैरान्वीक्षिक्या च विद्यया। 
ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैर्योग्यं स्मरेन्मनः॥ २४ 


श्रीम६ भागवत मढापुराए 


3०२० 


भने निश्यण धाय त्यां सुधी. तत्वविवे५ 
हार. भछतरवथी भांडी ६४ सुधीना (सव) 
पह्दार्थानु, अति पजेरे इभथी. 3ल्‍्पत्तिनुं तथा. तेथी. 
क्षण पृथ्वी वगेरे $भथी विनाशनुं थिंतन उरयु 
हे), ॥ २२ ॥ 

*सांख्येन' (।त्द[वि4ऽथी. 'सर्वभावानाम्‌' 
भछतत्वथी मारी ६४ सुधीना प६थानुं, ‘अनुलोमतः ' 
ति. 4३२ मथी 3ल्‍पततिनुं, ' प्रतिलोमतः? तथी. 
७९2 पृथ्वी वगेरे $भथी विनाशनुं थिंतन उरयु 
शोभे. “प्रसीदति? (भन) निश्यण थाय (त्य 
सुधी) ॥ २२ ॥ 

शंऊा. 5२ छे $ ७१२ 3पाय उरवाथी ५९ 
भने विषयाऽ।२पणुं छोडतु. नथी, तो. वारंवार 
९५६२ उरवायथी शुं प्रयोळून सिद्ध थवानु छै? त 
माटे 30२ यापे 8- 'निर्विण्णस्य इति।' 

(6त्पत्ति तथा विनाशवाणा, पथाम जात्माने 
जवधि३५ कोवाधी जने. जविवेडथी जावी. परेथा 
संसारमा) उंटाणेवा जने. तेथी विरत. थयेक्षा, जने. 
तेथी भुरुजे &पद्शेक्षा, जर्थचो, वियार उरता. 
पुरुषनु भन, गुरु 8पध्शनु वारंवार थिंतन 
$२१। द्वार पोतानु धेडालिभान तङ ७ छे.॥२३॥ 

(6त्पत्ति जने विनाशना यितन) पछी 
6त्पत्ति तथा विनाशवाण। ते. पर्थमा जात्माने 
जवधि३५ कोवाधी जने. जविवेड्थी जावी. परेथा 
संसारमा, उंटाणेवा जने जाथी. विर5त थयेक्ष। जने. 
तेथी “उक्तवेदिनः' शरभे ७५६२। जथनों 
वियार उरता. पुरुषनु भन. गुरुच 6५६ ४ 
थिंतननुं वारंवार यितन 5२१।थी “दौरात्म्यम्‌' 
६७॥६ जलिभान तके छे. ॥ २३ ॥ 

यभादि योजमार्गाथी जने जान्ची क्षिडी विधाथी 
जथवा भारी उपासना, जरयन वर्णेरेथी मन (परमात्मानु) 
स्म२९ 5२. (जा. शास्नोठत सापनो सिवाय) नीळा. 
इपायोथी प्रयत्न 3२वी कोने नही. ॥ २४ ॥ 


अ० २० एकादशः स्कन्धः ३६३ 
किंच, यमादिभिर्योगमार्गैरान्वीक्षिक्या वणी, यभाष्टि योजमार्जथी “आन्वीक्षिक्या ' 
पदार्थद्वयशोधनेन ममार्चनध्यानादिभिर्वा । तत्वविभर्शात्म5 जात्म-जनात्मविवेयनात्म5 विद्याथी 


वाशब्देनास्य पक्षस्य स्वातन्त्र्यं दर्शयति— 
एतैरुपायैर्योग्यं परमात्मानं मनः स्मरेन्नान्यै- 
रतोऽन्यन्न कुर्यादित्यर्थः ॥ २४॥ 


ननु पापापत्तौ प्रायश्चित्तं कार्यमेव, 
तत्राह-यदीति। 


यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌। 
योगेनैव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन॥ २५ 


योगेन ज्ञानाभ्यासेनैव, एतच्च भक्तस्यापि 
नामकोर्तनाद्युपलक्षणार्थम्‌, नान्यत्कृच्छ्रादि 
॥ २५॥ 


ननु नित्यनैमित्तिकं कर्म सत्त्वशोधक- 
त्वाद्गुणो हिंसादिकं त्वशुद्धिहेतुत्वाद्दोषः, 
तत्र च तन्निवर्तकत्वात्कृच्छ्रादिप्रायश्चित्तं 
गुण इति विधिप्रतिषेधाभ्यामुक्तत्वात्प्रायश्चित्तं 
विना योगेनैव कथं पापं दहेत्तत्राह-स्वे स्व 
इति सार्धन। 


जथवा भारी जर्यना, 3पासना वगेरे द्वारा- “वा! 
शष्ध्थी जा (जर्यना जने. 3पासनाना) पक्षनु 
स्वातन्यय छशावे छे- था 3पायोथी, ४ भन्‌ 
“योग्यम्‌? परमात्मानुं २५२९ 3२. 'न-अन्यैः' 
नीका 3पायोथी परभात्मानी प्राप्ति भाटे प्रयत्न न 
उरवो. कोर्हञे, खेम अर्थ छे, * ॥ २४ ॥ 
शुंs। ३२११ जावी छै 3 (प्रभाध्ने 5२३) 
पाप 46 आय तो आयश्थित्त तो ५२६ ४ 
७२ ने? ते माटे 30२ शापे छे- “यदि इति।' 
हो प्रभाध्ने अरऐे योजी, निंध कभ उरे तो. 
(शानाभ्यास३पी) योगथी पापने नाणी नाणवुं 
कोरे, ५३ ते माटे (5०७ यांद्राय वगेरे) नीषु 
उयारेय ५७ 5२ नी. ॥ २५ ॥ 
*योगेन' शानाभ्यासउपी योशथी %- वणी, 
२१ (योगेन') ('१०त%नने. पण, नामसंडीत॑न वगेरेनुं 
सूयच, ठरवा. भाटे छे. ५२७ याद्रा१७ वगेरे भीक 
श्यारेय्‌ ५७ ऽरपु केणे ची. ॥ २५ ॥ 
शेठ, उरवामा जावी. छे 3 नित्यजनैमिति5 
उर्म जंत:रछने शुद्ध 5रनार दोवाथी २७ छे, 
कयारे दिस वगेरे शशुदद्धिना 3२७३५ ढोपाथी 
दोष छै. तेमा ते. हिसाब 3र्मोथी थनारा धोषने 
४२७ याद्रायश वजेरे प्रायश्यित्त हूर शरचारु 
डीवाथी गुए छे, विधि-प्रतिषिष द्वार. 
उल्वाभा साप्यु छै, तेथी प्रायाक्च्यित विना 
माज, योगथी ४ योगी पापने डेवी रीति ५१? 
ते. भाटे होळ श्ोऽ्थी 6तर शापे छे- 


'स्वे स्वे इति ।' 


श 
ळे. 


स+, 


के 386 ४8 ना5-डान डापवाथी ईश्वर मणी कशे! तो. जेवी, पातो मानवी कोर्ने नहीं, योग्य 


करे 


साधन द्वार, ४ भनने वश 3रवुं शे छे. के 
थती. नधी, 


शास्त्रोऊत. साधन छे तेना. सिवाय नीका अर्माथी ४श्वरप्राप्ति 


३६४ 


स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीर्तित: । 
कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियम: कृत: । 
गुणदोषविधानेन संगानां त्याजनेच्छया॥ २६ 


स एव गुणो नेतरः। तदुपपादयति 
यस्माद्विधिप्रतिषेधाभ्यामनेन गुणदोषविधानेन 
कर्मणां नियमः संकोचः कृतः। कुत 
इत्यत आह-जात्या उत्पत््यैवाशुद्धानाम्‌। 
स च प्राप्तानां सङ्गानां त्याजनेच्छया। अयं 
भावः-पुरुषस्याशुद्धिर्नाम न प्रवृत्तेरन्यास्ति, 
स्वाभाविकप्रवृत्त्यैव तस्य मलिनत्वात्‌, न च 
सहसा सर्वतो निवृत्तिः कर्तु शक्यते, अत 
इदं न कर्तव्यम्‌, इदमेव कर्तव्यम्‌, इत्येवं 
स्वाभाविकप्रवृत्तिसंकोचद्वरेण निवृत्तिरेव 
क्रियते, यथा च न प्रवृत्तिपरो वेदस्तथोत्तराध्याये 
वक्ष्यामः उत्पत्त्यैव हि कामेषु’ इत्यादिना। 
अतो योगिनः स्वाभाविकप्रवृत्त्यभावान्न 
प्रायश्चित्तादिविधिगोचरतेति ॥ २६॥ 


भक्त्यधिकारिणो भक्तियोगमाह-- 


जातश्रद्ध इति नवभि:। 


जातश्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु। 
वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्वरः॥ 
॥ २७॥ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


३४० २० 


पीतपीताना जधिडारमां थ निछ। छे ते १२ 
ऽउेवामा जाव्या, छे, कमा तो. 5त्पत्तिथी ४ जशुद्ध 
छे, माटे प्राप्त इर्भानो संग तकाववानी ७२७1थी 
१६) जा. गुएधेषन। विधान द्वारा उर्मानो, नियम 
र्या. छे. ॥ २६ ॥ 

(पोतपोताना जपिडारभां हैं नक 8,) ते 
कुश. छे, नीको नही, ते सिद्ध 3२ छे- ४ 
विधिप्रतिषेषधी, जा गुशह्ोषना विधान द्वारा 
उमोनोी नियम३५ संशय उस्वाभा याप्यो छै, ते 
शा. माटे, ते डवे 5७ छे- “जात्या' 6त५त्तिथी ९ 
उर्मी, जशुद्ध छे जने. ते नियभ३५ संशय, प्राप्त 
थयेल। संगने तश्षववानी 6२७धी $रवाभां नाव्यो 
छै. भाव या छे- पुरुष भाटे १(तथी जन्य 98 
जशुद्धि नथी, 51२९ ॐ स्वाभाविक प्रवृत्तिथी क ते 
पुरुष मलिन छे. वणी, जेडजे5ड सर्व उर्माथी. 
[निवृत्त थवु ५७ शऊय नथी, साथी था न अरु 
होठज, जा श्ययु श्षष्ठथे गेम स्वाभावि5 
पत्ति संडीय दारा. निवृत. ४ उरेवामा 
जावी. छै. १६ के रीत 34 त्िपरायए, नथी. ते रीत 
सो, पछीना अध्यय (२१)१। उछीशु- भनुष्यो 
श्षन्मथी क डआमनाजोमा जासऊत हीय छे? 
(श्री १६ २.११/२१/२४) १३२. जाथी योजीने 
स्वाभावि5 प्रवृत्तिन] जनावने आरण प्रायस्थित्त 
वगेरे विधि दु पडतो. नथी, ॥ २६ ॥ 

(डवे भगवान) लडिति जपिडारी भाटे 
भड्तियोगने नव शोथी १७१ 8- “जातश्रद्धः 
इति।' 

कै भनुष्यने भारी उअथाजी 6५२ श्रद्धा कन्मी 
ढोय जने तेथी नीका सर्व उमा. माटे $टाणो. 
नव्यो हीय तेवो मनुष्य विषयोने दुःण३५ 
गाए छे तो. जरो, छता. तेने. तळवा. असमर्थ 
डीय्‌ छे. ॥ २७ ॥ 


AT 


३४० २० 


मत्कथासु जातश्रद्धोऽत एवान्येषु 
कर्मसूद्विग्नो न तु तत्फलेषु विरक्तः। 
तदाह-वेदेति। यद्यपि वेद तथापि 
तत्परित्यागेऽनीश्वरोऽशक्तः ॥ २७॥ 


ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुदूढनिश्चयः। 
जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखोदर्काश्च गर्हयन्‌॥ 
॥ २८॥ 


एवंभूतो यः श्रद्धालुर्भक्त्यैव सर्व 
भविष्यतीति दूढनिश्चयः संस्ततस्तदनन्तरं मां 
प्रीत्या भजेत। विषयांस्तु सेवमानोऽपि तेषु 
प्रीतिं न कुर्यादित्याह गर्हयन्निति॥ २८ ॥ 


कथं भजेत किं वा ततो भवति 
तदाह--प्रोक्तेनेति द्वाभ्याम्‌। 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासकृन्मुनेः । 
कामा हृदय्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते॥ २९ 


'श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्‌।' 
इत्यादिना तत्र तत्रोक्तेन मा मामसकृन्नित्यं 
भजतो हृदय्या हृद्गताः कामा नश्यन्ति॥ २९ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि॥ 
॥ ३०॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३६५ 


भारी 5थाजोम[ श्रद्धा कन्मी डोय खने तेथी 
नीका मा. प्रत्ये. 568० थतो शोय, परंतु ते ऽमो 
इण प्रत्ये विरऽत न शीय्‌, त 5छे 8- वेद 
इति।' छो ॐ ते (विषयोने ६:५३५) काणे. छै तेम 
छता. तेने. तळवा. "ट ' अनीश्वरः? समर्थ ढोय 
8. ॥ २७ ॥ 

सावो. श्रद्धाणु भनुष्य ("मड्तिथी ४ सर्व 
58 थशे.- शेवो) ६७ निश्थय उरी, दुणधयी 
परिशाभोवाणा ते विषयोनी निधन उरता. खने 
तेमनु सेवन उरता, प्रसन्न २९ी पछी भार कून 
5२. ॥ २८ ॥ 

सावो के श्रद्धाणु छे ते. "मड्तिथी ४ सर्व 
ड थश.” - भवो ९७ निश्यय 5री “तत: ' सार 
पछी भने प्रेमथी लक. विषयोनु सेवन उरतो. 
घया. छता. तेमना पर प्रीति न 3२, खेम उदे 
छै- “गहयन्‌ इति।' ते विषयोनी निंदा. उरता. 
(भने प्रेमथी तके). ॥ २८ ॥ 

ठेवी. रीति भने लळे जने पछी शु थाय ते 
थे शोथी ५४ छै- 'प्रोक्तेन इति।' 

भार द्वारा अढैवाम भावेल लमाड्तियोगथी 
निरंतर भारु महन उरता. भुनिना ह्ध्यमभां ई 
निवास. 5२ छुँ, तेथी हध्यभां रखेवी, सर्व 
विषयानिकषापाजी नाश पामे छे. ॥ २८ ॥ 

भारी जभूत३प ऽथाशोभा निरंतर श्रद्धा 
जने. ५4३. पछी भारु डरीतन.... (श्रीम६ 
।.११/१८/२०) वगेरे द्वार जने5 स्थणे 
ऽइँलुं छवाथी 'मा' माम्‌ भने 'असकृत्‌' नित्य 
निरंतर भरता भुनिना 'हृदय्या:' €ध्यमा रडेथी 
विषयानिाषाजी नाश पामे छे. ॥ २८ ॥ 

सर्वना जात्माउप मारु दर्शन थता. मनुष्यनी 
हृध्य३पी जरंडारनी 6 छुटी काय छे, सर्व 
संशयो. 5५ काय छे तथा. संथित अभी, (जने. तेनी. 
वासनाजो) ५७ नाश पाम छे. ॥ 30 ॥ 


३६६ 


हृदयमेव ग्रन्थिरहंकारस्तत्पूर्वकाश्च सर्वे 
संशया असंभावनादय: । कर्माण्यनारब्धफलानि 
संसारहेतुभूतानि च॥ ३०॥ 


तदेवं व्यवस्थयाधिकारत्रयमुक्तम्‌। तत्र 
च भक्तेरन्यनिरपेक्षत्वादन्यस्य च तत्सापेक्षत्वा- 
द्धक्तियोग एव श्रेष्ठ इत्युपसंहरति-तस्मादिति 
त्रिभिः । 


तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः । 
नज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह॥ ३१ 


मदात्मनो मय्यात्मा चित्तं यस्य तस्य। 
श्रेयः श्रेयःसाधनम्‌॥ ३१॥ 


तत्र हेतुः—यत्कर्मभिरित्यादि। 


यत्‌ कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌। 
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि॥ ३२ 
सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा 
स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथंचिद्‌ यदि वाञ्छति॥ ३३ 


इतंरैरपि तीर्थयात्राव्रतादिभिः। श्रेयः- 
साधनैर्यद्धाव्यं सत्त्वशुद्ध्यादि तत्सर्वमञ्जसा 
अनायासेनैव स्वर्गमपवर्गं मद्धाम वैकुण्ठं 
लभत एव। वाञ्छा तु नास्तीत्युक्तम्‌, यदि 
वाञ्छतीति॥ ३२॥ ३३॥ 


तत्र हेतुमाह-न किंचिदिति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० २० 


ह६५ ४ जरंडारनी 6, ते. सहित सर्व 
जसंभावना वगेरे संशयो (5५४७6 काय छे). 
“कर्माणि' ५।२०६४म सिवायना संसारना 5२७३५ 
संयित क (नाश पामे 8). ॥ ३० ॥ 

जाम, व्यवस्था माटे न, लिडर ब्छैवामा 
जाव्या, वणी, ते शेय योगोमा 'गऊतने नीळा 
थे योजोनी जपेक्ष न डोवाथी तथा शान जने. 3र्भने 
भज्तिनी जपेक्ष, छोवाथी 'मऊतयोज ४ श्रेऊ छे, 
जेम 3३ “लो थी 8५२७२ ५२ छै- तस्मात्‌ इति ।' 

भाटे भारी भज्तिथी युठत थयेध गने. 
भाराभा ह मनवाणा योजीने जही (भड5ित-श।न- 
5मभ३५ साधनमा) मडधशे शान भने वेराण्य 
उध्याएना ११३५ थत नथी. ॥ 3१ ॥ 

“मद्‌-आत्मनः' भाराम % आत्मा यित्त 8 
भनु तेने- ' श्रेयः? 5व्याऐना, स|धपन३५ ॥ ३१ ॥ 

ते माटेनु (शान जने. वेराण्य उद्यान 
सापन३५ न ७)१॥ भाटेनु) &२७- “यत्‌ कर्मभिः 
इति।' वजेरे. 

3माथी, तपथी, शानथी, वैराज्यथी, योगथी, 
धानपर्मथी तेम क अ्याएनां नीका सापनोथी के 
यित्तशुद्धि वगेरे इण प्राप्त थाय छे, ते सर्व $५ 
भारो भठत 'मऊतयोजथी जनायासे पामे छे. ळे. 
भरो. भठत 5६4५ स्वर्ण, भोक्ष डे मारु वेडुठधाम 
8२७ तो ते पश ते पामे छे. ॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

'इतरै: अपि’ तीर्थया२।, प्रत वगेरे नीळा. 
शल्य न सापनोथी पर, के गंतः5रशची शुद्धि 
वजेरे थवा, योग्य छे, ते सर्व 'अज्जसा' 
जनायासे ४ पामे छे. स्पर्श, भोक्ष $ भारु 
वेढुखधाम ५७ ते. पामे छे- परंतु तेवी. ४२७ क 
छोती. नथी, खेम डडेवाभां जाव्यु छे. शै. 8०) तो 
(ते. सर्व ५९ ते. पाभे &). ॥ 3२ ॥ 33 ॥ 

भञ्तोनी सपेक्षारडितत भाटेचुं ३२२ 
5७, छे- “न किंचित्‌ इति।' 


३० २० 


न किंचित्‌ साधवो धीरा भक्ता होकान्तिनो मम। 

वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌॥ 

॥३४॥ 

धीरा धीमन्तो यतो मम एकान्तिनो मय्येव 

प्रीतियुक्ता अतो मया दत्तमपि न गृहुन्ति। कि 

वक्तव्यं न वाञ्छन्तीत्यर्थः । अपुनर्भवमात्य- 
न्तिकमपि कैवल्यम्‌॥ ३४॥ 


तदुपपादयति 


नैरपेक्ष्यं परं प्राहुरनिः श्रेयसमनल्पकम्‌। 
तस्मान्िराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत्‌॥ ३५ 


नैरपेक्ष्यमेव परमुत्कृष्टमनल्पकं 
महन्निः श्रेयसं फलं तत्साधनं च प्राहुः। मे 
भक्तिनिराशिषः प्रार्थनाशून्यस्य निरपेक्षस्य 
प्रार्थथाकारणभूतापेक्षारहितस्य पुंसो भवेत्‌। 
यद्वा, मे निरपेक्षस्य या भक्ति: सा निराशिषो 
भवेदित्यर्थः ॥ ३५॥ 


अनेन प्रकारेण सिद्धानां न गुणदोषा इति 
विरोधपरिहारमुपसंहरति-न मयीति। 


न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः । 
साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम्‌॥ ३६ 


एकादशः स्कन्धः 


३६७ 


जे भाज मारामा % प्रीतिवाणा, सधयारी, 
धीर लतो भार द्वार जापवामा जावेवा जात्य[त& 
भोक्षपध्ने ५७ 828 नथी, ॥ ३४ ॥ 

'धीराः' धीर, लुद्धिमान शीय्‌ छे, आरए ॐ 
मम एकान्तिनः ' जे5 भाज. मारामा ४ प्रीतिवाणा 
छीय छे. साथी मार द्वारा जापवामा नवें ५९, 


६ 


स्वीडारता नथी, तो. पछी तेसो मोक्ष न 6२७ तमा 
शु ऽउेवुँ? भेम अर्ध छे. “अपुनर्भवम्‌' सत्य ति8 
मोक्ष पर (४२9त नथी), ॥ 3४ ॥ 

ते (भठतोनी थेञ्जति; नत) सिद्ध 
5२ &- 

36 वस्तुनी. जपेक्ष। न राणवी जे ४ परम 
उल्य|॥३५ 3७ ₹ण सने तेनुं साधन छे, गेम 
(विद्वानो) 5७ छे, भटे 98 ५७ पस्तुनी जपेक्ष। 
ने शाणनार भारा, निःस१छ७छ भञ्चने ४ नडत 
(५५2) थाय (छ). ॥ उप ॥ 

जपेक्ष२/डित्य % “परम्‌' 35४ ' अनल्पकम्‌' 
परम ३८१।॥७३५ इण सने तेषु साधन छे, 
जभ विद्वानो, 5७ छे. भारी भज्त 'निराशिष:' 
प्रार्थना, (यायना) न उरणार, पेक्षा, वशरनाने- 
प्राथनाना २३३५ भपेक्ष। वणरना भनुष्यने 
थाय &. थव निरपेक्ष जेवा भारी के लात 
छै ते निःस्पृह भनुप्यने धाय (8), खेम 
सथ ६. ॥ ३५ ॥ 

२ प्रडारे सिद्ध॒नोने युएहोष साथे संन 
नेथी, शे विरोध [नि२५२९नो 3पसंछार 5२ 
छे- “न मयि इति।' 

मार. जअति5 (जनन्यप्रमी), समान थित्तवाणा, 
सधयारी जने भुद्धिथी, पर जेवा ४श्वरने पामी 
यूड€ भञ्तोने विधि-निषेषथी 6त्पन्न थता ५९य- 
पाप वगेरे होतां नथी. ॥ 3६ ॥ 


३६८ 

गुणदोपैर्विहितप्रतिषिद्धैरुद्धवो येषां ते गुणाः 
पुण्यपापादय: । साधूनां निरस्तरागादीनामतः 
समचित्तानामत एव बुद्धे: परमीश्वरं प्राप्तानाम्‌ 
॥ ३६॥ 


काम्यकर्मनिष्ठां निन्दिष्यन्नेतान्मुक्ति- 
मार्गानुपसंहरति-एवमिति | 


एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टाननुतिष्ठन्ति मे पथः । 
क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद्‌ ब्रह्म परमं विदुः ॥ ३७ 


मे पथो मत्पराप्त्युपायान्‌ येऽनुतिष्ठन्ति 
ते क्षेमं कालमायादिरहितं मम लोकं विन्दन्ति, 
यत्परमं ब्रह्म तच्च विदुः॥ ३७॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २१ 


'गुणदोषैः' विधि-निषेषथी शमनी (त्पक्ति 
छै, ते 'गुणाः' पुषय-पाप वजेरे कमन शीता नधी, 
२।२-६५ ६२ 4४७ कृवाने 51२९. समान थित्तवाणा 
डीवाथी ४ नुद्धथी, पर जेवा ६श्वरने पामी 
यु सापुळूनीने, (पुण्य-पाप हीत! नथी).॥ 3६ ॥ 

(संतान, २4५, धन, यश वगेरे) आमनानी 
89 थी ५२१म जावेवी ५१[न७छानी, नि 5२ना२ 
जवान. महित, शान जने. उभयोश३प जा भुठ्तिना 
भागो. 6५अ७।२ 5२ छे- “एवम्‌ इति।' 

जाम, भार द्वारा 3पध्शायेता, मारी HAN 
8पाय३प जा (नश्‌) मार्जानु देखो जनुस२ए. 3रे 
छै तेजी आण, भाया पजेरेथी रडित जेवा भारा 
धाम वेडु5न प्राप्त 5२ छै जने. परम प्रल्नतत्वने 
भए छे. ॥ ३७ ॥ 

“मे पथः' मारी प्राप्तिना, 6पायोचुं गयो 
जनुसरए 5२ छे, तेथो 'क्षेमम्‌' ५०, माया 
पजेरेथी २डित खेवा मारो, थोडने प्राप्त 5२ छे 
सने. है परम ५७०५ छे, तेने शो छै.॥ 3७9 ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
न नो 2 


अथैकविंशोऽध्यायः 
गुऐ-धेषनी व्यवस्थानुं २५३प जने २७स्य 


जयति स्वपरानन्दः परानन्दनृकेसरी। 
यत्कृपालवलेशेन श्रीधरः सत्कृतिः कृती॥ १ 
(दीपिनी-जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते ।) 


ईक्षन्तामिच्छया सन्तः क्षमन्तां मम साहसम्‌। 
मया हि स्वीयबोधाय कृतमेतन्न सर्वतः ॥ २ 


पोताने परायए॥ मडतशनोने थान जापनार, 
परमानं६३प नरसिंड भगवाच सर्वना 66ष३पे 
विधमान छे, 3 शमनी 5&५७न। जंशना ४शभातथी 
श्रीधर श्रेऊ व्याण्या 5२ना२ विद्वान भच्या.॥ १ ॥ 

पोताना शान भाटे ४ जा व्याण्या उरवाभा 
जावी, छे, सव. कनो माटे शा व्याण्या नथी, जेभ 
ध्यानमा देवामा जावे तेम % मारा जा साउसने 
पा, उरीने क्षमा उरवामा जावे, ॥ २ ॥ 


अ० २९ 


एकविंशे क्रियाज्ञानभक्तिष्वनधिकारिणाम्‌। 
कामिनां द्रव्यदेशादिगुणदोषाः प्रपञ्चिताः ॥ ३ 


तदेवं गुणदोषव्यवस्थार्थं योगत्रयमुक्तं, 
तत्र ज्ञानभक्तिसिद्धानां न किंचिद्गुणदोषौ, 
साधकानां तु प्रथमतो निवृत्तिकर्मनिष्ठानां 
यथाशक्ति नित्यनैमित्तिकं कर्म सत्त्वशोधक- 
त्वाद्गुणः, तदकरणं निषिद्धकरणं च तन्मली- 
मसकरणत्वादोष:, तन्निवर्तकत्वाच्च प्रायश्चित्तं 
गुणः, विशुद्धसत्वाना तु ज्ञाननिष्ठानां ज्ञानाभ्यास 
एव सिद्धिहेतुत्वादगुणः, भक्तिनिष्ठानां 
पुनः श्रबणकोीर्तनादिभक्तिरेव गुणः, तद्विरुद्ध 
सर्वमुभयेषां दोष इत्युक्तम्‌। इदानीं ये तु न 
सिद्धा नापि साधकाः किंतु केवलं काम्यकर्म- 
प्रधानास्तेषां सकलगुणदोषान्प्रपञ्चयिष्यन्नादौ 
तानतिबहिर्मुखान्निन्दति-य एतानिति। 


श्रीभगवानुवाच 
य एतान्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान्‌। 
क्षुद्रान्‌ कामांश्चलैः प्राणैर्जुषन्तः संसरन्ति ते॥ १ 


मत्पथो मदुक्तमार्गान्‌ धुद्रास्तुच्छांश्चलै- 
रस्थिरैः प्राणैर्देहवायुभिरिन्द्रियैर्वां जुषन्तः 
सेवमाना भवन्ति ते संसरन्ति। निखिलगुण- 
दोषभाक्त्वेन नानायोनीः प्राप्नुवन्तीत्यर्थः ॥ १॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३६९ 


झिया, शान खने भडित माटे जनपिडारी 
शेवा. सठाम भनुप्योने द्रव्य, ६ वगेरे गुण अने 
हषो प्राप्त थाय छे, ते. गेऊवीसमा अध्यायमा 
विस्तारपूर्व5 वर्शवायुं छे. ॥ 3 ॥ 

जाम, ुश-दोषनी व्यवस्था माटे श, 6पार्‍यो, 
उवाय, तेभां शान जने. भाड्तिथी सिद्ध थया ढोय 
तेजोने २२-४५ 58 छै नी, परतु प्रथमथी 
नि4त्तिऽभभा निना ॐच यथाशऊित. नित्य- 
नेमितिङ अभ ५२4 ते. थित्तशो॥5 होवाथी १३३५ 
छे तथा. ते नित्य-नेमित्तिऽ ऽम्‌ न ऽरवां जने. निषिद्ध 
भ्‌, उरवां जे डत य 5यू डोपाथी दोष छे. तेम 
क॑ प्रायश्यित्त ते धोषोने ६२ ५२२ ढौपाथी २२ 
छे, परंतु विशुद्ध जंतः3२एव७ण। शारननिछ नो 
भाटे तो शानाल्यास ९४ सिद्धिना 3२७३५ छोवाथी, 
२७ छे, भन्तिनिष कचो तो वणी श्रवश, 
डीतन पजेरे भञ्ति १ गुण 8. जथी विरुद्धनु भीकु 
पु जा नुंचेने ६५३५ छे, खेम ऽडेवाभां जात्युं, 
४१ केजी, सिद्ध नथी जने. २१5 ५३ नथी, परतु 
ठेवण. अम्यडभने ४ भुण्य भाननार। छे, तेजोना 
समस्त गु0-दोषनुं विस्तारपूर्वङ वर्षन रता. पटेल 
जतिशय नडिभुणी जेव ते. ४नोनी नि६। 5२ छे- 
“ये एतान्‌ इति ।' 

श्रीभणवान णोल्या - है मनुष्या. भऊत, 
शान तथा. निष्छाभ अभयोग३५ भार, उठेल भाणों 
तने, जरियेर श्वासो. द्वार जथवा &द्रयो हार! 
तुथ्छ विषयोन सेवता हीय छे, तशो (जने5 
प्रचारनी योनिजो३५) संसारी प्राप्त थाय &.॥ १ ॥ 

“मत्‌-पथः ' मारा. 5छ4। भनि. (तछने) 
क्षुद्रान्‌? (२9 पिषयोन “चलैः' २स्थिर “प्राणैः ' 
देना वायु३५ श्वासो द्वारा जयथवा छीन्द्रियो द्वारा 
“जुषन्तः' सेवत. ढीय छे, तेजी 'संसरन्ति' 
समस्त. दोषना माशी गनवाथी जने5& शातनी 
योनिसो प्राप्त 3२ छे, जेम शर्थ छे. ॥ १ ॥ 


३७० 


ननु तैरेव कर्मभिः केचिद्गुणदोषभाजः 
केचिन्नेति कुतो वैषम्यम्‌, न ह्मग्निना 
केचित्तप्यन्ते केचिन्नेति संभवति, तत्राह 
स्वे स्व इति। 


स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । 
विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥ २ 


अधिकारभेदेन कल्पितौ गुणदोषौ न 
वस्तुनिष्ठाविति भावः ॥ २॥ 


दीपिनी.--ऋतुगमने गृहस्थस्य विहितत्वा- 
दुणत्वं, विरक्तस्य तु निषिद्धत्वाह्दोषत्वमिति। 


तदाह-शुद्भयशुदद्धी इति। 


शुद्ध्यशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । 
द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ॥ ३ 
धर्मार्थ व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ। 
दर्शितोऽयं मयाऽऽचारो धर्ममुद्ठहतां धुरम्‌॥ ४ 


विचिकित्सार्थं योग्यमयोग्यं वेति 
संदेहद्वारा स्वाभाविकप्रवृत्तिप्रतिबन्धार्थमित्यर्थः । 
तत्र शुद्ध्यशुद्धी योग्यत्वायोग्यत्वे। गुणदोषौ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


२० २१ 


शेड उरवाभा जावी. छै डे ते % ऽर्माथी 32615 
गुश-दोषना माशी नभने छे जने उटा नथी 
ननंता, खेम (जावी) विषमता शा भाटे? जज्निथी, 
$२८।५ तपे जने. उटलाड न तपे, गेम भने नही. 
ते. मटे छत्र जापे 8- 'स्वे स्वे इति।' 

पोतपोताना जपिडारमां ४ स्थिति छै, ते 
क॑ गुए उछेवाभां जाव्या. छे जने तेथी 54९८ 


केके ~ 


वर्तवुं त घोष छै. गुण तथा दोष थे भनेनो जा 
निश्यय छे. ॥ २ ॥ 

२३ जने. दोष जपिडारना मेध्थी, 5€पवामा 
जाव्या. 8, ते. वस्तुनिछ नधी, भवो भाव. छे. 
॥२॥ 

शुडस्थृने भाटे ऋतुणभन पिडित छोवाथी, 
२२ छे, परतु विर5तने माटे तेनी, निषेध छोवाथी 
६५३५ छे. 

ते गुए-दोषना, भृध्यांउनने 
'शुद्धि-अशुद्धी इति।' 

डे निष्पाप (७६५)! (संसारमा) सर्व वस्तुओं 
समान छै, छता. शुद्धिनजशुद्धि, शु॥-६५, शुभ- 
शुभ्‌ १गे२चुं ४ विधान उरवामा जाव्यूं छे, ते 


वर्शवे &- 


प६थनी स्वाभावि5 प्रृत्तिने नियत्रित उरवा. माटे 
छे. धम भाटे (शुद्धि-जशुद), ५१४२ माटे (णुए- 
६५) जने. शरीरनिवाड भाटे (शुम-नशुम्‌ भवो) 
जा जायार धमनी, धुरा, ७१ २९ (5१९४४ 
मनुष्या, भाटे भनु १३२ ३१) मारा द्वारा 
दशाववामा जाव्यो 8. ॥३॥४॥ 
“विचिकित्सार्थम्‌' यो२्4 छै ॐ जयोज्य छे, 
सेवा संछे& द्वारा, स्वाभावि5 अ्रवृत्तिने नियंत्रित 
5२१्‌। भटे, खेम यसर्थ छे. तेमां शुद्धि जने 
जशुद्धि योग्यता जने. ययोज्यता मटे, सुश 
निमित 3पध्यत्व जने घोष निमिते जनुपाध्यत्व 


अ० २९ 


तन्निमित्तोपादेयत्वानुपादेयत्वे । 
तन्निमित्तावर्थानर्थी ॥ ३ ॥ 


शुभाशुभौ 


तत्र शुद्धयशुद्धी धर्मार्थम्‌। शुद्धेन धर्मः, 


एकादशः स्कन्धः 


३७१ 
स्थात गुएनुं स्वीआर माटे जने धोषनुं अस्थी 5२ 
भाटे (विधान उरवामा भां छे), शुभ निमित 
खर्थनु खने जशुभ निमित्ते जनर्थगु (विधान 
उस्वाभा जाव्यु छे), ॥३॥ 

SS हि i [६ C ल c~ 
तेमा शुद्ध जने शुद्धि धन माटे दशावेदी. 


अशुद्धेनाधर्म इति। गुणदोषौ व्यवहारार्थम्‌। | 8. १६ शर्थी धन अने. जशुद्ध उमथी जपम 


अशुद्धावपि राजादीनां व्यवहारदर्शनाद्युपादेयं 
नान्यदिति। शुभाशुभौ यात्रार्थं दोषत्वेऽप्यापत्सु 
शरीरनिर्वाहमात्रोपादाने न पापमधिकोपादाने 
तु पापमिति मया मन्वादिरूपेण। धर्मरूपां 
धुरं भारम्‌। कर्मजडानामित्यर्थः ॥ ४॥ 


शुद्ध्यशुद्धी प्रपञ्चयिष्यन्वेदोक्तत्वेन 
तदभिनिवेशो मा भूदिति समानेष्वपि वस्तुष्विति 
यदुक्तं तत्प्रपञ्चयति-भूमीति त्रिभिः। 


भूम्यम्ब्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पंच धातवः। 
आब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः ॥ ५ 


भूतानां प्राणिनाम्‌। धारयन्तीति धातवः 
कारणानि। शारीराः शरीरारम्भकाः। देहतः 
साम्यमुक्तं जीवतोऽप्याह-आत्मसंयुता इति 
॥५॥ 


थाय छै. मश गने. दोष वडार माटे छे. (२०१५ 


वगेरे) गशुद्धमा पर, राका. वगेरेने माठे 
२॥%४५%४३प. व्यवदार२5भ वजेरे ५२4 योग्य छे, 
पश जन्य नहीं, शुभ जने अशुभ *यात्रार्थम्‌' 
जशुभ वस्तु ६५५२५ ढो१। छता. जापत्ति॥०भां 
३५० शरीरनिवांड पूरती देवामा पाप नथी, ५७ 
शरीरनिर्वाज्थी, वधारे लेवामा पाप छे. जा. सर्व 
जायार भनु पणेरेउपे धमनी, पुरा ७११ २४९। 
उभ भनुप्यो माटे मारा द्वार ज्ठेवामा जाव्यो, 
खेम शर्थ छे. ॥ ४ ॥ 

शुद्ध जने जशुद्धन विस्तारथी समावृत, ते 
वृद्ोऽत डढोचाथी तेनो. २२४ राणवामा न जावे 
खेटे. सर्व वस्तुनो. जेडसभान छे" (5-3) 
गेम ४ उछेवामा खाव्युं, ते नश. >्लोडोथी 
विश्ता२५१५ समवे. छे- “भूमि इति।' 

पृथ्वी, हण, जज्नि, वायु तथा जाऊश- या 
पयमड।भूतो 9७॥७थी. भांडीने स्थावर वगेरे सव. 
प्राशीजोना 3२७ छै, शरीरनो भारम 5२०२ छे 
खने जे ९ जात्माथी युझत (डी ७१३५ ५७ 
समान) छे. ॥ ५ ॥ 

“भूतानाम्‌' शीशी धार शरे ते 
'धातव:' ५॥२0॥- 'शारीराः' शरीरनो २२० 
उस्नारा|-घ्डथी, साम्य ऽइेवामा जाव्यु, छवथी 
पए। सभ्य 5७ छे- ' आत्मसंयुताः इति।' २5 
क॑ जात्माथी युझ्त छे. ॥ ५ ॥ 


३७२ 


वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि। 
धातुषूद्धव कल्प्यन्त एतेषां स्वार्थसिद्धये ॥ ६ 


धातुषु देहेषु। नामरूपाणि वर्णाश्रमादीनि। 
कल्पनायाः प्रयोजनमाह-एतेषां प्राणिनां 
स्वार्थसिद्धये प्रवृत्तिनियमद्वारा धर्मादिपुरुषार्थ- 
सिद्धये॥ ६॥ 


देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम। 
गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थ हि कर्मणाम्‌॥ ७ 


न केवलं देहेष्वेव, अपि तु 
देशकालादिभावानामपि। आदिशब्देना- 
नुपादेयानां फलनिमित्ताधिकारिणां ग्रहणम्‌। 
वस्तूनामुपादेयानां व्रीह्यादीनामपि। मम मया। 
नियमार्थं संकोचार्थमित्यर्थः ॥ ७॥ 


एवं गुणदोषविषयं परिशोध्य तयोः 
शुद्धयशुद्धिमूलत्वाच्छुद्यशुद्धी प्रपञ्चयति 
अकृष्णसार इत्यष्टभिः | 


अकृष्णसारो देशानामन्रह्मण्योऽशुचिरभवित्‌। 
कृष्णसारोऽप्यसौवीरकोकटासंस्कृतेरिणम्‌॥ ८ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २१ 


डे 5द्ध4! सर्व प्राशीजोना शरीरो जे समान 
छै, तेम छता (प्रवृत्तिना नियम द्वारा) धर्माष्टि यारेय 
पुरुषार्थानी सिद्धि मटे १६ दारा. कुटी, कुटी 
व्शश्रमधमनी, व्यवस्था स्थवाभां जावी. छे.॥६॥ 

शरीरो (से$ समान 8) त्यारे- १०३५+ 
वगेरे, तेमनी, स्थनानु प्रयोडून उठे छे- शा 
प्राशीजोना (शरीरो) 'स्वार्थसिद्धये' प्रवृत्तिना 
नियम द्वार पमि (यारेय) पुरुषार्थानी सिद्धि 
भाटे ॥ ६ ॥ 

डे संतशिरोभएि (8६१)! ६१, आण. ($0, 
निमित, जपधिदारी तेम ४ धान्य) वजेरे वरतुणजीना 
गुश-दोषणगु उर्भनी स्वाभावि5 प्रवृत्तिता नियमन 
भाटे भारा द्वारा विधान उरवामा जाव्यु छै.॥७॥ 

वण शरीरो सरणा 8 गेटलुं ४ ची, ५९ 
देश, अण वगेरे पदार्थांनी प७ समानत छे. 'आदि' 
शण्ध्थी, न डश ५5२4 योग्य इण, निमित, 
जपिडद्ारीन देवामा रव्या. 8. “वस्तूनाम्‌' २२६. 
२७४७, उरवा योग्य ३२२ पजेरेचु २४७ समकवुं. 
“मम' भा२. ६२ 'नियमार्थमू' नियमन ३२१। माटे 
(विधान उरवामा जाव्यु छे), जम शर्थ छे.॥७॥ 

जाम, ]ुश-होष संबंधी, विवेयन ऽरीने ते 
गुश-होष शुद्धितजशुद्धिनुं गूण छोवाथी शुद्धि 
जशुद्धिने ज5 श्वोओरधी, विस्तारपूर्व५ सभावे 
&- 'अकृष्णसारः इति।' 

(3. वीर 6दव,) देशोभ। १४ ६२ अणियारथी 
रित. हीय ते जपविज छे, तेमा पण के दश 
निवासीजी भ्राहनशोनु सम्मान उरनारा न छोय ते 
देश अत्यंत सपवित्र छे. वणी, आण। भवाथ. 
डीवाथी श्रे ढो१। छता. सत्पुरुषोथी रडित जेवा. 
डी52 (जंग, वंग, बि?) १३२ देशो जपविज 
छै, संस्थाररडित वोडीवाणी जने. 00२ भूमिवाणो, 
६२ प. जपाविज छे. ॥ ८॥ 


अ० २९ 


देशानां मध्ये कृष्णहरिणरहितो5शुचि: । 
तत्राप्यब्रह्मण्यो ब्राह्मणभक्तिशून्योऽत्यन्तम- 
शुचि: । कृष्णसारोऽपि कृष्णेन मृगेण सारः 
श्रेष्ठो यः सोऽप्यसौवीरकोकटः सुवीराः 
सत्पुरुषास्तद्वान्सौवीरः कीकटोऽपि शुचिः। 


तदुक्तम्‌ -'स वै पुण्यतमो देशः 
सत्पात्रं यत्र लभ्यते।' इति। तद्वजितो 
यः कोकटोऽङ्गवङ्गकलिङ्गादिः। असंस्कृतः 
संमार्जनादिशून्यो म्लेच्छबहुलो वा। 
ईरिणमूषरम्‌। एकवद्धावः। तदशुचि। तदन्यः 
शुचिरित्यर्थादुक्तं भवति॥ ८॥ 


कालस्य शुद्ध्यशुद्धी दर्शयति—कर्मण्य 
इति । 
कर्मण्यो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः स्वत एव वा। 
यतो निवर्तते कर्म स दोषोऽकर्मकः स्मृतः॥ 
॥ ९॥ 


द्रव्यतो द्रव्यसंपत्या स्वतो वा पूर्वाह्वादिर्यः 
कर्मण्यः कर्म: स कालस्तस्मिन्कर्मणि 
गुणवान्‌। यतो यस्मिन्रव्यालाभेन वा 
राष्ट्रविप्लवादिना वा कर्म निवर्तते। यश्च 
सूतकादौ दशाहादिलक्षणो5कर्मक: कर्मानर्ह: 
स्मृतः स कालो दोषः, अशुद्ध इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३७३ 


देशोभां १ हश णा भूजथी, रित हीय ते 
जपवि+ छे, तेभां ५७ “अब्रह्मण्य:' ५।७२ 
3प२नी, ऊत. वणरनो हीय ते जत्यंत पवि 
8. "कृष्णसारः अपि’ 5५ भृगवाणी ढोपाथी 
श्रे ४५ छत १ 'असौवीरकीकटः' सुवीराः 
सत्पुरुषो, तेमनाथी युऽत सौवीरः, (सप्पुरुपोथी 
२७०१ ते. असौवीरः)- को तभा सत्पुरुषो शीय तो. 
३52 ६२ ५७ पविम छे. 

ते. उछेवामा जाव्यु छे- कथां सुपान प्राप्त 
थाय ते. देश जरेणर, जत्यंत पुण्यशाणी, छै.” 
तेभन। वणरना डीडट, जंग, वंग, शिर वगेरे के 
देश छे त (जपवि> 8). 'असंस्कृतः' २१२६. 
बणरनो, घए॥ भ्वेखोवाणो, देश पवि छे. 
'ईरिणम्‌' 6५२ भूमिपाण- ५2 ६२ जपवित 
जने छीषर भूमिपाणो छै, गेम समाछ।र ६५६४ 
समास. छोवाथी न.व. छे. ते जपवित छे. ते 
सिचायनो १2 छश पवित छे, खेवो यर्थ इवित 
थवाथी सेम उदेवामा जाव्युं छे. ॥८॥ 

णनी. शुद्धि-जशुद्धि ६४१ 8- 'कर्मण्यः 
इति।' 

द्रव्पसंपत्तिथी जथवा (देवसचनो, प्रथम भाग 
छीवाधी) स्वतः क 5 भाटे योग्य होय ते अण ते 5 
भाटे गुशवान 8. (द्रव्य न भणवाथी 3 राष्ट्र ७५२ 
6पद्रव जावी, पडवाधी) के अणमा के म जटडी परे 
ते. आण ते ऽभून जयोज्य छोर, जशुद्ध काशवो.॥ ८ ॥ 

'द्र्व्यतः  द्रव्यसंपत्तिथी जथव। दिवसचो, प्रथम 
भाण वजेरे हीवाथी के शरण स्वत: “कर्मण्य:' ५. 
भाटे योग्य होय ते. आण ते. उम भाटे गुणवान छे. 
“यतः' % 5णम| द्रव्य न मणवाथी 3 राष्ट्र 3५२ 
6पद्रव वगेरे जावी. पडयाथी, के 5म जटडी पडे तथा 
सूत वजेरेना प्रथम धघस दिवस. पजेरेनो क ण. 
छे ते. 'अकर्मकः' 5म भाटे जयोज्य शाशवो. ते 
अण. होषवाणो, हो जशुद्ध छै, गेम जय छे.॥८॥ 


३७४ 


वस्तुशब्दोपात्तानां द्रव्याणां शुद्धयशुद्धी 
दर्शयति-द्रव्यस्येति चतुर्भिः । 


द्रव्यस्य शुद्धयशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च। 
संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पतयाथवा॥ ९० 


द्रव्येण तोयादिना शुद्धिः, मूत्रादिना 
त्वशुद्धिः। वचनेन शुद्धमशुद्धं वेति 
संदेहे शुद्धमित्येवंरूपेण ब्राह्मणवचनेन 
शुद्धिर्विपरीतेनाशुद्धिः । संस्कारेण प्रोक्षणादिना 
पुष्पादेः शुद्धिरवघ्राणादिना त्वशुद्धिः । कालेन 
दशाहादिना नवोदकादेः शुद्धिः 
“काले मेघोदकं ग्राह्यं वर्ज्यं तु त्र्यहमेव हि । 
अकाले दशरात्रं स्यात्ततः शुद्धिर्विधीयते ॥' 

विपरीतेनाशुद्धिः पर्युषितान्नादेरशुद्धिः । 
अन्त्यजाद्युपहतानां तडागाद्युदकानां महत्त्वाल्प- 
त्वाभ्यां शुद्ध्यशुद्धी ॥ १०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


वस्तु १७६ २७९, उरयेकां द्रव्योनी. 
शुद्धि-जशुद्धि यार श्वो्रोथी, ६५१ छे- “द्रव्यस्य 
इति।' 

(५२२ बेरे) द्रव्यनी शुद्ध (४० पणेरे) 
द्रव्पधी, थाय छे प९ (भूज वगेरे) द्रव्यधी अशुद्ध 
थय छै. (96 पस्तुनी शुद्धि 3 जशुद्धि भाटे शंऊा 
शुन्मे त्यारे ते) श्रावषणना वथनथी, शुद्ध 3 जशुद्ध 
भनाय छे. (पुष्प वगेरे) द्रव्यनी, (प्रोक्षण वजेरे) 
संस्थरथी शुद्धि थाय छे जने. (सूधपाथी) शुद्धि 
थाय छे, (योभासाना बरसाध्नु ४०) ५णथी. शुद्ध 
थाय छे तेम ४ (नश दिवस. सुधी) अशुद्ध शाय 
8. (सरोवर जने चहीयोचु ४ण) विपुक्ष प्रमाएमा 
छौपाथी शुद्ध भनाय छे तथा, (जाड शो नुं ४ण) २७५ 
प्रभाएमां डोपाथी जशुद्ध गए छे. ॥ १० ॥ 

(वस्त्र वजेरे द्रव्यनी) शुद्धि ४० वगेरे 
द्रव्यथी, थाय छे पर मू पणेरेथी जशुद्धि थाय 
छे. पस्तुनी शुद्धि-जशुद्धि माटे श७ कन्मे त्यारे 
खि शुद्ध छै जेवा, आरह्वएना वयनथी शुद्धि जने 
तेनाथी, बटर जा जशुद्ध छे. जेवा त्रान 
पथनथी तेनी. अशुद्ध मनाय छे. पुष्प वजेरेनी 
शुद्ध प्रोक्षण पगेरे संस्थरथी थाय छे ५९। सूधपा 
पजेरेथी जशुद्धि [शाय छे. योमासा सिवायना 
वरसाध्ना, नवा. कण वगेरेनी. च्य ध्विस पछी 
शुद्ध थाय 8. परंतु थोमासाना परसाध्यु ४ण 
२७। हिवस. सुधी २७४९ ३२१। योग्य नधी, 
योम सिवाय नीका जयोज्य समयनु ४ण ध्स 
रात्रि पछी शुद्ध डडेवामा जाव्यु छे. तेनाथी 
902, ढीय तो कृणनी जशुद्धि मचय छे. वासी 
सन्त पजेरेनी जशुद्धि उखेवाभां जावी छे. थत्यथ 
वगेरे द्वारा जमडाववाभां जावेत तणाव वगेरेना 
शणनी तेनी. विपुक्षताथी, जने. जल्पताथी शुद्धि ॐ 
जशुद्धि गशाय छे. ॥ १० ॥ 


अ० २९ 


शक्त्याशक्त्याथवा बुद्धया समृद्ध्या च यदात्मने । 
अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥ 
॥ ११॥ 


शक्त्या5शक्त्या सूर्योपरागादिसूतकान्नादेः 
शक्तान्प्रत्यशुद्धि:, अशक्तान्प्रति शुद्धि: । 
बुद्ध्या पुत्रजननादौ दशाहाद्बहि्ञानिन 
शुद्धिरन्तज्ञनिनाशुद्धि: । समृद्ध्या जीर्णमलवद्‌- 
वस्त्रादेः समृद्धं प्रत्यशुद्धिर्दरिद्रं प्रति शुद्धिः । 
तत्रापि विशेषमाह-यदिति। 


एते च द्रव्यवचनादयो द्रव्याशुद्धिद्वारा 
आत्मने यदघं कुर्वन्ति तद्देशावस्थानुसारत एव 
यथा यथावत्कुर्वन्ति न सर्वतः। तथा हि-- 
निर्भय एव देशे कुर्वन्ति, न तु चौराद्याकुले। 
तथा रोगादिव्यक्तिरिक्तयुवाद्यवस्थायामेव 
कुर्वन्ति, न बाल्यरोगाद्यवस्थायामिति। तथा 
च स्मृतिः 


' देशं कालं तथात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌। 
उपपत्तिमवस्थां च ज्ञात्वा शौचं प्रकल्पयेत्‌॥' 
इति॥ ११॥ 
द्रव्यादिभिर्द्रव्यस्य शुद्धिरित्युक्तं तत्र 
वचनादिशुद्धिरिकरूपैव, द्रव्यतस्तु 
शुद्धिर्बहुरूपेति तां प्रपञ्चयति--धान्येति । 


एकादशः स्कन्धः 


३७५ 


शञ्ति-सशज्ति थथपा शुद्धि जने सभमद्ध 
जनुसार शुद्धि जने जशुद्धनी व्यवस्थाम्‌ पोताने 
ह 56 दोष ताजे छे, त देश जने. जवस्था प्रमाऐ 
कम योग्य हीय तेम जाठवामा जावे &.॥ ११ ॥ 

सूर्य५७९। तथा सूत वणेरेभां अन्न वणेरेने 
शऊतवाणाजो, भाटे जशुद्ध जएयु छे, परंतु 
(नाण, वृद्धो, रोजीजो, वगेरे) जशऊतो. माटे 
शुद्ध यु छे. “बुद्धया' ५४-५ पजेरेनी १७, 
घस दिवस पछी 4४ ढोय तो (सूत5 कषाणतु चथी 
खेटे) शुद्धि शाय छै जने घस ध्विसनी, २६२ 
छाश. थाय तो. (सूत बाजे. छे गेटवे) जशुद्धि 
२३५ छे. 'समृद्धया' यीथर केवा. मेळा. १२ 
वगेरे सभृद्धिवानने माटे शुद्ध जने धरेद्रने माटे 
शुद्ध छे, तेमा ५३ विशेष 5७ यत्‌ इति।' 

जा सव द्र्य, वथन वणेरे द्रव्यनी 
जशुद्धि द्वार पोताने के दोष ५२ छे ते ६ 
खने जवस्थ। प्रमाणे ४ 'यथा' %म योग्य हीय 
तेम उरे छे, ५९ सर्व हेश $ सर्व जवस्थाभा 
होष३प नथी, ते जनुसार- निर्भय प्रध्शमा 
भनुष्यने जशुद्धि बाजे. छे पश, योर वजेरेथी 
भय हीय तेवा प्रध्शमा जशुद्धि वाजती. नधी, तेम 
छ रो). वजेरेथी, रित. युपापस्थाम ४ सशुद्धि 
हे छे पछ भाह्यावस्था, जने. रोज वगेरेनी 
जवस्थामां शुद्धि वाजती. नथी, ते. जनुसार 
स्ति 8- 

"हश, ण, खात्मा, द्रव्य, द्रव्यनुं प्रयोळून, 
योज्यता जने. जवस्था काशीने ४ शुद्धिनी, 5€पना 
वरी कोर्ने.” (भोद्धायन स्मृति) ॥ ११ ॥ 

द्रव्य वेरेथी द्रव्यनी शुद्धि उछेवार्मा जावी. 
पथन वजेरेधी, थती शुद्धि जे5 ४ प्रडारची छै ५३ 
द्रव्यधी थती. शुद्धि चन अरनी. छे, तेने विस्तारथी 
सभावे छै- धान्य इति।' 


३७६ 


धान्यदार्वस्थितन्तूनां रसतेजसचर्मणाम्‌। 
कालवाय्वग्निमृत्तोयै: पार्थिवानां युतायुतैः ॥ १२ 


दारु लौकिकं ग्रहचमसादि च। अस्थि 
गजदन्तादि। रसास्तैलघृतादयः। तैजसाः 
सुवर्णादयः। तेषां पार्थिवानां च रथ्याकर्दम- 
घटेष्टकादीनां यथायथं कालादिभिः 
शुद्धिः । तत्रापि काकान्त्यजाद्युपघाततारतम्येन 
देशकालावस्थाद्यनुसारेणैव। एतैरन्यैश्च 
युतायुतैर्मिलितैः केवलैश्च। कालस्य पुनर्ग्रहणं 
युतत्वप्रदर्शनार्थम्‌॥ १२॥ 


अन्वि.-धान्यस्य वाय्वातपादिना शुद्धिः । 
अस्पृश्यस्पर्शे शुद्धिमुक्त्वा लेपविषयेऽ- 

प्याह 

अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति। 

भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते॥ १३ 


यत्पीठपात्रवस्त्रादि येन तक्षणक्षाराम्लोद- 
कादिना गन्धं लेपं च व्यपोहति त्यजति, 
स्वगतं च मलं त्यक्त्वा प्रकृतिं स्वमेव रूपं 
भजते, तस्य तच्छौचं शोधकम्‌। यावता च 


श्री१६ भागवत मढापुराए 
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धान्य, ॥७(ना पारो), डाथीछत, यूतर, ५१ 
पदाथा, तेस पदाथा, याम तथा भाटीनी वस्तुखोनी 
शुद्ध अण, वायु, जज्नि, भाटी भने कणथी, जह). 
रीते. जथवा संयुठत रीति थाय छे. ॥१२ ॥ 

“दारु' कोमा वपराता. जने ३७४, यभस 
वगेरे ७५३ पाथ (न शुद्धि माटी सित गरम 
शणथी थाय &). 'अस्थि' ढाथो&0 वगेरे (वायु, 
83 जने. ॥०थी शुद्ध थाय छे). 'रसाः' १८, 
धी वजेरे रथो. जने. 'तैजसाः' ३१४ १३२ तेळस. 
पृथ, (जज्निथी शुद्ध थाय 8). शेरीनो ३६५, 
घडी, 82 वजेरे ते भाटीना पदार्थांनी शुद्धि आण 
वगेरेथी, योग्य हीय ते रीति थाय छे. तमा ५२ 
जरी, यांडाण वजेरेना जडडी कवाम ६९श-५ण- 
सवर्था जनुसार वृत्ता प्रमाशमा थोय छे. शा 
पृथा, जन्य पद्दार्था, साथै जने. भभुऽ जभुडनी 
साथे भणपाथी जने. 54२5 अवण सेश्थी प७ 
शुद्ध थाय छे, डआणनो इरीथी ७९७ उरवामा 
जाव्यो छे ते, ४०, वायु वजेरेथी शुद्धि थवामा 
आणने व्यापेतों कोवामा जावतो ढोपान। आरण. 
छै. ॥ १२ ॥ 

घान्यनी, शुद्धि वायु, ती, वगेरेथी, धाय छे. 

जस्पृश्यन स्पर्श विषे. शुद्धि ऽडीने, सपविर 
पस्तुथी णरडायेथी वस्तु विषे ५७ ३४ 8- 

जपवित ५६्थधी, ५२३येक्षी. वस्तुने. १ रीते 
छोक्षवाथी ड जारा-णाटा कणधी धोवाथी तेनी. ज६ 
तथा, १२४ हूर थाय सने ते तेची. भूण स्थितिने 
पामे, ते ४ तेनी. शुद्ध भ छे. ॥ १३ ॥ 

गु पाटलो, पाज, वस्न वगेरे % रीत 
छोक्षवाथी, 3 पारा-णाटा भ्णथी धोवाथी तेची 
जंध तथा. २४ 'व्यपोहति’ ६२ थाय २११. 
पोताचाम रछेधो मेळ छीन “प्रकृतिम्‌? प।त।न। 
भूण इपने प्राप्त थाय ते % तेने. 'शौचम्‌' 


अ० २९ 


तक्षणादिना व्यपोहति तावत्प्रमाणं स्वरूपत 
आवृत्तितो वा तत्कर्तव्यमिष्यते॥ १३ ॥ 


एवं तावद्दव्यशुद्धिरुक्ता, इदानीं 


कर्तृशुद्धिमाह--स्नानेति । 
स्नानदानतपो5वस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः । 
मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद्‌ द्विज: ॥ १४ 


अवस्था कोमारादिः। वीर्य शक्ति: । 
संस्कार उपनयनादि:। कर्म सन्ध्योपासन- 
दीक्षादिलक्षणम्‌। आत्मनः साहंकारस्य 
कर्तुरेतैः स्नानादिभिर्यथायथं तत्कार्यानुसारिणी 
शुद्धि:। इयं च शुद्धिर्न व्यवहारार्था 
किंतु विहितकर्मार्थेत्याह-शुद्ध इति। द्विज 
इत्युपलक्षणं शुद्रादेरपि ॥ १४॥ 


मन्त्रशुद्धिमाह— 
मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मदर्पणम्‌। 
धर्मः सम्पद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः॥ १५ 


सद्गुरुमुखाद्यथावत्परिज्ञानं मन्त्रस्य शुद्धिः । 
कर्मशुद्धिमाह-ईश्वरार्पणं कर्मणः शुद्धिः । 
धमांद्यर्थं शुद्ध्यशुद्धी प्रपञ्चतः प्रदर्श्योप- 
संहरति धर्म इति। 


एकादशः स्कन्धः 
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शुद्ध 5२२ 8. कटु छीक्षवाथी जशुद्धि ६२ थाय 
तेटल। प्रमाएमा २५३पथी 3 जावृत्तिथी ते ५२१ 
योग्य भनायु छे. ॥ १३ ॥ 

जाम, खडी सुधी द्रव्यनी शुद्धि उडेवामा 
सावी, डवे तनी. शुद्धि ५९ 8- 'स्नान इति।' 

स्नान, धान, तप्रया, वस्था, साम्य, 
(6पनयन, वगेरे) संस्कार, (सध्योपासन १3२) 
उर्म तथा. मार स्मरएधी, यित्तनी शुद्धि थाय छे. 
श्राहए-क्षजिय-वेश्य (जा सर्वधी) शुद्ध थर्छने 
विडित ऽर्भानुं जनुछान 3२. ॥ १४ ॥ 

*अवस्था' 3मार वजेरे जवस्थ।, “वीर्यम्‌' 
शञ्ति ड २१०4, संस्कार: ४पनयन वगेरे 
२२५।२, कर्म! संध्योपासन, दीक्षा, वजेरे बक्षणवाण 
$भ-- आत्मनः' अ3र्ताना ज्ंडारनी, जा सव. 
सस्‍्नानाहि उर्माथी, 8थित ढोय ते रीति ते आय 
जनुसार शुद्धि थाय छे. वणी, ज शुद्धि व्यवडार 
माटे नथी पए शास्त्रमा ठेला. डम्‌ माटे छे, गेम 
5७ 8- 'शुद्धः इति।' 'द्विजः' जे १०६ शुद्र 
पजेरेने प७ यूयित 5२ छे. ॥ १४ ॥ 

मंत्रशुद्धि ४७वे छे- 

जुरुना भुणथी यथोयित रीति मन थपी गे. 
भंत्रनी शुद्धि छै, मने समर्पित उरी. छेवाथी उर्भनी 
शुद्धि थाय छे. (देश, 5ण, द्रव्य, 50, भेष अने. 
ऽभे शुद्ध ढोय तो. जा) छ हारा. धम सिद्ध थाय 
छे, परतु तेनाथी 062 (जा. 8 शुद्ध न) थीय 
तो. जधर्म सिद्ध थाय छे. ॥ १५ ॥ 

सद्गुरु मुणथी यथावत रीति मन कायदो, 
थे मंत्री शुद्धि छे. उमशुद्धि ४३११ छे- ५ 
श्राप, ऽरवाथी मनी, शुद्धि धाय 8. धग. 
वगेरे पुरुषार्थनी शुद्धि-जशुद्धि समळावता, ते. 
६शावीने ७५२७२ 5२ छे- “धर्म: इति।' 


३७८ 


देशकालद्रव्यकर्तृमन्त्रकर्मभिः षड्भिः 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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देश, डण्‌, द्रव्य, उती, भज खने 5भ्‌- या 


शुद्वैर्धर्म संपद्यते । एतेषां यो विपर्ययः | 8 शुद्द डीय तो धर्म सिद्ध थाय छे. जा. सर्वनुं 


सो<धर्मस्तद्वेतुरित्यर्थ: ॥ १५॥ 


अयं च गुणदोषविभागो न वास्तव 

इत्याह क्वचिदिति | 
क्वचिद्‌ गुणोऽपि दोषः स्याद्‌ दोषोऽपि विधिना गुणः। 
गुणदोषार्थनियमस्तद्भिदामेव बाधते॥ 
॥ १६॥ 


आपदि प्रतिग्रहो गुणोऽप्यनापदि 
निषिद्धत्वाहोष: । परधर्मश्च परस्य गुणोऽपि 
स्वस्य दोषः। दोषोऽपि कुटुम्बत्यागादि- 
विरक्तादेर्न दोषः, अपि तु विधिबलेन गुण: । 
एवं योऽयं गुणदोषयोरेकस्मिन्नर्थं नियमो, 
गुणदोषार्थं वा यो नियमो नियामकं शास्त्र 
स तयोर्भेदमेव बाधते॥ १६॥ 


दोषस्य क्वचिद्दोषत्वाभावे गुणत्वे 
चोदाहरणं दर्शयति 
समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌। 


औत्पत्तिको गुणः संगो न शयानः पतत्यधः॥ १७ 


१ लट छे, ते. जपमना 5२९३५ छे, भेम 
॥ १५ ॥ 

वणी, जा णुएधेपनो विभाण वास्तवि5 
नथी, गेम ५७े छे- "क्वचित्‌ इति।' 

54२५5 (जापत्ति॥णभां) 
विधानना, नणथी, शश, ५९ होषउप थाय छे अने. 


CE 
रथ ६9. 


शास्त्रे, उरेल. 


दोष पए. २२३५ थाय छै. २३ तथा, होषनो, जे5 
है ममृतम्‌ हेणातो. नियम ते. गुए-दोषना भेध्नु 
AE: 

यरे जापत्ति॥०णमां धान देवु जे ९ छै 


भु इन्‌ 5२ छे. 


पश खापति न. छोय त्यारे तेनो निषेध हीवाथी 
दोष छै, भीळानो, धर्म जने. भीळानो, २३ पण 
पोतानो छेष ठो २७. (केम डे) मुटुंगनो, लाज 
वगेरे दोष डीव छत. ५७ विरऊत वगेरेने मारे 
दोष नथी. पए, शास्त्रच विधानना नणथी २४७ छे. 
जाम गुए तथा. दोषनो, जेऊ ९४ नानतभा णतो. 
स, नियम जधवा, युऐ-होष भाटे नियम 5रनार 
शास्ननी, ४ नियम छे, ते गुए-दोषना भेध्नुं ४ 
॥ १६ ॥ 

54२५ धोषनी धोष३पता न हीवाथी गुएउप 
डीवाचुं 3६७२७ ६शवे 8- 

(के मनुष्य पतित 8 ते गने. क पतित 
नथी. ते- जा. नने) समान (पाप) मण जायरए, 


उन्‌ 5२ छे. 


डरे तौ (पतन पामेता) पतित नो भाटे ते 
पाप३प भनातु नथी, (सन्यासी माटे ६५३५) 
संग. (शुडस्थने माटे) स्वाभावि5 रीति स्वीठारवामा 
वेदो. यश छे. ५ नीये सूतो. छै ते पडतो. नथी. 


(51२९ ॐ तेनाथी 
ह होती नथी). ॥१७॥ 


वारे नीये पडवानी, १54त 


अ० २९ 


समानस्य तस्यैव कर्मणः सुरापाना- 
देराचरणमपतितानां पतनहेतुरपि जात्या कर्मणा 
वा पतितानां पुनः पातकमधिकारभ्रंशकं न 
भवति, पूर्वमेव पतितत्वात्‌। अतोऽत्र दोषस्यापि 
दोषता नास्तीत्यर्थः। तथा सङ्गोऽपि यो 
यतेर्दोषः स गृहस्थस्यौत्पत्तिकः पूर्वस्वीकृतो 
न दोषः, अपि तु गुणः । “ऋतौ भार्यामुपेयात्‌' 
इत्यादिविधानात्‌। उभयत्र दृष्टान्तः 
पूर्वमेवाधः शयानो यथा न पततीति॥ १७॥ 


अतो गुणदोषनियमविधीनां प्रवृत्ति- 
संकोचद्वारा निवृत्तावेव तात्पर्यमित्यभि- 
प्रेत्याह-यतो यत इति। 


यतो यतो निवर्तेत विमुच्येत ततस्ततः । 
एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभयापहः॥ १८ 
॥ १८॥ 


यथाश्रुतप्रवृत्तिपरतां वेदस्य निराकर्तृ 
प्रवृत्तिमार्गस्यानर्थहेतुतां दर्शयति-—विषयेष्विति 
चतुर्भिः । 


विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पुंसः संगस्ततो भवेत्‌। 
संगात्तत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिर्नृणाम्‌॥ १९ 


एकादशः स्कन्धः 


३७९ 


सुरापान. वगेरे समान जायर७३५ (५।५)४म्‌ 
गुखो पतित चथी तेमने भाटे पतननु 5२९ छोवा 
छता. काति डे अभथी पतित होय तेमने माटे 
“पातकम्‌' २६३रथी ११२ 4१३५ पापनु 4२० 
अनतु नधी, 3२0 छ ते पढेदेथी % पतन पामेलो, 
छो छे. जाथी रही दोष पश ६५३५ रछेतो 
नधी, सेम यसर्थ छे, तेम ४ सन्यासीने माटे ९ 
संश ४४३५ छे ते गृहस्थ भाटे 'औत्पत्तिकः' 
पूर्वथी स्वीडीरेव्ो- स्वानावि5 छोवाथी छोष नथी. 
परंतु ९ छे, 3२७ छ शास्त्रम [विधान उरवामा 
जाव्यूं छे हे ऋतुडाणमां लार्याजामन श्ययु 
गोन.” (पतितो. माटे समान, (पाप)मणुं जायरए. 
खणे. गुडस्थ भटे संशन। होषनो, जभाव- जा) 
भने भाटेनु ६्ष्टात- पढेवेथी ४ नीये सूतेधो 
भनुष्य कॅम परी कतो नथी, तेम! ॥ १७ ॥ 

साथी, जुए-धेषना नियमविषिनु तात्पर्य 
प्रवृत्ति नियं हार भनुष्यने निवृत्ति त२$ 
86 वानी जाशय राणीने 5ऐ. 8- “यतः 
यतः इति ।' 

भनुष्य कॅम केम निवृत्ति त२३ ११ छे, तेम 
तेम नंधनोथी, छुटतो. काय छे. जा. निवृतिधम (४) 
भनुष्योना शो, भोछ तथा नयनो नाश उरनारो 
७6 ५८५।९३५ छे. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

(“स्वर्गकामो यजेत' २५४ नी ॥भनावाणो 
यश अरे ११२) 4१९ उस्वाभां जावे छै ते 
११७, पेध्नी प्रवृत्तिपरायएताने ६२ ५२१। भोटे 
प्रवृत्तिमा जनथना 3२७३५ छे, सेभ यार 
२८।डोथी ६५१ छे- 'विषयेषु इति।' 

विषयोमा युशोनो, जारोप उरवाथी मगुष्यने 
ते. विषयोमा जासत थाय छे. तम जोसठित. 
थता. विषयभोणनी आमना धाय छै, अमनाथी १ 
भनुप्योम ५६४ थाय छे. ॥ १८ ॥ 


३८० 

सङ्ग आसक्ति: । तत्र तेषु विषयेषु। येन 
प्रतिहन्यते कामस्तेन सह कामादेव कलिः 
कलहो विवाद: ॥ १९॥ 


कलेर्दुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते। 
तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम्‌॥ २० 


दुर्विषहस्तीव्रः । तमः संमोहः । तं क्रोधम्‌। 
चेतना कार्याकार्यस्मृतिः । द्रुतं शीघ्रम्‌॥ २०॥ 


तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते । 
ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूच्छितस्य मृतस्य च॥ २१ 


शून्याय कल्पते। असत्तुल्यो भवतीत्यर्थः । 
स्वार्थविभ्रंशः पुरुषार्थहानिः। मूच्छितस्य 
मृततुल्यस्य ॥ २१॥ 

तत्तुल्यत्वं प्रपञ्चयति--विषयेति। 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌। 
वृक्षजीविकया जीवन्‌ व्यर्थ भस्त्रेव यः शवसन्‌॥ २२ 


व्यर्थं वृक्षजीविकयैव यो जीवन्वर्तते स 
मूच्छिततुल्यः। अत एव यो भस्त्रेव श्वसन्वर्तते 
स मृततुल्यः। अतः स्वार्थनाश इत्यर्थः ॥ २२॥ 


ननु प्रवृत्तस्य स्वर्गादिफलश्रवणात्कुतः 
स्वार्थविभ्रंशस्तत्राह-फलश्रुतिरिति। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


*संग: ' जास5ित, “तत्र त विषयोमा- कळेना. 
द्वारा. मनाची नाश उरवामा जावे छे तेनी साथै 
ते. डमना(पूर्तिभा जारी, जाववा)ने छारो ४ 
कलिः' 5६७, ५ळियो. धाय छे. ॥ १८ ॥ 

उलख्थी जस ठीध जने तेनी ५७५ मोळ 
जावे छे. (डित-जडितनु शान उरावनारी) मगुष्यमा 
व्यापे्षी, येतनाशरऊित मोड हारा. तरत ग्रस्त 48 
कीय छे. ॥ २० ॥ 

'दुर्विषह: ' शस ती. (824)- “तम: ' मोड, 
ते डीधन, (जनुसरे 8). 'चेतना' ५२4 योग्य जने न 
रेवा, योग्य $र्थृनी स्मृति “द्रुतम्‌? शी ॥२०॥ 

डे सत्पुरुष (७६५)! ते येतनाविडोशी 
७4 शून्य भवो (नरीवत) ५4४ काय छे. पछी 
नृतप्राय्‌, म३६। केवा. जा. मनुप्यनो पुरुषार्थ नाश 
पाभ छे. ॥ २१ ॥ 

“शून्याय कल्पते' चीयत ४6 काय छे, 
सेम रथ छे. 'स्वार्थविभ्रमः' पुरुषाथ नाश पामे 
छै. 'मूर्च्छितस्य' १०५५ मनुष्यनो, ॥ २१ ॥ 

ज। भनुष्यनी १०:१५ स्थितिन समवे 
छे- “विषय इति।' 

विषयोभ जासऊत थ श्वाथी के पोताने ॐ 
परमात्माने हातो. नथी, वृक्षची, केम व्यर्थ (कण 
पजेरेथी भान व्यर्थ) छावननिरवाड उरतो. ते. 
घभएनी रैम खास वेतो २४ छे. ॥ २२ ॥ 

' वृक्षजीविकया' पक्षती फेम ४ व्यर्थ 
वनन य उरतो. ते. मूर्छित क्वो, जने. जाथी 
% फु धमएनी कुम खास वेतो २४ तेवो ५४ 
नृतप्राय्‌ थर्छ काय छे. जाथी यारे य पुरुषार्थनी 
डानि थाय छै, सेम रथ &.॥ २२ ॥ 

प्रवृत्तिमार| स्वीआरनारने स्वर्शाधिइिण मणे. 
छै, सेम 9१९ उरवामा जाव्यु हीवाथी तेना. 
स्वार्थनो नाश डेवी रीति थाय छे? ते. माटे ७२ 
रपे 8- "फलश्रुतिः इति ।' 


अ० २१ 
फलश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भेषज्यरोचनम्‌॥ २३ 


इयं फलश्रुतिर्न श्रेयः, परमपुरुषार्थपरा 
न भवतीत्यर्थः। किंतु बहिर्मुखानां 
नृणां मोक्षविवक्षयाऽवान्तरफलैः कर्मसु 
रुच्युत्पादनमात्रम्‌। यथा भेषज्ये औषधे रोचनं 
रुच्युत्पादनम्‌। तथा हि-- 


“पिब निम्बं प्रदास्यामि खलु ते खण्डलडु कान्‌। 
पित्रैवमुक्तः पिबति न फलं तावदेव तु॥' 


(तथा मातृवाक्यं च-- 
“शिखा ते वर्धते वत्स गुडूचीं श्रद्धया पिब ।' 
इति। न फलं तावदेव तु किंत्वारोग्यम्‌) 
॥ २३ ॥ 


ननु कर्मकाण्डे मोक्षस्य नामापि न श्रूयते, 
कुत एवं व्याख्यायते यथाश्रुतस्याघटनादि- 
त्याह--उत्पत्त्येति द्वाभ्याम्‌। 


उत्पत्त्यैव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च। 
आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु॥ २४ 


एकादशः स्कन्धः 


३८१ 


(२१०) इणनुं १४५ उरनारी ज। श्रुति 
भनुष्योने परम उव्याए, (परम पुरुषार्थ) ६शवती 
नथी परंतु ५८५२३५ भोक्ष डडेवानी 6२७1थी 
उमामां रुयि ऐत्पन्न ५२१4 माटे ऽडेवाभां भावी. 
छै, कम जोषप 6५२ रुयि 8पशप१। भाटे 
(जांउनी, थाई जापवामा जावे. & तेम वेधनी 
इणश्रूति मोक्ष त२१ ८48 कवा. माटे) रोय्‌ऽ १।३य 
उछेवाय छे. ॥ २३ ॥ 

२ $०श्रुति “न श्रेयः ५२० पुरुष[थ'५२५ 
नथी, खेम शर्थ 8. परंतु नउिमुण मनुष्याने 
भोक्षनु २५३५ ऽउेवाची ४२७4 गोएइणो द्वारा. 
ड्भ भान, रुयि उत्पन्न 5२११ मटे छ. केम 
'भैषज्ये' औ५५ 6५२ 'रोचनम्‌' रयि ७पढाववानी 
छोय छे, ते. थचुसार- 'धीमडानो, रस पी, (को 
पी ४४२ तो) पाउनी ९७३३ जापीश.' पिता. 
द्वारा. जाम उलेवामां जावेलु नाण दीमडानो, रस 
पी काय छे. क्षीमअनों रस पीवानु इण था तो 
नथी क 

(ते. सचुसार भातानु वाळय ५७ छे- भेट, 
जुड्थीनो, (गोची) 65 प्रेमथी पी ढा, तारी. 
योटवी, वधी, हश.” जरी (योट८ वधारवा३५) 
ङ्णनु तात्पर्य नथी, पश जारोज्य (प्राप्त 
उराववानु तात्पर्य) छे. ॥ २३ ॥ 

शं, जरामा जावी. छे 3 उमज्इमा भोक्षनुं 
गाम पण. संभणातु नथी, तो. जा. रीति (निवृत्तिप२५) 
व्याण्या उम उरेवामा जावी 8? ते भोटे ७२ 
सापे छे 3 १३. 5यां जनुसार घटतु नथी. (१६ 
भनुष्यने सहित प्रत्ये नही, ५७ भोक्ष प्रत्ये प्रेरे 
8.) ते ५ 4054) ३४ छै- 'उत्पत्त्या इति।' 

परिष्षामे पोताचा दुःणनां 5२२३५ विषयो, 
पाए जने स्वनोमा तथा. डआभनाजोभां मगुष्यो 
स्वभावथी % जासऊत मनवाणा हीय छे. ॥२४॥ 


ने! 


३८२ 
उत्पत्त्या स्वभावत एव कामेषु 
पश्वादिषु प््राणेष्वायुरिन्द्रियबलवीर्यादिषु। 


स्वजनेषु पुत्रादिषु। अनर्थहेतुषु परिपाकतो 
दुःखहेतुषु ॥ २४॥ 


न तानविदुषः स्वार्थ भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि। 
कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतो बुधः॥ २५ 


अतस्तान्स्वार्थ परमसुखमविदुष: । 
अतो नतान्‌ प्रह्ीभूतान्‌। वेदो यद्बोधयिष्यति 
तदेव श्रेय इति विश्वसितानित्यर्थः । 
तानेवंभूतान्वृजिनाध्वनि कामवर्त्मनि देवादि- 
योनिषु भ्राम्यतः । ततः पुनस्तमो वृक्षादियोनिं 
विशतः। पशुकाम इति आयुरिन्द्रियादिकाम 
इति च पुत्रादिकाम इति च कथं पुनस्तेष्वेव 
कामेषु स्वयं बुधो वेदो युञ्ज्यात्प्रवर्तयेत्‌, 
तथा सति अनाप्तः स्यादिति भावः॥ २५॥ 


कथं तर्हि कर्म मीमांसकाः फलपरतां 
वदन्ति, तत्राह-एवमिति । 


एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः । 
फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि॥ २६ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


'उत्पत्त्या' २५०५ ४ पशु १३ेरेची 
मनाजी, “प्राणेषु? २।य, ४[नद्रिय, नण, वीय. 
५जेरेम।, 'स्वजनेषु' ५>।[६ २१४), 'अनर्थहितुषु' 
परिशामे पोताना हुःणना 3२0३५ (जा सव)मो 
॥ २४ ॥ 

पोतन पुरुषाथने न ॐत, विषयोना 
माज(३५ देवादि योनिशो)मा भटडता जने. वणी 
५६१ संघशर (३५ वृक्षादि योनियो)म। प्रवेशता ते. 
खवोने स्वयं शाननिषि३५ १६ ते (विषया) मा शा 
माटे प्रवृ. 3२१ ॥ २५ ॥ 

(सचर्थमा जासऊत मनवाणा &,) याथी 
“स्वार्थम्‌' पोत[न परम सुण (३५ पुरुषाथ)ने न 
शाशत. तेजीने, साथी “नतान्‌' न. भने तेजीने- 
१६ ४ नो जापशे ते % ५९३३५ &, गेवो. 
विश्वास पामेवाओने, गेम अर्ध छे. “वृजिन- 
अध्वनि' विषयोना माज३प वाहि योनिमा 
(१२३त। जा प्रश्ररना तेमने खने वणी पछ। “तमः ' 
२१५२३५ वृक्षा योनिशोभां प्रवेशताजीने- 
(मनुष्य स्वभावथी क) पशुजोनी डम्‌ छे, 
जायुष्य जने. छीन्द्रेयो, वर्णेरेनी ॥मनावाणो छे 
तथा, पु) वजेरेनी. आमनावाणोे छे ४, तो. इरीथी 
तेने. 'तेषु' ते विषयोम स्वयं शाननिधिइप १६ श॥ 
भाटे “युञ्ज्यातू' 9११. 5२? को. ते+ 5२ तो पेष्ट 
अविश्वसनीय 5२, थेवो माव छे. ॥ २५ ॥ 

तो. पछी (90 जेवा) उभ मीमांस 
(शोशइणोनी बाल्य जापती, पुष्पित) रमशीय 
इणश्रूति डम्‌ 3२ छे? ते मटे 8२ शापे 8- 
“एवम्‌ इति।' 

जाम, वेदना जलिप्रायने न काशीने 32815 
इगुद्धिवाणा दो (गोए, इणोनी बालयथी रमणीय) 
पुष्पोवाणी, इणश्रुतिने परम ५२६३.३५ उडे 
छ ५७३ (१६०।२4४ १२) वेध्शोी तेम ऽत 
नथी. ॥ २६ ॥ 


अ० २१ 

व्यवसितं वेदस्याभिप्रायम्‌। कुसुमिता- 
मवान्तरफलप्ररोचनया रमणीयां परमफलश्रुतिं 
वदन्ति। कुतस्ते कुबुद्धयस्तदाह-हि यस्माद्‌ 
वेदज्ञा व्यासादयस्तथा न वदन्तीति॥ २६॥ 


कुबुद्धितां प्रपञ्चयति—कामिन इत्यष्टभिः । 
कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । 


अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते॥ २७ 


कामित्वात्कृपणास्ततो लुब्धास्तृष्णाकुला 
अतः पुष्पेष्ववान्तरफलेषु परमफलबुद्धयोऽत 


एवाग्निमुग्धा अग्निसाध्यकर्माभिनिवेशेन 
लुप्तविवेकास्ततश्च धूमतान्ता धूमता 


धूममार्गोऽन्ते येषां ते। स्वं लोकमात्मतत्त्वम्‌। 
तथा च श्रुतिः 


'कश्चिद्ध वा अस्माल्लोकात्‌ प्रेत्य 
आत्मानं वेद अयमहमस्मीति। कश्चित्स्वं 
लोकं न प्रतिजानाति। अग्निमुग्धो हैव 
धूमतान्तः ।' इति॥ २७॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३८३ 
'व्यबसितम्‌' 4१६ नही ५२।य्‌। 
जलिआ्रायने- “कुसुमिताम्‌' २९, इणोनी. क्षाक्षयथी 
रमणीय लागती इणश्रूतिन परम ५२१६३५ 
उह छे. थो जोम उपे छे तेयो डुणुद्धिवाणा 
ऊँची. रीत छै? ते. माटे 8प्र थापे 8- 'हि' 
5२९ ॐ वेधने, शणनार। वेध्व्यास& वजेरे तेम 
उछेता नथी. ॥ २६ ॥ 

(पुष्पाभ इणनु[द्ध राणनाराजोनी) $भुद्धिने 
२०१७ श्सोड्रथी विस्ता२५१५ सभावे 8- “कामिनः 
इति।' 

विषयवासनावाणा हीवाथी विवेऽशूच्य्‌ अने. 
एष्शाधी, व्याइण छोह पुष्पो गवां (२५२६) 
इणोभां रभ इणची नुद्धिपात जने जज्निसाध्य 
वेहीऊत. ऽ ५२५ ६२।५४थी विव 
थयेल्।, जने. तेथी परिशामे पुमभाणने पामता. 
तेजो. जात्मतत््वने शाशत नथी. ॥ २७ ॥ 

विषयवासनावाणा हीवाथी विवेऽशून्य जने 
तेथी "लुब्धाः? १५४॥थी, ०३० शीवाथी. 'पुष्पेषु' 
२७, इणोभा ७त्तम्‌ इणची भुद्वव, साथी % 
' अग्निमुग्धाः ' जग्निसाध्य 4४।5त. ऽम्‌. ५२१।च॥ 
६२।५४थी विव59४ थयेल जने तेथी ' धूमता- 
अन्ताः? परिणाम जंते धूममाज प्राप्त थाय छे 
कंभने. तेथो “स्वं लोकम्‌' जत्मतत्वने (काता. 
गंधी), ते. जनुसार श्रुति ५९७ छै- 

“(नज नन जनुआछ पामेबो) 365 ४ 
भनुष्य जा. दोऊमाथी, विधाय थहने शानमार्जनो 
जाश्रय कहने जात्माने काशी के छे 3 या 
परमात्मा, इं ४ छुँ” अटेवाऊ जज्निसाध्य (यश५।०॥६) 
कभ उरवामा हुरायरढ राणीने जात्मतत्वने झाशी. 
शत नथी, जने. परिशामे धूृमभाणं (पितृयाग)ने 
पामे छे, ॥ २७ ॥ 


३८४ 
कोञ्सौ स्वलोकस्तमाह-- 


न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यत: । 
उक्थशस्त्रा ह्यसुतृपो यथा नीहारचक्षुषः॥ २८ 


हृदिस्थमात्मानं माँ स्वलोकम्‌। 
ननु हृदिस्थमहंकारास्पदं जानन्त्येव, सत्यम्‌, 
परमात्मानं तु न जानन्तीत्याह— 


य इदं यद्व्यतिरिक्तं जगन्नास्ति। कुतः । 
यत इदं जगञ्जातम्‌। तं कुतो न जानन्ति। 
हि यस्मात्‌, उवथं कर्मैव शस्त्रं शंस्यं 
कथनीयं पशुहिंसासाधनं वा येषां ते। अतः 
केवलमसुतृपः प्राणतर्पणपराः। नीहारं तमस्तेन 
व्याप्तानि चक्षूंषि येषां ते यथा संनिहितमपि 
न जानन्ति तद्वत्‌। 


तथा च श्रुतिः 
“न तं विदाथ य इमा जजाना- 
ऽन्यद्युष्माकमन्तरं बभूव। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


ते. नात्मानो दोऽ अयो छे, ते 5७ &8- 
डे, प्रिय (७4)! 
उरे छे तेवा. &(द्रियोने तप्त डरनार। ते (5१५) 
कनी, जंपडारथी वयापेक्षा नेनवाणा भनुष्योनी कम 
(पोतानी पासेनी पस्तुने ५९ शाशत नथी तेम) 
सो, जत केनाथी फुटु नथी जने श्नाथी ठत्पन्न 
थयु छै तेवा, हध्यभ ४ २३८। भने शाशत नथी, 


जो कर्भनी ४ प्रशंसा 


॥ २८ ॥ 

'हृदिस्थम्‌' &६्यभ २३८। जात्मा जेवा 
भने पोतान। जात्मा३पे- शेड उरवामा जावी छै 
डे हृध्यम २७८। जठळंडारचा जाश्रय३प छवने 
तेजो, काही ४ छे. 
तेजी परमात्मा३पे 

"यः इदम्‌' *नाथी रत कुटु नथी. शा 
भाटे? शो, करत शमनाथी ऐत्पन्न थयु छै तेमने 
शा. भाटे तेशो नथी ढाणता? 'हि' ५२२ 3 
“उक्थम्‌' ५4 % 'शस्त्रम्‌' शंस्यम्‌ ॥शंसनीय छे 
जथवा केंमने भाटे अम क पशुजोनी छिंसाना 
साधन३प छे, साथी १५ 'असुतृपः' १९, 
(&-द्रियो)च पोषशभा ह॑ तेजी नी छे. 
'नीहारम्‌' ६५२, तेनाथी व्यापेक्षां नेगी 8 
गमना तेसो शन पासेनी वस्तुने ५७ काता. 


साथी वात छै पए. 


नथी काशत, जेम 5छे 8- 


य 


नथी. तेम! 

ते. जनुसार श्रुति 8- ७ भनुप्यो, हे 
छवो,) ४ विश्वश्माजे (छत्रे) जा प्राशीओने. 
ठत्पन्न डया, तेने. तमे काशत नथी. तमारु 
सन्यत२ $ १२१४ २१३५ 'इ शरीर ७, येपा 
जष्यासथी हृशाता. स्वउपथी जन्य छे. (तमारु 
सायु २५३५- येतन्यस्व३प ५४ छे, छता. 
तमे ते. काता. नथी- 51२७ 3) '७ शरीर छु - 
जेवा, पुम्मस ३५ जशानथी तमे सत ढैडायेल। 


अ० २१ 

नीहारेण प्रावृता जल्प्या 
चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥' 
इति॥ २८॥ 


वेदतात्पर्याज्ञानाच्चान्यान्यजन्तीत्याह- 


ते मे मतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । 
हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना ॥ २९ 


हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः स्वसुखेच्छया । 
यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन्‌ खला: ॥ ३० 


ते परोक्षमस्फुटं मे मतमविज्ञाय देवतादीन्‌ 
यजन्त इत्युत्तरेणान्वयः । स्वमतमेवाह-हिंसायां 
मांसभक्षणार्थ तत्फलार्थं च यदि रागः स्यात्तर्हि 
यज्ञ एवेत्यभ्यनुज्ञाद्वरा परिसंख्येयं न 
त्वावश्यकत्वेन चोदनेत्येवंरूपम्‌। 


एकादशः स्कन्धः 


३८५ 
छो; जने. (हु विद्वान छुँ, १नि5 छु, जा. मारु घर 
छे, वगेरे) नऽवाइथी पश तभ व्याप्त छो. तमे 
प्राएने ४ तृप्त 5२२ (जोगमा, र्य्यापथ्या 
रडेना२ा) छो. जने (जा ऽना भोगी तृप्ति न 
पामतां, परथषो5ना भोजनी प्राप्ति भाटे यशोभां) 
तमे. 3454 (स्तो) थोबषनार छी, जने. तेवी. 2१ 
उस्नार। छो.'- (शु..म।.सं, ८/१७/३१) ॥ २८ ॥ 

वेदना, तात्पर्यना जशानथी तेजो. नीका 
घ्योगु यन, उरे छे, गेम उडे छे- 

(इसाभां (जने तेना ३९३५ भासभक्षएमा) 
को. प्रीति ढोय तो. (जने. तेनो साग उरवो, शळय 
न ९४ हीय तो) माज यश (निमित ४ हिंसा 
उरवी?, सेवी जनुशा द्वार जा भाज परिसंण्याँ 
विधि २५।५।वि5 प्रवृत्ति. नियमन. छे ५९ 
२१२५ उ्तव्यरप) जाशा नथी. जावो. मारो. 
जस्पष्ट मत. काएया विना, विषयोमा व्यापेक्षा 
यित्तवा०ण।, टिंसामा जानं६ माननार दुष्ट जेवा 
ते. अमंडांडीजी, पोताना सुणनी छय्छाथी वध 
शरायेध। पशुशो द्वारा यश ऽरीने पितृजो 
तथा, भूतपतिलो तथा देवोचुं यकन ५२ छे. 
॥ २८ ॥ ३० ॥ 

"परोक्षम्‌? २२५४ शेव मारा, मतने न 
काशीने धवत! वगेरेगु तशो यन 5२ छे, गेम 
पछीना श्वो5 (३0) साथे संगं छे. (जवान) 
पोतानो भत ४ कावे छै- हिंसामा जने तेना. 
$0३3५ भांसभक्षएमां को प्रीति ढोय तो. यशभा ९ 
(डिस ऽरवी), जेवी जनुश द्वारा जा. परिसण्या 
ड्रामा जावी, छे, जावश्य५ उर्तव्य तरीड तो. 
जाव प्रशारनी जाश 5२वाभा जावी नथी. 


द he 


क परिसिण्या खेटे प्राप्त नै विडल्पोभांथी जेडने ६२ 5रीने नीकाने स्वीडारवो. ते. 


३८६ 


यद्यपि नित्यनैमित्तिकयो: कामविशेषानु- 
बन्धो नास्ति तथापि “कर्मणा पितृलोक: ' 
इति श्रुतेः सामान्यतः पितृलोककामनास्त्येव । 
अन्तःकरणशुद्धिकामना चेति भावः। 
तदुक्तम्‌ 
' नाकामस्य क्रिया काचिद्दूश्यते चेह कर्हिचित्‌। 
यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥' 

इति॥ २९॥ 

अज्ञत्वादेव हिंसया विहारः क्रोडा येषां 
ते॥ ३०॥ 

किंच, तेऽतिमन्दबुद्धय 
स्वप्नोपममिति । 
स्वप्नोपमममुं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम्‌। 
आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा वणिक्‌ ॥ 

॥ ३९॥ 


इत्याह-- 


अमुं परलोकम्‌। आशिषश्चास्मिन्‌ लोके 
संकल्प्य न तु निश्चित्य, विघ्नबाहुल्यात्‌। 
त्यजन्ति कर्मसु विनियोजयन्ति। यथा 
कश्चिद्वणिक्‌ दुस्तरसमुद्रादिलङ्घनेन 
बहुधनार्जनेच्छया सिद्धं धनं त्यजन्नुभयश्रष्टो 
भवति तद्वददित्यर्थ; ॥ ३१ ॥ 


रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुषः । 
उपासते इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथैव माम्‌ ॥ ३२ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


को. डे नित्य जने. नेभित्ति5 ममा. मनान 
विशेष भंधन, नथी, तेभ छता. 'उमधी पिएृथोऽ 
प्राप्त थाय छे. (५७६।.३५.१/५/१६) सेभ श्रुति 
डीवाथी सामान्यतः पितदोऽनी आमना तो. हीय छे 
ह, जंतः5२७शुद्धनी, मना ५९ हीय छे, गेवो. 
भाव छै. ते श्डेवाम जाव्यु छै- या संसारभां 
उयारेय डामनारछितनी 386 जिय। भोव मणती. 
नथी, प्राणी, के के जिया उरे छै ते ते आमप्रेरित 
थेष्ट ४ हीय छे? ॥ २८ ॥ 

साशा न छोवाथी, % हिंसामा 'विहारः' 
जानंध छै श्षेभने तेजी ॥ 30 ॥ 

वणी, तेजी, जाति मं मुद्वन छे, गेम 
ऽष 8- “स्वप्न-उपमम्‌ इति ।' 

कम वेपारी (णून धन 5भावानी ७6२७धी, 
तरवो मुरेल जेवो समुद्र तरवाथी वढा मांगी 
बता भूण) पनने प गुभावी नेसे छे, तेम स्वष्नभां 
केयेक्षा पथ केवा नश्वर, ठेवण अब ऽरवामा ॐ प्रिय 
दत, ६१४१5, ज। दोऽ तथा. प२बोऽच। विषयोनो, 
हृध्यभां संडध्प ऽरीने तेजी, (सञाम यश उर्भामा) 
धन्‌ वगेरे पदार्थांनी, विनियोग 5२ छे. ॥ ३१ ॥ 

'अमुम्‌' ५२4५ जने. जा थधोडना विषयोनो, 
सं5९५ ऽरीने, ५३ निश्यय 5रीने नी, २९ ॐ 
जने5 विध्नो नडे छै. त्यजन्ति’ सम (यश) 
उमा विनियोग 3रे 8. केम 36 वेपारी तरवो 
भुश्डेल येवो समुद्र तरवाथी (५७४९ १२) कतां) 
नइ घन उभावानी 6२७1थी, गयो ढोय छे पश 
भूण पन प. जुभावी नेसत. भने रीत धन 
शुभावे & तेम! खेम यर्थ छे. ॥ ३१ ॥ 

२२७, सत्वशुश तथा तमोणुशभा २४ थो 
२१२७, सत्वशुर। तथा तमो रुएने सेवनार। हीवाथी 
6%॥६ि देवोनी छवी 3५सन। 5२ छै, तेवी. (युतीत 
जेवा) भारी 3पासना 5२त नथी, ॥ ३२ ॥ 


अ० २१ 

अतो रजःसत्त्वतमोजुषः स्वानुरूपा- 
निन्द्रादीनेवोपासते, न तु मां गुणातीतम्‌। 
यद्यपीन्द्रादीनामपि मदंशत्वान्मदुपासनमेव 
तत्तथापि यथावन्नोपासते भेददर्शित्वादित्यर्थः 
॥ ३२॥ 


“हृदि संकल्प्य’ इत्युक्तं तमेव संकल्पं 
दर्शयति इष्ट्वेति । 


इष्ट्वेह देवता सज्ञैर्गत्वा रंस्यामहे दिवि। 
तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुला:॥ ३३ 


तस्य भोगस्यान्ते। महाशाला महागृहस्थाः 
॥ ३३॥ 
ततः किमत आह-एवमिति। 


एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम्‌। 
मानिनां चातिस्तब्धानां मद्वार्तापि न रोचते॥ ३४ 
अतो मत्प्रवणत्वाभावान्नित्यं संसारिणो 


भवन्तीति भावः॥ ३४॥ 


तदेवं वेदानां प्ररवृत्तिपरत्वं निराकृत्य 
प्रकृतं निवृत्तिपरत्वमेवोपसंहरति-—वेदा इति। 


वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे। 
परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्‌॥ ३५ 


एकादशः स्कन्धः 


३८७ 


खाथी २५२२, सत्वगुए, जने तमोजुशने 
सेपनारायो पोताने जनु३५ छन्द वगेरेने पासे 
छे पए गुणातीत. जेवा, भने नथी, 6पासता. को. 
डे &न्द्र वगेरे मारा छ जंश३५ ढोपाथी ते भारी 
क॑ 3पसना छे, तेम छता. (भारी जशभुद्धिथी) % 
रीति 3परासना श्रपी कोर्छने ते रीते 3पासना 
उरता. नथी, £२९ छै तेजो भाराभा जने. जन्य 
देवोभां मेध्नुं ६र्शन डरनार। छे.॥ 3२ ॥ 

'हृध्यमा सं5ऊ€्प 3रीने! (श्वो5-3१) खेम 
ऽडेवाभा जावेदो. ते सं5९प ६श॥वे. छे- 'इष्टूवा 
इति।' 

र, दोऽभां धेवताजोनु यशोथी यून उरीने 
२५२१ क्छ जमे जानंध उरीशु. पछी ते 
(पुषयभोर)न। जंते श होम पाछ। HAN 
भो2। गुढस्थो थ6शु. ॥ 33 ॥ 

ते. पुष्यभोशना अंते. 'महाशाला:' मोट! 
२४स्थ ॥ 33 ॥ 

तेवा, सं5€प पछी शु, ते 5७ 8- “एवम्‌ 
इति।' 

जाम, पुष्प कवी, इण. ६शावनारी १६१० थी, 
भोछित थये भनवाण।, जलिभानी जने. माते. 
२१555 भनुष्योन भारी वात. ५७ जमती. नथी.॥ 3४ ॥ 

(भारी पात भती. नथी,) साथी मारामा 
प्रायश न छोवाथी सहाय. संसारी १ २६॥ 45२ छे, 
अवो भाव छे. ॥ ३४ ॥ 

जाम, पेधेनी प्रवृषिपरायएता नु भइन डरीने 
प्रस्तुत विषय [नवृत्तिपरायशतानी, 3पसंडार 5२ 
छे- 'वेदाः इति।' 

(5१५३, शानश्ड जने. देवत 55- भेम) 
२७ खण विषयोवाणा जने ७व-ब्रह्मनी जेडतानु 
प्रतिपादन 5२२ जा वेधो छे. वेध्ना मंत्रो ॐ 
भद्र! (ऋषि)जी परोक्षवा६) छै जने. ५२३११६ 
भने प्रिय छे. ॥ उप ॥ 


३८८ 


कर्मब्रह्मदेवताकाण्डविषया इमे वेदा 
ब्रह्मात्मविषयाः ब्रह्मैवात्मा न संसारीत्येतत्पराः, 
तत्परत्वाप्रतीतौ च। 


“फलकश्रुतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌। 
श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम्‌ ॥' 
इत्युक्तमेव कारणमनुस्मारयति- परोक्षेति । 


ऋषयो मन्त्रास्तद्‌ द्रष्टारो वा। तत्किमिति 
यतः परोक्षमेव मम च प्रियम्‌। 


अयं भावः- शुद्धान्तः करणैरेवैतद्बोद्धव्यं 
नान्यैरनधिकारिभिर्वृथा कर्मत्यागेन भ्रंशप्रसङ्गादिति 
॥ ३५॥ 


ननु वेदज्ञा अपि जैमिन्यादयः किमिति 
तथा न वर्णयन्ति, मां विना तत्त्वतो वेदं 
तदर्थं वा न कोऽपि वेदेत्याशयेनाह- 
शब्दब्रह्मेति यावत्समाप्ति। 


शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌। 
अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्‌॥ ३६ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २१ 


स. वेधो ५७३, शोण जने. देवता उन 
विषयवाणा छै तेभ ४ 98 जने जात्मानी 
जेडतानुं जर्थात ७१ ५४ ४ छे, संसारी नथी, 
खेम प्रतिपादन 5२२ छै, पश ते जलिप्रायने 
दोडी समता नथी. 

"जा, इणश्रुति परम उव्याशने ६शवती नथी, 
परंतु रुयि ठैत्पन्न उराववा, माटे ऽेवामा जावी 
छे. कम औषध 6पर रुयि &पढाववा. माटे 
(भाउनो बा जापवामा जावे छे तेम) 5५९५।३४।३५ 
मोक्ष उछेवानी 6२७1थी, रोय5 वाळय उछेवाभां 
जाव्यु छे. (श्वो5-२३) जाम ऽउेवाभां जावेध्ु 
(स्वाभावि5 पत्ति नियमन हार रुयि 8त्पन्न 
उरेवागु) २२. १६ ५२वे 8- “परोक्ष इति।' 

'ऋषय:' मंत्रो जथवा भमंजरद्रष्टा, ऋषिणो- 
भने ५९ परोक्ष५६ ४ प्रिय छै. (भणवाने) 
सेम शा भोटे इद्यु? 

भाव शा छै- शुद्ध गंतडरशवाणा कनी 
हारा ह खा शान हावा योग्य छै, नीकागो द्वार 
नडी, 4२0 डे जनपिडरीणो द्वारा यर्थ उभत्याण 
उरवामभां जावे तो शनो. प्रसंग जावे. ॥ उप ॥ 

शंडा उरवामा जावी. छे 3 कमान वगेरे 
वेहश ऋषियों वेध्ने जा प्रभाणे (निवृत्तिप२५) 
डेम नथी वशशवता? मारा. विना वेधने 3 वेध्ना 
जथने ॐ पश तर्वतः आणतुं नथी.” खे. 
जाशयथी ख्याय समाप्त थाय त्या. सुपी नवाच 
ऽ. &- 'शब्दब्रह्म इति।' 

१६ १५६।तम5 छे, तनुं शान प्राप्त 5२बुं जति 
560 8. (परा वाशी) प्राएमय छै, (पश्यन्ती वाशी) 
मनोमय छै जने. (मध्यमा वाशी) छन्द्रियमय छे, १ 
१०६५&नु यक्ष१२५३५ छै. १६ ६२ सच आणथी 
मर्यादित (जनंतप२) छै. समुद्र फेम ०१, २४०७ 
जथव। [नड छे जने समुद्रम प्रवेश 5२१) 550 छे, 
तेम वेदमा पछ भुद्धिनो प्रवेश थवी 550 छे. ॥ 3६ ॥ 


अ० २९ 


स्वरूपतोऽर्थतश्च दुर्विज्ञेयम्‌। तच्च सूक्ष्मं 
स्थूलं चेति द्विविधम्‌। तत्र सूक्ष्मं तावत्स्व- 
रूपतोऽपि दुर्जञैयमित्याह- प्राणेन्द्रियमनोमयम्‌। 


प्रथमं प्राणमयं पराख्यं, ततो मनोमयं 
पश्यन्त्याख्यं, तत इन्द्रियमयं मध्यमाख्यम्‌। 
तस्य वाग्व्यञ्जकत्वेन वागिन्द्रियप्रधानत्वात्‌। 
किंच अनन्तपारम्‌। समष्टिप्राणादिमयस्य 
निर्विशेषस्य च तस्य कालतो देशतश्चा- 
परिच्छेदात्‌। अर्थतोऽपि दुर्जैयत्वमाह-- 


गम्भीरं निगूढार्थम्‌। अतो दुविंगाह्यं 
मतिप्रवेशानर्हम्‌। तथा च श्रतिः 
“चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विदुर्त्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।' 
अयमर्थः—वाचः शब्दब्रह्मणः परिमितानि 
गणितानि पद्यते ज्ञायते परं तत्त्वमेभिरिति 
पदानि रूपाणि चत्वारि, तानि चत्वार्यपि ये 
मनीषिणोऽन्तदूष्टयस्त एव विदुर्नान्ये। यतो 
गुहायां देहमध्ये त्रीणि निहितानि नेङ्गयन्ति 
स्वरूपं न प्रकाशयन्ति, अतः केवलं वाचस्तुरीयं 
चतुर्थं भागं वैखरीरूपं मनुष्याः प्राणिनो वदन्ति, 
तदपि वदन्त्येव, न तत्त्वतो जानन्ति॥ ३६॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३८९ 


२५६२।२३५ २५३पथी जने. जथंथी वेध्नु 
शान प्रप्त 5२पु 550 8. वणी त स्थूण जने 
सूक्ष्म जेम ने प्रशारनु छै, स्थूण. सने सूक्ष्मम 
२१३पथी, ५९ सूक्ष्म छे जने. दुर्शय छे, गेम, 
$७े छै- 'प्राण-इन्द्रिय-मनोमयम्‌' 

प्रथम "५२ नामनी वाशी प्राभ्य छे. 
(श०६्रह्ननु ५२ नामनु प्राशस्वरेप जाधार्यडमा 
स्थित छे.) पछ "पश्यती? नामनी वाशी, मनोमय 
8. (५पश्यतीः नाभनी वाशीनुं भनोभय लक्षण, 
भषिपूर यईभा स्थित छै.) त्यार पछी मध्यमा? 
चामनी वाशी, &(द्रियमय छे, (मध्यमा! चामनु 
भीद्धि. क्षक्षण नाई थम स्थित छे.) ते 
श०्ध्भ्रह्ननुं विषणरी' चामुं क्षक्षण वाशीनु ५5१5 
डीवाथी वाजिन्द्रियप्रधान छे. वणी. 'अनन्तपारम्‌' 
समष्टि प्राए॥प २५३५ सने वेषरी यवस्थाने 
प्राप्त थये्ु (निर्विशेष) जेवु ते २०६१नु २१३५ 
देश जने. डाणथी जमर्याधित डोवाथी जनंतपार 
छे. सर्थथी ५७ १६ दुर्शेय छे, गेम 5७. छे- 

“गम्भीरम्‌' २२६ ढोपाथी र्थ) 8, जाथी. 
“दुर्विगाह्वाम्‌' १६३५ समुद्रा शुद्धि प्रवेश ५२4 भाटे 
योज्य नथी, ते. जनुसार श्रुति छै- (%.स. ११६४ 
४५) जर्थ भा प्रमाण छे- “वाशी यार पधेमा समाये. 
8. ते पधेने कें मनीषी भ्राह्मशो छै तेजो. कारी छे. 
तेमाना 0 स्थानों रहस्य-गुडाम स्थापित छे. ते 
थेष्ट उरत. चथी-प्रडशता नथी, वाशीनु योथु स्थान 
(वेणरी) मनुष्या, नोहे. छे. 

शर्थ जा छे- शळ्प्रह्मना यार ३पो जशवामा 
जाव्या छै. कृमनाथी परम त श्णाय तेभने ५६ 
इषे छै, तेमने जंत ष्टिवाणा मनीषीजो, आए छे, 
जीका नडी. ६७नी मध्यमां स्थापित नश पदो. 
प्रशत नथी, जर्थात्‌ पोतानुं २१३५ 51 
उरता. नथी, भाटे 3वण योथ। पध्ने-वैणरीने मनुष्यो 
नोते छे. माज नोते छ पश तप्वथी काता. नथी. 
(9.4. १/१६४।४५) ॥ 3६ ॥ 


३९० 


तत्र मनीषिभिरेव ज्ञेयं सूक्ष्मं तत्त्वरूपं 
दर्शयति-—मयेति। 


मयोपबुंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना। 
भूतेषु घोषरूपेण विसेषूर्णेव लक्ष्यते॥ ३७ 


मयान्तर्यामिणोपबृंहितमधिष्ठितम्‌। अन्त- 
स्थत्वेऽप्यपरिच्छेदमाह- भूम्नेति। 


अधिष्ठातृत्वेऽप्यविकारित्वमाह- ब्रह्मणेति । 
अविकृतस्यापि नियन्तृत्वं घटयति 
अनन्तशक्तिनेति । 


भूतेषु सर्वप्राणिषु घोषरूपेण नादरूपेण 
लक्ष्यते मनीषिभिः । अन्तः सूक्ष्मत्वेन दर्शने 
दृष्टान्तः -बिसेषुर्णातन्तुरिवेति॥ ३७॥ 


ततो वैखर्याख्याया बृहत्या वाच 
उत्पत्तिप्रकारं सदृष्टान्तमाह--यथेति त्रिभिः । 


यथोर्णनाभिहदयादूर्णामुद्रमते मुखात्‌। 
आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥ 
॥ ३८॥ 


छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्त्रपदवीं प्रभुः। 
ओंकाराद्‌ व्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्पान्तःस्थभूषिताम्‌॥ 
॥ ३९॥ 
विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः। 
अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌॥ ४० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २१ 


ते. स्थूण जने सूक्ष्म स्व३पभां विद्षककने 
हारा. ४ काशव योग्य सूक्ष्म तत्व३पने (भवान) 
दर्शावे. 8- “मया इति।' 

सचन्त शड्तिवाणा, व्याप ५७३ अंतयामी 
जेवा, भारा द्वारा, सघिष्डित थयेदुं (शब्ध्य्रह्मगु 
सूक्ष्मस्4३५) विद्वानी 6२ 5मभणनाणन। तंतुनी, हम 
(सर्व) ॥शीजोभा घोष३पे ॥क्षित धाय छै. ॥ 3७ ॥ 

*मया' जतयामी, २१। भार. ६२. “उपबंहितम्‌' 
जपिष्ठित- जाश्रित स्व३पन- ज६२ रढेलु ढो१। 
छता गमयित 5छऐे. छे- 

“भूम्रा इति।' ८५५५ (सनत ५९३५) 
81२ (सघिष्ित होवा छता. जमयांध्ति उडे छे). 
जपधिछाता छोवा छता. जविड्ारित्व 5७ &- 
'ब्रह्मणा इति ।' २॥विरी भ्रह्मनुं ५७ नियतृत्व 
घटा१ छे- “अनन्तशक्तिना इति ।' 

नंत शऊतवाणा भ्रम हारा. जधिित 
जेवु. ५९६प्रह्मनु २५३५ पि६%४नो. ६२। 'भूतेषु' 
सर्व ॥रशीजोभा “घोषरूपेण' च।६३प धक्षित 
थाय. छै, सूक्षउप ढोपाथी जंतरभां दर्शन, थवा 
भाटेनु दष्टांत- 5भणनाणमभां २३८। 'ऊर्णा' तंतुनी 
गुम (कक्षित थाय 8). ॥ ३७ ॥ 

ते (सृक्ष२५३प)मोथी वेणरी नामनी मछान 
वाशीनी 6त्पत्तिनो 982 ध्टातसडित नए. 
0024 5७. 9- “यथा इति।' 

गम उरोणियो, हृध्यमांथी भुण द्वार. काण न४।२ 
१५2 £ छै, तेम प्राए३५ 3पाधिवाणा, वेध्मय, जमृतमय 
प्रभु डिरएय२५ न६३५ भू 5२एथी. युठत ५४, 
ॐडारमांथी 952 थयेल। स्पर्श व्यंशनो, स्वरो, ठीष्माक्षरों, 
जंतस्थ वशनो स5९प 5२त भनथी, ते वशाधी, शोमती 
छी6 जने5 मार्जावाणी, वे[2५ रने. कुष्टी कुटी डिड 
भाषाजों द्वार. विस्तार पामेती, 3त्तरोत्तर यार यार 
जक्षरोथी वधता. छो १३ 6पबक्षित थती (वैषरी 
नामनी) महान्‌, जनंतपार वाशी &ध्या5शभाथी, 
ठत्पन्न 3३२ छै जने पोते ४ (३रोणियानी कॅम) खे 
वाशी समेटी थे छ. ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ ४० ॥ 


अ० २९ 


हृदयात्सकाशात्‌ मुखात्‌ द्वारात्‌ उद्ठमते 
बहिः प्रकटयति। दार्ष्टान्तिके योजयति 
आकाशादिति। प्राणस्तदुपाधिहिरण्यगर्भरूपः 
प्रभुर्भगवान्‌। तेन रूपेण च्छन्दोमयो वेदमूर्तिः । 
स्वतस्त्वमृतमयः। घोषवान्नादोपादानवान्‌। 
मनसा निमित्तभूतेन। निमित्ततामेव दर्शयति 
स्पर्शादीन्वर्णान्‌ रूपयति संकल्पयतीति 
स्पर्शरूपि तेन। 


स्पर्शग्रहणमुपलक्षणम्‌। हृदयाकाशाद्बुहतीं 
सृजतीति तृतीयश्लोकेनान्वयः। 


बृहतीशब्दार्थव्याख्यानाय विशेषणानि 
सहस्रपदवीं नहुमार्गाम्‌। तदेवाह 
ओंकारादुरःकण्ठादिसङ्गेन व्यञ्जितैः 
स्पर्शादिभिर्भूषिताम्‌। ओंकारश्चात्र हृद्गतः 
सूक्ष्मोऽभिप्रेतो न त्वकारादिवर्णरूपः, तस्य 
व्यङ्गयकोटित्वात्‌। 


तत्र स्पर्शाः कादिपञ्चवर्गाः। स्वरा 
अकारादयः षोडश। ऊष्माणः शषसहाः। 
अन्तस्था यरलवाः। एवं विचित्रादिभिर्वैदिक- 
लौकिकभाषाभिर्वितताम्‌। यथोत्तरं चत्वारि 
चत्वार्यक्षराण्युत्तराण्यधिकानि येषां तैश्छन्दो- 
भिरुपलक्षिताम्‌। एवमनन्तपारां सृजति स्वय- 
मेवाक्षिपते उपसंहरति॥ ३८॥ ३९॥ ४०॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३९१ 


हृध्यभांथी मु 6२, 'उद्वमते' ५७॥२ ५८ 
3२ छे, केने माटे हत गापवामा जाव्यु छै तेनामा 
(थरथने) शेड छे- 'आकाशात्‌ इति ।' “प्राण: ' 
५०३५ 3पधिवाणा (ठे२९य०भ. "प्रभु: (भ०वन- 
ते. [३२९५११३५ सित. “छन्दोमयः ' १६१५, स्वत: 
जभृतभथ- घोषवान्‌' न1६३५ मूण 5२७ (५।३।)थी 
युडत- 'मनसा' निमित३प भनथी, 5२९३५त ९४ 
६२4१ 8- 'स्पर्शादीन्‌' (५ थी. म सुधीन।) २५१६ 
(पथ्यीस) व्यंश्‍ूनोनो, 'रूपयति' २५८५ 5२ छे ते 
स्पर्शउपी मनथी, (वेदोने. ५५2 5२ छ). 

स्पर्श व्यश्नोनुं २७४९ समस्त वर्णाने यूयित 
5२ छे. &६या52भ4[थी 'बृहतीम्‌' १८०१२ 
मछान वाशीने 952 3२ छे, गेम जानाथी तरीका 
0५ (४०) साथै सन्वय छे. 

*बृहती' २०६नी, व्याण्या ५२१। माटे विशेषणो- 
“सहस्रपदवीम्‌' २१ माजवाणी वाशीने (152 3रे 
छै). तेने (952८ 5२१।न) 5९ छे- छाती मने. 56 
वगेरे सित उठैजरमाथी 952 थयेल। स्पर्शादि पाथी 
शोभती वाशीने (५५८ 5२ 8). जी €ध्यभांथी ठत्पन्न 
थयेक्षो सूक्ष्म ३551२ जलिप्रेत छै ५७ अ 5२ १३२ 
व३४३५ ३6५२ नडी, 5२२ डे ३5&२नी नश मानाच 
अ और पणेरे ३पे प्रडट ५२१। योग्य शटि २१३५) 
छै (3 फे व्यत जेवी. वैणरी वाशीमा जावे छ). 

ते पाम 'स्पर्शा:' 5? वगेरे (५4 2 त ५- 
खेम) पाय वर्गा छे, (पांय-पाय गक्षरो भणीने म॑ 
सुधीना पथ्यौस छै,) 'स्वराः' अ ऽरथी माठीने 
सीण. स्वर, 'ऊष्माण:' श ५ स. ७ शेम यार 
७१मक्षरो, ' अन्तस्था:' ५२५ व खेम यार जंतस्थ 
वर्शा-जाभ वे जने गने थौडि5 भाषाजो 
द्वारा विस्तार पामेथी- 6तरोतर यार यार जक्षरोथी 
वधता. छो 4३ उपक्षित्‌ थती जेवी जनंतप२, कना. 
तनी मर्या. नथी जेवी. वशीने ठत्पन्न ५२ छै भने 
पोते%'आक्षिपते' समेट. थे ६. ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ ४०॥ 


३९२ 

तेषु कतिचिच्छन्दांसि 
गायत्रीति । 
गायत््युष्णिगनुष्ट्प्‌ च बृहती पडूक्तिरेव च। 
त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्ट्यतिजगद्विराट्‌॥ ४१ 


दर्शयति-- 


तत्र चतुर्विशत्यक्षरा गायत्री । ततश्च- 
तुरक्षरवृद्धयोष्णिगादिच्छन्दांसि-- अत्यष्टिः, 
अतिजगती, अतिविराट्‌ चेत्यर्थः । 


एतैश्छन्दोभिरुपलक्षितामिति पूर्वेणान्वय: । 
अतो बृहत्यपि साकल्येन स्वरूपतो दुर्ज्ञेया 
इत्युक्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 


वंशीधरी-गायत्री षडक्षरपादा, उष्णिक्‌ 
सप्ताक्षरपादा, अनुष्ट्बष्टाक्षरपादा, बृहती 
नवाक्षरपादा, पंक्तिर्दशाक्षरपादा, त्रिष्टुबेका- 
दशाक्षरपादा, जगती द्वादशाक्षरपादा, अति- 
जगती त्रयोदशाक्षरपादा, शक्वरी (विराट्‌) 
चतुर्दशाक्षरपादा, अतिशक्वरी (अतिविराट्‌) 
पंचदशाक्षरपादा, अष्टिः घोडशाक्षरपादा, 
अत्यष्टिस्सप्तदशाक्षरपादा, धृतिरष्टादशाक्षरपादा, 
अतिधृतिश्चैकोनविंशत्यक्षरपादेत्यलमतिप्रसंगेन । 
एतैरन्यैश्चात्रानुक्तैः छंदोभिरुपलक्षितानि । 
अतो अनंतपारत्वात्‌। 


अर्थतोऽपि दुर्ज्ञयत्वमाह-किमिति। 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० २९ 

ते छंदोभाना उटवाऊ छ ध्शावे 8- 
“गायत्री इति।' 

जयजी, 8009, जनुष्ु५, भती, पत, 
त्रि्टुप, जती, ज[ते२8६, जत्यष्टि, जत%ण०ती, 
खने जतिविराटन (णा. छंदोथी, यूयित थती 
वेध्वाशी ठत्पन्न 5२ छे.) ॥ ४१ ॥ 

ते छंदोमा गायनी, छ६ योपीस जक्षरोवाणो 
छे. पछी यार साक्षर पधपाथी 30५ ११२ 
छद1- मत्यष्टि, जतिकणती. जने. जतिविराट, 
गेम सर्थ छे. 

((ह२0य०(भ) जा छंदोथी, सूयित थती. 
१६५९) ठैत्पन्न ३रे छे, खेम पूर्वना ०05 
(४०) साथै जन्वय छे, जाथी विशाण विस्तारवाणी 
डोवाथी प, स५५३पे स्व३पथी हुशेय छे, गेम 
उछेवामा जाव्यु 8. ॥ ४१ ॥ 

रायरी 8६ छ जक्षरना यरशवाणो, छे. 
8प् सात जक्षरना य२शवाणो, जगुषुंप 6 
जक्षरना यरणवाणा, थडती नव जक्षरना यरणवाणो, 
पित. ६श जक्षरना यरएवाणो, प्रटुप जणियार 
जक्षरना यरशवाणो, भजती भार जक्षरना 
यरएवाणो, जतिष्णती तेर जक्षरना यरएवाणो, 
शळवरी $ विराट यौ६ जक्षरना यरएवाणी, 
जतिश5वरी डे जतिविर ५६२ जक्षरना यरणवाणी, 
जष्टि सोण जक्षरना यरणवाणी, जत्यष्टि सत्तर 
जक्षरना यरएशवाणी, ति. जढार जक्षरना यरणवाणो, 
तिति. जोगशीस जक्षरना यरऐवाणी, ४६ छे. 

स संभंधी घणु ऽउेवायु. जा सर्व भने 
जीका पश ऽइेवाभां नडी जावेशा ते छद्टोथी 
१६१७) 6पदक्षित थाय छे जने. जाथी ४ 
जनंतप२ छे. 

वेध्वाशी, जर्धधी, कावी. प९७ 560. छे, 
सेभ 5७ 8- "किम्‌ इति।' 


अ० २९ 


किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌। 
इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्‌ वेद कश्चन॥ ४२ 


कर्मकाण्डे विधिवाक्यैः किं विधत्ते। 
देवताकाण्डे मन्त्रवाक्यैः किमाचष्टे प्रकाशयति। 
ज्ञानकाण्डे किमनूद्य विकल्पयेन्निषेधार्थ- 
मित्येवमस्या हृदयं तात्पर्यं मत्‌ मत्तोऽन्यः 
कश्चिदपि न वेद॥४२॥ 


ननु तर्हि त्वं मत्कृपया कथय, ओमिति 
कथयति। 


मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्यते त्वहम्‌। 
एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति॥ ४३ 


मामेव यज्ञरूपं विधत्ते। मामेव 
तत्तद्देवतारूपमभिधत्ते, न मत्तः पृथक्‌। 
यच्चाकाशादिप्रपञ्चजातं “तस्माद्वा एतस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः ' इत्यादिना विकल्प्यापोह्यते 
निराक्रियते तदप्यहमेव, न मत्तः पृथगस्ति। 


एकादशः स्कन्धः 


३९३ 


(१६१।शी. 5मऽ।५भ्‌। विषिवाज्यो दार) शु 


विधान $२ छै? (देवता डम, मजवाठ्यो, 6२0) शु 
प्रशशित 5२ छै? (शन ईम।) शेन जनु१।६ 
उरीन (निषेध माटे) ०५८५ अरे छे? साम, 
थषोडमां ज। वेध्वाशीनुं तात्पर्थ मारा. सिवाय नीकं 
30 काशतुं नथी, ॥ ४२ ॥ 

उमआंउमां, विधिवाऊयों द्वारा शु विधान अरे 
छै? देवताडंडमा मंजवाठ्यो, द्वार शु 'आअच्ष्टे' 
प्र॥शित 3२ छे? शानअंउमां शनो जनु१६ डरीने 
*विकल्पयेत्‌' (नषे५ माटे १५८५ ५२ छे? जाम, 
२१ १६१।४ीनु 'हृदयम्‌' त॥त्पय. “मत्‌' मत्तः भार! 
सिवाय नीकु 36 ५७ काशतुं नथी, ॥ ४२ ॥ 

(उद्ध4७ ५४ छे प्रभु, जाप भो छो.) 
त 5५ उरीने मने. 5छो- "शोम उछीने जवान 
षे छे. 

(5५३१ १६ यशउपे) भारु विधान उरे 
छे, (पताईउम मभि, जाज्न, न्द्र वगेरे 
देवतानोउपे) भारु ४ जत्िधान (नाम) 5२ छे, 
(शानमा जा5श॥83पे) मारामा जारोप 35रीने 
तेनो. के निषेध उरवामा जावे छे ते पछ हुं ४ 
छु, सर्व वेदनो शाटी ४ यसर्थ छे 3 
(परमा4३५) भारो जाश्रय ऽरीने सर्व भे 
भायाभान छि. गेम जनु१६ उरीने गते. निषेध 
उरीने १६ शांत थ काय छे. ॥ ४३ ॥ 

भने, ४ यशइप कावे 8. (“य॒ज्ञो वै विष्णु: ' 
विष्शु ४ यश३५ छे. ते.स. १/७/४, २/५/१५) भने 
ग ते. १६ भुध ६१त।३पे ३४ छे, देवो. माराथी 
फु नथी, वणी, के याउ वगेरे प्रपंथमांथी 
उत्पन्न थयु छे त जा. जात्माभाथी, जा॥श ठत्पन्न 
थयु छै, (त,8५,२/१/१) वजेरे द्वारा मारामा 
जारोप 35रीन “अपोह्यते? तेनो निषेध ५२५।म। 
जावे छे, ते पण इं ४ छुँ, भाराथी कुटु नथी. 
(जथात्‌ जात्मामाथी जा॥१ ठत्पन्न थयु, जाआशथी, 


३९४ 
कुत इत्यपेक्षायां सर्ववेदार्थ संक्षेपतः 
कथयति 


एतावानेव सर्वेषां वेदानामर्थः । तमेवाह-- 
शब्दो वेदो मां परमार्थरूपमाश्रित्य भिदां 
मायामात्रमित्यनृद्य, 'नेह नानास्ति 
किंचन' इति प्रतिषिध्य प्रसीदति निवृत्तव्यापारो 
भवति। 

अयं भावः-यथा हङ्कर यो रसः स 
एव तद्विस्तारभूतनानाकाण्डशाखास्वपि, 
तथैव प्रणवस्य योऽर्थः परमेश्वरः स 
एव तद्विस्तारभूतानां सर्ववेदकाण्डशाखानामपि 
सङ्गच्छते, नान्य इति॥ ४३॥ 


नित्यमुक्तः स्वतः सर्ववेदकृत्सर्ववेदवित्‌। 
स्वपरज्ञानदाता यस्तं वन्दे गुरुमीश्वरम्‌॥ १ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २२ 


वायु, पायुथी जण्नि ठत्पन्न थयो, पछी पार्छु 
उेवामा, जाव्यु ड जज्नि वायुभां विधीन ५७ 
गयो. वायु जाठाशमा, जने जाठाश जात्मामा 
विधीन 4७ गयुं, जाम, जाआश-वायु-जजिनि-४ण- 
पृथ्वी, नुं ४ छु छुँ.) उवी रीति? जेवी जपेक्ष। 
माटे सर्व वेध्ना जथने संक्षेपथी 58 छे- 

सर्व वेधेनो सर्थ जाटवो, ४ छे. ते. ग्ध क 
ऽऐे 8- 'शब्दः' १६ ५२५३५ मारो याश्रय 
ऽरीने, भे्ोने ३१० भाषा३५ 5छीने २१०६५४ 
त्रक्मभ देश भाज भि नथी.” (5४.6५.४/११, 
५४६।.७५.४/४/१८) जेम निषेध 5२ छै अने 
“प्रसीदति' शात ५७ छाय छे. 

भाव जा. प्रमा, 8- केम जंडुरमां के रस 
छे ते % तेना विस्ता२३५ जने5 4३ अने. 
शाणाजोमां पए छे, तेम उंअरनो यसर्थ के 
परमेश्वर छे ते ४ ते वेदना विस्ता२३५ सर्व 
वेदना. जरो तथा शाणा-प्रशाणाजीनी ५९ छे. ते 
सिवाय वेध्नो नीको ॐ अर्ध नथी, ॥ ४३ ॥ 

(इष्ट जध्यायनी समाप्तिमा शीषर भत 
नि ५२ छे-) 

सर्व वेधनु सर्न 5२न1२।, सर्व वेधना शत, 
नित्यमुऊत, पोताना विषे जने जन्य विषे शान जापनार। 


ie 


कै गुरुइप ७२ छे, तेमने ई वंधन 5२ §.॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकविंशोऽ ध्यायः ॥ २१॥ 
न नो 


अथ द्वाविंशोऽध्यायः 
तत्पीनी संण्या जने पुरुष-प्रईतिचो. विवे 


द्वाविंशे तत्त्वसंख्यानामविरोधविधोच्यते। 


जावीसभा जध्यायमा त्योनी, सण्यामा विरोध, 


ुंप्रकृत्योर्विवेकश्च जन्ममृत्युविधादि च॥ १ |” ५५ ते रीते ते ३४११ भावी छे. पुरुष- 


पुतिन विवेऽ जने दन्म-भृत्युनी 151२ वगेरे 
पश. (उछवाभां जाव्या छे). ॥ १ ॥ 
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तदेवं वेदानां प्रवृत्तिपरत्व॑ निराकृत्य 
मोक्षपरत्वं निर्णीतम्‌, सन्ति च मोक्षपरत्वेऽपि 
तदवान्तरविवादाः। तथा हि--केचित्तत्त्व- 
संख्यासु विवदन्ते, तत्रापि बाह्यार्थसदसत्त्वे 
आत्मत्वेऽप्येकत्वनानात्वादिषु तत्र कि 
सत्यमिति जिज्ञासया पृच्छति-कतीति। 


उद्धव उवाच 
कति तत्त्वानि विश्वेश संख्यातान्यूषिभिः प्रभो । 
नवैकादश पंच त्रीण्यात्थ त्वमिह शुश्रुम॥ १ 


ऋषिभिरागमेषु बहुधा संख्यातानि तेषु 
कति युक्तानीत्यर्थः । भगवन्मतानुवादपूर्वकं 
बहुधा संख्यानं प्रपञ्चयति-नवेति त्रिभिः। 
त्वं तावदष्टाविंशतितत्त्वान्यात्थ। तानि च 
वयं शुश्रुम श्रुतवन्तः ॥ १॥ 


केचित्‌ षड्विंशतिं प्राहुरपरे पंचविंशतिम्‌। 
सप्तैके नव षट्‌ केचिच्चत्वार्यकादशापरे॥ २ 
॥ २॥ 
केचित्‌ सप्तदश प्राहुः षोडशैके त्रयोदश। 
एतावत्त्वं हि संख्यानामृषयो यद्विवक्षया। 
गायन्ति पृथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमर्हसि॥ ३ 


एकादशः स्कन्धः 


३९५ 


_ 


9, 
भईन्‌ ऽरीने वेध भोक्षपरायश छे, गेम निश्यय 


जाम, वेधे. प्रवृत्तिपरायए गे. वातनु 


उस्वाभा नाव्यो. वेधो भोक्षपरायए हीय तो. प९ 


(दि i _ 


ते औए विवाहे छे. ते थपुसार- तप्पीनी, 
सण्यान विषयमा ४2९15 [११६ 5२ छे. तेमां 
पए भाह्य पदार्थांनी, सत्यता जने, मिथ्यात्वना 
संनंधभां तेम १४ जात्मा जेऊ छै $ जने ते विषे 
पश, विवाद 5२ छै, तो. ते. विषयमा सत्य शु छे, 
ते शएवानी ४२७) पूर्छु छु- "कति इति।' 

8५२७ णोल्या - ढे विश्वेश, ९ प्रभु, 
ऋषियों हारा. 326 तत्त्वो जशवामा जाव्या छे? 
जाप उषी छो डे (6श२-७१-भछत्तत्व-५७५।२- 
पयमडामूतो. खेम) नव, (हस. 6च्द्रियो जने. मन 
जेम) जणियार, पाय (तन्माजाजो) भने (सप्व- 
रछसूततभस गेम) नश भुशी (मणीने जब्यावीस 
तपो) छे, 

शास्गोमा ऋषियों हारा जने रीति गशना 


खेम जमे 3949 ड्यू. ॥ १ ॥ 


उर्वाभा थापी &, तेभ 58 जएतरीसो योग्य 
छै? भणवान दारा (श्रीमद भा.११॥१८/१४भ!) 
उरेल, मतने, पुनः ऽइव द्वार जने गशतरीगोत 
विर्त।२पू4ऽ 0. शोथी (७८५७) ऽषे छे- 
“नव इति।' जाप तो जठ्यावीस तत्त्वी 5७) छी, 
तेमनु जमे 'शुश्रुम' 2१२ श्यु. ॥ १ ॥ 

५2615 छव्वीस्‌ तो टता 5 पय्यीस, 32615 
सात, ४2615 नव, उंटला5 8 तो. डेटला 5 यार 
जने. ७१ 52७15 जणियार, ॥ २ ॥ ३2२९5 
सतर, तो. डेटला सोण सने 986 £ तेर तत्वी 
उछ छे. डे सनातन (श्री)! %&पिजोगे के 
जलिप्राथ ऽडेवानी ४२84 तत््वोनी संण्याभां 
जाटली जनेडता. २15 छे, ते जाप जमने ऽएव 
योग्य छो. ॥ 3३ ॥ २ ॥ 


३९६ 


एतावतीनां भाव एतावत्त्वं नानात्वमित्यर्थः । 
यद्विवक्षया यत्प्रयोजनमभिप्रेत्य च गायन्ति। 
आयुष्मन्नित्यमूर्ते ॥ ३ ॥ 


विवक्षाभेदेन सर्व युक्तमेव। मायया च 
किं नाम न युक्‍तमित्याह--युक्तमिति। 


श्रीभगवानुवाच 

युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा। 
मायां मदीयामुद्गृह्य वदतां किं नु दुर्घटम्‌॥ ४ 

यथा ब्राह्मणा भाषन्ते तद्युक्तं, न च 
वस्तुतः । यस्मात्सन्ति सर्वत्रान्तर्भूतानि सर्वाणि 
तत््वानि। किंच, मायामिति। असत्त्वेऽपि 
मायाश्रयत्वादूघटत पएवेत्यर्थः। उद्गृह्य 
स्वीकृत्य। न हि मरीचिजलपरिमाणादिविवादे 
किंचिदघटितमिव भवति॥ ४॥ 


बंशीधरी--वस्तुतस्तु यथा मरीचिजलमेव 
नास्ति किमुत तत्परिमाणादिवादस्तथा 
ब्रह्मव्यतिरिक्तानि तत्त्वान्येव न सन्ति 
तत्संख्यायां कुतो विवाद इत्यर्थः । 


ननु यदि सर्वमपि युक्तं तर्हि कुतो 
विवादः, यदि च मायैवालम्बनं तर्हि कुतो 
हेतुं प्रति विवादस्तत्राह-नैतदेवमिति। 


नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं वच्मि तत्तथा। 
एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः॥ ५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २२ 


जाटली. सण्यानु, भाववाय5 जाटदापाशु, 
भुच्पशु, गेम अर्थ छे. 'यतू-विवक्षया' % 
प्रयोष्धननी, यथी जय छे. 'आयुष्मन्‌' ऐ 
नित्यस्व३५! सनातन! ॥ 3 ॥ 

कुटी, कुटी, ऽब्पनाशो उछेवानी 6२ हीवाथी 
सर्व भतो. योज्य छ. मायाने अरण. घटेलु शु योग्य 
ग. छोय? सेभ 5७ 8- ' युक्तम्‌ इति।' 

सर्व त्योना संनुंषमा 98७७) गन ५ छे 
तेभ योग्य छै. भारी भायानो, स्वी5२ उरीने 
उज्नाराजोनी 58 वात घटी न श? ॥ ४ ॥ 

हरी केम ऽहे छे तेम योग्य छे, परंतु 
त्योनी, जने5ता भाटेनो विवा वास्तवि5 नथी, 
२0. $ भधा भतभां सर्व तत्वोनो समावेश ५७ 
काय छै. वणी, “मायाम्‌ इति।' शत्य छोया 
छत. ५३ (मारी जयिन्त्यशठित्त) मायाना जाश्रयथी 
$8 पए घटी ४ शडे छे, जम यर्थ छे. 'उदगृह्य' 
२५2२ 5रीने- णरेणर, भूगळणना, माप वेरेन। 
विवाहमा 56 पश जधरित ढी४ शठे चढी,॥ ४ ॥ 

वस्तुत: केम भृूणदणनु जस्तित्व ५ नधी. 
तो. पछी तना भाष वजेरेनो, विवाह डेवी रीति 
डी शे? तम्‌ ग्रह्मथी, कुछ त्यो, ४ नथी तो. 
पछी तत््वसंण्यानो विवा& डेवी रीत & 
श? जेभ यर्थ छे. 

शे, उरवामा जावी. छे डे को तेजोनी सर्व 
वात. योग्य हीय तो तेजोमा विवाह शा माटे धाय 
8? खने को तेजी मायाने स्वीडरे ४ छे तो. 5या 
३२९ विवाद 3२ छ? ते माटे (जवान) ७२ 
२१।प्‌ छे- “न-एतत्‌ एवम्‌ इति।' 

तमे. कम उदो छो, तेम नथी. ईं छे ५६४ 
ते ४ छे. जाम विवाद उरता भ्राक्मशोमां तेजीना 
सत: 5रएनी, कुटी ९६) वृत्तिजो३५ परिणाम पामेबी 
भारी हूय (सत्वा5) शङ्तिगो. ॥२७३५ छै॥ ५ ॥ 


अ० २२ 


हेतुं प्रति च विवदमानानां मदीया 
दुरतिक्रमाः शक्तयः सत्त्वाद्या अन्त:करणवृत्ति- 
विशेषरूपेण परिणता एव हेतुरित्यर्थः ॥ ५॥ 


तासां विवादहेतुत्वमुपपादयति-— 
यासामिति । 
यासां व्यतिकरादासीद्‌ विकल्पो वदतां पदम्‌। 


प्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनु शाम्यति॥ ६ 


यासां व्यतिकरात्क्षोभाद्वदतां पदं विषयो 
विकल्पो भेद आसीदन्त:ःकरणवृत्तिविकल्पो 
वा तन्मूलभूतः। एतदेव व्यतिरेकेण 
द्रढयति-शमदमयोह्नद्रेक्यम्‌। तस्मिन्प्राप्ते 
विकल्पोऽप्येति लीयते। तं च विकल्पनाशमनु 
वादः शाम्यतीति॥ ६॥ 


“सन्ति सर्वत्र' इति यदुक्तं तत्प्रपञ्चयति-- 
परस्परेति द्वाभ्याम्‌। 


परस्परानुप्रवेशात्‌ तत्त्वानां पुरुषर्षभ। 
पौर्वापर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम्‌॥ ७ 


अन्योन्यस्मिन्ननुप्रवेशाद्वक्तुर्यथा विवक्षितं 
तथा पूर्वं कारणमपरं कार्यम्‌। कार्यकारणभावेन 
प्रसंख्यानं भवति। 


एकादशः स्कन्धः 


३९७ 


विवादना 5२0. माटे 4१७६ 5२ लम 
तेखोन। जंत:5२0नी, ६ ९६ १जो३प ५रि७म 
पामेती भारी हुल सत्वाहि शड्तिशो ४ 
5२२३५ छे. ॥ ५ ॥ 

ते शठ्तिणोना (विञरने) विवाध्ना 3२७३१ 
सिद्ध 3२ 8- 'यासाम्‌ इति।' 

फु शज्तिणोना क्षो (विडार)ने 5२ 
[१६ उसनाराजोना विषय३५ भे थाय छे. 
कयारे शम, ६म पराप्त थाय छे सारे भे& नाश. 
पामे छै खने पछी विवाध शांत थाय छे.॥ ६ ॥ 

१ शड्तितिजोन। “व्यतिकरात्‌' 451२न 51२७ 
विवा 5२नाशाजोन। “पदम्‌' (वेषय३५ “विकल्पः' 
"मेद धाय छै, जंत:२छनी १३५ भेद जथव। ते 
विवाध्ना भूण २९३५ भेष्ट या ४ वातने 
(कया. १६ नथी. त्या. विवाद नथी, खेम) 
व्यतिरे$्थी, ९ 3२ छे- शभ ज्‌ ध्मनो द्वन्द्वेश्य 
समास छै (नी तो. शमदमयोः ३५ थाय). 
(शमो मन्निष्ठता बुद्धेर्दम इन्द्रियसंयमः। श्री ६ 
म.११/१८/३६ मारामा भुद्धिने स्थापवी ते. शभ, 
७न्द्रेियोने वशभां राणवी ते ६म.) ते शम-ध्म 
प्राप्त थत भे६ 'अप्येति' नाश पामे छै जने ते 
मेना नाश पछी 0१६ शांत थाय छे. ॥ ६ ॥ 

सर्व तत्वोमां आ्राह्ए) हारा के अछेवायुं छे, 
ते योग्य &.? (४०५-४) जम के उटेवामा जाव्यु, 
ते विस्तारपूर्व८ भे श्र्वोश्रेथी समशवे छे- 
“परस्पर इति।' 

डे पुरुषशिरोमषि, तत्वीनो जेडणीआमा प्रवेश 
थवाथी व5ताने हॅम उछेवानी 6२७. हीय तेम 
आय-॥रए0 भावथी शना उरवामा जावे छे.॥७॥ 

जेऊणी कामा. प्रवेश थवाथी पञ्ताने कम्‌ 
देवानी, ७२७. छोय. ११ पूर्वम्‌ ५२७, अपरम्‌ 34, 
आर्यद्वरशना नावथी गना, उरवामा जावे छे. 


३९८ 


यद्वा, पूर्वा अल्पसंख्या, अपराधिक- 
संख्या, तयोर्भाव: पौर्वापर्यं तेन प्रसंख्यानं 
गणनमिति॥ ७॥ 


अनुप्रवेशं दर्शयति-एकस्मिन्नपीति। 


एकस्मिन्नपि दूश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च। 
पूर्वस्मिन्‌ वा परस्मिन्‌ वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः ॥ ८ 


पूर्वस्मिन्कारणभूते तत्त्वे कार्यतत्त्वानि 
सूक्ष्मरूपेण प्रविष्टानि मृदि घटवत्‌। 
अपरस्मिन्कार्यतत््वे कारणतत्त्वान्यनुगतत्वेन 
प्रविष्टानि घटे मृद्वत्‌॥ ८॥ 


अविरोधमुपसंहरति-— 


पौर्वापर्यमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌। 
यथा विविक्तं यद्वक्त्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात्‌॥ ९ 


अतोऽमीषां तत्त्वानां पौर्वापर्यं तत्तत्कारण- 
कार्यत्वं प्रसंख्यानं च न्यूनाधिकमभीप्सतां 
वादिनां मध्ये यथा विवक्षया यद्दक्त्रं यस्य 
मुखं प्रवर्तते तत्सर्वं विविक्तं निश्चितं वयं 
गुह्णीमः। उक्तन्यायेन सर्वत्र युक्तेः संभवात्‌ 
॥९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २२ 


जथ१। पूर्वा शो. अ५२।, अपरा रि 
संण्या, ते भनेनो गोव नो, ११ 'पौर्वापर्यम्‌'- 
त्योनी. संण्य। जोछीवत्ती, 4४ ५७ छै अने. 
तेनाथी “प्रसंख्यानम्‌' २१ थाय छे. ॥ ७ ॥ 
सेश्यो नीशम 
“एकस्मिन्‌ अपि इति।' 
पूर्वना 3२७३५ तत्वभां ४ नीका आर्यउप 
सर्व त्यो (भाटीमो घशनी केम सूक्ष्उपे 
सतर्णत) प्रवेशला श्णाय छै, तेम ४ (घरमा 
भाटीनी केम) सर्व आर्य३५ तत्वी प्रवेशेथ 
शय छे. 
“पूर्वस्मिन्‌? 5२७३५ तरयमा, अर्य३प तप्पो 
सूक्ष्म प्रवेशवां छेणाय छे, माटीमां घडानी, केम. 
“अपरस्मिन्‌? 34३५ तत्पमभां 5२७३५ तपो. 
जनुणत ढोपाथी 9१२८ कशाय छे, घ३भा, 


जंतर्भाव धशावे 8- 


॥ ८ ॥ 


भाटीनी कॅम! ॥ ८ ॥ 

(सेञनी९ १ सनुप्र१२ हीवाथी २२५३५) 
विरोध ६११ छे- 

साथी जा तत्वीनी 545२९३५ जान 
जगे. जोछीवत्ती, गएन श्रप। छैय्छता विवाद 
उसनार। क (ग्राविशो)मा (के उछेवानी छग्छथी) 
कनु मुण प्रवृत्त धाय, ते सर्वभां जौयित्यना 
संभवने आरऐ जमे तेने. निश्रियत३प स्वीडारीज 
छी. ॥ ८ ॥ 

साधी, जा तत्पीनी “पौर्वापर्यम्‌' ते. कुटी. 
कुटी, अर्यञर3प. गना. जने. जोछीवत्ती, जना. 
$२१। ४280 विवाह 5रनाराजोमा के ऽइेवानी 
७२७॥धी, “यत्‌-वक्त्रम्‌' नु भुण प्रवृत्त धाय, ते 
सर्व जमे 'विविक्तम्‌’ निश्चित३प स्वीअरीज 
छीजे, आरए डे उछेवाभा जावेल न्यायथी सवज 
जोयित्यनो संभव छे. ॥ ८ ॥ 


अ० २२ 

ननु कार्यकारणतत्त्वानां पृथक्त्वापृथक्त्व- 
विवक्षया भवतु नाम संख्याभेदः, जीवेश्वर- 
योस्तु कथं भेदाभेदविवक्षा यया षड्विंशति- 
पञ्चविंशतिपक्षौ प्रवृत्तात आह-अनादीति। 


अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम्‌। 
स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌॥ १० 


स्वतो न संभवति, अन्यतस्तु संभवात्स्वतः 
सर्वज्ञः परमेश्वरोऽन्यो भवितव्य इति 
षड्विंशतिपक्षाभिप्राय इत्यर्थः ॥ १०॥ 


कथं तर्हि पञ्चविंशतिपक्षस्तत्राह- 
पुरुषेति । 


पुरुषेशवरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्वपि। 
तदन्यकल्पनाऽपार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः॥ ११ 


वैलक्षण्यं विसदूशत्वं नास्ति द्वयोरपि 
चिद्रूपत्वादतस्तयोरत्यन्तमन्यत्वकल्पना अपार्था 
व्यर्था। एवं पञ्चविंशतिपक्षः प्रवृत्त इत्यर्थः । 
नन्वेवमपीश्वरप्रसादलभ्यज्ञानस्य पृथक्त्वा- 
त्पक्षद्वयमपि न घटतेऽत आह- ज्ञाने चेति। 
सत्त्वगुणवृत्तित्वात्तदन्तर्भूतमित्यर्थः ॥ ११॥ 


एकादशः स्कन्धः 


३९९ 


~ 


शश् जरामा गावी छे 3 54३५ सने. 
३२९३५ तत््वोने लिन्न $ लिन्न अ्ढेवानी 
७२७॥थी, तत्वीनी सण्यामा १७ १६ भनाय, परंतु 
शव ने छखरना विषयमा तो. भे६-जे६ 
ऽउेवानी. ७२७. डेवी रीत. ही& श? 3 "ने दीघ 
8०4२ जने. पथ्यीस तत्वी माननार थे पक्षो 
पड्या? जा. माटे 60२ जापे छै- ' अनादि इति।' 

खन दि णथय यविधायुञ्त छवने स्वतः 
जात्मशान संभवतु न डोवाथी तेने. शान जापनारो 
चय परमेश्वर डीवी ४ गो. ॥१०॥ 

पीतानी काते जात्मशान संभवतुं नथी, परंतु 
नीका पासेथी संभवतु डोवाथी, पोतानी काते. १४ 
सर्वश गेव जन्य परमेश्वर दीवा ४ शे ७अे, 
जेम &व्वीस तत्वोवषाण। पक्षनो जलिय छे, 
सम शर्थ छे. 

तो. पछी पय्यीस ततत्वोवाणो पक्ष डेवी रीति 
७.७ २७? ते माटे 3२ पे &- (पुरुष इति।' 

जा. शरीरभां छव शने श्वर वथ्ये 
खुमन प७ लिन्नता नथी (4२७ $ ते भने 
यैतन्य३प छे) साथी तेभनाभां भिनी ५९५च। 
ऽरवी यथ छे जने. शान सत्वात्मऽ इतित 
२४ छे. ॥ ११ ॥ 

'बैलक्षण्यम्‌' २म।चत नथी, आरए डे 
नने. येतन्य३५ छे, तेथी ते भने जेऽनीकाथी %२। 
५७ कुद. होवानी. 5९५च॥ 'अपार्था' ०44 छे. शा. 
रीति पथ्यीस तरवीवाणे पक्ष प्रवृत थयो छे, सेम 
सरथ छे. 9 ७ साम दीवा 


॥ १७ ॥ 


श॑. उरवामा सावी छै 
छता. धश्वरनी इपाथी प्राप्त थवा योग्य शान कुटु 
डीवाथी नीको पक्ष ७6 शठे नही. जा माटे 8२ 
सपे &- “ज्ञानं च इति।' शान सप्वयुएना. 
543५ छोवाथी, (जिभुशात्म5) तिनी, जंतरजत. 
व छे, गेम अर्थ्‌ छे. ॥ ११ ॥ 


४०० 


ननु ज्ञानं जीवधर्म: कथं प्रकृतेर्गुणः 
स्यादत आह- प्रकृतिरिति । 


प्रकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेर्नात्मनो गुणा: । 
सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यनतहेतव: ॥ १२ 


गुणसाम्यं हि प्रकृतिरतस्तद्विशेषरूपा 
गुणास्तस्या एव, न त्वात्मनो जीवस्य 
अकर्तृत्वात्तस्य स्थित्यादिहेतुभूतगुणा- 
श्रयत्वानुपपत्तेः ॥ १२॥ 


सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानमिहोच्यते। 
गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सूत्रमेव च॥ १३ 


अतः सत्त्वं सत्त्वमयं ज्ञानं प्रकृतेर्गुण 
इति पूर्वेणैवान्वयः । 


ननु तन्निवर्त्य कर्माज्ञानं च तत्त्वान्तरं 
स्यात्‌, न, रजः कर्म रजसो वृत्तिः, आज्ञानं 
च तमसः। अतः कर्माज्ञानयो रजस्तमोद्वारा 
प्रकृतावेवान्तर्भाव इति भावः । तथापि काल- 
स्वभावयोस्तत्त्वान्तरता स्यात्‌, न गुणव्यतिकर 
इति। गुणानां व्यतिकरो यस्मात्स ईश्वर एव 
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शेड ऽरवामा जावी छ डे शान छपनो धर्म 
छे, ते (तिनी. गुए डेवी रीति दो ९३? जा. 
भाटे 30२ यापे 8- “प्रकृतिः इति ।' 

ना. जुनी साभ्यावस्था ते परत छे, माटे 
स्थिति, ऐैत्पातत जने नाशना 3२७ सत्व, 
रशषेयु0 जने तमोगुए पतित गुण छे, जात्माना 
जु नधी, ॥ १२ ॥ 

ना. गुशोनी साम्यावस्था ४ 9१10 छे, 
साथी ते ईति २७ विशिष्ट गुश३प छो ते 
शुशे प्रतिचा ४ छै, पश जात्माना नथी. 
ख्वात्म, जडता. हीवाथी स्थिति वजेरेना. 5२९३५ 
गुशोनो, ७१ जाश्रय णने, ते. घटतु नथी.॥ १२ ॥ 

सटी सत्वनी १(त३५ शान (अतितो. २२) 
8, रोशनी वृत्त. डभ छे जने. तमोगुशनी. पृत्ति 
जशान ऽवा छे, गुशोभ। क्षोभ उत्पन्न रनर 
(68२ ४) ३४ छै जने. (दिय ३३५ मुण्य 
1३ जात) सूजात्मा भछतरत्व १ स्वभाव छे. 
॥ १३ ॥ 

साथ "सत्त्वम्‌? सप्वनी १३५ शान 
तिनो. २९ छे, खेम पूर्वना «48 (१२) साथै 
सन्यय छे. 

शेक, जरामा जावी, & ॐ शान १३ ६२ 
उरवा, योग्य डम तथा जशान कुद. त्यो डशे. ते. 
भाटे 5७. छै $ ना, 'रजः कर्म! रशेयुशनी पृत्ति 
ऽम्‌ छै जने. तमोणुशनी वृत्ति जशान छे. जाथी 
उर्म जने. जशाननों पण. रशेयुश जने. तमोणुए 
होर प्रतिभ ४ समावेश धाय छे, जेवी भाव 
छे, तो. पश अण. जने. स्वभाव तो. ५६. तत्त्वो. 
पर ने? ते माटे ठर शापे छे $ ना, 
“गुणव्यतिकरः इति ।' गुन क्षोभ भने 5२३ 
थाय छे त श्वर ४ ५५३५ छे. स्वभाव गेटले 
(छिया ३्तिउप भुण्य प्राण स्थात्‌) सूजात्मा & 
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कालो नाम। स्वभावो नाम सूत्रं महत्तत्त्वमेव । 
तस्य सर्वशक्तिमत्त्वात्‌। तदेवं ज्ञानादीनां 
यथायथमन्तर्भावान्न पक्षद्वयेऽपि तत्त्ववृद्धिः । 
एतच्च पक्षान्तरेष्वपि ज्ञेयम्‌॥ १३ ॥ 


(पक्षान्तरमुद्धावयति--के ते गुणाः, 
किंप्रयोजनाः, किंस्वरूपाः, एतत्सर्वं दर्शयन्न- 
्थान्नवैकादश पञ्च त्रीणीति स्वमतत्वप्रति- 
पादनश्लोके त्रीणीति पदं व्याचष्टे-सत्त्वं 
रजस्तम इति। मतान्तरे-कालः, सूत्रं, पुरुष 
इति) स्वमते तु गुणानामागमापायित्वा- 
त्प्रकृतेभेदो विवक्षितोऽतो गुणास्त्रीणि 
तत्त्वान्यपराणि पञ्चविंशतितत्त्वानि पूर्वोक्त- 
पक्षद्वयसाधारणानि दर्शयति—पुरुष इति 
सार्धद्वाभ्याम्‌। 
पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तमहंकारो नभोऽनिलः। 
ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव॥ १४ 


शरोत्रं त्वग्दर्शनं घ्राणो जिह्वेति ज्ञानशक्तयः । 
वाक्पाण्युपस्थपास्वङ्घ्रिः कर्माण्यड्रोभयं मन: ॥ १५ 


शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातय: । 
गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥ १६ 


व्यक्तं महत्तत््वम्‌। नभआदीनि 


पञ्चतन्मात्राणि। मे मया॥ १४॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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भछत्तत्वप 9, 4२७ ड ते सवशऊितमान 8. जाम, 
शान पजेरेनो प यथोयित३पे समावेश थछ हतो 
डोवाथी (पय्यीस मने. छव्यीस तत्वोवाणा) भ॑ने 
पक्षभा पण वधीरे तत्त्वो 4४ शड नडी. ना ९ 
(&व्वयीस तत््ववाण।) जन्य पक्ष भटे ५७ 
सम%४व। योग्य छे. ॥ १३ ॥ 

(जन्य पक्षनी 5€पना 5२ छै- ते शशो अया 
छे? ऽया प्रयोडनोवाणा छे? इवा स्वभाववाणा 
छे? जा सवना जर्ध ६शावता, नव-गगिया२- 
पांय-त्रश गेम जठयावीस तत्वोनु प्रतिपादन उरता. 
श्रोऽभ्‌ श~ खे पहनी व्याण्य। 5२ 8- 'सत्त्वं 
रजस्तम इति।' जन्य मत. सचुसार- 50, सून, 
पुरुष) पोताना मत. प्रमे तो. भुशी ठत्पन्न ४6ने. 
नाश पाभनार। डीवाथी अुशोने अतिथी २८२ 
ञ्ढेवानी 6२७. छे. जाथी नीळा, नाश तत्त्वो भने 
पय्यीस तत्त्वो, सेम पूर्वाठत भने पक्षोने साभान्य३पे 
चढी श्वोडीथी ६५१ छे- “पुरुषः इति।' 

पुरुष, पति, मछत्तर५, जार, सश, 
वायु, तेकू, ण्‌, पृथ्यी- खेम में उडे नव 
त्यो. ॥ १४ ॥ छे प्रिय (७६५)! श्रोज, त्यया, 
यक्षु, त्रा, किदूवा- गेम पाय शानेन्द्रियो जने 
वाशी, दाथ, उपस्थ, २१६, प०- खेम पाय 
अमेन्द्रियो, खने 8 नया शान-श्मात्म5) भन. 
(खेम जजियार ततत्यो), ॥ १५ ॥ १०६, स्पर्श, 
३५, रस, जंध- शेम पाय विषयो३पे परिशाम 
पामलां पथमडाभूतो (जने. गए गुशोी- खेम 
ज&यावीस. तप्वो भें उद्यां 8.) (पथ्यीस, छव्यीस 
जगे. जल्यावीस खे न. पक्षोमा) जति 5२वी, 
नोल्ावु, भण-भूजत्यार जने ॥मक अरपु- जे 
$र्भन्द्रेयोन ३७३ छे, कु. नथी. ॥ १६ ॥ 

“व्यक्तम्‌! भछतरव, २।५।॥ पजेरे पाय 


तयो. 'मे' में इह्य ॥ १४ ॥ 
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एकादश दर्शयति--श्रोत्रमिति। दर्शनं 
चक्षुः। ज्ञानशक्तयो ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च। 
वागादिपाय्वन्तानि द्वन्द्वैक्येनोक्तानि 
चत्वार्यङ्घ्रिश्चेति कर्माणि कर्मेन्द्रियाणि पञ्च। 
उभयात्मकं मन: | उभयेन्द्रियसाधारणमित्यर्थः । 
अङ्ग हे उद्धव। एवमेतान्येकादश॥ १५ ॥ 


पञ्च दर्शयति--शब्द इति। 

शब्दादीनि विषयतया परिणतानि 
पञ्चमहाभूतानि। ननु गत्यादिभिस्तत्त्वाधिक्यं 
पक्षत्रयेऽपि स्यान्नेत्याह-गतीति। गतिश्च 
उक्तिश्च उत्सर्गौ च शिल्पं च तानि 
कर्मायतनानां कर्मेन्द्रियाणां सिद्धयः, फलानि 
न तत्त्वान्तराणीत्यर्थः ॥ १६॥ 

तदेवं मतत्रयेऽपि तत्त्वसंख्याभेदं निरूप्य 
यद्विवक्षया गायन्तीति यत्पृष्टं तत्तन्मततात्पर्य 
दर्शयति—सर्गादाविति। 


सर्गादौ प्रकृतिर्ह्मस्य कार्यकारणरूपिणी । 
सत्त्वादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते॥ १७ 


कार्याणि षोडश विकाराः, कारणानि 
महदादीनि सप्त, तद्रपिणी सती प्रकृतिरस्य 
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२५६२ त॑त्वो. ६९१ छे- ` श्रोत्रम्‌ इति ।' 
“दर्शनम्‌' ५७, 'ज्ञानशक्तयः' ५२ शानोन्द्रियो. 
(उडी), वाशीथी पायु सुपीनी यार ७न्द्रियो, ऽय्‌ 
सभासथी ऽइव जने. (पायमो) प० शेम 
'कर्माणि' (पाथ) शर्भन्द्रयो खने 3तयात्म5 
भन्‌, शानेन्द्रियो जने. 3भन्द्रियोनी नाय भन- 
जम सार्थ छे. 'अंग' छे प्रिय ७६५! जाम, 
जजियार तयो. (डछेवाभा जाव्या), ॥ १५ ॥ 

पाय तत्पी, ६४ 8- "शब्दः इति।' 

१०६६ पाय विषयो३५ परिशाम पामेला 
पयमडानूतो. शंख उरवामा गावी छे $ गति 
ऽरथी. वगेरे गशीने जि तत्त्वो. त्रेय पक्षोभा थाय, 
ते. भाटे 5छे छै- ना, “गति इति।' जत ऽरथी, 
जोलवु, मणभूजत्याण तेम ४ मळ उरवु, तेजी, 
“कर्म-आयतनानाम्‌' 5(द्रेय.न। “सिद्धयः? इण. 
छे, ५६. त्यो. नथी, गेम शर्थ छ. ॥१६॥ 

(२८, २६, २५ तत्वोवाणा) नशेय मतोना 
तपाची. संण्यानो भे थ्णावीन के जतिप्राय 
अ्डेवानी ७२2७1धी. जान 5२ छे. (श्वो5-3) शेम 
क पूछवामा जाव्यु उतु, ते मतोनु तात्पर्य ६शावे. 
छे- 'सर्गादौ इति।' 

(६शाववा्ा जावे, श्रोत्रथी भांडीने ३५ सुधीना 
सोण वि॥२३५) आर्या जने. मछत्तत्वथी भांडी पृथ्वी 
सुधीनी सत) ५२९३५ ईति २। (४०त)ची सृष्टि 
वजेरेमा स्वादि भुशो १३ (सय, पद्य भने 
संडाय३५) जवस्थाने धारण 5२ छे. पुरुष तो. 
जव्य5त डी ३११ क्षर 5२ छै (जे 8).॥ १७ ॥ 

“कार्याणि' (92, त्यया, यक्षु, त्रा, य, 
वाशी, ढाथ, ७पस्थ, पायु, ५०, भन, १०६, स्पर्श, 
रस, गंध, ३५- खेम) सोण वि॥२३५ आर्या अने. 
भछत्तत्वाधि (३४, २४५२, ईति, २१२२, 
सत्वशुर जने तभो२२- गेम) सात 5२शो- ते 
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विश्वस्य सर्गादौ गुणैः सृज्यत्वाद्यवस्थां धत्ते। 
उपादानकारणरूपत्वात्‌। पुरुषस्त्वव्यक्तो- 
ऽपरिणामी निमित्तभूतः केवलमीक्षते। अतः 
परिणामिन्याः प्रकृतेः पुरुषो भिन्न इति॥ १७॥ 


तत्त्वैरब्धकार्यस्य तदन्तर्भावमभिप्रेत्याह- 
व्यक्तादय इति। 


व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया। 
लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेर्बलात्‌॥ १८ 


व्यक्तादयो महदादयः प्रकृतेरुत्पन्ना ये 
धातवस्ते विकुर्वाणाः पुरुषेक्षणेन लब्धवीर्याः 
संहता अण्डं सृजन्ति। प्रकृतेर्बलात्तामाश्रि- 
त्येत्यर्थः ॥ १८॥ 


एवं स्वमतमुपसंहत्य मतान्तरेष्वपि 
सामान्यतो निरूपितां घटनां विशेषत: सतात्पर्या 
दर्शयति--सप्तैवेति । 


सप्तैव धातव इति तत्रार्थाः पंच खादयः । 
ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः॥ १९ 


एकादशः स्कन्धः 


४०३ 


३पवाणी ही प्रति शा विश्वनां सृष्टि, स्थिति 
सने. संडा२३५ णुशोथी सकय वजेरे जवस्थाने 
घार. उरे छे, आरए 3 [ति ४ सपनु भूण 
5२९ छे. पुरुष तो 'अव्यक्तः' २५९२।भी, 
प्रत्यक्षादि प्रभाएना जविषय३५, 3१० निमित्त३५ 
द्रष्टा, हो (साक्षीमाचे) कुजे छे. जाथी ५९ि७॥भी, 
५१तथी पुरुष लिन्न छे. ॥ १७ ॥ 

तत्यो, द्वारा जारतमायेला 54३५ (कर्मऽ) 
ते. तत्वोभा ४ समावेश स्वीडारीन ऽइ छे- 
“व्यक्तादयः इति।' 

9४(तिधी, ठत्पन्न थयेधा भतू वगेरे तत्पी 
विर पाभवाथी, पुरुषना क्षय (धष्टिपात)थी, 
सामर्थ्य पामी, जेडी, थ प्रतिना नणथी १९०३ 
स छे. ॥ १८ ॥ 

“व्यक्तादयः ' भढतू वजेरे ४(तथी. छत्पन्न. 
तेजी, विर पामवाथी 


थये ४ तत्व छै 


पुरुषन। दृष्टिपातथी सामर्थ्य पामी, जे56ी मणीने. 


9 


१६१४नु सर्केन ५२ छे. 'प्रकृतेः बलात्‌’ ते 
9५तिनो जाश्रय ऽरीने, गेम शर्थ छे. ॥ १८ ॥ 

जाम, पोतान। भतनु वि१२३ समाप्त 5रीने 
अन्य मती. विषे साभान्य३पे श्णवधी नानतने 
तातपर्यसढित विशेष3पे ६५. छे- 'सप्त-एव इति।' 


(दि न 61 > दती 


(3261५ विद्ठानो, माने 9 3) सात % तपो. 
छे- जठाश वगेरे पाय भछामूतो, द्रटाइप थ्व 
जने. (द्रष्टा-६श५ थे) भनेन जाधार३प नात्म. 
(तमा प्र्त, भछतत्व जने. जरंआर जे नश तप्पोनो 
समावेश जाआश वगेरेमा 5२03१ ऽ२वाभा भाव्यो 
8.) ते सात तत््वीभांथी ६७, ४चचद्रय, प्राण (खेम 
C x म ~ 
२१ आया %न्म्‌ 8).॥ १८ ॥ 


४०४ 


ज्ञानं जानातीति द्रष्टा जीवः। 
उभयो्रष्टृदूश्ययोराधार आत्मा चेति सप्त। तत्र 
प्रकृत्यादीनां कारणत्वेन खादिष्वन्तर्भावः। 
उत्तरेषामन्तर्भावार्थमाह-ततस्तेभ्यः सप्तभ्यो 
देहेन्द्रियासवः सर्वकार्याणि जायन्ते॥ १९॥ 


षडित्यत्रापि भूतानि पंच षष्ठः परः पुमान्‌। 
तैर्युक्त आत्मसम्भूतैः सृष्ट्वेदं समुपाविशत्‌॥ २० 


षडिति मतेऽपि भौतिकस्य भूतान्तर्भावं 
जीवस्य च परमात्मान्तर्भावमाह-तैर्युक्त इति। 


(स च पर: पुमांस्तैरात्मसंभूतैः 
पञ्चभूतैर्युत इदं देहादिकं सृष्ट्वा तत्स्वयं 
समुपाविशत्‌। पूर्वस्मिन्कारणे पञ्चभूतात्मके 
भौतिकेन्द्रियादीनामन्तर्भाव उक्तः पूर्वोवत्या 
ज्ञातव्यः ।) ॥ २०॥ 


चत्वार्यवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । 
जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु॥ २१ 


अन्नं पृथ्वी। आत्मनो जातानि आत्मना 
सह चत्वारि तत्त्वानि। अन्तर्भावार्थमाह-- 
तैरिति। अवयविनः कार्यस्य ॥ २१॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २२ 


*ज्ञानम्‌' १७, छै ते. शानस्4व३५ ७१ द्रष्टा 
छे तथा द्रष्टा जने दशय जे. णंनेनो, जापार जात्मा 
छै- जम सात त्वो छे. तभा प्रति कोरे (मतच, 
सर्छ 9२) नो जाऊाश पजेरेमा आरए३पे समावेश 
ड्रामा नाव्यो छे, पछीना ३६७ वगेरे आर्योनो 
समावेश एव 8- “ततः' त सात तत्वोभांथी ६७, 
७न्द्रिय, प्राण, गेम सर्व आर्यो कन्मे छे. ॥१८॥ 

(32615 विद्वानों) छ त्यो माने छे. या 
मतभमा प. पाय महाभूतो जने. छडी, परम 
पुरुष गेम छ त्यो. छे. पोतानाभांथी ७-५ 
थयेल. ते. पाय मडामूतयुक्त परमात्मा जा शणत 
सने तेभा छप३पे प्रविष्ट थया छे. ॥ २० ॥ 

छ तत्वोवाणा भतम पश सर्व 
भौतिड आर्यानो. पाय मडाभूतोमा जने छवनो 
छश्वरभा, समावेश थाय छे, शेम 5छे. छे- 
'तैः युक्तः इति ।' 

(ते परम पुरुष पोताचामांथी ठत्पन्न थयेहा 
ते. पयमडामभूतोथी युक्त धने, मा ६४ वणेरे 
सने. ते पोते तेम प्रविष्ट थय। छे. पूर्वना 
पयमडाभूतईप आरएमां भौ ति छॉन्द्रेियो, वजेरेनो 
समावेश ऽउेवायो. छै. पूर्व ऽह्युं डोवाथी सम 
देवु शने.) ॥ २० ॥ 

(श्दोऽ-२०ची व्याण्याभां जंसनी सध्रनो 
(भा). प्रक्षिप्त होय तेम ४२५ छे.) 

(32615 विद्वानों, माने छे ॐ) यार % त्वो. 
छै, तेमां पश जात्माथी, तेक, कण तथा पृथ्वी 
कन्म्या छे खने ते यार तत्वोथी, ४ जवयवी जेवा. 
जा शणतनो नम थयो छै. ॥ २१ ॥ 

'अननम्‌' पथ्वी- यातना सित. यार त्यो. 
जात्माथी, शन्म्या छे. समावेश भाटे 5हे छे- 
तैः इति।' ते यार तत्वोथी ४ जवयवी जेवा. 
आर्य३५ शणतनी (नम छै), ॥ २१ ॥ 


अ० २२ 


संख्याने सप्तदशके भूतमात्रेन्द्रियाणि च । 
पंच पंचेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः॥ २२ 


भूतानि च मात्राणि च इन्द्रियाणि च 
पञ्च पञ्च। एकेन मनसा सह आत्मा 
सप्तदशः ॥ २२॥ 
तद्वत्‌ षोडशसंख्याने आत्मैव मन उच्यते । 
भूतेन्द्रियाणि पंचैव मन आत्मा त्रयोदश॥ २३ 


आत्मैव संकल्पयन्मन उच्यते। 
त्रयोदशपक्षे भूतानि तन्मात्रैरकोकृतानि पञ्चैव। 
इन्द्रियाणि तत्प्रकाशकानि पञ्चैव। मनश्चैक- 
मिन्द्रियाधिष्ठातृ। आत्मा च द्विविधः। एवं 
त्रयोदश ॥ २३॥ 
एकादशत्व आत्मासौ महाभूतेन्द्रियाणि च। 
अष्टौ प्रकृतयश्चैव पुरुषश्च नवेत्यथ॥ २४ 


एकादशत्वपक्षे, पञ्चमहाभूतानि 
पञ्चेन्द्रियाणि । जीवमनसोश्चात्मान्तभविनैता- 
न्येवैकादश। नवपक्षे, अष्टौ प्रकृतयः पुरुषश्च । 
विकाराणां तदन्तर्भावः ॥ २४॥ 


उपसंहरति-इतीति। 


इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम्‌। 
सर्व न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद्‌ विदुषां किमशोभनम्‌॥ २५ 


एकादशः स्कन्धः 


४०५ 


सतर तत्वोनी जएतरीमा पाय भडानूतो, 
पाय तन्माजाजो, पाय ४चचद्रियो, भन्‌ जने सपरमो. 
खत्म भानवाभां जाव्यो छे. ॥ २२ ॥ 

पाय मडामूतो, पाय तन्माजाजो जने पाय 
छनद्रयो जम पष्र, थे$ भननी साथे जात्मा 
सत्रमो मनायो &. ॥ २२ ॥ 

सोण तत्वीनी जएतरीमा एपरनी कम 
(५६२ तो सहित सोणभा) जात्माने ४ भन 
उछेवामा शाव्यु छै, (तेर तत्वोनी जएतरीमा) 
पाय मडालूतो, पाय छीन्द्रेयो, मन, छवात्मा भने 
परमात्मा- खेम तेर भनाय छे. ॥ २३ ॥ 

संउध्प उरतुं भन ४ जात्मा, उठेवाय छे. तेर 
त्योना पक्षम पंथ भडाभूतो जने. पय त्मात 
जे5 उरीने पाय ४ गशवाभा जाव्या छे. तेमनो 
५5 डरनारी पाय शद्रयो, ४च्द्रियोनी जधिराता 
भन्‌ तथा ५ 5२ 'आत्मा' छवात्मा अने. 
परभात्मा- सेभ तेर ॥ २३ ॥ 

जणजियार तत्वो दीवाना मत प्रमाएे साता, 
पंथ भडाभूतो जने. पाय छद्धयो तथा नव त्वो 
डीवाना मत. प्रमाऐ, २४ प्रइतिजो सूते शे 
पुरुष २७५ छे. ॥ २४ ॥ 

जजियार तत्वीना पक्षमा पंथ महाभूत, 
पाय छान्द्रयो तथा छव जने भननो जात्माभां 
समावेश उरीने जएपामा जाव्यु छे जने नव 
तपो, छोवाना पक्षमा २४ पति (भन, शुद्धि, 
खंडारे जने. पंथ मडानूतो) जने पुरुष, 54३3५ 
विशरोनो तेभ समावेश डरायो छे. ॥ २४ ॥ 

सभाप्ति 5२ 8- “इति इति।' 

जाम, ऋषियणों द्वारा जने5 प्रडारे तत्पोनी 
जशतरी उरवामा जावी, छे. सर्व गशतरीणो 
युडतयुङत छोवाथी, 8यित छे. विद्वनोनुं शु 
जशोभनीय हीय? ॥ २५ ॥ 


४०६ 


इति एभिः प्रकारैः प्रकृतिपुरुषभेद- 
ज्ञापनायेत्यर्थः । (ननु एतेषां कतमः पक्षस्त्याज्य 
इति चेत्तत्राह-सर्वमिति) ॥ २५॥ 


ननु गुणसाम्यं प्रकृतिस्तस्याः सत्त्वादयो 
गुणाः, न त्वात्मन इति तयोर्भेदाप्रतीतेः कथं 
ज्ञातुं शक्यत इत्युद्धवः पृच्छति प्रकृतिरिति । 


उद्धव उवाच 

प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ। 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः। 
प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि॥ 
॥ २६॥ 
आत्मना जडाजडस्वभावेन विलक्षणौ। 
अन्योन्यापाश्रयात्परस्परपरिहारेणाप्रतीतेरित्यर्थः । 
अन्योन्यापाश्रयत्वमेवाह- प्रकृताविति। प्रकृतौ 
तत्कार्ये देहे। प्रकृतिश्चात्मनि। तेन विना 
तस्या अप्रतीतेः । अहमित्यभेदप्रतीतिर्न देहात्मनो 

भेदो लक्ष्यत इत्यर्थः ॥ २६॥ 


एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि। 
छेत्तुमर्हसि सर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुणैः॥ २७ 


हृदि वर्तमानं संशयम्‌। नये युक्तौ नैपुणं 
प्रावीण्यं येषां तै: ॥ २७॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २२ 


'इति' जा. जने प्रडारे उरवामा नवेली 
जतरीसो पति जने पुरुषनो मेध भणापप। 
भाटे छै, गेम शर्थ छे. (को. प्रश्न उस्वाभा जावे 
$ जा णपामांथी उयो पक्ष त्वाणवा योग्य छे, तो. 
3छे, छे- सर्व पक्षो योग्य छे) ॥ रप ॥ 

प्रश्न थाय छे ॐ गुशोनी साम्यावस्था, गेटवे 
प्रति. तेना सत्यादि गुशी छै पश जात्माना नधी, 
२८८ (ते. पुरुष जने अत गेऽनीकाथी विलक्ष 
त छे, पश) ते ननेन। मिनी प्रतीति न थवाथी ते 
भने वथ्येनो भे शाशवो डेवी रीति शञ्य छै, जेम 
९४५० पूछे &- “प्रकृति: इति' 

8६५२ णोल्या, - हे श्री, को. ॐ पुरुष 
खने, ईति. स्वभावथी विक्षर, 8 छता नऽ 
मणी गया हीवाथी ते भने पथ्येनो १६ 'शातो 
नथी. तिन. यप देडमां जात्मा कशाय छे 
खने सलाम परत ४२५ छे. ॥ २६ ॥ 

“आत्मना' ४५-२४५ स्वभावथी भन विलक्ष 
8. 'अन्योन्य-अपाश्रयात्‌' २।-म। जने प्रतिनो 
परस्पर जध्यास थवाथी जडगीशने हूर 5रीन लिन्न 
डीवानी प्रतीति थती. नथी, जन्योन्यना, जप्यासना 
भावने. 5७ &- "प्रकृतौ इति।' 'प्रकृतौ' त. 
9५तिन। डार्यउप बेडमा (जात्मानों जध्यास) खणे. 
जात्म, ७प२ प्रति जध्यास३पे कशाय छे. ते 
जात्म। विना ते तिनी प्रतीति थती. नथी, "हु 
सेम उेवाथी शात्मा जने प्रतिचा सभेची 
प्रतीति थाय छै. ६७ गने जात्मा(ना सध्यास)माो 
भेष कशातो नथी, जेम शर्थ छे. ॥ २६ ॥ 

डे श्मणनयन] डे सर्वश! मारा. हृध्यभां 
२७८। भछान संशयने जापना नीतिनिपुश वयनोथी 
छै नाणवा जाप योग्य छो. ॥ २७ ॥ 

६4१ २७८। संशयने- “नये! युतम 
“नैपुणम्‌' ५49५ छै शेभनामा ते पयनोथी॥ २७ ॥ 


अ० २२ 


अहसीत्युक्तं, तत्र हेतुमाह--त्वत्त इति । 


त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः । 
त्वमेव ह्यात्ममायाया गतिं वेत्थ न चापरः॥ २८ 


हि यस्मात्‌ त्वत्तस्त्वत्प्रसादादेव। अत्र 
ज्ञाने प्रमोषो भ्रंशश्च ते शक्तितो मायातः । 


ननु स्वप्रकाशस्यात्मनः कथं ज्ञानप्रमोषः, 
ज्ञानदाने तत्प्रमोषे वा मम किं प्रयोजनं, 
तत्राह-त्वमेवेति॥ २८॥ 


नानात्वैकत्वाभ्यां 
प्रकाशाप्रकाशाभ्यां 


विकाराविकाराभ्यां 
सापेक्षनिरपेक्षत्वाभ्यां 
चात्यन्तं भेदं वक्तुमाह 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ। 
एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः॥ २९ 


प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पोऽत्यन्तभेद 
एव। कुत इत्यपेक्षायां प्रकृतिशब्दोक्त- 
देहादिसङ्घातस्य विकारित्वं तावद्दर्शयति-- 
एष इति द्वाभ्याम्‌। एष सर्गः सृज्यत इति सर्गो 
देहादिसङ्घातो वैकारिको विकारवान्‌। अत्र 
हेतुः—गुणव्यतिकरात्मको गुणक्षोभकृतः॥ २९॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४०७ 


"जाप योग्य छी.” गेम १ (४८०5-२७१।) 
उेवामा, याप्यु, ते. भाटेचुं ३२९ उदे छे- 
“त्वत्तः इति ।' 

(जाप १ संशयनु आरए ६२ ३२१। योग्य छो.) 
$रए। डे खा संसारमा छवोने जा५(नी $पा)थी 
ह शान प्राप्त थाय छै जने. जापनी मायाशज्तिथी 
ह शाननी नाश थाय छे. जापनी मायानी गाते. 
पश जाप ४ शो छो, नीकु 36 काएतुं चथी. 

हि! 5२0. $ जापनी इपाथी ४- रीं 
शानविषय5 “प्रमोषः' अंश (नाश) ५७ जापनी 
'शक्तितः' भायाशडितथी धाय छे. 

शंऊ, उरवामा थापी छै ॐ शानस्व३प५ 
छवना शाननो नाश डेवी रीति थाय? वणी, शान 
जापवामा ॐ तेना. नाशभा भारु शु प्रयोष्चन छे? 
ते. भाटे 5७. छे- 'त्वम्‌ एव इति।' २।५ ४ 
जापनी मायानी गति काशो छो. ॥ २८ ॥ 

विर शने, निर्विञर, सने$ अने खेड, 
सापेक्ष जने. निरपेक्ष तथा जप्रडाश जने. ५5१, 
पइत जने. पुरुष वथ्येनो जतिशय १८६ १७॥५१। 
माटे (भजवान) ऽहे छे- 

श्रीभणवान भोद्या - ठे पुरुषश्रेऊ! पति 
खने पुरुष वथ्ये अत्यंत १६ छे ५२९ $ जा 
घ७।हि संघात. शशो विद्वरने 5२७ ऐत्पन्न. 
थयो हीवाथी विळरवाणो छै. ॥ २८ ॥ 

प्रुत जने. पुरुष वथ्ये शप्यत १६ ४ छे. 
उवी रीत? जेवी जपेक्षा भाटे प्रत. १०६थी 
उेवामा, जावेवा ६९ सघातनु विठारित्य थे 
शोथी ६॥वे. छे- “एषः सर्गः' 6५४ उरवामा 
जाये छे ते २३५ ६७८ संघात 'वैकारिक:' 
वि$रवान. छे. ज। भाटेनु 5२७- 'गुणव्यति- 
करात्मकः' गुम क्षोभ थवाने 5२९ (६७।६ 
संघात.) ठत्पन्न थयेधो छे. ॥ २८ ॥ 


४०८ 


नानात्वमाह--ममेति । 


ममाङ्ग माया गुणमय्यनेकधा 
विकल्पबुद्धीशच गुणैर्विधत्ते। 
वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेक- 
मथाधिदैवमधिभूतमन्यत्‌ ॥ ३० 
विकल्पं भेदं तद्बुद्धीश्च। अनेकधात्वं 
प्रपञ्चयति—वैकारिकोऽनेकविकारवानपि स्थूलेन 
मार्गेण तावत्त्रिविधः । त्रैविध्यमाह अध्यात्ममिति । 
एकं रूपम्‌॥ ३०॥ 


तानि रूपाणि दर्शयति 
दृग्‌ रूपमाक वपुरत्र रन्ध 
परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे। 
आत्मा यदेषामपरो य आद्यः 
स्वयानुभूत्याखिलसिद्धसिद्धिः । 
एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु- 
जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌॥ ३१ 


दृगध्यात्मम्‌। रूपमधिभूतम्‌। अत्र रन्ध्र 
चक्षुर्गालके प्रविष्टमार्क वपुरंशोऽधिदैवमिति। 
सापेक्षप्रकाशतामाह- परस्परमिति । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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(विड्आारात्म5 सृष्टिनी) जनेडत. ४७4१ छै- 
“मम इति।' 
छ प्रिय (७६५), भारी णुएमभयी माया, 
पीताना (सत्व, २४स, तभस) शुशोथी रने 
प्रशारना भे सते भैध्थुद्धिलो रये छे. (जा 
घ्डाध्सिंधात) जने5ड विड्ास्वाणी छोवा छता 
(स्थूणमार्ज) अे5 ३५ जध्यात्म, भीन जपिमत 
खने पछी जपधिध्व- गेम नए ५5२५ छि.॥30॥ 

(भया) 'विकल्पम्‌' १६ जने. ते मेध्णुद्धिजो 
(स्ये छ), शनत समवे 8- '“वैकारिकः ' नेऊ 
विारवाणो, डीव छता. (जा देढाद्सिंचात) स्थुण 
मॐ नश. प्रकारची, छे, जिविपता '्णाव छे- 
“अध्यात्मम्‌ इति।' २5 ३५ जध्यात्म छे.॥ 3० ॥ 

ते (नेय) उपो ६२४१ 8- 

नेन्द्रिय जध्यात्म 9, ३५ सघिलूत & अने. 
ने२२।७३मा प्रविष्ट थयेल। सूर्यनो जंश अघिट्टैप छे. 
जेय गेडणीकाना जाश्रयधी सिद्ध थाय 8५३ 
२१३१ २डेवो है सूय छे ते तो स्वतः ४ सिद्ध 
छे. गे. क रीति जात्मा १९७ सूर्यनी दम स्वयंसिद्ध 
छे, £1२९ डे जा यात (जध्यात्म, सघिभूत 
खने जधि६१) नशेयनुं भूण 5२७ छै जने. गे5३प 
छे जने. तेथी ४ जा सर्वधी, (मिन्न छे, तेम क 
स्वत:सिद्ध शी जे5णीकाचे प्रअशित 5२नाराजोनो, 
पए। ५51२.5 8. जा. प्रमाऐ यक्ष (2५ सूर्य अध्यात्म, 
जपिभूत, जपिवव छे, तेम) त्यया, वगेरे, १३ 
वगेरे, किंवा. वजेरे, नासिक, वगेरे जने यित 
सित (नीका गंत:5रशो मन, शुद्धि गने. जर 
पश नश. नश प्रञारना 9). ॥ 3१ ॥ 

गेजोन्द्रिय अध्यात्म छे, ३५ सघिलूत छे. 
'अत्र रन्ध्रे’ जडी ने२२।८.३भ१। प्रवेशे्षा सूर्यनो. 
“वपुः' शश चिव छे, जा जेय जेडनीशना 
२।्यथी. 922 छे ते 5७. 8- ' परस्परम्‌ इति ।' 
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चक्षुषा रूपं ज्ञायते। तदन्यथानुपपत्त्या 
चक्षु: तत्परवृत्त्यन्यथानुपपत्त्या तदधिष्ठात्री देवता । 


ततश्च चक्षुषः प्रवृत्तिस्ततो 
रूपज्ञानमित्येवमेतत्त्रयं परस्परं सिध्यति। 


अत्र रन्ध्र इति विशेषणव्यावर्त्यमाह 
दृष्टान्तोपयोगितया--यस्तु खे आकाशे अर्को 
वर्तते मण्डलात्मा स तु स्वतः सिध्यति। 

चक्ुर्विषयत्वेषपि प्रतियोग्यपेक्षाभाव- 
मात्रेण स्वत इत्युक्तम्‌। 

इदानीमात्मनो विकारित्वाद्यभावेन 
भेदमाह-यद्यस्मादात्मा एषामध्यात्मादीनामाद्यः 
कारणमत एकरूपोऽभिन्नश्च। तस्मादेतेभ्योऽपरो 
भिन्नः । स्वप्रकाशत्वादपीत्याह-स्वयानुभूत्या 
स्वतःसिद्धप्रकाशेनाखिलानां सिद्धानां परस्पर- 
प्रकाशकानामपि प्रकाशकः, सर्वेषामपि सामान्य- 
तश्चित्प्रकाशविषयत्वात्‌। अत एव स्वप्रकाशत्वं 
सिद्धम्‌। 


चक्षुषि दर्शितं त्रैविध्यमिन्द्रियान्तरेष्व- 
प्यतिदिशति-एवमिति। यथा चक्षुरेवं त्वगाद्य- 
पीत्यर्थः । त्वक्स्पर्शी वायुरिति। श्रवणं शब्दो दिश 
इति। जिह्वा रसो वरुण इति। नासा गन्धोऽ- 
श्विनाविति। चित्तेन युक्तमन्तःकरणान्तरमपि। 
तत्र चित्तं चेतयितव्यं वासुदेव इति । मनो मन्तव्यं 
चन्द्र इति। बुद्धिर्बोद्धव्यं ब्रह्मेति। अहंकारोऽहं- 
कर्तव्यं रुद्र इत्येवं त्रिविधमित्यर्थः ॥ ३१ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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यक्षुथी उपनु शान थाय छे. यक्षु विना ३पनु 
शान जसंभवित डोवाथी यक्ष सिद्ध थाय छे. ते 
यक्षुनी, प्रवृत्ति शीय्‌ तो. तेना, सघिष्षत। ६१ 
सिद्ध धता नधी, 

ते. जघिछाता. ध्वथी यक्षुनी प्रवृत्ति धाय छे. 
तेनाथी ३पनु शान थाय छे. जाम, जा. गेय 
जेडणीकना जाश्रयथी सिद्ध थाय छे 

दृष्टांत उपयुठत थाय माटे 'अत्र र्ध्रे' विशेषशन 
घटापीने 5डे छे- जाआशमां के सूर्यभंडणनो जात्मा 
सूय छै त तो स्वत:सिद्ध 8. ते. नेत्रो. विषय छोवा. 
छत. तेने प्रतियोगीनी अपेक्षा न डोवाथी % ते 
स्वत:सिद्ध छे, खेम ऽडेवाभां नयु. 

डवे जात्मामां विशरीपशु वगेरे न दीवाथी 
६ १४७१ 8- 'यत्‌' 5२२. 3 यात “एषाम्‌' 
सा, जध्यात्म, नवित, सषिध्यनु भूण 51२७ छे, 
साथी जे4३५ जने. लिन्न छै जने तेथी ९ जा. 
सर्वथी 'अपरः' लिन्न छे. खात्मा स्वप्रडाश 
डोवाथी पश (जा. सर्वथी लिन्न छे), खेम उदे 
&-- 'स्वया-अनुभूत्या' स्वतःसिद्ध ५5शथी समस्त 
सिद्ध पदार्थानो, जेडणीकाने 3512 अरनारायोनो, 
पश. खात्मा 941२ छै, 5२0 ड सामान्य रीते 
सर्व 98 शान३५ डतो विषय छे. जाथी ४ 
जात्मानु स्वा्रआशत्व सिद्ध थाय छे. 

क्षुभा ६२१८ जिविधता भी 6च्द्रियो 
विषे ५७ ७।२, ५३ छे- “एवम्‌ इति।' ११ यक्षु 
तेम त्यया, वजेरे समझवां, जेम र्थ छे. त्यथा- 
स्पर्श-५।यु, अ१७-१५०६-६िश।, ठिढूचा-रस-वरु0, 
सि 5-२५-नम्धिनीइम।रो, यित्सडित यार 
खेत: 5२७) १५७ ५२।. तेभ थित्त-थिंतव५-१।२६१, 
भन-भंतव्यन्यन्द्,, भुद्धि-णोद्धव्य-५&॥, २४५।२- 
२१४५२ ५२१। योग्य-रुद्र जेम जश. २९, जध्यात्म- 
जपिभूत-जपिधव समरूवां, ॥ ३१ ॥ 


४९० 
योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः 
प्रधानमूलान्महतः प्रसूतः। 
त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु- 
वैंकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्च॥ ३२ 


अहे 


ननु पुनरपि वैलक्षण्यमात्रमेवोक्तम्‌, 
त्रिविधप्रपञ्चव्यतिरिक्तात्मप्राप्िस्तु कुतः स्यात्‌। 
अहंकारनिवृत्त्या। तत्कुतः। त्रिविधविकल्प- 
निवृत्त्यैवेत्याशयेनाह— 


योऽसावहमहंकारः । तमेवाह-गुणक्षोभं 
करोतीति। तथा ततः परमेश्वरात्कालाद्वा 
निमित्तात्प्रधानं मूलमुपादानं यस्य तस्मान्महतः 
प्रसूतो विकारः स त्रिवृत्‌ त्रिविधो मोहमयस्य 
विकल्पस्य हेतुः। त्रिवृत््वमेवाह-वैकारिक 
इति॥ ३२॥ 


स कुतो निवर्तते। आत्माज्ञानविलसित- 
त्वात्तज्ज्ञानेनेत्याशयेनाह- आत्मापरिज्ञानमय 
इति । 


आत्माऽपरिज्ञानमयो विवादो 
ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः । 
व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां 
मत्तः परावृत्तधियां स्वलोकात्‌॥ ३३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २२ 


गुशोमा. क्षोभ उरनार आपने ३२३ अति 
कनु भूण ७२0. छे ते भछततत्वभांथी, वि॥२३प 
छत्पन्न थयेद्दो है जा सब २ छे, ते १५२५ 
(२१५), खेन्द्रिय (रस) जने. तामस- खेम 
२७, ५5२४ भोडमय भेध्नुं ५२९ छे. ॥३२॥ 

वणी, (6३१७) शश् ३२ छे $ (६७।६ जने 
जात्मानी) विवक्षता ४ जडी उछेवाभां जावी, 
पश (खध्यात्त पजेरो) त्रिविध प्रपयथी भु 
खाता नी प्राप्ति डेवी रीति थाय? ०४५२ ६२ 
थवाथी जात्मानी प्राप्ति थाय तो ते खबर ठेवी. 
रीति. दूर धाय? भवान खे जाशयथी 5त्त२ शपे 


स 


छै 3 (जप्यात्मा5) नश प्रढरनो मि हूर थपाथी 
शु २४५२ ६२ धाय छै- 

'यः असौ अहम्‌’ ४ जा. २४५२ छे, 
तेने. ४ १७१ &- 'गुणक्षोभं करोति इति।' 
गुम क्षोभ उरे छे तेवा. ते. परमेश्वरने आर 
जथवा आणने 5२३ (ते. %नुं “मूलम्‌? ७५।६।४। 
३२९ छै त. भछतत्वभांथी हृन्मे है जा जरंडा२ 
छे, त 'त्रिवृत्‌' २ 5२ भोउमय भेध्नुं 
5२३ छे. ५ 99२ ४ ४१ ७- 'बैकारिकः 
इति।' स्विः, (२।४य जने. तामस). ॥ ३२ ॥ 

ते. जछं&२ अवी. रीत. ६२ थाय? जात्मस्व३पना 
जशानथी, य्यायेतो हीवाथी ते जात्मशानथी % 
२४४२ हूर थाय छे, जे जाशयथी झै छे- 
' आत्मा-( अ )परिज्ञानमयः इति। 

णरेणर, भे६ छे $ नही जेवी भेदन पदाथ 
पर स्थिर थयेद्दो विवा जात्माना जशानथी 


कक 


य्थायेो छे, (जा) विवाद व्यर्थ छे, छता. 


स्व३पभूत जेवा, भाराथी विभुण नुद्धिवाणा पुरुषो 
मोटे जटडशे क ची. ॥ 33 ॥ 


अ० २२ 


ननु कथं मोहमयत्वं विकल्पस्याहंकारस्य 
वा फैश्चित्स्यत्वाङ्गीकारात्तत्राह--विवाद 
इति। अयं भिदा अर्थनिष्ठो विवादोप्यात्मा- 
5परिज्ञानमय इत्यन्वय: । यद्वा, विवाद: सर्वो$पि 
भिदाऽर्थनिष्ठ एव, न तु वस्तुमात्रनिष्ठ: । 
अतः परस्परं युक्तिभिरेव भेदस्य निराकृतत्वात्‌ 
मोहमयत्वं सिद्धमिति। 


ननु यद्यहंकारो विकल्पश्च नास्ति, 
अलं तर्हि तन्निवृत्तिप्रयासेन, तत्राह 
व्यर्थोऽप्यर्थरहितोऽपि स्वरूपभूतान्मत्तो 
बहिर्मुखानां नैवोपरमेत्‌। प्रत्युत तत्कृतैः 
कर्मभिरुच्चनीचदेहेषु ते संसरन्तीति॥ ३३॥ 


तत्र पृच्छति-त्वत्त इति। 


उद्धव उवाच 
त्वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो। 
उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृह्णन्ति विसृजन्ति च॥ ३४ 


तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः । 
न ह्येतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति बंचिताः॥ ३५ 


व्यापकस्यात्मनो देहाद्देहान्तरगमनमकर्तुः 
कर्माणि नित्यस्य च जन्ममरणादीनि कथमिति 
भावः ॥ ३४॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४११ 


शंऊ, थाय छे डे भेह जथवा ज्र 
भोइरयित डेवी रीति? 3265 हार. ते सत्य छे, 
जेम स्वीआारायेता छै. ते विषयमा 5७ छे- 
“विवादः इति।' भेष्द्न। ५६५ पर जापारित जा 
विवाध पश. खात्माना जशानथी, श्थायेती 8- 
जेम जन्यय छे, जथवा नो & विवा मेहना 
पदार्थ पर जाधारित छे, परंतु विवाद माज वस्तु 
पर जाषारित नथी, जाथी परस्पर युज्तियोथी १ 
भध्नु णंन 4४७ काय छे, तेथी १६ मोच्य छे, 
गेम सिद्ध थयु, 

$8 शुं उरे $ को जएंडार खने भे शीय्‌ 
ह नही, तो तेनी निवृत्तिना प्रयासथी जटडी कपु 
शोमे. ते. विषे हे छे- १६ शर्थरहित छोया. 
छत, २५३पभूत खेवा भाराथी निमुण पुरुषो. 
भाटे (भेध्विव६) सटऽतो. ४ नथी, ७2४ ते 
ज्ंडारथी, 5रायेला. ऽभथी ते मनुष्यो 3थ्य-नीय 
घेढीमा संसा२अमश अर्था रे छे. ॥ 33 ॥ 

(व्याप, अत, नित्य जेवा जात्माने 
संसार प्राप्त थाय छ,) त भाटे (७६१७) पूछे 
छे- 'त्वत्तः इति।' 

७५१४ णोल्या - हे प्रभु, जापनाथी 
विभुण थयेधी नुद्धिवाणा, भनुष्यो पोते. उरेल 
उभो आर य्य-नीय योनिजोभां शरीरो २७९, 
5२ छै जने. त% छै. ॥ ३४ ॥ 

हे गवि, जात्मशानथी रित. भनुष्यो 
भाटे हावी. 560 जेवी ते विषयवस्तु जाप भने 
डी. जा विषयना विद्वानों संसारमा प्रायः नथी, 
3२७ डे जापनी भाषाथी सर्व भोडित थयेक्षा छे. 
॥ 3५ ॥ 

व्याप खेवा जात्मानुं जे घेढमाथी नीळा. 
घेडमां “वु, जडत, जेवा. जात्मानुं अभ 5२बुं जने. 
नित्य सेवा जात्माना, ढॅन्ममरश[े डेवी रीत 
४8 श? भेवो भाव छे. ॥ ३४ ॥ 


४१२ 


एतद्विद्वांसो न सन्ति। हि यस्मान्मायया 
वञ्चिता मोहिता: ॥ ३५॥ 


लिङ्गशरीराध्यासेन सर्व 


इत्युत्तरमाह-मन इति। 


घटत 


श्रीभगवानुवाच 
मनः कर्ममयं नृणामिन्द्रियेः पंचभिर्युतम्‌। 
लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते॥ ३६ 


प्रधानत्वेन पञ्चभिरिति निर्देशो5न्येषाम- 
प्युपलक्षणार्थम्‌। देहाद्देहान्तरं प्रति 
याति। ततोऽन्य एवात्मा तन्मनोऽनुवर्तते 
अहंकारेणानुगच्छति॥ ३६॥ 


ननु मनसोऽपि पूर्वदेहवियोगो देहान्तर- 
योगश्च कथं भवतीति चेत्स्मृतिवियोग- 
योगाभ्यामिति वक्तुं तयोः कारणमाह 
ध्यायदिति । 


ध्यायन्मनोऽनु विषयान्‌ दृष्टान्‌ वानुश्रुतानथ। 
उद्यत्‌ सीदत्‌ कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति॥ ३७ 


कर्मतन्त्रत्वात्कर्मोपस्थापितान्‌ दृष्टान्वा 
अनुश्रुतान्वेदोक्तान्विषयाननुध्यायत्‌। अथानन्तरं 
ध्यायमानेषृद्यदाविर्भवत्पूर्वविषयेषु च 
सीदल्लीयमानं भवति, तदनन्तरं तस्य 
स्मृति: पूर्वापरानुसंधानं नश्यति॥ ३७॥ 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 


अ० २२ 


~ 


जा विषयना विद्वो नथी, 'हि' 5२९ ॐ 
(जापनी) भायाथी “वञ्चिताः' मोहित थये छे. 
॥ उप ॥ 

लिंगशरीरना यध्यासथी (सालानु जे5 
शरीरभांथी नीळा शरीरम। %वुं वजेरे) सर्व डं घटे 
छे, जम (भणवान) 30२ थापे 8- “मनः इति।' 

श्री १२५ णोल्या - पाय छन्द्रियोथी 
युठत. थेपु भनुप्योतु ४भमय भन सेङ छेडमांथी 
नीका द्छन। काय छै. तेनाथी फुट. ४ शेवो 
जात्मा ते भनने जनुसरे छे. ॥ 3६ ॥ 

पाय शानेन्द्रियो मुण्य ढोपाथी “पञ्चभिः' 
खेम निश उरवाभां भव्यो. छै जने. ते. भी 
छन्द्रियोनु, पश सूयन 5२१ भटे छे. गे 
टेडमांथी नीका ६७ प्रति शाय छै. ते मनधी, कुश. 
ह जेब सात्मा जरंड२३५ मिथ्या जध्यासने 
आर भनने जनुसरे छे. ॥ ३६ ॥ 

गो. शुंड। उरेवामा जावे डे भनने पछ पूर्व 
टेडचो. वियोग जने. नीका हेडनो. योग डेवी रीते. 
थाय छे, तौ जे स्मरणना वियोग शने योगथी 
थाय छे, जेम उडेवा भाटे ते. स्मृति. वियोग भने 
योणनुं 3२७ ३४ 8- ' ध्यायत्‌ इति ।' 

ऽभि, अधीन रडेनारु मन. उर्भाथी कोयेला. 
खने 4१९, रेला. विषयोनु थिंतन 3२तु, जने पछी 
ध्यान उराता. विषयोभां 952 थतु, पूर्वना विषयोथी 
छट ५३ काय छे, जने. पछी तेनी. पूर्व-जपरना. 
जनुसंपान३५ स्मृति नाश पामे छे. ॥ 3७ ॥ 

डभने जपीन दोवाथी उर्माथी 6पस्थित 
थये, $ कोयेक्ष। शने १९ ३२े८। पैध्वेश्त 
विषयोनु ध्यान डरतु, 'अथ' पछी ध्यान 5रयेका 
विषयोमा “उद्यत्‌' ५५८ थतु मन पूर्वना विषयोमाथी 
“सीदत्‌' छट ५३ काय छे जने. त्यार पछी तेनी. 
पूर्वना सने पछीना जनुसंधान३५ स्मृति नाश 
पामे &. ॥ 39 ॥ 


अ० २२ 


ततः किमत आह--विषयेति। 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः। 
जन्तोर्वै कस्यचिद्धेतोर्मत्युरत्यन्तविस्मृतिः॥ ३८ 


कर्मोपस्थापितदेवादिदेहात्यन्ताभिनिवेशेना- 
त्मानं पूर्वदेहं पुनर्न स्मरेदिति यत्सैव यातना- 
देहाभिनिवेशेन भयशोकादेर्देवादिदेहाभि- 
निवेशेन वा हर्षतर्षदिहेतोः पूर्वदेहेऽत्यन्त- 
विस्मृतिरहंकारनिवृत्तिस्तदभिमानिनो जन्तो- 
जीवस्य मृत्युरुच्यते, न तु देहवन्नाशः ॥ ३८॥ 


जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद। 
विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरथः॥ ३९ 


जन्म तु विषयस्य देहस्यात्मतया 
स्वीकृतिमभिमानं प्राहुः, न तु देहवदुत्पत्तिः। 
न च पुत्रादिदेहवत्प्रीत्यतिशयमात्रेण किंतु 
सर्वभावेनाभेदेन। अभिमानमात्रेणोत्पत्ति- 
मरणयोदृष्टान्तद्ठयम्‌-यथा स्वप्नश्च मनोरथ- 
श्चेत्यर्थः ॥ ३९ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४१३ 


~ ४9. 


(स्वृतिनाश थया) पछी शु ते. वे. ऽषे छे 
“विषय इति।' 

(नवा) ६७ 8५२ खत्यंत मोड थवाथी छव 
पोताना. पूर्वन! छेडने. इरीथी स्मरतो. नथी. 36 
पए। ३२९२ खनी पूर्व शरीरनी छे अत्यंत. 
[विस्भ(ति. 8, ते ४ भृत्य छे. ॥ ३८ ॥ 

उभी 6पस्थित थये८। ६५ वगेरे शरीर 
७५२ जत्यंत मोड थवाथी 'आत्मानम्‌' पूर्वना 
घडन इरीथी स्मरतो. नथी, जे क॑ विस्मृति 
छ ते ४- यातना परनी लासज्तिथी, जथवा 
भय, शो गजेरेने शरी हघेवाहिना देडनी 
जासडितथी, ७५, १८३ वणेरेना छेतुथी पूर्वद्डम। 
जत्यंत. विस्मुति जने. जटंडारनी, निवृत्त 8- 
खने ते धच जतिमानवाणा शछवचुं भृत्यु 
ञ्ढेवाय छे, छपनो धडनी फेम नाश थतो 
नथी. ॥ ३८ ॥ 

छे. ५४५ धान जापनार (७४६५)! धेडनी. 
जात्मा3पे जा छु छुँ" जेम के. जमेद्मावे 
स्वी[ते. (जलिमान) थाय तेने. ४ (दनो) 
छवनो कन्म ऽहे छै, जामा स्वप्न जने. मनीरथगु 
ट्प्टात छे. ॥ 3८ ॥ 

“विषयस्य' ६७नु ७” न। ३५५ 'स्वीकृतिम्‌' 
जलिमान धाय, तेने % (विद्वानो) शन्म ऽ छे, 
परंतु छेडनी. थम छावनी 6त्पत्ति थती. नधी, ६४ 
७५२ पुन वजेरेना घेडनी कॅम माज जतिशय 
प्रीत. % नी ५७ 'सर्वभावेन' जभेध्भावे 
जलिम।ति थाय छे, सभेध्मावे जात्म३प स्वी5ार 
उस्वाथी कुम्‌ स्वप्नभां जने भनोरथभां थाय छै 
तेम (जे स्वप्न ड मनोरथ पछी नीका स्वप्न ॐ 
भनोरथम प्रधमनु स्वप्न ॐ मनोरथ पीसरा8 
काय छै जम) 3त्पत्ति जने. भरशभां थाय छे, गेम 
शर्थ छे. ॥ 3८ ॥ 


४१४ 


दृष्टान्तौ विवृणोति-स्वप्नमिति । 


स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ। 
तत्र पूर्वमिवात्मानमपूर्वं चानुपश्यति॥ ४० 


तत्र वर्तमाने स्वप्नादौ। पूर्व चेति 
अपूर्वमिवेति चान्वयः। पूर्वसिद्धमप्यात्मा- 
नमपूर्वमिवाद्य जातमिव पश्यतीत्यर्थः ॥ ४०॥ 


उपसंहरति 


इन्द्रियायनसृष्ट्ेदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि। 
बहिरन्तर्भिदाहेतुर्जनोऽसज्जनकृद्‌ यथा॥ ४१ 


इन्द्रियाणामयनं मनस्तस्य देहान्तरा- 
भिनिवेशेन या सृष्टिरुत्पत्तिस्तया वस्तुन्यात्मनि 
तदभिमानेनेदं त्रैविध्यमुत्तममध्यमनीचत्वमसदेव 
भातीत्यन्वयः । एवंभूत आत्मा बाह्याभ्यन्तरभेद- 
हेतुश्च भवति। बाह्यविषयानान्तरान्सुखादींश्च 
पश्यतीत्यर्थः । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २२ 
भने ध्टांतोनु विवर ५२ छ- 'स्वणम्‌ 
इति।' 

स्वप्नं ॐ मनोरथना या प्रमाणे जनुभव 
ऽरवाभां ते ४१ केम (पूर्वना स्वप्नने स्मरतो. 
नथी. तेम वर्तमान शरीरमा स्थित थयेलो मनुष्य) 
पूर्वन शरीरने स्मरतो. नथी. जने. पोते पूर्वासिद्ध 
डीव छता पोते हम % फन्भ्यो छै, गेम समळे 
छे. ॥ ४० ॥ 

'तत्र' स्वप्न वर्गेरेनी जनुभव ५२१५- 
“पूर्व च इति अपूर्वम्‌ इव इति।' थम जन्य 
छे, सर्थात पूर्व पोते. जस्तित्वमां डोवा छत 
पोताने “अपूर्वम्‌ इव' ७4७. % %न्भ्यो. 8, तेम 
समळे छे, गेम यर्थ छे. ॥ ४० ॥ 

8पसंछ७।२ 5२ छे- 

&न्द्रियोना शाश्रयडृप भनने, (नीका घेढमा 
जलिभान थवाथी) क कन्म थाय & तेथी वस्तु३५ 
जात्माम नासती जा. निविधता. मिथ्या, 8. (जावो. 
घ्डाध्यासवाणी सात्मा) नाह जने. जांतरि5 
भेध्न। 4२७३५ भने छे, हम दुष्ट पुग्ने ठत्पन्न 
उस्नारों पिता भे६भावना 5२९३५ नन छै तेम! 
॥ ४१ ॥ 

&न्द्रियोना याश्र१३५ भनने नीका घेढमा 
सलिमान थवाथी ४ “सृष्टिः? नम थाय छे अने. 
ते. %न्भथी “वस्तुनि' ५स्तु३५ जात्मामा ते नी 
घ्ड्मा 942८ भनना जलिभानने आरए 3तभ, 
मध्यम, जवम्‌ गेम भासती जा जिविपता मिथ्या 
ह छ, जेम जनवय छै, जावो. (घ्डाध्यासवाणो) 
जात्म, माह जने जांतरि5 भिना! 5२७३५ भने 
छे- खात्मा नहारन। शण्धाहि विषयोने अने. 
जंध्यना सुण पजेरेने हुने छे, गेम यर्थ छे. 


अ० २२ 

यथा जनो जीव: स्वप्ने बहूनसतो जनान्‌ 
देहान्कुर्वन्पश्यन्‌ बहुरूपो भाति तद्वत्‌। यद्वा, 
इदं त्रैविध्यमध्यात्मादिरूपं भाति। 


असञ्जनकृद्दुष्टपुत्रोत्पादको जनः पिता 
स्वयं समोऽपि पुत्राभिमानतस्तदरिमित्रादिषु यथा 
भेदहेतुर्भवति तद्वदिति। अन्यत्समानम्‌॥ ४१ ॥ 


तदेवं लोकप्रसिद्धौ जन्ममृत्यू निरूप्य 
सूक्ष्मावपृष्टावपि तौ वैराग्याय निरूपयति 


नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च। 
कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते॥ ४२ 


नित्यदा प्रतिक्षणं भूतानि शरीराणि 
उत्पद्यन्ते नश्यन्ति च। कालस्यातिसूक्ष्मत्वात्त- 
त्कृतं भवनमभवनं वाऽविवेकिभिर्न लक्ष्यते 
॥ ४२॥ 


सतोर्जन्ममरणयोज्ञने कारणमेतद्भवेत्‌ 
सत्त्वमेव तयोः कुत इत्याशङ्कयानुमानेन 
साधयति--यथेति | 


एकादशः स्कन्धः 


४१५ 


कभ 'जनः' 2१ स्वष्नभां जनेऊ मिथ्या, 
“जनान्‌? घेढीने ऐत्पन्न उरतो. जने. होतो. जने5 
उपोवाणी नासे & तेभ जथवा (६च्द्रियोना 
जाशअरय३५ भननी नीका हेडभा जलिभान थवाथी 
कॅन्म थाय छे खने तेथी पस्तुउप शात्माभा) 
जध्यात्माधि (नषिलूत, जधि६१)३५ जा. जिविपता 
तासे छे. 

“असत्‌-जनकृत्‌' ६८ ५२१ 6-५४४ डरचारो, 
“जनः' पिता. पोते सर्व प्रत्ये समान. दोव छता. 
पुन प्रत्ये (भारों पुन छै" जेवा) जलिभानने अरे, 
पुगेन शतु-मिनद्रि प्रत्ये कम शशु-मित वगेरे 
मध्भाववाणी थाय छै तेम (घिडाध्यासवाणोे जात्मा 
मेध्भावना 3२७३५ भने छे), थाडीनां (इन्द्रिय' 
वगेरे २७) पेनो जथ समान छि, ॥ ४१ ॥ 

जाम, होउम। प्रसिद्ध शेवा. ढॅन्म-भृत्पुनु 
नि३५९ डरीने, पूछवाम जाव्या न ढो१। छता. 
वैराज्य 8पन्तन &२१। माटे सूक्ष्म शन्म-गृत्युचु 
५७ निइपए। 5२ 8- 

हे. प्रिय (७६१), कनी. वेग श्णातो नथी 
तेवा, आणने 5२३ प्रतिक्षणे शरीरो. ऐत्पन्न थाय 
छै शने नाश पामे छे, परतु आण जाति सूक्ष्म 
डीवाथी ते णे. उरेल वनन्‍्म-भृत्यु (जविवेडीजो 
हारा) शी शत नथी. ॥ ४२ ॥ 

“नित्यदा' अतिक्षणे शरीरो. ठत्पन्न थाय छे 
सचे, नाश पामे. 8. ण जति, सूक्ष्म छोवाथी ते 
आणने, रे. उरायेवां ' भवनम्‌? %नम अने. 
'अभवनम्‌' भृत्यु जविवेडीजो 6२ काशी, शातता. 
थी. ॥ ४२ ॥ 

वतमान, कॅन्म-मरएणुं शन थवाभा जा. (णनी 
जतिसुक्ष्मता) ५२९३५ थाय, तो. ते. सूक्ष्म कन्म- 
भरणनु जस्तित्व ४ डेवी रीति शीय, जेवी 5 
3रीने जनुभानथी सिद्ध 3२ 8- “यथा इति ।' 


४१६ 


यथार्चिषां स्त्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः । 
तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः॥ ४३ 


अचिषां परिणामादिभिः स्रोतसां 
गत्यादिभिः फलानां रूपादिभिर्यथावस्थाविशेषाः 
कृताः कालेनेति पूर्वस्यानुषङ्ग: । आदिशब्देन 
तेजोबलकामकौशलादीनामुपादानम्‌। विमतं 
प्रतिक्षणोत्पत्तिविनाशवत्‌, अवस्थाभेदवत्त्वात्‌, 
दीपज्चालादिवदित्यनुमानम्‌॥ ४३॥ 


कथं तर्हि प्रत्यभिज्ञा तद्वदेव 


सादूश्यावलम्बिनीत्याह-सोऽयमिति। 


सोऽयं दीपोऽचिषां यद्त्त्रोतसां तदिदं जलम्‌। 
सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीधीर्मृषायुषाम्‌ ॥ ४४ 


सादूश्यादचिषामेव यथा सोऽयं दीप इति 
प्रत्यभिज्ञा, यथा च स्रोतसां प्रवाहजलानामेव 
तदिदं जलमिति, तथा सोऽयं पुमानिति 
धीर्गीश्च मृषा नृणां बहूनां शरीरिणां मृषा 
व्यर्थमायुर्येषामविवेकिनां तेषां भवति॥ ४४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २२ 


हम (३पातरथी) &वाजोनी कयोतनी, (ति 
वगेरेथी) पाशीना प्रवाहीनी, (३५ वजेरथी) 
वनस्पतिना इणोनी विशिष्ट जवस्थाजी (५५ 
डरे) थाय छे, तेम सर्व प्राशीगोचां वय, 
सवस्था, (तेह, नण, मनानी जने. डोशल्य 
डणने £२९) थाय छे. ॥ ४३ ॥ 

उपांतर वगेरेथी दीवानोनी श्योतनी, गति 
पजेरेथी पाशीना प्रवाढीनी, ३५ वगेरेथी, इणोनी 
विशिष्ट जवस्थाजी, ञणने आरऐे 5२७6 छै, जेम 
पूर्वन, श्वोडनी साथै शेडवानु छे. 'आदि' 
शण्ध्थी त, नण, डामनाजो, डोशध्य वगेरेने 
आए डया. 8. दीवानी. श्योतनी ४५ (“विमतम्‌' 
सत, ६७६ -१.) प्रतक्षे त्पात, जने नाश 
पामे छे, 4२७ 3 तेमनी जवस्थाजी नहाय छे, 
(भाटे ६७ सर्व पदाथा, 6त्पत्ति जने नाशवाण। 
छै), गेम जनुभान उरवामा जाव्यु छे. ॥ ४३ ॥ 

ती. पछी ते (दीवानी. योत वगेरे) कम & 
तेभ % तेनी जोणणाए, डेवी रीति थाय? ते भाटे 
७त्तर जाप छे $ ते जोणणाए सरणापश ७५२ 
२१।४।२ राणचारी 8- "सः अयम्‌ इति।' 

कम. जि. ते ४ दीवानी कयोत छे', पाशीना 
प्रवाडोमां जा ते ४ कण छे', तेम जा ते ४ भनुष्य 
छ, गेम (समानताने रणे मिथ्या जोणणाए थाय 
छै.) मनुष्यांना शरीरोमा पछ जविवेडीजोनी जावी. 
पोटी वाशी जने भुद्धि ढोय्‌ 8. ॥ ४४ ॥ 

(क्षणे क्षर १६०6 दीवा, छत) कम श्योतनी 
समानताथी ४ "ना ते ४ दौपो छे,' जेवी मिथ्या 
जोणणाए थाय छै जने. फेम (क्षणे क्षणे ५६०।त॥ 
डीव छत) पाशीना प्रवाढीभां 'जा ते ४ %ण. छे!, 
(जेवी, जोणणाए थाय छे) तेम ४ खा ते ४ पुरुष 
छे, सेवी पोटी बुद्धि जने. वाशी छे. जने5 
भनुष्योनां शरीरोमा, केभनुं छवन व्यर्थ छे तेवा. 
नविवेड्ञेशोची मोटी लुद्ध जने वाशी छे. ॥ ४४ ॥ 


अ० २२ 
ननु कथं देहाध्यासवतः पुंसः 
कर्मजन्ममरणानि सन्ति नान्यस्येति व्यवस्था 
न हि घटते, घटस्य पुरुषभेदेन सत्त्वमसत्त्वं चेति। 
न। आज्ञस्यापि वस्तुतस्तदभावादित्याह- 


मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌। 
म्रियते वामरो श्रान्त्या यथाग्निर्दारुसंयुतः॥ ४५ 


मा स्वस्य नैवात्मनः कर्मणा बीजभूतेन । 
सोऽप्यज्ञोऽपि पुमान्‌ जायते म्रियते वा किंत्वयं 
भ्रान्त्या अजन्मापि जायत इवामरोऽपि म्रियत 
इव। यथा महाभूततेजोरूपोऽग्निराकल्पान्त- 
मवस्थितोऽपि दारुयोगवियोगाभ्यां जन्मनाशौ 
प्राप्नोति तद्ठत्‌॥ ४५॥ 


सिद्धवत्कृत्योक्ता वयोवस्थाः प्रपञ्चयति 


निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌। 
वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्थास्तनोर्नव॥ ४६ 


एकादशः स्कन्धः 


४१७ 


~ ~ 


शंऊ, उरवामा जावी. छै $ घेढाध्यासवाणा 
पुरुषने 5म तथा, ढॅन्म-मरए. दोय जने. भीळाने 
न शीय, गेदु उवी रीति शी २७? जावी. व्यवस्था 
सवी. श ची. जे5 भनुष्यने घडी, टेणाय शे. 
जीने घडी न ध्णाय, जेम हो शठे नही, तेथी 
जशानी माटे पण. वस्तुतः $, कॅन्म, भरण छे 
नछीं, गेम अढै छे- 

(हे्ाध्यासवाणो) जा. मनुष्य पोताना ५३पी. 
णीकथी, कन्मतो नथी खने मरतो. ५९ नथी. ते 
पोते सकनभ होवा छतां ज्रांतिथी कन्म छ अने 
सभर छो१। छत. आंतिथी ४ भरे 8; कम जजन 
(५४५५ सुधी हीय छे ४ छता) ass 
संयोगथी ठत्पन्न थतो जने. ७५५ वियोगथी 
नश पामतो. लासे छे. ॥ ४५ ॥ 

'मा स्वस्य? पोताना 5भ३पी थीकथी, 
सशाची डीव छता. पछ ते मनुष्य कॅन्मतो डे 
मरतो. नथी, पश डेवण आंतिथी सकन्मा 
डीव छता. कॅन्मे छै खने गभर होवा छतां कारे 
$ मरे 8. कुम्‌ भछामूतोभांनो ते%३५ जण्नि 
५०२4५५० सुधी, हीय छे, छता. कषाऊंडनो संयोग 
थत ठत्पन्न थाय छे जने. क्षाउडानों वियोग थता 
नाश पामे छै तेम (जात्म सकनम जने. जभर 
छे, छतां ध्छनी 3त्पत्तिथी, तेभ ढॅन्मनो, जारोप 
थाय छै जने देढनो. नाश पाभवाथी तेभा मरएनो 
जारोप धाय छे. वस्तुतः #न्‍्म-भरए नामनी 
38 वस्तु चथी.) ॥ ४५ ॥ 

(हेड न हीय तो. जवस्थाजी, न हीय) जेम 
उलेवामा जावेल. वय जनुसार थती जवस्थाजोने 
विस्तारथी समीवे छे- 

गभधन, जर्भवृद्धि, ४न्भ, ०।८१।१स्थ।, 
उमारावस्था, यौवन, प्रोढावस्था, वृद्धावस्था, जने. 
भृत्यु- खेम शरीरनी नव जवस्थाणों 8.॥ ४६ ॥ 


४१८ 


निषेको जठर प्रवेश: । गर्भस्तन्मध्ये वृद्धिः । 
बाल्यं शिशुत्वमापञ्चमाब्दात्‌। कौमारमाषोड- 
शाद्र्षात। ततो यौवनमापञ्चाशत्‌। ततो 
वयोमध्यमाषष्टिवर्षात्‌॥ ४६ ॥ 


देहसंबन्धाज्जन्ममरणादीनीत्युपपादितमर्थ- 
मुपसंहरति--एता इति। 


एता मनोरथमयीर्हान्यस्योच्चावचास्तनूः । 
गुणसंगादुपादत्ते क्रचित्‌ कश्चिज्जहाति च॥ ४७ 


हि स्फुटमू। अन्यस्य देहस्य। 
तनूरवस्थाः। गुणसङ्गात्‌ प्रकृत्यविवेकात्‌। 
कश्चित्परमेश्वरानुग्रहतः क्वचित्कथंचिज्जहाति । 
अवस्थावतो देहस्य द्रष्टा नासाववस्थावानिति 
विवेकज्ञानेन ॥ ४७ ॥ 


ननु तदानीं मूच्छितत्वेन जन्ममरणवान्देहो 
न दृश्यते, तत्राह--आत्मन इति। 


आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ। 
न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो द्वयलक्षणः ॥ ४८ 


पितृदेहस्यौर्ध्वदेहिकं कुर्वताऽप्ययदर्शना- 
तपुत्रदेहस्य च जातकर्मणि जन्मदर्शनादात्मनः 
स्वस्य देहस्यापि भवाप्ययावनुमेयौ। एवं च 
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*निषेकः' 3 प्रवेश, 'गर्भः' तेभ वृद्धि 
५।भवी, “बाल्यम्‌? पाथ १४ सुपीनी णाध्यावस्थ।, 
सोण वर्षे युधीनी इम॥२।वय्था, पयास वर्षे सुधीनी 
युवावस्था, पछी २8४ वर्षे युधीनी प्रोढावस्था 
॥ ४६ ॥ 

घ७ना संगंपने #२९ शन्म-भरए। वणेरे छे, 
सेभ सिद्ध उरवामा जावेवा जतलिप्रायनु संक्षिप्त 
विव२७ ५२ छे- 'एताः इति।' 

भनोरथ जनुसार प्राप्त थये. ५. शरीरची 
ओंयी-नीयी, जपस्थायो तिच जविवे5ने 5२, 
भनुष्य पोतानी मानी वे छे जने. ५4२४ 
(परमेश्वरना, जनुअछ्थी) ते जवस्थाजीने १8 
७4 तळे छे. ॥ ४७ ॥ 

'हि' २५४ छे- 'अन्यस्य' ६४ची. “तनूः' 
२११२५। शो. “गुणसंगात्‌' 9११ जविवे5ने 
ठारऐ- 5यारे5 परमेश्चरना जनुअछथी ॐ थ्व, 
जवस्थाजोवाण। देडनो द्रष्टा, त पोते जवशस्थाजोवाणी 
नथी, खेवा विवे5शानथी ते जवस्थाजोने तळे 
छे. ॥ ४७ ॥ 

शुंs। उरवामा जावी. 8 डे ते. सभये (कन्म- 
मशान सभये) भूय जावती, छोवाथी पोताने 
पीतानां ढन्म-मरएऐनी जणर पडती. नथी! ते भाटे 
5. छे- 'आत्मनः इति ।' 

पिताना ६४. २२ 
ध्छ्न। कन्म 3परथी पोतानां ५७ कॅन्म-मरणरुं 
जनुभान 5२पु शो्छने. ४न्म-१२९व।० शरीरोनो 
द्रष्टा, (कन्म-मर0३५) भने बक्षशवाणी दो 
शे ची. ॥ ४८ ॥ 

पिताना दनो. थन्प्येष्टि संस्थार ३२१ 
मनुष्ये मरएनु ध्शैन ऽरवाथी जने. पुतना धेडना 
शात5म्‌ संस्थार उरतो. भनुष्य शन्मने फोतो. 
डीवाथी पोते 'आत्मनः' पोतान। छेछना %न्भ- 


खने पुतना 
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दृश्यत्वे सति भवाप्ययवतां वस्तूनां देहानामभिज्ञो 
द्रष्टा द्वयलक्षणो भवाप्ययधर्मको न भवति 
॥ ४८ ॥ 


एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति--तरोरिति । 


तरोबीजविपाकाभ्यां यो विद्वान्‌ जन्मसंयमौ । 
तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक्‌ ॥ ४९ 


तरुशब्दो नोद्भिज्ममात्रस्योपलक्षणं किंतु 
फलपाकान्तस्य व्रीह्यादेरित्यर्थः। यद्वा, 
तरोरेवान्त्यः परिणामो विपाक: । बीजाज्जन्म 
विपाकात्संयमं नाशं च विद्वान्‌। द्रष्टा 
तरुद्रष्टा। एवं तनोर्द्रष्टा ततः पृथक्‌ । अतस्तत्र 
वर्तमानोऽपि भवाप्ययाभ्यां न संबध्यते ॥ ४९ ॥ 


अविवेकिनः संसारं प्रपञ्चयति 
प्रकृतेरिति पञ्चभिः । 
प्रकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुधः पुमान्‌। 


तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते॥ ५० 


तत्त्वेन तत्त्वतोऽविविच्य। तत्त्वदृष्ट्या 
स्पर्शेषु विषयेषु संमूढ इति वा॥५०॥ 


गुणभेदेन त्रिविधं, तत्रापि च 
तत्तारतम्येनैकैकत्र द्विविधं संसारमाह- 
सत्त्वेति । 


एकादशः स्कन्धः 


४१९ 


भरएनु पश जनुभान 5२बु होने. जाम, कॅन्म- 
भर देणाय छे तारे &ॅन्म-मर७वाण| “वस्तूनाम्‌ ' 
शरीरोनो “अभिज्ञः? ५९६ %न्भ-भ२२३५ भने 
बक्षशवाणो ७४ ५३ चढी, ॥ ४८ ॥ 

जाने (कन्म-मरएना द्रष्टा खने ध्श्यनी 
लिन्नताने) ९४ ध्टातथी २५४ 5२ 8- 'तरोः 
इति।' 

वृक्ष भौश्थी कन्मने, जने. इण पाडी 
शवाथी मरएने % काणे. छे ते द्रष्टा वृक्षथी ९६) 
छे. थे ४ रीति ध्छनां रन्‍्म-भरणछने थए चारो, 
द्रष्टा, ५३ ते. घेढथी, कुटो. छे. ॥ ४८ ॥ 

“तरु' १०६ भाज वृक्षोचुं सूयन नथी, उरतो. 
५७ परिशामे पाठी नर डंगर वगेरे धान्यने 
पए। यूयवे छे, जेम शर्थ छे, थथवा वृक्षनं ४ 
छेल्दु परिणाम इण छै. भौश्थी ढॅन्मने जने पाडी 
गये $णधी, 'संयमम्‌' नाशने ४२४२ 'द्रष्टा' 
वृक्षनी, द्रष्टा, वृक्षथी, झुटो छे, जे ४ रीते ६४च। 
शन्म-मरएने काएनारो, ते ध्डथी कुट 8. साथी 
ते घेडमां रडेतो ढो१। छता. ५७ घेढना शन्म- 
भरए३प घर्मथी संध पाभतो नथी, ॥ ४८ ॥ 

जविवेडीजोना संसारने विरतारपूर्व» पाय 
५७24 समकावे छे- प्रकृतेः इति।' 

जशानी भनुष्य १50३५ ध्डाद्थी २॥ त्माचे 
सत्यत्व नुद्धिधी, पृथड३पे न काशीने, विषयोमा 
जत्यंत भोडित थर्छ संसारने प्राप्त 5२ छे.॥ ५० ॥ 

“तत्त्वेन' सत्यत्व भुद्धिथ जात्माने ६७।६िथी, 
पृथ4३प न काशीने जथवा परमार्थ दृष्टिथी 
*स्पर्शेषु' विषयोभां अत्यंतः मूळ ॥ ५० ॥ 

शुशोच! मेध्थी २९ 151२ जने. सुशोनो. 
भे हीचा छत युशोना जोछावत्त। नावधी रेड 
सेङ गुम भै प्रशरना संसारने १्शवे छे- 
“सत्त्व इति।' 


४२० 


सत्त्वसंगादूषीन्‌ देवान्‌ रजसाऽसुरमानुषान्‌। 
तमसा भूततिर्यक्त्वं भ्रामितो याति कर्मभिः॥ ५१ 
॥ ५१ ॥ 


नन्वकर्तुरात्मनः कर्मभिभ्रमणं 


तत्राह— 


कुतः 


नृत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथैवानुकरोति तान्‌। 
एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्ननीहोऽप्यनुकार्यते॥ ५२ 


नृत्यतो गायतो जनान्पश्यन्ननुकरोति। 
तद्गतस्वरतालादिगतिं श्रृङ्गारकरुणादिरसं च 
मनस्यनुवर्तयतीत्यर्थः । अनुकार्यते गुणैर्बलादि- 
त्यर्थः । 


अनेन दृष्टान्तेन दृश्यधर्मो द्रष्टरि 
स्फुरतीति दर्शितम्‌॥ ५२ ॥ 


उपाधिधर्माश्चोपहितेऽवभासन्ते इत्यत्र 
दृष्टान्तमाह यथाम्भसेति । 


यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव। 
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दूश्यते भ्रमतीव भू: ॥ ५३ 
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सत्वरम जासऊित डोवाथी (सत्वणुशने 
योग्य) ऽम्‌ द्वारा अमित धयेचो, शव ६५८५ 3 
#षिलो5मां काय छे, रशेयुणमा जास ठत डोवाथी 
(२%२७न योग्य) ऽमो द्वार, अमित थये. ७१ 
जमसुरत्व छै मनुष्यत्वे पामे छै, तमोगुए मा 
जायडऊित दोवाथी (तमोगुएने योज्य) कर्म दारा. 
अमित थयेलो छव थूतयोनि 3 पशु-पक्षीनी योनि 
पामे छे. ॥ ५१ ॥ ५१ ॥ 

शेडा, उरवामा जावी, छै $ गइत! शेवा. 
जात्माने कर्मा द्वार रम. शी रीति. थाय 8? ते 
भाटे 6२ जापे 8- 

नायता जने गाता. भनुष्योने शोतो भनुष्य 
कम तेमनु जनु5२७ 5२१॥ भाडे छे, खेम शुद्धि 
जुशोने होती जात्मा स्वयं डत. डीव छता 
(जुद्धिन। युशो, द्वारा. ५५५१५) घसडाय 8.॥ ५२ ॥ 

नायता गने. आता भनुष्योने होतो. भनुष्य 
तेमनुं जनुडरए ५२ छै, तेमना स्वर, ताक 
बओेरेनी गतिने तेम ४ शृंगार, 5२७ वगेरे 
रसने. मनम. क्षावे छे, खेम शर्थ छे. 'अनुकार्यते' 
जुश द्वारा. भणपूव5 घसडाय छे, जेम यर्थ छे. 

जा ध्छांत द्वारा ध्श्यना धर्मा द्र्टाभां २हुरे 
छे, जेम ध्शोववामा जाव्यु छे. ॥ पर ॥ 

83पाधिना धर्म 8पाधि धारण शरनारमा 
मासे छै, जे भाटेनु गी धात जापे छे- 
“यथा-अम्भसा इति।' 

कवी. रीति पान ढाकषवाथी तभा प्रतिनिनित 
थयेवां वृक्षो ५९७ ढाऐ. डालता होय तेम ४९4 छे 
खने. (३६२१ इरवाधी) भगमाववामो वेची जांणथी 
गाहे पृथ्वी इरती. होय तेम श्णाय छे. ॥ ५३ ॥ 


अ० २२ 


तटस्थास्तरबो धावन्त इव दृश्यन्ते 
जले प्रतिबिम्बिता वा चञ्चला इवेति। 
विषयग्राहकेण मनसा परिकल्पिता एव तेषु 
लावण्यादयो गुणा न वस्तुतः सन्ति, अतो 
मनोनिबन्धन एव संसार इत्यभिप्रेत्य ग्राहकगुणा 
ग्राह्मोऽवभासन्त इत्यत्र दृष्टान्तमाह चक्षुषेति 
॥ ५३ ॥ 


भोगस्यापि मिथ्यात्वे दृष्टान्तद्वयमाह-- 
यथेति। 
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा। 
स्वप्नदृष्टाशच दाशार्ह तथा संसार आत्मन: ॥ ५४ 


यथा एता: प्रसिद्धा मनोरथधियः 
स्वप्नदृष्टाशच धियो मृषा एवमात्मनो 


विषयानुभवः संसारो मृषा॥ ५४॥ 


ननु यदि मृषा तर्हि किं तन्निवृत्ति- 
श्रमेणात आह--अर्थ हीति। 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते। 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा॥ ५५ 


अस्यात्मनः ॥ ५५॥ 


अतो भोगोद्यमो न कर्तव्य इत्याह 
तस्मादिति ॥ ५६ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४२९ 


डिनारे २४८। वक्षो (नीमा णेढेला शनीचे) 
गाए छोडतां णाय छे खथवा गणमा प्रतिनिषित 
थयेल्षां वृक्षो झारी डालता हीय तिम ध्णाय छे. 
विष्यो 4४३ 5२१२ भन द्वारा 5९५४ अरवमा 
२१।१८। वावएयाहि गुशी वस्तुतः विषयोमा छे ७ 
नडी, साथी मनना उरणे. % संसार छे, 
स्वीआरीने ३४९. डरचारान। गुण, २७७. ५२१। 
योज्य वस्तुमा भासे. छे, खेम गही दृष्टांत जापे 
छे- 'चक्षुषा इति।' ॥ ५३ ॥ 

भोजनु मिथ्यात्व दीवा. विषे ५९ थे इृष्टात 
जापे छे- “यथा इति।' 

डे ६श॥र्दडथोत्पन्न (5६4), हेम भननी 
उच्पनाजोनी, योकडनाजो, जने. स्वण्नमां ळेयेता. 
पाथो मिथ्या, छे, तेम जात्माने थतो विषयोना 
जनुभव३५ संसार मिथ्या छे. ॥ ५४ ॥ 

कम प्रसिद्ध सेवी जा भननी ऽदपनानोनी 
योकनाजी, जने. स्वष्नभां कैयेल। प६था, मिथ्या % 
छै, तेम शात्माने, थतो. विषयोना जनुभव३५ 
संसार मिथ्या छे. ॥ ५४ ॥ 

को. संसार मिथ्या छै तो. ते. संसारने ६२ 
उसवाना परिश्रमनी शी ४३२ छे, जेवी शेड माटे 
30२ प 8- 'अर्थे हि इति।' 

णरेणर, केम स्वप्नभां (36 पदाथ न छोवा 
छत आण्या विना ते) जन्थ ६२ थतो. नधी, तेम 
सासा[२५ पदाथा, वस्तुतः छै नी, छता. (जविधावश 
तेभ ४) यि 


सेभ 


थेतन उरता. जा जात्मानो, शुन्म- 
भ२ए३५ संसार ६२ थतो. नथी, ॥ ५५ ॥ 
“अस्य' २0 जात्मानो ॥ ५५ ॥ 
साधी भाटे उधम 
कोरे. नडी, भेम (भणवान) ५७ छे- “तस्मात्‌ 
इति।' 


[विषयतो ऽरवो. 


४२२ 

तस्मादुद्धव मा भुङ्क्ष्व विषयानसदिन्द्रियै: । 

आत्माग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम्‌॥ ५६ 
॥ ५६ ॥ 


विजय. आत्मा-अग्रहणनिर्भातम्‌' आत्मनो- 
जीवपरमात्मनोः स्वरूपाग्रहणेन निष्पन्नम्‌। 


दु: खप्रतीकारोद्यममपि परित्यज्य 
परमेश्वरनिष्ठेनैव भाव्यमित्याह-क्षिप्त इति 
द्वाभ्याम्‌। 


क्षिप्तोऽवमानितोऽसद्भिः प्रलब्धोऽसूयितोऽथवा । 
ताडितः सन्निबद्धो वा वृत्त्या वा परिहापितः॥ 
॥ ५७॥ 
निष्ठितो मूत्रितो वा$ज्ञेर्बहुधेवं प्रकम्पितः। 
श्रेयस्कामः कृच्छ्गत आत्मनाऽऽत्मानमुद्धरेत्‌॥ 
॥ ५८ ॥ 


क्षिप्त आक्षिप्तो नुन्न इति वा। प्रलब्ध 
उपहसित: ॥ ५७॥ निष्ठितो निष्ठीवनविषयी- 
कृतः, मूत्रितो मूत्रेणार्द्रीकृतः, प्रकम्पितः 
परमेश्वरनिष्ठातः प्रच्यावितोऽपि, कृच्छुगतः 
कृच्छं प्रा्ोऽपि॥ ५८ ॥ 


उद्धव उवाच 
यथैवमनुबुध्येयं बद नो वदतां वर। 
सुदुःसहमिमं मन्य आत्मन्यसदतिक्रमम्‌॥ ५९ 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


२० २२ 


तेथी ७ ७४५! दुष्ट जेवी. छॉन्द्रेयो, द्वार तमे 
विषयोनी 8पभोर न उरो. जात्माना 
जशानथी विसी २३८। (सुणह६:णाह६) [५८५३ 
संसारने १३१ कुजो. ॥ ५६ ॥ ५६ ॥ 

' आत्मा-अग्रहण-निर्भातम्‌' ७4 
परमात्माना स्व३पना जशानथी [नष्पन्न थनार। 
(संसारने) ॥ ५६ ॥ 

हुःणनो. प्रतीकार अरपानो प्रयत्न ५७ छोीने 
परमेश्वरमा निक राणीचे छववु होने, गेम ने 
0024 5७९ 8- 'क्षिप्त:ः इति।' 


सने. 


सने. 


9 

६८ मनुष्यो द्वारा तिरस्थार, जपभान, 
3पछास, देष ॐ भा२२७ उरवामा जावे, नांधी 
देवाभा जावे, याखविश पडावी, देवामा जावे, 
॥ ५७ ॥ पोतान 6पर थुडवामा $ भून ५२१। 
दार पद्षाणवामा, जावे जने जे रीति जशानीजी, 
हार जने5 रीति परमेश्वर 3प२नी, निष्ाथी यबित 
उस्वामा जावे, तेम छता. संऽटभा जावी. परेला 
श्व्याएनी अमन उरनारे भुद्धिथी, धैयनु भवनन, 
दच भगवध्प्याननिण थपु झोन. ॥ ५८ ॥ 

“क्षिप्तः' [ति२२५।२ ३२११ जावे $ घळी. 
मारवाम जावे, “प्रलब्धः? 3५७२ 5रवाभा जावे, 
॥ ५७ ॥ 'निष्ठितः' थुंडवामा जावे $ १४ 
उरवामा जावे, “मूत्रितः? भूत्रथी पबाणवामा 
जावे, “प्रकम्पितः? ५१२भ२ 6प२नी निष्ाथी 
यित 5२वाम्‌ जावे. छत. ५७- 'कुच्छ्गतः ' 
संडटमा, जावी. पढ्यो हीय तो पश ॥ ५८ ॥ 

8६५२ भोद्या - समस्त वठतागोमा 
२५4७ (जेवा. ७. श्रीठूष्ण)! के रीति हु शा 
प्रमाऐ, जपायेथा ७५६शन नरोनर समझ शर्ड ते 
रीत जाप जमने उठो, इं भानु छुँ 3 हुळनो, द्वार! 
पोताना 3५२ उरवामा शावेद्ो जावो. जपरा५ 
खत्यत्‌ दःस७ हीय छे. ॥ ५८ ॥ 


अ० २३ 
एवं तदुक्तं यथा अनुबुध्येयं तथा 
नोऽस्मान्सर्वान्प्रति वद॥५९॥ 


विदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रकृतिर्हि बलीयसी। 
ऋते त्वद्धर्मनिरतान्‌ शान्तास्ते चरणालयान्‌ ॥ ६० 


त्वद्धर्मनिरतान्‌ ऋते विदुषामप्यसद्भिः 
कृतमतिक्रममपराधं सुदुःसहं मन्य इत्यन्वयः । 
प्रकृतिः स्वभावः ॥ ६०॥ 


निरस्य सर्वसंदेहमेकोकृत्य सुदर्शनम्‌ । 
प्रकाशितरहस्यं तं भजस्व गुरुमौश्वरम्‌॥ १ 


एकादशः स्कन्धः 


४२३ 


२ प्रमाणे ते. ऽडेवाभां २॥१८। 3पधेशने ४ 
रीति इं नरोनर समळ शई ते रीत 'नः' भमन 
सर्वने उडी, ॥ ५८ ॥ 

छ विश्वात्मा, जापना (9५७) धर्मामा तत्पर 
खने जापना यरएनो, शश्र देनारा शांत 
शनो सिवाय विद्ठानोनो, ५२ (इनो. द्वारा उरपामा 
जावेधोी, सपराध सत्यत हुःस७ हीय छे, गेम छु 
भानु छु गने) स्वभाव जति भणवान हीय छे. 
॥ ६० ॥ 

जापना पर्माभां तत्पर दोय तेवा "नो 
सिवाय विद्वानोनो पण हुळूनो, द्वारा उरवामा 
२वेक्षो. 'अतिक्रमम्‌' जपरा५प जत्य॑ंत दुःस७ डोय 
छै, गेम इं मागु छुँ, सेम संभंध छे. “प्रकृति: ' 
स्वभाव ॥ ६० । 

सर्व संघेडीने. ६२ 5रीने परमात्मतत्वने सारी. 
रीति रैना 8२ शाशवाभां जाव्यु छे ते सुध्शन३प, 
शास्नसभूडने, ५२२५२चो विरोध ६२ 5रीने रैना द्वारा 
जात्मतत्वने 952 5२१।भा जाव्यु छे, ते १२३५ 
श्वर परमानंध्य्व३५ भाधवने तभे मिकी. ॥१ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
मम ओरल 


अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 
सॐ तितिक्षु श्राह्मशतो. 8[तेढास 


त्रयोविंशे तिरस्कारसहनोपाय इईर्यते। 
भिक्षुगीतप्रकारेण मनसः संयमो धिया॥ १ 


दुर्जनोपद्रवो नूनं दुःसहो हि महीयसाम्‌। 
अतश्चतुर्भिरध्यायैः सहनोपायवर्णनम्‌॥ २ 


सिक्षुरीत जनुसार भुद्धिथी भननी संयम 
ऽरथी जे [तिर२5२ सहन उरवानो, ७५।५ छे, गेम 
नेवीसमा सघ्यायमा ऽडेवाभां जावे छे. ॥ १ ॥ 

णरेणर, ६९४नोनुं 6त्पी$न भछान भनुष्योने 
भाटे निःसं६& हुःसढ छे, जाथी यार सध्यायो 
द्वारा, ते सडन उसवाना उपायोनु पन उरवामा 
जाव्यूं छे. ॥ २ ॥ 


४२४ 


तत्र तावदस्मिन्नध्याये भिक्षुगीतया 
मनोविजय उत्तरस्मिन्प्रकृतिपुरुषविवेकस्तदुत्तर- 
स्मिन्गुणवृत्तिविजयस्ततः परस्मिन्नैलगीतया 
विषयसङ्गत्यागेन सत्सङ्ग इति क्रमेणोपाया 
भगवता वर्ण्यन्ते । 


बादरायणिरुवाच 
स एवमाशंसित उद्धवेन 
भागवतमुख्येन दाशाईमुख्यः। 


सभाजयन्‌ भृत्यवचो मुकुन्द- 
स्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्यः ॥ ९ 


आशंसितः प्रार्थितो भृत्यस्य वचः 
सत्कुर्वस्तं भृत्यं प्रति आबभाषे॥ १॥ 


तत्र तावदङ्गीकारतस्तद्चः संपूजयति 
द्वाभ्याम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
बाहस्पत्य स वै नात्र साधु दुर्जनेरितैः। 
दुरु क्तैभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥ २ 


हे बार्हस्पत्य बृहस्पतेः शिष्य, अत्र 
लोके स साधुर्नास्ति यो दुर्जनोक्तैर्भिन्नं 
क्षुभितं मनः शमयितुमीश्वरः स्यात्‌॥ २॥ 


कुत इत्यत आह-नेति। 


न तथा तप्यते विद्धः पुमान्‌ बाणैः सुमर्मगैः । 
यथा तुदन्ति मर्मस्था ह्यसतां परुषेषवः॥ ३ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २३ 


तेभ जा (जनेवीसमा) जध्यायभां लिक्षुणीत 
द्वारा भनोविष्य, पछीना (योवीसमा) सध्यायमा 
9४(ते-पुरुषनो, विवे5, ते पछीना (पय्यीसम।) 
सव्यायभां (स्त्वा) मुशोनी वृत्तिमो, 8५२ दिय 
जने. ते पछीना (&छव्वीसमा) अध्यायमा जेबरणीत 
8२ विषयासठतना. त्यागपूर्व, सत्ये), जम भणवान 
हारा. 5भथी, 8पायो वर्शववामा जाव्या, छे. 

जाध्रयएणनंघ्न श्रीशु58१९७ णोल्या - 
भणवानना भञ्तोमा मुण्य जेवा, ७६५४ हारा 
ज। प्रमाणे. कमन प्रार्थना उरवामा जावी ते 
याहवश्रेळ, 44९, उरवा योग्य पराऊमवाणा 
(जवान मुर्डु पोताना ६स. (९६५७) वयनोनी, 
प्रशंसा, अरता ३४१ ।२५।. ॥ १ ॥ 

'आशंसितः' मने, प्रार्थना उस्वाभा जावी 
ते. भणवान मुड धासनां वयनोनी, प्रशंसा ५२० 
ते धासने ३४१। ७।२५।. ॥ १ ॥ 

ते. प्रश्ननो, प्रथम स्वीशर उरता, तेमना 
वयननी, (भगवान) भे शोथी पशस 3२ छै- 

श्रीभणवान मोद्य - डे नृडस्पतिना शिष्य 
(७६१), इछन. ६२ भोबायेचा, उद पयनोथी 
वींपायेवा भनने शांत 3२व के समर्थ हीय तेवो 
ॐ सत्पुरुष जा शणतभां नधी. ॥ २ ॥ 

“हे बार्हस्पत्य' ७ ५७२५[तिन शिष्य, जा. 
शतमा तेवो. 3१6 पुरुष नथी, कें हनो. द्वारा 
नोलायेल्षां ४८ वयनोथी "भिन्नम्‌? वीधायेल।, क्षु 
थये, भनने शात उरवाने समर्थ होय. ॥ २ ॥ 

जाम ठेवी. रीत. हीय, ते डवे 5छे छे- 
“न इति।' 

भर्भस्थानो म (छेमेशा) रहेता, दुष्टश्‍नोना 
50२ वयनो३पी नारो भनुप्यने कवी. पीडा ३२ 
छे, तेवी पीड भभस्थानोने वीधीने ७३. 0तरी 
जयेह्षा, नाशो. उरता. नथी. ॥ उ ॥ 


अ० २३ 


यथा मर्मस्था मर्मस्वेव नित्यं स्थिता: 
परुषोक्तिरूपा इषवस्तुदन्ति व्यथयन्ति तथा 
इतरे बाणा न तुदन्ति। अतस्तैस्तथा न तप्यत 
इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


तथापि मया वक्ष्यमाणैरुपायैः सर्व 
सोढुं शक्यमित्यभिप्रायेणेतिहासं प्रस्तौति 


कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव। 
तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः॥ ४ 


केनचिद्‌ भिक्षुणा गीतं परिभूतेन दुर्जनैः । 
स्मरता धृतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्‌॥ ५ 


महद्यथा भवति तथा पुण्यमितिहासं 
गाथां कथयन्ति॥ ४॥ ५॥ 

स भिक्षुः पूर्वं धनाढ्यः कृच्छ्राजितस्य 
धनस्य नाशेन संतप्यमानो निर्विण्ण: सन्प्रव्रज्य 
भिक्षार्थमटन्‌ दुर्जनैरुपद्रुतः प्रस्तुतोपयोगिनीं 
गाथामगायतेति वक्तुं तस्य पूर्वचरितमाह- 
अवन्तिष्वित्यादिना । 
अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमः श्रिया। 
वार्तावृत्तिः कदर्यस्तु कामी लुब्धोऽतिकोपनः॥ ६ 


अवन्तिषु मालवेषु वार्ता कृषिवाणिज्या- 
दिरूपा वृत्तिर्यस्य। कदर्यस्तु स्मृतावुक्तः- 
“ आत्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदारांश्च पीडयन्‌। 
देवतातिथिभृत्यांश्च स कदर्य इति स्मृतः ॥' 
इति॥ ६॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४२५ 


मर्मस्थाः? मभस्थानोभां ढंमेशां रडेतां 58२ 
पथचोउपी नाशो. केवी “तुदन्ति' पीड, ५२ छे, 
तेवी पीड नीका नाशो. उरता. नथी, जाथी ते 
नऐथी मनुष्य तेवो दुःणी थतो नथी (वो 
वाज्नाशोथी, थाय 8), गेम अर्थ छे. ॥ 3 ॥ 

(को. 3 ५8२ वयन सन ऽ२पु २१५२ 
8,) तेभ छत भार हारा. ऽडेवाभां जावनार। 
इपायो, पे सर्व 96 सडन उरयु शक्य छे, भे. 
जतलिप्रायथी (तटास. प्रस्तुत ५२ 8- 

डे 6द्वव! जा विषयमा, छुनो दारा 
सतावबाभा जावेधा शेर्छ सेङ पैयवान 
लिक्षु& द्वारा. पोतन ठर्माना, इणने १६ उरता 
जवायेल्ो, मछापुएथश्न5 तास (विद्वानों) ऽषे 
छे, ते. छु वर्शवीश. तमे. सारी रीति. सावधान 
थछने सामो. ॥ ४ ॥ ५ ॥ 
है रीति जतिशय पुण्य थाय ते रीति 
(विद्वान) 'इतिहासम्‌' 5५॥ ५७९ 8.॥ ४ ॥ ५ ॥ 

ते लिक्षु& पूर्व धनाढ्य छतो. उष्टथी मेणव॥। 
घनन नाशथी दुःणी थतां उटाणीने, संन्यास ५४, 
लक्ष माटे इरता, हनो. द्वारा ७५९१ पामेला 
ते, (जपभान) सहन ३२१। माटे उपयोगी जेवु 
जीत जायु, खेम उछेवा भाटे तेना. पूर्व छ१ननुं 
यरि+ 5७. 8- 'अवन्तिषु इति।' वजेरे द्वारा. 

जवंतिभां (HAL GL प्रात्प्र्शोभा) 
णेती, व्यापार पजेरेथी 5माशी उरतो. £ जे5 
हए जून धनवान जने. संपत्तिवान डतो, परंतु 
ते 5५७, आभी, धोनी जने लारे डीपी छतो.॥ ६ ॥ 

*अवन्तिषु' माणवाभा- ' वार्ता’ पती, व्यापार 
पजेरे३५ २२६३ डती केनी- स्भृतिमा अध्यनी 
व्याण्य। उरेवामा थापी छे- ४ भनुष्य पोताने, 
धर्भुर्थूने, पुग्रोने, पत्नीने, ववताओने, जतिथियोने 
जने. नो5स्था5२ने (धोभथी) पीडा पढीयाडे 8, ते 
ऽध्य्‌ (5५७) उडेवाय छे ॥ ६ ॥ 


४२६ 


ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नाचिताः । 
शून्यावसथ आत्मापि काले कामैरनर्चितः॥ ७ 


तस्य ये ज्ञातयो बान्धवा अतिथयो- 
ऽध्वनीनाश्च तेन नाचिता इत्यर्थः । शून्यावसथे 
धर्मकर्महीने गृहे देहे वा॥७॥ 


दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवाः । 
दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌॥ ८ 
॥ ८ ॥ 


तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः । 
धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पंचभागिनः॥ ९ 


यक्षाणां वित्तमिव केवलं रक्षणीयं वित्तं 
यस्य। पञ्चभागिनः पञ्चयज्ञदेवताः॥ ९॥ 


बंशीधरी-पञ्चयज्ञदेवताः देवर्षिपितृभूत- 
नराख्याः । 


तदवध्यानविस्त्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद। 
अर्थाऽप्यगच्छन्निधनं बह्लायासपरिश्रमः॥ १० 


तेषामवध्यानमनादरस्तेन विस्रस्तो 
विशीर्णः पुण्यस्य स्कन्धोऽर्थलाभमात्रहेतुरंशो 
यस्य। बह्वायासैः कृष्यादिभिः केवलं श्रमो 
यस्मिन्सः ॥ १०॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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तेना. शोतिकनो, जने. जतिथिणों माज वाशीथी 
पए। सलार पाभता च हता. घर्मठीय वणरना 
घेडमा, २७८) तेनो जात्मा पण जवसर प्रभाणे 
भोजोथी संतोषायी न डतो. ॥ ७ ॥ 

तेन % “ज्ञातय:' १॥[तेभधुजी, जने 'अतिथयः' 
यणु एता. तेथो पण, तेना द्वारा. सळीर 
पामता. न. हता, जेभ शर्थ छे. 'शून्य-आवसथे' 
घर्मडार्य बरच देम थवा घरमा ॥ ७ ॥ 

हु स्वभाववाणा जने पश. (जेवा. ते धनाढ्य 
१8९) पुत्रो, सजासनधीयो, पत्नी, पुनीजो, 
खने चोच्स्यादरो तनाथी उटणे ढोपाथी तेपु प्रिय 
उरत न्‌ छता. पण द्रो७ उरता. डत. ॥ ८ ॥८ ॥ 

यक्षीना पनी. कॅम कनु धन अवण रणेवाणी 
$२५। भेवु ९४ इतं तेवा, भने दोऽथी ५ थये 
खने धम तथा भोगोथी रित ते. #९ 6५२ 
पाय मछायशना देवो. श्रेपी छीढ्या. ॥ ८ ॥ 

यक्षोना धननी केम वण रणेवाणी उरवा. 
भ्रेवु ४ कनु धन एतु- “पञ्चभागिनः' पाय 
(मछा।)यशोन। ध्वो ॥ ८ ॥ 

पाय भडायशन। 'भाणी६२ ६पतायो- हेवी, 
ऋषियों, पितृशो, भनुष्यो तथा सर्व प्राशीयो 
ञ्ढेवाम जाव्या छे. 

डे. 3६1२ (७६१५), तेभना (पाय ध्वताजोना,) 
जनाध्य्थी, कना पुएयनो पुंछ नाश पाभ्यो 
तेवा, तेनु धरा परिश्रमयुक्त अ्रयासोना $५३५ 
घन ५३ नाश ५।भ्य्‌. ॥ १० ॥ 

ते देवोनी. 'अवध्यानम्‌' अना६२, तेने. £1२२. 
“विस्रस्तः' नाश पाम्यो छै पुष्यनो 'स्कन्धः' 
पनकषाभना 5२७३५ पुं भनो- घ७॥ प्रयासोवाणो, 
कमा, ते 


१ 


इषि (णेती) वजेरे अवण श्रम छै 
धन ॥ १० ॥ 


अ० २३ 


कुतो निधनमगच्छत्तदाह--ज्ञातय इति । 


ज्ञातयो जगृहुः किंचित्‌ किंचिद्‌ दस्यव उद्भव । 
दैवतः कालतः किंचिद्‌ ब्रह्मबन्धोर्नुपार्थिवात्‌॥ 
॥ ११॥ 


दैवतो गृहदाहादिना। कालतो 
निखातधान्यादि। नृणां पार्थिवानां च द्वन्ट्रैक्यम्‌, 
तस्मात्‌॥ ११॥ 


स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः। 
उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्तामाप दुरत्ययाम्‌॥ १२ 
॥ १२॥ 
तस्यैवं ध्यायतो दीर्घ नष्टरायस्तपस्विनः । 
खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत्‌॥ १३ 


नष्टरायः नष्टो रा अर्थो यस्य तस्य। 
तपस्विनः संतप्तस्य॥ १३॥ 
स चाहेदमहो कष्टं वृथाऽऽत्मा मेऽनुतापितः । 
न धर्माय न कामाय सस्यार्थायास ईदूश:॥ १४ 


मे मया। आत्मा देह:। वृथा वृथैव। 
आत्मानुतापं प्रपञ्चयति-न धर्मायेत्यादिना । 
यस्य ईदूशोऽर्थायासस्तेन मया॥ १४॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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धन उवी रीति नाश पार्म्यु, ते 5७ छे- 
“ज्ञातयः इति ।' 

४ ७६१, ते अपम क्राह्मएनु उटलकुं& धन 
शे[तिकूनो, 4४ गया, उटक्षुंड थोरो ८४ गया, 
डटुंड दैपयोजे जने. उटक्षुंड डाणने 51२९ तथा 
बेटतु घन भाएसो जने. राळा, तरश्थी छरी 
4११ जाव्यु. ॥ ११ ॥ 

'दैवतः' देवयो घरमा जा). २० वगेरे 
द्वार, 'कालतः' आणने 5२९ धान्य वजेरे ६2७ 
कवा &२- (नृपार्थिवात्‌)) भाणसोनुं अने. 
२ाशाशोनुं इन्देडय छै, (तिथी समास सेव. भा 
६.) तेमन। तरश्थी ॥ ११ ॥ 

जाम, धून नाश पाम्यु त्यारे धर्म जने 
सुणभागणथी वयित थये जने. वनो. द्वारा 
तरछीडायेचो, ते जपार यित पाम्यो,॥ १२ ॥ १२ ॥ 
तेवा. संताप 
पामेला तथा जा प्रमाए (नाश पामे धन 


_ 


कनु धन नाश पाम्यु छै 
वगेरेगु) थिंतन रत. सचे णे पामत तेम ४ 
जणाम| इभो. भरा जयेल। तेने. जतिशय वैराण्य 
शुन्भ्यो, ॥ १३ ॥ 

“नष्टरायः' नश. पाम्यु छै 'राः' धन शेनु 
तेने- “तपस्विनः' संताप ५।मेक्षान ॥ १३ ॥ 

ते. (मनोमन) जा. प्रभाह ३३१। ण्यी: जरे 
रे, में मारा, घेडने व्यर्थ % हुःणी अया! दुःणनी 
पात छे 
तेवा. में ते धन न धर्म भाटे (वापयु) न. 


$ घन भाटे फेनो जावो. परिश्रम डती. 


सुमो? माटे (वापर्यु)! ॥ १४ ॥ 

'*मे' भार। 8२, 'आत्मा' ६७- 'वृथा' 
व्यर्थ क- पोताना परश्यात्तापने कावे 8- “न 
धर्माय इति।' ११२ हारा- धन्‌ माटे छेनी जावो. 
परिश्रम छे ते मार द्वारा ॥ १४ ॥ 
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प्रायेणार्थाः कदर्याणांन सुखाय कदाचन । 
इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च॥ १५ 


नरकाय सत्यप्यर्थ धर्माननुष्ठानात्‌॥ १५ ॥ 


यशो यशस्विनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणा: । 
लोभः स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्वित्रो रूपमिवेप्सितम्‌॥ 
॥ १६॥ 


श्वित्रः श्वेतकुष्ठम्‌॥ १६॥ 


अर्थस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष रक्षणे व्यये। 
नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्‌॥ १७ 


सिद्धेऽप्यर्थे तस्य उत्कर्षे संवर्धने। 
नाशोपभोगयो्ईन्द्रैक्यम्‌। नाशे उपभोगे 
चेत्यर्थः । साधनोत्कर्षयोरायासस्ततस्त्रासश्चिन्ता 
च नाशे भ्रम इति॥ १७॥ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मद: । 
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥ १८ 
एते पंचदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम्‌। 
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽथी दूरतस्त्यजेत्‌॥ १९ 


किंच, अर्थप्राप्त्यर्थास्तेयादयः षडनर्थाः, 
प्राप्ते$र्थ स्मयादयो व्यसनैः सह नव। व्यसनानि 
स्त्रीद्यूतमद्यविषयाणि त्रीणि॥ १८॥ १९॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० २३ 


धोनी भनुष्योनी संपत्ति भोटे भागे ५4२4 
सुण जापती नधी, जा. थो5भां ते पोताने संताप 
जापवा माटे जने. प२ब्ोऽभां न२5 प्राप्त डशववा 
माटे शीय छे. ॥ १५ ॥ 

“नरकाय' धन ढो१। छत धर्मनुं जनुछान 
ग. उरवाथी, न२5 प्राप्त उशववा भाटे होय छे. 
॥ १५ ॥ 

कम थोडी. ५९ 93 जनिलषपित उपनो नाश 
5२ छे, तेम थोडी, पए ८५ यशस्वीजोन। शुद्ध 
यृशनो, तथा गुशवानीना प्रशंसनीय शुशोच 
नाश 5२ छे. ॥ १६ ॥ 

*शिवित्रः' स$६ 9७ ॥ १६ ॥ 

मनुष्याने धन्‌ मेणववामा, भणे त्यारे ते 
धनने वधारवामा, तेनु रक्षण उरवामा, तेने. 
वापरवाभा तथा तेना नाश जने ऐपलोजभा 
परिश्रम, नास, यिता जने. अम थाय छे.॥ १७ ॥ 

धन मणे तो पश. तेने. 'उत्कर्षे' 4५२१।भा- 
नाश जने. 6पभोणनुं न्द्रेदय छे. नाश अने 
3प्ोगभां, गेम सार्थ छे. धन मेणववामा गने. 
वधारवाभां परिश्रम छे. तेनाथी नास जने. यिता 
थाय छै तथा नाश थतां भ्रम थाय छे. ॥ १७ ॥ 

योरी, हिंसा, जसत्य, ६५, शरम, डीध, 4, 
भ६, भेद, वेर, जविश्वास, स्पर्धा तेम ९४ (स््रीयो- 
भुजार-भट्िरापानउप 28.) व्यसनी, पनने 51२७ 
थत हीवाथी (नर दुःणनां ३२२३५ छे, 
तेथी) जा पंधर जन4३५ छे. माटे भोक्षार्थी 
जथनामपारी जनथने छूरथी ४ त्याजे. ॥१८॥१८॥ 

वणी, पननी प्राप्ति भाटे थोरी वगेरे (४२, 
सत्य, हम, डाम, डीप) छ जनर्था, धन्‌ प्राप्त 
थाय त्यारे जव वजेरे (१६, भेद, वेर, जविश्वास, 
स्पर्धा गेम छ जने) नए. व्यसनो, भणीने दुल नव 
स्नीजी, कुगार जने. महिरापान, (भणीने ५६२ 
खजनर्था, गशवामा जाव्या छे) ॥ १८ ॥ १८ ॥ 


अ० २३ 


भेदवैरस्पर्धाः प्रपञ्चयति द्वाभ्याम्‌ 


भिद्यन्ते भ्रातरो दाराः पितरः सुहृदस्तथा। 
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः॥ 
॥ २०॥ 


भिद्यन्ते स्नेहं त्यजन्ति। कथंभूताः । 


एकास्निग्धाः एके एकप्राणास्ते च ते 
आस्निग्धा अतिप्रियाश्चेत्यर्थः। कुतः। 


काकिणिना। पुंस्त्वमार्षम्‌। विंशतिवराटिका 
काकिणी तया॥२०॥ 


अर्थनाल्पीयसा होते संरब्धा दीप्तमन्यवः। 
त्यजन्त्याशु स्पृधो न्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम्‌॥ २९ 


संरब्धाः क्षुभिताः। स्पृधः स्पर्धमानाः 
॥ २१॥ 

इह तावदर्थनिष्ठानामेतेऽनर्थाः परलोकेऽ- 
प्यनर्था एव तेषामित्याह--लब्ध्वेति त्रिभिः । 


लब्ध्वा जन्मामरप्रार्थ्य मानुष्यं तद्‌ द्विजाग्य़ताम्‌ । 
तदनादृत्य ये स्वार्थ घ्नन्ति यान्त्यशुभां गतिम्‌॥ 
॥२२॥ 


मानुष्यं जन्म, तत्रापि द्विजाग्रयतां 
ब्राह्मण्यम्‌। स्वार्थ घ्नन्ति आत्महितं न 
कुर्वन्ति ये ते यान्ति॥२२॥ 


अमरप्रार्थ्यतां दर्शयन्नाह-स्वर्गेति। 


एकादशः स्कन्धः 


४२९ 
(म, वेर जने. स्पर्षाने, न. श्वोळोधी, समवे छे- 
खे प्राएवाणा जने. सत स्नेही जेवा 
मानो, पत्नीजो, भाता-पिताज खने भित्रो- 
सर्व भे ध्मडीने मातर क्षामा स्नेढ त्यछ ६े 8 
जने क्षणमा शयु थ6 काय छे. ॥ २० ॥ 

“भिद्यन्ते' स्ने& त्य ६ 8. अवा. तनी? 
“एकास्निग्धाः ' २5 ५1२ छै मन. जने ' आस्निग्धा: ' 
जतिशय स्नेडबाणां छे तेवा तिजो, खेम अर्थ छे. 
श। भोटे? काकिणिना’ (काकिण्या ३५ थाय.) 
सी पु. छै ते खा 8. ५ ६मरी ५।१२, “काकिणी ' 
= थे धमडी अर्थात, वीस शी, तेने. ५२ ॥ २० ॥ 

थोड. धन भाटे शा नघा, जणभणी 00 छे, 
प्रश्‍पवित. डोधवाणा थ काय छै, स्पर्धा उरता. 
तेजी, थोर्यिता सहध्यता छोडीन जे5६म (गेऊणीकाने) 
भारी नाणे छे. ॥ २१ ॥ 

'संरब्धाः' ५०५० 08 छे, 'स्पृधः' स्पधा. 
5२त। ॥ २१ ॥ 
राणनाराजोने माटे रा 


घनमा जास्था 


_ 


दोऽभा तो. खा जानर्था(नी परंपरा) छै क, ५९ 
प्रद्ोऽमा पए। तेभने माटे नर्थ ४ छे, गेम 
"९. श्वोडीथी 5७, छै- "लब्ध्वा इति।' 

देवो. द्वारा. पश प्रार्थनीय अवो मनुष्यळून्म 
पाभीन जने तिमा पए, ५६९८ पामीने, ते भनुष्यत्व 
खने द्विवत्वनो जण ६२ डरीने केणी जात्मानुं हित 
नथी रता, तेजी, जशुभ जति पामे छे. ॥ २२ ॥ 

भनुष्यनो ९-१, तेभां ५७ 'द्विजाग्रयताम्‌' 
आह्0॥त५ (पाभीने), “स्वार्थं घ्नन्ति’ स्वार्थनो 
नाश उरे छै जधातू फेश जात्मडल्याए नथी 
उरता. तेजी, (शुभ्‌ जति) पामे छे, ॥ २२ ॥ 

ध्वो द्वारा प्राथनीय छोवानुं 5२२ ६शवर्ता 
ऽइ छे- “स्वर्ग इति।' 


४३० 


स्वर्गापवर्गयोद्वारिं प्राप्य लोकमिमं पुमान्‌। 
द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि॥ २३ 


लोकं देहम्‌। 
कुर्यात्‌॥ २३॥ 
देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धुश्च भागिनः। 
असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः॥ २४ 


अनुषजेत आसक्तिं 


ऋषयो मनुष्ययज्ञब्रह्मयज्ञयोर्देवताः । 
देवपितृभूतानि इतरेषु ज्ञातयः सगोत्राः । बन्धवो 
विवाहादिना संबद्धास्तान्‌। अन्यांश्च भागिनो 
भागार्हान्‌। आत्मानं चासंविभज्यान्नादिभिरसंतर्प्य 
॥ २४॥ 


एवं विमृश्यानुतप्यमान आह-- 
व्यर्थयार्थहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बलम्‌। 
कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं नु साधये॥ २५ 


व्यर्थयार्थेहया प्रमत्तस्य मम वित्तादि गतमिति 
शेषः। येन वित्तादिना कुशला विवेकिनः 
सिध्यन्ति मुच्यन्ते। जरठो वृद्धः ॥ २५॥ 


अन्यमपि स्वसदूशं शोचति 


कस्मात्‌ संक्लिश्यते विद्वान्‌ व्यर्थयार्थेहयाऽसकृत्‌। 
कस्यचिन्मायया नूनं लोकोऽयं सुविमोहितः ॥ 
॥ २६॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २३ 


स्वर्ग. तथा, मोक्ष द्वार३प या छेने पामीने 
कयो, भनुष्य जनथना धामउप धनमा जासत. 
२णे? ॥ २३ ॥ 

“लोकम्‌? ६४१- 
शणे? ॥ २३ ॥ 

देवो, ऋषियों, पितरो, प्राशीजो, शाति%नो, 
संनंधीजो जने. नीका भाग जापवा योग्य शनोने 
तेम ४ पोताने प९७ जन्नादिथी संतृप्त न ऽरीने 
(जापवामा 3 मोजववामा न गावेदा,) यक्षना धन 
झवु कनु धन छे, ते खधोजतिमो पडे छे. ॥२४॥ 
“ऋषय: ' भमनुष्ययश जने 9 यशेन। धेवताणो, 
पितृशो-॥॥शीरो, (इतरेषु देवपितृभूतयज्ञेषु- 
घेवा, पितणी, जने. प्राशीगोना यशोभ 
२४८।) 'ज्ञातय:' सणोगीजणो, 'बन्धवः ' विवाद 
वगेरे द्वारा थयेत। संगंधीजो, तेमने तथा नीळा 
'भागिन:' भा» जापवा योग्य भ्योने तथा 
पोताने ५७ “असंविभज्य' सन्नाद्िथी संतृप्त 
ड्या. विना ॥ २४ ॥ 

जाम, वियार 5रीन पश्याता५ 5२ता ऽषे छै- 

धन मेणववानी व्यर्थ छय्छाथ (वेपार 
३२4 आरऐ) जसावधान मेवा, मारा. धन, वय 
जने. नण याद्या जया छे, $ के (धन १३२३)थी 
व4%नो. (संसारथी) छुटी काय छे! वृद्ध गेवो. 
छु (इवे) शु साधन 5२? ॥ २५ ॥ 

धन मेणववानी, व्यर्थ छैय्छाथी जसावधान 
जेवा. भार पनि याव्या शयां &, गतम्‌ शेष ४ 
कै पनाध्थी, "कुशलाः? विपेडीयो “सिध्यन्ति! 
मोक्ष साधी. ६ छै. 'जरठः' वृद्ध ॥ २५ ॥ 

पीताना कवा. नीका 5५७ माटे ५७ शो 
5२ छै- 

विद्वान मनुष्य धननी व्यूथ बाबसाथी शा 
भाटे वारंवार वेश पामतो डश? 9७नी भायाथी 
जा दोऽ वश्य जतिशय भोडित थयो छ! २६ ॥ 


' अनुषजेत' २॥स ऊत. 


~ 


ध्वो- 
d 


अ० २३ 


कस्मादेवमनर्थ विद्वानपि संक्लिश्यत 
इति। कारणं संभावयति--कस्यचिदिति ॥ २६॥ 


ननु नायं मोहितः क्लिश्यति किंतु 
धनादिभिर्भोगादिविधित्सयाऽत आह-किं 
धनैरिति । 


किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत। 
मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः॥ २७ 


उत पुनरपि॥ २७॥ 

इदानीं संपन्नविवेक: संहृष्यन्नाह-- 
नूनमिति त्रिभिः । 
नूनं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः। 
येन नीतो दशामेतां निर्वेदश्चात्मनः प्लवः॥ २८ 


येन प्रीतेनात्मनः प्लवरूपो निर्वेदश्च 
भवति स हरिमें नूनं प्रीत इति॥ २८॥ 


सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः । 
अप्रमत्तोऽखिलस्वार्थे यदि स्यात्‌ सिद्ध आत्मनि॥ २९ 


अङ्गं शोषयिष्ये तपसा। यद्वा विद्यया 
लयं नेष्यामि। यदि स्यात्कालावशेषस्तर्ह्या- 
त्मन्येव सिद्धस्तुष्टः सन्‌। अखिले स्वार्थ 
धर्मादिसाधनेऽप्रमत्तः सन्‌॥ २९॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४३१ 


जावा जनर्थथी विद्वान पश श माटे 54२ 
पामतो. ७शे? 51२७ वियारे 8- "कस्यचित्‌ 
इति।' 365नी (मायाथी) ॥ २६ ॥ 

शड. उरे छै $ या मनुष्य (भायाथी) मोडित 
थ्न 54२ नधी, पामतो, परंतु धन वगेरेथी 
विषयोनो, भोण रवानी, ४०91थी, (5८२ पामे 
छे), थाथी 5४ छै- 'किं धनैः इति ।' 

भृत्युथी असित थत भनुष्यने धनथी ड धन 
जापनाराजोथी, विषयोथी 3 विषयो जापनाराजोथी 
जथवा इरीथी ५९ कन्म जापनारां 3र्भोथी शो. 
दाम थवानो, छै? ॥ २७ ॥ 

*उत' इरीथी ५३. ॥ २७ ॥ 

डवे विवेश्सपन्न थवाथी सति इर्ष पाता 
२७, «८ 2थी ५९ छे- 'नूनम्‌ इति।' 
भार पर सर्वध्वमय्‌ भणवान श्रीडरि 
निश्चितपऐं, प्रसन्न थया छे, $ ४ श्रीडरि द्वारा 
(वित्तनी, नाश थयेक्षी) जा शामा छु बाववामा 
जाव्या, छुँ! शेभन। प्रसन्न थवाथी भने पोताने 
(संसारने तरवाना साधन३५) पषाएईउपी वैराज्य 
थयो छै! ॥ २८ ॥ 

मना प्रसन्न थवाथी भने पोताने पहाएउपी 
वैराज्य थयो & ते. श्रीहरि मारा. पर अवश्य 
प्रसन्न थया 8! ॥ २८ ॥ 

गो. भार यायुप्यनो 5० गाडी एशे तो € 
मारा. जात्मामा क॑ संतुष्ट रही (धमाहिना 
सापन३५) भारा. जात्मडव्याऐमा सावधान 4४ 
(तप डरीने) भारु शरीर सूऊवी, नाणीश.॥ २८ ॥ 

तप 35रीने शरीर सूऊवी नाणीश, जथव। 
शानथी भोक्ष पामीश, को. यायुप्यनो अण भाझी 
उशे तो. जात्मामा ४ 'सिद्धः' संतु २९ी 
' अखिले स्वार्थे' २५७ २।+५५९५।२।३५ ५भ६- 
सापनभां सावधान थहने ॥ २८ ॥ 


४३२ 


तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवास्त्रिभुवनेश्वराः । 
मुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वांग: समसाधयत्‌ ॥ ३० 


अनुमोदेरन्ननुगृह्न्तु। ननु देवैरनुमोदितोऽपि 
जरठः स्वल्पेन कालेन किं साधयिष्यसि, 
तत्राह—मुहूर्तेनेति ॥ ३० ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
इत्यभिप्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तम: । 
उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः ॥ ३१ 


अभिप्रेत्य निश्चित्य। आवन्त्योऽवन्ति- 
देशभवः। हृदयग्रन्थीनहंकारममकारान्‌॥ ३१॥ 


स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः । 
भिक्षार्थ नगरग्रामानसंगोऽलक्षितोऽविशत्‌॥ ३२ 
असङ्ग आसक्तिशून्यः। अलक्षितः 
श्रैष्ठ्यमद्योतयन्‌ ॥ ३२॥ 
तं वै प्रवयसं भिक्षुमवधूतमसज्जनाः। 
दृष्ट्वा पर्यभवन्‌ भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः॥ ३३ 
प्रवयसं वृद्धम्‌। अवधूतं मलिनम्‌। 
पर्यभवन्नवमेनिरे। हे भद्र। परिभूतिभि- 
स्तिरस्कारैः ॥ ३३ ॥ 
परिभवानेव दर्शयति-केचिदिति सप्तभिः । 
केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । 
पीठं चैकेऽक्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २३ 


तेभ (भारा, जा निल्ययमा) नशे दोऽ" 
जधीखर देवो भने (विध्नो न नडे तेम) 
जनुजूढीत उरो! राळा, मट्वारे जे मुम 
५६८३ सुसाध्य ऽर्यो छतो. ॥ 3० ॥ 

'अनुमोदेरन्‌' जनु> डीत 5२)! श५ ५२११ 
जावी छे 3 देवो द्वारा सचुब४ ५रवामा जावे तो. 
पए वृद्ध मनुष्य जत्व॑ंत अल्प समयमा शु सिद्ध 
अरी, श? ते. भाटे 5७ 8- 'मुहूर्तन इति।' (२५ 
भुछत-२ध४७ी-४८मि[न2) ॥ 3० ॥ 

श्रीभणवान णोब्या - जा. प्रभाएे मनमा 
निश्यय ऽरीने ते. ७8कळेनवासी श्रेऊ १७९, 
जछंता-भभता३पी €&ध्यनी, २७ छोडीने शांत, 
मननशील संन्यासी. 4४ गयो. ॥ ३१ ॥ 

'अभिप्रेत्य/ निश्यय उरीने, 'आवन्त्य:' 
जर्वन्त (3छशैन)मां *न्मेक्षी- “हृदयग्रन्थीन्‌' 
ज्ंता-ममता 5२ हृध्यनी जाठोने ॥ 3१ ॥ 

भन, छीन्द्रियो, जने प्राशने कहे वश अय छे 
तेवी. ते जा पृथ्वी ५२ वियरए। उरतो. तेम ४ 
पोताची श्रेखताने 386 काठे नी तेभ जनास5त 
थ&ने नणरे जने. गामोम प्रवेश रतो. छतो.॥ ३२ ॥ 

“असङ्गः' २॥स5त२(ठेत 4४१, ' अलक्षितः ' 
पोतानी. श्रेखताने 96 शाही नडी तेम ॥ 3२ ॥ 

डे भद्र (७६१), ते वृद्ध शने मलिन 
तिक्षुऊने, होने हनो. जने कातना. तिरस्थरो 
द्वारा तेतु अपमान उरता. ४त।. ॥ 33 ॥ 

“प्रवयसम्‌' ५१८१, 'अवधूतम्‌' मिन 
सप्यासीने- “पर्यभवन्‌? जपमान 5२त छत, छै भद्र 
(७६१)! “परिभूतिभिः - [1२२७२ ४।२। ॥ 33 ॥ 

जपभानोने ४ सात शोथी वर्णवे छे- 
“केचित्‌ इति।' 

५2615 तेनी. पासेथी ६४ जांयडी लेता, 
2 पार भने उभंडण फूटवी देता, ३26६15 
जासन, कहॅपमाणा, गोडी. जने. 5५५ 36वी 
वत. ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 


अ० २३ 


प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुर्मुनेः । 


एकादशः स्कन्धः 


४३३ 


(8२८५ तो) भुनिने या त्यो, गेम 


अन्नं च भैक्ष्यसम्पन्नं भुंजानस्य सरित्तटे ॥ ३५ देणारी पस्तुशो जापीने पार्छ 4६ देता. 


मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि । 
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌॥ ३६ 


भो भगवन्‌, गृहाणेति दर्शितानि सन्ति 
प्रदाय पुनश्चाददुः ॥ ३५॥ अन्ने मूत्रयन्ति। 
मूर्धनि च ष्ठीवन्ति। फूत्कारेण श्लेष्माणं 
प्रक्षिपन्ति॥ ३६ ॥ 
तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयमिति वादिनः। 
बक्चन्ति रज्ज्वा तं केचिद्‌ बध्यतां बध्यतामिति॥ ३७ 
॥ ३७॥ 
क्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एष धर्मध्वजः शठः। 
क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोज्झितः॥ ३८ 


क्षिपन्ति निन्दन्ति। निन्दामेवाह-एष 
धर्मध्वजस्त्रिदण्डलिङ्गोपजीवी। शठो लोक- 
वञ्चकः । तदेवाहुः-क्षीणवित्त इति॥ ३८॥ 


अहो एष महासारो धृतिमान्‌ गिरिराडिव। 
मौनेन साधयत्यर्थ बकवद्‌ दृढनिश्चय: ॥ ३९ 


महासारोऽतिबली ॥ ३९ ॥ 


इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च। 
तं बबन्धुर्निरुरु धुर्यथा क्रीडनकं द्विजम्‌॥ ४० 


तिक्षामा, मणेला, जन्‍ननु चीने डिनारे भेसीने. 
लोळून उरत. था भुनिना खन्न 3५२ महापापी 
दोडी भूतरता जने. मरत ५२ थृंडत।, भौन ५२७ 
उरेल मुन. शे. नोवे नही तो तेमने (परा) 
जोलावता जने. मारता. ॥ उप ॥ 3६ ॥ 

३ भगवान, जा दो”, जेभ देणारेदी 
पस्तुथो जापी ६४ने पाछी ७४ देता! ॥ 3५ ॥ 
२१४५ 6५२ भूतरता जने. मरत 3५२ थुंडत., ३५ 
मारीने. 55 नाणता, ॥ ३६ ॥ 

जीका 52७1७ वाशीयी [ति२२४।२ उरता. जा. 
योर छै, थेने णांधो, नाधो,' खेम उछेता तेजी, 
जेने. ६२३थी भांत. ॥ 39 ॥ 39 ॥ 

"जा घर्मनो, ढोंग 5रनारो 6२ छै. धन नाश 
पाम्यु ढोपाथी स्वनो द्वारा तरछोडयेथों ते जा 
भीण भांगवानो धधो ५२ 8!' जम तेषु शपमान 
उरता 32615 तेनी. निं६। 5२ छता. ॥ ३८ ॥ 

*श्लिपन्ति' नि६॥ 5रता. छत. निध % 
शवे छे- २ (धर्मध्वजः' 9६३ स्वाभीनो 
कंश डरीने छवनारो, “शठः' बोओेने छेतरनारो- 
तेजी, ते % ५४१। ।२५।- ' क्षीणवित्तः इति।' 
कनु धन नाश पाम्यु छे ते ॥ ३८ ॥ 

(3265 3पछ७ास उरता) गोडीही! सा 
मछाणणवान तो. हिमालय. केवो घेर्यवान अने. 
नला थ्वो ध्ढनिश्ययी छे! भीन धारए. उरीने 
पोतानु आर्य साधी थे छे! ॥ ३८ ॥ 

“महासारः ' मछाभणवान,.। ३८ ॥ 

जेम 325 3प७स 5२त। जने. तेनी. 3५२ 
जवीवायु छत. 32915 तेने. (भेना-पोप2 वगेरे) 
२१३३।न। पक्षीनी, कम्‌ साडणीथी, णांपता जने 
$ २७ वजेरेमा पूरी धेत. ॥ ४० ॥ 


४३४ 


दुर्वातयन्ति तदुपर्यधोबायुं मुज्ञन्ति । 
बबन्धुः शृङ्खलैः। निरुरुधुः कारागृहादिषु । 
द्विजं शुकसारिकादि यथा॥ ४०॥ 
एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिकं च यत्‌। 
भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं पराप्तं प्राप्तमबुध्यत॥ ४१ 


भौतिकं दुर्जनादिकृतम्‌। दैहिकं 
ज्वरादिनिमित्तम्‌। दैविकं शीतोष्णादिप्रभवम्‌। 
दिष्टं दैवप्राप्तम्‌॥ ४१ ॥ 


परिभूत इमां गाथामगायत नराधमैः। 
पातयद्भिः स्वधर्मस्थो धृतिमास्थाय सात्त्विकीम्‌ ॥ ४२ 


धर्मात्पातयद्भिः परिभूतोऽपि सात्त्विको 
धृतिमास्थाय स्वधर्म एव स्थित इमां वक्ष्यमाणां 
गाथामगायत। 


सात्त्विको धृतिश्च 
' धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विको ॥' 
इति॥ ४२॥ 
तामेवाष्टादशश्लोकों 
नायमिति । 


गाथामाह— 


द्विज उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतु- 
र्न देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः । 
परं कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवर्तयेद्‌ यत्‌॥ ४३ 


मनः 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २३ 


“दुर्वातयन्ति' तेनी. ७५२ जपोवायु छोडत, 
सांउणीथी नाचता, 5२।१४ वजेरेमा पूरी देत, 
पोपट-मेना। वगेरे पक्षीनी कम ॥ ४० ॥ 

भौ ति पीर, (2७- 
१३ पणेरेथी थती) देविऽ पीर जने (कवर 
वगेरे) ६७५ पी. सेम देव द्वारा के प्राप्त थतु 
ते. पोताने भोगवबवा योग्य छे, गेम ते. शणतो 
हतो. ॥ ४१ ॥ 

हुर्शनो. १३ेरेञे 
%पर वजेरेने ञरऐ थती. १४७५ पीड, २४-१३४ 
वजेरेथी, थती. दैवि पीडा- 'दिष्टम्‌' ६१ द्वारा 
प्राप्त थयेक्षु ॥ ४१ ॥ 

घर्ममाजधी, जपःपतन 5शावनार। चनराधभो 


CN 


(६नोज जापेथी) 


जापेली त्तिऽ पीडा, 


हारा जपभानित थव छत. स्वघभ[नरु खेवो ते 
[िक्षु5 सत्पयुशी, धीर परीने खा मे जान 
उरतो इतो. ॥ ४२ ॥ 

घर्ममाजधी, जपःपतन डशवनाराणो, द्वारा 
जपभानित थवा. छता सात्वि5 धीर% धरीन, 
स्वपरमंभा रखती ते जा ऽउेवाभा जावनार जाथानु 
जान उरतो. छतो. 

सात्विऽ पीरढ- डे पार्थ, समाधि द्वारा 
(योगी) के जयण ६२३ पढे भन, प्राए तथा 
छन्द्रयोनी डियाजोीने धारण. 5३ छै, ते पति 
सात्विड छे. (जीत १८/३३) ॥ ४२ ॥ 

ते. जढार >लोडनी जाथानु ४ जान अरे छै- 
“न अयम्‌ इति।' 

ब्राह्मण नोद्य - मार सुण-हुःणनुं 5२९. 
नथी जा. थो, नथी देवो, नथी शरीर, नथी 
अही, डम्‌ $ 50. (विद्वान) वण भनने ४ 
सुण-दुःणनु ५1२९, उदे छे, 3 


छे, डे कु भनने आरए 
संसार इरी. इरीने प्राप्त थाय छै. 


॥ ४३ ॥ 


_ 
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न चात्मा नापि ग्रहादय:। मन: परं 
केवलं सुखदुःखयोः कारणं वदन्ति-- 
“मनसा ह्येव पश्यति मनसा श्रणोति' 
इत्यादिश्रुतयः ॥ ४३ ॥ 


परिवर्तनप्रकारमाह--मन इत्यादि । 


मनो गुणान्‌ वै सृजते बलीय- 
स्ततश्च कर्माणि विलक्षणानि। 

शुक्लानि कृष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति॥ ४४ 


गुणान्‌ गुणवृत्तीः सृजति। ततश्च तेभ्यो 
गुणेभ्यः शुक्लानि सात्त्विकानि। कृष्णानि 
तामसानि। लोहितानि राजसानि। सवर्णास्तत्त- 
त्कर्मानुरूपाः सृतयो देवतिर्यङ्नरादिगतयः 
॥ ४४॥ 

तर्हि मनस एव संसारः स्यान्नात्मन 
इत्याशङ्क्याह अनीह इति। 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 

हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे। 
मनः स्वलिंगं परिगृह्य कामान्‌ 

जुषन्‌ निबद्धो गुणसंगतोऽसौ॥ ४५ 


अयमर्थ: अविद्ययाध्यासेने यमात्मनः 
संसृतिर्न तु स्वतः। यतस्तद्रहितस्येश्वरस्य 


एकादशः स्कन्धः 
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सुण-दुःणनु 51२९, शरीर नथी, जने. प्रो, 
वगेरे पश नथी, "परम्‌? 3१०५ भनने सुफ-दुःणनुं 
3२७ 5७ छे- (मनुष्य) भनथी क कुजे छै शत 
भनथी ४ सातमणे छे. (५७६॥.३५.१/५/३), जेम 
१0२१ ३४ छे. ॥ ४३ ॥ 

संसार इरी इरीने डेवी रीति प्राप्त थाय छे, 
ते 5४ छे- “मनः' ११२ 

सते. भणवान भन गुशोची बृत्तिजो, 8तपन्न 
5२ छे. ते. गुशोथी, स[त्विऊ, तामस जने रोकस 
भ्‌ थाय छे. ते. अर्भाथी ते ते. उमाने. जनु३५ 
(६५, पशु-पक्षी, मनुष्य वजेरे) तिशी थाय छे. 
॥ ४४ ॥ 

भन. “गुणान्‌' 34१ पणेरे जुष्लोनी १त्तिशो 
3त्पन्‍न 5२ छे अने “ततः' ते. थी. “शुक्लानि' 
स।स्वि8, “कृष्णानि' 1५२, “लोहितानि' २९४२ 
(पुष्य-पापमिश्र 0499 मा), त ऽभोथी. “सवर्णाः ' 
ते. ते. उर्भानि जनु३५ 'सृतयः' ६4, पशु-पक्षी, 
मनुष्य वगेरे गतिणों धाय छे. ॥ ४४ ॥ 

तो. पछी संसार भनने हीय, नही डे जात्माने, 
सेवी ५७. 5रीने 5७. छै- 'अनीहः इति।' 

जुशवृत्तिजोने सता भन साथै नियंता३५ 
रह्मा छो१ छतां परमात्मा, भननी डियाजी, 
साथेना संगथी, २छित छे, अरण. डे विधाशञ्तिप्रधान 
छे तेम % भारा, (छव्‌ भागना) सणा- नियंता 
छे, साथी सबुप्त शानथी अवण कोया, उरे छे. 
(क्यारे) ई? येपो ते शव पोताना जात्माभां 
संसारने 952 5२ छे ते. भनने पोताना३प 
स्वीशरीने शुशोच संगथी विषयोनु सेवन उरतो. 
नंधाय छे. ॥ ४५ ॥ 

सजा. प्रमाऐे शर्थ छे- जविधाथी (स्व३पना 
जशानथी) जध्यासने डआरएे जा जात्मानी, संसार 
तो. पोतानी मेणे नथी थयो, ३२२ $ भनना 
जप्यासरडित 8श्वस्ने संसार नथी, परंतु ते 


४३६ 
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सा नास्ति किंतु तद्वतो जीवस्यैवेति। | भनन जध्यासवाण। छवने ५ संसार छे. ते ४ 


तदेवाह--मनसा समीहमानेन सहनियन्तृत्वेन 
वर्तमानोऽपि परमात्मा अनीहस्तत्क्रियासङ्गरहितः । 
यतो हिरण्मयो विद्याशक्तिप्रधानः। यतो 
मत्सखः । मम जीवस्य सखा नियन्ता। अत 
उदुच्चैर्विचष्टे। अतिरोहितज्ञानेन केवलं 
पश्यतीत्यर्थः । असौ पुनरहं जीवः स्वलिङ्गं 
स्वस्मिन्नात्मनि लिङ्गयति द्योतयति संसारमिति 
तथा तन्मनः परिगृह्यात्मत्वेन स्वीकृत्य मनसो 
गुणैः कर्मभिः सङ्गतः संबद्धो गुणसङ्गाद्व 
कामान्‌ जुषन्निबद्ध इति॥ ४५॥ 


अतो मनोनिग्रहे कृते सर्व कृतं स्यात्‌, तं 
विना तु सर्व व्यर्थमित्याह-दानमिति द्वाभ्याम्‌। 
दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुतं च कर्माणि च सद्‌त्रतानि। 

मनोनिग्रहलक्षणान्ताः 

परो हि योगो मनसः समाधिः॥ ४६ 
स्वधर्मो नित्यनैमित्तिक: । सद्व्रतान्येका- 
दश्युपवासादीनि। अन्यानि च यावन्ति कर्माणि। 
एते सर्वे उपाया मनोनिग्रहलक्षणोऽन्तो निष्ठा 
फलं येषां ते तथा। ननु ज्ञानाङ्गत्वं तेषां 
प्रसिद्ध तत्राह-मनसः समाधिर्निग्रह एव 
परो योगो ज्ञानम्‌॥ ४६॥ 


सर्वे 


अतो यस्य मन: समाहितं भवति तस्य 
किं कृत्यमस्ति वदेत्यपरं प्रत्युपदिशन्निव 
स्वयमेवाह 


उले छे- भनथी जुए१ तिखो सता छोवाथी भन 
साथे नियता३५ रहा ढीवा. छतां परमात्मा 
'अनीहः' ते भननी डियाजो, साथेना संगथी 
रित छै, 51२७ 3 ' हिरण्मय: ' [४।१[5त५५।॥ 
छै अने. आरए 3 'मत्सखः' मारा. (यर्थात्‌ 
वमन छितश्ता) नियंता. 8. थाथी “उतू! 
6, तिरोडित न थनारा (सबुप्त, ५52) शानथी 
वण. कोया उरे छे, गेम सार्थ छे. वणी, (हु? 
शेवो. ते ९७१ 'स्वलिड्गम्‌' पोताना जात्माभा 
संसारने % 'लिड्गयति' ५१५2 5२ छै ते भनने 
पोतानाइप स्वीआरीने मनन. गुशो, जने. जमा साथै 
संगपवाणे थर्छने जथवा ]ुशना संगथी विषयोने 
सेवत. नघाय छे. ॥ ४५ ॥ 

साथी मननी, निअड उरपामा जावे तो सव. 
साधन उरेवु गशाय छे, तेना. विन. तो. नषु ०44 
छे, जेम भे शोथी ५७ छै- “दानम्‌ इति ।' 

धन, (नित्थ-नेमित्ति5 5भ३५) स्वधम, नियम, 
यम, शास्त्राध्ययन, 3र्भो, तथा जेआध्शी वगेरे 
उत्तम्‌ प्रतो- थे सर्व भनोनिअछ७३५ वक्षन 
कणवाण छे. भनोनिआछ ४ श्रेछ शान छे.॥ ४६ ॥ 

“स्वधर्मः' नित्य-तमित्तिऽ 3र्भो३५ स्वघभ, 
“सद्व्रतानि' २३।६शीनोी 3५१२ वजेरे तभ प्रत 
तथा मीक कॅटल मा, छै ते सर्व 8पायो मनोनिअछ३५ 
लक्षण भेभनो अंत, निरा, इण छे, तेवा. 8. श 
उस्वाभमा जावी छे $ ते स्वपर्मपाक्षन वगेरे तो. 
शनन २३ ढो१। माटे प्रसिद्ध 8. ते माटे 87२ 
जापे छे- भनन “समाधिः' [नअछ थे ४ श्रेष्ठ 
“योगः' शान छे. ॥ ४६ ॥ 

जाथी कृनुं भन शांत (खने संयमित) भने 
छे, तेने. 56 पश साधन रवानी, शी ४३२ 8? 
(डे भन, तु भने) 5छ- खेम दाणे. भीळाने ७५६१ 
जापतो. हीय तेम पोताने % 5७ छे- 
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समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं 
दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम्‌। 

असंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ 
दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः॥ ४७ 


असंयतं विक्षिप्तं चेत्‌। 

यद्वा, विनश्यदालस्यादिना लीयमानं 
चेद्धवेत्तरह्यभिर्दानादिभिः किमपरं प्रयोजनं 
स्यात्‌। न किंचिदित्यर्थः ॥ ४७॥ 

नन्वितरेन्द्रियजयः प्रयोजनं स्यान्नेत्याह 
मनोवश इति। 


मनोवशेऽन्ये ह्यभवन्‌ स्म देवा 

मनश्च नान्यस्य वशं समेति। 
भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ 

युञ्ज्याद्‌ वशे तं स हि देवदेवः॥ ४८ 

देवा इन्द्रियाणि तदधिष्ठातारो वा। 
भीष्मो योगिनामपि भयंकरो मनोलक्षणो देव: । 
कुतः। सहसो बलादपि बलिनोऽपि वा 
सहीयान्बलवान्‌। अतस्तं यो वशवतिनं कुर्यात्स 
एव देवदेवः सर्वेन्द्रियजेता भविता नान्यः। 
तथा च श्रुतिः-'मनसो वशे सर्वमिदं बभूव 
नान्यस्य मनो वशमन्वियाय। भीष्मो हि देवः 
सहसः सहीयान्‌।' इति॥ ४८॥ 


तं दुर्जयं शत्रुमसह्यवेग- 
मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 
कुर्वन्त्यसद्विग्रहमत्र मत्यै- 


ित्राण्युदासीनरिपून्‌ विमूढाः॥ ४९ 
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कनु भन शांत जने संयमित हीय तेने. धान 
वगेरे उरवानु शुं प्रयोडून 8? (स्थात्‌ तेने. छन 
पजेरेचु इण भणी ४ गयु छे.) कनु भन थयण 
छै जथवा जाणस वजेरेथी, जलिभूत थयेक्षु छै, 
तेने. जा धन वगेरे (हपायो)थी नीकु शु प्रयोळून 
सिद्ध थवानु 8? ॥ ४७ ॥ 

“असंयतम्‌' को यंथण ढोय थथ१। “विनश्यत्‌' 
जाणस पजेरेथी हो. रलिमूत थयु हीय तो 
“एभिः' जा. दन पजेरेथी थीकु शु प्रयोन सिद्ध 
थवानुं 8? 58 ४ नी, जम यर्थ 8.॥ ४७ ॥ 

शुंs। 5२4।भ्‌। जवी ६ ॐ (धान पणेरेथी) 


थीछ ४[्द्रियो (शाने न्द्रेयो, जने अर्मन्द्रियो) ७५२ 
विय मेणववानु प्रयोडून तो सिद्ध थाय ने! ते. 
माटे ऽहे छे ॐ ना- 'मनोवशे इति।' 

छन्द्रियो जने. तेना. जीका जधिछ।य५ देवो 
भनने % वश छे, मन नीका रने वश नथी. 
णरेणर, भन भयर देवता छे, २२ 3 ते 
नणवानथी, पश नणवान छै. जाथी क॑ भनने वश. 
5२ ते ध्योनो ६१ छे. ॥ ४८ ॥ 

'देवा:' ७न्द्रियो, जने तेमना जपिरछाताजो- 
' ओष्म: ' योगीजोने माटे ५७ भयं5२ भनोल्षक्षए ३५ 
६५- डेवी रीत? “सहसः' नणवानथी ५७ वधारे 
“सहीयान्‌' ५०५५ छे. जाधी ते भनने छे वशमा 
राणे ते ४ 'देवदेवः ' ध्वोनो ६१ छे, सव छ&नद्रयोने 
तारो छे, नीको 98 ४ नी. ते जनुसार श्रुति 
छे- या सर्व कजत भनने वश थयेक्षु छे. भन 
ॐच वश थयु नधी, 5२९ 3 भन्‌ खे भयं5२ ६१ 
छे खने णणवानथी पण. वधारे नणवान छे. ॥ ४८ ॥ 

32९15 मूढ भनुप्यो (२०॥६) जसहय वेजवाणा 
जने म्मस्थानीमा व्यथा जापनार। भन३पी ते 
हुर्य्‌ शत्रुन छत्या विना, नीक. उटका5 भनुप्यो 
साथे व्यर्थ ऽथेश उरे छे जने ३2४. मि, 
6६सीन. जने. शत्रु णनावी के छे. ॥ ४८ ॥ 


४२८ 


अतोऽसह्या रागादयो वेगा यस्य तम्‌, 
अत एवारुन्तुदं अरर्मर्म तत्तुदति व्यथयतीत्य- 
रुन्तुदस्तम्‌। तत्‌ नेति च्छेदः। तं न 
विजित्याजित्वा तत्‌ ततो ये केचिन्मत्यैः 
कैश्चिदसह्रिग्रहं कुर्वन्ति। तत्र चानुकूलप्रति- 
कूलादीनन्यान्मित्रादीन्कुर्वन्ति ते मूढा इत्यर्थः 
॥ ४९ ॥ 


ततश्चानेन प्रकारेण संसारे भ्रमन्तीत्याह-- 


देहमिति । 

देहे मनोमात्रमिमं गृहीत्वा 
ममाहमित्यन्धधियो मनुष्याः। 

एषोऽहमन्योऽयमिति श्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति॥ ५० 


मनोमात्रपरिकल्पितमिमं स्वदेहमहमिति 
पुत्रादिदेहं च ममेति स्वीकृत्य। तमसि 
संसारे॥ ५० ॥ 


तदेवं मनस एव दुःखकारणत्व- 
मुपपाद्येदानी जनादीनां षण्णामकारणत्वं 
प्रपञ्चयति-जनस्त्विति षड्भिः । 


जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत्‌। 

जिह्लां क्वचित्‌ संदशति स्वदद्भि- 
स्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत्‌॥ ५१ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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_ 


साथ २). शस्य पेशो छे बना ते 
भनन, जाथी ४ “अरुन्तुदम्‌! अरुः भभ, तेने. 
तुदति व्यथ। जपे छे ते अरुन्तुदः, त. (भन)ने- 
“तन्न' = ततू-न जम ५६०७६ छे. ते भनने 'न 
विजित्य' छत्य। (विना. “तत्‌? ततः भनने न 
९७७त4॥धी, 'केचिन्मत्यैः' 32९।५ भनुप्यो साथै 
पर्थ उदेश. उरे छे, तमा शो जनुडूणने मिञ, 
प्रातिडूणने शर सने भीकाने उदासीन ननावी थे 
छे, तेजो, मूढ छे, जेम शर्थ छे. ॥ ४८ ॥ 
खने पछी खा 151२ तेजी संसारमा ममे 
“देहम्‌ इति।' 

स, भन:ल्पित शरीरत, (हु जने पुटित 
शरीरने भारु” सेम स्वीडारीने जंपर्णुद्ववाणा। 
भनुष्यो जा छु जने. जा नीको? सेवी आतिथी 
घोर जशानपूछ संसारमा 25 छे. ॥ ५० ॥ 
1120 
पीताना शरीरने “इ” जने पाटिता शरीरने 


वण भनथी ५९८५१० उरी. स 
भारु] खेम स्वीडारीने- “तमसि' जशानपूरण 
संसारभा ॥ ५० ॥ 

जाम, भनने क॑ हुरणना आरए ३पे सिद्ध 
उरीने ७१ भीका थो वजेरे (दिवो, जात्मा, अछो, 
भ खने ण खेम) छये दुःमना 5२0३५ 
गंथी, गेम छ श्रो पढे विस्तारथी समशवे 8- 
“जनः तु इति।' 

गो नीको मनुष्य सुण-हुःणचुं डरए। हीय तो. 
से पक्षमा ५९७ जात्माने शु? भूमिना वि२३५ ते 
सुण-हुःण भने शरीरोने ४ छे. (पोताना अने 
णीकाना शरीरोमा परमात्मा खेद % & माटे) कम्‌ 
छम 541२5 पोताना ९४ न्तथी डयराय तो तेनी. 
वेध्न। माटे शची. ७५२ श्रेप 5२५? ॥ ५१ ॥ 


अ० २३ 


अत्र चास्मिन्नपि पक्षे आत्मनः किं, न 
किंचित्‌। सुखदुः खकर्मत्वं तत्कर्तृत्वं चेत्यर्थः । 
कुत इत्यत आह--ह निश्चितं भौमयोर्विकार- 
योर्दैहयोस्तत्‌, न त्वात्मनः। अमूर्तस्याक्रियस्य 
च हननादिषु कर्मत्वकर्तृत्वानुपपत्तेः । 


तथापि दु:खमात्मपर्यवसाय्येवेति 
चेदेवमपि परमात्मन उभयत्राप्येकत्वान्न 
कोपविषयोऽस्तीति स्वदृष्टान्तेन दर्शयति 
जिह्वामिति॥ ५१॥ 


दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु 
किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌। 
यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित्‌ 


क्रुध्येत कस्मै पुरुषः स्वदेहे॥ ५२ 


यदि देवता अस्तु नाम, तत्रापि पक्षे 
आत्मनः किम्‌। यतो विकारयोर्विक्रिय- 
माणयोर्देवयोस्तद्धस्तेन मुखेऽभिहते। तेन वा 
हस्ते दष्टे तदभिमानिनोर्वह्वीन्द्र्योरेव तत्‌, न 
त्वविक्रियस्यानहंकारस्य चात्मनः । देवतानां 
च सर्वदिहेष्वभेदान्न कोपविषयोऽस्तीति 
स्वदेहदृष्टान्तमाह-यद्यदा अङ्गं देवताधिष्ठानं 


एकादशः स्कन्धः 


४३९ 


“अत्र च शा. पक्षमा प, (नीको मगुष्य 
सुण-दुःणना 3२९३५ हीय तो. ५९) जात्माने 
शु? 58 ४ नही. जात्मा सुण-दुःणना विषय३५ 
नथी, युण-दुःणनो 5त पश नधी, खेम अर्थ छे. 
श। माटे? ते इवे डे &- 'ह' निश्यय ४ 
'भौमयो:' भूमिना विश्वरइप पोताना शन 
नीकान। सेम भने शरीरोने सुण-दुःणनुं उर्भत्य 
सने. उतृत्य छे, पश शात्माने नथी, 5२७ छे 
खमूर्त जने जड्िय जात्मा डरने ७९4 वगेरेमा, 
5भ३५ 3 3रता३५ ठो शड नी. 

तेम छता. पण, दुः्ण तो जात्माने क॑ थएुं 
हेणाय छै, जेम को ऽउेवाभां जावे तो पोताना 
देडभा जने नीकाना घेटमा परमात्मा थे$ ९४ छे, 
तेथी 98 श्रेपने पान णनतु नथी. जा वात 
पोताना. १ष्टातथी, ६५. छे- “जिहवाम्‌ इति।' 

को. घेवताजी, हुःणनु 5२९ हीय तो ५३ 
जात्माने शु? (56 ॐ 5मउपे) विश्वर पामता. घेवोने. 
ते (६ु:ण थवुं शर), जात्माने चढी] ५७ पोताना 
घ्डमां उयारे5 खे सजथी नीका जंणने छा 
पाये, त्यारे पुरुष ॐच। ५२ डी 5२?॥ पर ॥ 

को. देवतान (६ु:णनु 5२९) हीय तो भवे, 
ते पक्षमा ५७ जात्माने शु? 8२७ ॐ 'विकारयोः' 
(भारपानी जियामां 5ता डे 5५३पे) वि॥२ पामता 
ते घेवोने ते (हुःण धवु होश). ज७ भनुष्यना डाथथी 
जीका, मनुष्यना भुण पर रुयारे ८५०४ मारवामा 
जावे थथव ते भुणथी टाथने शयारे नय भरवाभां 
जावे, त्यारे तेना. जलिभानी धैवो, जश्नि जने. 
छन्द्रने ४ छु थवु छोठेजण, जविडारी जने ज७ंआ२- 
रछित जात्माने नडी! जने. सर्वना देडोमा देवतान. 
जे5 ९४ छोय छे, माटे 36 पने पाज नथी, जा. 
वात पीताना घेन रृष्टातउपे 5७. 8- “यत्‌' १4२ 
इथ, भुण वगेरेना घेवताना जधिछान३५ संगते, 


४४० 


हस्तमुखादि। अत एव पूर्वत्र देवतानधिष्ठान- 
रूपभूविकारदन्तोदाहरणम्‌॥ ५२ ॥ 


आत्मा यदि स्यात्‌ सुखदुःखहेतुः 
किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः। 

न ह्यात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्मृषा स्यात्‌ 
क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दुःखम्‌॥ ५३ 


आत्मनः सुखदुःखाद्याकारपरिणामोऽतः स 
एव यदि हेतुः स्यात्तत्र तस्मिन्पक्षे अन्यतः 
किम्‌। न किंचिदन्यतो भवति यस्मै 
कुप्येदित्यर्थः, यतो निज एव स्वभावः सः। 


नन्वात्मनस्तथा परिणामोऽन्यनिमित्तो 
भवत्यतोऽस्ति कोपविषय इति चेत्तत्राह 
न हीति। आत्मव्यतिरिक्तं नास्त्येब। यदि 
स्यादस्तीति प्रतीयेत, तर्हि तन्मृषैवातः 
कस्ताद्धेतोः क्रुध्येत, यतो नास्ति निमित्तं न 
च सुखं दुःखं चेत्यर्थः ॥ ५३॥ 
ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते वै। 
गरहैग्रहस्यैव वदन्ति पीडां 

क्रुध्येत कस्मै पुरुषस्ततोऽन्यः॥ ५४ 


श्रीम६ ७०५८ मढापुराए 


अ० २३ 


(नीका जंजथी छशा पढाये त्यारे)- जाथी कजा 
पडेन श्वो५(५१)मा ध्वताजोनुं जधिछान न 
हीय तेवा, पृथ्वीच! वि॥२३५ धनु 3६७२७ 
जापवाभा जाव्यु छै, ॥ ५२ ॥ 

को. खात सुण-हुःणनुं £२९ शीय्‌ तो ते 
पक्षमा भीळानो, शो दोष (3 हे उरणे जाप 
जीका. 3५२ 50 5रीज)? सुण-दुःण पोतानो कळ 
स्वभाव ठरे छै, णरेषर, जात्माथी कुटी, 96 
वस्तु ४ नथी. को. 98 वस्तु कुटी शक्ती ढोय 
तो. ते. मिथ्य छे. सुण-दुःणभां ॐ निमित ४ 
नथी, तो. या. £२९ कध 5२वो शे 6अे? ॥५३॥ 

सुण-दुःणादि परिणाम जात्माने धाय छे, 
जाथी को ते जात्मा % तेना £२९३५ होय तो. 
'तत्र' ते पक्षमा नीळाथी, शु? (नीळानो, शो 
दोष?) ११ ने आरऐ ॐ ४ थएुं नथी, ड केने 
माटे डोप उरवो कोने, जेम र्थ छे, 5२७ ॐ 
सुण-हुरण थे पोतानो १ स्वभाव छे. 

गो. ९७, उरवामा जावे 3 जात्माने सुण- 
६:५ परिणाम धाय छे माटे तिमा नीको मगुष्य 
निमित्त३3५ हीय छै को ते श्रेपनो विषय थाय, तो. 
ते. भाटे 58. 8- 'न हि इति।' जात्माथी कुटी 
ॐ वस्तु ४ नधी, को. 36 वस्तु कुटी शाती 
डीयू तो ते. मिथ्या, ४ छे. तो. म्या. 51२९ ॐ 
उरवो कोर्छये, $ के. माटे सुण-दुःणभा 98 
निमित. % नथी? जेम अर्थ छे. ॥ ५३ ॥ 

गो. अही सुण-हुःणनु निमित हीय तो. ५३ 
खन्न जेवा जात्माने शु? 5२९ 3 के न्मे छे 
ते ६१ (%नन्‍्मश्षग्ननी सपेक्षाजे भारभी, जाठभी. 
वगेरे राशिजोमा २हेवा) त रही ५ (सुण-हुरणना 
[निमित्त भने 9). («यो तिषीलो) 5छे छै ॐ (सतरिक्षमा 
रडेल) अछोथी (जंतरिक्षमां २४८।) आछने पीडा 
थाय छे, माटे ते अछ्थी जने. धथी फुट गवो 
((विवेडी) मनुष्य ॐच 3५२ ॐी६ ५२? ॥ ५४ ॥ 


अ० २३ 

ग्रहपक्षेऽप्यजस्यात्मनः किं, यतो जन्यत 
इति जनो देहस्तस्यैव जन्मलग्नापेक्षया 
द्वादशाष्टमादिराशिस्थास्ते सुखदुःखयोर्निमित्तं 
भवन्ति। किंच, अन्तरिक्षस्थैग्रहैस्तत्रस्थस्य 
ग्रहस्यैव पादारद्धादिदृष्ट्यादिभेदैः पीडां वदन्ति 
दैवज्ञाः, न तु ग्रहकोणादिषु स्थितस्य तद्‌- 
दृष्ट्यगोचरस्य पुरुषस्य। ग्रहगतैव तु पीडा 
तल्लग्नोत्पन्ने देहे तस्याभिमानाद्भवति। अतः 
पुरुषस्ततो ग्रहाद्देहाच्चान्यः कस्मै क्रुध्येत 
॥ ५४॥ 


कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे। 

देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपर्णः 
क्रुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम्‌॥ ५५ 


कर्म हेतुश्चेदस्त्वित्यसूयोपगमः कमैव 
नास्ति कुतस्तस्य हेतुत्वमिति, तदाह 
हि यस्मात्कर्म एकस्य जडाजडत्वे सति 
स्यात्‌, जडत्वाद्विकारित्वोपपत्ते; अजडत्वाच्च 
हितानुसंधानतः प्ररवृत्तिसंभवात्‌। अचिज्जडो 
देहोऽतस्तस्य प्रवृत्तिर्न संभवति। पुरुषस्तु 
सुपर्णः शुद्धज्ञानस्वरूपोऽतः कस्मै क्रुध्येत, 
यतः सुखदुःखयोर्मूलभूतं कमैव नास्तीति 
॥ ५५॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४४१ 


अही सुण-दुःणन। निमित्त छोवान। पक्षमा ५७ 
रकून्मा खेवा जात्माने शु बाजे वणजे 8? ५२९ ॐ 
% भुन्मे 8 ते 'जन:' ६७, ते ६छने ४ ९-म94०ननी, 
जपेक्षाजे नारभी, जाठभी पजेरे राशिनोभ। २हेदा 
ते गडी ४ सुणहदुःणना निमित्त भने छे. वणी, 
शंयोतिषीयो 5छे छै $ जंतरिक्षमां २ठेल अरी, हार! 
जंतरिक्षमां २३८। अछने ५६५ (ेॐ५।६, दिपा) 
वगेरे कुटी कुटी दृष्टि पडवाथी पीड थाय छे, परतु 
भ्योतिपीयो अच णू वजेरेमा रेवा. जने. ते 
ष्टि जविषय जेवा. पुरुषने अडोनी पीडा 5छेता। 
चथी, २७१ 51२९ थती. पीडा ४ ते अछ्ना जनमा 
ठत्पन्न धये. ६७ पर ते पुरुषने जलिभान थवाथी 
थाय छे, साथी ते अथी जने. टेडी मुद्दा जेवो 
पुरुष डीन 3५२ डी ५२? ॥ ५४ ॥ 

को. उमा, दुःणनुं अरण. दोय तो. पण जात्माने 
तेनाथी, शु प्रयोळून? 38 वस्तुमा १४०4 शप 
२११४८4५ (भने) छोय तो. क अभ्‌ संभवी ३. ६४ 
ठेवण क$ छे जने जा पुरुष (गात्मा) शुद्ध 
शान२५३ छे, तिथी. छेडने. 3 जात्माने डम संलवी 
ग. शडे. जाम, सुण-दुःणनुं भूण 3२७ ऽम्‌ नथी, 
तो. 36 डीन। पर $५ ५२? ॥ ५५ ॥ 

को. अम सुण-हुःणनु अरण ठोय तो भीभांसओना 
मत जनुसार 5म 36 वस्तु ४ नथी, तो. ते सुण- 
६ुःणनु 5२0, उवी रीत € श? ते 5७९ 8- 
हि! 5२२ ॐ ॐ पस्तुम ४४८ जने. सथउत्व 
भने होय तो क उम संत्भवी शडे. भउत्व ढोपाथी 
वि॥रित्व सिद्ध थाय छै तेथी जने. गळड दोवाधी 
[उतचुं, जनुसंधान डोवाथी प्रवृत्ति संभवे. 8 तेथी. 
(विश्ञरित्व जने डितानुसंपान होय त्यां क॑ अभ 
संभवी. १७). ६७ 'अचितू' १४ छे, साथी तेने 
प्रवृत्ति संभवे चढी जने. पुरुष तो. 'सुपर्ण:' शुद्ध 
शाचस१३प छे, तेथी तेने. पण, डम्‌ संभवी शे 
ची, तो. पछी मगुष्य जीना 6पर 54 5२? आरए 
छ सुष-दुःणनुं भूण ५२९ छै ४ चढी! ॥ ५५ ॥ 


४४२ 


कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ 
किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ। 

नाग्नेर्हि तापो न हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ 
क्रुध्येत कस्मै न परस्य दुन्द्रम्‌॥ ५६ 


तत्र कालपक्षेऽप्यात्मनः किं, यतोऽसौ 
कालात्मक एव ब्रह्मांशत्वात्‌। स्वांशस्य स्वतः 
पीडा नास्तीत्यत्र दृष्टान्त:--नाग्नेर्हतोस्तदंशस्य 
ज्चालादेस्तापो दाहतो नाशोऽस्ति। 
तत्रोपाधिभूतकाष्ठांशदाहान्नाशः स्यादिति 
दृष्टान्तान्तरमाह-हिमस्य तच्छैत्यं तदंशस्य 
तुषारकणस्य नाशकं न स्यादित्यर्थः। किंच 
आस्तामंशत्वं वस्तुतः पर एवायं न च परस्य 
द्वन्द्व सुखदुःखादिकमस्तीति॥ ५६॥ 


तदेवं षडेते हेतव: प्रसिद्धा निरस्ताः, 
यदि कश्चिद्धेत्वन्तरमुद्भावयेत्तदपि वस्तुमहिमा- 
पेक्षायां न संभवतीत्याह-न केनचिदिति। 


न केनचित्‌ क्वापि कथंचनास्य 
द्नद्रोपरागः परतः परस्य। 
यथाऽहमः संसृतिरूपिणः स्या- 
देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः॥ ५७ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २३ 


गो. आण सुण-दुःणनु 5२३ हीय तो ५२ 
तेथी जात्माने शु? ते. अण २१२१३५ छे. 
(ख्वात्मा भ्रह्मचो अंश छे, तेथी 50५ ५७२१३५ 
छे. पोताना जंशने पोतानाथी पीर ही श 
नछीं,) जज्निनो ताप तेनी कवाणाने दागती नथी 
तेभ % मरइची शीतणता नर$ना. 5छने बाजती 
गंधी, ॥ १६ ॥ 
हुः" छोपान पक्षमा 
जात्मा पर तेनी प्रभाव पडतो. नथी, ते अण. 
जात्मस्व३५ छे, तेथी £० ४ भ्रह्लनी अंश छे. 


पोताना जंशने पोतानाथी पीडा न ढो१। भाटेनुं 


EI डर, 


ध्टांत- जज्निने ञारऐे. थतो ताप तेना अंश 
कपाणा पजेरेने बाजतो नथी, नणवाथी रुचाणानो 
यश थतो. नथी, ५९ तभा ७पाधि३५ काऊअना 
जंशनोी नणेवाथी नाश थाय छे. साथी नीकु 
ध्षटांत जापे छे- नरईङनी शीतणता तेना जंश३प५ 
ॐ5णमिषुनो नाश उरनारी ही शे ची, गेम 
पर हिला रडी, नात्मा र्नो अंश 
गंधी, परमात्मा ४ छे, परमात्माने सुण-हुरणाे 
द्र छै ४ चढी, ॥ ५६ ॥ 

जाम, जा छ प्रसिद्ध आरणशोनुं. णंडन 


व्र 


C 
२१५ ७9. 


उस्वाभां जाव्यु, को. नीषु 5२0. 38 ऽध्पे तो ते 
पर वस्तुना (जसंगाहि वक्षश३प) भिमाची. 
अपेक्षा संभवे. नही, शेम 5छे &- 'न 
केनचित्‌ इति।' 

ॐ पश अत ड 5२२ (साधन)थी, 36 पण 
देश 3 अणम 98 ५९ अरे जा जात्माने सुण- 
हुःणनो, संगंप छे ४ नही. संसारने प्रशशित 
उरता. श्रे थुम इन्दसंभंप छे तेम तिथी 
पर सेवा जात्माने नथी, जा प्रभाह हनर 
भनुष्य भौति5 पर्थोथी भय पामतो. नथी. ॥५७॥ 


अ० २३ 


नन्वपरोक्ष: कथमपहयते तत्राह 
यथेति। संसृतिमविद्यमानामेव रूपयति 
प्रकाशयतीति तथा तस्य अहमोऽहंकारस्य 
यथा स्यान्न तथा परत: प्रकृतेः परस्यात्मनो 
द्वन्द्वसंबन्धः । अहंकारनिमित्तोऽसौ न वास्तव 
इत्यर्थ: । एवं प्रबुद्धो यः स भूतैः कृत्वा 
न बिभेति॥ ५७॥ 


अतोऽहमपि तथैव परमात्मनिष्ठतया 
तरिष्यामीत्याह-एतामिति। 


एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठा- 
मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः। 

तरिष्यामि दुरन्तपारं 
मुकुन्दाङ्घ्रिनिषेवयैव॥ ५८ 


अहं 
तमो 


सो5हमित्यन्वय: । नन्वियं निष्ठैव कथं 
भवेत्तदाह--मुकुन्देति ॥ ५८ ॥ 


प्रस्तावेन सह गाथार्थ संक्षेपतो दर्शयति 
द्वाभ्याम्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्लमः 
प्र्रज्य गां पर्यटमान इत्थम्‌। 
निराकृतोऽसद्भिरपि स्वधर्मा- 
दकम्पितोऽमूं मुनिराह गाथाम्‌॥ ५९ 


एकादशः स्कन्धः 


४४३ 


श्र बराम भावी छै 3 सवने प्रत्यक्ष 
जेवा, सुण-दुःणना अलावने ठम्‌ छुपाववामा 
जावे छे? ते भाटे 56२ जापे 8- “यथा इति।' 
(सातामा) संसारने ४४ 
'रूपयति' प्रशाशित 3२ छै तेवा. ते ४४२ 


केम द्वन्द्वसंनध छे तेभ “परतः' ५ईतिथी पर भेव 


विद्यमान जेवा. 


खाता ने नथी. (खाता विषे भासतो) ते सुण- 
दःणाहि हृन्दसगंध शरण, निमित्तथी ४ मासे 
छे, ते. पास्तवि$ नथी, गेम यसर्थ छे. जा. प्रकारे 
के. काशे छे ते भनुष्य भौ 
भय पामतो. नथी. ॥ ५७ ॥ 

(परमात्मा 3५२ निछा राजची 
५९५।९।४।री &,) याथी हु. ५२ 
परमात्मनिछाथी तरी १७२, सेभ 
“एताम्‌ इति।' 

(मनुष्या, द्वारा कनी, दासी. उरवामा जावी) 
ते इं जत्यंत प्रायीनडाणना (सना) मडर्षिंगो 
६२ सभ्यऽृपे 3रायेथी 
परमात्मनिछानों जाय उरीने श्रीमुइ् भणवानना 


५६4) थी. 


ते परम 
तेवी ४ 


षे छै- 


२१४७ २ 
यरणनी सेवाथी ४ हुरंत जने. ६५२ संस २९३२ 
तरी. ४४१५. ॥ ५८ ॥ 

ते. हु गेम सन्वय छ. श्र उरवामा जावी. 
छै $ चा निछा थाय % डेवी रीति? ते भटे 5छे 
छे- “मुकुन्द इति।' ॥ ५८ ॥ 

प्रसेशसडित जाथानो शर्थ संक्षेपथी भे 
२८2 द्वारा, ६शावे छे- 

श्रीभणवान णोब्या - ण। प्रभाएं, शमु 
धन नाश पार्म्यु छतु जेवा, भुनि वेराण्य पामी, 
पेध्यडित 4४७, संन्यास १४6, पृथ्वी पर वियरता 
हुषो द्वारा. तिस्ख्ुत थवा. छता. पोताना धर्ममा 
२५४२ रछ जा जथा गाता. ॥ पट ॥ 


४ 


इत्थं नष्टद्रविणो निर्विद्य गतक्लमः 
प्रत्रज्य गां पर्यटन्नसद्भि्निराकृतोऽपि 
स्वधर्मादकम्पितः सन्मुनिरमूं गाथामगायते- 
त्यन्वयः ॥ ५९ ॥ 


सुखदुः खप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविभ्नमः । 
मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः कृतः॥ ६० 


मित्रोदासीनरिपवः सर्वोऽपि संसारस्तम- 
सोऽज्ञानत आत्मनो मनसो विश्रममात्र: कृतो 
न तात्त्विक इत्यर्थः ॥ ६०॥ 

उक्तं दन्सहनोपायमुपसंहरति- 
तस्मादिति | 
तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया। 
मय्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥ ६१ 

॥ ६१॥ 

मनोनिग्रहाशक्तोऽप्येतच्छ्वणादिनिष्ठ- 
स्तत्फलं प्राप्नोतीत्याह-य इति। 
य एतां भिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । 
धारयन्‌ श्रावयन्‌ शृण्वन्‌ द्वन्द्रैनैवाभिभूयते॥ ६२ 


दृन्है: सुखदुःखादिभिः ॥ ६२॥ 
भिक्षुगीतं मिषं कृत्वा भक्तचित्तगतं हरिः । 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २३ 


सा. प्रमाणे नाश पामेवा धनवाणा मुनि. 
वैराज्य पामी, भेध्यडित ७, संन्यास १४, पृथ्वी 
पर वियरता गने छुष्टो द्वारा. तिरस्ढ्रत थव। छता. 
पोताना धर्ममा जन रडी जा गाथा जाता, गेम 
अन्चय्‌ छे. ॥ ५८ ॥ 

भन्न लमाण, सिवाय थीछु $ ५२ 
पुरुषने सुण-दुःण जापनार छे ४ नटी. मिन, 
6६सीन जने शयुइप जाणो, संसार सशानथी 
पकक. छे. ॥ ६० ॥ 

मिञ, उध्वसीन जने. शशु३५ जाणो. संसार 
“तमसः' जशानथी 0५१८, 'आत्मन:' भननो अम 
भार छे, वास्तवि5 नथी, गेम यसर्थ छे. ॥ ६० ॥ 

ऽडेवाभ। जावेधी दहृष्द सहन ३२१ नो हपाय 
संक्षेपमा 5७. छे- 'तस्मात्‌ इति।' 

भाटे छे प्रिय ७६५! माराम स्थापेवी थुदद्धथी 
युठत. थ तमे. स5ण प्रयत्नपूर्व८ भननो निग्रछ 
उरो, नटो ४ योगनो, सार छे. ॥ ६१ ॥६१॥ 

मनोनिआछ 5२१७ माटे जश5त्त हीय ते ५९ 
जाना अवए पजेरेमा हे [नर हीय तो, ते इण 
प्राप्त 3२ 8, गेम 5९ छै- “यः इति।' 

लिक्षु हारा जवायेची, त्रश्च जापारित जा 
जाथाने भे थहने धारण उरतो, 2१९ उर्तो 
खने. 94१७ उरावतो. ४ ॐ भनुष्य हीय, ते 
सुफ-हुःणादि इच्द्रीथी, निभूत थतो. ४ चथी.॥६२॥ 

'दन्ह्ै: ' सुण-६:ण।६ ६च्द्रोथी ॥ ६२ ॥ 

लिक्षुणीतनुं भढागुं ननापीने भडतन। यित्तभां 


मोहं निघ्नन्निहाभाति परमानन्दरूपत:॥ १ | २९५: रीरि मोडता नाश उरता, (मार. गुरु) 


थ्रीपरभानंध्छना ३पे 952 छे. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे भिक्षुगीतनाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ 
वम ओरल 


अ० २४ 


एकादशः स्कन्धः 


४४५ 


अथ चतुर्विशोऽध्यायः 
साण्ययोज 


चतुर्विशे तु सांख्येन मनोमोहो निवार्यते । 
आत्मनः सर्वभावानामागमापायचिन्तया ॥ १ 


स्वपदद्वन्द्धभक्तानामद्वन्द्वत्वाय संयमम्‌। 
चित्तस्योक्त्वा पुनः कृष्ण: सांख्यमत्राह तत्कृते॥ २ 


अद्वितीयात्परमात्मनो मायया प्रकृति- 
पुरुषद्वारा सर्व द्वैतमुदेति पुनस्तत्रैव लीयत 
इत्यनुसंदधानस्य हन्ह्भ्रमो निवर्तत इति 
वक्तुं सांख्यं प्रस्तौति--अथेति । 


श्रीभगवानुवाच 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वैर्विनिश्चितम्‌। 
यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सद्यो जह्याद्‌ वैकल्पिकं भ्रमम्‌ ॥ 
॥१॥ 


पूर्व: कपिलादिभिर्विनिश्चितम्‌। वैकल्पिक 
भेदनिमित्तम्‌। भ्रमं सुखदुःखादिरूपम्‌॥ १॥ 


आसीज्ज्ञानमथो अर्थ एकमेवाविकल्पितम्‌। 
यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगेऽयुगे॥ २ 


अथोशब्द: कार्त्स्स्ये। ज्ञानं द्रष्टा 


तेन दृश्य: कृत्स्नोऽप्यर्थश्चाविकल्पितं 


योवीसमा जध्यायमा जात्माथी माठीने अति 
वगेरे भूमि पर्यन्तनो तत्वीनी उत्पत्ति जने नाश 
थाय छे, थे प्रन थिंतनथी सांण्य हारा भननी 
भोछ हूर 5रवाभां जाव्या छे. ॥ १ ॥ 

पीताना यरछएउभणयुणक्षन। भठतोनां (सुण- 
६:५६) &द्ी, ६२ 5२१॥ माटे थित्तनो संयम ऽते, 
भणवान श्रीठूष पुनः ते भाटे (यित्तना संयम 
भाटे) सही (योवीसमा जप्यायभां) सांण्ययोण 
ववे छे. ॥ २ ॥ 

जद्वितीय परमात्माभांथी, मायाने, आरएे 
प४[ति-पुरुष दारा. संपूण, देत 9भु थाय छे भने, 
इरी, ५६ त्यां ४ क्षय पामे छे, खेम जनुसंपान 
$रचारनो इन्दअम ६२ थाय छे, गेम उडे१। माटे 
नवाच साण्ययोर प्रस्तुत 5२ &- 'अथ इति ।' 

श्रीभणवान णोल्या - डबे पूर्व ५6 येला 
(ऽपि वगेरे मछर्षिजो) द्वार, निश्यित 5२।येक्ो 
सांण्ययो० इं तभने उडीश, 5 केने काशीचे पुरुष 
मभेध्णुद्धभूल5 सुण-हुःणादि अमनोी तळाण त्या) 
5२ छे. ॥ १ ॥ 

पूर्व ५6 गयेक्ष। 5पिव वजेरे भरषिजों द्वारा 
निश्चित 5रायेला. साण्ययोशने- वैकल्पिकम्‌' 
मेध्भुद्विपू॥४ ' भ्रमम्‌' सुण-६:७/६३५ अभने ॥ १ ॥ 

सर्व युजोनी पूर्व प्रयड्रणभां द्रष्टा, (अने. 
तेथी ६श्य३५) संपूर्ण पदार्थ 'ेध्शुन्य श्रह्नभां % 
लीन डतो. सत्ययुणभा गने. नीका युजमा पए 
कयारे मनुष्या, विवेडडुशण भने & त्यारे ५२ 
तेजोनी मेध्ट्ष्टि ढोती. नथी. ॥ २ ॥ 

*अथो' १०६ संपूर्णता/ना सर्थमो छे. 
'ज्ञानम्‌' ६2, तेनाथी दृश्य जेवो, संपूण पदाथ 
“अविकल्पितम्‌' "६शून्य जे5 माज. ग्रह्ममा % 
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विकल्पशून्यमेकमेव। ब्रह्मण्येव लीनमासी- 
दित्यर्थः । कदेत्यपेक्षायामाह- अयुगे युगेभ्यः 
पूर्वम्‌, प्रलय इत्यर्थ: । तथा आदौ यत्कृतयुगं 
तस्िश्चान्यदापि यदा विवेकनिपुणा जना 
भवन्ति तदापि तेषां भेदास्फूर्तेः ॥ २॥ 


तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितम्‌। 
वाङ्मनोगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌॥ ३ 


तद्बृहद्‌ब्रह्म वाङ्मनोगोचरं यथा भवति 
तथा माया दृश्यं फलं तत्प्रकाशस्तद्रूपेण 
मायाविलासरूपेण वा द्विधाभूत्‌॥ ३॥ 


तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका। 
ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते॥ ४ 


तयोर्द्विधाभूतयोरंशयोर्मध्ये उभयात्मिका 
कार्यकारणरूपिणी ॥ ४॥ 


तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन्‌ गुणाः। 
मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च॥ ५ 


अभवन्नभिव्यक्ता बभूवुः। मया 
परमेश्वरेण। जीवादृष्टप्रयुकतत्वात्सृष्टेः पुरुषानु- 
भूतत्वम्‌। यद्वा, स्वस्यैव प्रकृतीक्षणरूपा या 
पुरुषावस्था तदनुमतेन तदद्ठारेणेत्यर्थः ॥ ५ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० २४ 


दीन डतो, गेम गर्थे छै. ञ्यारे? जेवी जपेक्ष। माटे 
5 8- ' अयुगे’ (सव) युशोनी पूर्व, ७य५।०भ, 
सेम सर्थ छे. तम % 'आदौ' १ सप्ययुण छे तेभ 
खने नीका युशमा पश भ्यारे मनुष्या, विव5५शण घने 
छे, पारे पण तेखोनी '१६६्टि होती नथी. ॥ २ ॥ 

(गुशोनी विषभताथी रडित जेवु) 3१० जे5, 
(ति बगेरे) भेध्थी शून्य (वाशी तथा मनन 
जविषय३५) जने सत्यस्व३५ त १४ ४ रीत वाशी 
जगे. भननी विषय भने ते रीति ९श्य$ण3३प. भाया 
सने तेचा 95123पे जथवा भायाना विवास३पे 
(दृश्य जने द्रष्टा शेम) ५ ५51२ थर्यु. ॥ 3 ॥ 

ते बृहद्‌' ५७. ४ रीत वाशी, जने. भननो, 
विषय भने ते रीति "माया! ६२५३०, तनो (श्य$णनी) 
५5, ते. ध्श्यक्ष्णना प्रशश३प जथवा भायाना 
विकास३प (६२५ रने द्रष्टा जेम) 51२ थयु.॥ 3 ॥ 

ते णे प्रे थये जंशोभां क ध्श्य छे ते 
३45२३३५ अ्रद्धति छे गने द्रष्टा छे ते पुरुष 
एवाय छे. ॥ ४ ॥ 

ते म 451२ थयेला अशोभां 'उभयात्मिका' 
भने 5451२२३५ (५5ति 8. 'ज्ञानम्‌' ८९।)।॥४॥ 

परमेश्वर जेवा. भार द्वारा सृष्टिचा छवोना, 
शुभ-जशुम उमा जनुसार ब्षुनित डरपामा जावेधी 
प्र तभांथी, सत्व, रस्‌ जने तमसू- गेम नए. 
जु जनिव्यठत थया. ॥ ५ ॥ 

“अभवन्‌' जत्िव्य५त थय, 'मया' परमेश्वर 
जेव। भार हारा- सृष्टि छवोनुं जद प्रयुक्त 
थवाथी वोन शुभाशुभ मी, जनुसा२- २५१। 
पीतानी क तिचं 8400 5२१३५ ळे पुरुषावस्था 
छै, तेना द्वार (बुलित उरवामा जावेत अईतिमांथी), 
गेम सर्थ छे. ॥ ५ ॥ 

(सांण्यिमां स्वी5त जवस्था, 3 दे पराते. प्रति 


छक्ष९ 5२ छे, ते पुरुषावस्था 


कुर 


६.) 
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तेभ्यः समभवत्‌ सूत्रं महान्‌ सूत्रेण संयुतः । 
ततो विकुर्वतो जातो यो5हंकारो विमोहनः ॥ ६ 


सूत्रं क्रियाशक्तिमान्‌ प्रथमो विकार: । 
ततो महान्‌ ज्ञानशक्ति:। 

नन्वयं महानेव प्रथमो विकारः 
प्रसिद्धस्तत्राह-स च ज्ञानक्रियागर्भत्वात्सूत्रेण 
संयुतो न पृथक्‌। एकमेव तत्त्वं क्रियाज्ञान- 
शक्तिभ्यां द्विधोच्यत इत्यर्थः। विमोहनो 
जीवस्य भ्रमहेतुः स जातः॥ ६॥ 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत्‌। 
तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिन्मयः॥ ७ 


यतस्तन्मात्रादीनां कारणम्‌। मनःशब्देन 
देवानामप्युपलक्षणम्‌। 


चिदचिन्मयः, चिदाभासव्याप्तत्वादुभय- 
ग्रन्थिरुप इति जीवोपाधित्वं दर्शितम्‌। 
यद्यपि-- तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
संभूतः ।' इत्यादिश्रुतेः। ` अन्नमयं हि सौम्य 
मनः ' इत्यादिश्रुतेश्च प्रथमं भूतानि जायन्ते, 
तेभ्यश्चापञ्चीकृतेभ्यः प्राणादिक्रमेण समष्ट्यात्मरकं 


एकादशः स्कन्धः 
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ते. गुशोधी, जियाशज्तिपाणु सूज जने तिमांथी 
शानशडितिवाणुं भछत्तत्व उत्पन्न थयु. ते भने जे5 
क॑ संयुऽत तत्व छै, ते मछत्तत्व विर पामत. (छवना 
घ७।ध्यास३५ ल्रमना 5२२३५) ९ २७५२ ठत्पन्न 
थयो, ते सर्व छवोने मोडमा नाणनारो छे. ॥ ६ ॥ 

डियाशडितिवाणु यूर जे प्रथम वि4२ छे. 
तेमांथी, शानशजितिवाणु भछत्तत्व ठत्पन्न धर्यु, 

प्रश्न उसवाभा शयो छे ॐ (जा. aq) 
भछत्तत्प जे % प्रथम प्रसिद्ध (नवो अियाश>ितवाणी) 
वि॥२ छे? ते माटे 9त्तर थापे छे- डियाना 
२५३५ शान छोवाथी ते झडप सूज साथै 
संयुठत 8, फुटु नथी, जे5 ४ तत्व छिया अने 
शान गेम थे शर्कतिमोथी, ने प्रञारवाणु ५४१4 
छे, गेम यर्थ छे. 'विमोहनः' ७१४ भ्रम्‌ 
३२९३५ ते ज७५॥२ ऐत्पन्न थयो, ॥ हु ॥ 

व५।रिऽ, तेष जने. ताभस- शेम नश 
प्रञारनो जरुं&२ थयो, तन्माजा, 8च्ट्रियो जने भनना 
३२९३५ ज७५२ ९३ जने येतनमय छे. ॥ ७ ॥ 

तन्माजा पजेरेतु 5२२ हीवाने क्षीप्‌ (०४५२ 
२७, अ्रडआारनो छे), मन शब्ध्यी ४च्द्रियोना देवो 
१७ सूथन उरवामा जातव्युं छे. 

“चित्‌ अचित्‌ मयः' ४४ रने. येतनभय रशर 
(स्वतः १४ दीवा छत) यिद्यमासथी व्यापेधो 
डीवाथी ९३-थेतन 8१२ २4३५ छवनी 3५४३५ 
(जर्थात्‌ छवना सुण-हुःणना, 5२७३५) छे, खेम 
दर्शाववामा जाव्यु छे. को. $ त 8५८ बक्षणवाणा 
जात्माभांथी, % (सर्वप्रथम २०६ युशवाणु) जा श. 
ठत्पन्न थ्यु.' (तैत्ति.3५.२/१/१) 

छै प्रिय (खेत्क, भन णरेणर, जन्नमय छे. 
(४9।.७५.६/५/४) वेर श्रुति ढोपाथी पेत 
पृयमडालूतो उत्पन्न थाय छे जने जपंयी5त ते. 
मडामूतोमांथी. आए, वजेरे उमथी, समष्टयात्म5 


४४८ 
लिङ्गशरीरं, पञ्चीकृतेभ्यश्च ब्रह्माण्डं, 
तस्मिन्वैराजस्तदन्तर्यामी लीलाविग्रहः 


क्षीराब्धिशायी श्रीनारायणस्तन्नाभिपद्ये च 
वैराजस्य भोगविग्रहश्चतुराननस्ततो यथा- 
वसरमन्येषां जीवानामाविर्भाव इति प्रक्रिया 
तथापि चित्ताभिव्यक्तिपूर्वकोऽहंकारस्ततो 
भूतेन्द्रियादिव्यवहार इत्येतावता महदादिक्रमेण 
सृष्टिरुच्यते। तथा चोक्तम्‌ 


'मुल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः सृष्ट्या चोदिताऽन्यथा। 
उपाय: सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन॥' 
इति॥ ७॥ 


तस्मात्त्रिविधात्‌ त्रिविधप्रपञ्चोत्पत्तिं 
दर्शयति—अर्थ इति। 
अर्थस्तन्मात्रिकाज्जज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च। 


तैजसाद्‌ देवता आसन्नेकादश च वैकृतात्‌॥ ८ 


तन्मात्रिकाच्छब्दादितन्मात्रकारणात्‌ 
तामसात्तद्हारा अर्था महाभूतरूपो 
जज्ञे बभूव, भूतानामावरणस्वभावत्वात्‌। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 
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विंगशरीर गने. *पंयीडत मडाभूतोमाथी ५७18, 
ते प्रह्माउमांथी वेराक- ते वेरा४३५ अंतर्यामी ४ 
लीवाविआड गर्माध्शायी नाराय छे तथा तेमना 
नालिऽभणमा वेराळूना, भोगविआ७३५ यतुभुण 
१६२० ठत्पन्न थय। छे, तेमनामाथी समयानुसार 
जीका छवोनो जाविभांव थाय छे, जेवी. प्रद्धिया 
छे, तेम छत. यित्नी नलिव्पञ्तिपूर्व २९५२ 
उत्पन्न थाय छै, तेनाथी भडाभूतो, ४न्द्रिय 
वगेरेनो ववडर यादे. छै. जाम, जाटवाथी 
मछ६।हिन। 5भथी सृष्टि ऽडेवाभां जावी छे जने. 
ते जनुसार ४ उछेवाभा पण वयु छे- 
भारटीमांधी, घटादि, सुवर्शभ[थी, ६३७६ जने. 
२३न्‌भांथी तशणा वगेरे ध्टातोथी भ्रह्मभांथी 
उमरजित सृष्टि भी रीति डडेवायेवी 8. सम्मा 
80२५नौ ते उपाय छे. ओह. प रीति 
सृष्टिवर्शनम| मे& नथी. ॥ ७ ॥ 
ते 28 प्रशारना ज्ंडारमाथी, ना प्रशरना 
प्रपयनी 6त५त्ति ६४१ छे- “अर्थ: इति।' 
२७६६ तन्माजाजीना 5२९३५ तामस 
रा रथी भछामूत३५ ज्थ. थयो. हस. हीन्य्ियो, 
तेस. (राइस) खटंडारथी, ५४6 जने. वेडत 
(सात्वि3) जछंडारथी ते छन्द्रियोना जधिपाता 
जणजियार देवो जने. (मन) थया. ॥ ८ ॥ 
“तन्मात्रिकात्‌' १०६ तन्‍्मानाजीना 3२७३ 
तामस. ज्ंडारथी, “अर्थः' मडाभूत३प ०4 “जज्ले' 
थयो, ५२९. ३ जावरए उरवु जे पंथमदा मूतीची. 
स्वभाव छे. धस छन्द्र्यो “तैजसात्‌' २।४२ 
२।७४५।२थी ५७, £२२ ॐ प्रवृत्ति रवी, जे तेमनो. 
स्वभाव छे. वैकृतात्‌' २।[वि5 >ज७5२थी, 


के पथीत. पृथ्वी तत्व खेटे १/२ पृथ्वी + १/८ कण + १/८ त४ + १/८ वायु + १/ 


८ २४३।॥, ये प्रमा. सर्व मडाभूतोमा समपु. 


पुथीइत महाभूतो अेटवे मिश्र-नमिश्र भूत 


अ० २४ एकादशः स्कन्धः ४४९ 
इन्द्रियाणि दश तैजसाद्राजसात्‌। तेषां | ४न्द्रियोना देवो. थया, (हशा, वायु, सूर्य, १९७, 


प्रवृत्तिस्वभावत्वात्‌। वैकृतात्सात्तिवकाहेवताः 
' दिग्वातार्कप्रचेतोश्विवह्रीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः ' । 
चन्द्रश्चेत्येकादशः। चशब्दान्मनश्च। तेषां 
प्रकाशस्वभावत्वात्‌॥ ८ ॥ 


मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिण: । 
अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम्‌ ॥ ९ 


मम वैराजान्तर्यामिण: ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्नहं समभवमण्डे सलिलसंस्थितौ। 
मम नाभ्यामभूत्‌ पदां विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः ॥ 
॥ १०॥ 
सलिले संस्थितिर्यस्य तत्सलिलसंस्थिति 
तस्मिन्‌ सलिलसंस्थितावण्डे श्रीनारायणरूपो 
लीलाविग्रहेण समभवं स्थित इत्यर्थः । 
विश्वाख्यं लोककारणभूतम्‌। तत्र 
चात्मभूश्चतुराननरूपभोगविग्रहेण पुनर्बैराज 
एव तस्मिन्नाविभूत इत्यर्थः ॥ १०॥ 


सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌। 
लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा॥ ११ 


रजसा युक्तो मदनुग्रहात्तपसासृजत्‌। 
भूरतलादिसहिता। भुवः अन्तरिक्षलोकः । स्वः 
स्वर्लोक: । महलौकादेरप्युपलक्षणम्‌॥ ११॥ 


लोकसृष्टिप्रयोजनमाह- देवानामिति 


सार्धेन। 


सशिनीईुभार, २०, €च्द्र, विष्शु, मिम, पापतिः 
(श्रीम६ अ।.२/५/३०) जने जणियारभो यंद्र, *च' 
श०६थी, भननी वण समववी, 9512 अरवो थे 
तेमनो स्वभाव डोवाथी (सात्वि5 जछं॥२थी देवो 
थय). ॥ ८ ॥ 

भाराथी प्रेरायेता खने आर्य उरवा समर्थ 
थयेल। सर्व पच्चर्थोजे जे561 थ वेराक जंतर्याभी 
जेवा. मारा. उत्तम निवासस्थान३५ जड उत्पन्न 
थु. ॥ ८ ॥ 

“मम' वेराळ जंतर्याभी खेवा भारु ॥ ८ ॥ 

गणमा रखता ते. उमा नारायशस्व३५ 
दीaाविञ्रडमा छु स्थित रह्यो. मारी नालिमाथी 
विश्व! नामनु 3भण थयु, तेमां अ थया.॥ १० ॥ 

णमा स्थिति छै भनी त. “सलिलसंस्थिति', 
ते णमा र२छेता जडम| श्रीनारायश३प थीक्षाविअछभी 
“समभवम्‌' इं स्थित रह्यो, अम शर्थ छै. (२१) 
दोऽ ५२७३५ (विश्व नाभनुं अमण थयु, तेम 
“आत्मभूः' सृष्टिना, ५१७।२५ [३४३५ यार 
भुणवाणा, ५६॥३पे पुनः वेरा तेभां जावितमाव 
पाम्या, गेम यसर्थ छे. ॥ १० ॥ 

रशोगुशथी युत. ही विश्वस भ्रमन 
मारा. ननुग्रध्थी तपथ्यया ऽरीने नूः, मुवः भने. 
२५: सत्‌ पृथ्वी, जंतरिक्ष जने. २५२ जेम नए. 
दोऽ सने दोडपा बोनी २५५ उरी. ॥ ११ ॥ 

२शोगुशथी युक्त १५६२ मार, मरुअष्टधी. 
तपश्ययो उरीने. जतक वगेरे पाताणो सित 
भूवा5, 'भुवः' जंतरिक्षवो5, “स्वः? २१ी.४- 
(शा ने. बोडनी. ७५२ नावे) मढवी वगेरेनु 
पश, सूयन उरवाभा जारव्यु छ. ॥ ११ ॥ 

दोऽसष्टिचुं 94११ धेढ श्वोथी, ३४ 8- 
“देवानाम्‌ इति ।' 


४५० 


देवानामोक आसीत्‌ स्वर्भूतानां च भुवः पदम्‌ । 
मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ ॥ 
॥ १२॥ 
ओको निवास: । पदं स्थानम्‌। त्रितयात्परं 
महलौकादि॥ १२॥ 
अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत्‌ प्रभुः। 
त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्‌॥ 
॥ ९३॥ 


भूमेरधः अतलादि। एवं व्यवस्थायां 
कारणमाह सार्धेन--त्रिलोकयां पातालादि- 
सहितायाम्‌॥ १३॥ 
योगस्य तपसश्चैव न्यासस्य गतयोऽमलाः। 
महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः॥ १४ 


योगादितारतम्येन यथोत्तरं महर्लोकादयः । 
मद्गतिर्वैकुण्ठलोकः ॥ १४॥ 


तत्र तु मद्गतिव्यतिरेकेणेतरा 
गतयश्चञ्चला इत्याह वैराग्यार्थम्‌। 


मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत्‌। 
गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्जति निमज्जति॥ १५ 


मया कालशक्तिना धात्रा परमेश्वरेण 
कर्मफलप्रदेन हेतुभूतेन गुणप्रवाहे संसारे 
उन्मज्जत्यासत्यलोकमुत्तमा गतीः प्राप्नोति पुन- 
निमजात्यास्थावरं नीचा गतीः प्राप्नोति॥ १५॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अण० २४ 


स्वर्गदो देवोनुं निवासस्थान थयु. मुवी 
मूतप्रेताध्नुं जने. भूर्वा» मनुप्योनु स्थान थयुं. 
(जा) नशे. थोडनी ७५२ जावेत मह्या द्वे सिद्धो 
वरेन [नवासस्थान थया. ॥ १२ ॥ 

'ओकः' १२७ “पदम्‌' स्थान, नए. दोनी. 
७५२ महरा ॥ १२ ॥ 

(सृष्टिजयमा) समर्थ खेवा भ्रह्लाजे पृथ्वी 
नीयेना (जतवाहदि पाताण) कोडने जसुरो थने 
न।ओनुं निवासस्थान ऽय. P२९५5 मानी सर्व 
जतो, (स्वर्ण, भृत्यु जने. पाताण वगेरे) नए. 
थोडभ। छे. ॥ १३ ॥ 

पृथ्वीची नीये जतकषाहि- जावी, व्यवस्था 
5२4 भाटेनु 9२७. ६३ श्वोऽथी, 5छ. छे- ५५ 
वगेरे सहित. २९ तोम ॥ १३ ॥ 

योजनी, तपनी जने संन्यासनी (२०, बोलि 
विशररडित) जमत जतियो मह्या 5, फनी, 
तपोदीऽ तथा सत्यदोऽ छै जने 'भ्तियोणनी 
जते. भारु परम धाम वेढु छे. ॥ १४ ॥ 

योग वजेरेना कताजो&। प्रमाशथी मखय 
वगेरे 8तरोपर (तिश. 8). “मद्गतिः' भार 
परम धाम वेझुठमा जति ॥ १४ ॥ 

ते गतियणोमां तो. भारी वेडुठधाममा जति 
सिवायनी नीछ जतियो गस्थिर छे, गेम वेराज्य 
भटे 5७ छे. 

३३५ भारा द्वारा जने. (51६५ 
जापनार) परमेश्वर जेवा. भारे आर उर्भामा 
कोडायेलु. जा कणत जुशोना ५१७३५ शा 
संसारमा सत्यक्षो७ पर्यंत 5त्तम जतियो पामे छे 
खने स्थावर पर्यंत जंधम जतियो पामे छै.॥ १५ ॥ 

अशित भार. द्वारा त “धात्रा' 54३९ 
जापनार परमेश्वर शेव मारे अरे. शुशोच 
५१,७३५ संसारमा जा. ४णत 'उन्मजति' सत्यदी ऽ 
पर्यंत 8तम जतिसो पामे छे जने. वणी, 'निमजति' 
स्थावर पर्यंत धम गतिणों पामे छे.॥ १५ ॥ 


अ० २४ एकादशः स्कन्धः ४५१ 
सृष्टिनिरूपणस्याद्वितीयात्मप्रतिपत्त्यर्थ- सेष्टित नि३५९चुं प्रयोगन्‌ रखलिन्न 
त्वात्तत्प्रतिपादनाय कारणेन कार्यस्य | २५८५७६१५ प्रयोळनवाणु डीवाथी तेनुं अ्तिपाध्न 


व्या्िमाह-अणुरिति। 


अणुर्बृहत्‌ कृशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति। 

सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च॥ 

॥ १६॥ 

उभयेन संयुक्तो व्याप्तः। तदेवाह-- 
प्रकृत्येति ॥ १६ ॥ 

इदानीं कार्यस्य कारणात्मतां दर्शयति- 


यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्‌। 
विकारो व्यवहारार्थं यथा तेजसपार्थिवाः॥ 
॥ ९७॥ 


यस्य कार्यस्य आदिः कारणमन्तो 
लयस्थानं च तस्य मध्यं मध्यावस्थापि 
स एव। वै प्रसिद्धं मृत्सुवर्णादिषु। अत 
एवाव्यभिचारित्वात्स एव सन्नेतरः। 

अलं तर्हि मिथ्याभूतकार्यसृष्ट्या, तत्राह 
विकार इति। तैजसाः कटककुण्डलादयः, 
पार्थिवा घटशरावादयश्च यथेति॥ १७॥ 


नन्वेवं तर्हि स्वकार्यं प्रति महदादीनाम- 
प्याद्यन्तरूपत्वात्सत्यत्वं स्यात्तत्राह यदिति। 


$२१। माटे व्याप आरए हारा व्याप्य आर्यनी 
व्याप्ति %२।व्‌ छे- 'अणुः इति।' 

नानी, मोटो, पातणो, काठी के क पदाथ 
(हणतमां) ठत्पन्न. थाय छे, ते सर्व ईति. जने. 
पुरुष भनेथी व्याप्त हीय छे. ॥ १६ ॥ 

भनेथी “संयुक्तः ' ०१५ शीय छे. ते ४ उदे 
&- “प्रकृत्या इति।' ॥ १६ ॥ 

डवे आर्यनी २७३५ ६२१ 8- 

आर्या जाहि जने जंत ९ छे ते ९ तेनी 
मध्य जवस्था पण. छे जने ते ४ सत्य 8. केम 
सुवन 5३, 53० वगेरे आर्या सुवर्शथी, ७६. 
नथी जने कॅम माटींना घडा, शीर. वगेरे भाटीथी 
कुद. नथी, तेम (ग्रह्मधी, 8प्पन्न थयेलो) 4ि4२(३५ 
कजत. अवण) व्यवछार माटे ४ छे, ग्रह्मथी, फुटे 
नथी. ॥ १७ ॥ 

% आयनु आदिः ' 5२७ रने. ' अन्तः ' ध्षयस्थान 
% & ते ४ तेनी. 'मध्यम्‌' मध्य जवस्था, ५७ छे. 
(ते. सिद्धांत) भाटी. तथा, सुवर्ण पजेरेमा 'बै' प्रसिद्ध 
8. साथी १ 986 पश जवस्थामा जे5३प २छेनारी 
वस्तु ४ सत्य छे, नीळ वस्तु सत्य नथी, 

तो. पछी भिथ्यानूत आर्यशृष्टि स्थवानुं शु 
प्रयोष्न छे? ते भाटे 5४ छै- 'विकारः इति।' 
“तैजसाः ' 53, ६३५ वजेरे तथा. “पार्थिवाः ' ६५, 
शक्षेरा वगेरे केम (सुवर्ण, जने. माटीथी कु 
नथी, तेभ शृष्टि३५ आय भ्रह्मथी कुटु नथी, ५७, 
५१९२ भाटे छे.) ॥१७॥ 

शुड उरवामा जावी छै डेको जाम हीय तो 
भछ्तत्व वगेरे पए पोतपोताना आर्य परत्वे 
जाहि-जंत३प५ छे, तेथी ते. पण सत्य ठरवा 
शोभे. ते. माटे ऽए 8- 'यत्‌ इति।' 


४५२ 


यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम्‌ । 
आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते॥ १८ 


यद्रूपमुपादायोपादानकारणतया स्वीकृत्य 
पूर्वः कारणरूपो महदादिर्भावः अपरम- 
हंकारादिकं भावं विकुरुते सृजति। 


यथा पिण्डो मृदमुपादाय स्वयं निमित्तभूतो 
घटं सुजति तद्वत्‌। स एव सन्निति 
पूर्वस्यानुषङ्गः । 


कथं तहिं 'मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌' 
इत्यादिश्रुतिस्तत्राह- आदिरिति । यद्यदा 
यस्यादिरन्तश्च विवक्ष्यते तदा तत्सत्य- 
मित्यभिधीयते श्रुत्या। परमकारणात्मनः 
सत्यत्वविवक्षयेत्यर्थः ॥ १८॥ 


ननु तथापि प्रकृतिपुरुषकालानाम- 
कार्यभूतानां भिन्नत्वात्कथमट्वितीयता तत्राह 
प्रकृतिरिति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० २४ 


गे (अ्रह्न)ने 3५६न 5२७३५ स्वीश्ञरीने 
(मडत्तत्व वगेरे) ३२९३५ पदार्था थी (जठर 
वगेरे) आर्य 5त्पन्न उरे छै (ते १४७ ४ सत्य 8). 
भ्यारे क वस्तुना साहि जने. खत 5डेवानी 6२ 
हीय त्यारे ते वस्तुचा टि जने जंतभां कें वस्तु 
सेवी हीय, ते ४ (श्रुति द्वारा) सत्य उटेवामा 
जावी. छे. ॥ १८ ॥ 

है (५६)३५ 3५६/न 5२३१ “उपादाय' 
७पाधन 5२0३१ स्वीठारीने भछततत्व वगेरे 
3२0३५ पधर्था नीका सढेखर२ वगेरे आर्थ 
“विकुरुते' 6त्पन्न 5२ छै (6 १8 ॐ सत्य छे). 

हम भाटीनो पिंड माटी3५ ७पाधन आरणमाथी 
ठत्पन्न थर्छ पोते निमित्तम थछने घरी, उत्पन्न 
अरे छै तेम! (भाटीनो ४ घड़ानु #२९ ढो१। 
छतां सत्य नथी, परंतु भाटी, ४ सत्य छे, ते रीति 
भछत्तत्व वजेरे पश सत्य न उषी शठाय, परंतु 
सर्वन। ५१२५।२९।३५) ते ५७ ४ सत्य छे, गेम 
पूर्वना, श्वोडनी साथै कोडवागुं छे. 

तो पछी शा माटे माटी क सत्य वस्तु छै. 
(४9।.७५.६/१/४) वजेरे श्रुति छै? ते भाटे डे 
8- 'आदिः इति।' थ्यारे ९ पस्तुन शाहि जगे. 
खंत अडेवानी 6२७ हीय त्यारे तेना. जाहदि-जंतभां 
क॑ वस्तु रखेवी हीय, ते % श्रुति द्वारा सत्य 
उलेवाभा जावी. छे. सर्वना परमार. जात्माने 
सत्य ऽडेवानी ४य्छाथी (क माटीने सत्य 5छी छे, 
परंतु वास्तवि5 रीत माटी सत्य नधी,) गेम यथ 
छे. ॥ १८ ॥ 

शुड उरवामा जावी. छे $ (सर्व विश्ञस्वाणी 
पस्तुशो मिथ्या. डीव छतां) पति, पुरुष रने. 
ड जेना पश अर्य३५ नथी जने. लिन्न शणाय 
छे, तो. ५२१७ सद्वितीय डेवी रीति छै? ते माटे 
6२ साप छे- “प्रकृति: इति।' 
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एकादशः स्कन्धः 
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सा डार्य३५ भजतनु ७५।६।१५।२३ (ति, 


प्रकृतिरह्यस्योपादानमाधारः पुरुषः पर: । 


सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌॥ १९ 


अस्य सतः कार्यस्योपादानं या प्रकृतिः 
प्रसिद्धा यश्च तस्या आधारोऽधिष्ठाता परः 
पुरुषो यश्च गुणक्षोभेणाभिव्यञ्ञकः कालस्त- 
त्त्रितयं ब्रह्मरूपोऽहमेव न तु पृथक्‌, प्रकृतेः 
शक्तित्वात्पुरुषकालयोरवस्थारूपत्वात्‌॥ १९ ॥ 


एवं तावत्कालत्रयेऽप्यव्यभिचारित्वाद्‌- 
ब्रह्मैव सत्यमिति वक्तुं तस्य सृष्टिकारण- 
त्वेनादौ सत्त्वमुक्त्वा मध्येऽपि तस्यैव 
सत्त्वमुपपाद्यान्तेऽप्यवधित्वेन सत्त्वं दर्शयिष्य- 
न्सर्गप्रवाहरूपायाः स्थितेरबधिमाह-सर्ग इति । 


सर्गः प्रवर्तते तावत्‌ पौर्वापर्येण नित्यशः 
महान्‌ गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्‌॥ 
॥ २०॥ 


महान्बहुलः । पौर्वापर्येण पितृपुत्रादिरूपेण । 
नित्यशः अविच्छेदेन | किमर्थ प्रवर्तते तदाह-- 
गुणेषु देहेषु विविधतया सृज्यत इति गुणविसर्गो 
जीवस्तदर्थस्तद्भोगप्रयोजनः । किंपर्यन्तं प्रवर्तते । 


प्रत्नो जपधिछाता पुरुष जने गुशोनो, (विर 
डरी. आर्योने १५2 उरनारो, अण- जा नशे. 4३५ 
इ ४ छु. ॥ १८ ॥ 

जा भंजतईपी अर्यनु एपाधनशरए के 
प्रसिद्ध 9१ छै जने त 1ईतिपुं १ 'आधारः' 
घिन, छे, ते परम पुरुष तथा. गुशोनो क्षम 
3रीने आर्यन 9५८ अरनारो है ३० छे ते. नशे. 
५९३५ छु ४ छु, माराथी तेजो, कु, नथी, 5२७ 
3 प्रति भारी शॉऊत छे तेम ४ पुरुष जने आण 
भारी जवस्थाजी छे. ॥ १८ ॥ 

जाम, नशेय आगमन जेउ३५ २छेनार होवाथी 
१५४ ४ सत्य छे, शेम उछेवा माटे ते. प्रह्मने 
सृष्टिना 3२७३५ शिम जस्तित्व उडीने, मध्यमा 
पश ते ५हनु ४ जस्तित्व सिद्ध ऽरीने, जंतभां 
पश. जवधि३५ जस्तित्व ६शोपनार भृष्टिना ५4७३५ 
स्थितिनी, वि ४९॥१े छ- 'सर्गः इति।' 

कु. कुद. हेडीमा विविध अ्रआरे सर्थता 
खपने भोगो जापवा3प प्रयोडनवाणी खा भछान 
सृष्टि परमेश्वरी संडल्पशरडित पर्यंत २छेनारी 
स्थितिना खत सुधी, (रए-डाय) पिता-पुन 
वगेरे३पे थेश्धारी याच्या. 3२ छे. ॥ २० ॥ 

“महान्‌' ५५ भोटी अष्टि 'पौर्वापर्येण' 
पिता-पु) १ण२३१- 'नित्यशः' २५६।२ी रीत 
श भाटे 94८ छे, त 5७ 8- 'गुणेषु' ५६. ५६. 
ध्डोम विविध 151२ सर्य ते “गुणविसर्गः ' 
स्थात्‌ खप, तेने. मटे, ते. छावने भोगो. 
जापवा३प प्रयोषनवाणी- श्या सुधी प्रवर्त छे? 


न “यावदीक्षणम्‌' नो. लीक, सथ जे छै 3 कयां सुधी परमात्मानां ६र्शन नथी. थतां त्यां सुधी. जा 
सृष्टि भाप-भेटाना डमी थाती रडे छे सने कयारे 6श्वरनां दर्शन थर्छ शाय छै सारे खा सृष्टि नाश पामे 
छै. जा जेल त्यां सुपी ४ छै 3 कयां सुधी, परमात्मा नथी, भणता, 


- स्वाभी जणपडानं सरस्वती 
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यावत्स्थितेरन्त: । सोऽपि किमवधिस्तत्राह-- 
यावदीक्षणं परमेश्वरस्य तावत्‌॥ २०॥ 


प्रलयं निरूपयति— 


विराण्मयाऽऽसाद्यमानो लोककल्पविकल्पकः । 
पंचत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह॥ २१ 


विराट्‌ ब्रह्माण्डं मया कालात्मना 
आसाद्यमानो व्याप्यमानो लोकानामहरहःकल्पाः 
सृष्टिप्रलया विविधाः कल्पन्ते यस्मिस्तान्वा 
स्वस्मिन्विकल्पयतीति स तथाभूतोऽपि 
पञ्चत्वरूपाय विशेषाय विभागाय कल्यते 
योग्यो भवति। 


पञ्चानां भूतानामैक्यरूपस्तेषां पृथगभावा- 
पत्त्या नश्यतीत्यर्थः ॥ २१॥ 


तत्र “तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः 
संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । 


अद्भ्यः पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः । 
ओषधीभ्योऽन्नम्‌ अन्नात्पुरुषः।' इति 
्रुत्युक्तसृष्टिक्रमप्रातिलोम्येन लयमाह-- 
अन्न इति। 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 
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कय. सुधी, स्थितिनो खत छै सा युधी- ते जंतनी, 
पए जवधि 58? ते भाटे 5७ छे- कया सुधी 
परभेश्चरनो स॑5€प हीय त्यां सुधी, (सष्टियङ यवे 
छे), ॥ २० ॥ 
१८ नु 1३५४ ५२ छे- 
कमा [नत्यप्रात विविध प्रशार्नां, यृष्टिप्र44५ 
थाय छे तेवुं ५७४ आणमूर्ति खेवा माराथी व्याप्त 
थत. भुवनो साथै विनाश३५ विभागने योग्य 
4७ काय छे. ॥ २१ ॥ 

“विराट्‌' ५७४ आणमभूर्ति जेवा. भारी 
' आसाद्यमानः ' व्याप्त थता, कमा. नित्यप्रति विविध 
प्राारना सृष्टि जने प्रलय धाय छे तेवां ते अष्टि 
सने प्रतयोन पोतान। स्व३पभां ३८प छै सेवा ते 
छीवा, छत ५७ पथत्व (विन॥२)३५ 'विशेषाय' 
विभाण भाटे “कल्पते' योग्य भने छे. 

पाय भूतोनी सेश्ता३५ शा. ५९४ पाय 


भूतोनु जलगपणुं. धता. नाश पामे छे, खेम 
CS 
जथ छे. ॥ २१ ॥ 
ते 556 ४५१० खात्माभांथी ४ 


(सर्वप्रथम १०६ जुशवाणुं) २।४१ उत्पन्न 
थयु, जाडाशथी, (१०६-२५१ ने. गुणवाणो) वायु 
8त्पन्न थयो. वायुथी (१०६, स्पर्श, ३५ युएवाणो,) 
[न्‌ ठत्पन्न थयो, जज्निथी (१०६, स्पर्श, ३५, 
रस. गुवाणु) कण ठैत्पन्न थयु. ४णथी (५०६, 
स्पर्श, ३५, रस, गंध युएवाणी) पृथ्वी 6-५, 
थ. पृथ्यीथी खषधियो, जीषधिजोथी अन्न अने. 
खन्तथी पुरुष ठत्पन्न थयो.' (तति.५५.२/१/१) 
जाम, श्रुतिमां डडेवाभा जावेवा डभथी 002 
अभे 44 4७ 8- ' अन्ने इति।' 
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अन्ने प्रलीयते मर्त्यमन्नं धानासु लीयते । 
धाना भूमौ प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते॥ २२ 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे । 
लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते॥ २३ 
रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे। 
अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु॥ २४ 


मर्त्य॑ शरीरं येनोपचितं तस्मिन्नन्ने 
शतवर्षायामनावृष्टौ क्षीणे सति तत्रैव लीयत 
इत्यर्थः। अन्नं धानासु बीजमात्रावशेषं 
भजतीत्यर्थः। धाना भूमौ उप्ता न 
प्ररोहन्तीत्यर्थः । भूमिर्गन्धे संवर्तकादित्यशोषिता 
संकर्षणमुखाग्निना दग्धा च सती भूतसूक्ष्म- 
रूपगन्धमात्रावशेषा भवति॥ २२॥ 


गन्धः शतवाषिक्या वृष्ट्या प्लाव्य- 
मानोऽप्सु लीयते। एवमेवापो ज्योतिषा 
शोष्यमाणा रसमात्रावशेषा भवन्ति। ततो 
रसोऽपि तस्मिन्‌ लीयते। ज्योतिश्च 
वायुनाभिभूयमानं रूपमात्रं सत्तस्मिन्‌ लीयते 
॥ २३॥ 

वायुश्च कालप्रेरितेनाम्बरेण ग्रस्तः 
स्पर्शमात्रः संस्तस्मिन्‌। अम्बरं च भूतादि- 
नाहंकारेण ग्रस्यमानं शब्दतन्मात्रे। तदेवं 
तामसाहंकारकार्यस्य शब्दपर्यन्तं लयमुक्त्वा 
राजसाहंकारकार्यस्याप्याह-इन्द्रियाणि स्वयो- 
निष्विति। स्वप्रवर्तकदेवतासु। तेषां प्रवृत्ति- 


एकादशः स्कन्धः 
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(वयनी. प्रडियामा) शरीर जन्नमा, अन्न 
जीकभा, भीक भूमिमा, भूमि जधमा, ॥ २२ ॥ 
जप ९णमां, कण. पोताना २२३५ रसमा, रस 
तेशभ, ते उपमा, ॥ २३ ॥ उप वायुम, वायु 
स्पर्शमा, स्पर्श नाशम्‌, जाआश १०६ तन्मन 
सने. छीन्द्रेयो, पोतान ११८५ घेवताणगोमा क्षय 
पामे ६. ॥ २४ ॥ 

“मर्त्यम्‌! शरीर शैनाथी पोषाय छै ते सन्तमाो 
(लय पाम 8). सो. वर्षे सुधी रठेवी. जना वृष्टिने 
डोरी (खन्न न भणवाथी शरीर) क्षीश थत ते 
जज्निमां ४ क्षय पामे छे, खेम यसर्थ छे. 

“अन्न धानासु' > भा) भी%उपे ५३ २९ 
छे, गेम अर्ध छे. 'धाना भूमौ' ४भीनम वाव्या 
छत भीक दुं नथी, खेम अर्थ छे. “भूमिर्गन्धे' 
(७५५५) संवत सूर्यधी, सु गयेथी पृथ्वी 
शेषनाणना भुणना जज्निथी नणी कर्छने भूतसू& ३५ 
माज, 3६३पे नाझी २७ छे. ॥ २२ ॥ 

सो. वर्ष पर्यतनी वृष्टिथी, लीकाती गंध 
हणभ द्य पामे छे. थे ४ प्रमाऐ कण तेश्थी 
शोषातु भाज रस३पे भाडी २४ छे. पछी रस ५७ 
तमा विधीन थ आय छे. १४ पश, वायुथी 
सलिमूत थता. मोज ३प२५३पे 4४ ते. (वायु)भा 
लीन थ6 काय छै. ॥ २३ ॥ 

खने £।णथी प्रेरायेता जाडाश द्वार वायु 
अस्त थर्छ ता भाग स्पर्शउप थने ते 
(ज151५)मां क्षय पामे छे, २३२ पण भूति 
ज्ंडारथी, अस्त थतां १०६ तन्मानामा क्षय पामे 
छे, जाम, तामस सढेजरना आर्यनो १०६ पर्यंत 
क्षय ब्ढीने रास जछंडारना आर्यनो क्य पए। उडे 
छे- 'इन्द्रियाणि स्वयोनिषु इति।' ४(नद्र्यो 
प्रवृत्ति उस्वाना स्वभाववाणी डोवाथी रने प्रवृत्ति 
देवताजोने जपीन ढोपाथी ४चच्द्रियो, पोताना 


४५६ 


स्वभावत्वात्प्रवृत्तेशच देवताधीनत्वात्तासु लय 
इति वाचोयुक्तिः। वस्तुतस्तु स्वकारणे 
राजसाहंकारे लयोऽभिप्रेतः ॥ २४॥ 


योनिर्वैकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे। 
शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्महति प्रभु: ॥ २५ 


योनिरित्युद्देश्यगतत्वादेकत्वमविवक्षितम्‌ । 
योनयो देवतास्तु मनसि। कुतः। ईश्वरे 
नियन्तरि, 'मनोवशेऽन्ये ह्यभवन्‌ स्म देवाः ' 
इत्युक्तत्वात्‌। 


इन्द्रियलयोक्त एवात्राप्यभिप्रायः । मनश्च 
देवताभिः सह वैकारिकेऽहंकार इत्यर्थः । 
तामसाहंकारकार्यावशेषितस्य शब्दस्य 
लयमाह-शब्दो भूतादिं तामसाहंकारमप्येति, 
तस्मिन्‌ लीयते इत्यर्थः । भूतादिरित्युपलक्षणम्‌। 
त्रिविधोऽप्यहंकारो महति जडांशं विहाय 
ज्ञानक्रियाशक्तिमात्ररूपो भवति। कथंभूतः । 
प्रभुः समर्थः । सर्वजगन्मोहकत्वात्‌॥ २५॥ 


स लीयते महान्‌ स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः । 
तेऽव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्‌ काले लीयतेऽव्यये॥ २६ 


स च महान्स्वकारणेषु गुणेषु। ज्ञान- 
क्रियाशक्तिमत्त्वाद्गुणवत्तमस्तादूगभावं विहाय 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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१५५ धेवताजोमां क्षय पामे छे, खेम ज्ढेवामा 
जाव्यु ६, परंतु वस्तुतः &द्धयो पोताना 5२२३५ 
रास रढेडरम क्षय पामे छे, सेम ऽएवं 
जलिप्रेत छे. ॥ २४ ॥ 

डे सोम्य (७८६१), 8-द्रियोना देवता, पोताना 
नियंता. मनमा क्षय पामे छै, भन र्द्रियोना ध्वो 
साथै वेडारि4 मरञरमा क्षय पामे छे, १७६ 
तामस जछंदारभां क्षय पामे छे, समर्थ खेवो 
सर्छ 9२ भछत्तत्वभां क्षय पामे छै. ॥ २५ ॥ 

“योनि: ' १०६ ७६२4 छे, तेथी तेभ जे5वयन 
विवक्षित नथी; (साथी ५.५ 6 शाय छे.) 
“योनयः' &न्द्रयोन ६१त। भनभा (क्षय पमे 
8). श माटे? “ईश्वरे? (नियत छोवाथी, पोतन!) 
नियंताभा क्षय पामे 8. शरश 3 '४्द्रियो जने 
जीका तेभना जपिछाय5 देवो भनने वश छे. 
(श्रीम६ म.११/२३/४८) खेम ऽडँवाभ न्यु छे. 

सी पश ऽडेवाभा जावेती &(द्रियोनो क्षय 
ह जलिप्रायथ छै, भन ४च्द्रियोना देवो साथै 
व5।२िऽ सढेखरमा चय पामे छे, सेम यर्थ छे. 
तामस सढेजरचा माडी रहला आर्य३५ शण्ध्नो 
क्षय 5७ 8- १०६ ' भूतादिम्‌? ताभस ४५२ 
लय पामे छे, तेमां बीन, ध6 काय छे, खेम सार्थ 
छै. 'भूतादिः' थे यूथन छे. ने. प्रठरचो, २४५२ 
मछ्तत्वभां, भई जंश छोडीने माज शान, डिया, 
शश्तिइप भने छे. |७५२ डवो? “प्रभुः' समर्थ, 
३२९ डे सम णतन मोड एपश्षपनार छे॥ २५ ॥ 

शानशडित जने. जियाशज्तिवाणु भछत्तत््व 
पीताना 5२२३५ युशोमा क्षय पामे छे, भुशी 
प्रतिमा, जने प्रति वृत्तिराठित. थयेला. आणमां तय 
पामे 8. ॥ २६ ॥ 

वणी, ते भछत्तत्व पोतन 3२७३५ शुरो 
क्षय पामे छे. शानशऊ्ति जने डियाशडितवाणुं 
छोवाथी, महतव. सर्वाधिड गुणयुकत भने 8. पछी, 


अ० २४ 


गुणमात्ररूपो भवति। तेऽव्यक्ते प्रकृतौ। 
साम्यावस्थां गच्छन्तीत्यर्थ:। तदव्यक्तं काले 
कालाधीनत्वात्तेनैकोभूयावतिष्ठते। अव्यये 
उपरतवृत्तौ॥ २६॥ 


कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मस्यजे। 
आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पापायलक्षणः ॥ 
॥ २७॥ 


मायामये मायाप्रवर्तके ज्ञानमये वा। अत 
एव जीवयतीति जीवस्तस्मिन्महापुरुषे । 


अयं भावः-विश्वस््रष्टुर्महापुरुषस्यो- 
पकरणरूपः कालो वृत्त्यंशेन सृज्यश्चातस्तदा- 
त्मनावतिष्ठत इति। तदुक्तं सप्तमे 
“कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं 
प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत्‌।' 
इति। 


दशमे च, 
“योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो 
चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वम्‌ । 
निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयां- 
स्तं त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये॥' 
इति। 


एकादशः स्कन्धः 
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मछ्तत्व. तेवा. भापने- शानडियाशरऊित्तभावने 
छोडीने, गुएमा?३५ ननी. काय छे. ते गुशो. 
'अव्यक्ते' तिभ क्षय पामे छे गेटवे. मुशोनी 
साम्यावस्थाने पामे छे. ५४ भछ्तत्व 'काले' 
अणने जपीन दोवाथी, शानड्रियाश5्तभाषन छोडीन 
जगुशभा)३प. नूनी, जे5३५ थन, २७ &. 'अव्यये' 
पृत्तिरडित थयेत। डाणमां (८4 पामे छे). ॥२६॥ 

आण मायाना प्रवत जवा शानमय मडापुरुषमा, 
क्षय पामे छे, मढापुरुष जबदन्मा साल शेवा 
मारामा क्षय पामे छै. विश्वनी 6त्पत्ति जने क्षय 
पढे जपिषछान३प डे जवघि३पे लक्षित थतो जात्मा 
स्वस्वउपभां ४ स्थिति 5२ छे. ॥ २७ ॥ 

'मायामये' भायान। 9१५४ जथवा, 
शे.गमय भछापुरुषभां (खय पामे छे), साथी ४ 
२४१७ छे ते छव, ते शव जेव भडापुरुषभां 
(ण) क्षय पामे छे. 

भाव जा प्रमाऐे छे- विश्वना २४१७२ 
भडापुरुपन। ७५४२७३५ ण. वृत्तिना, जंशथी 
(डेयाजोना मना जनुसंधान३१) सकवा, योग्य 
छे, साथी ते भडापुरुषस्व३पे स्थिति 5२ छे. 
सातभा स्थधमा ते ४ डडेवाभा जाव्यु छे- डे 
राहा. (परीक्षित), डे 6२, सत्यसंऊश्प मवान्‌ 
(ङगतनी. ऐत्पसिना) निमिपरप §त अने. 
पुरुषन। २७45२ी भने ते रीति २94३ गेव 
वर्तमानआणने स% छे, (श्रीम६ “।.9/१/११) 
ध्सभ। स्थधम ५९७ (डे थाप्यु छै)- 

छि प्रतिना 9१५७, निमेषथी भांडीने वष. 
सुधीनो जने जेम वर्षान वर्षा, जावतन उरते रे 
सा. दिपराध३प जति माच 5ण छे, » छेने 
डारऐे. संपू, विश्व येष्टा 5२ छे, ते. (आण)ने 
विद्वान जापनी जे५ यथेष्ट! उछे छै. ते ञणना 
नियंता, जमयस्थान३५ जापने शरण, हु जावी. 


४५८ 


जीव आत्मनि। 
प्रतियोग्यभावात्परिपूर्णत्वेन सद्रूपेणावतिष्ठते। 
आत्मा चात्मस्थ एव नान्यत्र लीयते। यतः 
केवलो निरुपाधि: । 


तत्र हेतु:--विकल्पापायाभ्याँ विश्वो- 
त्पत्तिप्रलयाभ्यां लक्ष्यतेऽधिष्ठानत्वेनावधित्वेन 
वेति तथा सः॥ २७॥ 

अस्य कथनस्य प्रस्तुतोपयोगमाह-- 
एवमिति। 


एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रम: । 
मनसो हदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तम: ॥ २८ 


मनसः कथं भेदनिमित्तो भ्रमः स्यात्‌। 
जातो वा कथं हृदि तिष्ठेत्‌॥ २८॥ 


उपसंहरति-एष इति। 
एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 
प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदूशा मया॥ २९ 
॥ २९ ॥ 


प्रत्यक्षमिव येनेदं दर्शितं तत्त्वमात्मन: । 
सांख्यप्रख्यानतस्तस्मै हरये गुरवे नमः ॥ १ 


श्री १६ रागवत भएापुराए। 
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प्रकृतेर्लीनत्वेन | छै, (श्रीम६ “।.१०/३/२६) ७१ (भछापुरुष) 


पक 


खातामा तय पामे छै, गति दीन थयेली 
डोवाथी प्रतियोजीन। सभापने दीधे परिपू 
डीवाथी सत्स्व३१५ स्थिति 3रे 8. नात्मा स्वस्वउपभां 
१ स्थिति 5२ छे, नीळ श्याय दीन थतो नथी, 
5२९ ॐ ते 'केवलः' 6पाधिर[टेत छे. 

ते. भाटेतु ५२९- 'विकल्पापायाभ्याम्‌' 
विश्वनी, 5त्पत्ति जने क्षय १३ जधिरान3प ॐ 
जवधि३१ स्थित २४ छे, तेवो त जात्मा, छे.॥२७॥ 

सा. सांण्यअ्थननी, प्रस्तुत विषय (दन्द, 
5२4)भा ४ 6५४।२५त। छै, ते ५९ 8- “एवम्‌ 
इति।' 

जाऊाशमां सूर्याच्य थर्ता हॅम जंधडार २छेतो 
नथी तेम या 45२ वियार उरता. भनुष्यना 
ह्र्ध्यम भनने भेध्ना 5२७३५ ज्रम डेवी रीति 
थाय? को ५5६4 भ्रम्‌ थाय तो डेवी रीति रडी. 
१३? ॥ २८ ॥ 

मनमा भेध्न 5२४३५ भ्रम्‌ डेवी 
थाय? ऽय्‌ थाय तो ह्ध्यमां डेवी रीति 
१५३१ ॥ २८ ॥ 

७पस&।२ ४२ छे- 'एषः इति।' 

हृध्यनी संशय३पी ७ तोरी नाणतो जा 
साण्यशास्ननोी १5२ 6त्पत्ति जने संदारना 5भथी, 
आर्य जने, आरन २१३५१ थएनार भार द्वारा 
ऽडेवाभां जाव्या. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

मना हारा. सांण्यना उथनउपे जात्माना जा 
तत्वने आए, प्रत्यक्ष_पे होय तेम ६शाववाभा 
जाव्यु, ते श्रीडरि३५ गुरुने चम२४।२. ॥ १ ॥ 


रीति. 
र्‌ी 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 
न नो 
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अथ पञ्चविंशोऽध्यायः 
त्रेय भुनी qत्तियोचुं नि३५२ 


पञ्चविंशे स्वनैर्गुण्यप्रतिपत््यै निरूप्यते । 
चित्तप्रभवसत्त्वादिगुणवृत्तिरनेकधा ॥ १ 


प्रकृतिपुरुषविवेकज्ञानवतोऽपि यावत्‌ 
प्रयत्नविशेषेण गुणत्रयवृत्तिजयो न स्यान्न 
तावद्‌ द्रन्द्दोपरमोऽतस्तज्जयोपायगुणवृत्ति- 
निरूपणार्थमाह-गुणानामिति। 


श्रीभगवानुवाच 
गुणानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌। 
तन्मे पुरुषवर्येदमुपधारय शंसतः॥ १ 


सह मिश्रीभूय वर्तमानाः समिश्राः न 
समिश्रा असमिश्रास्तेषां विभक्तानां गुणानां 
मध्ये येन गुणेन यथा यादूशो भवेत्तदिदं 
कथयतो मत्तो निबोधेत्यर्थः ॥ १॥ 


तत्र सत्त्ववृत्तीराह-शम इति। 
शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः। 
तुष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा ह्वीर्दयादिः स्वनिर्वृतिः ॥ 
॥२॥ 


शमो मनोनिग्रह:। दमो बाह्रोन्द्रिय- 
निग्रह: । तितिक्षा सहिष्णुत्वम्‌। इक्षा विवेक: । 
तपः स्वधर्मवर्तित्वम्‌। स्मृतिः पूर्वापरानुसंधानम्‌। 


पय्यीस्षम अध्यायमा स्व३पभूत नेर्जुष्यनु 
प्रतिपाध्न 5२१ भाटे थित्तमां थती स्पि 
गुशोनी, बृत्तिजोने जने5 1३२ वर्शववामा जावी 
छे. ॥ १ ॥ 

पुतः तथा, पुरुषनुं विवेऽश।न परावतो 
भनुष्य प९ कयां सुधी, विशेष प्रयत्न उरीने गो, 
जुनी वृत्तिजो, ७५२ विश्य मेणवतो. नथी, 
त्यां सुधी तेना, सुण-६:ण।६ ददी ६२ थता. नधी, 
जाथी ते वृत्तिणो, छतवाना 6पायउपे णुष्षोनी 
वृत्तिजोनुं A३५९ ५२५ भाटे भणवान उले. 
छे- 'गुणानाम्‌ इति।' 

श्रीभगवान णोल्या - हे पुरुषश्रेछ ७६१, 
वित. थर्छन २७८ (कुच. ५६) गुशोमांथी के 
गुण. १३ पुरुष छवो थाय छे, तेनुं वन उरता 
जेव भारी पासेथी तमे ध्यानपूर्वक समणो. ॥१॥ 

साथै भणीने २४२ ते. 'समिश्रा:', तेवा. 
दीय ते 'असमिश्रा:', त विभ5त थन २७८। 
गुशोमा ४ गुए। वडे पुरुष “यथा' शव थाय छे, 
ते. जागु वर्णन 5२त भारी पासेथी तमे. 4१३. 
उरो, गेम जय छे. ॥ १ ॥ 

प्रथम सत्ववृत्तिणोने ववे छ- "शमः इति ।' 

मनो[नप्रढ, ७न्द्रियानिअड, सहनशी॥त।, विव, 
स्वपर्भपाक्षन, सत्य, छ्या, स्मृति, संतोष, सार, 
विष्यो प्रत्ये वेराण्य, श्रद्धा, 4५७, धान वगेरे 
(सरणता, विनय,) जात्मर[ते. (जा सत्पणुशनी, 
वृत्तिजी छे). ॥ २ ॥ 

'शमः' भनने निश७, “दमः? णा ह. ४च्द्रियोनो 
[न>७., 'तितिक्षा' २।९९त।, ईक्षा' (११५5, “तप: ' 
२५६५नि थवुं ते, 'स्मृतिः' पठेवानु जने पछीनु 


४६० 


तुष्टिर्यथालाभसंतोषः। त्यागो व्ययशीलता। 
अस्पृहा विषयेषु वैराग्यम्‌। श्रद्धा आस्तिक्यं 
गुर्वादिषु । हीरनुचिते कर्मणि लज्जा तेषामनव- 
लोकनम्‌। दया दानम्‌, *दय दानगतिरक्षणेषु’ 
इति स्मरणात्‌। आदिशब्देनार्जवविनयादि। 
स्वनिर्वृतिरात्मरतिः ॥ २॥ 


रजसो वृत्तीराह- 
काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुखम्‌। 
मदोत्साहो यशःप्रीतिर्हास्यं वीर्यं बलोद्यमः॥ 
॥ ३॥ 


कामोऽभिलाषः। ईहा व्यापारः। मदो 
दर्पः। तृष्णा लाभे सत्यप्यसंतोषः। स्तम्भो 
गर्वः । आशीर्धनाद्यभिलाषेण देवतादिप्रार्थनम्‌। 
भिदा अहमन्य इति भेदबुद्धिः। सुखं 
विषयभोगः । मदोत्साहो मदेन युद्धाद्यभिनिवेशः । 
यशःप्रीतिः स्तुतिप्रियता। हास्यमुपहासः । 
वीर्य प्रभावाविष्कारः । बलेनोद्यमो न्यायेनोद्यमः 
सात्त्विक एव॥ ३॥ 


तमोवृत्तीराह- 
क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः क्लमः कलिः। 
शोकमोहौ विषादार्ती निद्राऽऽशा भीरनुद्यमः॥ 
॥ ४॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २५ 


जनुसंपान, 'तुष्टिः। ४ प्राप्त धाय तेनाथी संतुष्ट 
थवु ते, "त्यागः? पनने योग्य रीते वापरवानो 
स्वभाव, 'अस्पृहा' विषयो. पत्ये १२०५, श्रद्धा ' 
शुरु वजेरे 6पर श्रद्धा, 'ही:' जनुयित अभभां 
लग, तेवा. उर्भानी. जवजएन, “दया' धन “दय 
धातु धान, गति. गने. रक्षणना सर्थमो ठोय छे,” 
सेम स्मृति. छे. 
वजेरे, 'स्वनिर्वृतिः' जात्मस्व३पभा रति ॥ २ ॥ 


[दि 


आदि श९% थी. सरणता, विनय 


रक्ेगुएनी, वृत्तिओोने वर्णवे. छे- 

७२६, व्यापार, घमंड, तृष्शा, गर्व, भौति5 
दाल भाटे देवी-देवता ने. प्राथना 5२१ी, भेध्टभुद्धि, 
विषयो, भध्ने अरण. युद्ध पजेरेतो जावेश, 
पोतानो. यश वधारवाभा प्रीति, 8५७, पोताना 
५०॥५नु 1६२, ७०(४)५५५ पोताचुं आर्य 
सापवु- (णा रकेयुएशनी, १ थो छे.) ॥ उ ॥ 

“कामः' शिलष राणवी, 'ईहा' धम 
5२4, 'मदः' धभ३, 'तृष्णा' थाम थवा. छता. 
असंतोष, 'स्तम्भः' 34, ' आशी: ' धन वजेरेनी. 
६ भिदा १ 
छु भुधे छुँ, सेवी. भेध्भुद्ध, “सुखम्‌' विषयक", 
“मदोत्साहः' भध्ने ॥रऐ युद्ध पजेरेतो जावेश, 
“यशःप्रीतिः' पोतानी प्रशंस! प्रिय गवी ते, 


NNN 6 


जत्मित्षाषाथी, देवता. पणेरेने प्राथना 5२वी, 


“हास्यम्‌' 8५७५, 'वीर्यम्‌' पोताना प्रभावनुं 


~ 


प्रदर्शन, ७५० $ ७७५११५ पोतानु अय. साधु, 
ग्यायपूच आर्य साधु ते. सात्विक ४ 8.॥ 3 ॥ 
तमोगुशनी, १ तियोने वर्णवे 8- 
की, दो, असत्य, हिंसा, यायना, ६१, 
था, 500, शोऊ, मोऽ, विषार, देन्य, निद्रा, 
२१, भय, उधभनो जमभाव- (जा तंभीगुऐनी, 
पृत्तिो 8.) ॥ ४ ॥ 


अ० २५ 


क्रोध इति। क्रोधोऽसहिष्णुता। लोभो 
व्ययपराङ्मुखता। अनृतमशास्त्रीयं प्रमाणमिति 
भाषणम्‌। हिंसा द्रोहः। याच्ञा प्रार्थना। दम्भो 
धर्मध्वजित्वम्‌। क्लमः श्रमः। कलिः कलहः । 
शोकमोहौ अनुशोचनं भ्रमश्च। विषादाती दुःखं 
दैन्यं च। निद्रा तन्द्रा। आशा मे इदं भविष्य- 
तीत्यन्वीक्षा। भीर्भयम्‌। अनुद्यमो जाड्यम्‌ ॥ ४॥ 


सत्त्वस्य रजसश्चैतास्तमसश्चानुपूर्वशः। 
वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो श्रृणु॥ ५ 


अनुपूर्वशः क्रमेणैताः श्लोकत्रयोक्ता 
वर्णितप्रायाः । अन्या अप्यूह्या इति भाव: ॥ ५॥ 


विभक्तानां गुणानां वृत्तयो वर्णिताः, 
मिश्राणामाह-संनिपात इति त्रिभिः। 


सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धव या मतिः। 
व्यवहार: सन्निपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः॥ ६ 


अहं ममेति ममतानुषक्तसर्ववृत्ति- 
सामानाधिकरण्यदर्शनात्संनिपातजत्वम्‌। अहं 
शान्तः कामी क्रोधीत्यादि। तथा मम शान्तिरस्ति 
कामः क्रोध इत्यादि द्रष्टव्यम्‌। तत्पूर्वकः 
सर्वो व्यवहारश्च संनिपातकार्यमित्याह- 
व्यवहार इति। अत्र हेतुः-मनश्च मात्राणि 


एकादशः स्कन्धः 


४६१ 


'क्रेधः' नसउिष्शुत।, 'लोभः' मर्य ऽरवाभां 
6६1सीनत, ' अनृतम्‌? १॥२)॥ए॥[वेटीन (नष, 
'हिंसा' द्रोड 5२वे, “याच्चा' १॥२पु, 'दम्भः' 
घभध्य७पशु, "क्लमः? 4५ ७।०य्‌। 5२वो, “कलिः' 
उलेश उरवो, शोऊ जने मोडनो वियार अया, उरवो 
(तेवा) म थवी, 'विषादार्ती' (विषाद-आर्ति) 
हुःण जने देन्य, "निद्रा? तंद्र। (सुस्ती), ' आशा' 
मारु जा थशे, जवों वियार, “भीः ' अय, * अनुद्यमः ' 
8६मनो, जभाव- ऽत ॥ ४ ॥ 

सत्वजुए, रशेगु॥ जने. तभोणुशनी सा 
वृत्तियोचुं भछ्ध्शे $मपू्व वर्णन उरवामा. थाप्यु, 
डवे संनिपात विषे सांभणे, ॥ ५ ॥ 

' अनुपूर्वशः? 5१५७ ३४५१ जावेथा रा 
नए. श्वो घे माजे. वर्णेवाया छे, (णा, 8५२०१) 
७) पृत्तिशो ५९ छे, येवो भाव छे. ॥ ५ ॥ 

१६ ५६. युशोनी, बृत्तिणों वववामा जावी, 
(डवे) मिश्र वृत्तिजोने नश श्वोळीथी, १७१ छे- 
“संनिपातः इति।' 

हे ७६१! ४ गने भार! जेवी ४ भुद्धि छे, 
ते शुशोच मिश्रपणु 8. भन, १७६६ माणाजी, 
छन्द्रयो सन प्राशथ थतो व्यवछार गुशोनी. 
मिश्रताथी, थाय छे. ॥ ६ ॥ 

७. जने. मारा खेम ममता. साथे केडायेची. 
सर्व वृत्तिगो समान जषिऽरश (विभज्ति)मा 
हेणाती. डोवाथी संनिपातभांथी थयेथी छै. इं शांत, 
अमी, औधी वजेरे छुँ तथा भने शाति. धाय, भेम, 
डम, 51५ वगेरे सभव. ते (3७५२, मम5२) 
वगेरे वृत्तिगोपूर्वऽनो अवहार ४ सेनिपातना 
5२२३५ छै, जेभ ५७९ छै- 'व्यबहारः इति।' 
स माटेनु (सनिपातन। आयप छोवा माटेनु) 
३२३ भन तथा श०६६ि माजाजो, तेम ५ ४[द्रियो 


४६२ 


चेन्द्रियाणि चासवश्च तै:। मनआदीनां 
सात्तिविकतामसराजसत्वात्तैर्व्यवहारः संनिपातज 
इति भाव:॥६॥ 


धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । 
गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारतिधनावहः॥ ७ 


असौ पुरुषो यदा धर्मादिषु परिनिष्ठितो 
भवति तदायं त्रिषु निष्ठारूपः संनिकर्षः 
संनिपातकार्यम्‌। धर्मादीनां सत्त्वतमोरजःकार्य- 
त्वाद्विषयतः संनिपातजत्वमुक्तम्‌। फलतश्च 
तथात्वमाह- श्रद्धारतिधनानि सत्त्वरजस्तमो- 
मयान्यावहतीति तथा॥ ७॥ 


धर्मनिष्ठायामेव संनिपातं दर्शयति 
प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान्‌ यर्हि गृहाश्रमे । 
स्वधर्मे चानुतिष्ठेत गुणानां समितिर्हि सा॥ ८ 


प्रवृत्तिलक्षणे काम्यधर्मे यदा पुंसो 
निष्ठा भवति। तथा पुमान्‌ यदा गृहाश्रम 
एवासक्तस्तिष्ठेत्‌। अनु पश्चात्स्वधर्मे च 
नित्यनैमित्तिक तिष्ठेत्सापि समितिः संनिपातः । 
हि यस्मात्काम्यधर्मगृहासक्तिस्वधर्मा रजस्तमः- 
सत्त्वमया इत्यर्थः ॥ ८॥ 

तदेवं मिश्रामिश्रगुणवृत्तीः प्रदर्श्येदानीं 
पुमान्येन यथा भवेदिति यदुक्तं तद्दर्शयति-- 
पुरुषमिति त्रिभिः । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २५ 


जने. प्राश, तेमनाथी (०१४२ थाय छे), भन 
वगेरे सात्वि5, ताभसिऽ जने. २२५ दोवाथी 
तेभनाथी थतो ०१७२ संनिपातरन5 छै, गेवो 
लाव छे. ॥६॥ 

कयारे ते मनुष्य धर्म, जथ जने. ममा 
स्थित दोय छे त्यारे (सनिपातना अर्य3प) गुशोन। 
सेनिशष (मिश्रए)नी स्थितिवाणो, जा. मनुष्य श्रद्धा, 
राति जने. धन प्राप्त 5२ छे. ॥ ७ ॥ 

ते मनुष्य रयारे धम पजेरेमा स्थित हीय 8 
त्यारे खा भनुष्य ननी. नि७।३५ 'संनिकर्षः' 
सनिपातना आर्यनी स्थितिवाणो, थाय छे. घम 
वजेरे स्व, २४२ जने. तमसूना आर्यउप दोवाधी 
संनिपातभांथी ठत्पन्न थयेल। ब्ढेपाय। 8. $०३प 
प ते ४ प्राप्त 3२ छै खेम 5छे छे- सात्विठी 
घम[नरानु इण श्रद्धा, राळसी. डआमनिष्यानु $ण. 
विषयोमा रति जने. तामसी. जथनिष्यानु $५ 
धन- चा भनुष्य प्राप्त 5२ छे. ॥७॥ 

धर्मनिकामा ४ संनिपात ६२वें छे- 

पुरुष कयारे प्रवृत्तिउ५ बक्षणवाणा अभ्यपमंभां 
श्रद्धा राणे छे, गृडस्थाश्रमभा ९४ जास5त थाय छे 
सने. नित्यनेमित्तिऽ स्वघमभ स्थिति 5२ छे, त्यारे 
५७ शुशोनी ते मिश्रता ४ थयेक्षी कावी, ॥८॥ 

पुरुष भ्यारे 9१(त३५ बक्षणवाणा अम्यधममा 
श्रद्धा राणे छे, त ४ रीत पुरुष कथारे भृज्स्थाअमर्भा 
क॑ जासऊत धाय छे गने. 'अनु' पछी २१५१३५ 
नित्यनेमित्िऽ मामा स्थिति ५२ छे, ते ५७ 
“समितिः' सेनिपात छे. “हि! आरए 3 म्यर्‌ 
रशेयुएमय 8, गृषठासज्ति तमोणुएमय्‌ छे रने 
स्वधर्म सत्वभुशभय छे, जेम यसर्थ 8. ॥ ८ ॥ 

जाम, मिश्र जने समिश्र गुए१ पो 
ध्शांवीने डवे मनुष्य के गुशथी शवो थाय छे", 
(४८५-१) खेम के श्ढेवाम याप्यु, ते नए. 


र्ल ~ 


शोथी ६२॥१ &- 'पुरुषम्‌ इति।' 


अ० २५ 


पुरुषं सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः। 
कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधाद्यैस्तमसा युतम्‌॥ ९ 
॥९॥ 


यदा भजति मां भक्त्या निरपेक्ष: स्वकर्मभिः । 
तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुषं स्त्रियमेव वा॥ १० 
॥१०॥ 


यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः । 
तं रजःप्रकृतिं विद्याद्धिंसामाशास्य तामसम्‌॥ ११ 


हिंसां शत्रुमरणादिकमाशास्य यो भजेत्तं 
तामसं विद्यात्‌। एतैर्गुणैरेवंभूतो भवतीति 
तात्पर्यार्थः ॥ ११॥ 

ननु तवापि गुणवशेन कर्तृत्वाविशेषात्केन 
विशेषेण त्वं सेव्यो जीवस्तु सेवक इति 
नियमो यतो मां भजेतेति वारंवारमुच्यते 
तत्राह-सत्त्वमिति। 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे। 
चित्तजा यैस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते॥ १२ 


जीवस्यैव, न मे। कुतः। यतश्चित्तजाः 
जीवोपाधौ चित्तेऽभिव्यज्यन्तेऽतो यैः स एव 


एकादशः स्कन्धः 


४६३ 
शमि वृत्तिशो द्वारा पुरुषच सत्पयुशवाणो, 
अभि वृत्तिजों द्वारा रकेयुणवाणी, जने ३A 
वृत्तिजोथी, तमोजुशवाणो, छे, जेम जनुभान अरु 
कने. ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

थ 
(निष्डsामपडे) पोतानां उर्भाथी मङितपूर्वऽ भने, 


भ्यारे ॐ पश ७२७ाथी रित 
मके, त्यारे ते पुरुष 3 स्त्रीचे सत्वणुशी स्वभावना. 
४३.4. ॥ १० ॥ १० ॥ 

भ्यारे डर्ठ पश मनानी, साथ राणी 
(सडामनावधी) पोताना. मी, हारा, भने "मळे तेने. 
रशेयुशी, स्वभावनों झाशवो जने भीकानी, [टस 
उस्वानी, भापनाथी भने ळे तेने. तमोशुशी 
शाएपो.॥ ११ ॥ 

“हिंसाम्‌' शयुतु भरण पजेरेनी जाश। राषीने 


क 


१ (मने) मके तेने. तमोणुणी काशवो. जा गुशोथी 


C 


सवो धाय छे, गेम तात्पर्यार्थ छे. ॥ ११ ॥ 
(6३१९७७) २३ उरे छे ॐ युशोने वश 
टर क C oe (दि 224 पै 
डोवाथी जापनुं पश ५१८ छै, तो. 58 विशेषताथी, 
जाप विशेष३५ सेववा. योज्य छो? १ तो से१५ 


~ 


छे, अवो नियम छे, आरए ॐ वारंवार 5छेवाभा, 
जाव्यु छे $ भारु मिशन्‌ 5२वु 98 ते भटे 
5४ &- 'सत्त्वम्‌ इति।' 

सत्व, २४२ जने. तमस ये (नशे) गुशी 
छवना छे, मारा. छे % नही. (वनी ७५।६३५) 
यित्तमां जा गुए 952 थाय छे, के शुशोथी 
३७३५ थये प्राशीजोमा जासत. थतो १ 
अंधाय छे. ॥ १२ ॥ 

(जा. २९ गुण) छवना ४ छे, मारा ची. 
शा. माटे? 5२७ ॐ 'चित्तजा:' छवनी 6५१३3५ 
यित्तमां गुण 9५८ धाय छे, जाथी के मुशो १३ 


४६४ 


बध्यते। कीदृशः । भूतानां देहरूपाणामन्येषां 
च मध्ये सञ्जमानः। अहं त्वसज्जमानो 
गुणनियन्तृत्वेन सृष्ट्यादिकर्तापि नित्यमुक्तोऽतो 
महान्विशेष इति भावः। 


यद्वा, भूतानामपञ्चीकृतानां यत्कार्यभूतं 
चित्तम्‌। ' अन्नमयं हि सोम्य मनः।' इति 
श्रुतः। तत्प्रभवाः। अतो भूतोपहितस्य 
जीवस्यैवेति। अन्यत्समानम्‌ ॥ १२॥ 


तदेवं मिश्रामिश्रगुणकार्याणि प्रदर्श्ये- 
दानीमेकैकगुणोद्रेककार्याणि दर्शयति-यदेति 
सप्तदशभिः । 
यदेतरौ जयेत्‌ सत्त्व भास्वरं विशदं शिवम्‌। 
तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्‌॥ १३ 


यदेतरौ गुणौ जयेदभिभवेत्‌। भास्वरं 
प्रकाशकम्‌। विशदं स्वच्छम्‌। शिवं शान्तम्‌ । 
शिवत्वविशदत्वभास्वरत्वानां यथाक्रमं सुख- 
धर्मज्ञानहेतुत्वात्तदा तैर्युज्येत । आदिशब्दाच्छ- 
मदमादिभिश्च॥ १३॥ 


यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजः संगं भिदा बलम्‌। 
तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया॥ १४ 


तमः सत्त्वं च कर्मभूतम्‌। रजः कर्तृ। सङ्गं 
सङ्गहेतुः । भिदा भेदहेतुः । बलं प्रवृत्तिस्वभावम्‌। 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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9 ह: 


ते. शव क भंधाय छे. अवो. ७१? ' भूतानाम्‌' 
६७३५ थयेल भनुप्यो जने नीका पशु-पक्षीलोमा 
नंधातो. ७व- छु तो. युशोनो, नियंता दीवाथी 
सृष्टि वगेरेनो, उता. डोवा छता. याय जासऊत न 
थृतो सवो नित्यमुऽत छुँ, जाथी ईं धश ४ 
विशेष छुँ, शेवो. भाव छे. 

जथवा सपयीष्टत प्राशीयोम १ ५य३प यित 
छे, & सोम्य, भन जन्नमय 8.? (8.6५. ६/५/४, 
€/६/५) जम श्रुति 8. शुशो तेमाधी, 30्पन्‍न थये 
छे, जाथी ते. गुणो, भौति+- अर्यमाथी, 8तपन्न 
थयेद्।। छपन। ४ छै. जन्य समान छे. ॥ १२ ॥ 

जाम, मिश्र-णमिश्र गुनां ज्या हशावीने 
डवे ६२५ गुना प्रनण अया. सपर श्वोऽथी 
६र्शावे. 8- “यदा इति।' 

५5४, निर्भण जने. शांत. सर्वगुण 
भ्यारे नीळा. णे. (रकस जने. तमस) शोते, छते, 
त्यारे पुरुष सुण, धम तथा. शान वजेरेधी, युक्त 
थाय छे. ॥ १३ ॥ 

कयारे नीका ५ भुशोने 'जयेत्‌' छत त्यारे- 
' भास्वरम्‌' 9५.५५, ' विशदम्‌' १०, 'शिवम्‌' 
श[त- शिवत्व, निर्मण जने प्रञशत्व नभ, 
सुण, धर्म जने, शानना ३२९३५ ढोपाथी त्यारे 
पुरुष तेमनाथी, युझत थाय छे. 'आदि' शब्ध्थी 
शम, ६म पजेरेथी, जेम सभु. ॥ १३ ॥ 

ससित जने मेध्णुद्धिना, 5२९३५ तेम क 
प्रवृत्ति स्वभाववाणो, रशेयुए श्यारे सप्पणुछ 
सने. तमोगुणने, छते. त्यारे मनुष्य हुःण, अभ, यश 
जने दक्ष्मीथी युड्त थाय छे. ॥ १४ ॥ 

“तमः' ने. “सत्त्वम्‌' 5१३५ जर्थात्‌ (द्वितीय 
वि. मा. समळवा. २४२ 3र्ता छे. 'सङ्गम्‌' 
जासठितना 5२२३५, 'भिदा' भेन! ५२२३५- 
“बलम्‌? अवृत्तिना, स्वभाववाणो- (२१२७ नश 
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अतः सङ्गहेतुत्वाद्वशसा श्रिया युज्येत। 
तत्कामः पुमान्भवतीत्यर्थः । भिदाहेतुत्वाहुः खेन 
युज्येत, “द्वितीयाद्वै भयं भवति' इति श्रुतेः। 
बलहेतुत्वात्कर्मणा युज्येत॥ १४॥ 


यदा जयेद्‌ रजः सत्त्वं तमो मूढं लयं जडम्‌। 
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया॥ १५ 


यदा रजः सत्त्वं च कर्मभूतं तमः कर्त 
जयेत्‌। मूढं विवेकभ्रंशकम्‌। लयमावरणा- 
त्मकम्‌। जड़मनुद्यमात्मकम्‌। अतो मूढत्वा- 
च्छोकमोहहिंसाभिर्लयत्वान्निद्रया जडत्वादुद्यमा- 
भावेन केवलमाशया युज्येतेति द्रष्टव्यम्‌। 'जन' 
इति पाठे लयात्मकमेव निद्राशयोर्हेतुः ॥ १५॥ 


यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः । 
देहेऽभयं मनोऽसंगं तत्‌ सत्त्वं विद्धि मत्पदम्‌॥ १६ 


किंच, यदा चित्तं प्रसीदेत्‌ स्वच्छं भवेत्‌। 
निर्वृतिरुपरतिः। तत्तदा मत्पदं मदुपलब्धिस्थानं 
सत्त्वमुद्रिक्तं विद्धि॥ १६॥ 


विकुर्वन्‌ क्रियया चाधीरनिर्वृत्तिशच चेतसाम्‌। 
गात्रास्वास्थ्यं मनो श्रान्तं रज एतैर्निशामय॥ 
॥ १७॥ 
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विशेषशवाणो, थाय छे.) साथी जास तना 5२0३५ 
डीवाथी (पुरुष) यश जने. बक्ष्मीथी, युज्त थाय छे. 
मनुष्य तेमनी, (कक्ष्मी जने यशनी) अमी थाय 
छै, जेम अर्थ छे. भेध्भुद्धिन आरण. ६ःण साथै 
कोडाय. छै. 'सन्यथी ह भय थाय छे. (५७६.6५. 
१/४/२) खेम श्रुति 8. नणने, आरए, 5मथी, युठत. 
थाय. (छ). ॥१४॥ 

विवे5नो, नाश उरनार, २१२९ $रनार 
खने 6धमरटित. जेवी तमोगुण कयारे सत्वर, 
खने २०१७ न छते, त्यारे पुरुष शोऊ, भोछ, 
छिसा तथा. जाशाथी युक्त थाय (8). ॥ १५ ॥ 

कयारे 5म३५ (दवि.वि.वाण।) २४२ भने 
सत्वने अता. थेवो तमोगुण ७ते- “मूढम्‌' विवेश्नो 
न।५ ५२२, 'लयम्‌!' २१२९. 5२न1२, “जडम्‌' 
उद्यमरछडित- जाथी मूढ छोपाथी शो5-मो७-रिंसाथी 
जने. क्षय३५ होवाथी निद्राथी तथा ४३३५ ढोपाथी 
उध्चमराडित्यथी, पुरुष वण. जाशाथी युत थाय 
(छै), भेम सभ%वुं. (जडम्‌ ने ५६०) 'जनः' 
पाठम| द्यून स्व३पवाणी ननीने निद्रा-वासनानी, 
उतु भने (क्षय पाभी कन्म पाम). ॥ १५ ॥ 

कयारे यित प्रसन्न थाय, ४न्‍्द्रियों शात. थाय, 
घेढमा निर्भयता कशाय जने. मन गासड्तिरित 
थाय त्यारे भारी प्राप्तिचा. सापन३५ सपव, 
वध्यो छे, जेम तभे काशो. ॥ १६ ॥ 

वणी, कथारे यित “प्रसीदेत' [नभण. धाय, 
'निर्वृतिः' ९०, “तत्‌' त्यारे 'मतूपदम्‌' मारी. 
पत स्थान३प. सत्व प्रनण थयो छे, गेम 
तभे काशा. ॥ १६ ॥ 

छियाथी वि॥२ पामतो. पुरुष कथारे थोत२$ (गमती. 
नद्धो, १०॥युठुत शानेन्द्रियोवाणी, (वि5/रयुऊत 
3मन्द्रियोवाणो जने. यंयण भनवाणो थाय त्यारे जा. 
रथी तेने. 352 २४५३५५ काश. ॥१७॥ 
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यदा पुनः क्रियया विकुर्वन्विकारं 
प्रानुबन्‌ आधीर्भवति, आ समन्ताद्विक्षिप्ता 
धीर्यस्य सः । चेतसां बुद्धीन्द्रियाणामनिर्वुत्ति- 
रनुपरतिः गात्राणि कर्मेन्द्रियाणि तेषामस्वास्थ्यं 
विकाराधिक्यं मनो भ्रान्तं चञ्चलं तदा रज 
उत्कटं निशामय जानीहीति॥ १७॥ 
सीदच्चित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्षमम्‌। 
मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय॥ १८ 


यदा सौदत्तिरोभवच्चेतसो ग्रहणे 
चिदाकारपरिणामेऽक्षमं सच्चित्तं विलीयेत। 
मनोऽपि संकल्पात्मकं नष्टं लीनम्‌। तमोऽज्ञानं 
ग्लानिर्विषादश्च भवति। तत्तदा तम उत्कट- 
मुपधारय विद्धि॥ १८॥ 


किंच, एधमान इति। 
एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते। 
असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌॥ १९ 


इन्द्रियाण्येव निवृत्तिप्रवृत्तिमोहस्वभावानि 
देवासुररक्षांसि। यद्वा, प्रसङ्गादाधिदैविकानां 
गुणानामुत्कर्षकार्याण्युक्तानीति ज्ञेयम्‌॥ १९॥ 


गुणोत्कर्षतोऽवस्थाभेदं दर्शयति— 


सत्त्वादिति । 


श्रीमह तावत मढापुराए 


अ० २५ 


वणी, कयारे डियाथी 'विकुर्वन्‌' 48२ पामतो, 
पुरुष 'आ-धीः भवति' यारे तरश्थी विक्षिप्त 
4४ छै भाद्ध कनी. तिवो थाय छे, 'चेतसाम्‌' 
शानेन्द्रियोनी 'अनिर्वत्तिः' (सतृष्णता-वं.) १४२ 
(संतोष), 'गात्राणि' 5म्‌(द्रयो, तेमगु अस्वास्थ्य, 
वि॥रोनी चिकत, भन ' भ्रान्तम्‌? यंथण भने छे 
त्यारे तेने. 6७2 रशेयुणवाणो काशी. ॥ १७ ॥ 

जिन्न. थतु यित यिध्शर३पे परिणाम पामवा 
भाटे जक्षम ढो& क्षय पामे जने. संडलपात भन 
प९ क्षय पामे, जशान जने विष ठत्पन्न धाय 
त्यारे तमे तमोणुषणनी जपधिडता काशो. ॥ १८ ॥ 

कयारे थित्त भिन्न थुं, ७।५, “चेतसः ग्रहणे' 
्‌६।४।२३प्‌ परिशाम पामव। भाटे सक्षम होई 
यित क्षय पामे, (स्थात्‌ शानेन्द्रियोना ३५ वगेरे 
विषयोने ३७९ ५२4 भाटे जसमर्थ होई क्षय 
पामे) सचे. सं5९५।-५५ भन ५७ 'नष्टम्‌' क्षय 
पामे तारे; "तमः? जशान अने. “ग्लानिः ' विषा६ 
थय. "तत्‌? तारे तमे तमोजगुशनी २५५ 'विद्धि' 
शाशी. ॥ १८ ॥ 

वणी, (सतत्वगु0) वषे त्यारे 

हे ७४६१, सपव वपे त्यारे घ्योनु ५५ 
११, रशर वषे त्यारे जसुरोनु १० वपे तेम 
छ तमोगुण वष त्यारे राक्ष्सोचुं ५० १६५. ॥ १८॥ 

१ €र्द्रियो निवृत्िपरायए. छै त (&[्द्रियो) 
के [प्रियो 9१(तपरायए। छे ते थसुरो 
छै जने के. छान्यो मोडपरायाश ते राक्षसो. छे. 
(छन्द्रयोन % ६१, जसुर जने राक्षस उडेपामा 
गावी. छे.) जथव| प्रसंगोपात. जाधिधवि5 गुशोना 
8३५ या. ३३११ जाव्या छे, खेम समु. 
॥ १८ ॥ 

गुशोन॥ 6ळषथी, यपस्थाभने६ ६२१ छे- 
“सत्त्वात्‌ इति।' 


अ० २५ 


सत्त्वाज्जागरणं विद्याद्‌ रजसा स्वणमादिशेत्‌। 
प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌॥ २० 


प्रसङ्गान्निर्गुणावस्थामाह-तुरीयं चतुर्थ- 
मवस्थान्तरं नाम त्रिषु जागरणादिषु संतत- 
मेकरूपमात्मतत्त्वमेवेत्यर्थः ॥ २० ॥ 


गुणोत्कर्षद्वारेण तत्तत्कर्मफलनिष्ठां 


दर्शयति--उपर्युपरीति । 


उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जना: । 
तमसाधोऽध आमुख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः॥ २१ 


ब्राह्मणा वेदानुष्ठानयुक्ताः । ' आब्रह्मण' 
इति पाठे ब्रह्मलोकमभिव्याप्य। आमुख्या- 
त्स्थावरानभिव्याप्य। अन्तरचारिणो मनुष्या 
एव भवन्ति॥ २१॥ 


देहादुत्क्रान्तिकालीनगुणोत्कर्षफलमाह- 


सच्चे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः । 
तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणाः ॥ २२ 


एकादशः स्कन्धः 


४६७ 


सत्वणुशथी छवन शअ्तरजपस्था, २ेगुशथी 
स्वप्नावस्था जने. तमोगुशथी सुपुप्ति-जवस्था धाय 
छे. योथी तुरीयावस्था जा ने, जवस्थाजोमां 
जेडरस व्यापेलुं जात्मतत्व छे. ॥ २० ॥ 

प्रसंगोपात निगु जवस्थाने वर्शवे छे- 
'तुरीयम्‌' तुरीयावस्थ। योथी जवस्थानु भीकु नाम 
छे. १२० वगेरे २९ जवस्थाजोभा “संततम्‌? 
5२२ व्यापेष्षु जात्मतत्व ४ (तुरीयावस्था) छे, 
खेम जर्थ छ. ॥ २० ॥ 
गुशोन॥ 6ळष द्वार ते. सास्विळः वगेरे 
ड्भाना $०३५ विशिष्ट स्थान दर्शावे 8- 
“उपरि-उपरि इति।' 

सप्वणुशथी वेहि5 फमान जगुरीानम| तत्पर 
रनर, (ह्रो) 3त्तरोत्त-र G५२ दोऊमा 
काय. छे, तमोगुशथी खवोने स्थावर (वृक्षपर्यंत) 
चीयी नीयी योनिशो. प्राप्त थाय छै जने. रशेगुशधी 
७4 व्येन मनुष्यवो5मा. भमनारो थाय छे. 
॥ २१ ॥ 

वेऽ ऽमो जनुष्ठानभां तत्पर २४न॥२। 
२२६ रो. आब्रह्मणः ' ५54 (सत्वयुएथी 
हनो) भ्रह्मदोऽपर्यृत व्यापेच्षा, (3त्तरोत्तर ७५२१ 
लोभ काय छै). * आमुख्यात्‌? २५,१२ (१५९) 
पर्यतनी नीयी नीयी योनियो सुधी (०५ छे). 
व्ये भभनार। मनुष्यो ४ थाय छे. ॥ २१ ॥ 

शरीरमांथी छवना नीडणवाना, सभये मशन 
प्राधान्यनुं इण ३४ 8- 

सत्वशुशनी वृद्धि 4७ टोय ते सभये भृत्यु 
पान्‌ नर स्वगमा शाय छे, रकोणुशनी वृद्धिना 
समये मृत्यु पामनारा भनुप्यधोउम काय छै 
खने तभोशुणनी, वृद्धि सभये मृत्यु ५/भनार। 
च२ऽभा काय छे, निशः (छवनन्‍मुठत नो) भने 
क पामे छे. ॥ २२ ॥ 


४६८ 


सत्त्वे वृद्धे सति प्रलीना मृता: । 
रजोलयाः रजसि प्रवृद्धे सति लयो येषां 
ते। एवं तमोलया इत्यपि। निर्गुणा इत्यत्र तु 
लयशब्दानुपादानाज्जीवन्तोऽपि निर्गुणाश्चेन्मामेव 
यान्तीत्यर्थः ॥ २२॥ 


इदानीं गुणोत्कर्षकृतमेव तत्तत्फलसाधन- 
कर्मत्रैविध्यमाह-- 


मदर्पणं निष्फलं वा सात्त्विकं निजकर्म तत्‌ । 
राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌॥ 
॥ २३॥ 


मदर्पणं मत्प्रीत्युदेशेन कृतं निष्फलं 
केवलं दासभावेनैव कृतं यन्निजं कर्म नित्यादि 
तत्सात्तििकम्‌। फलं संकल्प्यतेऽस्मिस्तत्‌। 
हिंसाप्रायं हिंसोद्देशेन कृतं हिंसाबहुलं च। 
आदिशब्दाद्दम्भमात्सर्यादिकृतम्‌॥ २३॥ 


इदानीं सगुणनिर्गुणभेदेन ज्ञानादीनां 
चातुर्विध्यमाह— 
कैवल्यं सात्तिचकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत्‌। 
प्राकृतं तामसं ज्ञानं मन्निष्ठं निर्गुणं स्मृतम्‌॥ 
॥ २४॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २५ 


सत्पणुऐनी वृद्धि 4४ छोय त्यारे “प्रलीनाः ' 
भृत्यु पाभन२॥, “रजोलयाः? २४२२ची वृद्धि 4४ 
हीय त्यारे मनु भृत्यु थयु टोय, जे ४ प्रमाण 
तमोरुरानी वृद्धि ४6 हीय त्यारे पश भृत्यु 
पामनारा- निर्णुश कनो. तो जी बय १०८ प्राप्त 
न थवाथी खवित डोवा छता. पण. निर्गुण छोय 
तो. मने. ४ पामे छे, खेम 4 छे. ॥ २२ ॥ 

डवे गुशोना 6ळषने, २९ ते णुणोना 
$०३५ साधनना 3र्भो जश ३२ छे, गेम 
CR 

कुशे पोतानुं 5म भारी प्रीतिना Gद्देशथी. जने. 
अवण, धसभापथी अर्थु होय ते सास्वि छे, के 5 
$णना, संउल्पथी अयु होय ते राकस छे जने के 
उभ. ५५५० छिंसा वजेरेवाणु होय ते. तामस. छे. 
॥ २३ ॥ 

“मद्‌-अर्पणम्‌' भारी प्रीतिना ३६श्यथी 
शरयायेधु, “निष्फलम्‌' 34० धसभावथी ४ उरयेक्षु 
है पोतानुं नित्य (नेमित्ति3) वजेरे अभ छे, ते. 
सात्विक छे, जा डमभां इणनो संडल्प जरामा 
२५१ छे ते. (२४२ छे.) 'हिंसाप्रायम्‌' (टेंशन 
8६२ ३२५१ जावेदु जने. ५७४५ छिंसावाणुं 
ऽम्‌ (तामसी 8). 'आदि' श०६्थी ६५, भत्स्यं 
१३२ने. ३२९ श्रायेधु 5मभ (तामसी. छे). ॥२३॥ 

डवे सणुए-निशुशन। मेथी, शान पजेरेना 
यार 99२ 5७ छे- 

'इं छेडादिथी कुशे छु, थे २५ शान छे, 
“डु ध्डादिथी कुटो नथी.” जे रास शान छे. 
उवण साछार-विडाराद्ि प्रतिचा ठार्यउप शान 
तामस. छै, परमेश्वर जेवा मार, विषयनु शान 


मळ 


निर्गुण छे. ॥ २४ ॥ 


अ० २५ 


कैवल्यं देहादिव्यतिरिक्तात्मविषयम्‌ । 
वैकल्पिकं देहाद्यव्यतिरिक्तात्मविषयं यत्तद्रजो 
राजसम्‌। प्राकृतं बालमूकादिज्ञानतुल्यम्‌। 
मन्निष्ठं परमेश्वरविषयम्‌॥ २४॥ 


वनं तु सात्तिचको वासो ग्रामो राजस उच्यते । 
तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌॥ २५ 


वनं विविक्तत्वात्सात््विको वासः, 
भगवन्निकेतनं तु साक्षात्तदाविर्भावान्निर्गुणं 
स्थानम्‌॥ २५॥ 


सात्त्विकः कारकोऽसंगी रागान्धो राजसः स्मृतः । 
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः॥ 
॥ २६॥ 


कारकः कर्ता। असङ्गी अनासक्त: । 
रागान्धोऽत्यभिनिवेशवान्‌। स्मृतिविभ्रष्टोऽनु- 
सन्धानशून्यः। मदपाश्रयो मदेकशरणः। स 
हि निरहंकारत्वान्निर्गुणः ॥ २६॥ 


सात्त्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी। 
तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा॥ 
॥ २७॥ 


अधर्मे धर्म इति या श्रद्धा॥ २७॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४६९ 
'कैवल्यम्‌' '६ ध७ािथी कु, छु” गेषु 
जत्मविष५६ थान (२१५ 8). “वैकल्पिकम्‌' 
छु छेडादिथी कुछ नथी.” जेवु जात्म। विषेनु ९ 
शान 8 ते 'रजः' २४२ छे. 'प्राकृतम्‌' ५॥०५, 
भूंगो, वजेरेना, शान कपु (9१6 शान तामस. 
8). “मतू-निष्ठम्‌! परमेश्वरना [विषयनुं, शान 
॥ २४ ॥ 

बन तौ साचखि$ [निवासस्थान छे, 
रास निवासस्थान छै, कुजारणानु तामसिक 
निवासस्थान छै जने. भारु मंदिरे निशुण निवासस्थान 


न 


_ 


छे. ॥ २५ ॥ 

सेडतवाक्ने अरे वन सास्वि5 निवासस्थान 
छै, मभणवाननु मंदिर तो साक्षात्‌ भणवानना 
जाविभांवने, £२९. निर्गु निवासस्थान छे. 
॥ २५ ॥ 

जनास5ततभावे ऽम्‌ उरचारो साचि$ छे. 
इणभा जतिशय जासत शाणनारों (राणा) 
रास डत झाशवो. जाणण-पाछणनो वियार न 
उरनारो, तामस. उत 8. जे& माज मार, शरणमा 
स्डैनारो निश. कर्ता छे. ॥ २६ ॥ 

“कारकः' शर्त, 'असडूगी' २।१।२5त, 
“रागान्धः' सतिश २।२(5त१।५, ' स्मृतिविभ्चष्टः ' 
जागण-पाछणनी वियार न 35रनारे, “मद- 
अपाश्रय:' जे माज मार, श२९भा २छेनारी, ते 
क॑ सढेडाररडित डोवाथी. निगुश छे. ॥ २६ ॥ 

रू त्मशै।नविषय& श्रद्धा, सत्वि श्रद्धा छे. 
कभ विषय श्रद्धा राकस 8. 'मंध्मम धर्म 8. 
सेवी श्रद्धा तामसी. छै. भारी सेवामा १ श्रद्धा छे, 
ते [न श्रद्धा छे. ॥ २७ ॥ 

सघर्भमा धम्‌ छे, 
(त तामसी. छ). ॥ २७ ॥ 


लक 


सवी ४ श्रद्धा छै 


४७० 


पथ्यं पूतमनायस्तमाहार्य सात्त्विकं स्मृतम्‌। 
राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशुचि॥ २८ 


पथ्यं हितम्‌। पूतं शुद्धम्‌। अनायस्तम- 
नायासतः प्राप्तम्‌। आहार्यं भक्ष्यभोज्यादि। 
इन्द्रियाणां प्रेष्ठं भोगकाले सुखदं कट्वम्ल- 
लवणादि। आर्तिदाशुचि दैन्यकरमशुद्धं च। 
चशब्दान्मन्निवेदितं निर्गुणमित्यभिप्रेतम्‌॥ २८॥ 


सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌। 
तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम्‌॥ २९ 


आत्मोत्थं सुखम्‌। मदपाश्रयमित्यपि 
त्वन्तत्पदार्थविषयत्वेन ज्ञानवदेव द्रष्टव्यम्‌॥ २९॥ 


उक्तं संसारहेतुभूतं त्रैगुण्यमुपसंहरति 

द्वाभ्याम्‌ 
द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः । 
श्रद्धावस्थाऽऽकृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि॥ 
॥ ३०॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २५ 


जनार्‍यासे प्राप्त थयेचा, ितळार5 जने पवि 
जाडारने स्विः, कावी, भोऽ ४च्रियोने 
सुण जापनारो जाडार रोकस 8. हुम जापनारो, 
जशुद्ध जाढार तामस. छे जने. (भने जपए उरेलो. 
२७२ निर्गु७ छे), ॥ २८ ॥ 

“पथ्यम्‌' “पूतम्‌ 
*अनायस्तम्‌' जनायासे प्राप्त थयो हीय ते. गाठारने, 


[ठितारी, ५०, 
'*आहार्यम्‌' नक्ष्य, भोकय १३२ जन्न, ४च्द्रियोने 
जत्यंत प्रिय, भोगले तीणो, माटो, मारो वगेरे 
(२१।६चुं) सुण जापनारो, 'आर्तिद-अशुचि' 
टीनताचुं ६ःण जापनारों जने अशुद्ध (साडार)- 
“च' शब्ध्थी, मने सर्प उरेवो. राडार निश 
छे, जेम जाशय छे. ॥ २८ ॥ 

स त्मयिंतनथी प्राप्त थनारु सुण स्वि 
8. विषयोथी 6त्पच्न थनारु सुण २९४२ छे. मोठ 
खने दैन्यथी धनारु सुण तामस. 8. मारो, जाश्रय 


क 


उरवाथी, थतु युण निशः छे. ॥ २८ ॥ 

“आत्मोत्थम्‌' २।तमयिंतनथी प्राप्त थचारु 
सुण (२।त्वि& 8). “मद्‌-अपाश्चयम्‌' मारो. 
जाय प७ 'त्वम्‌' जने 'ततू' ५६र्धना, विषय३५ 
छोवाथी शाननी केम समशवु, (त्वं पधर्थना 
जनुभवथी, 6त्पन्न थयेलु सुण स[स्विऊ छे जने 
तत पध्चर्थना जनुभवथी, ैत्पन्‍न धयेलु सुण 
(२७ छे.) ॥ २८ ॥ 

संसारना 3२७३५ उछेवाभां जावेला. ने 


सिर 


गुशोने भ «024 सेक्षेपमा ५९ छे- 

पदार्थ, स्थान, 5भ$०, ण, शान, अभ, 
उता, श्रद्धा, जवस्था, (हेव-मनुष्य-तिथ०॥्व) शरीरे. 
खने मृत्यु पछीनी गति- (जा) सर्व ४ जिशुआत्म५ 


9 


६४. ॥ ३० ॥ 


अ० २५ 


द्रव्यं पथ्यपूतादि। (देशो वनग्रामादि: ।) 
फलं सात्त्विक सुखमित्यादि। कालो यदा 
भजेत मां भक्त्या यदेतरौ जयेदित्यादिना 
योऽर्थादुक्तः। ज्ञानं कैवल्यं सात्त्विकं 
ज्ञानमित्यादि। कर्म मदर्पणमित्यादि। कारकः 
सात्त्विकः कारकोऽसङ्गीत्यादिः। श्रद्धा 
सात्तिविक्याध्यात्मिकोत्यादिः । अवस्था सत्त्वा- 
ज्जागरणमित्यादिः । आकृतिरुपर्युपरि गच्छन्ती- 
त्यादिनोक्ता देवत्वादिरूपा। निष्ठा सत्त्वे 
प्रलीनाः स्वर्यान्तीत्यादिनोक्तः स्वर्गादिः । एवं 
सर्वोऽप्ययं भावस्त्रैगुण्यस्त्रिगुणात्मकः ॥ ३०॥ 


सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्ठिताः। 
दृष्टं श्रुतमनुध्यातं बुद्धया वा पुरुषर्षभ॥ ३१ 


न केवलमेष एव किंतु यावन्तः 
पुरुषाव्यक्तधिष्ठितास्ते सर्वे भावा गुणमया 
एव। तत्प्रपञ्चः-दृष्टमिति॥ ३१॥ 


इदानीमुक्तं त्रैगुण्यस्य संसारहेतुत्वमनु- 
वदंस्तन्निर्जयान्मोक्ष इत्याह-एता इति सार्धन। 


एकादशः स्कन्धः 


४७९ 


डित॥री, पावेज वगेरे द्रव्यो, (वन, गाम 
वगेरे स्थण), स्वि» सुण वजेरे ३४, “कालः' 
कयारे भने मड्तिथी मक (श्वो5-१०), श्यारे 
सत्दय३ नीका थे गुशीने छते. (१७५-१३) 
वगेरे द्वारा है भर्थपूर्वड अठेवायो छे (ते. 30), 
*कर्म' मने. जप, उरवाम थावेदु 5 (श्ो५- 
२३) वगेरे, “कारकः' सा[विऽ ऽत, जनासऊत 
र्ता, वगेरे (2५-२६), “श्रद्धा' जात्मविषय५ 
श्रद्धा सतिश छे वजेरे (२4५-२७), 'अवस्था' 
सर्पयुऐथी, छवने काय्रत-जवर्था वगेरे (>लो5- 
२०), 'आकृतिः' सप्पणुषथी 5त्तरोत्तर 6परचा. 
बोऊमा कीय छे वगेरे द्वारा उेवामा गाव्यु 
(2६५5-२१) ते ६१० १२३५ शरीरे, 'निष्ठा' 
सत्वजुणनी, वृद्धि शीय त्यारे भृत्यु पामे नो 


यु 


स्वमा काय छे, वगेरे द्वारा उछेवाभा जावेधी 
(६५-२२) भृत्यु पछीनी अतिजणो- जाम, सा 
नधा १ माव. “त्रैगुण्य:” २२७८ 8.॥ ३० ॥ 

हे पुरुषश्रर, पुरुष जने प्रतिचा. जाश्रयथी 
थये सर्व देणाता (जा बोडना), संभणाता 
(परबोडना) जने. णुद्धियी, वियाराये् सर्व ५६५ 
जिशुशभथ &. ॥ ३१ ॥ 

वण (6५२ गणावेक्षा) जा पर्थ ४ 
जिशुशात्म5 छे, खेम नी, ५९ शेटवा पहाया. 


न C 


पुरुष जने पतिना जाश्रयवाणा छे, ते सव 


पहार्था, निगुशमय 8. तेने. समकावे. 8- 'दृष्टम्‌ 
इति।' ॥ 3१ ॥ 

डवे संसारना £२९३५ ऽडेवाभा जावेद 
ने. ]ुशोने इरीथी संसारना ५२९३५ उछेत॑ं, 
तेमने छतवाथी, मोक्ष थाय छै, जेम ४३ श्वोऽथी 


~ कक 


5 छे- “एताः इति।' 


४७२ 


एताः संसृतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धनाः । 
येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजा: ॥ ३२ 


भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्धावाय प्रपद्यते। 
तस्माद्‌ देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌॥ ३३ 


गुणसंगं विनिर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः । 
निःसंगो मां भजेद्‌ विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः ॥ ३४ 


येन निर्जिताः स पश्चादविक्षिप्तेन 
भक्तियोगेन मन्निष्ठः सन्‌ मद्भावाय मोक्षाय 
प्रपद्यते योग्यो भवति॥ ३२॥ 


तस्माद्विवेकिनामिदमेव युक्तमित्याह 
तस्मादिति। ज्ञानविज्ञानयोः संभवो यस्मिस्तमिमं 
नरदेहम्‌॥ ३३॥ 

भजनप्रकारमाह-निःसङ्ग इति सार्धेन 
॥ ३४॥ 
रजस्तमश्चाभिजयेत्‌ सत्त्वसंसेवया मुनिः । 
सत्त्वं चाभिजयेद्‌ युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः॥ ३५ 


सत्त्वसंसेवया 'सात्त्विकान्येव सेवेत 
पुमान्सत्त्वविवृद्धये।' इति प्रागुक्तया। 
नैरपेक्ष्येणोपशमात्मकेन सत्त्वेनैव॥ ३५ ॥ 


एवं च सति मां प्राप्नोतीत्याह 
संपद्यत इति। 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २५ 


छै सोम्य, जा. (६१, मनुष्य वजेरे) योनिशो. 
पुरुषने गु, जने. 5म जनुंसार प्राप्त थनारी छे. 
यित्तमांथी, कन्मेला जा गुणो, के छव द्वारा छती. 
देवामा जावे छे, त छव भड्तियोगथी, माराभा 
निरछावाणोे 4४ भोक्षन योग्य भने छे. तेथी शान 
खने विशान कमा संभवे छे ते खा भनुष्यधे७ प्राप्त 
ऽरीने, युशोनो, संग सर्वथा, घोछने मने मो. वियक्षए। 
भनुप्योने माटे जे ९ योग्य छै 3 सेजरडित, जप्रमत्त 
खने, दितेन्द्रिय थ6ने मने. ॥%. ॥ 3२॥ 33॥ ३४ ॥ 

(जा. गुण) ९ थ्व द्वारा छती देवामा 
जावे छे ते. त्यार पछी जविक्वषिप्त म[डतयोगथी 
माराम [न७छावाणो, ४७ 'मतू-भावाय' भोक्षने 
भाटे “प्रपद्यते' योग्य भने &. ॥ 3२ ॥ 

तेथी विवेडीजणों, भाटे जा. % योग्य छे, गेम 
$ऐे. 8- ' तस्मात्‌ इति।' शान २१ विशान कमा 
संभवे. छे, ते ज। भनुष्यधेडन (प्राप्त 5रीने)॥ 33 ॥ 

मकन उरवानी रीत ४३ श्वोऽथी ऽहे छे- 
'निःसंगः इति।' ॥ ३४ ॥ 

सप्पणुएन। सेवनथी, मुनि २७१२ 
खने त॑भोगुशने छती 8. (पछी) सावधान 45, 
७पशभ-युऽत सत्वणुराथी युक्त थयेदो शांत 
भुद्धिवाणो (ते मुन) स्व! ७५२ विश्य प्राप्त 
5२. ॥ उप ॥ 

'सत्त्वसंसेवया' सप्१२३४ सेवनथी 
सत्व-गुशनी वृद्धि माटे पुरुष सा[विऽ (शास्नो- 
सन-४५-४-२५०-५५-५)चं, सेवन 3२. 
(श्री १६ म।.११/१३/६) 5२७ $ खेम पूर्व ५३ 
ऽउेवाभां नव्यं 8. 'नैरपेक्ष्येण' 3५५म।त्म5 
सप्पणुणथी ४ ॥ 3५॥ 

जाम, (२७, गुणो, ७५२ विय प्राप्त) थाय 
त्यारे छव भने प्राप्त 3२ छे, शेम अढे छे- 
“संपद्यते इति।' 


अ० २६ एकादशः स्कन्धः ४७३ 


सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम्‌। जगुशोथी, ६१टेदी २१ ७१५२१ 5२२३५ 


जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्चाशयसम्भवैः । विंगशरीरने. तळे मने. प्राप्त 5२. 8. खतरामा 


थनार। गुणोथी जने. दिंगशरीरथी टेब १ 
मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्‌॥ ३६ 5 टु कत 
१९।२५३५ सेप भाराथी क पूर भनी विषयनोर (नी 
७२६७॥)थी, नहार 'भटडतो नथी, जने, (विषयाचा 
स्मरएथी) जंधर पण, मटडतो नथी. (स्थात्‌ ते 


छवन्मुऊत. भनी २९ छे.) ॥ 3६ ॥ 
जीवं जीवत्वकारणं लिङ्गशरीरम्‌ । मां “जीवम्‌' छवत्वना 5२९२३५ (विंगशरी२ने- 
प्राप्तस्य न पुनः संसार इत्याह--जीव ड्ति | भन जपा थत न पुनः संसार डात. गंधी, खभ 


5४ छ- 'जीवः इति।' वेषयभोर (नी. ७२७॥)थी 
न बहिर्विषयभोगेन नान्तरस्तत्स्मरणेन॥ ३६ ॥ हे ९७ ( ) 
७२ (लिटेऽतो नथी) जने ते. (विषयो)ना स्मरशथी 


(दि जक दे 


२६२ म2ऽतो नथी, (जथात्‌ विषयनोण ५२व 


नी.) ॥ 3६ ॥ 
गुणकृतामनुसंसरणप्रथा- छे विवेडी हनो, गुशोभा थासज्ति थवाने 
मजितपुण्यकथाकथनादिभि: । आर संसारमा के कन्मवाची. खने मरवानी प्रथा, 
छे, तेने. जनित भणवाननी पावन अथाजोना 

धुनुत भक्तिरसेन विवेकिनो न |; 


उथन (श्रवश्‌, शीतन, स्मरशाहि) द्वार भड्तिस्सथी 
घोर्ठ चाणो, जावो, (मळून ५२वा. योग्य) भरुष्यळून्म 
वारंवार भणवो जरेणर सुतम नथी, ॥ १ ॥ 


न हि पुनः सुलभं जनुरीदूशम्‌॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५॥ 
न 
अथ षड्विंशोऽध्यायः 
पुर्‌र्वाची 4२।२योडित 
षड्विंशे योगनिष्ठाया विघातो दुष्टसङ्गतः । छव्वीस्षमा अध्यायमा हुषोन। संगथी 
साधुसङ्गेन तन्निष्ठापराकाष्ठेति वर्ण्यते॥ १ योगनिछानोी, नाश थाय छै जने साधुळनोना 
संगथी तेनी ५१२४७। (यरभसीमा) प्राप्त थाय 
छे, ते वर्शववामा जाव्यु छे. ॥१॥ 
योगिनो योगविभ्रंश: सङ्गतः संभवेदिति। योगीना योगनो नाश संगथी धाय छे. ते 


सर्वथा तन्निवत्त्यर्थमैलगीतं वितन्यते ॥ २ सने. संपूर्णपणे. ६२ ५२१। माटे जेबणीत (Sant 
पुञनुं जीत) प्रस्तुत 5रवामा जावे छे. ॥ २ ॥ 


'निःसङ्गो मां भडेद्विद्वानप्रमत्तो 
जितेन्द्रियः ॥' इत्युक्तं, तत्र विपक्षेऽनर्थ 
कथयिष्यन्‌ जीवन्मुक्तस्यापि तर्हि सङ्गो 
दुर्वार इत्यनर्थः स्यादित्याशङ्कयोक्तानुवादपूर्वकं 
परिहरति सार्धाभ्याम्‌- 


श्रीभगवानुवाच 
मल्लक्षणमिमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः । 
आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम्‌॥ ९ 


मल्लक्षणं मत्स्वरूपं लक्ष्यते येन तमिमं 
नरदेहं लब्ध्वा मद्धर्म भक्तिलक्षणे आस्थितः 
सन्नात्मस्थमात्मन्येव नियन्तृत्वेन स्थितं 
परमानन्दरूपमात्मानं मां समुपैति सम्यकू 
प्राप्नोति ॥ १॥ 


न चैवंभूतस्य विषयसङ्गो नामास्ती- 
त्याह गुणमय्येति । 


गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञाननिष्ठया। 
गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः । 
वर्तमानोऽपि न पुमान्‌ युज्यतेऽवस्तुभिर्गुणैः॥ २ 


गुणमयी या जीवयोनिर्जीवोपाधिस्तया 
विमुक्तो गुणेषु वर्तमानोऽपि तैर्न युज्यते 
सङ्गं न प्राप्नोति। अत्र हेतुः अवस्तुभिः । 
नन्ववस्तुभिरप्यन्ये युज्यमाना दृश्यन्ते तत्राह 
अवस्तुत्वेन दृश्यमानेषु ॥ २॥ 

तथापि सङ्गं वर्जयेदित्याह-सङ्कमिति। 
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(विद्वान मनुष्य सर्व संश तर जप्रमाही 
तथा दितन्द्रिय 4७ भार मशन 3२. (श्रीमद भा. 
११/२५/३४) शेम ऽेवाभा व्यु. तेमा (सर 
उस्वाभा) छपन्गुञ्तने माटे पए। संग दुःणथी 
निवारी, शाय तेवो ढोपानो अनर्थ थाय, सेवी 
खश उरीने डडेवाभा जावेवी वातना पुनः 
उथन द्वारा. ते शने, ६३ श्वोडथी, ६२ 5२ छ- 

श्री(मजवान मोद्या - भारु २१३५ *ेनाथी, 
कय छे ते जा भनुष्यनी जया प्राप्त 5रीने, 
भार धर्मम, स्थित थयेथों भनुष्य पोतानी अधर % 
नियंताउपे रखेता परमान६३५ परमात्मा जेवा 
भने सारी रीते प्राप्त 5२ छे. ॥ १ ॥ 

“मत्‌-लक्षणम्‌' मार २५३५ 'नाथी ढशाय 
छे ते जा भनुष्यनी आया प्राप्त 3रीने, भडितना 
क्षक्षएणवाण। मार, धर्मम, स्थित १४, ' आत्मस्थम्‌' 
पोतानी ज६२ % नियंता३प २छेवा परमानं६३५ 
परमात्मा, ठेवा. भने 'समू-उप-एति' सारी रीत 
प्राप्त 3२ छे. ॥ १ ॥ 

जावा (९१६२ ५३ विषयोनी जनुभव 
न 5२२)च विषयो माटे जासत. छोती ४ 
नथी, जेभ 5७. छे- 'गुणमय्या इति।' 

शाननिष्ष १३ गुषमय जेवी छवनी 3५पि 
(विगशरीर)थी टेल. पुरुष जवस्तु३प णात 
डवण. माया३प गयुशोमा वर्तते. होवा छतां खे 
मिथ्यायुशोनो, संश्‌ पामतो. नथी.॥२॥ 

गुशमय सेवी % “जीवयोनि:” छवनी 
७५।वि(३५ बिरशरीर), तेनाधी, टेव पुरुष 
शुमा २हतो ढो१। छतां ते. गुशोथी. “न युज्यते' 
युड्त थती, नथी. जा भाटेनु 3२७- यपस्तु३पे 
घेणाता (शुश्ोनो सज ते पामतो. नथी). ॥ २ ॥ 

डे गुशी जवस्तु३५ 8,) तेम छता. संथी 
| सेभ 5७ छे- 'सङ्गम्‌ इति।' 


८० 
लू 
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संगं न कुर्यादसतां शिश्नोदरतृपां क्वचित्‌ । 
तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत्‌॥ ३ 


असतां लक्षणमाह-शिश्नोदरे तर्पयन्तीति 
शिश्नोदरतृपस्तेषां क्वचित्कदाचिदपि, आस्तां 
तावद्बहूनां सङ्गः, किंतु तस्यैकस्याप्य- 
नुगोऽनुवर्ती अन्धमनुगच्छति योऽन्धस्तद्वत्‌ 
॥३॥ 


अत्रेतिहासमाह- 
एलः सम्राडिमां गाथामगायत बृहच्छ्वाः । 
उर्वशीविरहान्मुह्यन्‌ निर्विण्णः शोकसंयमे॥ ४ 


ऐल: पुरूरवाः। सम्राट्‌ चक्रवती । 
बहच्छुव: कीर्तिर्यस्य सः। उर्वशीविरहात्प्रथमं 
मुह्यन्‌ पश्चात्कुरक्षेत्रे तां समागम्य 
गन्धर्वदत्तेनाग्निना देवानिष्ट्वा पुनरुर्वशीलोकं 
प्राप्य शोकसंयमे शोकापगमे सति ततो 
निर्विण्णः सन्निमां गाथामगायतेति नवम- 
स्कन्धानुसारेण द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४॥ 


प्राक्तनीं मोहावस्थामाह--त्यक्त्वेति। 


त्यक्त्वाऽऽत्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्नृपः । 
विलपन्नन्वगाज्जाये घोरे तिष्ठेति विक्लवः॥ ५ 


एकादशः स्कन्धः 


४७५ 


शिन जने ७६२१ तृष्त रनर! दृष्ट भनुष्योनो 
सं). मनुष्ये ञ्यारेय उरवो, कोणे नडी, 51२९ ॐ 
तेने. जनुसरनारों मनुष्य जाधणाने जनुसरता 
जांपणानी कॅम जंपतभस नामना (न२५३पी) 
ज।३भां परे छे. ॥ 3 ॥ 

इष्ट भनुष्योनु 4१७। ३४ छे- शिक्ष्न अने 
७६२१ तप्त 5२ तेवा. तेजो, 'शिश्नोदरतृपः ' छे. 
तेमनो, “क्वचित्‌? उयारेय पए (से? 5रवो. ची). 
तेवा. घच सजनी, वात. भाळुणे. भुडी, तेवा. 
सेने ५७ सपुसरचारो, जांपणाने जनुसरनारो 
सांधण रैम (णाडामा परे छे) तेम (ति जंधतमस 
२५भा ५३ छे) ॥ 3 ॥ 

खाडी छ तिस 5७ छै- 

84शीन। विरडंथी पेला मोठ पामेलो परम 
यशस्वी, सभ्रा2 ७८।नध्न (५३२१॥), पछीथी 28 
६२ थता. विरक्त 46 या प्रमाणे, गाथा वा. 
बाज्या. ॥ ४ ॥ 

“ऐलः' ७८५६, ५३२१।, 'सप्राट्‌' 4४०, 
'बृहत्‌-श्रवः' भछान डी छै शनी ते, 64शीन। 
विरढथी, पढे, मोड पाम्यो, पछीथी पुरुक्षेनमा 
तेने. भणीने, गंधर्व. जज्नि द्वारा ध्योतु य्‌, 
3रीने, पुनः ऐर्वशीना थोऽने प्राप्त 5रीने 
“शोकसंयमे? 2५ ६२ थयो. त्यारे ते. 84ंशीन। 
दोऽथी विर्‌ऽत थने जा गाथा गावा, ययो, 
खेम नवमा, २5पनी ऽथा जनुसार समकचु कोश. 
॥ ४ ॥ 

पूर्वाश्रमनी 
“त्यक्त्वा इति।' 

पोताने छोरीने कती. ७वशीनी पाछण “डे 
प्रिया, डे निछुरछध्या! 0 मी २७!!! खेम जाउन 
कम विलाप उरतो, चन थयेक्षो, व्यादुण राका. 
प१३२१॥ होड्यो. डती. ॥ ५ ॥ 


भोडावस्थाने वशेवे &- 


'४७६ 


आत्मानं राजानं त्यक्त्वा। अथवा 
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“आत्मानम्‌? २० पोताने छोडीने जथवा 


शय्यायामात्मानं त्यक्त्वा व्रजन्तीम्‌। घोरे | शब्याभां पोताने छोडीने ढती. (6वशीनी, ५७०) 


तिष्ठेति-- 
“हये जाये मनसा तिष्ठ घोरे 
वचांसि मिश्रा कृणवावहै नु। 
न नौ मन्त्रा अनुदितास एते 
मयस्करन्परतरे च नाहन्‌॥' 
इत्येवं मन्त्रैविलपन्‌॥ ५॥ 


वैक्लव्ये कारणमाह-कामानिति। 


कामानतृप्तोऽनुजुषन्‌ क्षुल्लकान्‌ वर्षयामिनीः । 
न वेद यान्तीर्नायान्तीरुर्वश्याकृष्टचेतनः॥ ६ 


वर्षाणां यामिनी रात्रीर्यान्तीरपयान्तीः 
अयान्तीरागामिनीः । उर्वश्या आकृष्टा चेतना 
यस्य सः॥ ६॥ 

तस्य गन्धर्वलोके प्राप्तस्य बहुकाल- 
मुर्वशीसंभोगानन्तरं निर्विण्णस्य गाथामाह 
अष्टादशभिः | तत्राष्टभिरनुतापः प्रपञ्च्यते 
अहो इति। 


ऐल उवाच 
अहो मे मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । 
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः ॥ ७ 


यतो मया इमे अहोरात्ररूपा आयुःखण्डा 
न स्मृताः ॥ ७॥ 


तदेवाह-नाहमिति । 


ई [न७ु२७घ्या, ठीभी. २हे! डे प्रिया, मनथी 
जाप वयनोने मिश्र उरीण त्या सुधी तु ठीली. 
२४. जापणशा जा. भनोभावो मोद्य वणरना रहेवाथी 
पेबांना छिवसो सुपर न एता. (35०१६ 
१०/८५/१) जेम भंत्रोथी वित्षाप उरतो. ॥ ५ ॥ 

व्याडुण हीवाचुं 3२९ ३४ छे- 'कामान्‌ 


इति। 


842) हार केनो. [१५ डरी वेवामा जाव्यो. 
डतो 


— 


तथा, तेनी. साथे तुख्छ विषयोन सेवत, ढोवा 
छत. जतृप्त थेप। ते. पु३रवाने वर्षांनी राजियोने 
खने जावती हाणी चढी, ॥ ६ ॥ 
वर्षांनी. “यामिनीः' शाजियोने “यान्ती:' ४ती 
“अयान्तीः' २॥वती- वशी. द्वारा. ७२४ 
छै १५ केनो ते. ५३२१। ॥ ६ ॥ 


कती. 


शने. 
जयो 

जंघर्ववो5ने. पामेक्षा, ७84२) साथे घशा 
आण. सुधी, भोग भोजव्या पछी वेराण्यने प्राप्त 
थये तेनी जाथाने गढार >लोडोथी, १९१ छे. 
तेभ! जा6 श्वो द्वारा तेना पश्यात्तापने विस्तारथी 
१४१ छे- अहो इति।' 

छदानं६न (पु३रवा) णोल्यो. - शरे रे, 
भारा भोडनो व्याप (तो जडथ्य छे)! देवी ७वशी 
द्वार 55१ वणजीने जाविंगन उरायेला अने. 
मधी, दूषित थयेत। यित्तवाणा भें वीती जयेची. 
वरधन वर्षा, ढाण्या चढी! ॥ ७ ॥ 

३२९ छ में जा दिवसरातरप जावरदानां 
वर्षो, आएया नही! ॥ ७ ॥ 

तेने. (जायुष्यनां वीसरह येवा. वर्षाने) 
छे- “न-अहम्‌ इति।' 


Cc 
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नाहं वेदाभिनिर्मुक्त: सूर्यो वाभ्युदितो5मुया । 
मुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ॥ ८ 


अभिनिर्मुक्तो मयि रममाणेऽस्तं 
गतोऽभ्युदितो वा सूर्य इति। अमुया उर्वश्या 
वञ्चितः। बत खेदे। उतापि। वर्षपूगानामपि 
गतान्यहानि न वेदेति॥८॥ 


अहो मे आत्मसम्मोहो येनात्मा योषितां कृतः । 
क्रीडामृगश्चक्रवर्ती नरदेवशिखामणिः॥ ९ 


येन संमोहेन। आत्मा देह: क्रीडा- 
मृगवदधीनः ॥ ९ ॥ 

ननु प्रणयकुपिताया अनुनयार्थमधीनता 
युक्तैव, सत्यम्‌, न त्वत्र तदस्तीत्याह— 


सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वरम्‌। 
यान्तीं स्त्रियं चान्वगमं नग्न उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌॥ १० 


सपरिच्छदं राज्यादिसहितमीश्वरं चक्रवर्तिनं 
तृणमिव त्यक्त्वा यान्तीमप्यन्वगममनुगतोऽस्मि 
॥१०॥ 


किंच, मम प्रभावाद्यभिमानो वृथेवेत्याह-- 
कुतस्तस्यानुभावः स्यात्‌ तेज ईशत्वमेव वा। 


यो$न्वगच्छं स्त्रियं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः॥ 
॥ ११॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४७७ 


खरे रे! जाना हारा (बशी. दारा) भोडित 
थयेला. में सूर्य (उयारे) जाथभ्यो  ऐीज्यो जे 
शाएयुं नडी जने. जने5 वर्षानां वदशा वीती 
जया, जे ५९ आएयु ची! ॥ ८ ॥ 

इं २१९, उरतो. छतो त्यारे 'अभिनिर्मुक्तः ' 
सूर्य जाथभ्यो ॐ ठोण्यो- 'अमुया' २॥ 3व4शी 
हार. मोडित थये हु- 'बत' णेध्भां (४४ 8). 
*उत' शरे २! जने वर्षोनां पढाए वीती गया, 
खे ५७ ढाण्यु ची! ॥ ८ ॥ 

जरे २! भारा. भननो जतिशय मोड 
(जाश्यर्य4२५ छे)! ड के मोडथी राशसोना 
भुडुटमणि, थडवर्ती. सआट जव। मारो, ६४ स्नीजोना 
स्म53नी कभ तेभने जपीन 4४ जयो! ॥ ८ ॥ 

गृ जतिशय भोडथी 'आत्मा' मारो. ६४ 
२मभ53नी, शन अधीन ध& गयो! ॥ ८ ॥ 

36 २३ उरे 3 प्रेमने आरऐ इपित. थयेची. 
प्रियतभाने भनाववा तेने. जपीन ४6 कवु योग्य क 
छे, जे सायु, पण गी तेम नथी, खेम उडे छे- 

राभ्याषि सहित यवर्तित्वने 
तशणक्षानी, कुम तने, 6न्भत्तनी कभ २३तो, 
नग्न सेवी हुं, याली. कती. स्त्रीची पाछण 
दोड्यो! ॥ १० ॥ 

*सपरिच्छदम्‌' २।४५।८ सित ईश्वरम्‌' 
येडव[तित्वने. तशणवानी केम तळने, इं, याची. 
वती. दीवा. छत 'अनु-अगमन्‌' ५७० होड्यो! 
॥ १० ॥ 

वणी, मारो. प्रभाव वगेरे सलिमान व्यर्थ % 
छे, शेम 5७ छे- 

(जेरी द्यात. मारे तो ५७) कॅम जघेडो तेनी 
पाछण क॑ काय तेम ठर्वशीना पनी दात भाती 
कै छु तेनी. पाछण आयो. तेवा. मारा. प्रभाव, १७ 
सने. जेख्वर्य व्याथी २७? ॥ ११ ॥ 


पोतान। 


४७८ 


कुतस्तस्य मे तेजो बलम्‌। खरो यथा 
पादताडितोऽपि खरीमनुगच्छति तद्वत्‌॥ ११ ॥ 


एवंभूतस्य सर्व साधनं व्यर्थमित्याह-- 

किमिति। 
किं विद्यया किं तपसा किं त्यागेन श्रुतेन वा। 
किं विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हतम्‌॥ 
॥ १२॥ 


त्यागेन संन्यासेन। विविक्तेन एकान्त- 
सेवया। मौनेन वाङ्नियमेन॥ १२ ॥ 
अनुतप्त: सन्नात्मानं निन्दति द्वाभ्याम्‌-- 
स्वार्थस्येति । 
स्वार्थस्याकोविदं धिङ्‌ मां मूर्ख पण्डितमानिनम्‌। 
योञ्हमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गाखरवज्जितः ॥ 
॥ १३॥ 
अकोविदमज्ञातारम्‌। गोखरवत्‌ गौरिव 
खर इवेति॥ १३॥ 
सेवतो वर्षपूगान्‌ मे उर्वश्या अधरासवम्‌। 
न तृप्यत्यात्मभूः कामो वह्िराहुतिभिर्यथा॥ १४ 


अधरासवं सेवमानस्यात्मभूर्मनसिजः 
पुनःपुनरुद्धवन्‌॥ १४॥ 

एवमष्टभिनिर्वेदो निरूपितः, इदानीं तस्य 
विवेकमाह दशभि:-पुंश्चल्येति। 


पुंश्चल्यापहृतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभुः । 
आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌॥ 
॥ १५॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २६ 


तेवा. भार 'तेज:' ५०- २६३ पजथी बात 
जातो छोवा छता कॅम गपिडीनी पाण काय. तेम! 
॥ ११ || 

जावा, (स्त्रीथी शितायेधा)ने माटे सर्व साधन 
व्यर्थ छे, शेम 5९ छे- 'किम्‌ इति।' 

स्गीजो, द्वारा कनु भन ४२5 गयु हीय 
तेवा. पुरुषने विधा, तप, लाज (सन्यास), 
शास्नशान, जेअंतसेवन 3 भौनथी शो दाम 
थवानो छै? ॥ १२ ॥ 

'त्यागेन' सन्यासथी, “विविक्तेन' 
सेखतसेवनथी, “मौनेन' १॥शीना [नयमनथी, ॥१२॥ 

पश्याताप उरतो. छो पोतानी ढातनी थे 
श्लोडीथी निध ५२ छै- 'स्वार्थस्य इति ।' 

स्वार्थने न काता. जने. भूण डोवा छता 
पोतन पडित माननार मने. घिळीर 8, 3 फे € 
यडवती. साटपशुं पामीन पण ५०६ जने. गघेडनी. 
कुम स्नीधी फित जयो! ॥ १३ ॥ 

'अकोविदम्‌' न. %।१- 'गोखरवत्‌' 
७०१६ जने. गपेडानी केम ॥ १३ ॥ 

कम जातियों जापवाधी, श्नि तृप्त थतो. 
गथी, तेम जनेऊ वर्षेपर्यंत ७वशीनु सघराभृत 
सेवता मारा. मनम. वारंवार ठत्पन्न थतो आम 
तृप्त थतो नथी! ॥ १४ ॥ 

२११२।भृत. सेवत. मा२. 'आत्मभूः' भनमा 
वारंवार ऐठत्पन्न थतो. जम ॥ १४ ॥ 

जाम, २5 श्वोडथी वेराज्यनु नि३पए. 
उस्वाभा थाप्यु, इवे ते. पु३रवानों ११४ ध्स 
शोथी ५७१ छै- 'पुंश्चल्या इति।' 

जात्माराभ छवन्मुऊत. पुरुषोना श्वर 
(जवान जधोक्ष्छ (छद्रियातीत) सिवाय वारान 
छरी ्ीषिक्षा यित्तने छोडववा भाटे भीरु #२ 
समर्थ छे! ॥ १५ ॥ 


अ० २६ 


अयं भाव:--कर्मभिदेवानिष्ट्वा दुःखमेव 
प्राप्तोऽस्मि, अतः परमेश्वरमेव भजेयमिति 
॥ १५ ॥ 

परमेश्वरप्रसादं विना देवैरुपदिष्टादपि 
वेदवाक्यान्मोहो न निवर्तत इत्याह 
बोधितस्यापीति। 


बोधितस्यापि देव्या मे सूक्तवाक्येन दुर्मतेः । 
मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः॥ १६ 


देव्या उर्वश्या सूक्तवाक्येन यथार्थ- 
वचनेन 
“पुरूरवो मा मृथा मा प्रतप्तो 
मा त्वा वृकासो अशिवास उक्षन्‌। 
न वै स्त्रैणानि सख्यानि सन्ति 


सालावृकाणां हृदयान्येता ॥' 
इत्यनेन॥ १६॥ 
पूर्व॑ पुंश्चल्यापहतं चित्तमित्यादिना 


तस्या अपकारोऽनुस्मृतः, इदानीं ममैवायमपराध 
इत्याह-किमेतयेति । 


किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः । 
रज्जुस्वरूपाविदुषो योऽहं यदजितेन्द्रिय: ॥ १७ 


एकादशः स्कन्धः 


४७९ 
भाव सा. प्रमाऐ, छे- 3र्भा द्वारा धेवताओोनुं 
यकन 35रीने छु दःणने ४ पाम्या छु! जाथी 
परमेश्वरने ४ छु भु, ॥ १५ ॥ 

देवो. द्वारा वेध्वयनोथी ७५६२ उरवाभां 
व्यो डीव छता. परमेश्वरनी, पा विना. मोठ 
टतो. नथी, भेम 5७. छे- “बोधितस्य अपि 
इति।' 

हवी. ७वशी. द्वारा यथार्थ पयनोथी सभकाववाभा। 
व्यो दीवा. छता. इुषनुद्धि जने जदितेन्द्रिय 
सेव मारो, मनभा रेवा. जातेशय भोछ ६२ 
थयो ची. ॥ १६ ॥ 

'देव्या' ६५ ७५२) ६२ 'सूक्तवाक्येन' 
यथार्थ पयनोथी- ३ पुरवा, तु भर नी, मारा 
विरड्थी दुःणी न धा, जमंजण बक्षणवाणा परुसो 
तारु भक्षण न उरो, स्थीयो 3प२ विश्वास न 
उरीश, 3२७ डे जा. स्नीजोना हृच्यो. तो. इतरानी. 
कम नित्य नूतननी नक्ष उरचार हीय छे. 
(5०9१६ १०/८५/१५) जा वयनथी, (समशववामा 
जाव्या इतो). ॥ १६ ॥ 

पेत तो, वारांगना द्वारा हरी देवामा 
२१।१८। चित्त वगेरे द्वारा तेना. जपठारनु घरी घरी 
यिंतन अथु, डवे "जा मारो ४ जपराप &?, गेम 
“किम्‌ एतया इति।' 


कुर 


sé छै- 

थवा तौ जा. शी ६२ शो. जपडार 
उस्वाभा जाव्या. छे? धेर& नु २५३५ न काता. 
भनुष्यने केम तेमा सपनी, आंतिथी ६ुण (लय) 
थाय तेमा घोरडाधी, शो. जपर।५ थयो हीय? तेभ 
१ डरऐ सर्शितेन्द्रिय भवो हु छुँ, तेथी ते इ 
क सपराधी ६१. ॥ १७ ॥ 


४८० 


नोऽस्माकं कामिनामेतया किमपकृतम्‌, 
न किंचिदपि। यथा रजुस्वरूपाविदुषो रज्जुद्रष्टः 
पुंसस्तस्यां सर्पकल्पनया खिद्यतोऽपि रज्ज्वा 
किमपि नापकृतं तद्ठत्‌। यद्यस्माद्योऽहमेवंभूतः 
स एवाजितेन्द्रियत्वादपराधीत्यर्थः ॥ १७॥ 


ननु तथापि सैव सौगन्ध्यप्रेमादिगुणैः 
संमोहमूलमित्याशङ्क्य, तेऽपि स्वमति- 
परिकल्पिता एवेत्याह चतुर्भिः क्वायमिति। 


क्वायं मलीमसः कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मकोऽशुचिः। 
कव गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासोऽविद्यया कृतः॥ 
॥ १८॥ 


मलीमसोऽतिमलिनः । सुमनसां 
कुसुमानामिव गन्धसौकुमार्यादिसौमनस्यं 
शोभनमनोभावो वा॥ १८॥ 


ममत्वमपि तस्मिन्परिकल्पितमेवेत्याह- 


पित्रोः किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः श्वगृध्रयोः । 
किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते॥ 
॥ १९॥ 


पित्रोः किं स्वं कायः जनकत्वात्‌। नु 
वितर्के। भार्याया वा भोगप्रदत्वात्‌। अत्रानु- 
पयुक्तमप्येतन्न्यायतुल्यत्वादुक्तम्‌। स्वामिनो 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २६ 


डमी. जेवा “नः' जभारों जा वशी. द्वारा 
शो. जपद२ उरवामा जाव्या छे? 38 ५७ नी. 
कम होरडीना स्व३पने न ढाणता, ६२३ शोनार। 
पुरुषने सपनी आंतिथी भेष्ट थाय, तो ५३ 
६२३थी शो. जप२।५ थयो हीय, तेम! 'यतू' के 
डरे छु के जावो, जदडितेन्द्रिय छुँ तेथी ४ तिवो 
ते हुं. ४ जपरापी छुँ, गेम अर्ध छे. ॥ १७ ॥ 

(हु जपरापी छुँ,) तेम छता. ते जप्पर। 
सुध, प्रेम वजेरे युणोवाणी डोवाथी संभोजित 
थवाम £२९३५ छै ४, खेपी ५७. ऽरीने, ते 
(सुशधितता, प्रेम पजेरो) सर्व शुष्क पोतानी 
भुद्धिथी ५ध्पित धयेला, छे, गेम यार श्वोडीथी. 
30२ शापे 8- 'क्व अयम्‌ इति।' 

जतिशय भविनता जने. ६५ पजेरेथी नरेदु 
(स्थीनु) ना शरीर 5या गने. पुष्पो केवा, सुगंधित 
खने सम वजेरे (सुंडर मनोभाववाण।) शुरो 
अया? (मलिनता 3५२ सुध्यतानी २१३५) मध्यास 
जशानने डारऐ ४ थाय छे. ॥ १८ ॥ 

“मलीमसः? २॥[तेशय भट्लिन- 'सुमनसाम्‌' 
पुष्पा, केवा. सुशषधित जने युखमण वगेरे 
शो २4१। *सौमनस्यम्‌' सुंधर मनोभाववाणा 
गुशो ॥ १८ ॥ 
ते शरीर 6परनु ममत्व ५७ भ्रम्‌ ४ छे, 
सेम इटे छे- 

शरीर माता-पिताचुं छे? $ पलीनु छे? 
स्वाभीनु छे? जण्निनु छे? इतरा-जीधडनु छे? 
शरीर शु छवनु छे? $ पछी मित्रोनु छे? 
जाम, १४ शरीर विषे निश्यय ५४ शऊतो. नथी, 
3 ते चुं छे. ॥ १८ ॥ 

माता-पिता. शरीर ठत्पन्न उरनारा ढोवाथी. 
शरीर शु माता-पितागु छे? भोज जापनारी 
डीवाथी शरीर शु पत्नीनुं 8? रडी नसभन 
हीचा छत च्याय योग्य हीवाथी 5छे छे, स्वामीने 


है 


अ० २६ 
वाऽधीनत्वात्‌। अग्नेर्वा अन्त्येष्ट्यां 
तदाहुतित्वात्‌। श्वगृध्रयोर्वा भक्ष्यत्वात्‌। किं 
वात्मनः । तत्कृतशुभाशुभभागित्वात्‌। सुहृदां वा 
उपकारित्वात्‌। एवं यो न निश्चीयते॥ १९॥ 


तस्मिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विषज्जते । 
अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः ॥ २० 


तुच्छा कृमिविड्भस्मलक्षणा निष्ठा 
अन्तो यस्य तस्मिन्‌ काये कलेवरे प्रियत्वेन 
गृहीते। विषङ्गमेवाह-अहो इति। सुनसं 
शोभननासिकम्‌॥ २०॥ 

अतो गुणारोपेण रममाणा मादृशाः 
कृमितुल्या इत्याह 


त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमज्जास्थिसंहतौ। 
विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌॥ २९ 


त्वगादिसंहतौ तत्सङ्घातो देहे। 
विण्मूत्रादिसंहतौ रमतां कृमीणां वा॥ २१॥ 


अथापि नोपसज्जेत स्त्रु स्त्रैणेषु चार्थवित्‌ । 
विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा॥ २२ 


एकादशः स्कन्धः 


४८९ 


ष्टि 


जपीन डीवाथी शरीर शु स्वाभीचुं 8? अत्येष्टि 
जियाभा जाएति३५ हीवाथी शरीर शु जणप्निनु 
छे? पोतानु भक्ष्य ढोपाथी शरीर शु ५१२।- 
जीवशनु छै? 3 पछी शरीरे &२८। शुभाशुभ 
श्भानो भोजपचारो ढोपाथी ते छवनु छे? 
3५51२ 5२२ छोवाथी शरीर शु मिग्रोनु छे? 
जाम, १४ शरीर विषे निश्यय उरी शतो नथी 
(ड ते ओनु 8). ॥ १८ ॥ 

सपवित्र जने दुष्ट परिशामवाणा शरीरमा 
सिडी! स्जीगु मुण सुण६, सुधर न[सिडवाणु जने 
मधुर स्मितवाणु 8!” जेम ते. जास5त थाय छे! 
॥ २० ॥ 

डीड, विष शने “२१३५ ६८ निष्ठा 
खत छै नो तेवा, प्रय३प २७७ उरवाभां 
जावे “काये' 544२ (शरीरभां)- सासञ्िनो, 
५५२ ९४७१ 8- ' अहो इति।' “सुनसम्‌' युध्र 
ना[सिठावाणु गुण ॥ २० ॥ 

साथ (स्थीन शरीरमा) मुशोनी, जारोप 
डरीने रम, उरत. मारा, केवा. पुरुषो डीड कृवा 
छे, गेम 5७ छे- 

यामरी, मास, बोटी, स्नायु, मे, मछ 
खने, छ 82 न। संघात३५ तेम ४ वि७।, भूज अने. 
परुषाण। शरीरमा रमए. उरता पुरुषोभा अने 
डी सोम उटली. भेद 8? ॥ २१ ॥ 

यामरी, वगेरेना. 'संहतौ' संघ1त३५ शरीरभो- 
विर, मून पजेरेमा २१९ उरता. डी योन 
॥ २१ ॥ 

साथी क (परमार443५) स्वार्धने, काशने, 
मनुष्य स्जीजोमा जने. स्त्रीदंपट पुरुषोभा सासज्ति 
राणे नी. विषयो जने. ४च्रियोना संयोगथी 
% भन्‌ विडार पामे छै, नी 36 रीत. विश्वर 
पामतु नथी, ॥ २२ ॥ 


४८२ 


यद्यप्येवं बीभत्सिता एव स्त्रियो$थापि 
नोपसज्जेतावलोकनादिनापि सङ्गं न कुर्यात्‌ 
अर्थविद्विवेकी । अत्र हेतु:--विषयेति॥ २२॥ 


ननु क्वचिन्निमीलितनयनादेरपि मन:क्षोभो 
दृश्यते, सत्यम्‌, सोऽपि पूर्वदर्शनादिक॑ विना 
न भवतीत्याह-अदृष्टादिति। 


अदृष्टादश्रुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते। 
असम्प्रयुंजतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मन: ॥ २३ 


भावात्पदार्थात्‌। भावो मनःक्षोभः। 
अतः प्राणानिन्द्रियाण्यसंप्रयुञ्जतोऽनियच्छतः । 
स्तिमितं निश्चलं सत्‌॥ २३॥ 


तस्मात्‌ संगो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः । 
विदुषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः किमु मादूशाम्‌॥ 
॥ २४॥ 


इन्द्रियैः कृत्वा । अविश्रब्धोऽविश्वसनीयः । 
माटूशामविवेकिनाम्‌॥ २४॥ 
फलितमाह द्वाभ्याम्‌ एवमिति । 


श्रीभगवानुवाच 
एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः 
स उर्वशीलोकमथो विहाय। 
आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै 


उपारमञ्ज्ञानविधूतमोहः ॥ २५ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० २६ 


जाम, को 3 (व्यलियारिशी) स्त्री घृ0२५६ 
हीय छे, साथी क तेनामा जासऊत थवुं झो्छने 
नछी, तेने. होवा पजेरे द्वारा पण तेनो संग 5२१ 
हज नडी. 'अर्थवितू' पोतान। ५२4३५ 
स्वार्थने शाएनारो, विवे. छे. जा. भाटेनुं ५२0- 
विष्यो (जने. &द्रयोनो संयोर) ॥ २२ ॥ 

३ शं. 5२ हे अथारेऽ जाणो नं ढोय 
त्यारे पश भनम वित्र थतो ध्माय छै! सायी 
बात छे, पश ते (नघ जाण छोवा छता थतो 
वि॥२) पूर्व शयु वगेरे न शोय तो. न धाय, गेम 
5७. &- 'अदृष्टात्‌ इति।' 

न्‌ ऐेयेला. जने. न सामणेदा पधाथथी मनम 
विर ठत्पन्न थतो. नथी, ४च्द्रियोने विषयोमा 
ग. श्ैउनार भनुष्यनु भने निश्यण थहने शांत 
थाय छे. ॥ २३ ॥ 

'भावात्‌' ५६।५थी, “भावः? मननी विशर- 
साथी “प्राणान्‌! ४[द्रेयो॥ ' असंप्रयुञ्जतः' 
(विषयोमां) न कोडनारगु (भन) “स्तिमितम्‌' 
निश्यण थहने ॥ २३ ॥ 

तेथी, पुरुषे स्तीजोनो जगे. स्तीक्षपट पुरुषोनो 
8न्द्रियोथी, संग ऽरवो श्रछथे नडी, (३२२ डे 
पाय हद्रियो जने. छड भन- जे) छनो समूह, 
विद्वान माटे ५७ विश्वसनीय नथी, तो. मारा, केवा 
जविवेडीजोनी वात ४ शी? 

&(्द्रियो ६२ 'अविश्रब्धः' जपविश्वसनीय- 
मारा, कवा. जविवेडीजोनी ॥ २४ ॥ 

३०३५ परिणामने, नै >्थोडोथी वर्णवे 
&- “एवम्‌ इति।' 

श्रीक्षणवान मोद्या - याकागोमा जने देवोमा 
टीपी 65न२ २४ पु३२१। सार पछी सा पभ, 
जान उरतो, 84शीनो ७5 छोरीन शान होर मोडनो, 
श ऽरीने पोताना हृष्यभमां जात्मस्व३५ भने 
काशीने. शांतभावभां स्थिर ५४ गयो. ॥२५॥ 


अ० २६ 


नृपेषु देवेषु च दीव्यतीति तथा॥ २५॥ 


ततो दुःसंगमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्द्धिमान्‌। 
सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः॥ २६ 


उक्तिभिर्हितोपदेशैरिति तीर्थदेवादिसङ्गादपि 
सत्सङ्गः श्रेयानिति दर्शयति॥ २६॥ 


सतां लक्षणमाह-सन्त इति। 
सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ता: समदर्शिनः । 
निर्ममा निरहंकारा निर्टनद्धा निष्परिग्रहाः॥ २७ 


विशेषणाष्टकस्य यथेष्टं हेतुहेतुमद्भावः 
॥ २७॥ 

न च तेषूपदेशापेक्षा, अपि तु केवलं 
तत्संनिधिरेव तारयतीत्याह-तेष्विति सप्तभिः । 


तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । 
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम्‌॥ २८ 
॥ २८॥ 


ता ये शृण्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोदन्ति चादृताः । 
मत्पराः श्रहधानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मयि॥ २९ 


एकादशः स्कन्धः 


४८३ 


~ ~ 


राकाणीमा जने ध्वोम (५७) 
५३२१ ॥ २५ ॥ 

तथी, लुद्धिमान भनुष्य हुरसंग छोडीन सत्रमा 
संक्षम्न थाय, (3२७ 3) संतफनो छित4री 
6पटृशवयनोथी, जा. (अध्याए51भी )ना भननी, 
जासऊिततने पी नाणे छे. ॥२६॥ 

[उतोपडेशना वयनोथी- खेम 5डीने तीर्थाटन, 
६५६५ वगेरे रत. ५३ सत्संग श्रेयर5२ छे, 
गेम ६शावे छे. ॥ २६ ॥ 

संत%नोन। क्ष ४२१ छै- 'सन्त: इति ।' 

संतकनी, वस्तु डे विषयोनी जपेक्ष। न 
रामर होय छे. (तिथी) भाराम ४ भन 
राणनारा, (तिथी) जत्यंत शांत, (तिथी) सध- 
स4६।-सर्यत 98६शन 5२१२, (तिथी) ममता २(हेत, 
(तेथी) २४५२२(ित, (तिथी) (२०-६५, सुण- 
हुःण वगेरे) दद्वोथी २[डित (जने. तेथी) जपरिअडी, 
ढोय छे. ॥ २७ ॥ 

सब्य विशेषण चय्ये यथायोज्य आर्य- 
३२९ सं५५ छे. ॥ २७ ॥ 

ते. संत%नो पासेथी, 3५६शनी अपेक्षा नथी, 
परतु अवण तेमनु सामीप्य क॑ भनुष्यने तारे छे, 
खेम सात श्वोओधी, 5७. 8- 'तेषु इति।' (तमना 
पयनो भारी ऽथा ४ छे, गेम 5७ छै.) 

छ मठ माज्यशाणी ७६१! ते मदालाज्यशाणी 
सतश्ष्योनी वय्ये सहाय भारी ब्यालो % थती 
हीय छै. (परम) छितआरी उथाजोनु सेवन (2५७) 
उरनार। भनुष्योनां पापोने ते ऽथाशो पवि 
3री ६ छे. ॥ २८ ॥ २८ ॥ 

के भनुप्यो भाराभा जाहरवाणा थच ते 
अथाणोनु श्रवश 3रे छे, जाय छे जने ते उथाणोनु 
जनुभोध्न 5२ छे, तेवा. भारी जारापनाभां (नर 
थये श्रद्धाण नो भारी गठित. पामे छे.॥२८॥ 


घ्टीप्यमान 


४८४ 


श्रवणादिभिरेव मत्परा: श्रद्व्धानाश्च सन्तो 
भक्तिं विन्दन्ति॥ २९ ॥ 


भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 
मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवात्मनि॥ ३० 
॥ ३०॥ 


यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्‌। 
शीतं भयं तमोऽप्येति साधून्‌ संसेवतस्तथा॥ ३१ 


विभावसुमग्निं सेवमानस्य। अप्येति 
नश्यति। तथा कर्मजाड्यमागामिसंसारभयं 
तन्मूलमज्ञानं च नश्यतीत्यर्थः ॥ ३१॥ 


निमज्ज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमायनम्‌। 
सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्दृढेवाप्सु मज्जताम्‌॥ ३२ 


निमञ्योन्मज्जतामुच्चावचयोनीर्गच्छताम्‌। 

परमायनं परमाश्रयः॥ ३२॥ 
अन्नं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां शरणं त्वहम्‌। 
धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌॥ 
॥ ३३॥ 


किंच, यथान्नमेव प्राणो जीवनम्‌। अहमेव 
यथा शरणम्‌। धर्म एव यथा प्रेत्य परलोके 
वित्तम्‌। तथा सन्त एवार्वाकू संसारपाताद्‌ 
बिभ्यतः पुंसः अरणं शरणम्‌॥ ३३॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २६ 


अवशादि हारा ४ मारी जाराधनामा [नर 
थये श्नो अ्रद्धाणु थहने भारी भक्ति पामे 
छे. ॥ २८ ॥ 

छ साधु (उद्धव), सचंत मुशोवाणा अने. 
जानंध्ना ४५१३५, ५२, परमात्मा जेवा 
भार।भां (ऊत. प्राप्त उस्नारने भीकु श्यु $ण 
प्राप्त उरवानु ५ २७१ ॥ 3० ॥ ३० ॥ 

कम भगवान विभावसु (सज्चि)नो जाश्रय 
उरनारनों 26, भय जने. जंघ5२ नाश पाम छे, 
तेम सप्पुरुषोनी सारी रीते सेवा उरनारनो (5) 
शइत।, (भविष्यनो संसार) भय जने (तेना. भूण३५ 
जशान३पी) १५२ नाश पाम छै. ॥ 3१ ॥ 

“विभावसुम्‌' २॥ननो, जाश्रय उस्नारनां 
(26 वगेरे) 'अप्येति' नाश. पामे छे, तेम उभनी. 
वत, भविष्यनो संसारभय जने. तेना भूण३५ 
सशाननो नाश थाय छे, गेम जर्थ छे, ॥ 3१ ॥ 

हणभ इनता भनुष्योन केम स्थिर नोडा 
परम जाश्रय३५ थाय छे, तेम भयं5२ संसास्सभुद्रभां 
(3य्य-नीय योनिजोमा) परीने 3प२ जावता मनुष्याने 
शात, १हशानी संतो परम जाअय३५ थाय छे. 
॥ 3२ ॥ 

“निमज्य-उन्मजताम्‌' 3थ्य-नीय योनिजोभां 
परीने 6५२ जावता भनुष्योने ॥ 3२ ॥ 

कम खन्न प्राशीजोना प्रा छे, कॅम हुं 
हुःणीजोना ६:०७ ६२ डरनारो छ जने. केम धम 
भनुष्योनु परवोी5नुं धन छै तेम सत्पुरुषो, नीये 
(संसारमा) पडवाथी उरता. भनुष्यनुं १२९ छे.॥33॥ 

वणी, कभ अन्न ४ “प्राणः' ११ छे, 
केम हु ४ शरश छुँ अने. हेम धर्म 'प्रेत्य' 
परदोडणुं धन छे तेम संतो. %४ 'अर्वाकू' नीये- 
संसारमा पडवाधी ४२त। भनुष्यनुं 'अरणम्‌' 
१२९ छे. ॥ 33 ॥ 


अ० २६ 


सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरर्कः समुत्थितः । 
देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च॥ ३४ 


किंच, सन्तश्चक्षूंषि सगुणनिर्गुणज्ञानानि। 
अर्कः पुनः सम्यगुत्थितोऽपि नहिस्तदप्येकमेव 
चक्षुरित्यर्थः ॥ ३४॥ 


अध्यायार्थमुपसंहरति-वैतसेन इति । 


वैतसेनस्ततोऽप्येवमुर्वश्या लोकनिःस्पृहः । 
मुक्तसंगो महीमेतामात्मारामश्चचार ह॥ ३५ 


सुद्युम्नभावेनोमावनं प्रविष्टस्य वीता सेना 
स्त्रीभावं प्राप्ता यस्य तस्य स्त्रीभावं प्राप्तस्य 
पुत्रो वैतसेनः पुरूरवाः । एवमुक्तप्रकारेणोर्वश्या 
लोकात्स्थानादवलोकनाद्वा निस्पृहस्ततोऽपि 
सत्सङ्गादपि हेतोर्मुक्तसङ्ग: सन्नात्मारामो भूत्वा 
यथेष्टं चचारेति॥ ३५॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४८५ 


७दत. थयेतो सूर्य (नारो. जंपडार ६२ 
3रीने) यक्षुने ५७२नु धर्शन रावे. छे. (जे भाटेनुं 
सामर्थ्य जापे &,) परंतु धवता (समान नार्य) 
खने भंधु (समान सन्माननीय) तेम ४ गात्मानी 
कम प्रीति उसवा योग्य संतो. (सयुश-निर्णुए 
शान३५ जने5) यशुसो प्रधन 3२ छे जने तेथी 
संत३पे स्वयं ईं ४ (परमेश्वर श्री षश) ६.॥३४॥ 

वणी, संतो. सगुश-नेर्शुछ शान३५ यक्ुशो 
प्रधान उरे छे, सूर्य तो संपूर्णपणे 6४त. थयो 
हीय तो. पश णदारन (शान) जने खेमा पश. 


5 
C हन 


२५ यक्षुछन्द्रेयने ४ (शन, रवा. माटेनु साम्य 


ह, 


जापे छे), गेम यसर्थ छे. ॥ 3४ ॥ 


जध्यायना विषयनो 3पसंछार 5२ छे- 
“वैतसेनः इति।' 

त्यार्‌ पछी पुररवाज ५७ उवशीन। 
दोथी, निःस्पृड धने, सर्व संशनो त्याग उरीने, 
जात्मामा रम. उरता, र. पृथ्ी॥ो& पर वियरए. 
अथु. ॥ उप ॥ 

सुधुभ्न३पे 3माध्वीन। वनमा प्रविष्ट थयेला, 
बीता सेना २०५ ३ थयो छे केने ते 
स्नी(मावने. प्राप्त थयेवान पुन 'वैतसेनः ' ५३२१।२ 
जाम उेवामा नावे ५5२ 6वशीना बो5थी- 
स्थानथी, जथवा जवबो नधी, (न:२५७ ५७ने. “ततः' 
ते सत्संजना, डेतुथी पण. सर्वसंजनी, त्याग उरीने 
जात्मामा, रम उरनार धने, य4२9 वियरए, 


G 
अथु. ॥ उप ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे 
ऐलगीतं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
न नोह 


४८६ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० २७ 


अथ सप्तविंशोऽध्यायः 
ड्रियायोशचुं पेन 


सप्तविंशे क्रियायोगः सद्यश्चित्तप्रसादकः । 
सर्वकामासिहेतुश्च साङ्ग: प्रोक्तः समासतः ॥ १ 


रागाद्याकुलचित्तानां कुतोऽसङ्गादिसंभवः। 
इति कृष्णार्चनं भद्रमनुस्मृत्यानुपृच्छति॥ २ 
(वंशीधरी- असङ्गः त्यागः ।) 


उद्धव उवाच 
क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो। 
यस्मात्त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ १ 


क्रियायोगमिति। भवदाराधनरूपम्‌। 
यस्मादिति कारणाधिष्ठानादिप्रशनः, सर्व- 
कारकाणां निमित्तत्वस्याविशिष्टत्वात्‌। 


यथेति कस्मिन्नधिष्ठानादौ केन 
प्रकारेणेति प्रश्‍न: । ये अधिकारिणः । सात्वता 
भक्ताः ॥ १॥ 


सत्यावीसमा सध्यायमा, थित्तने शीघ्र निभण. 
डरनार खने सर्व आमनागोनी ति 5२२३५ 
भणवाननी जारापनानी विधि गंगो सित संक्षेपमा 
ऽउेवाभां नाव्यो छे. ॥ १ ॥ 


२॥(-दष) पजेरेथी व्याईण थये 


यित्तवाणाजोने त्याग वगेरे ज्याथी संवे? साथी 
भजवाननी (परम) $व्याएठारी जाराधनाने ध्यानमा 
a६ (8६५२ भजवानने) पूछे छे. ॥ २ ॥ 


हि 


७५२४ भोद््या - दे. प्रभ! दे 


सात्वतशिरोभएि!] (जथवा हे भठतवत्स4!), फेनो 
जपिडारी भञ्तथ्यो छे तेजी, हे रशे जने के 


952२ जापनी जारापना३प जर्यन उरे छे ते 


L 


यायो वर्शवो. ॥ १ ॥ 

' क्रियायोगम्‌ इति।' भणवाननी २।२।५४।३५ 
याया). (' अर्चनलक्षणो मोक्षोपायः’ राधा. 
पृशन तक्षणपाणो मोक्ष प्राप्त ५रवानो, 6पाय) 
“यस्मात्‌ इति।' “यत्‌' १८६ पथमी विभडित 
यस्मात्‌ जे २२, जपिछान पजेरेतो प्र छै. 
३२३३५ जपिषछाननुं विधान, ५5२, सामग्री, तथा 
जवांतर २४२4 वजेरे ध्शॉवव। भाटेनो प्रश्न छे, 
3२७ $ सर्व 5२३ (ऽत, कभ, 5२७, सम्प्रधान, 
जपाहान जने. भवि5२९) जिया थवा माटे सरण 
% निमित भने छे. 

*यथा' ऽया जपिळान वजेरेमा, थ्या प्रञ्ररथी 


जेम प्रश्न 8. 'ये' कजी, थघिश्वरी 'सात्वताः' 
लतो. (छै तेजो, ४ ॥२रऐे जने. के प्रठारे जापनी 


जारापना 5२ छे.) ॥ १ ॥ 
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वंशीधरी--भक्तप्रियस्य तवैतत्कथनमुचित- 
मित्यभिप्रेत्याह--सात्वतर्षभेति । उक्तलक्षण- 
सत्संगसहिता भक्तिः पुत्रकलत्राद्यासक्तै- 
दुर्लभाऽतस्तेषामपि निस्तारिकामागमोक्तार्चन- 
भक्तिमनुसृत्य पृच्छति क्रियायोगमिति। 
हे प्रभो इति केवलया सत्संगादिहीनयाऽप्यर्चन- 
रूपया भक्त्या मोचयितुं समर्थोऽसीति भावः । 


अस्य पुनर्विशेषतः प्रश्ने कारणमाह 
चतुर्भि:-- 
एतद्‌ वदन्ति मुनयो मुहुर्नि: श्रेयसं नृणाम्‌। 
नारदो भगवान्‌ व्यास आचार्योऽङ्िरसः सुतः॥ २ 


एतत्त्वदर्चनं निःश्रेयसकरं वदन्ति। 


अङ्गिरसः सुतो बृहस्पति: ॥ २॥ 


निःसृतं ते मुखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः । 
पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्यै च भगवान्‌ भवः॥ ३ 


निःसृतं त्वयोपदिष्टमित्यर्थः । देव्यै पार्वत्यै 
॥ ३॥ 


एतद्‌ वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्‌। 
श्रेयसामुत्तमं मन्ये स्त्रीशूद्राणां च मानद॥ ४ 


सर्ववर्णानां त्रैवर्णिकानाम्‌॥ ४॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४८७ 


_ ~ 


लतो. जापने प्रिय छे, तेथी जाप जाना 


विषे 5थन उरो. जे यित छै, जेवा. जनिप्रायथी 


_ 


5४ छे- 'सात्वतर्षभ इति।' 657 तक्षण अने. 
सत्संगसडितनी (मळत. पुत्र-पली. वगेरेभा जासऊित 
राणनाराजो, भाटे हुर्दम छे, गाथी तेमनो, ५९, 
शास्त्रोभां( उठली. जर्थनभज्तिने 
छै- 'क्रियायोगम्‌ इति।' 'हे 


वजरनी, उवण सर्थनइप भङ्तिथी 


७६1२ 5२४२, 
जनुसरीने पूछे 
प्रभो' २५२९ 
पाश भुठत उरवा. जाप समर्थ छो, जेवी थाप छे. 

सा, (डियायो०)नो पुनः विशेष३१ प्रश्न 5२वा 
भाटेनु 3२७ यार «02 ६२ पू छे- 

२६, भणवान व्यास तथा जंजिराना 
पुत्र जायाय॑ भृडस्पूति वगेरे मुनिणो जा डियायोजने 
वारंवार भनुष्योनुं परम उध्या॥ उरचारो ऽहे 
छे. ॥ २ ॥ 

जापना जा जर्वन३५ डियायोगने परम 
5९4३. 5रनारो. ३४ छे. 'अद्विरसः सुत: ' जंणिराना 
पुन जायाय॑ थृडस्पति. ॥ २ ॥ 

जापना भुण5भणभांथी निःसृत थयेथों हे 
१० विधि३५ ड्ियायोग भणवान ५६६१ नृय 


~ > 


let 


पजेरे पोताना पुग्रोने तथा भणवान भव (२४२) 


देवी पार्वतीने उद्यो छतो. (ते ड्रियायोग जाप भने 
. ॥ 3 ॥ 

*निःसृतम्‌' जापना द्वार, ७५६२ उरवामा 
जावेल ड्रियायो)ने- 'देव्ये' देवी पार्वतीने माटे 
॥ 3 ॥ 


त 


छ मचत, जा. पृश्वविधि 


0 पि 


सर्व १९, 

जाश्रभोी, स्थीयो तथा शुद्रोना ५९५।३४।री. पर्मोभां 

सवश्रेऊ साधन छे, जेम हु भानुं छुँ, ॥ ४ ॥ 
*सर्ववर्णानामू' २७4 पन ॥ ४ ॥ 


४८८ 


एतत्‌ कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम्‌। 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २७ 


~ 


डे ऊअभणनी पारी सभाच नेजवाणा! 


भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५ डे विशेश्वरोना ५३ ७२! ऽभून नधनमाोथी 


विश्वेश्वरा ये तेषामीश्वर॥ ५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
नह्वान्तो5नन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव। 
संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६ 


कर्मकाण्डस्य पूजाविधानस्य। नास्त्यन्तो 
ग्रन्थतः पारं वाऽनुष्ठानतो यस्य तस्य॥ ६॥ 


वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मख: । 
त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्‌ ॥ ७ 


वैदिक एव मन्त्रो बैदिकान्येवाङ्गानि 
च यस्मिन्‌ पुरुषसूक्तादौ स वैदिकः। 
एवं तान्त्रिकोऽपि मिश्रोऽष्टाक्षरादिः। मखः 
पूजा॥ ७॥ 


यदा त्रैवर्णिको यजेत तदा विशेषमाह 
यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः । 


यथा यजेत मां भक्त्या श्रद्धया तन्निबोध मे॥ ८ 


यदा गर्भाष्टमैकादशद्वादशाब्दादिकाले 
स्वनिगमेन स्वाधिकारप्रवृत्तेन वेदेनोक्तं 
द्विजत्वमुपनयनम्‌ ॥ ८ ॥ 


छोडावनारी जा जारापन जापना 6५२ जनुराण 
शाणनार। 'भठतने (भने) जाप छी, ॥ ५ ॥ 

गृ विश्वेश्वरो छे, तमन त्र! ॥ ५ ॥ 

श्रीभ्णवान थोक्ष्या - ४ 5६44, (अथोमा) 
कनी, सीमा नथी 3 जनुछान उरवामा शनो 98 
पार नधी, ते जनंत 5म्‌डडने संक्षेपमा यथोयित 
रीते हु $भशः व्शवीश. ॥ ६ ॥ 

पुन विधानना ग्रधो, जगुसार कनी. सीमा 
नथी 3 जनुछान उरवामा केनो पार नथी. तेने. 
॥ ६ ॥ 

वेऽ, तामिऽ जने मिश्र, गेम मारी पृ 
(जा) नशेयमा, पोताने 
सतीष्ट ढोय तेवी ४ १७विधिथी भारी, जाराधना 
व्र्पी शोभे. ॥ ७ ॥ 


~ दि Sg ~ 


$१० १६४ मत्री जने. 5१५ 


नए. प्रञारे धाय छे 


वे जो 


क्ट 


कमा छे ४ पुरुषसूङत पजेरेम छे, ते १६५ विधि 
8. थे % प्रमाणे तांजिक विधि पए छे तथा 


क्र. ~ 


जष्टाक्षर वगेरे (मंप) कमा छै ते भिश्रविधि 
8. 'मखः' ५७ ॥ ७ ॥ 

गयारे १९९, क्षत्रिय, वैश्य जेम नए बार्शी 
भनुप्यो पून उरे सारे विशेष इण 5७ छे- 

पोतना लिजर प्रमाऐ १६ हारा उछेवागां 
जावेधु द्वित्व प्राप्त 5रीने पुरुषे मत रने. 
श्रद्धापूर्व ४ रीते भारु पून, श्यवु ओछज, ते. 
भारी पासेथी सांगणा. ॥ ८ ॥ 

*यदा' शर्मन! जाठमा, जजियारमा डे नारा 
वर्षे वगेरे समये “स्वनिगमेन' पोताना २५१५२ 
प्रमा १६ द्वारा उडेवामा २१८) 'द्विजत्वम्‌' 
6पनयन संखार प्राप्त डरीने) ॥ ८ ॥ 


अ० २७ 


अर्चायां स्थण्डिलेऽग्नौ वा सूर्य वाप्सु हृदि द्विजे। 
द्रव्येण भक्तियुक्तोऽर्चत्‌ स्वगुरु माममायया॥ 
॥ ९॥ 


अर्चायां प्रतिमादौ॥ ९॥ 

स्नाने विशेषमाह 
पर्व स्नानं प्रकुर्वीत धौतदन्तोऽङ्गशुद््भये । 
उभयैरपि च स्नानं मन्त्रर्मृदग्रहणादिना॥ १० 


उभयैर्वैदिकैस्तान्त्रिकैश्च मन्त्रैः ॥ १०॥ 


सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे। 
पूजां तैः कल्पयेत्‌ सम्यक्‌ संकल्पः कर्मपावनीम्‌ ॥ 
॥ १९॥ 


किंच, सन्ध्योपासनादीनि कर्माणि 
आचोदितानि साकल्येन विहितानि यस्य 
यानि तैः सह मे पूजां कुर्यात्‌। न तु तानि 
परित्यजेदित्यर्थः । सम्यक्‌ परमेश्वरविषय एव 
संकल्पो यस्य तथाभूतः सन्‌। कर्मपावनीं 
कर्मनिर्हारिणीम्‌॥ ११॥ 

अर्चाभेदानाह सार्धेन 
शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती। 
मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता॥ १२ 


शैली शिलामयी। लौही सुवर्णादिमयी। 
लेप्या मृच्चन्दनादिमयी। हृदि पूजायां मनोमयी 
॥ १२॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४८९ 


भड्तियुछकत थये मनुष्ये प्रातिमामा, 
भूमिमा (विटि), जज्निभां, सुर्यभां, गणम, 
ह्थ्यभां 3 भ्राह्मशमा पूशनी सामग्रीजी, दवार. 
पीताना गुरु जेवा भारी निष्ठपट नावे पृष्ठ 
5२वी क्छ. ॥ ८ ॥ 

' अर्चायाम्‌’ ॥(तेमा १३२ ॥ ८ ॥ 

स्नान [विषे विशेष 5७. 8- 

परेका ६तभंश्चन डरीन जंणोनी शुद्धि माटे भाटी 
दैवी, वजेरे द्वारा वेधिड तथा. तिक भने प्रशरना 
भंगोनु ७4२७ उरीने स्नान 5२५ कोन. ॥१०॥ 

*उभयै:' वेदऽ खने तमिऽ मंत्री द्वारा. 
॥ १० ॥ 

गुनो संडल्प उवण परमेखरविषय5 ५४ छे, 
तेवा. २६३ वेध्मां संपूर्शपहे विधान उरायेला 
सध्योपासनाष्ि उर्भा सहित डभभंपननों, नाश 
डरनारी भारी पूषा रवी, 8ये. ॥ ११ ॥ 

वणी, सध्योपासना वजेरे 'आचोदितानि' 
वेध्मा सपूर्णपछे विधान रवाना जावेक्षां है मा. 
छै कुना, ते. साध ते भा सहित भारी ५७ ३रे, 
परंतु ते 5मोनो. त्या न उरे, खेम यथ छे. 
*सम्यक्‌' परमेश्वर विषय ४ नो स५८५ छे, 
तेव थर्छने- “कर्मपावनीम्‌' 5मनंधननो, नाश 
डरनारी भारी पूषा (रे). ॥ ११ ॥ 

भूतन पारो. ४३ २८ थी ३४ छे- 

पथ्थरनी, बाळडानी, पातुनी, माटींनी 3 
थध्ननी, थित्रनी, रेतीनी, भननी उद्पनामयी 
खने. मणिजोनी- खेम २४ प्रडारची, भूर्तिणों 
ड्छेवाय छै ॥ १२ ॥ 

'शैली' पथ्थरनी, “लौही' ३१७. वजेरे धातुनी, 
“लेप्या' माटी, यध्न पजेरेनी हृध्यमां पू ५२१। 
भाटे भननी 5ढ्पनामयी, ॥ १२ ॥ 


४९० 


चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌। 
उद्वासावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने ॥ १३ 


प्रकर्षण तिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा प्रतिमैव 
जीवस्य भगवतो मन्दिरम्‌। यद्वा, प्रतिष्ठया 
कलान्यासेन भगवन्मन्दिरं भवतीति। प्रतिमाभेदेन 
विशेषमाह सार्धन-उद्टासो विसर्जनम्‌॥ १३॥ 


अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थण्डिले तु भवेद्‌ दयम्‌ । 
स्नपनं त्वविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम्‌॥ 
॥ १४॥ 


अस्थिरायामर्चने विकल्पः। शालग्रामे 
न कुर्यात्सैकत्यां कुर्यादन्यत्र कुर्याद्वा न 
वेति। अविलेप्यायां मृन्मयलेख्यव्यतिरिक्तायाम्‌। 
अन्यत्र विलेप्यायां लेख्यायां च परिमार्जनमेव 
॥ १४॥ 


इदानीं सकामनिष्कामभेदेन विशेषमाह 
द्रव्यैरिति । 
द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः। 
भक्तस्य च यथालब्धैईदि भावेन चैव हि॥ १५ 


श्री१६ भागवत मढापुराए 
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छ उद्धव! यथा प्रतिमा जने. जयल। प्रतिमा 
जम ५ प्रआरनी प्रतिमायो छै, नवान्‌ 3७2३१ 
कमा स्थित थाय छे, ते प्रातमा ४ मभणवाननु 
भंहिर छे. जयवा प्रतिमान पृष्टन भाटे विन 
खने, जावाउन छोतां नथी. ॥ १३ ॥ 

भवान जा (कु) प्रातिमामा 3७०३१ स्थित 
थाय छै ते “प्रतिष्ठा' ४, त तिभ! ४ 'जीवस्य' 
भगणवाननु भष्टिर छे. जथव। रतिर 5२वाथी 
खत ते ते भंत्रोथी ते ते तत्वोनो न्यास उरवाथी 
प्रतिमा भगवाननुं मुंछिर भने छे. कुष्टी कुटी 
प्रतिमाजोने विशेष३पे ४३ श्वोऽथी १७१ 8- 
'उद्ठासः' विसरन ॥ १३ ॥ 

यद प्रतिमामा जावान जने. विन 
१५६१६ छे, (उरी. शय जने न पण 5२।य्‌ परंतु) 
भूमि पर जावेणायेवां (यंग 3 भूर्ति)नां था भ॑ने 
(जावाउन-विसन) थवा कोने. भाटी-यंध्ननी, 
ड थित्रभयी प्रतिभाजोनुं उवण भान अरु; ते 
सिचायनी प्रतिमाजोने स्नान 5२१बु कर्ठरे॥ १४ ॥ 

स्थिर ॐ यक्ष प्रतिमांना पनम्‌ A५९५ 
8. शालिआमभा जा. भने न अरव शोख; 
रेतीची. भूतमो ५२१ दोन. ते सिवायनी भूतिभां 
5२ 3 न 35२. ' अविलेप्यायाम्‌’ भाटीनी ॐ 
जावेणायेती प्रतिमाजो, सिवायनी भीळछ प्रतिमाजोने 
भाटे (स्नाननुं विधान छे), जन्य मूतगोमा सथातू 
भाटी-यंध्न डे थित्रभयी प्रतिभाजों भाटे मान % 
[वि(डित छे. ॥ १४ ॥ 

इवे सडमपूश जने. निष्डामपूशच 95२ 
8२ विशेष 5७ छे- 'द्रव्यैः इति ।' 

छम पर्थ. वडे भारी मूर्तजो, वजेरेमा 
पून, उरवु शो. निछाम भञ्तने २ भणे ते 
पधा्थाथी ते भारु पून, 5२. जथवा हृध्यभां % 
ावपूर्व (मनोमय द्रव्योथी) % त पून 3२.॥ १५ ॥ 
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प्रकर्षेण सिद्धैः सुशोभनै: । अमायिनो 
निष्कामस्य भक्तस्य तु यथालब्धे:। यत्र 
चन्दनादि सर्वथा न लभ्यते तत्र हृदि भावेन 


भावनया। यद्वा, हदि चेन्मद्यागस्तदा भावेन 
मनोमयैद्र॑व्यैरित्यर्थः ॥ १५॥ 


अधिष्ठानभेदेन प्रधानोपचारमाह सार्धन- 
स्नानेति। 
स्नानालंकरणं प्रेष्ठमर्चायामेव तूद्धव। 
स्थण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्वावाज्यप्लुतं हविः॥ १६ 


तत्त्वविन्यासो यथास्थानमङ्गप्रधानदेवतानां 
तत्तन्मन्त्रैः स्थापनम्‌॥ १६॥ 
सूर्ये चाभ्यर्हणं प्रेष्ठं सलिले सलिलादिभिः । 
श्रद्धयोपाहतं प्रेष्ठं भक्तेन मम वार्यपि॥ १७ 


अभ्यर्हणमुपस्थानार्घादि। सलिलादिभि- 
स्तर्पणादिना यजनम्‌। सर्वसाधारणमाह-- 
श्रद्धयेति॥ १७॥ 


भूर्यप्यभक्तोपहतं न मे तोषाय कल्पते। 
गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽननाद्यं च किं पुन: ॥ १८ 
॥ १८॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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(प्रसिद्धेः) उत्तम रीति सिद्ध उर्वाभां 
जावेक्षा सुशोलित पार्था १३, परंतु ‘अमायिनः ' 
निम 'भठत है भणे ते ५६थाथी (५७४, 45२). 
कय, यंध्न वगेरे 38 पण. न मणे त्यां हृध्यभां 
' भावनया' भावपूर्व5 मनोमय. द्रव्योथी (पून 
3२,) खेम जे छे. ॥ १५ ॥ 

सित देवोन मे्पूवंऽ मुण्य 6पयार 
(३६४) ६७ श्थोऽथी ५४ छे- “स्नान इति।' 
छ 6द्धव, स्नान उरावपु जने. जधंडारो 
चारश्‌ ३२११ सात्यंत प्रिय हीय तो भारी 
प्रतिमाभा ४ ते उरवा, पृथ्वीमां पूळन डरवु शीय 
तो. ५६. कुद. स्थानोमा जोनी तथा भुण्य घेवोनी 
ते ते. भग्रोथी स्थापना, उरवी, जज्निमा, ५% 
श्र्यु हीय तो घीथी तरणोण हविष जजिनभां 
छोभपु. ॥ १६ ॥ 

“तत्त्वविन्यासः ' ४६. ५६. स्थानोमा जोन तथा 
भुण्य घेवोनी ते ते भेग्रोथी स्थापना (रवी). ॥ १६ ॥ 

सूर्यापासनामो ७पस्थान तथा जर्व्या[द्रिथी, अने. 
शणूनी. ७पासनामा तरपशादिथी पून ५२बु कोने. 
भडत द्वारा श्रद्धथ ब्ाववामा जावेलु कण. ५३ 
भने जत्यंत. प्रिय छे. ॥ १७ ॥ 

*अभ्यर्हणम्‌' 6पस्थान, तथा. सध्याष्टि- ४ण. 
वगेरे द्वारा. डरामेत। तपश॥दिथी, पृष्टन (उरपामा जावे 
तो. ते भने जत्य॑त प्रिय छै), स्वन साधारण स २३पे 
$डे छै- ' श्रद्धया इति।' श्रद्धाथी, (हाववामी जावेद 
कण. पश. भने सत्यत प्रिय 9). ॥ १७ ॥ 

जम5त द्वार निवेध्न उसवाभा नवेली, विपुध 
सामग्री पछ भने प्रसन्न 5२१७ माटे समर्थ थती. 
नथी, (को हु ४० भाजधी ४ प्रसन्न 4४७ कतो. 
छो, तो. श्रद्धापूव5 ८१११ सावेशं) यंध्न, 
धुप, पुष्पा, ६५६ सते अन्न वगेरे भने प्रसन्न 
3२, तेमा वणी शु उ्ढेयु? ॥ १८ ॥ १८ ॥ 


४९२ 


एवमधिकारादिव्यवस्थामुक्त्वा इदानीं 
पूजाप्रकारमाह--शुचिरति | 
शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग्दर्भ: कल्पितासनः । 


आसीनः प्रागुदग्‌ वाचेदर्चायामथ सम्मुखः ॥ १९ 


संभृताः संभाराः पूजासाधनानि येन 
सः। प्रागग्रैरदर्भेः। यद्वा, प्रागेव संभृतसंभारः 
सन्नासीनः, न त्वासीनः सन्‌ पश्चात्तत्संभारार्थ 
वारंवारमृत्तिष्ठेदित्यर्थः । प्राङ्मुख उदङ्मुखो 
वा आसीनः । अर्चायां तु स्थिरायां संमुखोऽ- 
र्चाभिमुख उपविष्टः सन्‌॥ १९॥ 


कृतन्यासः कृतन्यासां मदर्चां पाणिनाऽऽमृजेत्‌। 
कलशं प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत्‌॥ २० 


अनन्तरं गुर्वादिनमस्कारपूर्वकं यथोपदेशं 
स्वस्मिन्कृतन्यासः कृतो मूलमन्त्रन्यासो 
यस्यां तां ममार्चामामृजेन्निर्माल्यापकर्षणादिना 
शोधयेत्‌। कलशं पूर्णकुम्भम्‌। प्रोक्षणीयं 
प्रोक्षणार्थोदकपात्रमुपसाधयेच्चन्दनपुष्पादिभिः 
संस्कुर्यात्‌॥ २०॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २७ 


जाम, लिजर वगेरेनी व्यवस्था 5डीने छवे 
छे- "शुचिः इति।' 


/ ९ hn 


(स्नाचाडिथी) पवि थछने केशे पुनी सान) 


पुनो. ५51२ ऽषे 


२५> उरी, छै तेवा. मनुष्ये पूर्व दिशा, तरङ भुणवाणा 
ध्भोनुं जासन गोठववु., पूर्व ६२ ॐ 6१२ (दिशा. 
तरङ भुण राणीने भारी पृष्ठ उरवी, परंतु भारी 
सयदा प्रतिमा हीय तो. (प्रतिमानी) सन्मुण भेयी 
पूणा डरपी शोभे. ॥ १८ ॥ 

खेडी, ३२११ जावी. 8 'संभाराः' पूळानी, 
सामग्री कना द्वारा ते- पूर्व दिशा तरङ मुणवाणा 
६११ जायनन जथवा पटेवेथी, ४ केणे. 


oe ~ NNN 


सामग्री, जे56 उरी. छ तेवो. ते भेद मनुष्य; ५३ 
भेडेदो नडी, ते पछी सामग्री भाटे वारंवार हिलो 
ग. थाय, जेम शर्थ छे. पूर्व [शा 3 6२ दिशा. 
तरङ मुण राणीने भेळेवो- परंतु प्रतिम के. स्थिर 
(रया) हीय तो सम्मुख: प्रतिमानी सन्गुण 
भेसीन ॥ १८ ॥ 


१ i 


9 त 


न 


५१३ 


भशे पीताना शरीरमा जंगनन्‍्यास ज्या 
मनुष्य सजन्यास्‌ उरायेची. प्रतिमाने ७4 
(निमय वजेरे वने) रणथी भरेल ४णशनो. 
जने प्रोक्षपाजची, यथोयित विधिथी (थन, पुष्प 
वगेरेथी) अ२५।२ 3२. ॥ २० ॥ 

पृष्ठना सारमा शुरु वजेरेने नमर$२ 5रीने 
७५६२ प्रमाऐे पोतान। शरीरमा कहे जंगन्यास 
अये छै तथा. भूण मंज (द्वाध्शाक्षर जथवा रष्टक्षर)थी. 
क प्रतिभाभा जंगन्यास अयो छे, ते मारी प्रतिमाने 
“आमृजेत्‌' निर्माव्य वजेरे हने शुद्ध ३२. 
“कलशम्‌' ५७३५नो- “प्रोक्षणीयम्‌' 18२. माटेन 
कहणपा> नो. “उपसाधयेत्‌' 4६न., पुष्प पजेरेथी 
संर5ा२ 5२. ॥ २० ॥ 


अ० २७ 


तदद्धिर्देबयजनं द्वव्याण्यात्मानमेव च। 
प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्धिस्तैस्तैद्रव्यैश्च साधयेत्‌॥ 
॥२९॥ 


तदद्धिः प्रोक्षणीयाद्भिदेवयजनं देवपूजा- 
स्थानम्‌। पाद्याद्यर्थ त्रीणि पात्राणि कलशोदकैः 
पूरितानि तैस्तैद्र॑व्यैः साधयेत्‌। तत्र पाद्यादि- 
द्रव्याणि 
“पाद्ये श्यामाकदूर्वान्जविष्णुक्रान्तादिरिष्यते। 
गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसर्षपाः ॥ 
दूर्वा चेति क्रमादधंद्रव्याष्टकमुदीरितम्‌। 
जातीलवङ्गकङ्कोलैर्मतमाचमनीयकम्‌ ॥' 

इति॥ २१॥ 
पाद्यार्घध्याचमनीयार्थ त्रीणि पात्राणि दैशिकः। 
हृदा शीषर्णाथ शिखया गायत्र्या चाभिमन्त्रयेत्‌॥ 

॥२२॥ 


तानि च त्रीणि यथाक्रमं हृदयादि- 
मन्त्रैर्गायत्र्या च सर्वाण्यभिमन्त्रयेत्‌॥ २२॥ 


पिण्डे वाय्वरिनसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम। 
अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌॥ 
॥२३॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४९३ 


पछी प्रोक्षणपानना ४०थी ेवपूळान स्थानणे. 
(जने. पार्थान) तथा पोताने ओ्रोक्ष॥ डरी पाध, 
सध्य जने. जायभन भाटेनां नाश पातीचे 5णशना 
हणथी भरी ते ते द्रव्योथी तेखोने तैयार उस्वां 
कोल. ॥ २१ ॥ 

“तत्‌-अद्धिः' प्रोक्षण, ५२१। योग्य ते श्णथी 
“देवयजनम्‌' ६१५७ स्थानने- ५६ वगेरे 
भाटेन न. पाजोने 5णशना णथी 'भरीने ते ते 
द्रव्योधी, तेभने तैयार 5रवा कोने. तेभ पाध 
वगेरे द्रव्यो "पाना, पात्रमा सामो, घरो, 5भण, 
जपरादिता वजेरे वनस्पति पपराववी, जर्ध्यना 
पातमा युन, पुष्प, जक्षत, ४१, ६भनो 3१२, 
तक, सरसव जने धरो- जेम २१४ द्रव्यो. उछेवाभी 
जाव्या 8. जायमनना पाना काई, क्षविंण तथा 
उडी। पपराववा.” ॥ २१ ॥ 

पूषन, 5रावनार यायार्य पाध, जध्य तथा 
जायमनीय भे नशे. पाणोने जनुईभे हृध्यन।, 
मस्त5डना तथा शिणाना मंजधी, जतिमंजित 5रीने 
पछी ते त्रेय पाजोने गायत्री भंत्रथी जलिमंत्रित 
5२. ॥ २२ ॥ 

ते नय पाणोने जनुऊमे ह्य वर्णेरेना 
भंगोथी, जने. शायत्रीभंत्रथी पण. सर्व पाणोने 
जलिमंतित 5२. ॥ २२ ॥ 

त्यार पछी शरीरना ठाम रेला, वायुथी 
यू४१८।, जापारयडमा र२४८। सज्चिथी भणेहा 
जने. लब्षाटमा २७९। यंद्रमडणना जभृतथी तरणोण 
थपाथी जभृतभय थयेला. घेटमा, ढेध्यञमणनी 
जंध्र २४८।, श्रे जेवा मार, नारायएस्व३पनु 
ध्यान परवु १७२, ॐ कनु, जोभमडारना नाध्ने 
संते सिद्ध॒नो, द्वार, ध्यान परवाभा जावे छे. 
॥ २३ ॥ 


४९४ 


तदनन्तरं पिण्डे देहे। वाय्वग्निसंशुद्ध 
इति कोष्ठगतेन वायुना शोषिते आधार- 
गतेनाग्निना दग्धे पुनर्ललाटस्थचन्द्रमण्डलामृत- 
प्लावनेनामृतमये जाते तस्मिन्हत्पद्मस्थां परां 
श्रेष्ठां जीवकलां श्रीनारायणमूतिं ध्यायेत्‌। 
कथंभूताम्‌। नादान्ते सिद्धै्भाविताम्‌। प्रणवस्या- 
कारोकारमकारबिन्दुनादा: पञ्चांशास्तत्र नादान्ते 
सिद्धैर्ध्याताम्‌। तथा च श्रुतिः 


“यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः । 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः ॥' 
इति॥ २३॥ 


तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः। 
आवाह्यार्चादिषु स्थाप्य न्यस्ताडुं मां प्रपूजयेत्‌॥ 
॥ २४॥ 


तयात्मभूतया स्वेनैव भावेन चिन्तितया 
अमृतमये पिण्डे दीपेन प्रभया गृहमिव 
व्याप्ते सति तस्मिन्नेवादौ मानसैरुपचांरैः संपूज्य 
तन्मयः सन्नर्चादिष्वावाह्म स्थापनमुद्रया 
स्थापयित्वा ॥ २४॥ 


कथं पूजयेत्तत्राह-पाद्येति द्वाभ्याम्‌। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २७ 


त्यार्‌ पछी 'पिण्डे' शरीरभा- 'वायु- 
अग्निसंशुद्धे इति।' भ २७८। पायुथी यू, 
जापारयडमा, रेला. जज्निथी १०८। जने. वणी 
बलाटभा रेला यंद्रमडणना जभृतथी, तरनोण 
थपाथी जभृतभय थयेला. घेटमा, छघ्यडमणनी 
२४७ 'पराम्‌'' 2७% 'जीवकलाम्‌' 
श्रीनारायएस्व३पनु (सिचो) ध्यान 5२. अवा. 
२१३पनु. ध्यान 5२? 'नादान्ते सिद्धैर्भाविताम्‌।' 
प्रशवना शार, 35२ जने भश्जर, मिहु तथा 
नाध्ना पाय जंशोमां सिद्ध€नो, द्वार थान परवामा 
जावे छे. ते जनुसार % श्रुति 8- 


२५६२ 


ब ॐ स्वर वेदना जाधिमां डछेवायो छै 
खने वेधतभां प्रतिक पाम्यो छे, तेनो. पतिवयभां, 
लय धता. ४ परमतत््व नाउ) रहे छे, त % 
भेश्वर छे. (शु5२४य्य्‌ ७५.३/१८) ॥ २३ ॥ 

ते. जात्मस्व३पिशी (४५५८।३५) थ्यो तिथी 
(जभूतमय) ६७ व्याप्त थाय त्यारे ध्डठम। ४ 
(मानसिक ७पयारोथी) पूनः 35रीने तन्मय थयेकी. 
(२५७) तनु (नारायशभूतिनु नाह) प्रतिमाजोमा 
जावाएन 35रीने जने स्थापना 35रीने कनामा 
संन्यास ऽरवाभां जाव्यो छे तेवा. भने उत्तम 
रीति. पू. ॥ २४ ॥ 

पोताना ४ भापथी उरेली ते 
जात्मस्व३पिशी श्योतिथी, दीवाना प्रजाशधी घर 
व्यापी काय तेभ, जमृतमय ६७ व्याप्त धाय त्यारे 
सी प्रथम ते घेढमा ४ भानसि5 उपयारोधी पून 
उरीने, तन्मय थहने साप5 ते (नाराय0ऐ- 
भूतिनु नडारनी) प्रतिमाजोमा जावाढून उरीने, 
स्थापनमुद्राथी, स्थापना, 5रीने (भने पूष्े),॥ २४ ॥ 

पून, डेवी रीति ५२६ शेळ, ते. ५ श्वोठीथी 
5९. छे- “पाद्य इति ।' 


थित" 


अ० २७ 


पाद्योपस्पर्शाहणादीनुपचारान्‌ प्रकल्पयेत्‌। 
धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम॥ २५ 


पदामष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्चलम्‌। 
उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तृभयसिद्धये॥ २६ 


धर्मादिभिर्ममासनं तत्र पद्मं च 
कल्पयित्वोभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यामुभयसिद्धये 
मह्यं पाद्यादीनुपचारान्प्रकल्पयेदित्यन्वयः । 
उपस्पर्श आचमनम्‌, अर्हणमर्घ्यम्‌। उभयसिद्धये 
वेदतन्त्रोक्तभुक्तिमुक्तिप्राप्तये । 


अयमर्थः — धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्याण्यासन- 
पर्यङ्कस्याग्नेयादिचतुष्कोणेषु पादाः । 
अधर्मादीनि पूर्वादिदिक्षु गात्राणि। त्रयो 
गुणाः पट्टिकाः । 


तत्र पूर्वादिक्रमेण मध्ये च विमलोत्कर्षिणी 
ज्ञाना क्रिया योगा प्रह्ली सत्येशानाऽनुग्रहेति 
नव शक्तयः । 


एवं यथोपदेशं धर्मादिभिर्नवभिः शक्तिभि- 


श्चासनं कल्पयित्वेति। कर्णिकया केसरैस्तत्र- 
स्थसूर्यादिमण्डलैश्चोज्ज्चलमित्यर्थः ॥ २५॥ २६॥ 


आयुधादिपूजामाह-सुदर्शनमिति त्रिभिः । 


एकादशः स्कन्धः 


४९५ 
धर्म वगेरे (२४४ शुशो)थी जने. (विमा 
वगेरे) नव शऊतजोधी, भार जासन स्थीन तेनी 
8५२ ऽणी तथा उसरोथी, 6%%१ण जेवा, ज९६ण. 
उमणमभां (भारी स्थापना उरीने) १६ तथा तप 
जेम भने शास्नोभां ५४८। (भोज, जून भोक) 
भनेन सिद्ध उरवा माटे भने पाध, जायभन खने 
सध्याष्ि ७पयारो गुर 5२१ होनि.॥ २५ ॥ २६ ॥ 

धम्‌ वगेरे द्वारा भारु जासन जने. तेनी. 3५२ 
5भ० 3ल्‍पीने “उभाभ्याम्‌' १६ जने. तंर खेम भने 
शास्त्रोमा ५४८। (भोज, जने भोक्ष) भनेनी सिद्ध 
भाटे भने पाध वगेरे ७पयारो सर्प ३२१। कोने, 
खेम ४१५ छे. “उपस्पर्शः' लायभमन, 'अईणम्‌' 
२६4, 'उभयसिद्धये' १६ जने तं गेम भ॑ने 
शास्गोमां 5छ८। भोण जने. भोक्षनी प्राप्ति माटे. 

र| प्रभाएे शर्थ छे- घम, शान, वेराज्य गने 
जेश्वर्यने, जायन३पी पगना! जज्नि वगेरे यार 
णूशाजोमाना यार पाया तरीडे उद्पवा, सध 
वगेरे (जशान, जवैराण्य जने. जनेश्वर्य)ने पूर्वाष्टि 
द्िशाजोभाना (6स, 6पणा वगेरे) जवयवो ५८५१. 
न. जुने जासन३५ पदजनी पाटीसो 5«पवी, 
डँभथी, 
व्ये विभ, ७ 5रषिशी, थाना, छिया, योगा, 


टर १ 


~ C टि 
ते. जासननी पूवा, ध्शासाना 


प्रह्वी, सत्या, 6शाना जने. जनुआछ। नोमनी 
१ शतशो. ऽध्पवी.. 

जाम, ७५६१ प्रमे धर्मा ६ (जा गुशो 
जने) नव शड्तिजोथी जासन 5९पीने- ऽणीथी 
सने. सूर्या भंडणोथी 6७७वण. उसरोथी युत. 
(२ पांणडीवाणा उभणनी, ५९५ 5२वी). 
॥ २५ ॥ २६ ॥ 

जायुप वजेरेनी, पृष्ठ नश. श्योडथी ववे 
8- “सुदर्शनम्‌ इति।' 


४९६ 


सुदर्शनं पाञ्चजन्यं गदासीषुधनुर्हलान्‌। 
मुसलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत्‌॥ २७ 


तत्र न्यस्ताङ्गमित्यङ्गावरणपूजा 
सूचिता। आसनेनैव शक्त्यावरणमित्युक्तम्‌। 
ततः सुदर्शनादिमुसलान्तान्यायुधान्यष्टदिक्षु । 
कौस्तुभमालाश्रीवत्सानुरसि ॥ २७॥ 


नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च। 
महाबलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणम्‌॥ 
॥ २८ ॥ 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून्‌ सुरान्‌। 
स्वे स्वे स्थाने त्वभिमुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षणादिभिः ॥ 
॥२९॥ 


नन्दादीन्पार्षदानष्टदिक्षु। गरुडं पुरतः ॥ २८॥ 
दुर्गादीनि कोणेषु। गुरून्वामतः । सुरानिन्द्रादि- 
लोकपालान्पूर्वादिदिक्षु। एवमेतान्‌ देवस्या- 
भिमुखान्प्रोक्षणादिभिरर्घादिभिः पूजयेदित्यर्थः 
॥ २९॥ 


पाद्यादीनुपचारान्प्रकल्पयेदित्युक्तं तानेव 
गुणविधिभिः प्रपञ्चयति-चन्दनेति षङ्भिः । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २७ 


पर्छ सुध्शन (य$), पायळन्य (शण), 
जैमोध्डी) २६, (न६४) तत्वार, भा. अने. 
(२६२) धनुष्य, छण तथ (सुनं६) मुसण, शैस्तु५- 
भए, जने. वेश्यतीमाण तेम ४ श्रीवत्सयिह्ननुं 
पृशन 3स्वुं शेअर. ॥ २७ ॥ 

ते" “न्यस्ताङ्गम्‌ इति ।' (२५-२४) सेभ 
भू[तना जंगनन्‍याय३५ जावरएपूकागु सूयन छे. 
जासनथी कँ शत. सडित जावरए, अडेवाभा 
जाव्यु छे. त्यार पछी. सुध्शन यडथी भांडीने मुसण. 
सुधीना जायुधोनुं जा& छिशाशोमां तथा जरेस्तुभन॥।, 
वेश्ष्यतीमाण गने. श्रीवत्सयिन्ननुं वक्षःस्थण ७५२ 
(पृष्टन श्रपु शोभे). ॥ २७ ॥ 

न्‌, सुगं, २२५, 145, थड, भछाणल, 
नद, इमु जने. डुमुदेक्षणनुं ॥ २८ ॥ ६, 
विनाय5, व्यास तथा विष्वश्सेननुं, ध्वनी 
सम्मुण २७८। जुरुणोनु, छद्रा धोडपाधोनु 
पीतपोतानां स्थान३५ (पूर्वाद्दि धिशाजोमां) A 
(पविनी5२७ भाटे ९४० छांटवा) वजेरेथी, पूळन 
5२पु कोश. ॥ २८ ॥ 

नं& पजेरै पार्षधनी २४ धिशाजोमां अने 
२२५७ नी भारी सामे १७ उरवी, ॥ २८ ॥ ६०४ 
पजेरेती यार णूणाजोमा, भारी इनी नाकु 
गुरुगीनी, “सुरान्‌? 66६ धो&प/थोनी ५१६ 
शमा. (१७ 35रवी), जे ४ प्रमाणे, ध्वनी, 
सम्मुण रडेल गणुरुथो पणेरेनी प्रोक्षण १णेरे 
द्वारा, जध्य वगेरेथी, पृष्ठ 3२वी शोहज, खेम जथ 
छे. ॥ २८ ॥ 

पाध वगेरे 8पयारो सर्पए रवा, गेम के 
(शवो५-२पमा) डडेवाममा जाव्यु, तेमने ४ नवि 
जुशथन द्वार, छ श्वोडयी. (वेस्तारपूर्व5 5७. छे- 
“चन्दन इति ।' 


अ० २७ 


चन्दनोशीरकर्पूरकुंकुमागुरुवासितेः । 
सलिलैः स्नापयेन्मन्त्रैनित्यदा विभवे सति॥ ३० 
॥ ३० ॥ 


मन्त्रानाह-- 


स्वर्णघर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया। 
पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभि: ॥ ३ १ 


स्वर्णघर्मानुवाक: “सुवर्णं घर्म परिवेदनम्‌' 
इत्यादि: । 


महापुरुषविद्या-- 
“जित ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। 
सुब्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुषपूर्वज ॥' 
इति। 


पौरुषं सूक्तं 'सहस्रशीर्षा' इत्यादि । 
राजनादीनि सामानि 'इन्द्रं नरो नेमधिता 
हवन्ते' इत्यस्यामृचि गीतानि। आदिशब्देन 
रौहिणादीनि ॥ ३१॥ 


वस्त्राद्युपचारेष्वलंकारलक्षणं गुणं विधत्ते 
चस्त्रेति । 


एकादशः स्कन्धः 


४९७ 


वेव हीय तो. यंध्न, जस, 5५२, ३२२ 


तथा, जगर १३ सुवासित उरेल. कणथी 
मंत्रोय्यारसडित भने नित्य स्नान उशाववु १७२. 
॥ ३० ॥ ३० ॥ 
(5य। भंत्रोचुं ७२4२७ ५२वु ते) मनो. 
छे-- 
२५७. नामना. जणुंवाडथी, मदा पुरुषविधाथी, 
पुरुषसूङतथी तथा, राशन वजेरे सामवेदीय मंत्रोथी 
(स्नान 5२।ववु केश). ॥ 3१ ॥ 

२५७६ चामनो जनुवा5 विशिष्ट प्रशरनुं 
वे[६५ सूठत. छे. सर पजेरेथी सुवासित अर्यु 

रे 


डीवाथी सुवरातुल्य कण. मभणवानन। प्रस्वेध्नो, 


> 


1४ _ 


विनाश ५२२ छि. वजेरे स्व्शघम जनुवा छे. 

भछापुरुषविध। नारध्पंयर।नर्भा उडेवाभा 
जावी. छे- & अभधनेर, छे विश्वपाव5, जापने 
कय थाजो! जापने चमरार ही. दे १।९९।- 
मडल, सर्वथी पूर्व न्मे डे भछापुरुष, जापने 
नमभ२5२ छी! 

पुरुषनु सुऊत सहर मस्तञवाणा (विराट 
पुरुष विश्वने सवतः व्यापीने ध्श जांगण ७५२ 
विद्यमान छे.) वगेरे, राकून वगेरे साभवेष्टीय्‌ 
प्र्याखो छे. 'जतिशय शानवान नर छन्द परमेश्वरन 
5घ्शीने छोीमोपक्षक्षित 
क्याम जापान जाव्यु छे. 'आदि' श०६थी 
'रौहिण' वजेरे सामवेह्ीय मंननो, ७९६५ छे. 


या) 3३२. खेम या 


॥ ३१ ॥ 
वरन. वगेरे 6पयारोमा सशरतु विधान 
छे- “वस्त्र इति।' 


ऋ पुरुषसूळत वेध्ना, भंग विभागमां जावे 


जने. ते यारेय वेदमा थोड ३२$॥२ सहित प्राप्त 


थाय छे, तेतिरीय जारएयडना नीळा. ५५७५४ १२म। जने. १उमा जनुवाउ३प ते प्राप्त थाय छे. 


४९८ 


वस्त्रोपबीताभरणपत्रस्त्रग्गन्धलेपनेः । 
अलंकुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम्‌॥ ३२ 


पत्राणि कपोलवक्षःस्थलादिषु लिखिताः 
पत्रभङ्गयः। मद्भक्तश्चेत्‌ सप्रेम यथा भवति 
तथा॥ ३२॥ 


यथोचितमलंकुवीतित्युक्तार्थं सर्वसाधारणं 
श्रद्धालक्षणं गुणं विधत्ते-पाद्यमिति। 


पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान्‌। 
धूपदीपोपहार्याणि दद्यानमे श्रद्धयार्चकः॥ ३३ 
॥ ३३॥ 
नैवेद्ये वैभवलक्षणं गुणं विधत्ते 
गुडपायसेति। 
गुडपायससर्पींषि शष्कुल्यापूपमोदकान्‌। 
संयावदधिसूपांश्च नैवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥ ३४ 


शष्कुल्यस्तैलपक्वविशेषाः। आपूपाः 
अपूपानां मण्डकादीनां समूहाः। सूपा 
व्यञ्जनानि। सति विभव इति शेषः॥ ३४॥ 


कालभेदेन गुणं विधत्ते-अभ्यङ्केति । 


अभ्यंगोन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम्‌ । 
अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम्‌॥ ३५ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २७ 


(स्नान उराव्या पछी) मारो. मऽ वरन, 
6पवीत, दारो, उभवपनरथयना, भाण। तथा 
यनि विवेषनथी भार। सौंध्यन जनु३५ अते. 
प्रेमधी, भारो शशजार 5२. ॥ 3२ ॥ 

“पत्राणि' २॥८ शने. वक्षःस्थण वजेरे ७५२ 
(यध्न वगेरेथी) यीतरवामा जावेती 5भवपत्र वगेरे 
यीजावति- को भारो मत दीय तो क रीत जतिशय 
प्रेमपूर्व» थाय ते. रीति (मने. शशजारे). ॥ ३२ ॥ 

भार सौंध्यन जनु३५ भने नडत उरे, 
(६५-3२) सेम हें डछेवामां जाव्यु तेनो. शर्थ 
सर्व जियाजामां, अद्धा३पी शु॥ समानउपे दोय, 
सेभ 5९ 8- 'पाद्यम्‌ इति।' 

भार जन उरनार भने श्रद्धापूच5 पाध, 
जायभनीय, यंध्न, पुष्प, जक्षत, पूप, दीप, नेवेध 
सप. 5२. ॥ 33 ॥ 33 ॥ 

नेवेधमां वेगवना बक्षणवाणा गुएनु विधान 
5२ छे- 'गुडपायस इति।' 

(वैभव. हीय तो) गोण, पायस. (६१५5), 
घी, पूरी, माहपूश, १, शीरो, घडी तथा ६०- 
शा% ६१२।व्‌. ॥ ३४ ॥ 

'शष्कुल्यः' ते_्षमां विशेष३५ ५०८) (पूरी), 
“आपूपाः ' माकषपू॥नी थप्पीयो, 'सूपा:' (८।॥- 
१५ वगेरे) व्यंडनो- को वेव हीय तो, भेटु 
शेष छै. ॥ ३४ ॥ 

समय जनुसार विशिष्ट उपयारोनु विधान 
5२ &- “अभ्यंग इति।' 

पवना, ध्विसोभां मारो. मत मने. जूलय्‌ तथा 
भध्न 3२, ६५७ ६शावे, इंतमंकन उरावे, (पंथाभूत 
वगेरेनी) जनिषे८ 3रे, याव्या विना णजवाय तेवुं 
(मोळय) जने. यावीने णवाय तेवुं (भक्ष्य) नेवेध 
घरे, (भारी सन्मुण) डीतन जने. नृत्य उरे अने. 
(वेभव होय तो) नित्यप्रति 3२. ॥ उप ॥ 


अ० २७ 


अभिषेचनं पञ्चामृतादिस्नपनम्‌। 
अन्नाद्येति। अन्नं भोज्यम्‌। आद्यं भक्ष्यम्‌। 
पर्वण्येकादश्यादौ। अन्वहं प्रत्यहं वा विभवे 
सति॥ ३५॥ 


फलभूयस्त्वार्थिनोऽग्नावपि पूजाप्रकार- 
माह 
विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवेदिभिः । 
अग्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनोदितम्‌॥ ३६ 


विधिना स्वगृह्योक्तप्रकारेण। मेखलादि- 
भिरुपलक्षिते। विहिते निर्मिते। तदुक्तं 
“विस्तारोच्छ्रायतस्तिल्रो मेखलाश्चतुरङ्गुलाः । 
हस्तमात्रो भवेद्गर्तः सयोनिर्वेदिका तथा॥' 
इत्यादि । 


उदितं प्रज्चलितमग्निं परितः समूहेदेकत्र 

मेलयेत्‌॥ ३६॥ 
परिस्तीर्याथ पर्युक्षेदन्वाधाय यथाविधि। 
प्रोक्षण्याऽऽसाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्नौ भावयेत माम्‌ ॥ 
॥ ३७॥ 


एकादशः स्कन्धः 


४९९ 
' अभिषेचनम्‌? पथागृत वजेरेनो, श[लिषे$ 
3रीने स्नान ५२।१५- ' अनन-आद्य इति।' ' अन्नम्‌' 
याव्या, विना. णवाय तेवु, आद्यम्‌’ यावीने णवाय 
तेपु, 'पर्वणि' ३६2) वजेरे पर्वना थिवयोमा, 
गो. वेव हीय तो. 'अनु-अहम्‌' परतिध्चिन ॥३५॥ 

वारे $णनी, 6२81वाणाने जज्निभां उरवानी 
पूकानी, 9५२ कावे 8- 

शास्थोच्त विधिथी 5२११ भावेश 451२ 
भेष, होम माटेनो भष्यभाण जने. वेधीसछ्तिना 
यशेडुईम जज्निनु स्थापन 35रीने प्रष्ववित थयेला 
जज्निन छाथ वडे थारे भाकूधी, जेऊन उर्वो 
होेठजे, ॥ ३६ ॥ 

“विधिना' पोतान। वेधनी शाणाभां उछेवाभां 
जावे।। प्रबारे- भेण वगेरे सहित कशात. ने 
“विहिते' शस्त्रना। विधान 3१09 स्यायेल। यश रमा 
ते उछेवामा जाव्यु छे- 'परोणा6 अने. यच 
"भे डरीने के माप थाय तटा भाषना प्रहशभा. 
यार जांगणना भापनी नश भेणबाजो, उरवी. 
(होशी, सुधीना) जे5 डाथनो पाउ उरवो जने. 
यो नसडित वे. ५४रवी.' वगेरे. 

“उदितम्‌' प्रछ्वक्षित थयेक्षा जज्निने यारे 
“थी, 'समूहेत्‌' २5 ऽ२वो. ओभे. ॥ ३६ ॥ 

पछ (विद्टीनी योतर$) च्मा वे छांडीने 
तेण, पर फणी यारे. नाणु प्रोक्षण श्यवु 
बजे जने. विधिपूर्वक व्याहतिशो भशीने तेमा 
समिधा डोभवा३५ जन्याधान 5 उरीने, (सज्चिथी 
6२ त२$ ढवनमा उपयोगी) द्रव्यो गोठळवीने, 
प्रोक्षए पान) कण. १३ प्रोक्षण डरीने जज्निभां 
भार ध्यान ऽ२पुं १४8२. ॥ 3७ ॥ 


५०० 


दर्भैः परिस्तीर्य परितः प्रोक्षयेत्‌। 
अन्वाधायान्वाधानसंज्ञकं व्याहतिभिः समित्‌- 
प्रक्षेपादिरूपं कर्म कृत्वा अग्नेरुत्तरतो 
द्रव्याणि होमोपयोगीन्यासाद्य निधाय प्रोक्षण्या 
्रोक्षणीपात्रोदकेन प्रोक्ष्याग्नौ मां ध्यायेत्‌॥ ३७॥ 


तप्तजाम्बूनदप्रख्यं शंखचक्रगदाम्बुजैः। 
लसच्चतुर्भुजं शान्तं पदाकिजल्कवाससम्‌॥ 

॥ ३८॥ 
स्फुरत्किरीटकटककटिसूत्रवरांगदम्‌ । 
श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभं वनमालिनम्‌॥ 

॥ ३९॥ 
ध्यायन्नभ्यर्च्य दारूणि हविषाभिघृतानि च। 
प्रास्याज्यभागावाघारौ दत्त्वा चाज्यप्लुतं हविः ॥ 


॥ ४० ॥ 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण घोडशर्चावदानतः। 
धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुध: ॥ 

॥ ४१॥ 


शङ्खादिभिरुल्लसन्तः शोभमानाश्चत्वारो 
भुजा यस्य तम्‌॥ ३८॥ स्फुरन्ति किरीटादीनि यस्य 
तम्‌॥ ३९॥ हविषा घृतेनाभिघृतानि संसिक्तानि 
दारूणि शुष्कसमिधः प्रास्य प्रक्षिप्य। आघारौ 
तत्संज्ञकौ यागौ। एवमाज्यभागौ च दत्त्वा, 
तदर्थाहुतीर्हुत्वेत्यर्थः । तत्राघारौ “प्रजापतये स्वाहा, 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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ध्भाथी पाथरशुं ऽरीने यारे नाकु प्रोक्षण 
3स्वुं ७२. 'अन्वाधाय' ०५6 तिजो हारा. समिधा 
छीमवा३प जन्याधान नभनु अभ डरीने, जज्निथी 
6२ तई छवनभां उपयोगी द्रव्य *आसाद्य' 
जोठवीने. 'प्रोक्षण्या' २५ ४० ५३ प्रोक्षण 
डरीने जज्निभां भारु ध्यान ऽ२पुं शने. 39 ॥ 

तपावेबा, सुपर केवी, आंतिवाण।, श॑ण-य$- 
२४।-प १३ शोमती यार भुकागोवाणा, 5मणनी, 
उसर केवा. वसवान, यण5ता भुडुट, 53, ॐधोरो 
तथा, उत्तम नुनं १२७ उरनार।, वक्षःस्थणभां 
श्रीवत्सयिलथी, युऽत, शमन डोस्तुमभएि रने. 
(जापाध्वनिनी) वनमाणा धारण. उरनारा, ९२१३५ 
सेव ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ भारु ध्यान परत पूकन 
उरी, घीथी तरणोण उरेवी समिधा नाणी 'थाघार' 
खने "जाकय-तमा)/ नामना यशैमा जाएतिणो नापी, 
सष्टाक्षर भूण भगथी जने. सोण ऋयाजोवाणा 
पुरुषसूङतंथी. प्रत्येऽ >या पछी पूशना उभ 
प्रमे धर्म (यभर क) वगेरे देवोन ७६शीन घीथी 
तरणोण ुत्द्रव्योनी, हीम शरवो भर्ने. त्यार 
पछी बुद्धिमान पृश्र्ड स्विष्ड्त हीम 5२. ॥ ४० 
॥ ४१ ॥ 

शण पजेरथी 'उल्लसन्तः ' शोनती २२ भुश्जो 
छै कमनी तेभने (यितवे). ॥ ३८ ॥ यण अता. भु$2 
वगेरे छे कमनां, तेभने ॥ ३८ ॥ 'हविषा' धीथी. 
*अभिघृतानि' तरणोण 35२येक्षी 'दारूणि' सूठी 
समिध। 'प्रास्य' नाणीन- 'आघारौ' 'जाघार' ते 
नामना यशमा तेम % कयम? ने 'दत्त्वा' ते 
भाटेनी. जाएुतियोने डोभीने, गेम सरथ छे. तेभ 


अ० २७ 


इन्द्राय स्वाहा' इति चोत्तरदक्षिणपरिधिसन्धि- 
मारभ्याग्निमध्यादापरिध्यन्तं घुतक्षारणरूपौ । 
आज्यभागौ ' अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा” 
इत्येवं होमरूपौ ॥ ४० ॥ मूलमन्त्रेणाष्टाक्षरेण । 
तथा षोडश ऋचो यस्मिस्तेन पुरुषसूक्तेन 
चावदानतः प्रत्यृचमाहुतिग्रहणेनेत्यर्थः | पुरुष- 
सूक्तेनाराधनपक्षे स॒ एव मूलमन्त्रस्तेनैव 
प्रत्यूचमवदानतो होम इति। मन्त्रैः स्वाहा- 
्तैर्नाममन्त्रैः । यथान्यायं पूजाक्रमेणैव । ' अग्नये 
स्विष्टकृते स्वाहा' इत्येवं स्विष्टकृतं च 
हुत्वा ॥ ४१॥ 


अभ्यर्च्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बलिं हरेत्‌। 
मूलमन्त्रं जपेद्‌ ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकम्‌॥ ४२ 


ततो वह्निस्थं भगवन्तमन्तर्यामिणमभ्यर्च्याथ 
नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो नन्दादिभ्योऽष्टदिक्षु 
बलिं हरेत्‌। ततः पूजास्थानमागत्य देवस्याग्रे 
समुपविश्य यथाशक्ति मूलमन्त्रं जपेत्‌॥ ४२ ॥ 


दत्त्वाऽऽचमनमुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । 
मुखवासं सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमथाहयेत्‌॥ ४३ 


तत्र उभयत्र भगवतो भोजनसमासिं 
ध्यात्वा आचमनं दत्त्वा उच्छेषं विष्वक्सेनाय 
कल्पयित्वा तदनुज्ञया पश्चात्स्वयं भुञ्जीत। 
ततः सुरभिमत्सुगन्धवत्ताम्बूलाद्यं मुखवासं 
दत्त्वाथ पुनरप्यरहयेत्पुष्पाञ्जलिना पूजयेत्‌॥ ४३॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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90२-६क्षिए परिधिनी संधिथी माठीने जज्निनी मध्ये 
१४ परिधिन। जत सुधी “प्रजापतये स्वाहा ' ' इन्द्राय 
स्वाहा' जम 50 धीनी घार, 5२१।३५ जाधार यशभा 
खने ' अग्नये स्वाहा' ' सोमाय स्वाहा' जम डी. 
डीम्‌ ५रवा३प जावयभाण यथैमा (जाएुतिजों [पीन 
हीम 5२). ॥ ४० ॥ 'मूलमन्त्रेण' रष्टाक्षर "५ 
भनधी, तथा केमा सोण याजी छे, ते पुरुषसूडतथी 
जने ' अवदानतः ' त्ये» या. पछी २४ ति ५९२ 
3रीने, जेम सार्थ छे. जारापना 5२१ माटे 
पुरुषृसूऊतथी, ते ४ मूणमंतर, तेनाथी % प्रत्येऽ या. 
पछी डोम 5रवो, 282. “मन्त्रैः ' नममंत्रो. १३ २५॥७। 
अया पछी “यथान्यायम्‌? पूळाना 5२ प्रमाऐे % "कि 
सारी रीते डोम श्यायेलु छै, त जग्नि माटे समर्पित! - 
गेम स्विरटतू हीम्‌ ऽरवो कोस. ॥ ४१ ॥ 
पछ (जज्निभां २३८। जंतयांभी भणवाननुं) 
पून री, तेमने नभरआ२ डरी पाषधेने नतिधन जापवु 
बजे, पछी नारायए२१३५ प्रह्मनु स्मर७ 35रता, 
(पुऽ) भूषण भर (जष्टाक्षर)नो, ५५ 5२. ॥ ४२ ॥ 
पर्छ जज्निमां ररेवा जंतर्यामी, लगवानचुं 
पूळून उरी, तेभने नभ२5२ 5रीने (१९४५) गंधा 
पाषद्योने ज5 दिशामा नलिन जापे, त्यार 
पछी पूकास्थानमा जावीने ध्वनी जा०० नेसीने ते 
यथाशडित मूण मनाची, ४५ 5२. ॥ ४२ ॥ 

(त्यार पछी ५१०५) जायभन जापीने (भुण्य 
५५६) विष्वद्ेनने प्रसा जप. उरे; सुरलित 
ताम्भूल वजेरे सप उरीने पछी पुष्पाळाति 
२।पीने. ५%. 35२. ॥ ४३ ॥ 

प्रतिमा जने. जज्नि- ते गनेभा भणवानना 
मोकननी समाप्ति 4४ २४ छे, जम ध्यान उरीने 
सायमन पीने विष्वश्सेनने प्रसा नापी, 
तेभनी जनुश बहने पछी पूळ पोते भोद्न उरे. 
त्यार पछ 'सुरभिमत्‌' युशधित ताभ१७ वजेरे 
भुणवास सर्प उरीने इरीथी ५७७ ' अईयेत्‌' 
पुष्पाथलि जापीने पूर्शन 5२. ॥ ४३ ॥ 


५०२ 
तत: सुरभिमत्सुगन्धवत्ताम्बूलाद्यं मुखवासं 
दत्त्वाथ पुनरप्यर्हयेत्पुष्पाञ्जलिना पूजयेत्‌॥ ४३ ॥ 
उपगायन्‌ गृणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम। 
मत्कथाः श्रावयन्‌ श्रण्वन्‌ मुहूर्त क्षणिको भवेत्‌॥ 

॥ ४४॥ 


अभिनयन्‌ स्वस्मिन्नाविष्कुर्वन्‌। क्षणिको 
वैयग्रथं परित्यज्य लब्धावसरो भवेत्‌॥ ४४॥ 


स्तवस्तोत्राणां भेदं दर्शयति 
स्तवैरुच्चावचेः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतेरपि। 
स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत्‌॥ ४५ 


पौराणैः प्राकृतैरपीति॥ ४५ ॥ 
विचक्र. स्तवस्तोत्रयोरार्घपौरुषेयत्वेन भेदः 
कल्प्यः । 

कथं प्रणमेदित्यपेक्षायामाह-शिर इति। 


शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्परम्‌। 
प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहार्णवात्‌॥ ४६ 


बाहुभ्यां दक्षिणोत्तराभ्यां परस्परं मम 
दक्षिणोत्तरौ पादौ गृहीत्वा। यद्वा, पृष्ठतः परस्परं 
निबद्धाभ्यां कृतापराध इव प्रपन्नमित्यादि- 
विज्ञप्त्या च प्रणमेत्‌॥ ४६॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० २७ 


त्यार पछ "सुरभिमत्‌? सुअंधित ११७ वजेरे 
मुषपास पशः ऽरीने इरीथी ५७७ ' अहयेत्‌' 
पुष्पादि जापीने पूषन 5२. ॥ ४3 ॥ 

(भारी बीवाजोनु) जान उरता, स्तुति 5२d, 
नृत्य उरता, भारी कीक्षाणोने पोतानामा ५52 
उरता, भारी उथाजोनु 4१२ उरावता. जने 4१३ 
उरता. (मारो, पऽ भडत यता छोडीने) ५ घरी 
७त्सवभा तन्मय थ काय. ॥ ४४ ॥ 

“अभिनयन्‌? भारी, बवीबाजोने पोतानामो 
५52 5२ता- ' क्षणिकः? ०३८ छीरीन थे घरी 
Gत्सवभा तन्मय थ काय. ॥ ४४ ॥ 

स्तवन भने स्तोगनो भे ६१५१ 8- 

प्रायीन जने जर्वायीन नाना-मोट स्तवनो 
तथा, स्तोत्रोथी भारी स्तुति उरीने & भगवान, 
प्रसन्‍न थाजो! खेम उडी (भकत) ६३१त १७१ 
5२. ॥ ४५ ॥ 

प्राथीन खने जवोयीन स्तवनो तथा स्तोत्रोथी 
५७ ॥ ४५ ॥ 

स्तनो. थाप होय छे जने. स्तोगो. प्राइत 
मनुष्या, द्वार, ५३ र्यायेदा दोय छे, जम तशत 
वियारवा योज्य छे. 

प्रशाम डेवी रीति रवा, जेवी उपेक्षा माटे 
5७. छे- शिरः इति ।' 

भस्त5ने मारा, भने यरशभां भूडीने कम. 
डाथथी भजवाननो कभशो. थरश जने. आप 
डाथृथी जवानी, उनो य२३ पटीने (पूळन 
उरेनार ऊत प्रार्थना ऽरेः) ४७ ४१, भृत्यु३पी 
२॥७(०४)५।०। संसारसमुद्र्थी भयभीत ४७6 जापने 
शरे जावे भारु जाप रक्षण 35२.” ॥ ४६ ॥ 

“बाहुभ्याम्‌' ४१७॥ रने डाला, ढाथथी 
परस्परम्‌' म।२। %म॥ रने ७७। यरणने ५५२ 
जथवा पी& 38५२ ढाथने सेऽनीकाभा णांपीने 
शाह पराध अर्या होय तेम पणभां परीने 
विशप्तिपूर्व५ प्रणाम ५२. ॥ ४६ ॥ 


६ 


अ० २७ 


ततः शेषाग्रहणपूर्वकं वैकल्पिकोद्वासन- 
प्रकारमाह इतीति । 


इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌। 
उद्वासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुन: ॥ ४७ 


अनयैव प्रार्थनया शेषां निर्माल्यं मया 
दत्तां ध्यात्वा शिरस्याधाय धृत्वा यद्युद्वासयेत्तर्हि 
प्रतिमायां यन्न्यस्तं ज्योतिस्तत्पुनरपि हृत्पद्मस्थ- 
ज्योतिष्येवोद्ठास्यमुद्वासनीयम्‌॥ ४७॥ 


एतेष्वधिष्ठानेषु किं मुख्यमित्यपेक्षाया- 
माह-अर्चादिष्विति । 


अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत्‌। 
सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः॥ ४८ 


यदा यत्र श्रद्धा तदा तत्र, न त्वधिष्ठाने 
मुख्यामुख्यत्वम्‌। कुतः। यतः सर्वभूतेष्विति 
॥ ४८ ॥ 


एवं क्रियायोगपथैः पुमान्‌ वैदिकतान्त्रिकैः । 
अर्चनुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीष्सिताम्‌॥ ४९ 


एकादशः स्कन्धः 


५०३ 
त्यार पछी 94६ २७९ 3रीने, विसरच 
उरवाना छै न उस्वाना विडल्पवाणो, ५5२ हावे 
६- “इति इति।' 

भार 6२ (छुपा उरीने) जापवामा मावेल 
प्रसादने. (परम) ज0६२५१५ मरत» 3५२ धारए. 
3रीने थो. विसळून 5२बुं होय तो. १९४३ प्रतिमामा 
स्थापेवी कयो[तिने. (&६५५भणभा २३८) रुयोतिभा 
पुनः विसित 3२. ॥ ४७ ॥ 
णज। ४ प्राथना 5रीने 'शेषाम्‌' [नमा८१३५ 


त 


प्रसाद मारा. द्वारा जापवामा जाव्या. छे, सेभ 


यि ° 


येंतन उरीने, मरत» ७५२ आधाय’ ५२७ 


~ 


3रीने को. विश्न $२बु होय तो प्रतिमामा गे 
भ्योति स्थापवामा जावी. डती तने पुनः हृ्ध्यञभणमा 
रहेली. कयो[तेमा. ४ श्री ५४ 'उद्वास्यम्‌' 


थ््ि C 


विकत ५२१ योग्य छे, ॥ ४७ ॥ 

जा सर्व जविछानोमा मुण्य जपिछान अयुं 
छे, जेवी. जपेक्षा भाटे ५९ 8- ' अर्चादिषु इति।' 

जाम, भ्यारे प्रतिमा वगेरेभा कयां श्रद्धा थाय 
त्यारे तेमा (१९४५) मारी पूषा 3२, 4२७ छै सर्वनो, 
सात्मा सवो इं सर्व प्राशीगोभां रने ५% 
5२४२ पोतान। ृध्यमां पण २३८ §. ॥ ४८ ॥ 

कयारे कयां श्रद्धा थाय त्यारे त्यां (१०४5 
भारी पूछा 3२) पए जपिछानभां मुण्यता ॐ 
जमुण्यता होय नडी, शा माटे? आरए $ सर्प 
प्राशीजोभा इं २७९ छुँ. ॥ ४८ ॥ 

जाम, भारी पृष्ठना वेटि5 शने तांशिड 
सापन३५ भा द्वारा है मनुष्य मारु पृष्टन उरे 
छै, ते जा दोऽ गने. परती भनेम। भारी पासेथी 
सू भीप्सित सिद्धि पामे छे. ॥ ४८ ॥ 


५०४ 


उभयतः इहामुत्र च॥ ४९॥ 
समर्थ प्रत्याह-मदर्चामिति त्रिभिः । 


मदर्चां सम्प्रतिष्ठाप्य मन्दिरं कारयेद्‌ दृढम्‌। 
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌॥ 
॥ ५० ॥ 


पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वहम्‌। 
्षेत्रापणपुरग्रामान्‌ दत्त्वा मत्साष्टितामियात्‌॥ 
॥ ५१॥ 


पुष्पोद्यानानि च कारयेत्‌। पूजायात्रोत्सवा- 
श्रितान्‌, पूजा प्रत्यहम्‌, यात्रा विशिष्टे 
पर्वणि बहुजनसमागमः, उत्सवो वसन्तादि- 
महोत्सवः, तदाश्रितान्‌ क्षेत्रादीन्‌ दत्त्वा ॥ ५०॥ 
पूजायात्रोत्सवाश्रितानित्यस्य विवरणम्‌ 
पूजादीनामिति। प्रवाहार्थं संततानुवृत्त्यर्थम्‌। 
मत्साष्टितां मत्समानैश्वर्यम्‌॥ ५१॥ 

प्रतिष्ठादीनां व्यस्तसमस्तानां फलमाह 
प्रतिष्ठयेति। 
प्रतिष्ठया सार्वभौमं सदाना भुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात्‌॥ ५२ 


मत्साम्यतां मया साम्यमित्यर्थः ॥ ५२॥ 


सकामं प्रत्युक्तं अहैतुकभक्तं प्रत्याह 
मामेवेति । 
मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति। 
भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌॥ ५३ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० २७ 


उभयतः? २॥ दम शने. ५२द५भ।॥।४८॥ 

समर्थ ऽत प्रत्ये 0. श्वोश्रेथी 5७. छे- 
“मद-अर्चाम्‌ इति।' 

(को सामर्थ्य ढोय तो. 3पास5 ऽत) भारु 
(सुध्र) सुध्ढ मंधिर 5रावे. जने. तेभ भारी मूत. 
स्थापित ऽरीने पुष्पोना रभ्य 5धानो उरावे. 
प्रतिदिन, १७, मोट पर्वना दिवसे. मेणा, वसंति 
मछीत्सवी 3रावे, पृष्ठ वजेरे भाटे (सेवानो) 
सतत ५46 याद रड ते माटे तेना. सापन३पे क्षेत्रो, 
दुनो, नशर तथा, णामो. सर्प डरीने ते. भठत 
मारा. समान खेखय पामे छे. ॥ ५० ॥ ११ ॥ 

(भट्ट) सने पुप्पोत धानो उरावे. 
“पूजायात्रा-उत्सब-आश्रितान्‌' नित्य ति ११, 
विशिष्ट पर्वा, ७५२ याजा, भेण।, 'उत्सवः' वसत 
महोत्सवी, (5२।१)- तेना साघनईपे क्षेञ वगेरे 
२१।पीने. ॥ ५० ॥ 'पूजा-यात्रा-उत्सवान्‌' २" 
विव२७- “पूजादीनाम्‌ इति।' ५७ वजेरे माटे 
“प्रवाह-अर्थम्‌' सेवानो, सतत ५१४ य।कषु रछे ते 
*।ट- “मत्साप्टिताम्‌' २, समान जेखयने ॥ ५१ ॥ 

(मंध्रिमां) भारी प्रतिछा वर्णेरेनु पथई 
खने संयुत ₹ण ५७ 8- “प्रतिष्ठया इति।' 

(मंध्रिमां) भारी प्राशप्रति७ीा उसवाथी (भारों 
(मळत) यऊवर्तीपाशं पामे छे; मारु मंदिर नंधाववाथी 
निह्षोऊगु २%य भेणवे छे; भारी पृष्ठ वजेरे ऽरवाथी 
१५०५ पामे छै जने. जा गय उरवाथी मारी. 
सभानताने पामे छे, जेम जय छे. ॥ ५२ ॥ 

“मत्साम्यताम्‌' भरी, साथै समानताने ५।मे 
छे, ग्रेम जथ छे. ॥ ५२ ॥ 

साम भऊठत प्रेत्ये उछेवामां जाव्यु. डवे 
निम (भ5त. प्रत्ये छे 8- “माम्‌ एव इति।' 

क भनुष्य $णनी जाशा राण्या, विना. भने 
पुष छे ते. निछाम नज्तियोर पामे छे जने ते 
'मऊतयोजथी भने ४ पामे छे. ॥ ५३ ॥ 


अ० २७ 


अहैतुको भक्तियोग एव कथं भवति 
तत्राह-- भक्तियोगमिति ॥ ५३ ॥ 

दातुः फलमुक्तम्‌, अपहर्तारं निन्दति-- 
य इति। 


यः स्वदत्तां परेर्दत्तां हरेत सुरविप्रयोः। 
वृत्ति स जायते विड्भुग्‌ वर्घाणामयुतायुतम्‌॥ ५४ 


विड्भुक्‌ विष्ठाभोजी कृमिः ॥ ५४॥ 
कर्तुर्यत्फलं तदेवान्येषामपीत्याह- 
कर्तुरिति । 


कर्तुश्च सारथेहतोरनुमोदितुरेव च। 
कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत्‌ फलम्‌॥ ५५ 


सारथेः सहकारिणो हेतोः प्रयोजकस्या- 
नुमोदितुश्च प्रेत्यैतत्फलमित्यन्वयः। कुतः। 
यतः कर्मणामेते भागिनो भागार्हाः । तत्रापि 
विशेषमाह-भूयसि कर्मणि सारथ्यादौ च 
भूयोऽधिकं फलमिति॥ ५५॥ 


पयःपत्रादिमात्रेण पूजितो यः परं पदम्‌। 
प्रागेव दिशति प्रीतः स कृष्णः शरणं मम॥ १॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५०५ 


[नाभ (मऊतयोज ४ डेवी रीति थाय, ते 
भाटे 5४ 8- ' भक्तियोगम्‌ इति ।' 

सेवा'पूळामा, 6पयोशी वस्तु जापनारने भ 
ते इण ड्डेवाभा जारव्यु, इवे सेवोपयोणी वस्तु 
हरी वेनारने नि छै- 'यः इति।' 

हे भनुष्य ६१ अते प्राह्मने पोते जापेवी 
ड़ भीषण नापे. जाकविद 4४ थे छे ते. गे 
बाण वर्षा सुधी. विष्टा णानारों £३ थया उरे छे. 
॥ ५४ ॥ 

“विड्भुक्‌' विष्टा, णानारो डीडी. ॥ १४ ॥ 

भणवल्ार्य उसनारने के इण भणे छे, ते 
इण सन्य वनोने. पश भणे छे, जेम 5७. छै- 
“कर्तुः इति।' 

भणवल्धाव उसनारने साय उरनार तथा 
तेनी. प्ररश॥ 5२२ छ ते भाटे 3२७३५ थनार 
तथा. तेनु जनुभोध्न जापनार सर्वने मरण पछी 
समान ४ इण्‌ भणे छे, वधारे माज. भद्वनारने 
वधारे इण्‌ भणे छे. ॥ पप ॥ 

“सारथेः' सछाय ५रनारने, 'हेतोः' २२ 
उरनार ॐ आरए३५ गननारने जने. जनुभोध्न 
जापनारने, मर. पछी (तन भणे) ते इ५ 
भणे छे, खेम जनन्‍्वय छै. शा माटे? शरश 3 जा. 
जेय नो, डभनो “भागिनः? ७२ प्राप्त उरवाने 
योज्य छे. तेभ पण विशेष 5छ 8- सहाय वगेरे 
भभा पधारे १२ भक्टवनारने “भूयः? वधारे 
$० मण. छे. ॥ ५५ ॥ 

भार कण, ५० पजेरेथी पून, उरायेला के 
(५५ भणवान) शरीर छूटे तेनी. पूर्व श्रेष्ठ 
स्थान जापे छे, त. श्री5०, मारो, नाश्रयं &.॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 
न नो 


५०६ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० २८ 


अथाष्टाविंशोऽध्यायः 
५२भ।्थनि३प९, 


अष्टाविंशे तु यः पूर्व विस्तरेणोपवर्णितः । 


खड्यावीसमा खजध्यायमा तो. ९ शानयोण 


ज्ञानयोग: पुनश्चासौ समाहृत्य निरूप्यते ॥ १ पूर्व व्ववामा, भव्यो इतो, ते ४ शानयोगने 


इदानीमतिविस्तरेणोक्तं ज्ञानयोगं संक्षेपेण 
वक्तुमाह 
श्रीभगवानुवाच 
परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेन्न गर्हयेत्‌। 
विश्वमेकात्मकं पश्यन्‌ प्रकृत्या पुरुषेण च॥ ९ 


परेषां स्वभावान्‌ शान्तघोरादीन्‌ कर्माणि 
च। तत्र हेतुः-विश्वमिति॥ १॥ 


विपक्षे दोषमाह--परेति। 


परस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति। 
स आशु भ्रश्यते स्वार्थादसत्यभिनिवेशतः॥ २ 


स्वार्थात्‌ ज्ञाननिष्ठालक्षणात्‌। असति 


मिथ्याभूते द्वैतेऽभिनिवेशात्‌॥ २॥ 


भ्रंशमेव दृष्टान्ततो दर्शयति 


तैजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । 
मायां प्राप्नोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थदूक्‌ पुमान्‌॥ ३ 


_ 


पुनः संक्षेपमा ववे छ. ॥ १ ॥ 

डवे जति विस्तारपूर्व5 नि३पायेवा शानयोजने 
संक्षेपथी वर्शववा भाटे 5७. छे- 

श्रीभणवान णोल्या - सम विश्वने ति. 
खने पुरुष साथै णे७३प५ शोतो. भनुष्य नीच 
(शात, घोर वगेरे) स्वभावोनी जने. मीनी न तो, 
प्रशंसा, 5२ ॐ ¬ निध 5२. ॥ १ ॥ 

जीकानोना शांत, भयर स्वनावोनी जने. 
3मानी (नंद. 3 प्रशंसा न 3२) ते. माटेनुं ॥२- 
“विश्वम्‌ इति।' ॥ १ ॥ 

स्तुति. जने नि. उरवाना पक्षमा घोष कावे 


छे- “पर इति।' 
है मनुष्य नीकागोना, स्वभाव जने. अभॉनी 
प्रशंसा, ॐ [निंडा. 3२ छे, त भमिथ्॥३५ (६७॥६) 


gan हुराअड राणवाने आरऐ। तछाण शननि७।३५ 
स्वार्थथी ष्ट थाय छे. ॥ २ ॥ 

*स्व-अर्थातू' श.न[न७ाना. ॥क्ष॥३५ पोतन 
डितभांथी, (१०२ थाय छै), २२ ॐ 'असति' 
मिथ्या३५ दैतमा ६२५४ राणे छे. ॥ २ ॥ 

स्वाथी भ्रष्ट थाय छे, ते ४ पातने ध्यतपूर्वङ 
६२१ 8- 

कयारे रास ज्ंडारना. आर्यउप 6न्द्रियसमूड 
निद्राधी, जलिभूत थाय छे त्यारे शरीरमां रखेधी २४५ 
(वण. भन ५३ ४ २१५५३५) मायाने पामे छे. 
(पछ मननो, क्षय थता) निश्येष्ट थर्छने कभ भृत्यु 
(७ भृत्युतुत्य सुर्षाप्त पामे छै) तेम ६८ 3५२ 
२१२७ राणनार भनुष्य (जेऊ माज परमात्मध्ष्टि 
न छोवाथी) विक्षेप जने क्षय पामे ७. ॥३॥ 


अ० २८ 


तैजसे राजसाहंकारकार्ये इन्द्रियगणे निद्रया 
आपन्नेऽभिभूते सति पिण्डस्थो जीवः केवलं 
मनोमात्रेण मायां स्वप्नरूपां प्राप्नोति, ततो 
मनसि लीने सति नष्टचेतनः सन्मृत्युं वा 
मृत्युतुल्यां सुषु्तिं वा प्राप्नोति यथा तद्वदेव 
नानार्थदृक्‌ द्वैताभिनिवेशी विक्षेपं लयं च 
प्राप्नोति। यथा प्राज्ञसंपर्काद्विश्वस्य भोग- 
क्षयलक्षणो भ्रंश एवमनात्मसंपर्कादात्मनोऽपि 
स्वरूपभ्रंश इति भावः॥ ३॥ 


द्वैतासत्यतया स्तुतिनिन्दयोर्निर्विषयत्वं 
प्रपञ्चयति सार्धः षड्भिः-किं भद्रमिति। 


किं भद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत्‌। 
वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च॥ ४ 

अवस्तुनो द्वैतस्य मध्ये किं भद्रं किं 
वाऽभद्रं कियद्भद्रं कियद्वाऽभद्रमित्यर्थः। 
अवस्तुत्वमेवाह-वाचेति बाह्यन्द्रियोपलक्षणम्‌। 
वाचा उदितमुक्तं चक्षुरादिभिश्च यद्दृश्यं 
तदनृतमिति॥ ४॥ 


नन्वेवं सति देहादिभावानामप्यसत्त्वात्कथं 
भयहेतुत्वं तत्र सदृष्टान्तमाह 


छायाप्रत्याहयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः। 
एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्‌॥ ५ 


एकादशः स्कन्धः 


७५०७ 


“तैजसे' २%स. २४५२१ अर्य3प छन्द्रेयसभू& 
छथर निद्राथी. जलिथूत थाय छे त्यारे “पिण्डस्थः ' 
शरीरमा २४८ छव ठेवण भन परे ४ स्वप्नउप 
मायाने पामे छै, पछी मननो क्षय धता. निश्येष्ट 
थ&ने भृत्यु ॐ भृत्युतुव्य सुषुप्ति पामे छे, जे ९ 
रीत “नाना-अर्थदूक्‌ ' देत ७५२ २१२७ राणनारो 
भनुप्य विक्षेप जने क्षय पामे छे. (सुपुप्ति 
स्थानवाणा) प्राशन संपर्डथी कम (स्थूण 
शरीरालिमानी) विश्वनो भोजक्षय३५ नाश थाय 
छे, तेम जनात्माना संपडथी जात्मानी, ५९ 
२५३५१२। थाय छे, जेवा भाव छे. ॥ 3 ॥ 

देत ससत्य दोवाथी, स्तुति शने निंदा मिथ्या 
छे, गेम साठा छ श्वोडथी, विस्तारपूर्व५ सभावे 
छै- “कि भद्रम्‌ इति।' 

दत मिथ्या३५ छे सारे तमां शुभ उटलु जने 
शुम उट? वाशीथी १ ७८4 छे जने भनथी 
क॑ वियाराय छै, ते गसत्य छे. ॥ ४ ॥ 

मिथ्प३५ तभ 'किं भद्रं कि वा अभद्रम्‌' 
शुभ अटथु जने, जशुम ओटथु, जम अर्थ छे. 
मिथ्पा ४ ४७१ &- "वाचा इति।' वाशीथी 
५७।२नी, छीन्द्रियनुं यूयन छे. वाशीथी “उदितम्‌' 
नोलायेलुं जने. यक्षु वगेरे छीन्द्रेयोधी ४ श्णाय छे, 
ते. ससत्य छे. ॥ ४ ॥ 

शुड उरवामा जावी छै डेको जाम हीय तो 
देड वगेरे पार्था पश सत्य ठीवाधी, (सेसारउपी) 
कयना ञरए3३प डेवी. रीति दोय? ते माटे ध्टातसडित 
8२ जाप छै- 

प३७यो, पडधो, (छीपमा थती. यांदीनो) 
रतस (वगेरे) पाथ सर्वथा मिथ्या, छे, तेभ 
छता. (त्राति, भय, 5९५ बेरे) सर्थने उरणारी 
थाय छे, तेवी. रीते ४७ पदाथा, ५७ मिथ्या3५ 
छे, छत भृत्यु पर्यंत. (ससारउपी) भय जाप्या 


5२ ६. ॥ प्‌ ॥ 


५०८ 


छाया प्रतिबिम्बः । प्रत्याह्ृयः प्रतिध्वनिः । 
आभासः शुक्तिरजतादिः | एते यथाऽसन्तोऽ- 
प्यर्थकारिणो भवन्ति। आमृत्युतो मृत्युमभिव्याप्य । 
यद्वा, मृत्युर्लयः । यावन्नैव लीयन्ते तावत्पर्यन्त- 
मित्यर्थः ॥ ५ ॥ 


ननु सृष्ट्यादिश्रुतिभिरेव द्वैतं निरूपितं 
कथमसत्यं स्यात्तत्राह-आत्मैवेति सार्धद्वाभ्याम्‌। 


आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः । 
त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः॥ ६ 


त्रायते पाल्यते। त्राति पालयति॥ ६ ॥ 


तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः । 
निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि। 
इदं गुणमयं विद्ि त्रिविधं मायया कृतम्‌॥ ७ 


अन्यस्मात्सृज्यादिव्यतिरिक्तात्‌। त्रिविधा 
आध्यात्मिकादिरूपा। भातिः प्रतीतिः। ननु 
कथं निर्मूलं प्रतीयते तत्राह-इदमिति॥ ७॥ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० २८ 


'छाया' प्रतिनिंष, 'प्रत्याह्यः’ ५४धी, 
* आभास: ' छीपभ। थतो यांद्टीनो जाभास- जा 
नधा केम मिथ्या छे छत. (9 १३२३५) यर्थने, 
$रनार। थाय छे. ' आमृत्युतः भृत्यु पर्यंत, जथव। 
*मृत्यु:' तय, कया सुधी, तेजो, क्षय पामे छे, 
(त्या, सुधी) खेम अर्थ छे. ॥ ५ ॥ 

श उस्वाभा जावी. छे ॐ श्रुतिणो द्वारा 
हु सृष्टि वगेरेने 
छे, तो. (जाप्तवयन) उवी रीति जसत्य थाय? 
ते. भाटे खढी श्वो5थी 8२ थापे 8- “आत्मा 
एव इति।' 

जा ४णत आत्मा ४ छे. (सर्वभवनसमर्थ: ') 
सर्व £ थवा. जने सर्व 386 ३२१। समर्थ ते 


चर ~ वट ति ७ 
६6 तरी$ वशववामा जाव्या 


विश्वात्मा प्रभु छ सर छे जने सरशीय छे, रक्षे छे 
सने. रक्षाय छे तथा संढारे छै जने संढाराय छे. 
॥६॥ 

'त्रायते' रक्षाय छै अने. 'त्राति' रक्षे छे. 
॥६॥ 

तेथी (स्न, रवा, योज्य) जन्य पदाथाथी 
कुद. सेवा जात्माथी फु. 96 १६५ ऽउेवायो 
नथी, (जाध्यात्मिः, नाषिदेविऽ जने. ज।धिभौति+- 
जेम) नश प्रञारनी के प्रतीति जात्मामा मासे छे 
ते. निर्भूण $डेवाभा जावी. छे, 5२९ डे जा. ना. 
प्रण, ]ुशमय शणतने तमे (३५०४) मायाथी. 
उरयेक्षु का. ॥ ७ ॥ 

' अन्यस्मात्‌? सदन 5२१ योज्य वगेरे अन्य 
पहार्थाथी कु. जेवा शात्माधी- 'त्रिविधा' 
जाध्या[त्मिः पजेरे३५ (जधवा सृष्टि, स्थिति, 
संडार३प) नए प्रडारनी प्रतीति भासे छ-ते शा 
भाटे निर्भूण छे, जेवा. प्रश्न भटे 3२ जापे छे- 
'इदम्‌ इति।' ॥ ७ ॥ 


अ० २८ 


एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम्‌। 
न निन्दति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्‌॥ ८ 


ज्ञानविज्ञानयोर्नेपुणं निष्ठाम्‌। सूर्यवत्समो 
भूत्वा॥ ८ ॥ 
'एतन्निष्ठाप्राप्त्युपायमाह--प्रत्यक्षेणेति । 


प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा। 
आद्यन्तवदसज्ज्ञात्वा निःसंगो विचरेदिह॥ ९ 


यदाद्यन्तवत्‌ द्वैतं तदसदिति ज्ञात्वा 
निःसङ्गो विचरेत्‌। आद्यन्तवत्त्वे प्रमाणानि— 
प्रत्यक्षेण घटादि। अनुमानेन सावयवत्वेन दृश्यं 
पृथिव्यादि। निगमेनाप्रत्यक्षमाकाशादि। आत्म- 
संविदा स्वानुभवेन सर्व दृश्यमाद्यन्तवदसच्चेति 
ज्ञात्वा। निःसङ्गस्तदासक्तिशून्यः ॥ ९ ॥ 


ननु यद्यात्मसंविदा सर्व॑ दृश्यमस- 
दित्युच्यते तर्ह्मात्मा स्वप्रकाशो देहादिद्वैतं च 
जडमित्युक्तं स्यात्‌, तथा च संसारप्रतिभासो 
न घटेतेति चोदयति--नैवेति। 


एकादशः स्कन्धः 
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मारा. द्वारा. ऽडेवाभा जावेवी शाननी जने. 
विशञननी, नपुणताने आएनारों भनुष्य नथी ॐच. 
निंदा. डरतो ॐ नथी. नी. स्तुति रतो. ते सूयनी. 
कुंभ (७६ समान नावे) दोऊमा वियरए 5२ छे. 
॥ ८ ॥ 

शान सने विशाननी नपुषतारप नि७।ने- 
सूर्यनी हम समान भाषवाणे थर्छने ॥ ८ ॥ 

(शान-विशान३प) जा निरा. प्राप्त अरवानो 
७पाय डे छे- “प्रत्यक्षेण इति।' 

प्रत्यक्ष, जनुमान जने. वे प्रमाशोधी, तेम 
क पोताना (ड शात्मानी जेडताना) शान(३५ 
जनुभव)थी (सर्व ध्श्य पदार्थाने) नहि अने. 
जंतवाणा तथा मिथ्या, काशीने शाती. मनुष्य (ते 
सर्व पृथाम्‌) जासजितिरडित थहने, जा धोडभां 
वियरे. ॥ ८ ॥ 

गु शटि जने जंतवाणु छे ते देत नसत छे, 
सेभ काशीने. जनास5त्त धने, वियरश 3२. शि 
जगे. जंतवाण। छोवा भाटेना प्रमाशी- घरी वगेरे 
पार्था (दृश्य, खंतवाणा जने. ९३ छोवाथी) 
प्रत्यक्ष प्रभारी (मिथ्या, काशव). पृथ्वी वजेरे 
(६२५ पार्थो) जवयववाणा डोवाथी जनुभान 
प्रमाएथी जने. जाठाश वगेरे अप्रत्यक्ष पदार्थाने 
१६ द्वार (मिथ्या, %३५।). 'आत्मसंविदा' (२॥त्मानी 
जेडताना) शान३प पोताना जनुभवथी सर्व ध्श्य 
पाथोन मिथ्या, काशीने. “निःसड्ग:' तमा जासडित- 
रडित धने (वियर श्रपु छओ5ज), ॥ ८ ॥ 

शंडा उरवामा जावी. & $ को. पोताना 
जनुभवथी सर्व दृश्य भगत मिथ्या छे, 
ञ्ढेवाम जावे, तो पछी साल २१३१ छे अने. 
६७॥६ हेत. ४३ छे, जेम इलित थाय अने. 
संसारनी प्रतीति संभवे नडी! ते माटे उत्तर जापे 
8 3 ना, सेम छे ४ नछीं- 'न एव इति।' 


सेभ 


उद्धव उवाच 
नैवात्मनो न देहस्य संसृतिर्द्रष्टृदृश्ययो: । 
अनात्मस्वदूशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते॥ १० 


अनात्मस्वदूशोर्जडाजडयोः । अत्र हेतुः 
्रष्ट्दूश्ययोः। मा भूद्द्दयोरपि तत्राह 
उपलभ्यत इति॥ १०॥ 


एतत्प्रपञ्चयति- आत्मेति । 


आत्माऽव्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः। 
अग्निवद्दारुवदचिद्देहः कस्येह संसृतिः॥ 
॥ ११॥ 


अव्ययत्वादिपञ्चविशेषणैर्नाशादिरागादि- 
पुण्यापुण्याज्ञानपरिच्छेदानामसंभवं दर्शयति 
हेतुहेतुमत्त्वं तु यथेष्टम्‌। अचिज्ञडः। 


अयं भावः-यथैवाग्निदारुणोर्भे- 
देनानुपलम्भेऽपि दारु प्रकाश्यमेवाग्निश्च 
प्रकाशकः, तथा देहात्मनोरपीति न 
संसृतिस्तयोरन्यतरस्यापि घटत इति॥ ११॥ 
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8६५२ णोव्या - द्रष्टा जने २4५5 जात्माने 
संसार घटतो. नथी तेभ % देश्य जने ९३ ४४न ५३ 
संसार घटतो. नथी, तो. डे 8१, जात्मा जने ६७ थे 
भनेमा संसार न जनुभवाय छे? ॥ १०॥ 

'अनालस्वदूशोः ' ९३ ६७ रने. २११५ जात्मा 
खे भनेमो- ९४३ गने. स शीव भाटेनु 5२९- 
२१॥त्न। द्रष्टा छै जने शरीर धश्य 8. भनेमाथी 
डी6ने पश. संसार घटे नडी, ते भाटे 5७. छै- 
“उपलभ्यते इति ।' (संसार ने) जनुभवाय छे? 
॥ १० ॥ 

(संसार ने घटतो. नथी,) जा सिद्धांत 
विस्तारथी सभभ, छै- “आत्मा इति।' 

सतम जविनाशी, [नशुंश, शुद्ध, स्वयंक्योति 
जगे. जावरशएरडछित छे. जात्मा जज्नि श्वो छे, 
कयारे ६७ दाऽ भवो ५४ छे, तो. जामा संसार 
डन ोय? ॥ ११ ॥ 

नविनशीपशुं वजेरे पाय विशेषशोथी 
(समय छे 3) जात्मा (१) जविनाशी दोवाथी 
नाश पजेरेनो संभव नथी, (२) निर्गुण डोवाथी 
२ दियो संभव नधी, (उ) शुद्ध डीवाथी. पुएथ- 
पापनो संभव नथी, (ठ) स्वयश्योति दोवाथी 
जशाननो संभव नथी जने. (प) जावरएरटित 
ढोपाथी मर्याहानी, संभव नथी, खेम ६शावे छे- 
नच विशेषशे वय्ये यथायोज्य रीति अय-५२ए(भ|य छे. 
(ज्थात जविनाशी डोवाथी निश छै, निणुष छोवाथी 
शुद्ध छे. शुद्ध ढोपाथी स्वयंश्योति छे जने स्वयश्योति 
छो जाव२0२(टेत. छे.) "अचित्‌? %5- 

भाव या प्रभाह छै- रैम अग्नि जने 
5३ पथ्येन। मेनु, २४७ थ शऽतुं न ढोप। 
छता. ५ 9824 ४ छे जने. जज्नि 9५२४ छे, 
तेवी. ४ रीते ६४ जने जात्मागु पण छे, साथी 
ते. भनेमाथी श्ेछने संसार घटतो. नथी, ॥ ११ ॥ 
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सत्यं तथाप्युभयोरेवमविवेक एव 
संसारालम्बनमित्याह पञ्चभिः-यावदिति। 


श्रीभगवानुवाच 
यावद्‌ देहेन्द्रियप्राणैरात्मनः सन्निकर्षणम्‌। 
संसारः फलवांस्तावदपार्थाऽप्यविवेकिनः॥ १२ 


संनिकर्षणं संबन्धः। नन्वसङ्गस्य 
कुतः संबन्धस्तत्राह- अविवेकिनः, आज्ञानकृत 
इत्यर्थः। ननु स्वप्रकाशस्य कथमज्ञानकृतः 
संसारस्तत्राह-अपार्थोऽपि मिथ्याभूतोऽपि केवलं 
फलवान्‌। फलं स्फूर्तिर्न तु तत्त्वतोऽस्तीत्यर्थः 
॥ १२॥ 


नन्वसतो देहादेः कुतः संसारस्फूति- 
हेतुत्वमपि तत्राह--अर्थ हीति। 


अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते। 
ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा॥ १३ 


अस्यात्मनः ॥ १३॥ 

ननु कथंचिज्जानतो विषयस्फूर्तिर्जीव- 
न्मुकतस्यापि दुवरित्यनिर्मोक्षप्रसड़: स्यात्तत्राह 
यथा हीति। 
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सयु छै, तेम छता. नुने जाम, जविवे5 
ह संसारनो जापार छे, जेम पाय श्वोडीथी उदे 
छे- “यावत्‌ इति।' 

श्रीभणवान नोद्य - कयां सुधी, (जशानने. 
३२९) ६७, छा्द्रयो जने प्रा साथै नात्मानो 
संभंध छे, त्या, सुधी, (सुण-६:ण।६) संसार मिथ्या३५ 
डीव छ पण शविवेडीने $णउपे २६रत 
थाय छे. ॥ १२ ॥ 

“संनिकर्षणम्‌' संभव- शं5। उरवामा जावी. 
छै ॐ जसंण भनुष्यने संभंघ उवी रीति हीय? ते 
भाटे 8तर शापे छै- जविवेडीन जशानने उरणे. 
संभगंघ होय छे, गेम यर्थ छे. ॐ शं ५२ 3 
२५५२ जात्माने जशानने #1२९ संसार डेवी 
रीति थाय? ते माटे तर नपे 8- 'अपार्थः 
अपि' २िथ्य३५ ढो१। छता. वण 'फलवान्‌' 
$०३५ स्डुरित. धाय छे, तत्वतः संसार तो छै 
शु नही, ग्रेम यर्थ छे. ॥ १२ ॥ 

शंख उरवामा, जावी. छे 3 मिथ्या, छेदने 
संसार स्हुरेवानु, आरए ५९ डेवी रीति हीय? ते 
माटे 8२ जापे 8- “अर्थ हि इति।' 

स्वप्नमा, थतो (भय, शोऊ, भाथु ३पापु वगेरे) 
सनर्थ तेनु जस्तित्व न छोवा छता. (५गत थया 
विना) केवी. रीत ६२ थतो नथी, तेवी. रीते पदाथ 
वास्तवभां न. दोव, छता. पण, विषयो. (3 पद्चर्थ)नु 
यितन उरता. रखेवाने ञरऐे शा छवात्मानो, 
(४न्म-मर0३५) संसार ६२ थतो. नथी, ॥१३॥ 

“अस्य' | छवात्मानो ॥ १३ ॥ 

शंऊ, उरवामा जावी. छे » शानी जेवा 
छवन्मुऊत भनुष्यने माटे पण विषयोनु २6२७ 
६२ उरी, न शाय तेवु शीय्‌ छे, तेथी भोक्ष न 
थवानो प्रसंश जावी. ५३, ते भाटे 5त्त२ जापे 
छ- “यथा हि इति।' 


५१२ 


यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहनर्थभूत्‌ । 
स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते॥ १४ 


प्रस्वापः स्वप्नः। बहूननर्थान्‌ बिभति 
पुष्णातीति तथा॥ १४॥ 


अहंकारलक्षणो देहादिसंनिकर्ष एव 
संसारालम्बनमित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां दर्शयति— 
शोकेति । 
बं.—' अहंकारसत्त्वे संसारसत्त्वमन्वयस्तदभावे 
तदभावो व्यतिरेकः ।' 
शोकहर्षभयक्रो धलो भमोहस्पृहादयः । 
अहँकारस्य दूश्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः॥ १५ 


सुषुप्त्यादौ तेषामदर्शनादहं सुखीति- 
वच्चैतन्यं सुखीति प्रतीत्यभावाच्च दृश्यत्वाच्च 
सुखादीनां कृशत्वादिवद्द्रष्ट्धर्मत्वानुपपत्तेरिति 
भावः। उक्तं च-- 
'सुप्तेऽहमि न दृश्यन्ते सुखदोषप्रवृत्तयः। 
अतस्तस्यैव संसारो न मे संसृतिसाक्षिणः॥' 
॥ १५॥ 


ननु यद्यहंकारस्य संसारस्तर्हि मुक्तिरपि 
तस्यैवेति मुक्तावहंकारावशेषः प्रसजेत 
तत्राह-देहेति । 
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(निद्राने अरे) ॐत न दीय तेवा, (स्वप्न 
कोत) मगुष्यनुं स्वप्न केम, लने जनथोंने पोषतु 
हीय छे. ते ४ स्वप्न काशृत थयेल। मगुष्यने मोड 
6पळाची. शऊतु नथी. ॥ १४ ॥ 

“प्रस्वापः ' स्वप्न जने5 जनथोंने 'बिभर्ति' 
पीषतु ढोय छे, (त ४ स्वप्न ११० थये 
भनुष्यने मोळ 6पळावी, श5एुं नथी) तेम (जशानीने 
सनर्थन। 5२७३५ थतो संसार शानीने जनथना 
5२९३५ थतो. नथी.) ॥ १४ ॥ 

देडादिमां ज७॥२नी ७५स्थिति ४ संसारनो. 
जापार छे, ते जन्यय गने. व्यतिरे5थी ६२१ छे- 
'शोक इति।' 

जर हीय तो. संसार होय ते जन्वय, ते 
(ज७ं51२)न। भावमा ते (संसार)नो जाव ते 
व्य[त२5. 

25, उष, भय, ठीध, दलि, मोड, २५९ 
वगेरे तेम ४ कन्म जने. मृत्यु सढेशरना धेणाय 
छे, जात्मानां नी. ॥ १५ ॥ 

सुषुप्ति (तथ समाधि) पजेरेमा ते. शोऊ, ७५ 
वगेरे णात. नथी तेम ४ छु सुणी छु,” तेनी. म्‌ 
येतन्य सुणी 8, गेम प्रतीत थतुं नथी, शने सुण 
वगेरे ध्श्य छे तिथी पातणापशु वगेरे द्रष्टना धम 
डो शडे नी, गवो नाव छै. (माटे ७५-श७।६ि 
सई रन धर्मा, छे, जात्माना नडी.) ऽडेवाम। 
जाव्यु छे- ४.४२ शयन उरे छे त्यारे (सुपुप्तिमा) 
सुण-हुःणनी अ्रवृत्तिजो ेणाती. नधी, माटे सिद्ध थाय 
8 $ संसार जछंडारने छे, पण संसारना साक्षी 
जेवा, भने नथी.” ॥ १५ ॥ 

शेख उरवामा जावी. छे 3 को. जठंडारने 
संसार छोय तो. भुड्त ५७ ते. (ज७५२)नी, ४ 
थपी कोर्ने, जाम, भुठितनी जवस्थामा ०४५२३५ 
जवशेष २९. ते भटे 5ऐ. छे- 'देह इति।' 


L 
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देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो 
जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः। 

सूत्रं महानित्युरधेव गीतः 


संसार आधावति कालतन्त्रः॥ १६ 


देहादिष्वभिमानो यस्य सः। आत्मैव 
तेषामन्तर्हितो जीवः। अत एव गुणकर्ममयी 
मूर्तिर्यस्य सः। एवं च सूक्ष्मोपाधिभिर्बहुधेव 
सूत्रादिशब्दैगीतः संसारे परमेश्वराधीनः सर्वतो 
धावति, अतो नायं दोष इति भावः॥ १६॥ 


तदेवमहंकारकृतं बन्धमुपपाद्येदानीं ज्ञानेन 
तन्निवृत्तौ मुक्तिरित्याह-अमूलमिति। 


अमूलमेतद्‌ बहुरूपरूपितं 

मनोवचःप्राणशरीरकर्म 
ज्ञानासिनोपासनया शितेन 

छित्त्वा मुनिर्गा विचरत्यतृष्णः॥ १७ 

वस्तुतो मूलशून्यमज्ञातस्तु बहुभी 
रूपैदेवादिशरीरै रूपितं प्रकाशितमैन्द्रजालिक- 
तुल्यमिति वा। किं तत्तदाह-मन इति। 
मनआदीनां हन्हः । 

यद्व, मनआदिषु क्रियत इति कर्म 
अहंकरणं गुरोरुपासनया निशितेन तीक्ष्णेन 
ज्ञानखड्गेन छित्त्वा॥ १७॥ 

तदेव ज्ञानं स्वरूपसाधनफलैर्निरूपयति-- 
ज्ञानमिति । 
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६७, छंर्ट्रियो, प्राश तथा भनभा फेने 
जलिभान छे ते. जात्मा ९४ ते सर्वनो थतर्जत 
शव छे, साथी ४ गुशमय जने. उमंभय भूर्तिवाणों 
तथा, सूतम, भछतत्व पजेरे जनेऊ नामीथी 
ञढेपातो ते छवात्मा ४ परमेश्चरने जपीन रडी. 
संसारमा सर्व तर$ होड्या. उरे छे. ॥ १६ ॥ 

६७ वगेरेभा जतिमान छे कन ते जात्मा कते. 
सर्वनी जंतर्जत तिरोछित थयेचो, छव छे. जाथी ९ 
गुशमय जने. डभभय भूर्ति छै कनी. तेवो. ते छे, तेम 
कह सूक्ष्म 3पाधिवाण। सूतम, भछतत्व वगेरे शश्डोथी 
जने रीति ऽडेवातो त (नात्मा) संसारमा परमेश्वरचे 
जपीन 4४ सव. तरङ ६ो छे. साथी जा. दोष नथी. 
(जाथी ते. छवनो, % मोक्ष योज्य छे.) ॥ १६ ॥ 

जाम, ज्ंडारे उरेकु धन (जन्वय-व्यतिरे5 
द्वारा) सिद्ध ऽरीने डवे शान द्वारा ते. जळंडारनो, 
नाश थता. मुत. थाय छे, थेम्‌ उदे छे- 
“अमूलम्‌ इति।' 

ज। मन, वयन, प्रा, शरीर तथा अभ भूण 
१०२चा छै, (जशानथी, ६१६) जगने शरीरो३पे 
भासे छे. (३२३५ 8श्वरनी) 6पासना १३ तक, 
रे शान३पी तथवारथी तेने. आपीने, (४४॥२छित 
थ&ने मुनि, पृथ्वी, पर वियरए 5२. ॥ १७ ॥ 

(जा. भन वगेरे) वस्तुतः भूण वणरनां छै. 
जशानने 5२९ ६१८ जने शरीरोउपे मासे 
छै जथवा काहुररीची कम 9520 थाय छे. 
ते. अवी. ते. 5७ 8- “मन इति।' भन वगेरेनु 
६६ (जने5३प भासे. छे). 

जथवा भन्‌ वगेरे ७५२ ऽराती जर॥२ 
गुरु(३५ ४श्वर)नी 6पासनथी. “निशितेन? तीक्ष॥ 
उरेली, शान३पी तकवारथी, पीने ॥ १७ ॥ 

(सढेशरने ६२ शरनार) ते ४ शतन, 
२५३पने काणवाना सापन३५ इण हारा. पर्व 
छे- "ज्ञानम्‌ इति।' 


५१४ 


विवेको निंगमस्तपश्च 
प्रत्यक्षमैतिद्यमथानुमानम्‌ । 
आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं 
कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये॥ १८ 


ज्ञानं 


विवेको ज्ञानम्‌। साधनान्याह-निगमो 
वेदः। तपः स्वधर्मः। प्रत्यक्षं स्वानुभव: । 
ऐतिह्यमुपदेशः । अनुमानं तर्क: । फलमाह 
आद्यन्तयोर्यदस्य जगतो मध्येऽपि तदेव केवलं 
न तु जगदिति। किं तत्कालः कलयति 
प्रकाशयति यस्तथा हेतुः कारणं च यत्‌ 
तदेव। एतदुक्तं भवति-यदस्य विश्वस्य 
कारणं प्रकाशकं च ब्रह्म तदात्मकमेवैतत्‌, न 
ततः पृथगित्येवं निश्चयफलो निगमादि- 
साधनैर्जायते यो विवेकस्तज्ज्ञानमिति॥ १८॥ 


तत्र नानाभेदव्यवहारालम्बनस्यापि 
विश्वस्य कारणमात्रात्मकत्वं सदृष्टान्तमाह 
यथेति । 
यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात्‌ 
पश्चाच्च सर्वस्य हिरण्मयस्य। 
तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं 
नानापदेशैरहमस्य तद्वत्‌॥ १९ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० २८ 


(जपरोक्ष जात्मसाक्षा२३५) विवेऽ गे % 
शान 8. (8पनिपधेन। 4१२.३५) १६, (२१६५३५) 
तप, प्रत्यक्ष जनुभव, (शानीकनोनी) 6५६ तथा 
(4४३५) जनुभान (विवे5३प शान प्राप्त उरवानां 
सावनो छ). जा. विश्वना जाहिमा तथा जंतभा ७ 
30३५ (ब्रह्म) अवण सद्वितीय३पे छै, ते ४४ 
मध्यम, पश छे खने ते ४ सर्पने अ्श्नशित उरे 
छे जने. सर्वना 3२७३५ छे. ॥ १८ ॥ 

विवेऽ खे % शान छे. तेने प्राप्त उरवाना 
सापनी उडे छे- 'निगमः' १६, “तपः? २१५, 
“प्रत्यक्षम्‌ २५।चु५५, 'ऐतिहाम्‌' ७५६२ अने. 
“अनुमानम्‌' 65. ते (शान)नुं $० 5७, छे- जा. 
विश्वन। जाहिमां तथा जंतभां ३१० ते ४ 8, नी 
डे १२९. ते उ्यु तत्व 8? ते आणस्व३५ छे, ॐ 
१ “कलयति' 95१6 ५२ छै तेभ ४ हेतुः' % 
३२२३५ छै ते ४ (५४) छै. जा. प्रमाश 
उलेवामा जावे छे- के जा विश्वनु 5२९ छै जने 
१5९५ छे, ते १५७ ४ ते विश्व छे, तेनाथी 
कुदु नथी. जावा, निश्ययइप इणवाणो, जने १े६ 
वगेरे साधनौथी ठत्पन्न थनारो % 09५ छे, ते 
१ शान छे. ॥ १८ ॥ 

तेभ (51२९।-म5त। जने. प्रशा त्म5त मा) 
जगे प्रठारचा व्यवछारना जा१२३५ विश्वनी ५३ 
आरणत्मठताने धष्टांतसडित 5९ 8- “यथा इति ।' 

डुडण वजेरेना जाआर३प घडायु न हीय तेवुं 
सुवर्ण उण १३ेरेनी 6त्पसिनी, पूर्व जने तेन 
नाश पछी ४ ढोय छे, ते मध्य जवस्थाभां पुडण. 
वगेरे जबंडारो३पे व्यवछार पाम्यु ढोय छे, छत 
ते. सुवण. केम तेनुं ते. ४ छोय छे, तेम छु ५७ 
शंजतना साहि तथा जंतमा फें §, ते ४ हतन 
जस्तित्वनी, मध्य जवस्थामा थने$ नामोथी 
व्यवडारना जा१ा२३५ भनु §. ॥ १८ ॥ 


अ० २८ 


स्वकृतं सुष्ठु कुण्डलादिरूपेणाविरचितं 
यद्धिरण्यम्‌। कीदृशम्‌। हिरण्मयस्य कुण्डला- 
देरुत्पत्तेः पुरस्तान्नाशाच्च पश्चान्मध्ये च यदस्ति 
कटकं कुण्डलमित्यादिनानाव्यपदेशैर्व्यवहारं 
प्राप्यमाणमपि तदेव यथा तद्वदस्य विश्वस्य 
कारणभूतोऽहमेव नानाव्यवहारालम्बनं, न तु 
मत्तः पृथग्विश्वमिति॥ १९ ॥ 


तदेवं कार्यस्य कारणमात्रात्मकतामुक्त्वा 
प्रकाश्यस्य प्रकाशकात्मकतामाह-विज्ञानमिति | 


विज्ञानमेतत्त्रियवस्थमङ्ग 
गुणत्रयं कारणकार्यकर्तू। 
समन्वयेन व्यतिरिकतश्च 


येनैव तुर्येण तदेव सत्यम्‌॥ २० 


त्रियवस्थम्‌। यकारस्य पृथकूपाठ- 
श्छन्दोनुरोधेन । 
जाग्रदादित्र्यवस्थं यद्विज्ञानं 


मनस्तदवस्थाकारणरूपं च यद्गुणत्रयम्‌। यच्च 
कारणकार्यकर्तृ। कारणमध्यात्मं, कार्यमधिभूतं, 
कर्तृ अधिदैवम्‌। एवं गुणत्रयकार्यभूतं त्रिविधं 
जगत्‌। एतद्येन तुर्येण सामान्यज्ञानमात्रेण 
समन्वयेन भवति। येनानुगतं प्रकाशत इत्यर्थः । 


एकादशः स्कन्धः 


५१५ 
'स्वकृतम्‌' $३ण. वजेरेना २।५।२३प्‌ घडायु 
ग. ढीय तेवुं क सुपर्ण छे- डेवुं सुपर्ण? सुवशनां 
33० पजेरेनी 6त्पत्तिनी. पेब, जने. तेना. नाश 


सच 


पछी अने. मध्यमा ४ 53, ईुँइ४ पणजेरे अने 
कता नाभोथी व्यवरार पामतुं ढो१। छत. ५७ 
सुवर्ण रैम तेनुं ते ४ दोय छे, तेम जा. विश्वना 
३२९३५ इं ४ सने$ प्रशरना व्यवरारोनो, जापार 
8. विश्व भाराथी कुटु नथी. ॥ १८ ॥ 

जाम, आर्यनी ॥रशात्मडता. ऽषीने प्रशश्यनी 
५5-५४ १४ छे- 'विज्ञानम्‌ इति।' 
डे प्रिय. (8६१), १११ 
जवस्थाजोवाणूं. भन तथ नश्‌ जवस्थाजोना 


वगेरे गए 
5२९३५ न. गुणो तेम ४ जा न. शुशोच 
डायप अध्यात्म, जघिभूत जने. जपिधेव- सेम 
रश. प्रडारनुं हणत साभान्यशानरप 
(५२9५७१२१३५) ४ तुरीय (थयोधा) तत्वना जगुंसरए. 
१३ 992 छै जने. हायत पजेरे नऐेय जवस्थाजोना 
जमभाव३५ समाधि वजेरेमा पण ४ तुरीय तत्व 
हीय ७, ते ४ सत्य छे. ॥ २० ॥ 

'त्रियवस्थम्‌' सेघिन नियमन प्रमाऐ. 
त्रि+अवस्थम्‌ नी. संधि “ज््यवस्थम्‌ धय परंतु य 
रचो. शेरक्षररडित टे. पाठ छे ते छ 
नियमपाहनने ३२९ छे. 

कहागृत. वगेरे २९ खवस्थागोवाणु हे 


भाज 


*विज्ञानम्‌' भन. छै तथा. ते. जवस्थाजोना 5२७३५. 
के. नश. णुणो छे जने ४ “कारणकार्यकर्त' 
C धि ~ C 
$ २७३५ खध्यात्म, आयप सघिलूत जने 5013५ 
जपिवेव- खेम गए गुशोना आर्यइप निवि 
कजत, जा है माज साभान्यशान३५ ' तुर्येण ' 
तुरीय तत्वना। “समन्वयेन' जनुसरछ १३ ५512. 
छे, (त ४ सत्य छे), सेम अर्थ छे. 


५१६ 


“तमेव भान्तमनु भाति सर्व | 
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥' इति। 


तथा 'चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं 
मनसो ये मनो विदु:।' इत्यादिश्रुतेश्च। 


ननु विशेषविज्ञानव्यतिरेकेण न तुर्य 
नामोपलभामहे तत्राह 


व्यतिरिकतश्च समाध्यादौ यदस्ति 
तदेव सत्यमिति॥ २०॥ 


एवं कालत्रयेऽप्यव्यभिचारिणः सत्यत्व- 
मुक्तं, व्यभिचारिणस्त्वसत्यतामाह-न यदिति। 


न यत्‌ पुरस्तादुत यन्न पश्चा- 
न्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌। 

भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ 
तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा॥ २१ 


मध्ये च तत्पृथकू्‌ नास्ति किंतु 
व्यपदेशमात्रम्‌। कुतः। यतो यद्यत्परेणान्येन 
भूतं जातं प्रसिद्धं प्रकाशितं च 
तत्तदेव कारणप्रकाशकतावन्मात्रं स्यान्न 
पृथगिति मे मनीषा बुद्धिः। “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌।' 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २८ 


ते (जात्मस्व३प प्रह्न)ना प्रशाशित थता ४ 
सर्व 516 प्रअशित थाय छै. तेना. पाशी % या 
सर्व लासे छे. (55.6५.२/२/१५) 

"गुखो (ते 98 एन. ९) यक्षुगु यक्षु, 
श्र, भननुं भन झारे छै (तेसो % ते 
पुरातन तथा. जाणण रछेनार। ग्रह्मने. हा. छे.) 
(५४६।.७५.४।४/१८) वजेरे श्रुति ढोवाथी (जाम 
उवा जाव्यु छे), 

शुंs। उरवामा जावी छे 3 विशिष्ट 
विशान सिवाय तुरीय तत्व ७५०६ न धाय? 
ते भटे 5७. छे- 

कागुत १२ त्रशेय्‌ जवस्थाना जभ।१३५ 
समवि वजेरेमा पण १ हीय छे ते ४ तुरीय तत्त्व 
५२५8 सत्य छे. ॥ २० ॥ 

जाम, शेय डाणभां वियलित न थचारु 
सत्य डडेवामा व्यु. (डवे) विथलित थचारु 
जसत्थ 5ऐ. छै- 'न यत्‌ इति।' 

गु वस्तु, 8 पडेल न छती जने. 3644 
पछी पछ नही रडे, ते वस्तु भमध्यावस्थामा 
(पोतान। 51२शथी कुटी, ढोती नथी, ५९) माज. 
चाभइपे य५१७।२भा कुष्टी छे, 5२0 ॐ ४ वस्तु 
कनाथी, उत्पन्न 4४ ढोय खने केनाथी प्रशाशित 
4७ काशाती ढोय, ते वस्तु ४ तेचुं भूण 51२९, 
जने. ५5२5 छे, थेम मारो. निश्यय छै.॥ २१ ॥ 

मध्यमा ५७ ते वस्तु कुटी डोती नथी परंतु 
नाम माज ढोय्‌ छे. श माटे? 5२२ ॐ १ वस्तु 
“परेण' (४नाथी) जन्यथी, ' भूतम्‌' 6-५४४, थयेथी 
हीय तथा. “प्रसिद्धम्‌' ५५३० थयेक्षी हीय ते 
वस्तु ४ तेनु भूण 5२३ जने ५515 छोय, 
तेनाथी, नीकु न हीय, खेम भारी “मनीषा' भुदद्ध 
छे. "विर अवण वाशीना जाश्रवभूत भाम नाम 


_ 


छे, सत्य तो अवण भाटी % छे. (७।.७५.६/१।४) 


~ ° 


श्रो 


अ० २८ 
“सर्व खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिश्रुतेः । 
कारणप्रकाशकव्यतिरेकेण कार्यस्य प्रकाश्यस्य 
चानुपलम्भादिति भाव: ॥ २१॥ 


एवं सामान्यतः कार्यप्रकाश्ययोः कारण- 
प्रकाशकाभ्यामभेदमुपपाद्य प्रस्तुते तदुभयविवेक- 
पूर्वकं प्रपञ्चस्य ब्रह्माभेदमाह--अविद्यमान इति । 


अविद्यमानो5प्यवभासते यो 
वैकारिको राजससर्ग एषः। 
ब्रा स्वयंज्योतिरतो विभाति 


ब्रहोन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥ २२ 


योऽयं वैकारिको विकारसमूहः स 
एव प्रागविद्यमानो राजससर्गः। रजोद्वारेण 
ब्रह्मकार्यभूत इत्यर्थः । अवभासतेऽपि ब्रह्म- 
प्रकाश्यश्चेत्यर्थः । ब्रह्म तु स्वयं स्वत:सिद्ध, 
न तु कार्यमित्यर्थः। ज्योतिश्च प्रकाशक- 
मित्यर्थः । अत: कारणादिन्द्रियाणि च अर्थास्त- 
न्मात्राणि चात्मा मनश्च। देवानामप्युप- 
लक्षणम्‌। विकाराः पञ्चभूतानि। एवं चित्रं 
ब्रह्मैव भातीति॥ २२॥ 

उपसंहरति 
एवं स्फुटं 

परापवादेन 
छित्त्वाऽऽत्मसन्देहमुपारमेत 

स्वानन्दतुष्टोऽखिलकामुकेभ्यः ॥ २३ 


ब्रह्मविवेकहेतुभिः 
विशारदेन। 


एकादशः स्कन्धः 


५१७ 


"जा सव कृणत णरेणर, ४ १७३५ छे, (७1.8५. 
३/१४/१) वगेरे श्रुतिप्रभा॥ हीवाथी (णतु 
भूण 51२९. १४ छे). 5२२३३५ १51४५ विना 
आर्य३प 9824 शो शठ नी, गेवो माव छे. 
॥ २१ ॥ 

जाम, सामान्यउपे आर्य भन प्रआश्यनो, आरए 
जने १5५५ साथेनो जमेध सिद्ध 5रीने प्रस्तुत 
विषयमा ते नंन विवेडपूर्व» प्रपयनो १३ साथै 
२५भे६ 5७ छै- ' अविद्यमानः इति।' 

के खा विश्वरना सभूछ३५ ४०० पूर्व विधमन 
न छो१। छता. रशेगुशनी भृष्टि३५ मासे छै (ते 
२७२९, दवार. भ्त आर्यउपे मासे. छे), स्वतःसिद्ध 
१५९ ७5५५ छै याथी छन्द्रियो, तत्मानाजो, भन, 
ध्पताथो जने. पाय भूतो- सेभ जने 5२ 
भ्रम % तासे छे. ॥ २२ ॥ 

१ २॥ 'वैकारिकः' 451२३५ भछतत्पभांथी 
इनमे वि॥रना समूड३प ४गत छे त पूर्व विधभान 
न ७तु, रळेयुए दारा १२ भ्रह्नन। 54.३५ छे, खेम 
स्थ 8. ९२९ मासे. 8 ५३ १९ द्वारा HR 
थाय छे, खेम शर्थ छे, ५8 तो. 'स्वयम्‌' स्वत:सिद्ध 
छे, नडी 3 54.३५ भ "ज्योतिः ' 151५5 ५२ छे, 
खेम जर्थ छे. जा ॐ२शथी छन्द्रयो जने. 'अर्थाः ' 
तन्माजाजो, तथा जात्मा जने मन तेम ९४ घेवताजो रु 
५७ सूथन छे. 'विकाराः' पथमडाभूतो, २॥भ, 
२१5 99२ १६ ४ भासे छे. ॥ २२ ॥ 

3पसं७।२ ५२ छे- 

जाम, (१६, तप, प्रत्यक्षप्रभाए, ७तिछास- 
प्रमा! तथा. जनुभानप्रभाएथी) (६७।टिथी लिन्न 
११३५) स्पष्ट प्रह्मविवेडना ञरशोथी भने 
६४ 6परनी, जात्मभाव ६२ उरवाथी तेम ४ 
निपुषताथी शत्मविषय5 संघ ऽपी नाणीने 
स्व३पानध्मां संतुष्ट ५७ (मुनि) समग्र ४नच्द्रियोथी, 
निःसेग 4७ काय. ॥ २३ ॥ 


५१८ 

एवं निगमतपःप्रत्यक्षेतिह्यानुमानैः स्फुटं 
यथा भवति तथा ब्रह्मविवेकहेतुभिस्तथा परस्य 
देहादेरपवादेनात्मत्वनिरासेन च। कोदृशेन। 
विशारदेन निपुणेन। गुरुणा निमित्तभूतेनेति वा। 
आत्मविषयं संदेहं छित्त्वा स्वानन्दतुष्टः 
सन्नखिलेभ्यः कामुकेभ्य इन्द्रियादिभ्य उपारमेत 
निःसङ्गो भवेत॥ २३॥ 


परापवादं प्रपञ्चयति 


नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि 
देवा ह्यासुर्वायुजलं हुताशः। 

मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सत्त्व- 
महंकृतिः खं क्षितिरर्थसाम्यम्‌॥ २४ 


वपुरात्मा न भवति, पार्थिवत्वाद्‌ घटवत्‌। 
तथा इन्द्रियाणि तदधिष्ठातारो वा देवा असुः 
प्राणो धिषणा बुद्धिः सत्त्वं चित्तमहंकृतिरित्येते 
आत्मा न भवन्ति। कुतः। अन्नमात्रम्‌। 
अन्नोपष्टभ्यत्वाच्छरीरवत्‌। वायुर्जलं च 
हुताशस्तेजः खं क्षितिरिति पञ्चभूतान्यर्थाः 
शब्दादयः साम्यं प्रकृतिर्नात्मा जडत्वादूघट- 
वदिति। यद्वा, हिशब्देनानुमानान्तराणि सूचितानि, 
तद्यथा-इन्द्रियाण्यात्मा न भवन्ति, करणत्वा- 
द्वास्यादिवत्‌, देवाश्च वैकारिकत्वान्मनोवत्‌, 
प्राणश्च वायुत्वाद्बाह्मवायुवदित्यादि॥ २४॥ 


श्री१६ ७०५८ भडापुराए 


अ० २८ 


जाम, १६, तप, प्रत्यक्षप्रभा३५, SARAH 
तथा जनुभानप्रमाणथी स्पष्ट % रीति थाय ते रीति 
श्रह्मविवेडना, आरणोथी तथा. “परस्य' ६७॥६ 6परनो. 
'अपवादेन' जत्मभाव ६२ 5रवाधी-- डेवी. रीते? 
“विशारदेन' निपुशताथी जथवा निमित्त3५ भने 
गुरु द्वारा जात्मविषय८ संदे 3पीने, निः्चनंध्भां 
संतुष्ट थत, २१2 “कामुकेभ्य:' ७न्द्रियोथी 
(मुनि) “उपारमेत' [निःस? 4 काय, ॥ २३ ॥ 

५२५०६ (६७ ७परनो जात्मभाव ६२ 
उरेवो, ते) विस्तारपुर्व८ समवे छे- 

शरीर जात्मा नथी, (4२७ छ ते) पृथ्वीनो 
विर छे. प्रियो, छन्द्रियोना घेवा, प्रा, शुद्धि, यित 
जने. जछ७ं॥२ पण. जात्मा नथी, (4२७ डे तेनो) 
खन्तेने जाधारे (टी. २७८) 8. वायु, ४०, उन, 
सश. तथ। पृथ्यी- खेम पाय भूतो, १०६।६ 
विषयो जने प्रति पण गात्मा नथी, ॥ २४ ॥ 

शरीर आत्मा नधी, 5२७ छ ते घानी 
हम पृथ्वीनो [(वेऊार छै; तेम ४ र्द्रियो, तमना. 
जपिछाता घेयो, ५10, शुद्धि, यित जने टं २- 
जा नधा पण जात्मा नथी, शा माटे? 5२२ ॐ 
“अन्नमात्रम्‌' तेजो, शरीरनी कॅम जन्‍नने जापारे 
टपरी, २७८ छै. वायु, ४० तथ 'हुताशः' १४, 
२५5२ जने. पृथ्यी- जे पाय भूतो, अर्थाः 
(अर्थ ') २०६१ विषयो, 'साम्यम्‌' १51 >0त्मा 
नथी, 5२७ डे धडानी कॅम ४४ छे. थथपा 'हि' 
१०६4 नीळा, जनुमानी, सूयवाया छे, ते जा 
प्रमाऐ छै- ४चचद्रियो चाला दो शे नडी, आरए 
ड वासला (सुथारनु जोकर) व१णेरेनी कॅम तेजी 
सापन३५ छे, देवो पश जात्मा नधी, 5२७, 3 
तेजी मननी, केम वे॥रि5 छे, प्राण ५७ वायु३५ 
डीवाथी णडारना वायुनी केम (जात्मा नथी) 
१३२. ॥ २४ ॥ 


अ० २८ 


एवं विवेकज्ञानवतो मुक्तस्य नेन्द्रियादि- 
कृतगुणदोषसंबन्ध इत्याह--समाहितैरिति । 


समाहितैः कः करणेर्गुणात्मभि- 
गुणो भवेन्मत्सुविविक्तधाम्नः। 

विक्षिप्यमाणैरुत किं नु दूषणं 
घनैरुपेतैर्विगतै रवेः किम्‌॥ २५ 


मत्सुविविक्तधाम्नः, मम सुष्ठु विविक्तं 
धाम स्वरूपं येन तस्य। प्रकाशकस्य 
प्रकाश्यगुणदोषा न भवन्तीति रविदृष्टान्ते- 
नोक्तम्‌ ॥ २५॥ 


असङद्भब्रह्मत्वेनावस्थितस्य न केऽपि 
गुणदोषा इत्याकाशदटृष्टान्तेनाह-यथेति। 


यथा नभो वाय्वनलाम्बुभूगुणै- 


गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सज्जते। 
तथाक्षरं सत्त्वर जस्तमोमलै- 
रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌॥ २६ 


वाय्वादीनां शोषणदहनक्लेदनरजोधूसर- 
त्वादिभिर्गतागतैरागमापायिभिर्त्तुगुणैः शीतो- 
ष्णादिभिर्वा। अहंमतेरहंकारात्परमक्षरं संसृति- 
हेतुभिर्न युज्यते। यद्वा, अहंकारस्य संसृतिहेतु- 
भिरिति॥ २६॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५१९ 


जाम, विवञ्थानपाण। भुठतनने छीन्द्रियाद्िने 
डर थता. णुएधेपनो संनं॥ नथी, सेभ उडे 
छै- “समाहितैः इति।' 

गश भारु स्वप सारी रीत काशी वीषु हीय 
तेवा भनुष्यन सत्यादि शुभ ४चदट्रियो सारी रीति 
स्थिर थाय तो ५७ शो. दान थवानो 8? अथवा, 
छन्द्र्यो विक्षिप्त थाय तो ५७ तेने. शी छान 
थवानी, छे? पाष््ण छवा6 कवाथी $ पीणरा8 
शवाथी सूर्यने शो धाम डे डानि थवानी छे? 
॥ २५ ॥ 

“मत्सुविविक्तधाग्नः' 41२६ ' धाम' २१३५१ 
कु सारी रीति काशी वीषु छे तेवा. भनुष्यने (शो. 
दाम्‌ डे छान थपानी 8?) 5१५१ प्रठाश्यना 
गुण-दोष क्षाणता नथी, खेम सूर्यना ध्टातथी 
उछेवामा व्यु छ. ॥ २५ ॥ 

स॑ अ॥३प्‌ २९द।न. 98 ५९ २९-४५ 
लाणता नथी, गेम जा51शना धष्टॉतथी 5ढे 8- 
“यथा इति।' 

कम जाआश वायु, जज्नि, शण जने. पृथ्वीच 
गुशोधी तेम ४ ऋतुजोना जावता-४त गुएथी 
लेपातुं नथी, तेम जरूं&रथी पर २७८। जक्षर 
प्रश्रह्म पर संसारनां आरो जेवा सत्व, रढस 
खने तमसूना भणथी देपाता. नथी. ॥ २६ ॥ 

वायुना शोषी देवाना (सुश्वपाच।॥) गुएथी, 
जज्निना। ६1७५ गुशी, हणन! नीकववाच। गुशथी 
खने भूमिना धूलिधूसरित वगेरे रवाना गुशथी, 
*गतागते: ' छतुजीना २॥ववा-कवाना, गुशथी जथवा 
सावती-४त ऋतुजीना शीत-6१॥॥८ गुशोथी- 
*अहंमतेः' २४५।२थी ५२ २९० जक्षर १४ 
संसारना, ॥रशोधी, जथवा. जरंडारना सा२३प 
संस।२न। ऐेतुजो, दार, वेपात नधी, जेम यथ छे. 
॥२६॥ 


५२० 


मुक्तवदसम्यग्ज्ञानी न यथेष्टमाचरेदित्याह 
द्वाभ्याम्‌ तथापीति | 


तथापि संगः परिवर्जनीयो 
गुणेषु मायारचितेषु तावत्‌। 
मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद्‌ 
रजो निरस्येत मनःकषघायः॥ २७ 


गुणेषु विषयेषु। रजो रागः मनसः 
कषाय इति दुर्निरासतामाह॥ २७॥ 


तदेव दुृष्टान्तेनोपपादयति-यथेति। 


यथा55मयोञ्साधुचिकित्सितो नृणां 
पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌। 
एवं मनोऽपक्वकषायकर्म 
कुयोगिनं विध्यति सर्वसंगम्‌॥ २८ 


नृणामामयो रोग: । असाध्वसम्यक्‌ यथा 
भवति तथा। अपक्वकषायकर्म अदग्धाः 
कषाया रागादयस्तन्मूलानि कर्माणि यस्मिस्तत्‌। 
अत एव सर्वसङ्ग सर्वेषु पुत्रादिषु सञ्ञमानं 
मनः कुयोगिनमसम्यग्ज्ञानिनं विध्यति भ्रंशयति 
॥ २८ ॥ 

ननु कथंचिद्विषयसङ्गे यदि योगभ्रंशः 
स्यादलं तहिं सोपायेन योगमार्गेण तत्राह-- 
कुयोगिन इति। 


श्रीमह भागवत मढापुराए 


अ० २८ 


२१५२२. शानपाण साध भुठतनी केम, 
७२8 तेवुं जायरए न उरे, थेम्‌ भे श्लो5थी ऽषे 
छे- “तथा-अपि इति ।' 

(को $ शानीने विषय संगपी गुश-धोष्‌ 
दाशत नथी) तेम छत (भुभुक्षु 8२५) भ२। ६७ 
भ्तियोगथी विषयो 6परनी भनना भण३५ प्रीति 
६२ ग. थाय त्यां सुधी. भायाजे यये, विषयोनो 
संग तव योग्य छे. ॥ २७ ॥ 

'गुणेषु' विषयो ७परनी भनन मण३प 
'रजः' प्री[त- खेम उटीने विषयो ७परनी, प्रीत. 
हुर्निवाय छै, खेम उले छे. ॥ २७ ॥ 

(भननो मण) जा. दुर्निवार्य छे, गेम दृष्टांत 
8२ ५७ छे- “यथा इति।' 

कम सारी रीति यिडित्सा न श्र्य्येधो रोज. 
वारंवार ५52 4४ भदुप्योने दुःणी 5२ छे, तेम 
५णी न गयेक्षा २)॥दि उषायो शने तेना. भूण३५ 
उमावाणुं मन, नषे जायऊत थ6 जपुर। शत्‌ 
(ईुयोजी)न (योजना थी) १०२ 3२े छे. ॥ २८ ॥ 

भनुप्योनो 'आमय:' २० 'असाधु' म सारी 
रीते न शीय तेभ- 'अपक्वकषायकर्म' थणी न 
जयेल। राजि 5षायो, जने. तेना, भूण३५ ऽ 8 
कमा ते (भन)- जाथी ४ “सर्वसंगम्‌' ५०६ 
सवमा. जासत. थयेवु भन “कुयोगिनम्‌' २॥६२| 
श।न१॥०।ने 'विध्यति' ५९ ५२ छै. ॥२८॥ 

शेक, उरवामा शादी. छे $ 985 रीते 
विषयोनो, सं). थतां के. इयोगी योगभ्रष्ट 4 काय 


तो (विषयद्दोष-६शैनवाणा। व्यर्थ) प्रयास3प 
योगमागथी (शु थवाचुं छे, तेथी तेनाथी) छवे. 
२२५ पु शोठणे, ते भाटे 36२ जप 8- 


“कुयोगिनः इति।' 


अ० २८ 


कुयोगिनो ये विहितान्तरायै- 
र्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः । 

ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो 
युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌॥ २९ 


मनुष्यभूतैर्बन्धुशिष्यादिरूपैस्त्रिदशैरुप- 
सृष्टे: प्रेरितैः। तथा च श्रुति:--'यस्मात्तदेषां 
न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः? इति। भूयो 
जन्मान्तरे, न तु कर्मतन्त्रं कर्मविस्तारम्‌॥ २९ ॥ 


ननु विदुषामपि सर्वथा कर्म दुष्परिहरमिति 
पुनः संसारः स्यादत आह-करोतीति। 


करोति कर्म क्रियते च जन्तुः 
केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌। 

न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितोऽपि 
निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या॥ ३० 


विदुषोऽन्योऽसौ जन्तुर्देह एव 
भोजनादिकर्म करोति क्रियते विक्रियते च 
तेन कर्मणा पुष्ट्याद्यपि प्राप्नोतीत्यर्थः। केनापि 
संस्कारादिना चोदित आनिपातान्मरणपर्यन्तं 
करोति। विद्वांस्तु प्रकृतौ देहे स्थितोऽपि कर्मणि 
न विक्रियते, निरहंकारित्वात्‌। हर्षविषादादिभिः 
संसारं न प्राप्नोति॥ ३०॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५२१ 


(१०, पत्नी, ५७, शिष्य वजेरे) भनुष्यउपे 
थयेल। जने. देवो प्रेरेक्षां विध्नोथी, के इयोगीजो, 
१०२ थाय छे, तेजी, इरीथी नीका शन्ममा पूर्वश्षन्मना 
योगाल्यासना नणथी योजसाधनामा ह कोडाय छे, 
पए अर्भना विस्तारमा पडता नथी. ॥ २८ ॥ 

“मनुष्यभूतैः ' (५०-प०नी, वजेरे) सणासंणंधी 
तथा शिष्य पजेरेउपे थयेक्षां भन ध्वो द्वारा 
*उपसृष्टे: ' 9२4८ विध्नोथी- ते जनुसा२ श्रुति 
छे- “51२७ ॐ मनुष्या जा ५७ काशी काय, ते 
देवोन [प्रिय नथी.” “भूयः' इरीथी नीका कॅन्मम[- 
५२० “कर्मतन्त्रम्‌? 5भंना विस्तारमा पडता. नथी. 
॥२८॥ 

शंऊ, उरवामा थापी छे डे विद्वानों, मा? 
पश (जावश्य५ खेवा भडार) मनो. संपू. 
त्याग उरवो. अत्यंत 56िन छै, भेटले वणी पाछो. 
संसार थपानो ४! शा भाटे 5त्त२ नापे छै- 
“करोति इति।' 

(विद्वान भनुष्यथी १4५ भेषु) ते शरीर 
965 रीत (संतर्याभीथी डे पूर्व%न्‍्मना सं२५।२थी, 
३ प्रारष्यथी) प्रछत भरए सुधी, (१४१ उर्वुं 
वगेरे) कभ उरे छे जने. ते 5मंथी पुष्टि वरे ५३, 
पामे छे, परतु जात्मसुणनी जनुभूतिथी तृष्शारित 
थयेलो विद्वान ते शरीरमा रही, शीव छता. विडार 
पामतो. नथी. ॥ २८ ॥ 

विद्वान भनुष्यथी १4५ अेदु ते 'जन्तुः' 
शरीर ४ भोश्नाष्टि ५ 5२ छै जने 'विक्रियते' 
विर पामे छे, ते. 5मथी, पुष्टि वजेरे ५९. पामे 
छे, गेम यसर्थ छे, 3645 संस्थर पणेरेथी प्रेरायेतो. 
ते. 'आनिपातातू' १२७ सुधी. (भ) ५२ छे. 
विन तो. “प्रकृतौ? शरीरम रह्यो दीव छता. 
वि$।२ पामतो. नथी, 3२७ डे नि२इंडारी हीय छे. 
छप-शो5 वजेरेथी, ते. संसार पामतो. नथी. ॥ 30 ॥ 


५२२ 


किंच, आस्तां ताबद्दैहिककर्मभिर्विकार- 
शङ्का, यतो देहमप्यसौ न पश्यतीत्याह- 
तिष्ठन्तमिति। 


तिष्ठन्तमासीनमुत व्रजन्तं 
शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नम्‌ । 

स्वभावमन्यत्‌ किमपीहमान- 
मात्मानमात्मस्थमतिर्न वेद॥ ३१ 


उक्षन्तं मूत्रयन्तम्‌। स्वभावप्राप्तमन्यदपि 
दर्शनस्पर्शनादि ईहमानं कुर्वन्तमात्मानं देहम्‌ 
॥३१॥ 

नन्विन्द्रियवत: सर्वथा 
संभवति तत्राह--यदि स्मेति। 


यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियार्थ 
नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्‌। 

न मन्यते वस्तुतया मनीषी 
स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌॥ ३२ 


कथमदर्शनं 


यद्यप्यसतां नहिर्मुखानामिन्द्रियाणामर्थ 
पश्यति तथापि नानात्वान्मिथ्यास्वप्नवदित्यनु- 
मानेन विरुद्धं बाधितं सदन्यदात्मव्यतिरिक्तं 
मनीषी वस्तुतया न मन्यते। स्वप्नादुत्थाय 
प्रबुध्य संस्कारमात्रेण स्वाप्नं विषयं स्फुरन्तमत 
एव स्वयमेव तिरोभवन्तं यथा तद्वत्‌॥ ३२॥ 


श्रीम६ ७०५८ मढापुराए 


अ० २८ 


वणी, 0%। २९ी, देहि5 उर्माने. 5२. 
स भनुष्यने ७४५, विषाद वजेरेनो, संभव छे, 
३२९ छ खे शाची. तो देडेन ५७ शोतो. नथी, गेम 
5७. 8- "तिष्ठन्तम्‌ इति।' 

कनी. भाति स्व३पानुसंपानभां [नर छे तिवो 
ते शान न २४८, जला, यावता, यूर्छ 
रडेल, (भण-)मून उरता, मोशन उरतो. अने. 
स्वभावथी प्राप्त थयेला है 96 नीका बा होय 
ते. उरता. पछने पश. हातो. नथी. ॥ 3१ ॥ 

*उक्षन्तम्‌' भूजोत्स/ उरता- स्वनावथी प्राप्त 
थता. जीका ५३. दर्शन, स्पर्श वगेरे अभ 'ईहमानम्‌' 
$२त। ' आत्मानम्‌' ६७ (७8०) नथी.) ३१ ॥ 

शंऊ, उरवामा, जावी, छे $ ६च्द्रियोवाणो 
भनुष्य डने साव कुथे ४ नही, जे उवी रीति 
संभवे? ते भाटे 5७. 8- “यदि स्म इति।' 

शो डे शनी मनुष्य नडिभुण ४न्द्रियोच। 
विषयाने कुजे छे, तेम छता. जने८ दीवाथी मिथ्या, 
स्वणण, केवा. छे, जेवा, जनुभानथी मिथ्पा३पे १७७, 
जात्माथी, कु जेवा, ते. विषयोन सत्य वस्तुरेपे 
मानतो. नथी, कॅम 98 भनुप्य स्वप्नमाथी आअणीने 
(भाज. सरा२३पे र्हुरता. जने. तेथी ४ स्वयं) 
२१८२ 4४ कता. स्वप्नना विषयोन साया मानतो. 
नथी तेभ! ॥ 3२ ॥ 

शो 3 “असताम्‌' (शानी) नठिमुण (द्यो 
विषयोन भुसे &, तेम छत “नानात्वात्‌? २११५ 
डीवाथी मिथ्या स्वप्न केवा छे, जेवा जनुमानथी 
“विरुद्धम्‌' (१०५३५ आशे छ8 'अन्यतू' जात्माथी 
कुद! ते. विषयाने “मनीषी' लुद्धिमान मनुष्य सत्य 
वस्तु तरी मानतो. नधी, केम स्वष्नभांथी “उत्थाय' 
शजीने मान संस्थर३पे सुरत. जने. तेथी स्वयं % 
ख्य थ6 कता. स्वप्नना विषयोने (ते. साया 
मानतो. नथी) तेभ! ॥ 3२ ॥ 


अ० २८ 


तदेवम्‌ * आत्मा न विक्रियते' इत्युक्तम्‌। 
नन्वेतदनुपपन्नं, बद्धावस्थायां त्यज्यमानत्वात्‌, 
मुक्तावस्थायां च गृह्यमाणत्वात्‌ू न हि 
ब्रीहयोऽवघातेन त्रीहिभावत्यागतस्तण्डुलीभावेन 
गृह्ममाणा न विक्रियन्ते तत्राह_पूर्वमिति। 


पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्र- 
मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्क | 
निवर्तते तत्‌ पुनरीक्षयैव 


न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा॥ ३३ 


बद्धावस्थायां गुणैः कर्मभिश्च 
चित्रमज्ञानकार्य देहेन्द्रियादिलक्षणमात्मन्य- 
ध्यासेनाविविक्तं गृहीतमासीत्तदेव पुनज्ञनिन 
निवर्तते। आत्मा तु न केनापि रूपेण 
गृह्यते, नापि त्यज्यते। 


अयं भाव:-- 

मुक्तेः क्रियाफलत्वे भवेत्तावदात्मनो 
विकारः । तस्यास्त्वारोपिताज्ञानमात्रनिवृत्तिरूप- 
त्वान्नात्मसंस्पर्शित्वं बन्धमोक्षयोः, अतो न 
विकार इति॥ ३३॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५२३ 


जाम, सात वित्र पाभतो नथी.” भेम 
उडवाभ थाप्यु, परतु ते घटतु नथी, ५२९ ॐ 
नद्ध चवस्थामा जात्मा तश देवाभा जावे छ भने 


पर ie 


भुठतावस्थामां साल स्वीठारवामा जावे छे. शुभ 
अंगरने णांउवाथी तेनुं अंगरपशुं तय छे, तिथी 
योण।उपे तेने स्वीआरता, ते. व4ि4२ नथी. पामती 
सभ्‌ न 5छी. शाय, तेभ जात्मा ५३ वि5२ नथी 
पामतो, गेम डेवी रीति उडी शाय? त भाटे ७॥२ 
२0५ &- “पूर्वम्‌ इति।' 

डे प्रिय (९६१), प्रथम बद्वावस्थामा, (सपि) 
गुशोथी, जने. (पुण्य-पापळनित) ऽर्मोथी जशानना 
आर्य३५ जने प्रअारना. ६४, छन्द्रिय वगेरेनो. 
जात्माभां जारोप थवाथी दाहिने जात्माथी 
जतबिन्‍न३पे स्वीडारवार्मा जाव्या इतां, परंतु ते ४ 
(जलिन्‍नता) इरी. पाछी, शान १३ (मुञ्तापस्थामा) 
हूर थाय छे, त्यारे गात्मा नथी, 986 २५३५ २७९ 
उरतो डे नथी, तती. ॥ 33 ॥ 

पूर्व नद्धावस्थामा (सत्वा) गुशोथी जने. 
(पुएय-पाप४नित) ऽभोथी जशानना 5३५ 
२११5 प्रडारना, (६१, भनुष्य वगेरे) शरीर, छीन्य्रिय 
पजेरेतो जात्माभां जारोप थवाथी घेछाधिने 
जात्माथी, जनिन्‍न३पे स्वीडारवाभा जाव्या छतां, 
परतु ते ४ (जबिन्‍नता) पुनः शान पे ६२ धाय 
छै. (सारे) जात्मा तो 96 २१३५ २७९ ऽरती 
नथी डे ततो. ५७ नथी. 

(भाव शा. प्रमा 8- 

मुत. जियानु इण हीय तो. त्मने गे. 
विर प्राप्त थाय, ५९ भुत तो. गात्मामा 
जारोपित रेला जशानने माज ६२ ५२५३५ % 
छे, माटे जात्माने मुंध 3 भोक्षनो स्पर्श ४ नथी. 
जगे. तेथी, 451२ ५७ नथी, ॥ 33 ॥ 


५२४ 


एतदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति--यथेति । 


यथा हि भानोरुदयो नृचक्षुषां 
तमो निहन्यान्न तु सद्‌ विधत्ते। 

एवं समीक्षा निपुणा सती मे 
हन्यात्तमिस्त्रं पुरुषस्य बुद्धेः॥ ३४ 


न तु पूर्वमेव सत्‌ घटादि पुनर्विधत्ते 
करोति। मे या समीक्षा आत्मविद्या॥ ३४॥ 


आत्मनो निर्विकारतां प्रपञ्चयति— 


स्वयंज्योतिरजोऽप्रमेयो 
महानुभूतिः सकलानुभूतिः । 
एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे 
येनेषिता वागसवश्चरन्ति॥ ३५ 


एष 


एष इत्यनेनापरोक्षतया नित्यप्राप्तस्यात्मनः 
प्राप्ति वारयति। स्वयंज्योतिरित्येनेनाज्ञान- 
मलापाकरणलक्षणां विकृतिं वारयति। अज 
इत्युत्पत्तिं वारयति। अप्रमेय इति ज्ञानलक्षणा- 
तिशयाधानेन संस्कारम्‌। महानुभूतिरिति 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ० २८ 


(खातामा जारोपित उरायेता जशाननी निवृत्ति 
२२१ मुठित.) जे ४ वातने ध्टातथी स्पष्ट 5२ 
छे- “यथा इति।' 

सूर्यनो 6६य. केन भनुष्योनां नेत्रो. जाणणथी 
जंप5२ ६२ ३रे छै ५७ पटेदेथी, % २७८। (६३ 
वगेरे) पधर्थनु पुनः निर्माण नथी उरतो, तेभ 
भार। २५३पनु है ६७ जपरोक्ष शान छ ते पुरुषनी 
भुद्धित जशान३५ जावरऐने हूर 5२ छे. 
(जात्मस्व३पभा 56 ३२३।२ डरतु चथी.)॥ ३४ ॥ 

परंतु पठेवेथी छ २७८। घड, वगेरे पद्दार्थानुं 
पुनः “न विधत्ते' नेम 5रतो. नथी. 'मे या 
समीक्षा' १२ २१३पगु ४ ६४ जपरोक्ष शान 
६ (त). ॥ ३४ ॥ 

जात्मानी (यार प्रश्रन डियाइणना 
खम्‌।१३५) निर्विकारताने विश्ता२५१५ समवे छे- 

जा. शतम २१4५5 (जपरोक्ष३१ 
नित्यप्राप्त) छै, जळन्मा छै, जपरिभेय छे, ६श 
सने. ञाणनी मर्याहाधी रहित दोवाथी मदान 
जनुभवस्व३५ छे, समर्याद्धित शान, जेश्वर्याधिवान 
सर्वसाक्षी, ढोपाथ सर्व-जनुभवस्व३५ छे, नीका 
परमेश्चर्‌नो जमाव होवाथी गे5ऊ (सर्वात्म5) रने, 
जद्वितीय छे तथा प्रात वाशी. विरमी काय सारे 
१ परमात्माथी प्रेरायेी, वाशी जन प्राण पोतपोताना 
विषयमा प्रवृत. थाय छे. ॥ 3५ ॥ 

“एषः' २७- जेम जपरोक्ष ढोपाथी नित्यप्राप्त 
जात्मानी प्राप्ति हो १४ नही. 'स्वयंज्योतिः' 
जा द्वारा जशाननी भण ६२ उरवाना ८५३५ 
स्वयंप्र अश गात्मा छोपाथी तेनामा विइति ७6 
शड नही. 'अज:' जदनमा उछीने जात्मानी 
8त्पत्तिने नआरे छे. 'अप्रमेय:' २१०५5 अने. 
जेटले भापी न शाय तेवो खप्रभेय जात्मा 
डोवाथी विशिष्ट शानशर्ितिना जापान (स्थापन)ने 


अ० २८ 


देशकालपरिच्छेदाभावेनास्तित्ववृद्धिविपरिणामा- 
पक्षयनाशान्‌। स्वयंज्योतिष्ट्वादौ हेतु:-- 
सकलानुभूतिरिति। एकोऽद्वितीय इति 
विकारहेतोरन्यस्याभावान्न कोऽपि विकार 
इति दर्शयति। 


ननु श्रुतिविषयस्य कथं स्वयंज्योति- 
ष्ट्वादि तत्राह-वचसां विरामेऽगोचरत्वेन 
निवृत्तौ सत्याम्‌। तथा च श्रृतिः-' यतो वाचो 
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।' इति। 


तत्र हेतुः-येनेषिताः प्रेषिताः। तथा 
त्च श्रुति: न 
“केनेषितं पतति प्रेषितं मनः 
केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति 
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति॥' 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं यन्मनसो मनो यद्वाचो 
ह वाचं प्राणस्य प्राणमुत चक्षुषश्चक्षुः' 
इति॥ ३५॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५२५ 


5२९ संस्कार २११५5 नथी. 'महा-अनुभूतिः 
इति।' ६-५।०नी भया न होवाथी मठान 
जनुभवस्व३५ जात्म, जस्तित्व, वृद्धि, विपरिश।म, 
जपक्षय जने नाश३५ विद्ञस्वाणी नथी. जात्मा 
स्वयंग्रञाश. वगेरे (जबनमा, जप्रमेय, भछान 
जनुभवसव३५) दीवा. भाटेनु 5२२- 'सकल- 
अनुभूतिः इति।' जात्मा (सर्वसाक्षी, छोवाथी) 
सण. जनुभवसव३५ छे. 'एकः अद्वितीयः' शे 
हारा. विठारना 5२७३५ जन्यनी, जनाव दोवाथी 
3 पश. विर नधी, खेम ६शावे छे. 

शेळी, उरवामा जावी, छे श्रुतिनो विषय 
स्वयं वगेरे डेवी रीति शी २३? ते माटे 
७२ शा छे- "वचसां विरामे? खाल वाशीना 
विषय३प न ढोपाथी वाशी, जटडी काय सारे, ते 
जनुसार श्रुत. छे- श््याथी भन सित वाशी 


हक 


६9 १ 


द )॥ 


(यात्माने) प्राप्त डया विना, पी इरे 
(त(.3५.२/८) 

ते माटेनु (वाशी वजेरेनो, विषय न ढोपानु) 
51२४- *येन-इषिता:' शेन 6२ प्रेशायेती वाशी, 
ते जनुसार ४ श्रुति छे- णा. भन शनाथी प्रेरित 


[द लक अ. 


थछने पोताना समीर विष्यो प्रत्ये लय छे? 
डीनाथी, प्रयुकत थने भुण्य आए यावे. छे? (२५ 
प्राशीजी) ठोना द्वारा प्रेरित थने जा जनी 
वाशी. १६ छै जने 5या ६५ यक्ष गने. श्रोजणे 
प्रेरित 5२ 8? “४ श्रो२नु श्र? छे, भननु भने 
छै जने. वाशीनी वाशी छे, त ४ प्राएनो ५ 
खने यक्कुनु थक्षु छै? (3न.,3५.१/१,२) (श्रोता 
श्रवशादिनु. सामर्थ्य केनाथी छे, ते. जात्माथी 
प्रेरायेची, वाशी, जने. जन्य छन्द्र्यो पोतपोताना 


विषयमा प्रवृत्ति 3२ छे.) ॥ उप ॥ 


५२६ 


अद्वितीयत्वमुपपादयितुं भेदस्यावास्तवत्व- 
माह--एताबानिति । 
एतावानात्मसंमोहो यद्‌ विकल्पस्तु केवले। 
आत्मन्नृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि॥ ३६ 


केवलेऽभिन्ने आत्मन्नात्मनि विकल्प 
इति यदेतावान्सर्वोऽप्यात्मनो मनसः संमोहो 
भ्रमः। यतः स्वमात्मानमृते विना यस्य 
विकल्पस्यावलम्ब आश्रयो नास्ति। 


रजतभ्रमस्येव शुक्तिं विना, “नेह नानास्ति 
किंचन', "इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते। 
युक्ता ह्यस्य हरयः शता दश' इत्यादि- 
श्रुतेरित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 


केचित्पुनः प्रत्यक्षादिप्रतीतस्य प्रपञ्चस्य 
बाधायोगाद्वेदान्तार्थानां च क्रत्वर्थकर्तूप्रति- 
पादनपरत्वेनार्थवादत्वाद्दरैतं सत्यमिति मन्यन्ते, 
तन्मतमनूद्य दूषयति-यदिति । 


यन्नामाकृतिभिर्ग्राह्यं पंचवर्णमबाधितम्‌। 
व्यर्थनाप्यर्थवादोऽयं द्यं पणिडितमानिनाम्‌॥ ३७ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २८ 


जात्मानी, जद्रितीयता सिद्ध 5२4 माटे भिनी 
जवाश्तवि50। १७ छे- ' एतावान्‌ इति।' 
सकिन्न जात्मामा १ ने६ छै ते तो भेटो 
शु छे 3 ते २१ भननी त्राति छे, 
पोताचा जात्मा, सिवाय के 


~ ~ C पर 


३२२ ॐ 
अभनु जन्य 38 
जपिछान छै ४ नडी. (साथी जात्म % सर्व 
औ8 छे.) ॥ ३६ ॥ 
“केवले' 

% भेष्ट छे ते भेटो ४ छे डे 
“आत्मनः? भननी 'संमोह:' (त छे, 
पोतान। सात्मा सिवाय क अभनो 'अवलम्बः' 
२११५ नथी, 


जलिनन्‍न 'आत्मनू' शात्मामा 
ते. सव. 


४२७. छे 


उपानो साश्रय फेम छीप विना नीके 98 
नथी (तेम यात सिवाय मनो जाश्रय नथी). 
"जी (अ्रह्नतत्वभा) जणुमान पश जनेडता. नथी, 
(55.6५.२/१/११) “परमेश्वर मायाधी जने उपवाणा 
हेणाय छै. शरीरउपी रथमा तेना. छन्द्रियरपी घोडा 
सो जने. घस छै. (सात्मा छीन्द्रियोनो, विषय न 
डोवाथी णहुउपे प्रतीत थाय छे पश खात्मा 
पास्तवमा जे5 ४ छे.) (५४.७५.२/५/११) वजेरे 
श्रुत. ढोपाथी जा. प्रमाण शर्थ छे. ॥ 3६ ॥ 

४265 भीमांसडी वणी प्रत्यक्ष वगेरे प्रतीत 
थता. प्रपयनु मिथ्यात्व जसंगवित भानीने तेम 
क॑ वेतना भछावाठयोने (तु त छे, ई १४ ४ 
वगेरे वाळ्यीने) यश. उरनार यकमाननी, स्तुति५२5 
जर्थ१६ ठरापीने हेत सत्य छे, गेम माने. छे. 
कवीने 5 
छे- "यत्‌ इति।' 

चाम सने इपथी शालु पंथभूतोउप्‌ % 
(२) हेत छे, ते सत्य छे, 
भाननाशाणोनो जा निरथं& जथवा६ ४ &.॥ 39 ॥ 


तेम्‌च मतने तेने. दोषवाणो 


खेम पोताने पंडित 


अ० २८ 


नामाकृतिभिर्ग्राह्यं नामरूपोपलक्षितं पञ्चवर्ण 
पञ्चभूतात्मकं द्वयं द्वैतं यत्तदबाधितमिति 
पण्डितमानिनामत्र वयमेव पण्डिता इत्यभि- 
मानवतां वेदान्तेष्वयमर्थवाद इति प्रतीतिर्न 
तत्त्वविदाम्‌। यतो व्यर्थनापि विनाप्यर्थेन सा 
प्रतीतिः। तथा हि-- 


न तावद्विध्येकवाक्यत्वं तेषामस्ति 
यतोऽर्थवादत्वं स्यात्‌। न चाकर्तृभोक्तृ- 
परमानन्दरूपात्मप्रतिपादनं कर्मविधिशेषतां 
भजते। न चाबाधितत्वं द्वैतस्य, नामरूपात्मक- 
त्वात्‌, ग्राह्यत्वात्‌, पञ्चवर्णात्मकत्वात्‌, 
स्वप्नवदित्याद्यनुमानैर्वाचारम्भणादिश्रुतिभिश्च 
बाधितत्वादिति॥ ३७॥ 


तदेवं ज्ञानयोगं सपरिकरं निरूप्येदानीं 
तन्निष्ठस्य विध्नप्रतीकारमाह-योगिन इति 
त्रिभिः। 


योगिनोऽपक्वयोगस्य युंजतः काय उत्थितैः । 
उपसर्गर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधि: ॥ ३८ 


योगं युञ्जतः कायो यद्यन्तरेवोत्पन्नैरुपसगै 
रोगाद्युपद्रवैरभिभूयेत। विधिः प्रतीकारः ॥ ३८॥ 


योगधारणया कांश्चिदासनैर्धारणान्वितैः । 
तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिदुपसर्गान्‌ विनिर्दहेत्‌॥ ३९ 


एकादशः स्कन्धः 


५२७ 


“नामाकृतिभिर्ग्राह्मम्‌' तम जने ३पथी कए॥ तु 
“पञ्चवर्णम्‌' पंथभूत ३५ % 'द्वयम्‌' हेत छे ते. 
सेभ 'पण्डितमानिनाम्‌' 


जणा।धित (सत्य) छे, 

"जम ९४ परितो छीजे.' खेवा जलिमानवाणाजोनो, 
वेद्यत विषेनो जर्थवा६ छे, ते तत्वशानीजोनी, 
प्रतीति नथी, 5२२ छ ते प्रतीत “व्यर्थन-अपि' 
निरथ& % छे. ते. थबुसार- 

तमा माशाची, गे5३पता. नथी, #२९ डे जर्धवा६ 
छि. जात्मा जडता. छे, जनोज्ता छै, परभान६२4३प 
छे, जेवु प्रतिपादन ज 36 विशिष्ट 5५ नथी, (जता, 
जतभोऊता, परमानं६३प नात्मा स्वर्णाष्टि माटे यशि 
3२, गे. सुसंगत. नथी.) हेत नापित चथी थतुं भेम 
नथी, 5२७ 3 हेत १३५-५5 छे, ग्राह्य छे, 
पंथमदात्भूत३प छे, तेथी स्वष्नवत्‌ छै वगेरे जनुभानोथी, 
खने वार्‍यारंम| श्रुतिथी हेत नाषित थतु हीवाथी 
(“यथा सोम्य...' 8..6५.६/१॥/४ आर्य तो माज 
वाशीथी जारंभाय छे, वस्तुतः ते छै ची.) ॥ ३७ ॥ 

जाभ, शानयोगने अंगो सहित. वश॑वीने 
इवे ते शानयोजमो निछा राणनारने थतां विध्नो 
६२ उस्वानोी, पाय २९ श्वोठीधी 5७. 8- 
“योगिनः इति।' 

योजसाधन। उरता. जपरिपठव योगीनु शरीर 
वथ्ये 8तपन्न थत रोणाहि ऐपद्रवोथी पीडय, तो. 
तेने. ६२ &५२१। माटे जा उपाय उडेवामा भाव्यो 
छे. ॥ 3८ ॥ 

योगसापना उरता. योजीनुं शरीर शै. वय्ये ४ 
ठत्पन्न थत रोजा 6पद्रवोथी, जलिभूत थाय- 
“विधिः ' 8५4५ ॥ ३८ ॥ 

३2९५ ऐपद्रवोने योगवारणाथी, 32९15 (वायु 
वगेरेन) रोजोने (वायुनी) पारशावाणा जासनोथी 
सने 3265 ठपद्रवोने तप, मंज तथा जौषधोथी 
निमूण 5रवा. को शे. ॥ ३८ ॥ 


५२८ 


योगधारणया सोमसूर्यादिधारणया 
संतापशैत्यादीन्‌। आसनेर्वायुधारणान्वितैर्वातादि- 
रोगान्‌। तपोमन्त्रौषधे: पापग्रहसर्पादिकृतान्‌ 
॥ ३९॥ 


कांश्चिन्ममानुध्यानेन नामसंकीर्तनादिभि: । 
योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदान्‌ शनैः॥ ४० 


ममानुध्यानादिभि: कामादीन्‌। 
योगेश्वरानुवृत्त्या दम्भमानादीन्हन्यात्‌॥ ४० ॥ 


अन्ये तु देहसिद्धयर्थमेवैतत्सर्व कुर्वन्ति, 

तद्दूषयति-- 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌। 
विधाय विविधोपायैरथ युंजन्ति सिद्धये॥ 
॥ ४१॥ 


केचित्पुनरेतैरन्यैश्चोपायैर्देहमेव सुकल्पं 
जरारोगादिरहितं वयसि तारुण्ये स्थिरं च कृत्वा 
अद्वन्द्परकायप्रवेशादिसिद्धये तत्तद्धारणारूपं 
योगं युञ्जन्ति, न तु ज्ञाननिष्ठारूपम्‌॥ ४१॥ 


न हि तत्‌ कुशलाृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः । 
अन्तवत्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥ ४२ 


कुशलैः प्राज्ञैरादरणीयं न भवति। 
वनस्पतिवदात्मैव स्थायी, शरीरं तु 
फलवन्नश्वरमित्यर्थः ॥ ४२॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २८ 


“योगधारणया? २९, सूर्य पजेरेनी ५।२७।थी. 
ताप. जने 2३ पेरे ७पद्रवोने, वायुची 
“आसनैर्धारणान्वितैः ' ६।२७॥५।०। जासनोथी वायु 
पजेरेना रोगोने- तप, मंज जने. शोषषिथी दुष्ट 
अडी तथा सर्प वजेरेगे. ४रेला &पद्रवोने॥ 3८ ॥ 

५265 6पद्रवोने. मारा सतत ध्यानथी, भने 
नाभसंडीतेनादिथी, तो. २८५ जशुभदायी 6पद्रवोने 
माच योगीजोनी सेवाथी 3 तेमनुं जगुसरए! 
उस्वाथी ६२ 5२१। शीशे. ॥ ४० ॥ 

मार. सतत ध्यान वजेरेथी, आमा हपद्रपोने 
तथा दम्‌, भान पजेरेने योजेश्वरोनी सेवाथी (नष्ट 
$२१। शो). ॥ ४० ॥ 

जीका ४2७६5 तो ५4५९५ 5२4 भाटे % 
सग, मधु उरे छे, तेनुं णऽ 5२ 8- 

डट बितेन्द्रिय योजीयो (पूवत) जने 
उपायोथी, जा शरीरेन. % वृद्धावस्था जने. रोणादिथी 
रहित. तथा योवनम स्थिर 5रीने सिद्धिजों भेणववा 
माटे योगशापना 5२ छे. ॥ ४१ ॥ 

३२७४ वणी. जा (पूर्वी७त) जने. नीका ७पायोधी 
शरीरने १४ 'सुकल्पम्‌' वृद्धावस्था. जने २ोगथी 
रित तथा. “वयसि' योवनभा स्थिर 5रीने हृग्दराठेत 
पर&याप्रवेशाहि सिद्धिशो, मेणव१। माटे कुटी कुटी 
घारशा3प योजनो, जन्यास 5रे छै ५७ शानानरा३५ 
योजनो, सल्या अरता नथी. ॥ ४१ ॥ 

विवेडी कची. द्वारा डाया5८प उरपानो प्रयास 
२६२ जापवा योग्य नधी, आरण. $ ते (1२५५ 
छ. वनस्पतिनु इण केम नाशवंत छे तेम (धेडसिद्धिनो 
परिश्रम पश नाशवंत 9). ॥ ४२ ॥ 

“कुशलैः' 92 विवेडी नो, द्वारा, जा६२ 
जापवा योग्य नधी, वनस्पति कुम्‌ स्थायी २७ छ 
तेभ जात्मा ९ स्थायी छे, शरीर तो. वनस्पतिना 
$७ शेचु नश्वर छै, जेम शर्थ छे. ॥ ४२ ॥ 


अ० २८ 


ननु कवचित्समाध्यङ्गत्वेनापि प्राणायामादि- 
योगे क्रियमाणे जरारोगाद्यभावो दूश्यते, सत्यम्‌, 
तथापि समाधिमुत्सृज्य न तत्र सजेतेत्याह-- 
योगमिति । 


योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌। 
तच्छुदध्यान्न मतिमान्‌ योगमुत्सृज्य मत्परः॥ 
॥ ४३॥ 


तत्‌ तां देहसिद्धिं न श्रद्दध्यान्न 
विश्वसेत्‌ ॥ ४३॥ 

तदेवं विष्नप्रतीकारैर्योगं कुर्यादि- 
त्युक्तं, मच्छरणस्य तु न विध्नशङ्कापीत्याह- 
योगचर्यामिति । 
योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मद्व्यपाश्रयः । 
नान्तरायैरविहन्येत निःस्पृहः स्वसुखानुभूः॥ ४४ 


विचरन्स्वसुखे अनुभूरनुभूतिर्यस्य सः। 
स्पृहामूला हि विघ्नाः, सा च मदपाश्रयस्य 
निवर्तते, अतोऽन्तरायैरविहतः स्वानन्दपूर्णो 
भवतीति ॥ ४४॥ 


समाहत्य स्वयोगं तु समस्तोपनिषद्रसम्‌। 
सख्ये मुख्यतमां भक्तिं मुक्तौ पुनरुपादिशत्‌॥ १ 


एकादशः स्कन्धः 


५२९ 


शंख उरवामा जावी. & 3 541२5 सभाषिना 
२२३५ हीवाथी प्राणायाम वगेरे योज ऽरवाभां जावे 
प्यारे ५२ वृद्धावस्था, रो? पजेरेनो जभाव ९०७॥५ छे. 
सायी वात छे, तेम छता. पश शानयोज3प समाघि 
छोडीने तिमा (५।५।५९५ वगरे घेडसिद्धिभा) श्रद्धा 
राणपी 982 नही, जम ५७ 8- "योगम्‌ इति।' 

योगनुं सेवन ३रत। योजीनु शरीर ध्डसिद्धि 
प्राप्त डरवामा हो सामध्य प्राप्त 3२ तो. भारामा 
पयायश २छेनारों भुद्धमान्‌ योजी, शानयो०ण छोडीन 
तेभ विश्वास न. राणे, ॥ ४3 ॥ 

“तत्‌' त. ६७(३॥६॥ “न श्रद्दध्यात्‌' (वस. 
न राणे. ॥ ४३ ॥ 

जाम, विध्नोनी प्रतीडार 5रवा. द्वारा शनथयो 
उरवो श्रेर्ठथे, जम ऽडेवायु, परतु मारा शरशाजत 
योगीने तो. विध्न थवानी शं& पश. नथी, शेम 
5४ छे- 'योगचर्याम्‌ इति।' 

विषय लितापारडित (निःस्पु&) डोवाथी तेम 
ह मारा. जाशअयवाणोी ढोपाथी जा योगसाधना 
उरतो योगी, विध्नोथी, माजी, पडतो. नधी, परतु 
जात्मसुणनी जनुभूतिवाणो धाय छे. ॥ ४४ ॥ 

योगसापना उरतो. ते, जात्मसुणनी केने 
जनुभूति ५6 छे तेवो धाय छे. विष्यो स्पढाउपी 
भूणवाणा छै जने. भारा. शर0॥त. शेव तेची 
२१७। तो. (भारो शरशाजत. ढोपाथी) दूर ५७ 
काय छे. जाथी. विध्नोथी भाषित न थयेदो, योजी. 
जात्मानंध्थी, परिपू, ५४ काय छे. ॥ ४४ ॥ 

शानयोज्नु संक्षेपमा नि३५७ शरीन मुठित. 
प्राप्त 5२4 माटे समस्त 3पनिषद्धना स्स३प तेम 
क॑ सण्यभजितभां भुण्य३५ भाडितिनो (भणवाने) 
पुनः ७प६२ आया. छे. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे अष्टाविंशतितमो5ध्याय: ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
न न 22] 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० २९ 


अथेकोनत्रिशो5 ध्याय: 


भाणवतपभानु नि३पछ जने. 5द्धवणनुं भध्रिअ्श्रभणभन 


ऊनत्रिंशे तु यः पूर्व विस्तरेण निरूपितः । 


१ भज्तियोर पटेल विस्तारपूर्वड व्णेववामा 


भक्तियोगस्तमेवाह स्वभक्ताय समासत: ॥ १ | जाव्यों इतो, तेने. ४ (नजान) पोतान। भडत 


अतिक्लेशमिवालक्ष्य योगेऽसङ्गैकसंपदि। 
सुखोपायं पुन: कृष्णमुद्धवः परिपृच्छति॥ २ 


शी उवाच 
सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः। 
यथांजसा पुमान्‌ सिद्धयेत्‌ तन्मे ब्रूह्म॑जसाच्युत॥ १ 


अनात्मनोऽवशीकृतमनसः अञ्जसा 
अप्रयासतो यथा सिध्येत्तत्तथा अञ्जसा सुबोधं 
यथा तथा मे ब्रूहि॥ १॥ 


सुदुष्करतां प्रपञ्चयति-प्रायश इति। 


प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युंजन्तो योगिनो मनः। 
विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकर्शिताः ॥ २ 


मनो युञ्जन्तो निगृह्णन्तो विषीदन्ति 
क्लिश्यन्ति। कुतः। असमाधानादनिग्रहात्‌। 
कथंचिन्मनसो निग्रहे च कर्शिताः श्रान्ताः 
सन्तः ॥ २॥ 


8६५० ट्रेड शोजएजीसमा जध्यायमां 5९. 
छे. ॥ १ ॥ 

जे5 माज वेराज्य कमा भुण्य संपति छै तेवा 
शानयोणमां जति 5६२ हो ७८५४ १, 


पक 


इरीथी सुणनो, 3५५ पूछ छे. ॥ २ ॥ 
6दब्‌श भोद्या - ७ थय्युत, हेतु भन 
वृशभ नथी तेने भाटे जा योजसाधना जायरवी 
चाश 560. छे, गेम इं मागु छ, तेथी मनुष्य के 
रीति जनायासे सिद्धि प्राप्त 3२, ते. (साधन) कम 
सरणताथी समळाय तेम भने उडी. ॥१ ॥ 
अञ्जसा' 


यनायासे केम सिद्ध थाय तेम ते. साधन ` अञ्जसा? 


NN of 


' अनात्मनः ' १नु भन १शम[ नधी. तेने. 


कम सरणताथी समळाय तेम भने उडी. ॥ १ ॥ 

(शानयोजनी) जतिशय टुछरताने (सायर१। 
भाटे सप्त 550 जथव। जश5य डोवानु) विस्तारथी 
१४१ 8- “प्रायशः इति।' 

डे, 5मदनेन, भनने वश उरता योगीशो भन 
वश न. थवाथी घणु उरीने 54२ पाम छै जने. 
उयारे5 मनो[निग्रढ उरवाभा अमित थेने 5ष्ट 
पामे छै. ॥ २ ॥ 

भनने “युञ्जन्तः' वश उरता योगीजी ७4२ 
पामे छै, शाथी? 'असमाधानात्‌' भननो निअछ 
ग. थवाथी जने. उयारे5 भननो जनिआछ उरवाभा 
अमित थहने ५९ पामे 8. ॥ २ ॥ 


> पाठान्तर--सुदुस्तरामिमां मन्ये। 


अ० २९ एकादशः स्कन्धः ५३१ 
अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं डे जरविंध्वोयन, छे विश्वेश्वर! साथी १ छो 
हंसाः श्रयेरन्नरविन्दलोचन। सार-जयारनों विवे5 उस्वाभा यतुर शनो (७ंसो) 


सुखं नु विश्वेश्वर योगकर्मभि- 
स्त्वन्माययाऽमी विहता न मानिन:॥ ३ 


यस्मादेवं केवलं विषीदन्ति अथातः अत 
एव ये हंसा: सारासारविवेकचतुरास्ते त्वानन्ददुधं 
समस्तानन्दपरिपूरकं तव पदाम्बुजमेव सुखं 
यथा भवति तथा नु निश्चितं श्रयेरन्‌ सेवन्ते। 
अमी तु त्वन्मायया विहताः। के। ये 
योगकर्मभिर्मानिनः सन्तो न श्रयन्ते। 


यद्वा, अमी त्वद्धवतास्त्वन्मायया न विहता 
अत एव योगकर्मभिः कृत्वा मानिनो न 
भवन्ति। अन्ये तु त्वन्मायया मोहिताः सन्तो 
वयं योगज्ञा वयं कर्मकुशला इति केवलं 
गर्विता भवन्ति, न तु मुच्यन्त इत्यर्थः ॥ ३॥ 


त्वद्भक्तास्तु त्वत्प्रसादेन कृतार्था 
भवन्तीति नातिचित्रमित्याह-किमिति। 


किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो 
दासेष्वनन्यशरणेघु यदात्मसात्त्वम्‌। 
योऽरोचयत्‌ सह मृगैः स्वयमीश्वराणां 


श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४ 


छे तेजी समस्त जानंध्नी परिपूर्ति $२१२ जापना 
पद्चम्भुद (यरए5भण)नु ४ केम सुण थाय तेम 
सेवन उरे छे, परंतु केनो. योगसापन जने उर्मानुषानने 
अरऐ जत्मिमानी थहने जापना यरएअभणनो जाश्रय 
नथी उरता, तेजो नाश पामे छे. ॥ 3 ॥ 

क ठरणे. जाम अवण विष६ पामे छे (शानयोजमा 
जपि:त२ 5१ ११ छे) 'अथ-अत:' साथी % 
फो “हंसाः' सार जने. जसारचो. विवे5 उरवामा. 
यतुर कनी. 8 तेथो तो. 'आनन्ददुघम्‌' समस्त 
जानंध्नी परिपूर्ति उरनार। जापना यरऐमणने % 
कम सुण धाय तेम “नु' निश्यित५७) ' श्रयेरन्‌! सेव 
छै. परंतु प (नीका) तो. जापनी भायाथी नाश पामे 
छे. 9९? करो. योगसाधना जने. उर्मागु७ानने आरण. 
जलिमानी धने जापनी जाश्रय नथी 5रता. तेजो. 

जथवा जापना ते. भऊती जापनी भायाथी 
जलनिभूत थता नधी, जने. जाथी ४ योगसापना जने. 
3भानुछान डरीने जनिमानी थता नधी, भीकाजो. तो. 
जापनी भायाथी मोडित थर्छने जमे योजना शाता 
छीज, जमे उमंडुशण छीन,” खेम ठेवण गर्व 5२॥२। 
थाय छे पृश मुकत थता नथी, जेम शर्थ छे.॥3॥ 

जापना मतो. तो. जापनी ईपाथी % 504 
थाय छै, जे 516 नइ जाश्यर्यनी वात. नधी, जेम 
ऽहं 8- "किम्‌ इति।' 

डे य्युत, ऐे सवना, मिन, (७९६) छश्वरोना. 
शोमायभाच भुडटोना २३१२(न। घसापा)थी भ्भनी 
यरएपी[5. २२११ छै तेवा. जाप छोवा छत के 
स्वयं जापे (श्रीरामयन्द्र3५) वानरों साथे (मैगी. 
उरीने) प्रेम बया ते जाप, केमते नीका ॐच 
जाश्रय नथी. तेवा जापना धासशनोने जपीन 4 
भयो, तेमा शु जाश्यर्य छ? ॥ ४ ॥ 


५३२ 
अनन्यशरणेषु दासेषु तवात्मसात्त्वं 
तदधीनत्वं यद्यथा नन्दगोपीबलिप्रभृतिष्वेतत्कि 
चित्रं नाश्चर्यमित्यर्थः। यतो यो भवान्‌ 
श्रीरामरूपेण मृगैर्वानेरे: सह साहित्यं सख्यमिति 
यावत्‌। अरोचयत्‌ प्रीत्या कृतवान्‌। कथंभूतः । 
इश्वराणां ब्रह्मादीनां यानि श्रीमन्ति किरीटानि 
तेषां तटान्यग्राणि तैः पीडितं विलुठितं पादपीठं 
यस्य। स्वयं तथाभूतोऽपि सन्‌॥ ४॥ 


अतस्त्वां परित्यज्य को नामान्यत्संश्रये- 
दित्याह—तं त्वेति। 


तं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां 
सर्वार्थदं स्वकृतविद्‌ विसृजेत को नु। 
को वा भजेत्‌ किमपि विस्मृतयेऽनु भूत्यै 
किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषां नः॥ ५ 


तमेवंभूतं त्वां को नु विसृजेन्न भजेत्‌। 
कथंभूतः । स्वकृतविद्‌ बलिप्रह्वादादिषु त्वया 
कृतमनुग्रहं जानन्‌। यद्वा, स्वस्मिन्नेवान्तर्या- 
मितया कृतमुपकारं विद्वान्‌। 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


२० २९ 


नंध्ययछ७, गोपीळनो, भि राहा. वगेरे 
कवा जेड मोज जापना ४ जाशयवाण। दोसकनो. 
प्रत्ये जापनी “आत्मसात्त्वम्‌! जपीनता ४ 8 
तेभ “किं चित्रम्‌’ शु जाश्यथ छे? 56 ४ नहीं, 
गेम शर्थ छे, आर ड के थापे श्रीरामयद्र३पे 
*मृगै:' नरो. “सह' साथै भिनी. भ, 'अरोचयत्‌' 
प्रीति. उरी, अवा. जाप? ५७८ छश्रोना ४ 
शेनायमान मुडुटे. छे, तमना, जग्रभा3।(न धसावा)थी 
“पीडितम्‌? २०४५ & थरएप02। शभनी तेवा. 
जाप स्वयं छोवा छता. ॥ ४ ॥ 

(जाप मठतीने जधीन 4४ जो छो.) 
साधी, जापने छोडीने वणी नीका देवो वजेरेनो, 
डीए थाश्रय उरे, भेम 5छे 8- “तँ त्वा इति।' 

सम भजतन। जात्मा३५ डोवाथी सत्यत 
प्रिय छश्चर तेम ४ जाश्रित नोने सर्व पुरुषार्थ 
प्रधान उरनार ते जापने (नति, ५९९६ १०२) 
पीताना भ5तो 6५२ जापे उरेल जनुअछ्ने का तो. 
उयो मनुष्य न मह? जापना द्वारा जापवामा नवें 
जापना सिवायनुं 56 ५९ (२५२६ जेश्वर्य होय 
तो. ५९) ॐ सेवे? ते (सेश्वर) ७चद्रियोना भोगो 
भाटे डीवाथी पाछणथी जापने भुधावनारु छे, 
(तेथी, तेने. 0 सेवे?) जापनी यरएरदनु सेवन 
उरनार। जमणे, 5४ वस्तु प्राप्त नथी थती? ॥ ५॥ 

ते जावा. जापने ऽयो मनुष्य “विसृजेत्‌' 
न (%? अवो. भगुष्य? 'स्वकृतविद' “वि, 
५६९६ वगेरे ७५२ जापना द्वार, उरवामा जावेथा 
जनुअछ्ने एतोी जथवा पोताना 6५२ ४ 
जंतयाभी३पे 5२येला 6पडारने, आएतो (ऽयो. मनुष्य 
सपने. न भ%?) 


अ० २९ 


तदेवाह अखिलात्मदयितेश्वरम्‌ । 
अखिलस्य जगत आत्मानं चेतयितारमात्मत्वादेव 
दयितं प्रेष्ठं सुसेव्यमीश्वरत्वादवश्यं भजनीयम्‌। 
किंच, आश्रितानां सर्वार्थदम्‌। 


तर्हि किं फलोद्देशेनाहं सेव्यः। न हि 
न हि। किमप्यनिरुक्तं त्वद्व्यतिरिक्तं स्वर्गादि 
त्वया दत्तमपि को वा भजेत्सेवेत। कथंभूतं 
तत्‌। यत्केवलं भूत्यै इन्द्रियभोगाय। अनु 
अनन्तरमेव त्वद्विस्मृतये भवति। यद्वा, त्वद्‌ 
व्यतिरिक्तं किमपि देवतान्तरं धर्मज्ञानादिसाधनं 
वा भूत्यै ऐश्वर्याय संसारस्य विस्मृतये मोक्षाय 
को वा भजेन्न कोऽपि। 


ननु तत्साधनं विना भोगमोक्षादिफलं 
कथं स्यात्तत्राह-किं वेति। तदुक्तम्‌ 


“या वै साधनसंपत्तिः पुरुषार्थचतुष्टये । 
तया विना तदाणोति नरो नारायणाश्रयः ॥' 
इति॥ ५॥ 


आस्तामन्यभजनवार्ता त्वत्कृतोपकारस्य 
त्वय्यात्मनिवेदनेनैव निष्कृतिर्नान्यथेत्याह- 
नैवेति । 


एकादशः स्कन्धः 


५३३ 
ते ४ 5७ &- ' अखिल-आत्म-दयित- 
ईश्वरम्‌? समझ शणतन। जात्माने येतन्य जापनार 
२५।त्१२५३५ १ छोवाथी “दयितम्‌? ५८१, सारी. 
रीति सेवा. ५२ योग्य श्वर हीवाथी जवश्य 
लवा योज्यने तथा जा श्रितकनोने. सर्व पुरुषा 
जापनारने (अयो, मनुष्य न १४?) 

(भवान प्रश्न 3२ छे:) तो पछी शु ईं ण. 
जापवाने उरणे, 'मळवा योग्य छु? (ते मटे 
७६१९ त्तर जाप छैः) ना, ना, जापना द्वारा 
जापवाभा जावेशु जापना सिवायनुं 9.8 ५२ 
जानिवयनीय, जरे, स्वर्णाहि ५७ 30. “भजेत्‌' 
सेवे? ते उचु? १ ७५० थेश्चय भाटे छे, छन्द्ियोना 
मोग भाटे छै भने 'अनु' ५पछणथी रापनी 
विस्मू(ति. उरावनार धाय छै, जथवा जापना 
सिवाय 986 पश मीक देवोन डे धभ अने. 
शनन साधनने 'भूत्यै' जेश्व५ पाभवा छ संसारनी 
विस्भृति३५ मोक्ष मेणवचा, भाटे पश वणी खो. 
मळ? 36 ४ नही. 

प्रश्न उरवामा, जाव्यो छे $ ते. साधन विना. 
"भोज, भोक्ष वजेरे इण डेवी रीति मणे? ते भाटे 
8२ शापे छे- 'कि वा इति।' (जपनी 
य२९२कचु सेवन उरनाराजोने तो शु प्राप्त नथी 
थतु?) ते ४ उठेवामा जाव्यु छे- 

कु साधनसंप. यार पुरुपार्थानी प्राप्ति 
भाटे छे ते साधनसपति विना. ५९ श्रीनारायएनो. 
जाश्रय 5२४२ मनुष्य ते. (यारेय पुरुषार्थ) प्राप्त 
3२ 8.? (नारायशीयमू, मोक्षषम) ॥ ५ ॥ 

भीन भश्यनी पात नाकु मूडी. 
जापना द्वारा 5२११ जावेवा 8पशरचु 0. तो. 
जापन। प्रत्ये जात्मनिवेधन 5२वाथी ४ युवी 
शाय तेम छै, नी 96 रीत. नी, शेम उदे 
छे- 'न एव इति।' 


५३४ 


नैवोपयन्त्यपचिति कवयस्तवेश 
ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः । 

यो$न्तर्बहिस्तनुभूतामशुभं विधुन्व- 
न्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥ ६ 


अपचितिं प्रत्युपकारमानृण्यमिति 
यावत्‌। कवयो ब्रह्मविदोऽपि नेव प्राप्नुवन्ति। 
यतः तत्कृतमुपकारं स्मरन्तः। ऋद्धमुद 
उपचितपरमानन्दाः। उपकारमेवाह-यो 
भवान्‌ बहिराचार्यवपुषा गुरुरूपेणान्तश्च 
चैत्यवपुषान्तर्यामिरूपेणाशुभं विषयवासनां 
विधुन्वन्निरस्यन्‌ स्वगतिं निजं रूपं प्रकटयति 
तस्य तव॥६॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा 
पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः। 
गृहीतमूर्तित्रय ईश्वरेश्वरो 
जगाद सप्रेममनोहरस्मितः॥ ७ 


इश्वरेश्वरत्वे हेतुः जगत्क्रोडनकं 
क्रोडोपकरणं यस्य सः। ननु जगत्सृष्ट्यादिना 
ब्रह्मशादयः क्रीडन्ति तत्राह-स्वशक्तिभिः 
सत्त्वादिभिर्गृहीतं मूर्तित्रयं येन सः। सप्रेम 


श्रीमद ७०५८ मढापुराए 


अ० २९ 


छ 8१! है जाप ध्छपारीजोना सतरमो 
सतयामीउपे जने. भार गुरुइपे प्राशीजोनु (जापनी 
लड्तिविरोषी सव) रशुल छांडी अढता. पोतानु 
२५३५ १५४८ उसे छो, ते जापनु प्रत्युप5२३५ 
२69, जापे 5२७ 3पश्नरनु स्मरण. 5२त। जधि॥धि५ 
परभानं प्राप्त 5२४२ अभ्रह्नशानीजी १६२ 
कटु जायुष्य प्राप्त डरीने (मळून ३२१। छत!) 
पश यूडवी ४ शता. नथी] ॥ ६ ॥ 

'अपचितिम्‌' ५८५५।२३५ >७0न. “कवयः' 
अ्रह्नवेत्ताजी, पए। यूड्यी, % २४ नधी, 51२४५ ॐ 
ते. “कृतम्‌' ५२८ 3५5२नु २५२२. ३२१ 'त्र्द्धमुदः ' 
२वि5।पि5 परमानंद प्राप्त डरचारायो- ७५५२१ 
१ पर्णवे छे- ४ आप ५७२ “आचार्यवपुषा' 
गुरु३ेपे जने ५६२ 'चैत्यवपुषा' जंतर्याभी३पे 
“अशुभम्‌' (सपनी नतम विध्न ५रनार) 
विषयवासना३५ जशुभने ‘विधुन्वन्‌? ढाड ५७९ 
*स्वगतिम्‌' पोतानुं २१३५ ३५८ उरो. छो. तेवा. 
जापनुं (9६७) ॥ ६ ॥ 

श्रीशुडधेवश मोद्य - १४२१ शैभनी डोडानु 
साधन छे, पोतानी (सत्वगुण वगेरे) शञ्तियोथी 
(अह, विष्शु, मठेश- जेम) 90. २१३५ शभे 
धारण डया छे, के थजतन। छश्वरोना ५९ 6६२ 
छे, ७६५४ हारा. जति जनुराणयुठुत थित्तथी 
गमने जा प्रमाणे, पूछवामा जाव्यु, ते प्रेमपू. 
भनोछर स्मितवाण, (श्री5०५) 5छेव। ज्या. ॥॥ ७ ॥ 

कजतना छखरोना पण ४५२ ढोवा. भाटेनु 
51२७- 'जगत्क्रीडनकः' ९४२० शैभनी ॐच 
सघन छे ते- शा उरवामा गावी. छे 3 शजतनु 
सर्थन वगेरे 5२4 द्वारा ५६, भछेश वजेरे डीड 
5२ छे! 
शऊतजो, हारा. कमे (ग्रह्मा, विष्णु, म७१- 


ते. माटे 5७. 8- पोतानी सचि 


अ० २९ 


एकादशः स्कन्धः 


५३५ 


प्रेमसहितं मनोहरं स्मितं यस्य सः, सप्रेम | भेम) 0. स्वपो ६२७ झ्या. छे ते (9०), 


यथा तथा जगादेति वा॥७॥ 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान्‌ सुमंगलान्‌। 
यान्‌ श्रद्धयाऽऽचरन्‌ मर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयम्‌॥ ८ 


हन्तेति सहर्ष संबोधनम्‌। सुमङ्गलान्‌ 
सुखरूपान्‌। मृत्युं संसारम्‌। दुर्जयमन्यैरुपायैः 
॥८॥ 


धर्मनिवाह-कुर्यादिति त्रयोदशभिः। 


कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैः स्मरन्‌। 
मय्यर्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरतिः॥ 
॥९॥ 


मां स्मरन्‌ शनकैरसंरम्भतः कुर्यात्‌। 
तदाह-मय्यपिते मनश्चित्ते संकल्पविकल्पानु- 
संधानात्मके येन। अत एव मङद्धमेष्वेवात्म- 
मनसो रतिर्यस्य सः॥ ९॥ 


देशान्‌ पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तेः साधुभिः श्रितान्‌। 
देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च॥ 
॥ १०॥ 


'सप्रेम' प्रेभसडित भनोडर स्मित छे शेभनु ते 
यजथव। प्रेमसडित कॅम होय तेम डछेवा बाज्या,॥७॥ 


श्रीत्मणवान नोद्य - 


~ 


डे प्रिय, छु तभने 
पि C C 

मारा. परम भमंजण (लाजवत) धमा वशवीश, 
भ्रभनु श्रद्धापूव५ जायरए उरतो. मनुष्य (जन्य 
योजाष्टि ७पायोथी) इय खेवा भृत्यु३५ संसारे 
(जनायासे) छती 4 छ. ॥ ८ ॥ 

'हन्त' ने २४५ संशोधन छे. “सुमंगलान्‌' 
सुण३प धर्भाने- 'मृत्युम्‌' (4५३५ संसारने- 

रि ३ C 00५ 

जन्य (योगाहि) ७पायोथी ६४२4 शेवा. (मृत्युर 
संसारने) ॥ ८ ॥ 

तेर श्वोडथी (नवन) भाणवतपभानु 
१ (न३५७ ५२ छे- 'कुर्यात्‌ इति।' 

कना द्वारा भारामा भन्‌ जने. थित्त सर्प 
डरवाम। जाव्या छे जने. तेथी ४ मारा धर्मा. प्रत्ये 


lo तनिकुर १ 2, 


कना पोताना मनमा प्रीत. छै, तिवो ते भारो भठऊत 
मारु स्मरण. अरताो 5द०रछित थ्छने भारी जारापना 
5३ टा ३ i 
माटे सव ऊमी. अरे. ॥ ८ ॥ 
भारु स्मरश ५२6. “शनकैः? ७६४२२३ 
bs. ee "३ शय कक १०५ क्क [द 
थने (5भ्‌।) 3२. ते ऽषे 8- सं5€प-वि5८पना 
जनुसंधान३५ भन्‌ जने. यित कना द्वारा 


_ 


मारामा समर्पित उरवाभा जाव्या. छे, गाथी 


छ भारा धर्मामा छ कना पोताना भनभा प्रीति 
छे त. ॥८॥ 

मार. सधयारी भठती द्वारा जाअय उरायेा 
(छोवाथी) पवित थिये) स्थानोमा (मारो, (भ5त) 
निवास 5२ तथा देवो, जसुरो, जने भनुष्योभा 


१ 


गुनो भारा, भश्तो छै तेभना यरित्रो (अने 


गु ल्क ळा 
अमा) नो, जाश्रय 5२. ॥ १० ॥ 


५३६ 

पुण्यदेशलक्षणम्‌--मद्धक्तैरिति । देवादिषु 
ये मद्धक्तास्तेषामाचरितानि कर्माणि चाश्रयेत 
॥ १० ॥ 


पृथक्‌ सत्रेण वा महा पर्वयात्रामहोत्सवान्‌। 
कारयेद्‌ गीतनृत्याद्यैर्महाराजविभूतिभिः॥ ११ 


सत्रेण संभूय वा॥ ११॥ 


अन्तस्ङ्गां भक्तिमाह-मामिति त्रिभिः । 


मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम्‌। 
ईक्षेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः॥ १२ 


सर्वभूतेष्वात्मनि चात्मानमीश्वरं स्थितं 
मामेवेक्षेत। 

ननु कथमेकस्य सर्वेषु वृत्तिस्तत्राह— 
बहिरन्तः पूरणमित्यर्थः । तत्कुतः । अपावृतमना- 
वरणम्‌। तदपि कुतः । यथा खमसङ्गत्वादित्यर्थः 
॥ १२॥ 


इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते। 
सभाजयन्‌ मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः॥ १३ 


श्रीम तावत मढापुराए 


अ० २९ 


पविन स्थाननुं बक्षण- मार, नती दवार. 
जाश्रय उरायेला छोवाथी ते स्थानो पवित थया| 
8. देवो वजेरेमा भयो मार, मतो छे, तमन 
यरिनो, जने. उमोनो जाश्रय उरवो कोने. १७ ॥ 
पोते. जेडलाजे जथवा जन्य कनी साथे 


6पयारेथी. 


R ~ ~ 


भणीने मडाराकाने यित हीय तेवा. 
जीत-चृत्य वगेरे दारा भारी प्रीति माटे पर्वना 
दिवक्ञोभां याजा जने. भहीत्सवो ५राववा क्छ. 
॥ ११ ॥ 

(अडला) जथवा जन्य कनी साथे भणीने 
॥ ११ ॥ 

खतरा (खुं&रनी) भड्तिने श श्वोडीथी 
“माम्‌ इति ।' 

शुद्ध सतःडरणवाणो मनुष्य जश. केवा. 
(खसंश जने. तेथी) जावरशरछित जने. (तिथी) 
२६२ जने मडारथी पूर्ण ढोपाथी सव प्राशीयोम 


_ 


वर्शवे छै- 


जने. पोतानाभां 69२३पे रडे भने ४ निछाणे, 
॥ १२ ॥ 

सर्व प्राशीजोमा जने. पोतानाम “आत्मानम्‌” 
8२३१ २७८। भने ४ कुजे. 

शेड उरवामा जावी छे 3 सेश्नु ४ जस्ति 
सर्वभा उवी रीति शो श? ते भाटे 6त्तर जापे 
छे- महार जने. जंधर पूण जेवा. (मने) भेम 
स्थ छै. ते. अवी. रीत? “अपावृतम्‌' (जा१२७२छित 
डीवाथी) भने नियवरशने (कु). ते. ५७ अदी. 
रीति? जसं] ढोचाथी जाळश केवा भने (निढाणे), 
खेम जथ छे. ॥ १२ ॥ 

डे भछाविद्ान ७६१! जा. 9922 अवण 
शान३५ ६प्टिनो जाश्रय उरीने सर्व प्राशीजीने 
भारु २१३५ मानती. जने. (तिथी) तेभने सारत 
मनुष्य (पंडित मनाय छे). ॥ १३ ॥ 
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हे महाद्युते अतिप्राज्ञ। इत्यनेन प्रकारेण 
केवलं ज्ञानरूपां दृष्टिमाश्रितः सन्सर्वाणि 
भूतानि मद्भावेन मन्यमानः सभाजयन्पण्डितो 
मत इत्युत्तरेणान्वयः ॥ १३ ॥ 


ननु उत्तमाधममध्यमेष्वेकरूपेण सभा- 
जनमपाण्डित्यमेव स्यात्‌ पूज्यपूजादिव्यति- 
क्रमादित्याशङ्कय तामेव ज्ञानदृष्टि प्रपञ्चयति 
ब्राह्मण इति। 


ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽर्के स्फुलिंगके। 
अङ्ूरे कूरके चैव समटूक्‌ पण्डितो मतः॥ १४ 


विषमेष्वपि समदूक्‌ समं मामेव पश्यन्‌। 
वैषम्यमेव चतुर्धा दर्शयति ब्राह्मणे पुल्कसे 
इति। जातितो वैषम्यम्‌। पुल्कसोऽन्त्यज- 
जातिविशेष: । स्तेने ब्रह्मस्वहारिणि ब्रह्मण्ये 
ब्राह्मणेभ्यो दातरि इति कर्म॑तः। अर्के 
विस्फुलिङ्गा इति गुणतः। अङ्रूरे शान्ते 
क्रूरे चेति स्वभावतः ॥ १४॥ 


नरेष्वीश्वरदूष्टिं कुर्वतः 
फलविशेषमाह-नरेष्विति । 
नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌। 
स्पर्धासूयातिरस्काराः साहंकारा वियन्ति हि॥ 
॥ १५॥ 
समोत्तमहीनेषु स्मर्धादयः। स्वस्मिन्न- 
हंकारश्च। हि निश्चितम्‌। वियन्ति नश्यन्ति 
॥ १५॥ 


सद्यः 


एकादशः स्कन्धः 


५३७ 


~ 


“हे महाद्युते’ ४ जतिविद्वान! २ ५५1२ 
वण शान३प ६प्टिनो शाश्रय 5रीने सर्व आणीणोने 
भारा भावधी मानतो. जने सठारतो भनुष्य पंडित 
भनाय छै, जेम पछीना श्ोऽ(१४) साथै जच्वय 
छे. ॥ १३ ॥ 

5त्त०, जपभ जने. मध्यमनो, जेडसरणो, 
सळार मूर्णता ४ गशाय, £२९ छै जेभां पूकय 
बनोनी, पुाचुं जतिङभर थाय, जेवी शेडा 
उरीने ते. शानब्प्टिने ४ विस्तारथी समकावे. 8- 
“ब्राह्मणे इति।' 

96३, जनयक, योर, ॥ह७भ5त, सूर्य, 
तशणो, शांत जने. हरम समर्ष्टि राणनारो, पडित 
भनाय छे. ॥ १४ ॥ 

(काति. जने अभ वगेरेथी) जसमान भनुष्योभां 
पश समान देष्टि राणनारो, भनुष्य जेडसभान 
१३ जेवा भने ९ गोतो (88 पंडित गशाय छे). 
विषभताने ४ यार प्रडारे ६११ छै- 'ब्राह्मणे 
पुल्कसे इति।' पुल्कसः आंत्यश्वेभानी विशिष्ट 
गाति 8. त्राण जने. जंत्यव्भां कातिथी विषमता. छे. 
“स्तेने? 94२, धन डरी. देन२ न “ब्रह्मण्ये ' 
श्राह्मिशोने धन जापनारभां 5मंथी विषमता छे. 
सूर्य जने तशणामभां गुणधी, विषभत। 8. 'अक्रूरे' 
शत जने. डूरमा स्वभावथी विषमता &.॥ १४ ॥ 

भनुष्योभा 6श्वरध्ष्टि उरनारने शीत 9५ 
थतु विशिष्ट $ण १७१ &- 'नरेषु इति।' 

भनुष्योभा निरंतर भारी भावना उरनार 
भनुष्यनां स्पधा, छष्या जने तिरर जरंडरसजिति 
१ पाम छे. ॥ १५ ॥ 

पोताना समान साथै स्पर्धा, पोतानाथी 3त्तभ 
प्रते ७ष्या, पोतानाथी टीन माटे तिरछार अने. 
पोताने थये ज७२ 'हि' निश्चयितपछे, 'बियन्ति' 
श पाम छे. ॥ १५ ॥ 


५३८ 


अतोऽन्तर्यामीश्वरदृष्ट्या सर्वान्प्रणमेदि- 
त्याह-विसूज्येति । 


विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दृशं व्रीडां च दैहिकीम्‌। 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भूमावाश्वचाण्डालगोखरम्‌॥ 
॥ १६॥ 


स्मयमानान्हसतः स्वान्सखीन्‌। तथा 
दैहिकां दृशमहमुत्तमः, स तु नीच इति 
दृष्टिम्‌। तया दृशा या व्रीडा लज्जा तां 
च विसृज्य श्वचाण्डालादीनभिव्याप्य प्रणमेत्‌ 
॥ १६॥ 

एवं पञ्चभिः श्लोकैरुक्तायाः समदृष्टे- 
रवधिमाह द्वाभ्यामू--यावदिति। 


यावत्‌ सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते। 
तावदेवमुपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः॥ १७ 
॥ १७॥ 
सर्व ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया। 
परिपश्यन्नुपरमेत्‌ सर्वतो मुक्तसंशयः॥ १८ 


तस्य एवं कुर्वतः पुंसः सर्व ब्रह्मात्मक- 
मेव भवति। कुतः। आत्ममनीषया सर्वत्रेश्वर- 
दृष्ट्या या विद्या तया। अतः परितो ब्रह्मैव 
पश्यन्सर्वतः क्रियामात्रादुपरमेत्‌॥ १८॥ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० २९ 


_ 


(सवज 6२ २हेवो &,) 
छैश्वरनी ष्टि राणीने सर्वने प्रशाम उरवा, भेम 
5 8- "विसृज्य इति।' 

छोसी ५२त। पोताना मित्रोने तथा (हु 3त्तम 
जने. जा जपम! जेवी) देडधष्टि जने. तेनाथी 
थती. कळा. छन (समद्ष्टिवाणो, मनुष्य) ५२, 
२७०, ७०६ जने. जघेड सुपीनां सव. प्राशीयोने 
पृथ्वी परे परीने ६४५ प्रशाम 3२. ॥ १६ ॥ 

“स्मयमानान्‌' सी. 5२त। पोताना मिशोने- 
७ तम जने. जा तो जपम! जेवी 'दृशम्‌' 
घडदष्टिने तथा. तेवी ६ष्टिथी % 'ब्रीडा' ४०० 
थाय, तेने. छोडीने इतरा, याउ पर्यंत सर्व 


साथी जंतयांभी३५ 


प्राशीजोने प्रशाम ३२१। कोभ. ॥ १६ ॥ 

साम, पाय श्थोळोथी, वर्शववामा, जावेची. 
समध्ष्टि न थाय त्यां सुधी शुं श्रपु, ते भे 
५७94 5७. 8- यावत्‌ इति।' 

कया सुषी सव प्राशीयोमाो मारो. भाव न 
थाय त्यां सुधी, वाणी, भन जने. डायाथी मारी जा 
रीत ७पासना 5२वी शशी. ॥ १७ ॥१७ ॥ 

(जा. प्रमाणे, 3पसना 5२१0) ते. भनुप्यने 
सर्व 98 श्रह्मस्व३५ थ गाय छे. त्यार 
पछी सर्व परमेश्वर८प्टिथी 6त्पच्न थयेची. 
(साक्षारायत्म5) विद्याथी, सर्व. तरङ १४६२ 
उरतो. ते मनुष्य संशयोथी भुठझत ५४७ सर्व डियाजोथी. 
विश्भित 4 काय. ॥ १८ ॥ 

२ प्रमा, पासन 5२त ते. भनुष्यने सर्व 
डॉ ५९२५३५ थ काय छे. शरवी रीत? 
' आत्ममनीषया' २4५२ ४श्व२६८ष्टिथी ४ विद्या. 
ठत्पन्न थाय छे, तेनाथी सर्य श्रह्मने ४ शोतो 
'सर्वतः' सर्व तरश्थी छिया भागथी विरमित ५७ 


४५, ॥ १८ ॥ 


अ० २९ 


किमयमेवोपायोऽस्ति वान्यो5पीत्यपेक्षायां 
सन्ति बहव:, समीचीनस्त्वयमेवेत्याह-- 
अयं हीति। 


अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । 
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाक्कायवृत्तिभिः॥ १९ 
॥ १९॥ 
भगवद्धर्मलक्षणोपायस्य समीचीनत्व- 
मेवोपपादयति द्वाभ्याम्‌-न हीति। 
न ह्यंगोपक्रमे ध्वंसो मद््र्मस्योद्धवाण्वपि। 
मया व्यवसितः सम्यङ्निर्गुणत्वादनाशिषः॥ २० 


अङ्ग हे उद्धव, अनाशिषो निष्कामस्य 
मद्धर्मस्योपक्रमे सत्यण्वपीषदपि वैगुण्यादि- 
भिर्नाशो नास्त्येव, यतो मयैव निर्गुणत्वादयं 
धर्मः सम्यग्व्यवसितो निश्चितो न तु 
मन्वादिमुखेन कथंचित्‌॥ २०॥ 


किंच, यो य इति। 


यो यो मयि परे धर्म: कल्पते निष्फलाय चेत्‌। 
तदायासो निरर्थः स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम॥ 
॥ २१॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५३९ 
(भवाननी, प्राप्ति माटे) शु श ४ शे 
४पाय छे $ नीको पश पाय छे? जेवी. जपेक्षा 
भाटे ३४ छै $ ७१4 तो. घर छे, परतु समुयित 
४- 'अयं हि इति।' 

भन्‌, वयन खने आयानी वृत्तिजोथी सव 


पाय तौ या ४ 


प्राशीजोमां मारो भाव उरवो, जा % 3पाय सर्व 

उपयोग 9 छे, जम भारु भानवु छ.॥ १८ ॥ १८ ॥ 
२१६६ न। क्षक्ष।३५ 3पायनी ओछता ९ 

सिद्ध 5२ छ- 'न हि इति।' 


~ ~ 


छे प्रिय, & उद्धव भारी निछाम 6पासना ३५ 


(2 


भ श्द्ोश्थी 


धर्भुनुं जायरए, जरामा सढे पण युटि री 
शाय तौ ५३ ते धर्भनो नाश थतो नधी, 5२३ 
ड जा निभुण (सासञ्तिरडित) जने. समुयित 
छे, जम मार द्वारा सुनिश्यित उरवामा जाव्यु 
छै. ॥ २० ॥ 

छे प्रिय, डे ७६१, 'अनाशिषः' निषाम 
खेवा मारो, पर्मना जायरएमभां “अणु-अपि' 
सडे% पश शुटि वजेरे थवाथी ते. धर्मनो, नाश 
थतो. & नथी, २९ डे निर्गुण ढोपाथी मार &२। 
१ २॥ धम “सम्यग्व्यवसितः ' सुनिश्चित डरपामा 
जाव्यों छे, परंतु मगु वजेरेना भुणथी तेने. ञ्यारेय 
वर्शववामा भव्यो नथी. ॥ २० ॥ 

वणी, 'य: यः इति।' 

हे भञ्तशिरोमएि दव! भय (२५ १३२१ 
डर नासी. कपु, २६. उरवु, 'भोळून उरवु) 
वगेरे हे हे उमा. दो जने. निरधेड होव छता. 
परमात्मा शेवा मार. प्रति को. निछाभ भाव 
स्पश, उरवामा. जावे तो ते. पण धर्म थर काय 
छे. (तो पछी शुभ डर्मा. जप. उरवाम जावे तो. 
उछेवु ४ शु?) ॥ २१ ॥ 


५४० 


अयमर्थ:--कि वक्तव्यं मद्धर्मस्य न 
ध्वंस इति। यतो लौकिकोऽपि यो यो निरर्थो 
व्यर्थ आयासः सोऽपि मयि परे निष्फलाय 
चेत्कल्पते निष्कामतयार्पितश्चेत्तर्हि धर्म एव 
स्यात्‌। 

निरर्थायासे दृष्टान्तः-यथा भयशोका- 
दे्हेतोः पलायनाक्रन्दनादिक्लेशस्तद्वत्‌॥ २१ ॥ 


अतो मद्भजनमेव बुद्धेविवेकस्य 
मनीषायाश्चातुर्यस्य च फलमित्याह-एषेति। 


एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌। 
यत्‌ सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्‌॥ २२ 


तामेव दर्शयति-सत्यममृतं च मा 
मामनृतेनासत्येन मर्त्येन विनाशिना मनुष्यदेहेन 
इहास्मिन्नेव जन्मनि प्राजोतीति यत्सैव बुद्धिर्मनीषा 
चेति। बुद्धिर्विवेकः । मनीषा चातुर्यम्‌॥ २२॥ 


महाप्रकरणार्थमुपसंहरति द्वाभ्याम्‌-एष 
इति । 


एष तेऽभिहितः कृत्स्नो ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः । 
समासव्यासविधिना देवानामपि दुर्गमः॥ २३ 
॥ २३॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत्‌ । 
एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः॥ २४ 
॥ २४॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० २९ 


जथ जा. प्रमाणे छे- मारा (श्रवश-डरीतन॥) 
धर्मानों नाश थतो. नथी, खेमा शु अ्डेवु? धौ34 
ऽम्‌ "निरर्थः? निरर्थऽ होय तो. ५७, फे हे ऽमा 
परमात्मा जेवा, भारी प्राप्ति भाटे निष्ठण गयां 
होय, ते ते उर्मा पश हो निाममावे मने 
समर्पित उरवामां जावे तो ते धम 4७ काय छे. 

निरथ& अमनुं धष्टात- केम भय, शोऊ 
पजेरेने २९ नासी. “वु, २६१ वजेरे ५4 
उरवो (ते सर्व केम मगवद्याप्ति भाटे 11२५५ 
य्‌ छे,) तम! ॥ २१ ॥ 

(भने सर्प उरयामा जावेदु निरथ अभ 
पए सदध्पम लनी. शाय छ,) तेथी मारु मन, १ 
नद्ध जथांतू विवेषनु जने मनीषा जधात यतुराछनु 
कण. छे, खेम 4७ छै- 'एषा इति।' 

२२-५ मरएाधर्मा मनुष्यशरीरथी 
सत्य जने विनाशी भने शा ४४ भुन्ममा थे 
प्राप्त उरे छे, जे ४ लुद्धिमानोनी भुद्धि अने 
यतुरोची. यतुर॥8 छे. ॥ २२ ॥ 

ते. शुद्धि जने. मनीषा ४ ६शावे छे- सत्य 
जने. जविनाशी खेवा भने सत्य अने. 'मर्त्येन' 
मरएशील भनुष्यशरीरथी 'इह' रा ४ कॅन्मभा 
प्राप्त 5२ छै, ते ४ शुद्धि जने मनीषा छे. 
*बुद्धिः' 4१५, “मनीषा' यातुर्य ॥ २२ ॥ 

(भजवानना ७५६१३५) महान प्रउरशना 
जर्थनो, भे श्वो्रोधी 8पस७ार ५२ छे- “एषः 
इति।' 

देवोन पण, हु जेवा. सम भ्रह्नशाननो, 
जा. सार तमने संक्षेपमा जने. विस्तारविधिथी 
ञ्डेवाम जाव्या. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

जत्यंत स्पष्ट युञ्तियुञत तत्वशान तभने 
वारंवार उडेवाभा जाव्यु छे. जा काशीने भनुष्य 
संशयरछित थर्छने (संसारना भंधनधी) भुठत ५७ 
कीय छे, ॥ २४ ॥ २४ ॥ 


सने. 


अ० २९ 
आस्तां तावज्ज्ञानमेतदनुसंधानकथन- 

पठनश्रवणपराणामप्येतदेव फलं भवतीत्याह 

चतुर्भि:--सुविविक्तमिति। 


सुविविक्तं तव प्रश्नं मयैतदपि धारयेत्‌। 
सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति॥ २५ 


मया सुविविक्तं दत्तोत्तरं एतदाख्यानमपि 
यो धारयेदनुसंदध्यात्स ब्रह्मगुह्यं वेदेऽपि 
रहस्यम्‌॥ २५॥ 


य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌। 
तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना॥ २६ 


सुपुष्कलं यथा भवति तथा ब्रह्मदायस्य 
ब्रह्म ददातीति तथा तस्य ज्ञानोपदेष्टुः ॥ २६॥ 


य एतत्‌ समधीयीत पवित्रं परमं शुचि । 
स पूयेताहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शयन्‌॥ २७ 


समधीयीत उच्चैः पठेत्‌। परमं शुचि 
अन्येषामपि शोधकम्‌। पूयेत शुध्येत्‌॥ २७॥ 


य एतच्छूद्धया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः । 
मयि भक्ति परां कुर्वन्‌ कर्मभिर्न स बध्यते॥ २८ 
॥ २८॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५४१ 


जा. शाननी वात तो माकुने रडी, ५७ जा 
शाननो वियार 5र२ना२।, तेना. थन, पठन जने. 
श्रवशमा तत्पर रेऐेनार, भनुष्योने पश सा क 
इण भणे छै, सेम यार श्वोठोथी 5छऐ. &- 
“सुविविक्तम्‌ इति ।' 

तमारा प्रश्नने, तथा. मारा द्वारा. जापवामा 
२।वेa। सुस्पष्ट विवेथन३५ 0त्तरने शतः खो. 
जाण्यानने ५७ हे मनुष्य [विय।२५्य्‌ऽ घ२७ अरे 
छे, ते वेधेन परम २७छस्थ३५ सनातन अ्रह्मने 
प्राप्त 5२ छे. ॥ २५ ॥ 

भार। द्वारा जापवामा भावेल, सुस्पष्ट 
विवेथन3५ 5त्तरने गने. जा जाण्यानने पश के 
* धारयेत्‌’ (वे4॥२पू5 ५७२७ 4२ त “ब्रह्मगुहाम्‌' 
ना. प. परम २७२५३५ ५१ (प्राप्त 5२ 
॥ २५ ॥ 

क मनुष्य मार, भठतोभां जा शानने सुस्पष्ट 
$रीने समळावे. ते ग्रह्मशनदाताने. छु स्वयं भारु 
२१३५ २५९. 5२ छु. ॥ २६ ॥ 

“सुपुष्कलम्‌' सुरप०टत१५५ विस्तारथी केम 
समकळीव[य तेभ- “ब्रह्मदायस्य' ५७ धान 5२ 
तेवा, तथा, तेभना शाननी, 6५६२ 5२नारने ॥२६॥ 

कै भनुष्य जा परम पवित्र जने. भीकागीने 
पश पूवि उसनार। जाण्याननी प्रतिध्नि 6य्य 
स्वरे सुंधर रीत ५।७ 5२ छे, ते शान३५ ६१३थी 
मारु सवरप थीशणोने ध्शॉवतो पवित थाय छे. 
॥ २७ ॥ 

*समधीयीत' ७२4 २५२ ५७ 5२- “परमं 
शुचि' नीकागीने पर पविन उस्नार जा 
जाण्यानने- 'पूयेत' ५१२ थाय छे. ॥ २७ ॥ 

है मनुष्य सावधान थ४ अद्वापूर्व5 नित्य 
सो, जाण्याननु श्रवण, अरे छे, त भार प्रत्ये परम 
(भत. 5रतो. माथी नबंघातो. नथी.॥ २८ ॥ २८ ॥ 


22 
पा ५४ 


५४२ 


सम्यक्‌ ज्ञानानुत्पत्तौ पुनरुपदेक्ष्यामीत्या- 
शयेन पृच्छति-अपीति। 


अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌। 
अपि ते विगतो मोहः शोकश्चासौ मनोभवः॥ २९ 


अपि किम्‌॥ २९॥ 


उपधारितमाकलय्याह-नैतदिति | 


नैतत्त्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च। 
अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌॥ ३० 


शठाय वञ्चकाय॥ ३०॥ 


एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। 
साधवे शुचये ब्रूयाद्‌ भक्तिः स्याच्छुद्रयोषिताम्‌॥ ३९ 


शूद्राणां योषितां च यदि भक्ति: 
स्यात्तर्हि ब्रूयात्‌॥ ३१॥ 

एतज्ज्ञानेन पुमान्कृतार्थो भवतीत्याह 
नैतदिति। 
नैतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्यमवशिष्यते। 
पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते॥ ३२ 

अत्र दृष्टान्तमाह-पीत्वेति। पीयूषं 
स्वादु॥ ३२॥ 

ननु सन्ति बहूनि ज्ञेयानि तत्तत्फल- 
साधनानि-सत्यम्‌, सन्त्यभक्तानां, भक्तस्य 
तु सर्वमहमेवातो मदेकशरणो भवेत्याह- 
ज्ञान इति। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २९ 


समभ्य4 शान उत्पन्न न थ्या हीय तो इरीथी 
७५६. ऽरीश, ये जाशयथी (भणवान) पूछे 
छे- 'अपि इति।' 

हे मिम (७४4), शु तमे भ्र्लचुं २१३५ 
सारी रीति समळया? शु तमार। यित्तमां 6-५ 
थये्ो शो% जने. मोळ हूर थयो? ॥ २८ ॥ 

“अपि किम्‌' शुं (तमे २मकय्‌।?) ॥ २८ ॥ 

(3द्ध4छजे शानने) सारी रीति धारण अयु 
छे, शेम वियारीने ५४ 8- 'न-एतत्‌ इति।' 

तभार। हारा इभी, नाश्ति4, 6२, 4१2 
उसवानी २१ १०२१, जलिऽत जने हुद्वतने जा 
शान जापवामा न्‌ जावे, ॥ 30 ॥ 

'शठाय' 5२१ ॥ ३० ॥ 

जा (धांमिडता ११२) धोषोथी रित, 
प्राह (मत, भने प्रेम उरनार, सकरन अने. 
पूवि मनुष्यने शा. (ग्रह्मशान.)णो. 8५६श. जापवो. 
गोन. हो. भडित हीय तो. शूद्री जने. स्थीयोने 
(५३ श ७५६२ जापवो, शे 6अे). ॥ 3१ ॥ 

गो. भडित. हीय तो स्त्रीजोते जने. शुद्रोने जा 
७५६२ जापवो, कोशे. ॥ ३१ ॥ 

जा शानथी मनुष्य 504 थ काय छे, खेम 
5 8- 'न-एतत्‌ इति।' 

कम स्वादिष्ट जभृतनुं पान डरीने 98 पछ 
पीवानु शेष रछेतु नथी तेम जाने कीन दिशासुने 
नीकु काएवा कवु नाडी रठेतु नथी, ॥ ३२ ॥ 

नडी दृष्टांत शपे 8- "पीयूषम्‌? २१६८ 
॥ ३२ ॥ 

शंख उरवामा जावी. & 3 ते ते. मोक्ष जने 
धर्म वगेरे पुरुषार्थ प्राप्त ३२१। माटे तो रने 
साधनो कावा कोने. सायी. वात छे. खभञ्तो 
भाटे तेम मर, परंतु भठतने माटे तो इं ४ सर्व 
8 छुँ, गाथी तु जे5 माज मारा, शरणवाणो. था, 
जेम 5७ &- "ज्ञाने इति।' 


अ० २९ 


ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे । 
यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विध: ॥ ३३ 


ज्ञानादौ यावान्धर्मादिलक्षणश्चतुर्विधोऽ- 
थस्तावान्सर्वोऽपि तेऽहमेव। तत्र ज्ञाने मोक्षः । 
कर्मणि विहिते धर्म: । कर्मण्येव स्वाभाविके 
तु कामः। योगे त्वणिमादिसिद्धयः। वार्तायां 
कृष्यादावर्थः । दण्डनीतावैश्वर्यमिति। सिद्धयै- 
श्वर्ययोरपि कामान्तर्गतत्वाच्चातुर्विध्यम्‌॥ ३३॥ 


कुत इत्यत आह-मर्त्य इति। 


मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा 
निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। 
तदाऽमृतत्वं प्रतिपद्यमानो 


मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वै॥ ३४ 


यदा त्यक्तसमस्तकर्मा सन्‌ मे 
निवेदितात्मा भवति तदाऽसौ मे विचिकोर्षितो 
विशिष्टः कर्तुमिष्टो भवति, ततश्चामृतत्वं 
मोक्षत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय मदैक्याय 
मत्समानेश्वर्यायेति यावत्‌, कल्पते योग्यो 
भवति। वै ध्रुवम्‌॥ ३४॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५४३ 


छ प्रिय (64)! मनुष्याने शानथी (मोक्ष), 
उभी (घम्‌), योगथी (जशिमाहि जेश्वर्य), मेती 
वगेरे जारुविदरथी, धन जने २४६५ १२७ 
श्रवाथी जेशखय- गेम भेटु इण प्राप्त धाय छे, 
तेटलु थारे 15२४ $०- भत भेव तमारे माटे 
३५० छु ४ छु. (ते सर्व इण मारा. मतने छुँ 
क॑ जापी ६6 छु.) ॥ 33 ॥ 

शान पजेरेथी धमि यार 5२ 2९ 
पुरुषाथ सिद्ध थाय छे, त२८। नधा ४ पुरुषाथ 
तमारे भाटे तो. अवण इं ४ छु, तम शानथी मोक्ष, 
विछित उर्माथी, घम जने स्वाभाविक 5मथी. 5+, 
योगथी, जणिमादि सिद्भिलो, जती वगेरे जारुविश्वथी 
धन जने. ६डनीतिथी जेखय- (जशिम।६) सिद्धि 
खने जेश्वर्य अम पुरुषार्थनी अंतगत. डोवाथी यार 
५5२ थाय छे. ॥ 33 ॥ 

(ऽम्‌ अर्वाथी इताथंता) ठेवी. रीत थाय, 
ते छुवे ३४ छे- 'मर्त्यः इति।' 

मनुष्य कयारे समग्र डमा त भने पोतानो, 
खत्म समर्पित उरी ६ 8 सारे ते भार द्वारा 
[७५७ ५१।११। भाटे सभीप्ित थाय छे. (तेने. 
विशिष्ट णनाववानी, भने 6२9. थाय छे.) जभत३५ 
भोक्षनी प्राप्ति उरतो. ते. भारी साथै जेठय प्राप्त 
5२, भाटे मारा समान अेश्चर्य (प्राप्त 5२५ 
माटे) योग्य भने छे. ॥ ३४ ॥ 

भ्यारे समग्र अरमा तकनारो थ्हने भने 
पोतानो सात्मा समर्पित डरी ६ छे, सारे ते मारा 
दा "विचिकीर्षितः? विशिष्ट ननाववा. माटे 
सा भीप्सित थाय छे. त्यार पछी ' अमृतत्वम्‌' 
जभृत३५ भोक्षत्व प्राप्त उरतो. ते भारी साधे 
' आत्मभूयाय' २54 प्राप्त रवा भाटे, मारा. 
समान जेखर्य प्राप्त ५रवा. माटे “कल्पते' योज्य 
भने छे. 'वै' जवश्य ॥ ३४ ॥ 


७५४४ 
श्रीशुक उवाच 
स एवमादर्शितयोगमार्ग- 
स्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य। 
बद्धांजलिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो 


न किंचिदूचेऽभ्रुपरिप्लुताक्षः॥ ३५ 


आदर्शितो योगमार्गो यस्मै स: ॥ ३५॥ 


विष्टभ्य चित्तं प्रणयावघूर्ण 
धैर्येण राजन्‌ बहु मन्यमानः। 
कृतांजलिः प्राह यदुप्रवीरं 


शीर्ष्णा स्पृशंस्तच्चरणारविन्दम्‌॥ ३६ 


प्रणयेनावधूर्ण क्षुभितं चित्तं धैर्येण विष्टभ्य 
बहुमन्यमान आत्मानं कृतार्थं मन्यमानः ॥ ३६॥ 


उद्धव उवाच 
विद्रावितो मोहमहान्धकारो 
य आश्रितो मे तव सन्निधानात्‌। 
विभावसोः किं नु समीपगस्य 
शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य॥ ३७ 


मे मया य आश्रित आसीत्स तव 
संनिधानेनैव विद्रावितः। प्रभवन्ति कि नु 
बाधाय समर्था भवन्ति। अजाद्य ब्रह्मणोऽपि 
जनक ॥ ३७॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २९ 

श्रीशु58१९७ णोक्या - जाम, शेभने (शान, 
उर्म, भडित) योगनो माज दर्शाववामा जाव्यो. ते 
७६१३ 5त्तमडीतिवाण। भणवाननुं वयन सांगणीने 
५ हाथ कोरीन, प्रेमथी उंधायेता 554० सने 
सश्रुपूर्श नेनवाणा थछने 56 ४ नोदी. श्या, 
डी. ॥ उप ॥ 

भ्रेभने योगमा हशाववामा भाव्यो ते 
७५२४ ॥ 3५ ॥ 

हे राका. (परीक्षित), प्रेमथी, विूवण थपेता 
यित्तने धैयथी स्थिर 5रीने, यहुवंशशिरोम[ऐ. श्री5५७ 
मजवानने भस्तश्थी य२९।रविं&नो स्पर्श उरता. 
सने पोताने इतार्थ मानता. (3द्ध4छज) ने डाथ 
गोडीने, अद्यु. ॥ 3६ ॥ 

प्रमथी 'अवधूर्णम्‌' १७०० थयेल। थित्तने 
पैयथी स्थिर डरीने, “बहुमन्यमानः ' पतन ट्रृताथ 
मानता. ७६१९०२ ॥ 3६ ॥ 

8५०७ णोब्या. - 


कर 


छे. ५७७ पित! 
मार द्वारा % मोइउपी खघज्रनो जाश्रय 5२वाभा, 
जाव्या, डतो. ते. (ज१५२) जापना हपद्शथी ६२ 


हक 


थ& गयो छे. जध्निनी पासे येतात 2७, 

जंपडार जने. तेनाथी थतो भय शु पीडा जापवा 
हु 

समथ थाय प्रा? (न ४ थाय.) ॥ ३७ ॥ 


ie 


मे? मारा, हारा है (जंपद्गरनो) जाश्रय 
उरवामा जाव्यों डतो, ते जापना Gपडेशथी (जथवा. 
सामीप्यथी) % ६२ 4४ गयो छै. "प्रभवन्ति' पी. 
जापवा माटे समर्थ धाय ५२।? 'अज-आद्य' डे 
५९९४ ५७ पिता! (अजा-आद्य शेम ५६२७६ 
अरेवीमा जावे तो डे भाषाना भूण आरए] खेम 
C 
थ्‌ थाय.) ॥ 3७ ॥ 


अ० २९ एकादशः स्कन्धः ५४५ 
प्रत्य्पितो मे भवतानुकम्पिना (सपनी माया. द्वारा पूर्व डरी देवामा 
भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीप: । २१८) विशानभय प्रधीप 5५० भेव जापना 
है र हारा थापना जत्य(धास) जवा भने ५६१ जापवामा 
हित्वा कृतञ्चस्तव पादमूलं र 


कोञ्न्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌॥ ३८ 


किंच, यद्यपि तव संनिधानादेव 
गतस्तथाप्यनुकम्पिना भवता विज्ञानमय: 
प्रदीपश्च प्रत्यर्पितः स्वमाययापहृतः पुनः 
समर्पितः, अतस्तव कृतज्ञो यस्त्वया कृतमनुग्रहं 
जानाति स को नाम त्वदीयं पादमूलं 
हित्वाऽन्यच्छरणं समीयादाश्रयेत्‌॥ ३८॥ 
वृक्णश्च मे सुदृढ: स्नेहपाशो 

दाशा्हवृष्ण्यन्धकसात्वतेषु । 
प्रसारितः सृष्टिविवृद्धये त्वया 

स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना॥ ३९ 


किंच, दाशार्हादिषु त्वया यः स्वमायया 
स्नेहपाशः प्रसारितः स त्वयैवात्मतत्त्वज्ञान- 
शस्त्रेण वृक्णश्छिन्न: ॥ ३९ ॥ 


एवं यद्यपि त्वया बहूपकृतं तथाप्ये- 
तावत्प्रार्थये इत्याह-नमोऽस्त्विति। 


नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ । 
यथा त्वच्चरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥ ४० 


अनुशाध्यनुशिक्षय । अनुशासनीयमाह-- 
यथेति। मुक्तावप्यनपायिनी ॥ ४० ॥ 


जाव्यों 8. जापे उरेली 5पने १ थ्यो मनुष्य 
जापना यरएमभूणनु ९२९ तळणे भीळाना शरएनो. 
२१॥१4 5२? ॥ ३८ ॥ 

वणी, हो 3 जापना 8पद्दशथी ४ ध्याणु जेवा 
जापना हारा विशानभय धीवरी कतो. रह्यो डोवा छता 
“प्रत्यर्पितः? सपनी पोतानी माया द्वारा डरी देवामा 
जाव्या, डतो ते. ५६ जापवामा जाव्या छे. साथी 
“तव कृतज्ञः' % जपे ५रेला जनुअछने हाणे. छे, 
ते. जेवी, अयो. मनुष्य जापना यरऐमूणने छोडीने 
भीकान. १२७नी 'समीयात्‌' २१२4 ५२? ॥ 3८ ॥ 

जापनी भायाथी जापना द्वारा सृष्टिवृद्धि 
माटे ६२, वृष्शि, जंघ७ जने. सात्वतवंशीजोभां 
भारो फें सु६ढ स्नेडपाश इेवायो, इतो, ते. जापना 
द्रा ४ जात्मतरपशानउपी तकवारथी छेष्टी नाणवाभ। 
जाव्या. छे. ॥ 3८ ॥ 

वणी, धाशाई पजेरेमा जापनी मायाथी जापना 
द्वारा के स्नेडपाश डेलाववाभां जाव्या. हतो, ते 
जापना द्वार ९ जात्मतत्वशान३पी शस्त्रथी “वृषण: ' 
आपी नाणवामा भाव्यो छे. ॥ ३८ ॥ 

जाम, छै $ जापना हारा जति 6५५२ 
उरवाभा जाव्यो. छे, तेम छतां. जाटवी प्रार्थना 5२ 
छुँ, शेम 5७ छे- “नमः अस्तु इति ।' 

डे मढायोगी, जापने नभ२5२ ही. जापना 
य२३४मण्‌भा भने, शाश्वत प्रीति थाय तेम १२२२८ 
जेवा. मने. जाप जाहेश शापो. ॥ ४० ॥ 

' अनुशाधि’ २५६१. शपो. २६१ जापवा योग्य 
शु छे, ते 5७ छे- के रीत भने जापना 
यरणमणमा निश्यण (जने. प्रेमसवोपयोजी) नत 
थाय जने भुठित थाय तौ पश नाश न पामे तेवो, 
जनुराण (थाजो)! ॥ ४० ॥ 


५४६ 


तदुक्तमोमित्यङ्गीकृत्य, तथापि मयादिष्टो 
लोकसंग्रहार्थमेतावत्कुर्वित्याह- गच्छेति। 


श्रीभगवानुवाच 
गच्छोद्धव मयाऽऽदिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌। 
तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः॥ 
॥ ४१॥ 
आदिष्टो नियुक्तः ॥ ४१ ॥ 
ईक्षयाउलकनन्दाया विधूताशेषकल्मषः । 
वसानो वल्कलान्यंग वन्यभुक्‌ सुखनिःस्पृहः ॥ ४२ 


स्नानादेः पूर्वमेव मत्पादतीर्थोदकभूताया 
अलकनन्दाया गङ्गाया ईक्षया। वसानः 
परिदधानः ॥ ४२ ॥ 


तितिश्चुर्द्रद्वमात्राणां सुशील: संयतेन्द्रियः । 
शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ४३ 


द्वनः्वमात्राणा शीतोष्णादिविषयाणाम्‌ 
सुशील आर्जवादिस्वभाव: ॥ ४३ ॥ 


मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन्‌। 
मस्यावेशितवाकिचत्तो मद्धर्मनिरतो भव। 
अतिव्रज्य गतीस्तिस्त्रो मामेष्यसि ततः परम्‌॥ ४४ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २९ 


(७६१२४ ६२। के) ऽइेवाभ जाव्युं उतु तेनो 
"शोभू! खेम स्वीशर उरीने (भवान) 5७ छे 3 
(सिद्ध सेवा तमने साधननी, पेक्षा नथी,) तेम 
छत मारा. ६२ नियुक्त ५रेवामा भावेल तभे 
लो556य।७ माटे टद ५२- 'गच्छ इति।' 

श्रीभणवान णोब्या - डे ७६१! मारा द्वारा 
नियुक्त ३२११ जावेक्षा तमे भारा. ‘नदरी? 
नामना सखाश्रममा शखो। त्यां भारा यरश पणाणवाथी 
8तपन्‍न थयेत (जदडनंदाना) णमा स्तान- 
जायमन ऽरीने पवि थो, ॥ ४१ ॥ 

“आदिष्टः' नियुऊत ५२येक्षा ॥ ४१ ॥ 

(भगवान शंडरनी, खल» (वाणनी बटो)मा. 
जानंधित थनारो) जनऽनं& छन! ६र्शनथी कमन 
२५०, ६१ ६२ 4४ काय छे तेवा 4४ डे प्रिय (७६५), 
५८८, वरन १२९ उरता, वन्य इण्‌, मूण जाता. तमे 
विषयसुणभा नि२५४ २९च।२ (थे). ॥ ४२ ॥ 

स्नान पजेरेनी पे ४ मारा, थरए. 
पणाणवाथी, ठत्पन्न थयेवां जना यन 
तीथशणनां दर्शनमानथी, (निष्पाप थ कवाय 
8). “बसान:' (१८५७) ५७२७ ५२ ॥ ४२ ॥ 

(26-त1५ वजेरे) ६६४३५ विषयोने सन 
5२२, सरण, सौभ्य स्वभाववाण।, ७न्द्रियोनो. 
संयम 5२४२, राणाध्थी २छित, यित्तनी ज5प्रताथी 
युङ्‌ तेम % (भार स्व३पन।) शान जने विशानभां, 
कोडायेत्ा (भण्न २छेना२) (थळे). ॥ ४३ ॥ 

'दुन््रमात्राणाम्‌' शीत-3७॥ वजेरे ४३५ 
विषयोने- “सुशीलः' सरण. वजेरे २१०।१५।५। 
॥ ४३ ॥ 

भारी पासेथी तमारा! द्वारा प्राप्त 5रायेत्षा, सारी 
रीति वियार ५२येल्ा, ७प६श/ चु थिंतन उरत. तभे 
वाशी, तथा थित्तने माराम स्थापी मार, ६११८ 
भाजवतधममा रत. रछेको, केथी नियुशत्म5 जतियोने 
जोणंजीने तेनाथी, पर रठेला भने पामशो, ॥ ४४ ॥ 


अ० २९ 


ते त्वया विविक्तं सुविचारितम्‌। 
तिस्रस्त्रिगुणात्मिका गतीरतिक्रम्य ॥ ४४॥ 


श्रीशुक उवाच 
स एवमुक्तो हरिमेधसोद्धवः 
प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः। 
शिरो निधायाश्रुकलाभिरार््रधी- 


न्यषिंचदद्वन्ट्रपरोऽप्यपक्रमे ॥ ४५ 


हरिमेधसा संसारं हरति मेधा यस्य तेन 
श्रीकृष्णेन। अद्वन्द्रपरोऽपि सुखदुःखविनि- 
मुंक्तोऽपि। अपक्रमे निर्गमनसमये ॥ ४५॥ 


सुदुस्त्यजस्नेहवियोगकातरो 
न शकनुवंस्तं परिहातुमातुरः। 
कृच्छं ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके 
बिभ्चन्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः ॥ ४६ 


किंच, सुदुस्त्यजः स्नेहो यस्मिंस्तेन 
वियोगात्कातरो भीतोऽत एव तं परिहातुमशव्नु- 
वन्नातुरोऽतिविह्ृलः सन्कृच्छुं कष्टं ययौ प्राप। 
ततश्च भर्तृपादुके तेनैव कृपया दत्ते मूर्ध्नि 
बिभ्रदतिनिर्बन्धरूपया तदाज्ञया तं पुनः 
पुनर्नमस्कृत्य ययौ। 


एकादशः स्कन्धः 


५४७ 


*ते' ११२ 8२ 'विविक्तम्‌' सारी. रीत 
वियार 3राये।ा 6५६शने-'तिस्त्रः' (2९॥त्मि5 
(काय्रत-स्पप्न-सुपुप्ति अथवा, सरप-रश्‍सू-तमस 
जथवा जधो-मध्य-७घ्व जथवा बिराट-डिरएयणभ- 
5श्व२, जम नए. स्वउपवाणी) गतिजणोने जतिडभीने 
(भने पामशो), ॥ ४४ ॥ 

श्रीशु5१२७ ०८4 - कमन (य२७/२विं६)भां 
जास5त थयेथी मेष (नुद्धि) संसारने एरी थे छ 
तेवा. श्रीडरि द्वारा कमन जा प्रमाऐे अखेवागां 
जाव्यु, ते. ७६१७१ (सुण-६ःणाह5) हन्दीथी, भुझत 
डोवा छता. नीळणवाना, सभये भणवानने दक्षिण 
त२$ राणी प्रध्क्षिण। ऽरीने तेमना यरशोभा 
भरत. भूडीने, प्रेमाद्र मनवाणा ७ खश्रुनिद्दणोथी 
जलिषे८ 5२१ क्षाग्या, ॥ ४५ ॥ 

“हरिमेधसा' %4न॥ विषयवाणी नुद्धि संसारने 
डरी थे छे ते श्री ६२- “अद्वन्दपर: अपि' 
सुण-६:ण६ि &न्द्रीथी, पर दीवा. 9ता- “अपक्रमे ' 
नीडणवाना सभये ॥ ४५ ॥ 

कमना, 6पर रति हस्त्य स्मेड इतो ते 
श्री4७७न। वियोगथी भयनीत थवाथी तेमने छोडी. 
न शकता. ७६१४ जाति विदूवण 4६ उष्टे पाम्या, 
(पछी) स्वामीनी, भने पादहुआाजोने मरत 3५२ 
६२३ उरता. वारंवार तेमने नभ२5२ 35रीने याद्या 
जया. ॥ ४६ ॥ 

वणी, कभना, 3५२ गाते. हुस्त्यळ सेट तो, 
ते. श्री$ष[ना, वियोजथी "कातरः? भयभीत, साथी 
क॑ तेमने छोडी न शत ७६५४ जति विड्वण 
१४ “कृच्छुम्‌! ५९ “ययौ' ५।भ्य। जन पछी स्वामी 
श्री द्वारा ४ $५५45 जापवामां जावेक्षी 
स्वाभीनी, भने पाहुआजोने मस्त 3५२ धार 
उरता, जतिशय ७४३७३५ जाशाने 51२९ तेमने 
वारंवार नमरञा२ उ3रीने याच्या गया. 


५४८ 

अत्र च, 'प॒ष्ठतोऽन्वगमं भर्तुः 
पादविश्लेषणाक्षमः ॥' इत्यादितृतीयस्कन्धो- 
पक्रमोक्तानुसारेण बदरिकाश्रमं गच्छन्भगवतः 
प्रभासयात्रामुपश्रुत्य शनैः पृष्ठतो गतः 
सन्नुपसंहतनिजकुलं भगवन्तमेकान्ते दृष्ट्वा 
तत्कालप्रापेन मैत्रेयेण सह पुनः कृपया 
भगवतोपदिष्टं तत्त्वमाकलय्य तदाज्ञातो 
ययाविति द्रष्टव्यम्‌॥ ४६ ॥ 


ततस्तमन्तर्हदि संनिवेश्य 
गतो महाभागवतो विशालाम्‌। 
यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना 


तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌॥ ४७ 


विशालां बदरिकाश्रमं गतः सन्‌ 
हरेगतिमगात्‌। कथंभूताम्‌। तेनेव जगदेकबन्धुना 
यथोपदिष्टाम्‌। 'तदाऽमृतत्वं प्रतिपद्यमानो 
मयात्मभूयाय च कल्पते वै॥', ' अतित्रज्य 
गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्‌॥' 
इत्येवमुक्तप्रकारम्‌ ॥ ४७॥ 


य एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं 
ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌। 
कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घ्रिणा 


सच्छ्द्धयाऽऽसेव्य जगद्‌ विमुच्यते॥ ४८ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० २९ 


सी पण स्वामीना यरशोनो, वियोग सहन 
उसवाने जसमर्ध ७६५४ तेभनी पाछण पाछण 
(प्रभास क्षेत्रमा) जया. (श्रीमद भा.उाडा५) १३२ 
रीका स्थधना जारभभा उद्य जनुसार १६९५१म 
वत. (मामा) भणवाननी प्रभासयानाना, समायार 
सांभणीन, पीरेथी भणवाननी ५६७० गया, पोता 
ईणनो संहार उरनार भणवानने अेऽंतभा भणीने, 
ते सभये मणेला, भेजेयळछ साथे 5पाने 51२९ 
भणवान दारा पुनः 3प६िष तत्व श्रवण डरीने, 
तेभनी जाशाथी १६९५+ जया, गेम सभथ्वु 
शो्छञे. ॥ ४६ ॥ 

पछी मदान, भगणवद्धभ5ठत (७४१) ते 
भगजवानने हछ्यनी ज॑६२ विराक्त उरीने 
थपच्रीविशवना धाममा पधाया जने. सा रणतना 
जे5 भार भंधु श्रीठूष, द्वा। ७५६२ उरवामा 
जाव्या, इतो. ते. जनुसार (माणवतपमनुं) जायरए 
उरीन श्रीडरिनी जत. पाम्या, ॥ ४७ ॥ 

“विशालाम्‌' ५६(२५शम %४न श्रीदारेनी 
जते. पाम्या, उवी जति? जतन खे माज भधु 
श्री5४॥ द्वारा. उपदेश उरवामा शावेक्षी गति 
"जभूत३५ भोक्षनी प्राप्ति उरतो. ते भारी साथै 
जेडय प्राप्त उसवा भाटे योग्य नने छै, (श्रीम 
मा.११/२८/३४) "P२३५5 गतिजोने जोणंणीने 
तेनाथी, पर रइं भने पामशो. (श्री१६ ला. 
११/२८/४४) २०७ प्रभाएे ऽइ 5।२ची (जाति. 
पाम्या), ॥ ४७ ॥ 

कमचा यरएने योगेश्वरो सेवे छे ते रीष 
२ परम माजवत. (6६१७४) ७५६ 5रवाभा 
जवेना, (भज्तिमा्णउपी) जानंध्ना साणरभांथी 
जे56 ३२८, (वेधेन २२३५) जा शानाभतगु ९ 
जति श्रद्धापूर्व& थोई प. सेवन 3रीने (तेनो. 
जाश्रय 3२ छे), ते भु5त थाय, (सेम शु अडेवानु 
हीय? खरे, तेवा भठतनो संग उरवाथी) ४१० 
५७ भुठत थर काय छे. ॥ ४८ ॥ 


अ० २९ 


आनन्दसमुद्रो भगवद्धक्तिमार्गस्तस्मिन्‌ 
संभृतमेकीकृतमेतद्यः सच्छूद्धया आसेव्य 
ईषदपि सेवित्वा वर्तते स विमुच्यते इति 
किं वक्तव्यम्‌, तत्सङ्गाज्जगदपि विमुच्यत 
इत्यर्थः ॥ ४८ ॥ 


एवं कृतोपदेशं जगद्गुरुं प्रणमति 
भवभयमिति। 
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं 
निगमकृदुपजह्वे भृंगवद्‌ वेदसारम्‌। 
अमृतमुदधितश्चापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ 
पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ४९ 


(७६ - मालिनी) 


भवः संसारो भयं च जरारोगादिनिमित्तं 
तदुभयं निवृत्तानां प्रवृत्तानां च भृत्यवर्गाणां 
यथायोग्यमपहन्तुं यो5मृतट्ठयमुपजहे उद्धृतवान्‌। 
तदेवाह-वेदसारमेकम्‌। किं तत्‌। ज्ञान- 
विज्ञानरूपं च तत्सारं श्रेष्ठं च। भृङ्गवत्‌ 
भृङ्गो यथा पुष्पमकोपयन्नेवामृतमुपहरति 
तथा स्वयं स्वकृतवेदानुसारेणैवोदधितश्चैकं 
तच्योभयं यथायथं भृत्यवर्गानपाययत्तं 
नतोऽस्मीति॥ ४९ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 
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' आनन्दसमुद्रः ' नंदना. २२२३५ २१६ 
भज्तिभा्, तेमाथी “संभृतम्‌? २५७. 5२७ या 
शानाभृतनु भति श्रद्धाथी आसेव्य’ थोई ५७ 
सेवन उरीने तेनो. जाश्रव 5२ छे, ते. भुठत धाय 
छै, भेभा शु उछेवानु हीय? तेवा. भाणवतनो सं) 
उस्वाथी फगत, पए भुठत थ6 काय छे, जम यथ 
छे. ॥ ४८ ॥ 

जाम, फेम 6५६५. अर्यो छे ते ५१६२ 
श्री ने प्रशाम 5२ 8- ' भवभयम्‌ इति।' 

(निवृत्तिमार्णना, भठतोनो) संसारउपी मय 
(सन प्रपृत्तिमार्जना भठतोनी ४२, रो), भृत्यु३५ 
भय) हूर ५२१ माटे, केम भगरो (पृष्पोने 
उनडया विना ४ पुष्पोभांथी पराण३५) जभृत 
७७।२ अढी. वे छे, तेम स्वयं भणवान श्रीकृष्ण 
पोते. १५2 5२५ वेध्मांथी, शान-विशानन। श्रेळ 
सार३५ उढेलु. जभूत जने. (सभृतभथन ऽरीचे) 
सागरमाथी ढेबु. खभृत पोतन नुत्यवर्जाने 
पिवडाव्यु, ते (सर्व जवतारोना) भूण 5२७३५ 
श्री5ष नामना पुरुषोत्तमन ई प्रशाम 5२ छु.॥४८॥ 

“भवः' ससारउपी भय तथा, वृद्धावस्था, 
येण. पणेरेने ॥रऐ. थतो भय- निवृत्तिमार्ण अने. 
प्रवृत्तिमाणेना हासवर्गीना, ते. भने भय हूर अरवा माटे 
हमऐ भे प्रन जभृत भार डया छे. त ४ 
ऽहे, 8- थे तो 'वेदसारम्‌' ते श्यो? शान जने. 
विशान३५ ते. ७ २॥२. ' भृङ्गवत्‌? भभरों &भ 
पुष्पोने उनडया विना. % पराण३५ जभृत आढी थे 
छे तेम स्वयं नवच श्री5ष्ऐे, पोते. 952 उरेल 
वेध्माथी पुन: सार 9५८ ५२व द्वार, (जेऊ जभृत 
७७।२ डाढ्यु) जने (जद्हितावतारभां क्षीरसागर 
भथन उरीने) सागरभांथी, ५७२ डाढेलुं (भी) 
जभृत- ते भनेन यथोयित रीति सेष5वणोन पिवडव्यो, 
ते 9809 भणवानने छु प्रशाम 5२ 8. ॥ ४८ ॥ 
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8६48 प्रश्लोना निशये हारा कृमी विश्व 


तं बन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनरूपिणम्‌॥ १ | ४५२ २५५५ उरी ते नंध्नंध्ननु ३५ धारए. 


5२२ परम न।४६३५ (श्रीइष्शयेद्र भणवान)ने 
ई वध्न 5२ छु. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशोऽ ध्यायः ॥ २९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायामेकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ 

न नोह 
अथ त्रिंशोऽध्यायः 


यहुडुणनो, संडार 


त्रिंशे तु प्रागुपक्षिपमौसलच्छलतो हरि: । 
स्वधाम गन्तुमन्विच्छन्संजहार निजं कुलम्‌॥ १ 


विरागाय पुरा घोरमुपक्षिप्तं हि मौसलम्‌। 
कथावसाने तत्रैव विशेषं परिपृच्छति॥ २ 


तत इति त्रिभिः। 


राजोवाच 
ततो महाभागवत उद्धवे निर्गते वनम्‌। 
द्वारवत्यां किमकरोद्‌ भगवान्‌ भूतभावनः ॥ १ 
॥ १॥ 
ब्रह्मशापोपसंसृष्टे स्वकुले यादवर्षभः। 
प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत्‌॥ २ 


ब्रह्मशापोपसंसृष्टे कुले सति। अयं भाव:-- 
भगवति न हि शापः प्रभवति, यादवत्वानुकरणाच्च 


पूर्व (शजियारमा, स्वना, प्रथम जध्यायम!) 
सोर उरायेवा भुशणना कॅन्मना वूर्णातने नटाने 
पोताना धाममा कवा. ४२8 श्रीडरिने पोताना 
डुँणनो संडार 5राव्यो, (ते 540) नीसमा, जध्यायभा, 
(५४११ जावशे). ॥ १ ॥ 

पूर्व ऽउेवायेक्ष। भयंडर भुशणने ॥रऐ, थनार। 
नाशना भयथी वेराज्य धाय ते भाटे ऽथा पूरी 
थत. (२४ परीक्षित) ते भुशणने अरेऐे. थचारा 
शच शप विषे ४ पूछे छे. ॥ २ ॥ 

“तत: इति।' जेम 90 श्ोशीथी (२% 
18 छे.) 

राका. परीक्षित मध्य - भछान मगवृहूम5त 
उद्ध4छना वनभा याव्या जया पछी प्राणी भाशनी, 
रक्ष 3रनारा भणवाने (श्रीकृष्ण) दारडम। शु 
5यु? ॥ १ ॥१ ॥ 

ब्राचा शापथी पोतानु डुण नाश पामता. 
याध्वशिरोभएि श्रीडष्झो। सर्व आशीजोनां नेगोने 
जतिशय प्रिय पोतानुं शरीर डेवी रीति तयुं 
उतुं? ॥ २ ॥ 

प्राह्मणना, शापथी &णनो नाश थयो त्यारे- 
भाव या प्रभाशे छे- भणवान ७५२ शापनु 
सामर्थ्य याली शडे तो. नहीं, छत. भणवाने या६१- 
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सोऽपि कथंचिन्मान्यः, अतः किमकरोदिति। 
तदेतदुक्तम्‌ कथमत्यजदिति । सर्वनित्राणामिति 
सर्वेन्द्रियोपलक्षणम्‌॥ २॥ 


वंशीधरी-तत्तनोः सच्चिदानन्दरूपत्वेन 
तत्त्यागासंभवात्‌ । 


तत्प्रपञ्चयति— प्रत्याक्रष्टुमिति। 


प्रत्याक्रष्टुं नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः 
कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌। 
यच्छौीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां 
दृष्ट्वा जिष्णोर्युधि रथगतं यच्च तत्साम्यमीयुः ॥ ३ 


(४६ - म६।४।त) 


यस्मिन्‌ रूपे लग्नं नयनं प्रत्याक्रष्टुं 
परावर्तयितुमबला न शेकु:। यच्च कर्णरन्ध्रेण 
प्रविष्टं सत्सतामात्मनि लग्नं लिखितमिव 
तिष्ठति, ततो न सरति न निर्गच्छति। यस्य 
श्रीः शोभा संकीर्त्यमाना कवीनां वाचां 
रतिमुल्लासविशेषं जनयति। तेषां मानं 
जगत्पूज्यतां जनयतीति किं नु वक्तव्यम्‌। 


एकादशः स्कन्धः 


५५१ 
शरीर धारण अयुं डोवाथी ते शापने प जमे ते 
रीति मान्य रणवो श्रेषथे, जा माटे भवाने शु 
अयु? भाटे या प्रभाह. 5छेवाभां ॥८्यु- "कथम्‌ 
अत्यजत्‌ इति।' भणवाने शरीर उवी. रीत तकथु? 
'सर्वनेत्राणाम्‌' जेभ 5डीने सर्व -्द्रियोनुं सूयन 
उस्वाभा जाव्यु छे. ॥ २ ॥ 

भजवाननी, श्रीविअड सतत्यितत्णानं६३५ 
डोवाथी तेनी, त्याग, जसंभवित छे. 

भणवाननुं २५३५ सर्व छान्द्रेयोने प्रिय छे, 
ते. विस्तार पूर्व 5 सभशवे 8- 'प्रत्याक्रष्टुम्‌ इति ।' 

के स्व३पमां जाठृष्ट थयेक्षा नयनने पाछ। 
णेथवा माटे स्त्रीजो समर्थ थती नडी, डना! छिद्र 
हार सत्पुरुषोना हृध्यमां प्रविष्ट थयेलुं जने त्या 
3२5 येदं % २१३५ साथी चीडणी १५ 
नथी, ४ स्व३पनी शोभा ऽविशोची वाशीम 
(विशिष्ट ७२३५) जनुराण णाव छे अने. 
तथी. तेमने ५त्पूकय ननावे, भेभा शु अडेवानु ? 
तथा मछाभारतन। युद्धमा जकुनना रथ पर स्थित 
थये के स्व३पन कोने युद्धमा मृत्यु पामेता 
योद्धाजोखे तेमनु सा३प्य प्राप्त उयु (ते. २१३५, 
भणवाने डेवी रीति तथ्युं खु?) ॥३॥ 

१ स्व३पमा याटी गयेश। नेजने. “प्रत्याक्रष्टुम्‌' 
पार्छ जँयवा माटे लनणायो समर्थ थती. नी, 
इना. छिद्र द्वारा. सप्पुरुषोना &ध्यभां प्रविष्ट 
थयेलुं जने त्या. ठोतर8 %४ने रडेनारु के २१३५ 
त्याथी “न सरति' नी5०तु नधी, संतित. धती के 
स्व३पनी, 'श्री:' शोम 5विजोनी, १॥शीभ| “रतिम्‌' 
२१च२।२३५ विशिष्ट ७८०९ कावे छे, तेथी 
तेभने “मानम्‌' ४२८१ ननावे, जेम शु उछेवानु? 
वणी, 'जिष्णो:' सर्थुनन। २५ ७५२ जिराष्ठभान 


५५२ 
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यच्च विष्णो रूपं जिष्णोरर्जुनस्य रथे स्थितं | थये श्रीविष्शुना, ४ २५३पने निडाणीने युद्धमा 


दृष्ट्या युधि मृतास्तत्साम्यं सारूप्यमीयुः 
प्राप्तास्तत्केन रूपेणात्यजदित्यन्वयः ॥ ३ ॥ 


ऋषिरुवाच 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌। 
दृष्ट्वाऽऽसीनान्‌ सुधर्मायां कृष्णः प्राह यदूनिदम्‌ ॥ ४ 


दिवि सूर्यपरिवेषादीन्‌ भुवि 
भूकम्पादीनन्तरिक्षे दिग्दाहादीन्महोत्पातान्‌ 
स्वयमेवोत्पादितत्वादन्यरदुषप्रतीकारान्‌॥ ४॥ 


श्रीभगवानुवाच 
एते घोरा महोत्पाता द्वार्वत्यां यमकेतवः । 
मुहूर्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुंगवाः॥ ५ 


यमस्य केतवो ध्वजा इव मृत्युसूचका 
इत्यर्थः। नोऽस्माभिः॥ ५॥ 


स्त्रियो बालाश्‍च वृद्धाश्च शंखोद्धारं व्रजन्त्वितः । 
वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्‌ सरस्वती॥ ६ 


प्रत्यक्‌ पश्चिमवाहिनी ॥ ६॥ 


तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । 
देवताः पूजयिष्यामः स्नपनालेपनार्हणै: ॥ ७ 


अभिषिच्य स्नात्वा ॥ ७॥ 


भृत्यु पामेद।। योद्धाजोजे “तत्‌-साम्यम्‌' तम" 
२३५ “ईयुः? 9५ ड्यू, ते. स्व३पने भणवाने 
डेवी रीति तकयु? जम जग्यय छे. ॥ उ ॥ 

ऋषि (श्रीशु5६१०७ ) मोद्य - (ते सभये) 
जाआशमा, पृथ्वी पर जने. जंतरिक्षमां ठत्पन्न 
थयेक्ष। मोटा 6तपातोने. कोर्ने, सुषमा सलाम 
बेला, श्रीडष्श याध्योने जा प्रभाशे अछेवा 
लाण्या, ॥ ४ ॥ 

जाऊाशमां सूर्यभंडणमां 5३णुं थवुं, पृथ्वी पर 
धरतीॐप५ पजेरे थवा, जने. खंतरिक्षमा धिशाजोीमभां 
जाण दारवी वगेरे मदान 53त्पातोने (शो.७न)- 
पोतानी काते ४ पन्त थवाने आरहे ज्य 
(बनी, ॐ Gपायो) दारा. प्रतीश२ 5२५ "११३ 
सेव ठैत्पातोने ॥ ४ ॥ 

श्रीभणवान भोद्या - डे 
हराम यमरीकूनी पानो होय तेवा जा भयं5२ 
७त्पातो. थ6 रहा 8. जडी जापणे ५ घरी पश 


श्रेछ यावो, 


२४१। वुं नथी. ॥ ५ ॥ 

यभर!&नी. "केतवः ' पाशो ठोय तेवा भृत्युनुं 
सूयन उरनारा ठैत्पातो, गेम अर्ध छे. 'नः' 
खापए॥ द्वार ॥ ५ ॥ 

सो, नागडी जने. वृद्धो, जरडींथी शेणोद्धार 
क्षेत्रमा काय जने जाप प्रभास फशु, कया 
सरस्वती पश्ियभवाडिनी छे. ॥ 8 ॥ 

“प्रत्यक्‌ ' पश्रियम तरङ वढेनारी ॥ ६ ॥ 

तेभ स्नान उरी, पविन 4५७, 8पवास 
उरी जाप, स्नान, यंध्नाधिनुं. वेपषन अने 
सर्य स्पश, डरीने धेवताजोनुं नयित ५४१ 
उरीशु. ॥ ७ ॥ 

' अभिषिच्य’ स्नान 35रीने ॥ ७ ॥ 
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ब्राह्मणांस्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ । 
गोभूहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः ॥ ८ 


ब्राह्मणांश्च तैः कृतशान्तिकाः सन्तो 
गवादिभिः पूजयिष्यामः ॥ ८ ॥ 


विधिरेष ह्यरिष्टघ्नो मंगलायनमुत्तमम्‌। 
देवद्विजगवां पूजा भूतेषु परमो भवः॥ ९ 


विधिः प्रकारः मङ्गलायनं च। किंच, 
देवद्विजगवां पूजा। भव उद्धवहेतुः। देवलोके 
परम उद्धवो भविष्यतीति भावः॥ ९॥ 


इति सर्वे समाकर्ण्य यदुवृद्धा मधुद्विषः । 
तथेति नौभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू रथैः॥ १० 


मधृद्विषो वाक्यमाकर्ण्य तथेत्यभिनन्द्य। 
उत्तीर्य समुद्रम्‌॥ १०॥ 
तस्मिन्‌ भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः । 
चक्रुः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपबृंहितम्‌॥ ११ 


सर्वश्रेयोपबृंहितमित्यत्र संधिरार्षः । 
भगवतानुक्तैरपि सर्वे: श्रेयोभिः सहितं चक्रुः 
॥ ११ ॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५५३ 


(MAN हार) स्वस्तिवायन उराववामा 
२१॥१८। नापे. गायो, भूमि, सुवण, वस्त्रो, ७।थी, 
3रीने 


घोडा, रथ अने. 


भडामाण्यशाणी ब्राह्मणीने पूशशु, ॥ ८ ॥ 


> 


धर वगेरेनु धन 
ते. १९७) द्वार, शांतिडम उरायेवा जपणे 
जयो, वगेरेथी, तेमनुं पूळन उरीशु. ॥ ८ ॥ 
सा, विधि जशुभनो नाश उरनार रने. 
प्रभ मंजणनी, प्राप्ति 5शवनारों छे. देवी, 9180) 
तथा, गायोनी पृष्ठ प्राशीजीना परम मंजणनु 
5२२. छे. ॥ ८ ॥ 

“विधिः' 15२ (२ 15२ सशुभनो नाश 
5२४२) जने. मंगणनी, प्राप्ति ४रावनारो, छे. 
वणी, घेवा, भ्राह्मशो जने. गायोनी पूष 'भवः' 
अल्याएनुं £२९ 8. घेयबो मा परम भंणण थशे, 
जेवी, भाव छे. ॥ ८ ॥ 

जाम, श्री भणवाननुं वयन सातणीने 
सर्व वृद्ध याध्वो "वेः सेम उदी, नौडाजोथी 
समुद्र भेसीने 
जया. 


तरीने र्थोभा प्रभास. यालय 
॥ १० ॥ 

श्री4ष्शनु वयन सांगणीने “१६” सेभ 
जनुभीध्न जापीने 'उत्तीर्य' समुद्र तरीने ॥१०॥ 
त्या. (ति प्रभासक्षेत्रम) 


नवाच श्रीडष्श द्वार, जाशी, जापवामा जावेद. 


याध्योन। ६१ 
(जने. भगवान द्वारा उछेवामां न जावेबा) सर्व 
उद्यान सापनी, याहयोजे. परम्‌ भडितपृर्व5 
॥ ११ ॥ 

*सर्वश्रेय-उपबंहितम्‌' २४ ५२१८ संधि 
२१. छे. (५२७. ॐ 'सर्वश्रेयः-उपबृंहितम्‌' नी. 
२६ सर्वश्रेयउपबृंहितम्‌ 4५.) भणवान ६।२। न 
उल्वामा जावें पश सर्व अच्याशनां साधनो 


ड्या. 


सित (जलिषे॥६) ऽय. ॥ ११ ॥ 


५५४ 


ततस्तस्मिन्‌ महापानं पपुर्मेरेयकं मधु। 
दिष्टविभ्रशितधियो यदद्रवैर्भरश्यते मतिः॥ १२ 


पीयत इति पानम्‌। मैरेयकं मदिराविशेषम्‌। 
मधु सुरसम्‌। दिष्टेन दैवेन विभ्रंशितधियः। 
न ह्यन्यथा तस्मिन्स्थाने तदुचितमिति भावः । 
यद्ट्रवैर्यस्य द्रवै रसैः॥ १२॥ 


महापानाभिमत्तानां वीराणां दूप्तचेतसाम्‌। 
कृष्णमायाविमूढानां संघर्षः सुमहानभूत्‌॥ १३ 


कुष्णमायाविमूढानामिति मुख्यो हेतुः। 
संघर्षः कलहः ॥ १३॥ 


युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः। 
धनुर्भिरसिभि्भल्लैर्गदाभिस्तोमरष्टिभिः॥ १४ 


ततो युयुधुश्च ॥ १४॥ 


पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः 
खरोष्ट्गोभिर्महिषैर्नरैरपि । 
मिथः समेत्याश्वतरैः सुदुर्मदा 
न्यहन्‌ शरैर्दद्धिरिव द्विपा वने॥ १५ 
पतन्त्य इतस्ततश्चलन्त्यः पताका येषु 
तै रथादिभिर्मिथः समेत्य न्यहन्न्यघ्नन्नित्यर्थः। 
दद्धिर्दन्तैरिव॥ १५॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ३० 


पछी ते. (प्रभास) क्षेजमा, देवे ४५ उरेली. 
जुद्धिवाण। याध्वीज जतिशय १६ ठत्पन्न उरनारी 
भेरेय5 नामनी मधुर माहिरा पीधी, रैना रसधी. 
भुद्धि भ्रष्ट धाय छे. ॥ १२ ॥ 

पीवाभा जावे. 8 ते “पानम्‌ भेरे45 
गामनी, विशिष्ट मष्टिर, “मधु' १५२-दिछ्लेन' ६५ 
हारा. जतिशय लट उरायेवी शुद्ध, याध्वोज 
(मदिरापान, 5यु,) नडी तो ते स्थानमा नूलथी 
५७ महिरापान उरवु यित नधी, जेवी, १५ छे. 
॥ १२ ॥ 

श्रीडष्शानी भायाथी मूळ गनेवा गने. (तिथी 
शु) जतिशय १६ ऐत्पन्न डरनारी माहिरा पीने 
महमा. भने विरळ यितपाण। पीर याध्योमा 
णून भोटो ५८४ थयो, ॥ १३ ॥ 

(१६१) श्रीठूष्शानी, मायाथी मूड भन्या 
डत ते % (५४८४ नु) भुण्य 5२७ ७तु. “संघर्षः' 
54४ ॥ १३ ॥ 

डाथभमा शस्त धारण &२८।, डीपाविष्ट थये 
तेजी, समुद्रा, तट पर ४ पनुष्यो, तथषवारो, 
माताजी, जदाजो, तोमरो जने ऋष्टिणों (जपारी 
तलवारो)थी युद्ध 5२१ क्षाण्या, ॥ १४ ॥ 

(मदिरापान अयु) अने. पछी युद्ध 5२१। 
लाण्या, ॥ १४ ॥ 

$२५ती. धळाजोवाणा रथो, ढाथीजो, सहित 
3१३, हंट, भणदो, पाडा, मगुष्यो, जने. जय्यरो. 
७५२ सवार थर्छ सति दृष्ट मघ्याणा याध्वी 
पना हाथीजो कॅम धत १३ गेऽनीकाने भारे 
तेभ जाशोथी गेडणीकाने मारवा €॥२4।.॥ १५ ॥ 

“पतन्त्यः? डी. ती $२5ती. पश्चणी & 
मना 3५२ ते यथो वगेरे सहित भेगा थने 
जे&भी७ने “न्यहन्‌ (०४२७ 9१19) न्यघ्नन्‌ 
(३५ थाय), सेम अर्थ छे. “दद्धि:' धातो चढे कम्‌ 
(मारे तेम) ॥ १५ ॥ 


अ० ३० एकादशः स्कन्धः ५५५ 
मिथः समेत्येत्यस्य प्रपञ्च: तेनो. भेज थहने गेऽनीकाने. (मारवा, ७०4), 
प्रद्युम्नेत्यादिचतुर्मि: । गे. पाञ्यनी सभकूती यार श्वोडेथी सापे छै- 


प्रद्युम्नसाम्बौ युधि रूढमत्सरा- 
वक्रूरभोजावनिरुद्धसात्यको । 
सुभद्रसङ्ग्रामजितौ सुदारुणौ 
गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः॥ १६ 
गदौ श्रीकृष्णस्य भ्राता एकः, 
पुत्रश्‍चापरस्तौ । सुमित्रासुरथाविति दैर्घ्यमार्षम्‌। 
असुरथनामा वा कश्चित्‌॥ १६॥ 


अन्ये च ये वै निशठोल्मुकादयः 
सहस्त्रजिच्छतजिद्भानुमुख्याः । 

अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता 
जन्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम्‌॥ १७ 


मदान्धेन मदतमसा बलात्कारिताः ॥ १७॥ 


दाशार्हवृष्ण्यन्धक भोजसात्वता 
मध्वर्बुदा माथुरशूरसेनाः। 
विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्च 
मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहदम्‌॥ १८ 
दाशार्हादयो नव तत्तद्वंश्याः। अर्बुदा 
माथुराः शूरसेनाश्च तत्तद्देशीया: ॥ १८॥ 
पुत्रा अयुध्यन्‌ पितृभिभ्रातृभिश्च 
स्वस्त्रीयदौहित्रपितृव्यमातुलैः । 
मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहद्धि- 
ज्ञातींस्त्वहन्‌ ज्ञातय एव मूढाः॥ १९ 


प्रद्युम्न इत्यादि। 

प्रधुभ्न जने साल, ०६२ जने अतवर्मा, जनिरुद् 
खने सात्यडि, सुभद्र जने संग्रामळित, (श्री$ष्शचो. 
९॥७) २६ जने (श्री5०४नी पुश) २६ तथा, सुमि 
खने. सुरथ (जा सर्व यावो.) जतिशय इद्ध जने डूर 
थुने इच्दयुद्ध माटे सामसाभा मिड जया.॥१६॥ 

*गदौ' रे तो. श्रीडष्शनो म 3६ अने 
नीको श्रीकूष्ानो, पुश, ते भने- 'सुमित्रासुरथौ' 
सेम % (त्रा दीर्घ) छे ते जाप छे. थथ१। (सुमित्र 
- असुरथ ५६२७६ 5२१) 'असुरथ' चनो. 9.8 
५६१ ही ५३. ॥ १६ ॥ 

(भगवान हारा) जतिशय भोडित उर्वाभां 
२।वेत। नीक ५0, [नेशठ, ७८५५, सशक्त, 
शतदित तथा. भानु वगेरे याध्यो म६३पी, ज॑ं१॥२थी 
(जांपणा 4६न), जेऽनीकानी सामा ५७ मारवा 
लाण्या, ॥ १७ ॥ 

“मद-अन्धेन' भ६३पी. २६५।२थी. ५०५१५ 
सांधण! थयेक्ष। १६१ ॥ १७ ॥ 

६१८, वृष्छि, जंप5, मोळ, सात्वत, मधु, 
विस%न, इडर जने. इतीवंशना राकाजो, तथा. 
२१०६, मधुर, भने. शूरसेन धेशना राकाजी, परस्पर 
स्त& तने. मारवा, बाज्या. ॥ १८ ॥ 

६८२६ वगेरे ते ते वशना नव रायो 
तथा, २१६, माथुर जने. शूरसेन- ते ते देशना 
राको, ॥ १८ ॥ 

पुत्रो पितायो साथै, १।&यो “छो साथै, 
भाेशजों भाभाजों साथे, घोटिजो. भाताना पिताजो 
साथे, नत्रीकाजो डाडा साधे, मित्रो. भित्री साधे, 
स्नेडीगो स्नेडीगो साथे भने शातिनो शा[तिळनो. 
साथे % मूढ थर्छने ५२२५२ बडवा. बाज्या,. ॥ १८ ॥ 


५५६ 


भ्रातृभिश्चेति भ्रात्रादिशब्दानां सप्रतियोगिवा- 
चित्वादभ्रातरो मातुला इत्यादि ज्ञेयम्‌। मित्रैश्च 
मित्राणि च। अहन्‌ हतवन्तः ॥ १९॥ 


शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु। 
शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु मुष्टिभिर्जह्रेरकाः॥ २० 


धन्वसु धनुःषु। जहुर्जगूहु: ॥ २०॥ 


ता वज्रकल्पा ह्यभवन्‌ परिघा मुष्टिना भृताः । 
जन्नुद्विस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते॥ २९ 


परिघा लोहदण्डाः। भृताः धृताः। तं 
च श्रीकृष्णमपि॥ २१॥ 


प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः। 
हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः॥ २२ 


प्रत्यनीकं प्रतिपक्षम्‌॥ २२॥ 


अथ तावपि सङ्क्रुद्धावुद्यम्य कुरुनन्दन। 
एरकामुष्टिपरिघौ चरन्तौ जघ्नतुर्युधि॥ २३ 


एरकामुष्टिरूपौ परिघावुद्यम्य॥ २३ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३० 

“भ्रातृभिश्च इति।' भ्रातृ ५०२ शण्द्नां समान 
कोर. गोलाता छोवाथी (यथोयित होय तन) 
भ्रातरः, मातुलाः ११२ स१%५।. मित्रो. साथै 
भित्र. “अहन्‌? ७३4 बाज्या, ॥ १८ ॥ 

जाम, युद्ध उरता. श्यारे नाशी पूटी जया, 
पनुष्यो भार गयां जने. नीका शर्त. १९ क्षी 
4४७ गया त्यारे तेजोजे (सभुद्रतीरे ७जेबु) शेर 
घास मुंडीजोथी, ५५३ वीषु. ॥ २० ॥ 

“धन्वसु' धनुःषु (३५ थाय)- “जहुः' ५5३ 
दधु. ॥ २० ॥ 

भुढीलोथी पडडवामा सापेक्षं ते खेर 
५० केवा. होणइन। धोड (६६७) भनी गया. 
तेमनाथी तेजो, शतुणोने मारवा. बाज्या, श्री, 
हारा, रोडवामा भावेश तेजी तेमने पण मारवा 
ब्षाज्या. ॥ २१ ॥ 
“परिघाः' दोणंडना ६३७णो- 'भृताः' 


~ 


पञ्डवामो भावेल (ज२५)- “तम्‌ ते श्रीठूष्शने 
५७ (मारवा. बाज्या). ॥ २१ ॥ 

3. २० (परीक्षित), (श्ीइष्शनी मायाथी) 
भूढ मचेल। (जने. तेथी) (श्रीठूष्शने) शप 
अलरामणन पण शतु मानत. [िसापरायश (याहो) 
तेमने प९ भारी नाणवा भाटे ड्र तनिश्ययी थरचे 
धसी जाव्या. ॥ २२ ॥ 

“प्रत्यनीकम्‌? १% ॥ २२ ॥ 

छ उरुचं& (परीक्षित), साथी ते भने 
पश शत्यंत. डोषित ५७ सेर सने भुडी३पी 
घोऽ। 3ण1भीने युद्धम धृमता सटर ५२१ २4. 
॥ २३ ॥ 

खे२»। जने भुडीउपी घो 683॥मीने ॥२३॥ 


अ० ३० 


ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतात्मनाम्‌। 
स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वनम्‌॥ २४ 


स्पर्धानिमित्तः क्रोधः कुलं क्षयं निन्ये 
॥ २४॥ 
एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः। 
अवतारितो भुवो भार इति मेनेऽवशेषितः॥ २५ 

॥ २५॥ 

रामः समुद्रवेलायां योगमास्थाय पौरुषम्‌। 
तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि॥ २६ 

पौरुषं योगं परमपुरुषध्यानलक्षणम्‌। 
तमेवाह-संयोज्येति। मानुष्यं लोकं भूर्लोकं 
मनुष्यरूपतां वा॥ २६॥ 


रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । 
निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाद्य पिप्पलम्‌॥ २७ 
धरोपस्थे भूतले॥ २७॥ 


बिभ्रच्चतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया। 
दिशो वितिमिराः कुर्वन्‌ विधूम इव पावकः॥ २८ 


भ्राजिष्णु रूपं बिभ्रदिति॥ २८॥ 
तदेवानुवर्णयति— श्रीवत्साङ्कमिति चतुर्भिः । 
श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम्‌। 


कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमंगलम्‌॥ २९ 
॥ २९॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५५७ 


कम वासमाथी, उत्पन्न थयेक्षो जने पनने 
नाणी नाणे तेम १७ न शापथी व्यापेवा रने 
श्रीडष्शानी भायाथी चेरायेवा मनवाणा याध्वोभां 
(सेज्नीश्षनी) स्पर्धाने डरे पेवा डीधे 
(याध्वडुणने) नाश तरङ पडव्यु. ॥ २४ ॥ 

स्पर्षाने आरए ७५२१८। डीपे इणने नाश 
त२ई पठेध्युं, ॥ २४ ॥ 

जाम, पोताना सर्व डुण नाश पाम्या त्यारे 
भगणवाने भान्यु ड नाडी २७८। भूमिनो भार डवे 
9तरी जयो, छे. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

समुद्रतटे भ्रमर परम पुरुषन। ध्यान३पी 
योगनी जाश्रय डरीने जात्माने परमात्मामा कोटीने 
भनुष्यवोडनो त्याग अर्यो. ॥ २६ ॥ 

“पौरुषं योगम्‌' ५२4 पुरुषना ध्यान३पी ते 
योजने. ४ १७१ 8- “संयोज्य इति।' जात्माने 
परमात्मा कोटीने. “मानुष्यं लोकम्‌' ४थ्वीधो5ने 
छोड्यो, जथवा भनुष्यना ३पने (त्याथ्युं). ॥२६॥ 

घ्वडीनंधन भगवान डन पवराभणतनु 
स्ववामणभन कोर्छने पीपणाना वृक्ष पासे १४ 
भौन १२७ उरी भूमि ५२ ५७. ॥ २७ ॥ 

' धरा-उपस्थे' “मि, ५२ ॥ २७ ॥ 

पोतानी प्रमाथी प्रशशभान थतु यतुभुक 
२५३५ पारए उरता. जने. निघुन जज्निनी केम 
दिशो, गंधञारराठेत. उरत. (भगवान भूमि, 
पर भेळ). ॥ २८ ॥ 

प्रशाशभान थतु ३५ १२७, उरता. ॥ २८ ॥ 

तेनु (मणवानना २५३पनु) ४ यार ८ थी 
पर्छन ३रे छे- 'श्रीवत्साङ्कम्‌ इति।' 

गृ भेधश्याम २१३पभा (वक्षःस्थण ५२) 
श्रीवत्सयिल. छे, कनी. अंति तपावेवा सुवण, केवी 
छे, कभ (४१६२ ७५२) थे रेशमी वस्नो. 
वीटणायेल्षां छे, है परम मंगणमय छे, ॥२८॥२८॥ 


५५८ 


सुन्दरस्मितवक्त्राब्ज॑ नीलकुन्तलमण्िडतम्‌ । 
पुण्डरीकाभिरामाक्ष स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌॥ ३० 


कटिसूत्रब्ह्मासूत्रकिरीटकटकाङ्गदैः । 
हारनूपुरमुद्राभिः कौस्तुभेन विराजितम्‌॥ ३१ 


वनमालापरीताङ्गं मूर्तिमद्धिर्निजायुधे: । 
कृत्वोरौ दक्षिणे पादमासीनं पंकजारुणम्‌॥ ३२ 


मुसलावशेषायः खण्डकृतेषुलुब्धको जरा। 
मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशंकया॥ ३३ 


सुन्दरस्मितं वक्त्राब्जं यस्मिस्तत्‌। पुण्डरीक- 
वदभिरामे सुन्दरे अक्षिणी यस्मिस्तत्‌॥ ३०॥ ३१॥ 
वनमालापरीतान्यङ्गानि यस्िंस्तत्‌। निजायुधैश्च 
परीताङ्गम्‌। पङ्कजारुणं वामं पादं दक्षिण ऊरौ 
कृत्वा आसीनं रूपं बिभ्रदिति पूर्वेणान्वयः ॥ ३२॥ 
जरा नाम कश्चिल्लुब्धको मृगयुः । मृगास्यमिवाकारो 
यस्य तं चरणम्‌॥ ३३॥ 


चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्या स कृतकिल्बिषः । 
भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


श्रीम६ भागवत मढापुराए 


अ० ३० 


कमा श्याम उेशथी शोमतु, ऽम्‌ केवा. सुध्र 
नेग्रोपाण जने. मधुर भष्डास्यवाणु मुणऊमण 
छे, कमा (मा) >ण5तां भ5२5ति ईड. छे, 
॥ 30 ॥ ४ अधेरो, 6पवीत, मु$ट, 550 जने. 
ना गुजधथी तेम % छार, नूपुर, वीटींगो, गने. 
गीरतुभम[ऐधी, शोलित छे, ॥ ३१ ॥ कमा 
वनभाणाथी वीटणायेच्षा, सर्व गंगो छे गने क 
भूतिमान थयेक्षां पोतानां जायुधोधी, पीटणायेता 
सर्व जंगोवाणु छे, केभनी. साथण पर क्षाक्ष 3भण 
कवा. वाम यर. पपरावीने निराष्भान थयेता 
३पने ६२७ उरता. भणवानना ॥ 3२ ॥ भूजना 
यरे करो नामना 
पारधीरे मुसणभांथी नाडी रेषा &5डमा[थी ननावेचु 
नए बने, (तेने) भून भानीने वींधी नार्ण्यु. 
॥ 33 ॥ 


भुषण केवा. जाडारवाणा 


कमा सुध्र स्मितपाणु १६१५५५ छै ते, 
कमा, ऽम॥ केवा 'अभिरामे' ५ सुंध्र नेत्र छे ते 
(३५न) ॥ 3० ॥ 3१ ॥ शमा वनभाणाथी 
वीटणायेला, २५ जंगो, छे जने. पोतानां जायुधोधी 
पश वीटणार्‍येला सर्व जंगोवाणु छे ते (३पने), 
जरुए, पऽ केवा. ठाणा थरशने मशी साथण 
पर पपरावीन लिराष्मभान थयेता ३पने ६२२ 
उरता? सेम, पूर्वना ००५ (२८) साथै संबंध छे. 
॥ ३२ ॥ %२ नामना 5316 २४ 'लुब्धकः' 
पारधीजे भू? केवा. शत जार छे 
॥ 33 ॥ 

(पछी ते पासे. जाव्या, त्यारे) ते. यतुभुक 
भणवानने कोन केशे जपराप बया डती तिवो ते 


ते यरएाने 


भयभीत 4७ ससुर-निउध्न भणवानना यरशोभा 
भस्तऽथी (स्पर्श ५रती, धरती पर) परी जयो. 
॥ 3४ ॥ ३४ ॥ 


अ० ३० 


अजानता कृतमिदं पापेन मधुसूदन। 


एकादशः स्कन्धः 


५५९ 


(ते ५७१। बाऱ्यो:) छे मधुसूदन! छे निष्पाप! 


क्षन्तुमर्हसि पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनघ ॥ ३५ डे उत्तम 9[तवाणा! पापी जेवा मायाथी जळाएता. 


॥ ३५॥ 


यस्यानुस्मरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाशनम्‌। 
वदन्ति तस्य ते विष्णो मयाऽसाधु कृतं प्रभो ॥ ३६ 
॥ ३६॥ 
तन्माऽऽशु जहि वैकुण्ठ पाप्मानं मृगलुब्धकम्‌। 
यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्या सदतिक्रमम्‌॥ ३७ 
॥ ३७॥ 


ब्रह्मशापकृतमेतत्तव नापराध इति चेदत 
आह-- 


यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिञ्जो 
रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये। 
त्वन्मायया पिहितदूष्टय एतदञ्जः 
किं तस्य ते वयमसद्गतयो गृणीमः॥ ३८ 


(७६ - वसंतात) 


यस्य तवात्मयोगरचितं स्वाधीनमायया 
रचितं विरिञ्चः अस्य तनया रुद्रादयश्च 
ये चान्ये गिरां पतयो वेदद्रष्टारस्तेऽपि न 
विदुस्तस्य तेऽचिन्त्यमायस्य एतद्‌ब्रह्मशापादि 
अञ्जसा असद्गतयः पापयोनयो वयं किं 
गृणीमः कथं वर्णयाम: । अतस्तदास्ताम्‌। आशु 
मां जहीति भावः॥ ३८॥ 


२ (इत्य) थयु छे. पापी जेवा, भने जाप क्षमा 
$२१। योज्य छो, ॥३५॥३५॥ 

छ विष्णु, डे प्रभु, (वृद्धो) 5७ छै $ शेभनु 
सतत स्मर जशान३पी जपठारनो नाश 5२नार 
छे, तेवा. जापने में जपाव अयो. छ! ॥ ३६ ॥ ३६ ॥ 

तेथी डे 4५४4! भूजोनी, नाश 5रनार 
पापी जेवा भने जाप ढमशा क भारी नाणो, 
भ्रेथी हु जाम इरीथी सत्पुरुषीनी, जपराप न 
5२! ॥ 3७ ॥ ३७ ॥ 

की. (वान ऽहे 3) प्राहमशोना शापने 
आरएऐ जाम थयु छै, जा तारो जपरा१ नथी, तो. 
ते. माटे पारधी, 5७ छै- 

गे जापनी स्वाधीन भायाथी य्यायेता ऑर्यने 
११२०, तेभन। रुद्र (सॐ, ना२६७) ११२ 
पुत्रो तथा (बृ्स्पति वगेरे) वेधन द्रष्टाजी 
पश शाएता नथी, ते (जयिन्त्य मायावाणा) 
जापने जा. (ब्रह्मशाप वजेरे स्पर्श,) खेम जापनी, 
भायाथी 658 जपेती रष्टिवाणा जने पापयोनिमा 
परेला जमे स्वयं शरीन साक्षात उवी रीति उदी. 
शडीजे? ॥ ३८ ॥ 

गे पन “आत्मयोगरचितम्‌!' स्वाधीन 
भायाथी स्थायेतवा आर्यने प्रका, जेभना रुद्र 
वगेरे पुत्रो तथा, % णीछ “गिरां पतय:' वेध्ना 
राजो छै तेजी, पश नथी शाता, तेवी जयिनय 
मायावाणा जापने जा. भ्रह्मशाप वगेरे स्पर्श, ते 
' असद्गतयः' ५॥॥पयो[निवाणा, जमे स्वयं काशीने 
साक्षात्‌ “किं गृणीमः' उवी रीत 5७) शीय? 
तेथी ते. (ग्रह्मशापने) नाकु भूडी शन भने 
डंभशां % छशी नाणी, जेवी भाव छे. ॥ 3८ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
मा भेजरे त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे। 
याहि त्वं मदनुज्ञातः स्वर्ग सुकृतिनां पदम्‌॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा। 
त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययौ॥ ४० 


'इच्छाशरीरिणा' इत्यस्यायं भावः 
शुद्धसत्त्वमयीँ निजां मूर्तिमन्तर्धाय तत्प्रति- 
कृत्यैव विङम्बनमात्रमिति। एतदेव स्फुटी- 
करिष्यति-देवादयो ब्रह्ममुख्या इत्यादिना 
॥ ४०॥ 


दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌। 
वायुं तुलसिकामोदमाघ्रायाभिमुखं ययौ॥ ४१ 


॥ ४१॥ 

तं तत्र तिग्मद्युभिरायुधैर्वृतं 
ह्यश्वत्थमूले कृतकेतनं पतिम्‌। 

स्नेहप्लुतात्मा निपपात पादयो 


रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः॥ ४२ 
तं पतिं तत्र दृष्ट्वा तस्य पादयोर्निपपात 
॥ ४२॥ 
अन्वि.विलोक्य इति शेषः । 
भःमनो.निपपात आह चेति शेषः। 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३० 


श्रीभगवान णोल्या - डे ढरा, तुं भय न 
पामीश, 86, जा आर्य मोर, (स्टप) दाय ४ 
उरवाभा जाव्यु 8. मारी जाशाथी तु पुए्थशाणीजोना 
स्थान३५ स्वर्जमा का. ॥३८॥३८॥ 

२ प्रभाशे पोतानी 8०9थी भचुष्य६ड 
घार 5२२ भगवान श्रीष्, हारा जाशी. 
जापवामा जावेल पारपीज गए वणत भणवाननी, 
प्रधक्षिए। 5रीने प्रणाम उरी. विमान द्वारा स्वरमा 
प्रथाए अथु. ॥ ४० ॥ 

'इच्छाशरीरिणा' थे ५६नो, (१ २ प्रमाऐ 
छे- पोताना शुद्ध सप्वभय स्व३पने खंतर्पान 
3रीने तेची. प्रतिशत (तेना. केचु ४ ६२३ उरयेक्षु 
भनुष्यशरीर जे) माज दीला ४ डती. ते ४ वात 
स्पष्ट 3र२शे- 'जाथी १४ नजान श्यारे पोताना 
धाममा प्रवेश रवा क्षाग्या त्यारे जतिशय विस्मित 
थये अ्रह्माधि देवो पश जविशात (शाशी न 
१३4 तेवी) गतिवाण। श्री5ष्शने 98 श्या 
नही! (श्रीम अ।.११/३१/८) ॥ ४० ॥ 

(नर पाननो सारथि) ६२५ 980 नु स्थान 
शोधतो. (929. ६२७ शरेधी) तुधसी (नी. माण।)नी 
सुजध१।०। वायुने सूंधीने (तमना स्थाननु जनुभान 
उरत.) तेमनी, सन्मुण गयो. ॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

त्या. जतिशय प्रञाशथी जने. यायुधाथी 
बीटणायेवा तथा पीपणाना, भूण पासे १३ 
पोताना. ते. स्वामीने (कोने) स्नेढथी, तरणोण 
भनवाणे जने. जश्रुपूण नेगोवाणे ते. रथ परथी 
डदीने तेमना यरशोमा परी, जयो, ॥ ४२ ॥ 

त्यां पोताना ते. स्वामीने, शोछने, तेमना 
यरशोभा परी जयो, (जने. भोध्यो), ॥ ४२ ॥ 

को.6ने- गेटकु शेष छे (ते. 5मरवु). 

यरशोम पर) यो. जने भोल्या- खेटलु शेष 

& (ते. 8१२१). 


अ० ३० 


अपश्यतस्त्वच्चरणाम्बुजं प्रभो 
दृष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा। 
दिशो न जाने न लभे च शान्तिं 
यथा निशायामुडुपे प्रनष्टे॥ ४३ 
॥ ४३॥ 


इति ब्रुवति सूते वै रथो गरुडलाञ्छनः । 
खमुत्पपात राजेन्द्र साश्वध्वज उदीक्षतः ॥ ४४ 


उदीक्षतः उदीक्षमाणस्य सूतस्य सतः 
॥ ४४॥ 
तमन्वगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च। 
तेनातिविस्मितात्मानं सूतमाह जनार्दनः ॥ ४५ 
॥ ४५॥ 
गच्छ द्वारवतीं सूत ज्ञातीनां निधनं मिथः। 
संकर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि महशाम्‌॥ ४६ 


निर्याणं योगमार्गेण। मद्दशामितीच्छा- 
शरीराभिप्रायेण ॥ ४६॥ 


द्वारकायां च न स्थेयं भवद्धिएच स्वबन्धुभिः । 
मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्लावयिष्यति ४७ 
॥ ४७॥ 


एकादशः स्कन्धः 


५६१ 
४ प्रभु, रात्रे यंद्र सस्त पामता कॅम दृष्टि 
नश पामे छै जने जंधारु 8१७ काय छे, तेम 
जापना यरए5भणनां ६शैन प्राप्त न उरता. भारी 
ट्प्ट्रि नाश पामी छै, जंघ॥२ ७4४ जयो. छे. भने 
दधिशाजोनुं भान नथी जने. शाति. प९७ मणती. 
नथी. ॥ ४3 ॥ ४३ ॥ 

हे राकेन्द (परीक्षित), सारथि जेम णोकषतो 
डतो त्यारे तेना देणतां ४ गरुडळछना यिलवाणो, 
रथ धोड, जने ध्वश्सडित जाऊशमा 02 जयो. 
॥ ४४ ॥ 

'उत्‌-ईक्षतः' २।२थिच। धणत ४ ॥ ४४ ॥ 

तेनी. पाछण श्रीविष्णु, भणवाननां दिव्य 
युधो, पछ याद्यां जया, तिथी जत्यंत. विस्मित 
यित्तवाण। सारधिने कहनाहन मवान्‌ उदेवा 
ताज्या, ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

हे सूत, तु ६२५ का. गने. परस्पर युद्ध 
उस्वाथी शातिष्चनोनो नाश, णवरामळनुं योजमाजे. 
स्ववधामणमन जने भारु जवस्थान जापए॥ णांधवोन 
4. ॥ ४६ ॥ 

“निर्याणम्‌' योगभार्ण स्वधाभ०भन- “मद्‌- 
दशाम्‌? (मगवानना २५६१ भनन उधोग३५ 
जवस्थान जर्थात थनारी जवस्तुभूत बीतानु यूथन 
3२ छै.) नि% यथी धारण, उरवामा जावेत 
श्रीविअछना अंतर्धान थवाना जलिप्रायथी जाम 
अह्युं 8. ॥ ४६ ॥ 


~ NN के कक ~ 


(वणी, तेजोने ऽडेके 3) पोताना संनंधीनो 
साथे इवे तमारे द्वारमा २९वुं योग्य नथी, 
३२२ 3 भार द्वारा छोरी देवाभा साप &॥२३।पुरी 


समुद्रम इभ कशे. ॥ ४७ ॥ ४७ ॥ 


५६२ 


स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः। 
अर्जुनेनाविताः सर्व इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ॥ ४८ 


अविता रक्ष्यमाणा इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथेति 
ब्रूहीति पूर्वेणान्वयः ॥ ४८ ॥ 


त्वं तु मद्धर्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । 
मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं व्रज॥ ४९ 


मन्मायारचनामेतां विज्ञायेति 
निजमूर्तेरन्तर्हितत्वाद्वृथा शोकं मा कुर्वित्यर्थः 
॥ ४९ || 


इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । 
तत्पादौ शीष्णर्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम्‌॥ ५० 


कुलस्य विनष्टत्वाहुर्मनाः ॥ ५० ॥ 


श्री १६ भागवत भडापुराए 


अ० ३९ 


पोतपोताना परिवारने तथा जभारा भातापितान 
कहने तमे सौ जकुन दारा रक्षात। छन्द्रप्रस्थ कणो. 
॥ ४८ ॥ 

“अविता' २क्षत। छद्रप्रस्थ ककी, खेम तु 
तेमने (याध्योने) ४टेळे, खेम पूर्वेन “05 (४६) 
साथे संभंघध छे. 

तु मारा. धर्मनो श्रय 5रीने शाननिछ 4४ 


॥ ४८ ॥ 


(१०६ विषयो प्रत्ये शते, पु, धन वगेरे तरङ) 
6६सीन थळे, भारी मायानी जा. (इेडादिना त्यान 
सने. स्वी5 २३५) ययन! काशीने शांत थ6 ४४. 
॥ ४८ ॥ 

(घिछाहिना त्याग जने. स्वीडा२३५) जा ययन 
भारी मायानी छै, गेम आशीने- पोतानु २१३५ 
संतन, थवाथी तुं यर्थ शोऽ न ऽरीश, खेम 
शर्थ छे. ॥ ४८ ॥ 

२ प्रभा कुने डडेवाभा जाव्यु ते ६२5 
सारै तेभनी परिडमा उरी, वारंवार नमस्कार 
उरी, तेमना यरशो पोताना मरत» ७५२ भुडी 
3६२ थच. ४।२५।पुरी शयो. ॥ ५० ॥ 

डुणनो, नाश थयो हीवाथी 3६२ मनवाणो 
६२५ ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे यदुकुलसंक्षयो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ 
न नो 
अधैकत्रिंशोऽध्यायः 


श्रीभणवाननुं स्वघामजभन 


एकत्रिंशे स्वकं धाम जगाम भगवानित: । 


भवान. श्रीडष्श जा भनुष्यवो5भांथी 


तमेवानुययुः प्रीत्या वसुदेवादयस्ततः ॥ १ पोताना. धाभभा पधाया, जने. १अ६६१७ वगेरे 


प्रभथी तेमनी, ५७० जया, (ते. ऽथा) जेऽीसम। 
अध्यायन छै. ॥ १ ॥ 


अ० ३१ 


देवान्यदून्विधायादौ भूयो देवान्विधाय च । 


एकादशः स्कन्धः 


५६३ 


पोताचा जवतारची, पूर्व देवोन (१६१६०भां 


श्रीकृष्णः स्वेच्छया धाम स्वतन्वैव समाविशत्‌॥ २ | २११९२१ रवीने) याच्या, भनायीने श्री 


श्रीशुक उवाच 
अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भवः। 
महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः॥ १ 


पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । 
चारणाः यक्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥ २ 


द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । 
गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च॥ ३ 


ववृषुः पुष्पवर्षाणि विमानावलिभिर्नभः। 
कुर्वन्तः संकुलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥ ४ 


मुनयः सनकादयः । प्रजेश्वरा 
मरीच्यादय: ॥ १॥ द्विजा गरुडलोकनिवासिन: 
पक्षिणः। मैत्रेयादयो वा॥२॥ भगवतो 


निर्याणं द्रष्टुकामाः सन्तः परमोत्सुकास्तत्रागमन्‌। 
तेषामौत्सुक्यकृतं महोत्सवमाह सार्धेन 
गायन्तश्चेति॥ ३ ॥ ४॥ 


भगवान्‌ पितामहं वीक्ष्य विभूतीरात्मनो विभुः । 
संयोज्यात्मनि चात्मानं पदानेत्रे न्यमीलयत्‌॥ ५ 


पाछा देवो ननावीने पोतान। श्रीवेग्रढ सित % 
श्री$षशः २१२७1पूर्व5 पोताना घाममा प्रविष्ट 
थय।, ॥ २ ॥ 

श्रीशुऽटेवश्छ नोद्या - इवे त्यां (प्रभासक्षेजभ!) 
भणवाननुं परभधामप्रस्थान निनय जाते. 
6७त थपे ५६॥२०, भवानी साथे भणवान 
भव, €नद्र कमनामा भुण्य छै ते धवो, 
(भरीय वगेरे) प्रशपतिजों सहित. (स) 
भुनीखरो, पितनो, सिद्धो, गंधर्व, विधाधरो, नागो, 
यारशो, यक्षो, राक्षसो, झिन्नरो, सप्सरायो, 
(२२३दोऽभा वसत) पक्षीजो, (जथवा मेय 


रे, 


वगेरे १।९७॥) जाव्या. शोर (श्री5०७)नां 


हनम खने. उमोनु जान उरता, विभानावलिजोथी 


~ 


२।5।१न भरी देतां तेजो हे राका. (परीक्षित), 
परभना[ड्तिथी पुष्पीनो वरस वर्साववा वाऱ्या. 
॥ १ ॥ २ ॥ ३3 ॥ ४ ॥ 

“मुनयः' २न॥(६ भुनीश्वरो, 'प्रजेश्वरा:' भरीयि 
वगेरे प्रश्‍श्वरो ॥ १ ॥ 'द्विजाः’ १२ुउथोडमां 
वसत. पक्षीजो जथवा मेजेयछ वगेरे भ्राहमशो. 
॥ २ ॥ (मजवाननु परमपामप्रस्थान शोवानी, 
७२६७॥वाणा ही जति 806 थयेत। तेजो. 
त्या, चाया, तेमनी ठत्सुऊताने, ५२९ थये 
भडीत्थवने ६७ ०७३) १७१ ~ “गायन्तः च 
इति।' ॥ 3 ॥ ४ ॥ 

व्याप भगवान. श्री5ष्ऐ, पिताभछ भ्रह्ाछने. 
खने, पोतानी विभूत३५ (छैद्राट्टि) घ्योने. शे७ने 
जात्माने जात्मस्व३पभां संयोछने पोतानो नेग्रञमण 
थी दोषा. ॥ ५ ॥ 


५६४ 


विभूतीरिन्द्रादीश्च । 'पद्मनेत्रे न्यमीलयत्‌' 
इत्यत्रायं भाव:--पूर्व ब्रह्मादिभिः 


“सलोकान्‌ लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठ किङ्करान्‌॥' 

इति प््रार्थितत्वादिदानी च स्वं 
स्वं लोकं प्रति नेतुमागतत्वाद्बहुषु च तेषु 
दाक्षिण्यात्तान्वञ्चयितुं समाधिमिव कुर्वननेत्र 
न्यमीलयदिति॥ ५॥ 


योगिनामिव स्वच्छन्दमृत्यु्रमं वारयति 
लोकाभिरामामिति। 


लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमंगलम्‌। 
योगधारणयाऽऽग्नेय्याऽदगध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌॥ ६ 


अयमर्थः-योगिनो हि स्वच्छन्दमृत्यवः 
स्वां तनुमाग्नेय्या योगधारणया दग्ध्वा 
लोकान्तरं प्रविशन्ति। भगवांस्तु न तथा, 
किंत्वदगध्वैव स्वतनुसहित एव स्वकं धाम 
वैकुण्ठाख्यमविशत्‌। तत्र हेतुः लोकाभिरामाम्‌। 


श्री १६ ७०५८ मढापुराए 


अ० ३१ 


“विभूतीः' जने. छन्द्राष्टि ध्योने- ५“ पदानेत्रे 
न्यमीलयत्‌' ने>५मण. निमीलित. 5या- जी जानो, 


११०१ 


भाव जा. प्रमा, 8- पूर्व ५६२ वजेरे द्वारा. 
प्राथना उरवामा जावी उती: 

डे वेयुठनाध, को. जाप 6यित मानता. ठो. 
तो. जाप परमपामभां पंघारो जने. जापना डिडरो. 
बोऊपावोनु. दोडी सहित पावन डरो.” (श्रीमद 
म।.११/६/२७) याथी तेजी. इवे पोतपोताना 
दोऽभां ९86 कवा जाव्या दोवाधी, जने5 खेवा 
(तेभनी ७५२ 5५0 ढोपाथी) तेमने यतुर थी. 
मोडित ३२१। माटे समाधिमा हीय तेम उरता. 
(वाने) नेगी भीयी दीषा. (सर्व 3५२ तेमनी 
8५ छे, गेम कशाववा भाटे नेत्रो निमीलित 
डय.) ॥ ५ ॥ 

योजीयोनी कम्‌ मगवाचचुं २१२७६भृत्यु 
थयु छतु, गेवो ११ ६२ ५२ छ- ' लोकाभिरामाम्‌ 
इति।' 

धारण जने. ध्यानना भंगणभय जाधा२३प 
जगे. समस्त. 05 भाटे परम रमणीय जाश्रय3प 
पोतान। श्रविग्रधने जज्निनी योजधारणशाथी नाण्या 
विना. ४ भगवान श्रीश, पोतान। वे धाममा 
प्रवेश्या. ॥ ६ ॥ 

समर्थ चा प्रभाणे छे- योजीयो णरेणर, 
पोतानी 8०9 जगुसार मृत्यु पामना२ छे. पोताना 
शरीरन जण्निनी योजधारणाथी, नाणीने जन्य 
होशमा प्रवेशे छे, परंतु भणवाने तेम नथी, अयु 
जवान तौ पोताना शरीरने णाण्या विना % 
पोतान। दिव्य विग्र& सहित ४ पोताना 4६४ 
नामना धाममा प्रवेश्या हत, ते भाटेनुं 3२७- 
“लोक-अभिरामाम्‌' समस्त धोऽनी. 'अभिरामः' 


अ० ३१ 


लोकानामभिरामोऽभितो रमणं स्थितिर्यस्यां ताम्‌। 
जगदाश्रयत्वेन जगतोऽपि दाहप्रसङ्गादित्यर्थः । 
किंच, धारणाया ध्यानस्य च मङ्गलं शोभनम्‌। 


विषयमितरथा तयोनिर्विषयत्वं स्यात्‌। 
दूश्यते चाद्यापि तदुपासकानां तथैव 
तद्रूपसाक्षात्कारः फलप्रासिश्चेति भाव: । 


इच्छाशरीराभिप्रायेण वा यथाश्रुतमेवास्तु, 
तत्रापि तु लोकाभिरामामित्यादीनां 
विशेषणानामानर्थक्यप्रसङ्गात्तदप्यदग्ध्वा तिरोधाय 
निर्गत इत्येव सांप्रतम्‌ ॥ ६॥ 


तदा स्वं स्वमेव लोकमागमिष्यतीति 
संभ्रमेण देवादिकृतः सर्वतो दुन्दुभिनादपुष्प- 
वृष्ट्यादिमहोत्सवोऽभवदित्याह दिवीति । 


एकादशः स्कन्धः 


५६५ 
सर्व तर$थी. “रमणम्‌' स्थिति छै * देडभा ते 
घ७न- भजवाननो, ६€ फत माटे २4३५ 
डीवाथी कृगतनी प नणवाचो. प्रसंग जावी ५३! 
खेम यसर्थ छे. वणी, ते शरीर धारण जने. ध्याननु 
५७ “मङ्गलम्‌' सुं६२ स्थान छे. 

(भगणवाननी श्रीविअछ धारण जने. ध्यान 
भंजण,) विषय३प छे. 'इतरथा' ५४ रीति जर्थातू 
' अदग्ध्वा' ने ५६१ “दग्ध्वा' शेम ५६०७६ 
उसवागा जावे तो ध्यान गने. धारशा- ते णंनेनो. 
जाशअय रहे नडी. जाळे पण तेमनी 3पासना 
उस्नाराजोने तेमनो, स्व३पशसाक्षारार थतो देणाय 
छै जने. नित्यवीक्षासुणना जनुभ१३५ $इणआ्रप्ति 
थती. ५७ कशाय छे, शेवो माव छे. 

जथव। पोतानी 6२७धी भनुष्यशरीर १२० 
२०२ “कृष्णेनेच्छाशरीरिणा' (श्रीम६ “।.११/ 
३०/४०) शुद्ध सत्वभय २५३५ विदयमान हीव। 
छता. पश तेची प्रतिइति३५ श्रीवि& छोपाना 
रखलिप्राय्‌ जनुसार, कॅम 9१९ उरवामा न्यु 
तेम, स्वीऊारे उरवामा पछ दोष नधी, (यथाश्रुत 
शर्थ स्वीकार उरवामा पश. तेनी. प्रति4ति३५ 
श्रीवेग्र ढोवानु 3थित 8.) “लोकाभिरामाम्‌ 
वगेरे विशेषशो नेरथ५ 4४ शवानो प्रसंग जावी 
पे! ते प्रति4113५ ५७ थाज्नेयी योज्धारणाथी 
जाण्या विना ९ तिरोडित थहने याध्यु गयु, जे 
हु जर्थ ७यित छे. ॥ ६ ॥ 

ते सभये, भगवान पोताना कोडभा ४ 
जावशे, जेवी आंतिथी देवो वगेरे द्वारा सर्व 
0१२३ ६६९िन॥६, 
थयो, भेम 5७ छै- “दिवि इति।' 


पुष्पवृष्टि वगेरे भद्योत्सव 


५६६ 
दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌। 
सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्ति: श्रीश्चानु तं ययु: ॥ ७ 


भूमेः सकाशात्‌। श्रीकृष्णमनु ययुः ॥ ७॥ 


देवादयो ब्रह्ममुख्या न विशन्तं स्वधामनि। 
अविज्ञातगतिं कृष्णं ददूशुश्चातिविस्मिताः॥ ८ 


तदा श्रीकृष्णेऽन्तर्हिते सति कुतो गत 
इति वितर्कयन्तोऽपि ब्रह्ममुख्या देवादयः 
स्वधामनि विशन्तं श्रीकृष्णं न ददृशुः । तत्र 
हेतुः-अविज्ञातगतिमिति। क्वचित्ववचिद्‌ 
ददृशुश्च ततोऽतिविस्मिता बभूवुरित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


अविज्ञातगतित्वं दृष्टान्तेन स्पष्टयति 


सौदामन्या यथाऽऽकाशे यान्त्या हित्वाऽभ्रमण्डलम्‌। 
गतिर्न लक्ष्यते मर्त्यैस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ॥ ९ 


सौदामन्या गतिर्यथा मर्त्यर्न लक्ष्यते, 
देवैस्तु लक्ष्यते तथा भूमण्डलं हित्वा गच्छतः 
श्रीकृष्णस्य गतिर्देवैरपि न लक्ष्यते किंतु 
तत्पार्षदैरेवेत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मरु द्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः । 
विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ॥ १० 
॥१०॥ 
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स्वर्गमा, नगारा वाण्या, जाआशभांथी पुष्पवृष्टि 
थ७ खने धरती परथी सत्य, धम, पैय, शीत. 
खने श्री तेमनी, (भणवाननी) ५६१५ याद्या 
जया. ॥ ७ ॥ 

पृथ्वी परथी श्री$ष्शनी १७४० याद्या 
जय. ॥ ७ ॥ 

१६२० भभनाम भुण्य छै ते देवो वगेरेगे 
ओ6नाथी ५णी न. ३३५ तेवी गतिना श्री$ष्शने 
स्वधाभभा प्रवेशता कोया चढी, गाथी तेजो, भायर 
पाम्या. ॥ ८ ॥ 

909, जंतर्पान थया त्यारे तेजो, अयां 
जया? खेम तर्उवितर्छ उरता. ५8४७ वणेरे ६१७६ 
पीताना धाममा प्रवेशता. श्री$ष्ाने को १५२ 
ची. ते भाटेनुं 3२७- शभनी जति जव्य5त छै 
तेवा. श्रीठष्शा उयांड ड्याड तेळेमंडणमा ध्णाता 
डीव, छता वस्तुतः तेमने तियो शो शया ची, 
तेथी जते. विस्मित थया, खेम जथ छ. ॥ ८ ॥ 

भणवाननी, जव्यक्त गतिने ध्टातथी 
स्पष्ट डरे छे- 

२92 २9३ छीरीने कती. वीकणीनी 
जते. कॅम भनुष्यो शाशी शत. नधी, तेम श्रीष्शनी 
जति देवो. १७) श्या नछीं, ॥ ८ ॥ 

वीकूणीनी जति कॅम मनुष्या द्वारा. शारी 
शाती. नथी. पश देवो द्वारा काशी १३4 छे, तेम 
नूमडण. छोडीने ढत. श्रीडष्शनी जते. देवो द्वारा. 
५९७ काशी. २३७ नी, परंतु तेम ५५६), द्वारा 
भु झाशी २३७. ॥ ८ ॥ 

श्रीडरिनी (परभ) योगभयी जति कोनी 


विस्मित थयत। त प्रह्मा, रुद्र वगेरे देवो तेनी प्रशेशा 
रत. पोतपोतान। दीोऽभा जया. ॥ १०॥ १०॥ 
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अभिप्रायापरिज्ञानात्प्रथमं परिक्लिष्टं 
ततश्च दृष्टान्तेन स्पष्टमुक्ते हृष्टं दृष्ट्वा 
पुनस्तमेवार्थ प्रपञ्चयति-राजन्निति त्रिभिः। 


राजन्‌ परस्य तनुभृज्जननाप्ययेहा 
मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य। 
सृष्ट्वाऽऽत्मनेदमनुविश्य विहत्य चान्ते 
संहत्य चात्ममहिनोपरतः स आस्ते॥ ९९ 
(४६ - १२०५) 


परस्य सर्वकारणस्य तनुभृत्सु यादवादिषु 
जननाप्ययेहा आविर्भावतिरोभावरूपाश्चेष्टा 
मायया अनुकरणमात्रमवेहि। नटो यथाऽविकृत 
एव नानारूपैर्जन्मादीन्विडम्बयति तद्वत्‌। आस्तां 
तावद्यादवादिषु जन्मादिशङ्का, यावद्विश्वसर्ग- 
निरोधादिष्वप्यसावविकृत एवास्त इत्याह 
सृष्ट्वेति। आत्मना स्वयमेवेदं जगत्सृष्ट्वा- 
ऽन्तर्यामित्वेनानुविश्य आत्ममहिना स्वमहिम्ना 
उपरत आस्ते॥ ११॥ 


न पुनरन्यथा मन्तव्यं, यतोऽस्मिन्नेवावतारे 
तत्प्रभावो निरतिशयो दृष्ट इत्याह-मर्त्येनेति। 


एकादशः स्कन्धः 


५६७ 


(देवाना मोडित 4६ ४4३५) जलिप्रायने 
ने समळवाथी, पडेल व्याइण थये जने. पछी 
(सोध्मिनीना) ध्यतथी स्पष्टता 5रवाभां जावतां, 
तमने. (राका. परीक्षितने) प्रसन्न. शोहने दुर्शथणति 
डवान जथने नश. शोथी विस्तारपूर्व5 सभवे 
&-- “राजन्‌ इति।' 

डे राळा (परीक्षित), कॅम (868) नट जने 
प्रडारना स्वांश धारश उरीने पश. निप रछे 
छे, तेम सवना आरए३५ परमात्मानी याध्व 
पजेरेमा जाविनभांव-तिरोभाव३प यथेष्ट जे तेमनी 
मायानी, विधास छे, जम तमे शी, मवान्‌ 
स्वयं क॑ जा ४णतनुं सन. डरीने, (जंतर्याभी३१) 
तेभ प्रविष्ट 4७, विशार उरी, जंते तेनी. संछार 
उरीने पोताना मडिभाभां स्थित थ6 काय छे. 
॥ ११ ॥ 

“परस्य' सवन 5२३३५ परमात्मानी “तनुभत्सु' 
याव वगेरे ६४६।रीञोभां “जनन-अप्यय-ईहाः' 
जाविदाव-तिरोभावष३५ येष्टा, पोतानी माया द्वारा 
थती. ८८३५ छे, जम तमे आए, खरे, याध्व 
वगेरेमा ढॅन्म वजेरेनी, शेफ भाळुणे. मूडी, गे. 
वाच तो. विश्वना सून, संडार वगेरे विषे 
पश विआररटित % र४ छे, खेम 5७. छै- 
“सृष्ट्वा इति।' 'आत्मना' पोते ४ 'इदम्‌' जा 
तूने सर्छ, जंतर्याभी३पे तिमा प्रविष्ट 4४, 
'आत्ममहिना' पोताना (परमभानंध्स्4व३५) भडिभाभां 
स्थित 4७ काय छे. ॥ ११ ॥ 

वणी, (वनी कम भणवानने श्न्माट्टि 
डीयू, गेम) जवणु मभूवथी पश भानु शने, 
ची, 3२0 डे जा ९ जवतारभां तेभनो सर्वथी 
जि प्रभाव शोवामा जाव्या छे, जेभ 5७, छ- 
“मर्त्यैन इति ।' 


५६८ 


मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं 

त्वां चानयच्छरणदः परमास्त्रदग्धम्‌। 
जिग्येऽन्तकान्तकमपीशमसावनीशः 

किं स्वावने स्वरनयन्मृगयुं सदेहम्‌॥ १२ 


यमेन स्वलोकं प्रति नीतं गुरुसुतं 
मर्त्येन तेनैव शरीरेण य आनयदानीतवान्‌। 
शरणदः शरणागतरक्षकस्त्वां च ब्रह्मस्त्रदग्धं 
यो रक्षितवान्‌। यश्चान्तकानामन्तकमपि ईशं 
श्रीरुद्रं बाणसंग्रामे जितवान्‌। मृगयुं लुब्धकं 
सदेहं स्वः स्वर्गमनयन्निन्ये। असौ स्वावने 
स्वरक्षणे अनीशोऽसमर्थः किम्‌॥ १२॥ 


ननु यदि समर्थस्तर्हि किंचित्कालमत्रैव 
तेनैव वपुषा किं नातिष्ठत्तत्राह-तथापीति। 


तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाप्यये- 
ष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृकू । 

नैच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं 
मर्त्येन किं स्वस्थगतिं प्रदर्शयन्‌॥ १३ 
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यमलोडभ। 68 कवाम नावेव गुरुपुगने है 
4०७ नवाच तेना. स्थूण भनुप्यशरीरमा ४ 
पाछी 4४ जाव्या एता, श२0॥जतणु रक्षण. ५२न२ 
दमण प्रह्मास्नथी, मणी येला तमने (रक्ष्या ७त।- 
ठिवाड्या. ढत), (सौ ॐच) सत उरनार 
(जंत5-50०)नोी ५३ जंत 5२ना२ (७०३५) श्रीरुद्रने 
गमे छत्या डता जने. पारधीने सध्डै स्वर्भमा १४ 
जया. टता, ते श्रीष्ट भणवान पोतानु रक्ष 
$रपाम शु जसम्थ डत? (न क ७०१।.)॥ १२ ॥ 

यमर% हारा पोतन यमवो5भां 4७ कवभ 
२११८। जुरुपु)ने 'मर्त्येन' ते. भनुष्यशरीरमां % 
% भणवान 'आनयतू' ५७ २१२१ छत; 'शरणदः' 
श२९॥तणु रक्षण उरनार के भगवाते भ्रह्मास्नथी 
मणी आयेला तमने रक्ष्या डता (किवाड्या, हत), 
शत उरणार डाणनों पश थत उरणार ५।५३५ 
“ईशम्‌? 6६२ रुद्रने नाणासुर साथेना संग्राममा 
झे श्री$ष्रे छत दत; “मृगयुम्‌' ५रधीने २६९ 
*स्व:' स्वर्भभ 'अनयत्‌' 48 जया छता, ते 
भवान 'स्व-अवने' पोतानुं रक्षण उरवामा 
“अनीशः' शु जसमथ हत? ॥ १२ ॥ 

प्रश्न उरवामा जाव्या छे $ हो. भणवान 
समर्थ डता, तो. थोड! अण. सुधी जी पृथ्वी पर 
ते ४ शरीर ६२७ ऽरीने अम न २६॥? ते माटे 
७२ प छै- 'तथा-अपि इति।' 

जवान समग्र शञ्तियो १२१४२ छोवाथी, 
को. सपूर्ण, यरायर भंजतनी स्थिति, ठत्पाते. अने 
नाशम जन्यनी जपेक्षारीठेत (जनन्य) 5२३३५ छे, 
तेम छत पोतानु शरीर सी भूतण पर राणवा 
तमे ७6५४यु चढी, 3२७ 3 जात्मनिछ्ठ कनोने 2% 
आति. ध्शांवता ते. भनुष्यवो5भां मर्त्य शरीर राणवाथी 
शु प्रयोष्न 8? (दिव्य विप्र सडित ४ पोताना 
१४८ नामना धाममा प्रवेश्या ढत.) ॥ १३॥ 


अ० ३९ 
यद्यप्युक्तप्रकारेणाशेषस्य जगतश्चराचरस्य 
स्थित्यादिष्वनन्यहेतुर्निरपेक्ष एव कारणं 
स्वयं यद्यस्मादशेषशक्तिधृक्‌ तथापि यादवान्‌ 
संहृत्य निजं वपुरत्र शेषितमवशेषितं प्रणेतुं 
कर्तुं नैच्छत्‌ किंतु स्वमेव लोकमनयत्‌। तत्र 
हेतुः—मर्त्यन देहेन किं, न किंचित्कार्यमिति 
स्वस्थानामात्मनिष्ठानां दिव्यां गतिमेव प्रकृष्टां 
दर्शयन्‌। अन्यथा तेऽपि दिव्यां गतिमनादृत्य 
यागबलेन देहसिद्धिं विधायात्रैव रन्तुं यतेरंस्तन्मा 
भूदित्येतदर्थमिति भावः॥ १३॥ 


य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम्‌। 
प्रयतः कीर्तयेद्‌ भक्त्या तामेवाण्नोत्यनुत्तमाम्‌॥ १४ 


य एनामुक्तप्रकाराम्‌। पदवीं गतिम्‌॥ १४॥ 
तदैव भगवता स्वलोकं गच्छता 


वसुदेवादीनामपि तत्प्राप्तये उपायश्चिन्तित 
आसीत्तमाह-दारूक इत्यादिना । 


एकादशः स्कन्धः 


५६९ 
गो डे उछेवामां जाव्यु ते. प्रमाणे सम 
यरायर ९णतनी स्थिति ११२ 'अनन्यहेतुः ' 
जण्यनी, जपेक्षाररित थे$ भान 5२0९३५ स्वयं 
पोते ४ छे, 'यत्‌' आरए ॐ स" शञ्तियो 
घरावनारा छे, तेम छतां याइवोनो संहार ऽरीने 
पोतान। हेडन. जडी 'भूतण 6५२ “शेषितं प्रणेतुम्‌' 
राणवा भाटे छैय्छयु ची, परतु पोताना कोमा 
क पोतन दिव्य घटने. ब जया, ते भाटेनु 
$र- मर्त्य शरीर राणपाथी शु प्रयोडून छे? 
56 ४ नची, खेम 'स्वस्थानाम्‌' २।-५त४ 
बनोने दिव्य, श्रेष गति ६२५१ (तेमने शीणववा 


~ ~ 


भाटे जाध्श स्थाप्यो, 3) को. मार, होर भर्त्य 
शरीर त्यागवामां नडी जावे तो ते जात्मनिछे 
हनी ५३ दिव्य शतिनो थनाधर 5रीने योगनणथी 
दडसिद्धि पाप ऽरीने जी ४ रम 5२4 माटे 
प्रयत्न 5२9. तेम च थाय ते माटे (तिभ नही 
२डेव।चुं &य्छयु ची), अवो भाव छे. ॥ १३ ॥ 

के मनुष्य 90:90 004 डडेवाभा २१a 
५5२ (६४ जने. ५९४२ सहित्‌ ज१्५2 HAM 
जमन३प) जा श्रे गतिनु सावधान 4४ “तिप 
डीतन उरे ते, ते ४ श्रेछ जतिने पामे 8.॥ १७४ ॥ 

कह भनुष्य उडेवाभा जावेवा ५5२ जा 
“पदवीम्‌' रतन ॥ १४ ॥ 

जवान स्वधाम्‌ अत. डता ते ४ समये 
भणवान द्वारा. १९६१७ पजेरेने पोतानु घाम 
प्राप्त थाय ते. माटे (६रुडने भोञ्चीने पोतानु 
पूर्णत %७॥ववा३५) पाय. वियारवामा भाव्यो 
हतो, ते ४ १० (६२) 5७ 8- 'दारुकः 
इति।' 


७७० 


दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । 
पतित्वा चरणावस्रैर्न्यषिंचत्‌ कृष्णविच्युत: ॥ १५ 
॥ १५॥ 

कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्नशो नृप। 
तच्छुत्वोद्विगनहृदया जनाः शोकविमूच्छिता: ॥ १६ 

तत्र स्म त्वरिता जग्मुः कृष्णविश्लेषविहला: । 
व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो घ्नन्त आननम्‌॥ १७ 
॥ १६॥ १७॥ 

देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ। 
कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम्‌॥ १८ 

प्राणांश्च विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः । 
उपगुह्य पतींस्तात चितामारुरुहुः स्त्रियः॥ १९ 


कृष्णरामौ सुतावपश्यन्तः ॥ १८॥ १९॥ 
रामपत्यश्च तद्देहमुपगुह्याग्निमाविशन्‌। 
वसुदेवपल्यस्तदगात्रं प्रदयुम्नादीन्‌ हरेः स्नुषाः। 
कृष्णपल्योऽविशन्नरिनं रुक्मिण्याद्यास्तदात्मिका: ॥ 

॥ २०॥ २०॥ 


अर्जुन: प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । 
आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः॥ २१ 


सदुक्तिभिः सत्योऽवितथा उक्तयो येषु तैः, 
“नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥' 
इत्यादिभिः ॥ २१ ॥ 
बन्धूनां नष्टगोत्राणामर्जुनः साम्परायिकम्‌। 
हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः॥ २२ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ३९ 


श्रीडष्शाथी ७2. ५३८। ६२३ 6२5 नवीन 
वसुध्वछ सचे ७ग्रसेनना यरशोमा परीने तेभने 
जांसुथी भीर ६५, ॥ १५ ॥ १५ ॥ 
डे राका (परीक्षित), तेशे सर्व याध्योनो 
संडार वच्य. ते साभणीन (दिन हृष्यवाणा जने 
(तिथी) शो5थी, भूयत धयेला. तेम ४ श्रीकूष्ठाना 
विरख्थी, १७५० थयेत। ते. वो मथु डूटत॥, 
प्राशटीन थयेला संभंपीजणों कयां पोढ़ी गया छता 
त्या. तावना 4७ भाज्या॥१६ ॥ १७ ॥ १६ ॥ १७॥ 
पीताना पुरो श्रीडष्श-नलराम्छने न चेत 
६५५४, रोहिशी तथा. वसुदेव शोऽथी दुःणी 
थ७ भेभान परी जया ॥ १८ ॥ शन भणवानना 
विरढमां तेजोज व्याइण थछ त्यां १ प्राण छोटी 
दीष. ७. प्रिय (परीक्षित), स्जीजी, पोतपोताना 
पतियोने जाबिंणन अरीन यित. पर यही, २४.॥१८॥ 
पुन, श्रीडष्श-भधषराभने न कोत. ॥१८॥१८॥ 
नल भखर पत्नीजी तमना घेडने [विन 
3उरीने जज्निभां प्रविष्ट 4४ २४७. वसुध्वछनी 
पत्नीजोज तेमना घेडने जने श्री5ष्४नी, पुनवपुजोजे 
प्रधुभ्न वजेरेना घेडने [विन डरीने जजिनिभां 
प्रवेश अया, श्री$४४नी, रुडिमिणी वजेरे पत्नीजोज 
श्री६०४३५ थहछने जज्निमा प्रवेश. अया. ॥२०॥२०॥ 
प्रिय सणा. श्रीडष्शाना विरथी हुःणी. 
थये्ष। जबुने श्रीडष्झो। जान 3रेथी जीतानी सत्य 
85्तिजोथी भनने शांत अथु. ॥ २१ ॥ 
*सद्‌-उक्तिभि:' सत्य, यथार्थ 35त्तजो छे 
कमा तेमनाथी, पोतानी योगमाया पढे जावृत 
थयेलो हु सर्ने प्रत्यक्ष थतो नथी. मोड पामेबु 
जा कजत. श्न्मरडित तथा जविनाशी३५ मने. 
हातु नथी. (गीता 9/२५) वजेरे द्वारा ॥२१॥ 
गमन वंशको नाश पाम्या टता, ते भृत्यु 
पामेला संबंधीयोनी जबुने जगुऊमे विधिवत्‌, 
७च२[डेय। ५री. ॥ २२ ॥ 


अ० ३१ 


नष्टगोत्राणां नष्टसंततीनाम्‌। सांपरायिकं 
पिण्डोदकादि॥ २२॥ 


द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोऽप्लावयत्‌ क्षणात्‌। 
वर्जयित्वा महाराज श्रीमद्भगवदालयम्‌॥ २३ 
॥ २३॥ 


नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः । 
स्मृत्याऽशेषाशुभहरं सर्वमंगलमंगलम्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 


स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान्‌ धनंजयः। 
इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्र तत्राभ्यषेचयत्‌॥ २५ 
॥ २५॥ 


श्रुत्वा सुहृद्रधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः । 
त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम्‌॥ २६ 
॥ २६॥ 


आदित आरभ्य श्रीकृष्णचरितकीर्तनस्य 
फलमाह-य एतदिति द्वाभ्याम्‌। 


य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च। 
कीर्तयेच्छ्द्धया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ २७ 
॥ २७॥ 
इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार- 
वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि। 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्‌ मनुष्यो 
भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत॥ २ 
(६६ - वसंतात) 


एकादशः स्कन्धः 


५७१ 


*नष्टगोत्राणाम्‌' भन. संतानो नाश पाम्या 
इता, ते (मत्यु ५।मेथा)जओोनी “साम्परायिकम्‌' 
पिर ६५ वजेरे 8परडिया, (री). ॥ २२ ॥ 

डे महाराळ (परीक्षित), श्रीडरि हारा तकायेची 
हरणे. श्रीम६-भ२१६-०॥य (श्रीमणवानना मिर) 
सिवाय समुद्र क्षणवारमां “३ ६पी.॥ २३ ॥ २३ ॥ 

त्या. (श्री१६ लभजवद्दालयमा) भणवान 
श्रीमधुसूध्न सध२५६। (जत्यारे पण) निवास उरे 
छे, जाथी सर्व भंगणीना भंजण३प ते. मंडिरनुं स्मरण 
उरवाथधी, सर्व पाप हूर थाय छे. ॥२४॥ २४ ॥ 

नाश पाभतं नयेल्षां स्नीजो, भाणडी जने. 
वृद्धोन दनि 6च्दरप्रस्थ जावी, जळुन त्या. वरना मनो, 
राश्यालिषे अर्य. ॥ २५ ॥ २५ ॥ 

हे राका (परीक्षित), तमारा. पिताभछी (६६) 
युधिष्ठिर वगेरेणे, सकुन पासेथी पोताना संगंधीजोनो, 
वध साभणीने, तभने वंशधर उरीने (तमारो 
राष्यानिषे+ ऽरीने) त नधाने भछाभाओं (डमालय 
त२$) (मछा)प्रयाए 5यु, ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

जाध्यी (2६२१ सपमा 3छेली भणवाननी, 
बन्‍्मथीलाथी) भांडीने उरायेषा श्रीडष्शयरिगना 
डीतननु इण ने श्थोश्रेथी 5७ 8- “यः एतत्‌ इति।' 

ध्वाधिधेव श्रीविष्णुनां जा. कन्म जने ऽमुं 
के. भनुष्य श्रद्धापूव डीतन उरे ते सर्व पापोथी 
छुट हाय छे. ॥ २७ ॥ २७ ॥ 

सा. प्रमाऐ जा भ्रमा 3 जन्यज श्रवण उरवामा 
२१॥१८। भणवान श्री रेन भनोडर जवतारे जने 
परम मंगण णाणवीक्षायोनुं डीत॑न उरतो. मगुष्य 
परभछंसोनी ज[ते३प श्रीइष्शभां ५२ (दिव्य 
प्रेमवक्ष0॥) (नत. प्राप्त 5२ छे. ॥ २८ ॥ 


५७२ श्रीम रागवत मढापुराए अ० ३१ 


शंतमानि परममङ्गलानि। परमहंसगतौ 'शंतमानि' परम भ॑जण (णाणवीव।जोने )- 

श्रीकृष्णे॥ २८ ॥ “परमहंसगतौ' परमछंसोनी, २३५ श्रीठृष्शमा 
॥ २८ ॥ 

एवमेकादशस्कन्धभावार्थस्य प्रदीपिका। पीताना जशानना अंधश्रथी भय पामेला 


स्वाज्ञानध्वान्तभीतेन श्रीधरेण प्रकाशिता॥ १ श्रीधर हार. जा प्रभाएे जे5६श. २४प५ना er 
4512 उरनारी धोपभाधिदर प्रकाशित उश्वाभो 


जावी. छै. ॥ १ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे अष्टादशसाहरुश्रां वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां 
एकादशस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायामेकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
मह 
॥ समासोऽयमेकादशः स्कन्धः ॥ 
मह 


॥ श्रीहरि: ॥ 


मेरा सत्‌ चित्‌ आनंदरूप कोई कोई जाणे रे॥ 
जनम मरण मेरा धर्म नहीं है। 
पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है॥ 

मैं हँ साक्षीभूत कोई कोई जाणे रे॥ 


पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। 

तीन अवस्था से भी न्यारा॥ 
अनुपम चित्तस्वरूप कोई कोई जाणे रे। 
मेरा सत्‌ चित्‌ आनंदरूप कोई कोई जाणे रे॥ 


छै 


॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रीमद्धागवतमहापुराणम्‌ 
द्वादश: स्कन्धः 


अथ प्रथमोऽध्यायः 
3णियुणना राकवंशोचुं वर्च 


॥ श्रीगोपालकृष्णाय नमः॥ ॥ श्रीजोपालष्णने नभर5२॥ 
श्रीगुरु परमानन्दं वन्दे आनन्दविग्रहम्‌। कमने, अवण प्रशाम उस्वाथी शरीर यिट्रृप 


> 


जगे. जानंध३५ 4६४ काय छे, ते जानंध्स्व३५ 
श्रीजुरु परमानंध्छने छु वंधन 5२ छुँ, ॥ १ ॥ 
जयन्ति श्रीपरानन्दकृपाऽपाङ्गलसद्दृशः । 4२,५२७ सित 90७१ $५५९ ऽटाक्षोथी 
या नित्यमनुवर्तन्ते संपदो विगतादूश: ॥ २ | विक्का नेगी सवना, ७७५३पे रडेल छे, क नेत्रो 
बंशीधरी--श्री: राधा तया सहितः परानंदः | ४२ जश्न ६२ थयु 8, ते पेनी. सह्य सतत 
श्रीकष्णा। ऊत. वगेरे संपति३५ छे. ॥ २ ॥ 

द जारमा २5ंपमां २६३१ प्रतीत थता प्रपंथना 
उक्तस्त्रयोदशाध्यायैद्वादशे त्वाश्रयः सतः। है 


SE छि जाश्रय3प तेभ ४ जपिछान जने. जवघिपे रहा 
अधिष्ठानावधित्वाभ्यामाश्रयश्चेश्वरः सत: ॥ ३ सतना आश्रयप छश्वर तेर जध्यायथी वर्ष॒ववामा 


हक 


यस्य संनतिमात्रेण चिदानन्दायते वपु: ॥ १ 


२१० ७. ॥ उ ॥ 
उक्तो लयावधित्वेन प्राकृतात्यन्तिके लये । सव अतित वयप आईतिऽ पय अने 


भोक्ष३५ साल ति5 प्रधयनी जवधि३प जने. विराटचा 
पर्णनमो सर्वना जापार३पे परमात्मा वर्शववाभा 


१० 


२१० 9. ॥ ४ ॥ 


तत्रादौ षड्भिरध्यायैः शुकः प्राह परीक्षिते । तेर जब्यायोमा प्रथम छ अध्यायो दारा 


शेषैस्तत्राखिलान्याह सूत: प॒ष्टोऽथ सत्रिभिः ॥ ५ १५६५ परीक्षित. भाटे ३४ छे. तेरमाथी 
र माडीचा (सात) ज्यायो द्वार सतीनो (sk 


ऋषियों) हारा. पूछवामा जावेवा सूतश सर्प 
जपेक्षित जब पूर्ण 5रनारा जाण्याने, 5७. 8.॥५॥ 


स्वाश्रयश्रवणे कार्यो न विलम्बो मनीषिणा । पोताना जाअय३प परमेश्वरना श्रवशम विद्वान 
इत्येतत्कालवैषम्यं चतुमिस्तावदुच्यते॥ ६ | ४९ (१९५. १ 4१ १७२, अणी अर्ष थुद्धिती 


बकर 


विषभतानो त्याज रवा. भाटे यार जध्यायो हारा. 
ऽउेवाभा जावे छे. ॥ ६ ॥ 


अधिष्ठानतया चोक्तो महापुरुषवर्णने॥ ४ 


५७४ 


तत्र तु प्रथमे भावि मागधान्वयभूमिपान्‌। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १ 


तेम प्रथम जध्यायमा, उणियुणना नवते 


कलिप्रभावतः प्राह संकरादिमलीमसान ॥ ७ अरे. वशस.५२ वगेरे धोषोथी भन्‌ जेवा 


एवंभूते सोमवंशे मुकुन्द- 
स्वैरक्रीडावर्णिताथो स 

वंशो भावी वर्ण्यते कृष्णभक्तिं 
मुक्त्वा मुक्त्यै वर्त्म नास्तीति वक्तुम्‌ ॥ ८ 


एव। 


तदेवं वैवस्वतमनुवंशे सोमवंशप्रस्तावेन 
श्रीकृष्णावतारचरितानि सप्रपञ्चमनुवर्णितानि, 
अथेदानीं भावी सोमवंशः कलौ विजातीय- 
संकरादिमलीमसो वैराग्यद्वारा श्रीकृष्णैकभक्ति- 
निगमनायानुवर्ण्यते, तत्र तु सोमवंशशाखासु 
चिरकालानुवर्तितया मागधवंशोऽनुक्रम्यते, तत्र 
पूरोर्वशे उपरिचरो वसुस्तस्य बृहद्रथस्तस्य 
जरासन्धस्तस्य सहदेवः पुत्रोऽभूदित्युक्तं 
नवमस्कन्धे। तत्रैव सहदेवान्मार्जारिस्ततः 
श्रुतश्रवा इत्यादयो रिपुञ्जयान्ता विंशतिर्भाविनो 
राजानो निरूपिताः। (तत्र राजा पृच्छति 
स्वधामेति॥ १॥ इदानीं) 


राजोवाच 
स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे। 
कस्य वंशोऽभवत्‌ पृथ्व्यामेतदाचक्ष्व मे मुने॥ ९ 
॥ १॥ 
तदुपरितनं वंशं संकरादिदोपैः प्रपञ्चयति— 
योऽन्त्य इति। 


भणपवशना भावि २राळाजीने. १्शवे छ. ॥ ७ ॥ 

खव (पूर्व वर्शवेक्ष।, पावन वगेरे 
[विशेषशोथी विशिष्ट) यंद्रवंशभा भणवाने पोते. 
(वे६३पे) १४१८ पोतानी (पूतना पजेरेनो १५ 
तथ रास १३२३५) डोडा 8. गाथी श्री5ष्शमठितने 
छोडीन भुठित माटे जन्य मार्ग नथी, खेम अछेवा। 
भाटे ते ४ (भुठ्तिना मागउप) थनारो यंद्रवंश 
वर्णववामा जावे छे. ॥ ८ ॥ 

जाम, वैवस्वत. भनुना वंशमा यंद्रवंशनी 
र्यात्‌ द्वार. थ्रीड०७१ता२नां थरित्रो सविस्तार 
वववामा जाव्या, इवे पछी अणियुणमां थनारे. 
यंद्रवंध वितीय वर्श॑सं5२ वगरे भविनतावाणी छे. 
वेराण्य द्वारा भेऽ माज श्री5७७नी भडित सिद्ध 5२१ 
भाटे वारंवार यंद्रवंश वर्शववामा जावे छे. ते. 
वनमा तो. यंद्रवंशनी शाणाजओमा दी्धडाण. सुधी. 
यातेल। मधदंश(ना. राजी) जनुईमे ववा मा 
रव्या छे. तेम पूरुवंशभा 3परियर वसु, तेनी. पु 
१७द्र्थ, तेनो पुण ४शासंप जने तेनो. पुत्र २४६१ 
थयो, खेम नवमा, स्बधमा ऽउेवाभां जाव्यु, ते ४ 
पशुमा सब्ध्पथी भारि, तेनाथी श्रुत्वा वगेरे 
रिपुळय सुपीना भविष्यमां थनार। पीस राशसो 
पर्णववामा जाव्या छै, तेमना विषे राळा, (परीक्षित) 
५७ छे - 'स्वधाम इति।' 

राफा (परीक्षित) णोब्या - हे भुनि 
(श्रीशु5६१७), यहुवंशना जाभृष३७३५ श्री 
स्वघाम सिधाव्या त्यारे पृथ्वी पर शनो. वंश थयो, 
खे (साप) मने. डो. ॥ १ ॥ १ ॥ 

(डवे) 3५२ ४७॥१८। वंशते वर्शुथुऽ२ 
वगेरे धोषोसहित विस्तारपूर्य» ४३॥वे 8 - 'यः 
अन्त्यः इति ।' 


अ० १ 


श्रीशुक उवाच 

योऽन्त्यः पुरंजयो नाम भविष्यो बारहद्र्थः । 
तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम्‌॥ २ 
प्रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्‌ पालकः सुतः । 
विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजकस्ततः॥ ३ 

रिपुञ्जय एव पुरञ्जयः । स्वामिनं पुरञ्जयं 
हत्वा स्वपुत्रं प्रद्योतसंज्ञं राजानं करिष्यति। 
यस्य पालको नाम सुतो भविष्यति॥ २॥ ३॥ 
नन्दिवर्धनस्तत्पुत्रः पंच प्रद्योतना इमे। 
अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः॥ ४ 


प्रद्योतना: प्रद्योतसंज्ञा: ॥ ४॥ 


शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः । 
क्षेमधर्मा तस्य सुतः क्षेत्रज्ञः क्षेमधर्मजः॥ ५ 
विधिसारः सुतस्तस्याजातशत्रुर्भविष्यति। 
दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः॥ ६ 
नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः । 
शिशुनागा दशैवैते षष्ठ्युत्तरशतत्रयम्‌॥ ७ 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरु श्रेष्ठ कलौ नृपाः । 
महानन्दिसुतो राजन्‌ शूद्रीगर्भोद्भवो बली ॥ ८ 
महापदापतिः कश्चिननन्दः क्षत्रविनाशकृत्‌। 
ततो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्त्वधार्मिकाः ॥ ९ 
॥५॥६॥७॥८॥ ९॥ 


नन्दो नाम कश्चिन्महापद्मसंख्याया सेनाया: 
धनस्य वा पतिर्भविष्यति। अत एव महापद्म 
इत्यपि तस्य नाम॥९॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


५७५ 


श्रीशु5१७ णोल्या. - थृष्टद्ररथन। वंशनो. 
१ पुर%य (रिपुकय) नामनो छिव्वो. २का. थशे. 
तेची. शुन5 चाभनो मंजी. पोताना स्वामीने डीन 
पीताना प्रोत नाभना पुनते रोका लनावशे, नो, 
पाह नाभनो पुग थशे, तेनो पुत्र विशाणयूप जने 
तेनी. पु) २४५ थशे. ॥ २ ॥ 3 ॥ 

रिपुळय क पुरंशय छे, पोताना स्वामी, पुरंयन 
इशीन प्रधोत नामना पोताना पुग्ने राका, भनावशे, 
गुनो. पाल नाभनो पुन थशे. ॥२ ॥ 3 ॥ 

तेनो. पुन नंध्विषन थश. जा पांयिय ग्रधोतन' 
नामन राको जेडसी जाउमीस वर्षा. सुधी 
पृथ्वीने भोणवशे, ॥ ४ ॥ 

“प्रद्योतनाः ' प्रधोत नामना. (प्रधोत, ५॥५५, 
विशाणयूप, २४5 खने. नंदिवर्धन - जा पाय 
रोकागी) ॥ ४ ॥ 

तेनाथी (नंध्विषनथी) शिशुनाण थश. तेनो 
5५१९, तेनो पुर क्षेमधमा, क्षेमधर्मानो पुल क्षेत्र 


2 


थशे. ॥ ५ ॥ तेनो विधिसार जने तेनो जद्वतशमु 
थशे, तेनो. पुत्र ६५४ जने ६५५चो पुत्र नय 
थे. ॥ ६ ॥ जाशयनी पुल नंध्विषन जने. तेनो. 


पुत्र भछानंधि थशे. छे इरुश्रेछ (परीक्षित), 
"शिशु? नामना जो ४ धस राशयो ऽणियुशभ। 
नशसोस 66 वर्षा, सुधी, पृथ्वीने भोगवशे, 
छ राळा, (तिभन 86) मछानंध्नि, शूद्र स्थीन 


जभथी, थये 285 ने नाभनो गणवान 
पुत्र भिडापच' भेटली संण्यावाणो धनपति 


क्ष्ियोनो नाश अरनारौ थश. ते पछीना राजी 
शूद्र हवा जपामि5& थशे. 
॥ ७ ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ नंद नामनो, 365 
राका भडापन केटी. सण्यावाणी सेनानी डे 
पननी पति थशे, जाथी ४ तेनुं नाम १७५ 
पश छे. ॥ ८ ॥ 


ANAM सने. 


५७६ 
वि. चक्र.--आजेय इत्येकारमध्यत्वमार्षम्‌। 
स एकच्छत्रां पृथिवीमनुल्लंधितशासनः । 
शासिष्यति महापद्यो द्वितीय इव भार्गव: ॥ १० 
एकमेव छत्रं यस्यां तां पृथिवीं शासिष्यति 
पालयिष्यति। क्षत्रोत्सादने दृष्टान्तः भार्गवः 
परशुराम इव॥ १०॥ 
तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखाः सुताः । 
य इमां भोक्ष्यन्ति महीं राजानः स्म शतं समाः ॥ 
समाः संवत्सरान्‌ ॥ ११॥ ॥ ११॥ 


नव नन्दान्‌ द्विजः कश्चित्‌ प्रपन्नानुद्धरिष्यति । 
तेषामभावे जगतीं मौर्या भोक्ष्यन्ति वै कलौ ॥ १२ 


नव नन्दान्नन्द॑ च तत्पुत्रांश्चेत्येवं 
नव। प्रपन्नान्विश्वस्तान्विख्यातान्वा। द्विजः 
कौटिल्यवात्स्यायनादिपर्यायश्चाणक्य उद्धरिष्य- 
त्युन्मूलयिष्यति। मौर्या मौर्यसंज्ञाः ॥ १२॥ 


कथं भोक्ष्यन्ति तदाह-स एवेति। 


स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति। 
तत्सुतो वारिसारस्तु ततश्चाशोकवर्धनः॥ १३ 
सुयशा भविता तस्य संगतः सुयशःसुतः । 
शालिशूकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति॥ १४ 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्‌ बृहद्रथः । 
मौर्या होते दश नृपाः सप्तत्रिंशच्छतोत्तरम्‌॥ १५ 
समा भोक्ष्यन्ति पृथिवीं कलौ कुरुकुलोद्वह। 
अग्निमित्रस्ततस्तस्मात्‌ सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति॥ १६ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


जारेयमां वथ्येनो 'जे॥र” या छे. 

कनी. लाश नु 0९६६न 386 चढी 5री शठे ते 
नीका परशुराम देवो, भडापन जेऊ छनवाणी 
पथ्वीनुं शासन 5२१, ॥ १० ॥ 

२5 % 8२ छे नुं त एथ्यीनुं 'शासिष्यति' 
पाहन, 5२१. क्षजियोना नाश भाटेनुं धाद - 
'भार्गवः' परशुराम भव ॥ १० ॥ 

तेना. सुम वजेरे २5 पुत्रो थशे, ९ रागो 
जा पृथ्वीने सो. वर्ष सुधी, भोणवशे, ॥ ११ ॥ 

*समाः' वषा. ॥ ११ ॥ 


~ 


(याय, ओटिव्य 5 वात्स्यायन नाभनो) 
ॐ जे5 ५९९ विश्वविण्यात नवनंदोने, भूणथी 
इणे नाणे. तमनो. नाश धता. डणियुणमां मोर्यवंशी 
राका, पृथ्वीने. भोजवशे. ॥ १२ ॥ 

“नव नन्दान्‌' न६ २१ तेन। २४ पुत्रो, गेम 
न१ नंदी. - 'प्रपन्नान्‌’ विश्वास २।५४।२। जथव। 
द्विजः? 9264, वात्स्यायन 
वगेरे याएळ्यना, पर्याय छे. “उद्धरिष्यन्‌! भ०थी. 


टि ० ६ 


विश्वविण्यात नव नदीने. 


8णाडी नाणशे, 'मोर्याः' मौर्य नामना ॥ १२ ॥ 

(पृथ्वीने) उवी रीत. 'मोजवशे, ते. ५९ छै - 
'सः एव इति।' 

ते 96७ % (भोर्यवंशी) यंद्रणुप्तनो. रष््यानिषे८ 
3रशे, तेनो. (यद्रजुप्तनो) पुण वारिसार सते तेची 
जशोडवर्धन, ॥ १३ ॥ तेनो. सुयशसू गने ते. 
सुयशसूनी, पु) संगत थश. तेनाथी (ते संगतथी) 
शाविशुद खने. तेनो. सोमशमा थश. ॥ १४ ॥ तेनी. 
शतधन्या जने. तेनो ५७द्र५ थश. ७ झुरुपशी (परीक्षित), 
ज। स. भौयवशी रागो. डणियुअभां जे5सो. साउप्रीस, 
वर्ष सुधी पृथ्यीने भोजवशे, पछी जज्निमिन (राळा. 
थशे) जने तेनाथी सुळ्येऊ थश. ॥ १५ ॥ १६ ॥ 


अ० १ 


चन्द्रगुप्ते मौर्यप्रथमम्‌॥ १३॥ १४॥ तेषां 
पञ्चमो दशरथः पराशरादिभिरुक्तोऽत्राप्यनु- 
संधेयः । तेन सह मौर्या दश। सत्रिंशच्छतोत्तरं 
सपतत्रिंशदुत्तरं शतं समा: ॥ १५॥ १६॥ 


वसुमित्रो भद्रकश्च पुलिन्दो भविता ततः। 

ततो घोषः सुतस्तस्माद्‌ वज्जमित्रो भविष्यति ॥ १७ 
॥ १७॥ 

ततो भागवतस्तस्माद्‌ देवभूतिरिति श्रुत: । 

शुंगा दशैते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकम्‌॥ १८ 


वृहद्र्थस्य सेनापतिः पुष्पमित्रो नाम 
स्वामिनं बृहद्रथं हत्वा राज्यं करिष्यति। स 
च शुङ्गानां प्रथमः । ततोऽग्निमित्रादयो नवेत्येवं 
शुङ्गा दशवर्षशताधिकं द्वादशाधिकं वर्षशतम्‌ 
॥ १८॥ 
ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यल्पगुणान्‌ नृप । 
शुंगं हत्वा देवभूतिं कण्वोऽमात्यस्तु कामिनम्‌॥ १९ 


स्वयं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः । 
तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणः सुतः॥ २० 


कथं कण्वान्यास्यति तदाह-शुङ्गमिति। 
परस्त्रीकामिनं देवभूतिनामानं शुङ्गं हत्वा तदमात्यो 
वसुदेवनामा कण्वो राज्यं करिष्यति॥ १९ ॥ 
काण्वानां चतुर्थः सुशर्मा ज्ञेय: ॥ २०॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


५७७ 


यंद्रशुप्त प्रथम भौय॑बंशी (२० थशे). ॥ १३ 
॥ १४ ॥ ते मोयवशीजोमानो, पायमो, ६१२4, 
पराशर वगेरे नाम द्वारा, वर्शववामा नाव्यो, तेने 
जडी जयो, कोने. तेनी. साथे ६७ भौय॑वंशी 
२१२ थया छे. (यद्रयुपत, वारितार, सशोच््वधन, 
सुयश, ध्शरथ, संगत, शाविशुऽ, सोमशर्मा, शतधन्या 
खने. १७६4- खेम हस. भौरयवंशी रायो) 
“सप्तत्रिंशत्‌-शत-उत्तरम्‌' जे5सो. साडनीस. पर्ष 
॥ १५ ॥ १६ ॥ 

(सुकयेरूनो) वसुमिज, (तेनो) ५5 शप 
तेनाथी पुति थश. पछी घोष अचे तेनाथी तेनो. 
पुन ५%भ२ थशे. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 

तेनाथी (५४ भिप्रथी) मागवत सने तेनाथी 
घ्वभूति तरी प्रण्यात (थशे), जा. शुंग) रायो 
पृथ्वीने. जेडी, ७२ व्ष सुधी भोणवशे, ॥ १८ ॥ 

थृङटद्रथनो पुष्पमित्र चाभनो सेनापति पोताना 
स्वाभी. थृषद्रथने छशीने राशय 3उरशे जने ते 
शुजोम प्रथम छशे, पछी जज्नामिज १३२ शुश 
२१%). “दशवर्षशत-अधिकम्‌' >5सो. ६५ जथव। 
जेडसो. भारे १५ ॥ १८ ॥ 

छे २१ (परीक्षित), पर्छ | पृथ्वी, सप 
गुशोबाणा ५७५ राश/योने प्राप्त थशे, घेवनू[ते. 
चमन परस्नीक्षंपट शुश राशन छशीने तेनो. 
मटाभुद्धिशाणी, उएपवशी मजी, वसुदेव पोते याश्य 
3रशे, तेनी. पुश भूमिम जने तेनी. पुन “A 
थशे. ॥ १८ ॥ २० ॥ 

ज भूमि 5७५ राश्षसोने डेवी रीते प्राप्त 
थशे, ते ३४ छै - 'शुंगम्‌ इति।' परस्नी4ंपट 
ध्वभूति नामना शुंग राशन छशीने तेनो 
वसुधेव चाभनो उववशी, भजी, २कय उरेशे. 
॥ १८ ॥ ५३५ पशनो योथो राळा, सुशर्भा ढा यो. 
॥ २० ॥ 


५७८ 
काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पंच च। 
शतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगे॥ २९ 
इमे वसुदेवादयः काण्वायना वर्षाणां 
त्रीणि शतानि पञ्चचत्वारिंशद्वर्षाणि च भूमिं 
भोक्ष्यन्ति॥ २१॥ 
हत्वा काण्वं सुशर्माणं तदभृत्यो वृषलो बली। 
गां भोक्ष्यत्यन्धजातीयः कंचित्‌ कालमसत्तमः॥ २२ 
काण्वानामन्तिमं सुशर्माणं हत्वा बलीनामा 
तद्‌ भृत्यो गां भोक्ष्यति॥ २२॥ 
कृष्णनामाथ तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः । 
श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पौर्णमासस्तु तत्सुतः ॥ २३ 
लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माच्चिबिलको नृपः। 
मेघस्वातिश्चिबिलकादटमानस्तु तस्य च॥ २४ 
अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः । 
पुरीषभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः॥ २५ 
॥ २३ ॥ २४॥ २५॥ 


चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दम: । 
तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान्‌ भविता ततः ॥ २६ 
मेदशिराः शिवस्कन्दो यञ्चश्रीस्तत्सुतस्ततः । 
विजयस्तत्सुतो भाव्यश्चन्द्रविज्ञः सलोमधि: ॥ २७ 
एते त्रिंशन्नुपतयश्चत्वार्यब्दशतानि च। 
घट्पंचाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दन ॥ २८ 


यत्र येषु बहुसंज्ञेष्वष्टसु चरमः शिव- 
स्वातिनामा भविता॥ २६॥ २७॥ २८॥ 

सप्ताभीरा आवभृत्या दश गर्दभिनो नृपाः। 

कंकाः षोडश भूपाला भविष्यन्त्यतिलोलुपाः ॥ 

॥२९॥ 

आवभूत्या: अवभूतिर्नगरी तद्राजान: ॥ २९ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १ 


जा ऽ९ववंशी रायो ऽणियुभभां नएसो. 
पिस्ताणीय वर्षे सुधी, पृथ्वीने, भोणवशे, ॥ २१ ॥ 

र, वसुधेव वजेरे 5एवव१ंशी राधजों जसो 
पिस्ताणीय वष सुधी. पृथ्वीने भो०११.॥ २१॥ 

५३१ पशन सुशर्भाने शीन जांध्र शतिनो, 
नदी? नामनो म७। इष्ट शूद्र २४२ ३265 510 
सुधी, पृथ्वीने. भोगवशे, ॥ २२ ॥ 

५९१ पशन सतिम सुश्मा राकाने. उशीने 
बी! नामनो तेनो. २5२ पथ्वीने भोणवशे,॥२२॥ 

पछी 4०५ नाभनी तेनी. मा5 पृथ्यीनो, पति थश. 
श्रीशातऽए तेनो. पुन जने. पौमास. तेनो. पुन थशे, 
॥ २३ ॥ डे राका, तेनो. पुन ७५६२, तेन॥थी, थिमि, 
यिनिवड्थी मेधस्वाति जने. तेनी, जटमान थशे. 
॥ २४ ॥ तेनो. जनिष्ट4भा, तेनो. दावेय जने. तेषो. पुन. 
८५ थशे, तेनी, पुन पुरीषभीरु जने पछी तेनो पुन 
सुनंदन. २ थशे. ॥ २५ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ 

(सुनध्वनो) यडीर थशे, “नइ? नामना 
कै राकागोभां शिवस्वाति चमनी. जंतिम राशी 
थशे, तेनो. जरिन्धम, तेनो पुर गोमती. रने. 
जेनाथी, पुरीमान थशे, ॥ २६ ॥ तेनी. भेध्शिर।, 
तेजो. १२४६, तेनी, पुन यशश्री, तेनाथी विश्य, 
तेनो. यंद्रविश थने तेची पुष सहोमाधे थशे, 
॥ २७ ॥ हे दुरुनंध्न परीक्षित, ज। नीस. राजी 
यारसो छप्पन वर्ष सुधी, पथ्यीने भोजवशे. ॥२८॥ 

'यत्र' के "न? नामना राकाजोमा शिवस्वाति 
चामनो राळा. जंतिम छशे.॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

जवलृति नणरीना सात जालीरो, घस गहली 
रोकाजी, जने. सोण 55 नाभना जति वोप 
राहाण. थशे, ॥ २८ ॥ 

*आवभूत्या: ' २५१ नगरी - तेना. राका, 
॥ २८ ॥ 


अ० १ 


ततोऽष्टौ यवना भाव्याश्चतुर्दश तुरुष्ककाः। 
भूयो दश गुरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु॥ ३० 
॥ ३० ॥ 
एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च । 
नवाधिकां च नवतिं मौना एकादश क्षितिम्‌॥ ३१ 
भोश्ष्यन्त्यब्दशतान्यंग त्रीणि तैः संस्थिते ततः। 
किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथ वंगिरिः ॥ ३२ 
शिशुनन्दिशच तद्भ्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः। 
इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट्‌॥ ३३ 


एते आभीरादयो मौनव्यतिरिक्ताः 
पञ्चषष्टिनृपा एकोनशताधिकं वर्षसहस्रं 
पृथिवीं भोक्ष्यन्ति। ततः पूर्वोक्ता एवैकादश 
मौनास्त्रीण्यब्दशतानि क्षितिं भोक्ष्यन्ति॥ ३१ ॥ 
तैः संस्थिते तेषु मृतेषु किलिकिलायां 
पुर्यां नृपतयो भविष्यन्तीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ३२ ॥ 
अधिकानि षड्वर्षाणि च॥ ३३ ॥ 


तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाह्लिकाः । 
पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोऽस्य तथैव च॥ ३४ 


तेषां भूतनन्दादीनां यथायथं बाह्लिकनामान- 
स्त्रयोदश सुता भविष्यन्ति। अथ पुष्पमित्रो नामान्यो 
राजन्य: । अस्य च दुर्मित्रो नाम पुत्रः॥ ३४॥ 


एककाला इमे भूपाः सप्तान्धाः सप्त कौशलाः। 
विदूरपतयो भाव्या निषधास्तत एव हि॥ 
॥ ३५॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


५७९ 


पछी जा यवनो, यो तु, वणी पाछा. 
छस गुरुड जने. सजियार भौन आतिना २४२, 
थश. ॥ 30 ॥ ३० ॥ 

(मोन काति सिवायना) जा (पांस७) रातो 
रे छकार नव्याएु वर्ष सुधी. पृथ्वीने, भोगवशे 
जने जणियार मोच अतिना रागो शको वर्ष 
सुधी, पृथ्वीने भोगवशे, डे प्रिय (परीक्षित), तेजी 
भृत्यु पामशे त्यार पछ ठेविला नाभनी नगरीमा 
AA, १३२, ॥ 3१ ॥ 3२ ॥ शिशुनंधि तथा 
तेनी. माछ यशोनष्टि जने. प्रवी२५ जेडसो छ वर्ष 
सुधी राजी तरी २छेशे, ॥ 33 ॥ 

मोन. सिवायना जा. जाभीर वगेरे पास 
राजी, जेऊ डार नव्याएु वर्षे सुधी पृथ्वीने 
भोणवशे, पछी पूर्वाञत जणियार भौन राळा. 
नासी. व्ष सुधी, पृथ्वीने भोगवशे, ॥ 3१ ॥ 'तैः 
संस्थिते' तरो. भृत्यु पामशे त्यारे वडिल नाभनी, 
नणरीभां राजो थशे, जेम पछीना ००३ (33) 


धि 


साथे संबंध छे. ॥ ३२ ॥ सो ७५२ धिऽ छ 
वर्षे ॥ 33 ॥ 

तेमना नाहूती नामना तेर पुत्रो थश. पछी 
पुष्पमित्र चामनो क्षत्रिय जने. जा. (पुष्पमिज)चो. 
हुभि (नाभनों पुन २०७ थशे), ॥ 3४ ॥ 

ते भूतनं६ वजेरेना णाहूली 5 नामना यथायोज्य, 
तेर पुत्र थशे. पछी पुष्पमित्र नामनो, क्षत्रिय 
थशे जने जा. (पृष्पमिग)नो हमि नाभनो पुन. 
थशे. ॥ ३४ ॥ 

सात. राजी, २१ यो 


जाना, सात 


ओअशलना, विद्द्रना राळाजो, जने. निषपना राजी 
- गा (नारूवीवशी) २काजी, जेऊ % सभये २।४ 


5२१, ॥ 3५ ॥ 


५८० 
तथा आन्धाः कोशला विदूरपतयो 
निषधाश्च एते च तत्तद्देशनामभि: प्रख्याता- 
स्तुल्यकाला: खण्डमण्डलेषु भूपास्तत एव 
तेभ्यो बाहिकेभ्य एव भाव्या भविष्यन्ति॥ ३५ ॥ 
मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जि: पुरंजयः । 
करिष्यत्यपरो वर्णान्‌ पुलिन्दयदुमद्रकान्‌॥ ३६ 


ततश्च मागधानां तु राजा विश्वस्फूर्जिर्नाम 
भविता। स चापूर्वाक्तात्पुरञ्जयादपरः पुरञ्जय 
इति प्रसिद्धः सन्वर्णान्त्राह्मणादीन्पुलिन्दयदु- 
मद्रकसंज्ञान्म्लेच्छप्रायान्करिष्यति। अपरानिति 
पाठे अन्यान्पुलिन्दादिसंज्ञान्वर्णान्करिष्यतीत्यर्थः 
॥ ३६॥ 


प्रजाश्चाब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः । 
वीर्यवान्‌ क्षत्रमुत्साद्य पदावत्यां स वै पुरि। 
अनुगंगामाप्रयागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीम्‌॥ ३७ 


किंचैवं कृत्वाऽब्रह्मभूयिष्ठा अत्रैवर्ण्य- 
प्रचुराः सतीः प्रजाः स्थापयिष्यति पालयिष्यति । 
स च पद्मवत्यां पुरि वसन्‌ अनुगङ्गां गङ्गा- 
द्वारमारभ्य प्रयागपर्यन्तं गुप्तां पालितां मेदिनीं 
भोक्ष्यति ॥ ३७॥ 


सौराष्ट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अर्बुदमालवाः । 
ब्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्राया जनाधिपाः ॥ ३८ 


तदनन्तरं च सौराष्ट्रादिदेशवर्तिनो द्विजा 
व्रात्या उपनयनरहिता भविष्यन्ति॥ ३८॥ 


श्रीम६ रागवत मढापुराए 


अ० १ 


[दि 


जा, शल, विद सने निषधना खो 
समड्ादीन रायो ते ते देशच चाभथी प्रण्यात 
4७, भर तथा. भंउणोभा थशे, तगो ७७८ 
वंशभांथी, ४ 'भाव्याः' थशे. ॥ उप ॥ 

भजधवंशी, रा्जजोभां तो विश्वस्डूकिं नीळा 
पुरक््यना नामे प्रसिद्ध थशे जने. प्रलाद पने 
भछध्शे पुदिं६, यहु शते मद्र नामना. म्वेय्छी केवा 
उरी. नाणशे, ॥ 3६ ॥ 

त्यार पछी मजधवंशीजोमा तो विश्वस्कूढिँ 
नाभनी राळा, थशे, ते पूर्वाठत पुरश्र्यथी नीक पुरश्ष्य 
तरीडे प्रसिद्ध थर्छने १७९६ पर्छन 4२१२ 
पुलिं६, यहु, भद्र& नामना भ्लेय्छो, केवा. उरी 
नाणशे, “अपरान्‌? ५७) ॥&७॥६ि जन्य वशेन, 
दम पुति, यहु, मद्र नामना. म्लेय्छो कृवा 
उरी, नाणशे. ॥ 3६ ॥ 

ते दुष्ट गुद्धिवाणो राळा, निवर्नी, (५६४७, 
क्षत्रिय जने. वैश्य) न शीय्‌ तेवी. (शुद्र) प्रशणोनु 
पावन. 5२१, पराञभी थेवो ते क्षत्रियोनो नाश 
उरीने पावती नथरीमां पसीने डरद्वारथी माठीने 
प्रयाणपर्यत रक्षायेधी भूमिने भोजवशे, ॥ ३७ ॥ 
वणी, जाम उरीने (५।७९॥१ वर्णाने 
भ्ते<9५।५ 5रीन) 'अब्रह्मभूयिष्ठाः' [मवर्शनी. न 
हीय तेवी. प्रकागोगु 'स्थापयिष्यति' ५/७न 5२शे. 
वणी, ते पावती चशरीम वसवाट उरतो. 
“अनुगंगाम्‌' ७२४।२थी परया पर्यंत रक्षायेवी पथ्वीने 
भोणवशे, ॥ 3७ ॥ 

सोर, जबंती, जाभीर, शूर, जणु६ अने. 
माणवाना दिशे (४९७), क्षियो जने. वेश्यो) 
8पनयन (कनो) २छित ४6 शे जने जने5 
राज शुद्रतुल्य ४6 ४. ॥ ३८ ॥ 

त्यार पछी सौराष्ट्र वगेरे प्रातोभा वसनारा 
[दिशी “व्रात्याः? नो १२रन। 4४ कशे.॥ ३८ ॥ 


अ० १ 


सिन्धोस्तटं चन्द्रभागां कौन्ती काश्मीरमण्डलम्‌ । 
भोक्ष्यन्ति शूद्रा ब्रात्याद्या म्लेच्छाश्चाब्रहावर्चसः॥ 
॥ ३९॥ 


अब्रह्मवर्चंसो वेदाचारशून्याः ॥ ३९ ॥ 


तुल्यकाला इमे राजन्‌ म्लेच्छप्रायाशच भूभृतः । 
एतेऽधर्मानृतपराः फल्गुदास्तीव्रमन्यवः॥ ४० 


इमे च म्लेच्छप्राया भूभृतस्तुल्यकाला 
भविष्यन्ति। किंच, एते सर्वेऽधर्मानृतपरा 
अधर्मेऽनृते च परिनिष्ठिताः फल्गुदा 
अल्पदातारः ॥ ४०॥ 
स्त्रीबालगोट्विजघ्नाश्च परदारधनादूताः । 
उदितास्तमितप्राया अल्पसत्त्वाल्पकायुषः॥ ४९ 


उदितास्तमितप्राया हर्षशोकादिबहुलाः 
॥ ४१ ॥ 
असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसा वृताः । 


प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिण: ॥ ४२ 


असंस्कृता गर्भाधानादिसंस्काररहिता: । प्रजा 
भक्षयिष्यन्ति धनाद्यपहारादिना पीडयिष्यन्ति 
॥ ४२॥ 
तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः । 
अन्योन्यतो राजभिएच क्षयं यास्यन्ति पीडिता: ॥ ४३ 


द्वादशः स्कन्धः 


५८१ 


सिंधु तथा. यंद्रभा॥ चीच! तटवर्ती ७६२), 
डैन्तीपुरी जने. ॥श्मीरमंडणने शूद्रो, 6५चय्‌॥२(ित्‌ 
भनुप्यो वजेरे तथा वेधायारथी रित १3२ 
भोणवशे, ॥ ३८ ॥ 

' अब्रहावर्चसः' पेध्यारथी रित भनुष्यो 
॥ ३८ ॥ 

हे. राका, (परीक्षित), बगल 14२७ केवा. 
र समञदीन राजी जप जने. जसत्यपरायए, 
२१८५ धान उरनारा जने. जत्यंत डीपवाणा थशे. 
॥ ४० ॥ 

जने र भ्लेरछप्राय राकागो समठादीन थशे, 
वणी, ज। सर्व 'अधर्म-अनृतपराः' जपभभां अने. 
जसत्यभां स्थित धये, “फल्गुदा: ' २९५ प्रभाएभा, 
धान 5२॥२।, ॥ ४० ॥ 

(जा राकानी) स्नीजी, नानी, गायो तथा. 
अहीनो. नाश 5२नार।, पारडी स्त्री जने. ५।२६ 
घन. ६6 4११ जाध्यवाणा, पुळण ७५ तथा 
शोडवाणा, सप शत. जने जलप जायुष्यवाण। 
थश. ॥ ४१ ॥ 

“उदित-अस्तमितप्रायाः' ५०४० ष्‌ तथा 
२५१० ॥ ४१ ॥ 

गर्भाषान वगेरे संस्डारोथी रडित, डियाओष 
खने रशोशुश तथा. तमोगुएथी वयापेक्षा ते राधजोना 
वेशम २४८। भ्लेय्छी प्रकांजीचा, धन वगेरे दरी. 
दर्छने तेमने पीडा, जापशे, ॥ ४२ ॥ 

*असंस्कृता: ' २र्भापानाहि संस॥रोथी रडित, 
जोन ' भक्षयिष्यन्ति’ ६४ वजेरे ढरी देवा 
द्वारा तेभने पीडा, जापशे. ॥ ४२ ॥ 

(वर्न उरवामा नवेद) ते यशो. है दशन 
उशे ते देशभ २९च।२ मगुष्यो तेवा. ४ स्वभाव, 
जायार जने. भाषावाण। गनीने जेऽनीकाथी जने. 
२ाहाजोथी पीने नाश पामशे. ॥ ४३ ॥ 


५८२ श्रीम६ रागवत मढापुराए अ०२ 


ie 


किंच, तन्नाथाः ते नाथा येषां ते जनपदा वणी, “तत्‌-नाथाः' ते रायो देशना 
देशवर्तिनो मनुष्यास्तच्छीलाचारवादिनस्तेषामिव | ४१ १ 'जनपदाः' ६५. २९५२. णु". “तत्‌ 
शीलमाचरो वादश्च तद्वन्तः ॥ ४३ ॥ शील-आचारवादिनः' त २४२ केवा. २१।१, 
जायार जने. भाषावाण। ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
अलम 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


$णियुशन। षभ 


द्वितीये तु कलेर्दौषवृद्धौ कल्क्यवतारतः । 
अधर्मिष्ठे जने नष्टे पुनः कृतयुगागमः ॥ १ 


कलिधर्मान्प्रपञ्चयति-ततश्चेत्यादिना । 
श्रीशुक उवाच 
ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया। 
कालेन बलिना राजन्‌ नङ्क्षत्यायुर्बलं स्मृति: ॥ ९ 
॥ १॥ 
वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगुणोदयः। 
धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि॥ २ 


धर्मन्याययोर्व्यवस्थायां बलमेव ॥ २॥ 


दाम्पत्येऽभिरुचिहतुर्मायैव व्यावहारिके। 
स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हि रतिर्विप्रत्वे सूत्रमेव हि॥ ३ 


दाम्पत्ये भार्यापतिभावेऽभिरुचिरेव हेतुर्न 


उलन धोषोनी वृद्धि थता. ४99 नवतारथी 
जपभनिछ मनुप्योनो नाश थता. इरीथी सत्पु, 
जावशे, (ते ऽथ) भीक जध्यायभां छे. ॥ १ ॥ 

5णियुणना धर्माने, विस्तारथी सभावे छे - 
“ततः च इति।' वजेरे हारा. 

श्रीशु&६१७ नोद्य - डे राका, (परीक्षित), 
णवान्‌ आणने आर इवे पछी दिवसे. हिवसे 
धर्म, सत्य, पवित, क्षमा, घ्या, जायुष्य, नण 
जने २१२३।१[5त नाश पामशे. ॥ १ ॥ १ ॥ 

उणियुशभां पन ४ भनुष्योनां कॅन्म, जायार 
तथा. जुना उध्य३५ गणशाशे जने. धर्म तथा 
च्यायनी अवस्थामा नण ४ 3२७३५ मनाशे.॥२॥ 

धर्म जने न्यायनी अवस्थामा नण % (5२९३५ 
मनाशे). ॥ २ ॥ 

पतिपत्नीना संगंधभा (सश्नीश्नी) रुयि 
5२९३५ थश. व्यवडारभां ७५५५2 ९ (नपुष्ता 
जशे), रति २८५ स्नीपुरुषनी, श्रेछत। )0॥शे. 
कनी. ६२७ उरवी थे ४ क्राह्मएत्वनु कक्ष 
मनाशे. ॥ 3 ॥ 

'दाम्पत्ये' पात. शने पलीन। संभंधमा 
(जेऊभीकानी) रुयि ४ ५२४३५ थश. ५५, 
२२ (शील, योग्यता) वजेरे #२९३५ नी थाय. 
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द्वादश: स्कन्धः 


५८३ 


कुलगोत्रादिः। व्यावहारिके क्रयविक्रयादौ। | 'व्यावहारिके' व्यव७२ने क्षणती १५४६५४१। (य्या 
स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च तयोः श्रैष्ठ्ये रतिकोशलमेव | २१ ७मनदारी नडीं प७ ७५५५2 ४ निपुणता. 


हेतुर्न कुलमाचारो वा॥ ३॥ 


लिंगमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम्‌। 
अवृत्त्या न्यायदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः॥ ४ 


आश्रमाणां ख्यातौ ज्ञाने लिङ्गमेव दण्डा- 
जिनादिकं हेतुर्न त्वाचारविशेषः। अन्योन्या- 
पत्तिकारणं चाश्रमादाश्रमान्तरप्रापौ च कारणम्‌। 
यद्वा बहूदकहंसादीनामन्योन्यापत्तौ नमस्कारा- 
दिव्यबहारे कारणम्‌। अवृत्त्या मुद्रार्पणादि- 
दानासामर्थ्येन न्याये दौर्बल्यं पराजय: । चापलं 
वचो बहुभाषणम्‌॥ ४॥ 


अनाढ्यतैवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु। 
स्वीकार एव चोद्वाहे स्नानमेव प्रसाधनम्‌॥ ५ 


जणाशे), स्त्रीत्व जने. पुरुषत्व, ते भनेनी श्रेष्तामा 
२[ति 5८५ % 5२२३५ जणाशे, परतु डुण (२०२) 
डे जायार 5२३३५ नी भना. ॥ 3 ॥ 

(संन्यस्त १३२) थाश्रमोनी खोणणार म (६५, 
१२१. वगेरे) यिल ४ 5२९३५ २छेशे तेम % 
जेऊ राश्रभमांथी नीका साश्रभभां कवा. भाटे 
(५७) थिल्ल (५ मुण्य) 3२७३५ रेश. धन 
(ब३ेरेनी. बाय) जापवानुं सामर्थ्य न दोय तो. 
न्याय मेणववाभां ५२।४य्‌ थशै जने. (२।७।४युऽत) 
वार्‍याणता. पाहित्यभा णपशे, ॥ ४ ॥ 

(संन्यस्त १२) याश्रमोनी 'ख्यातौ’ 
जोणणाएमा, ६३, भूणयभ वरे 5२७३५ २९ 
पश ते जाश्रमोनो, विशिष्ट जायार 5२३३५ नी 
२७. ' अन्योन्यआपत्तिकारणम्‌' २.5 जश्रमभांथी 
नीका जोश्रममा ढवा. माटे थिन ४ भुण्य 5२२ 
२४. जथवा ५७६५, ९५. १२ “ अन्योन्यापत्तौ' 
परस्पर नमरडार वजेरे व्यवडारमां यिल ४ भुण्य 
5२७३५ २४१. 'अवृत्त्या' धन वजेरे वाय जापवानु 
सामर्थ्य न दीवाने आरऐ च्याय भे५११/भां “दौर्बल्यम्‌' 
छत नी थाय, "चापलं वचः' (३।८।३य5त) 
वबायाणता (परिता गर पश विद्याभ्यासथी 
पाहित्य नही शाय.) ॥ ४ ॥ 

जरीना6 ४ गुनेणार डोवामा 5२९३५ 
नशे, हम (पाणं3) तो सक्ष्षततामा णपशे, 
(१५७१ जेडणीकानी, स्वी5ति ४ पर्याप्त थशे, 
(शास्त्रीय विधिविधान नही), (२५८५ अने 
वरनाभूषएथी शरीरने) २२4४ 5२बुं ते ४ स्नान 
जगशाशे. ॥५॥ 


५८४ 


असाधुत्वे चौर्याद्यभियोगे। प्रसाधन- 
मलंकारः ॥ ५॥ 


दूरे वार्ययनं तीर्थ लावण्यं केशधारणम्‌। 
उदरम्भरता स्वार्थः सत्यत्वे धाष्ट्यमेव हि॥ ६ 


दूरे वर्तमानं वार्ययनं जलाशयस्तीर्थ, न 
तु गुर्वादि। स्वार्थः पुरुषार्थः ॥ ६॥ 


दाक्ष्यं कुटुम्बभरणं यशोऽर्थं धर्मसेवनम्‌। 
एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले॥ ७ 


ब्रह्मविटक्षत्रशूद्राणां यो बली भविता नृपः। 
प्रजा हि लुब्धै राजन्यैरनिर्घणैर्दस्युधर्मभिः॥ ८ 


आच्छिन्नदारद्रविणा यास्यन्ति गिरिकाननम्‌। 
शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पाष्टिभोजनाः ॥ ९ 


॥७॥ ८॥ आच्छिन्ना अपहृता दारा 
द्रविणानि च यासां ताः। अष्टिबीजम्‌॥ ९॥ 


अनावृष्ट्या विनङ्क्ष्यन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः। 
शीतवातातपप्रावृड्हिमैरन्योन्यतः प्रजा: ॥ १० 
॥ १०॥ 


कषु्तृद्भ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया। 
त्रिंशद्विंशतिवर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्‌॥ 
॥ ९९॥ ११॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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*असाधुत्वे' योरी वजेरेन प्रसंगमा (गरीण 
% जुने२॥२ २९१). “प्रसाधनम्‌' 4१४ (% 
स्वान २९।१). ॥ ५ ॥ 

६२ २४ेथु तणाव तीर्थ मनाशे, (सुध्र) ३श. 
घारए. 5२१ ते सौंध्य जशाशे. पोतानु पेट नरपु 
खे. पुरुषार्थ जशशे, पृष्टताथी पात उरवी ते. 
सत्यताभां ५५१. ॥ ६ ॥ 

६२ २९कुं 'वारि-अयनम्‌' &णाशय तीर्थ 
भनाशे; ५९ शुरु (माता, पिता) वगेरे ती4३५ 
नडी मनाय, “स्वार्थः ' पुरुषार्थ ॥ ६ ॥ 

इटे म२शपोषश डरपु खे ६७० (निपुषत।) 
२३ श. यश माटे धर्मनु सेवन उरवाम जावशे, 
नूमडण जाम दुष्ट प्रढाजोधी, व्यापी कशे त्यारे 
॥ ७ ॥ २, क्षत्रिय, वैश्य जने. शुद्रभां क 
नणवान दशे. ते राका थशे गने धोली, निध्य तेम 
क धूटारु २०७ हार कमनी. पीनो. भने धन 
जांयडी देवामा जाव्या छे, तेवी प्रढाजो, पढारीभा 
खने वनोभा शे. जने. २5, भूण, मास, मध, $०, 
इल, नियानुं 'भोळून 5२शे, ॥ ८ ॥ ८ ॥ 

॥ 9 ॥ ८ ॥ 'अच्छिन्ना' जांयडी देवामा 
जाव्या, छे पत्नीयो तथा, धन भमना ते. प्रकाश, - 
'अष्टिः' नियु ॥ ८ ॥ 

हु जने. (र योन) ऽरथी पीडायेची. 
प्रानो, जनावृष्टिथी, टाब्थी, पायुथी, त३५थी, 
वरसाद्थी, तथा डिमथी जने. जेऊणीचा साथे बारीने 
नश. पामशे. ॥ १० ॥ १० ॥ 

गूण जने. तरसथी, रोगोथी, जने. थिंताथी, 
(प्रका) ६ुःणी. 4७ कशे. भनुष्योनु दानामा बानु 
जायुष्य उणियुणभां पीसथी नीस. पर्षनु थ. 
॥ ११ ॥ ११ ॥ 
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क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलिदोषतः। 
वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम्‌॥ १२ 


पाखण्डप्रचुरे धर्मे दस्युप्रायेषु राजसु। 
चौर्यानृतवृथाहिंसानानावृत्तिषु वै नृषु॥ १३ 


शूद्रप्रायेषु वर्णेषु छागप्रायासु धेनुषु। 
गृहप्रायेष्वाश्रमेषु यौनप्रायेषु बन्धुघु॥ १४ 


अणुप्रायास्वोषधीषु शमीप्रायेषु स्थास्नुषु। 
विद्युत्प्रायेषु मेधेषु शून्यप्रायेषु सदासु ॥ १५ 


इत्थं कलौ गतप्राये जने तु खरधर्मिणि। 
धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति॥ १६ 


क्षीयमाणेष्वित्यादीनामित्थं कलौ गतप्राय 
इति पञ्चमेनान्वयः । क्षीयमाणेष्वल्पप्रायेषु॥ १२॥ 
दस्युप्रायेषु चौरतुल्येषु। चौर्यानृतवृथाहिंसाद्या 
नानावृत्तयो येषां तेषु॥ १३ ॥ छागप्रायासु प्रमाणतः 
क्षीरतश्चाजातुल्यासु ॥ १४॥ अआणुप्रायासु 
श्यामाकतुल्यासु। स्थास्नुषु वृक्षेषु । विद्युत्प्रायेषु 
तडिहहुलेषु । शून्यप्रायेषु धर्मादिरहितेषु सद्मसु 
गृहेषु॥ १५॥ जने तु खरधर्मिणि दुःसहचेष्टिते 
कलौ गतप्राये समाप्तप्राये॥ १६॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


५८५ 


भ्यारे ऽणियुश्‌च। धोषोथी ६७५रीजोन। ६७ 
क्षीरवत्‌ 4४ कशे, वश तथा जाशमीजोना पभ 
रणे. भनुष्योनों वेध्मार्ण नाश पामशे, ॥ १२ ॥ 
भ्यारे धर्न सत्यत पाणंडवाणो, थशे, रच्यो 
बूटारा, केवा. थशे, मनुष्यो. योरी, ससत्य, व्यर्थ 
[उस वजेरे जने» (डुडर्मा)थी, २२६७ 5२शे, 
॥ १३ ॥ श्यारे (नघा) वश शूद्र देवा 4४७ कशे, 
रायो नऽरीजो केवी. 4४ कशे, (सन्यास वगेरे) 
जाश्रमी, १७२4।११५ केवा. ४6 ४२, विवाळधी. 
थयेल। संघधीजणोने % संगंधीजो, भानवाभा जावशे, 
॥ १४ ॥ कथारे जौषपीजो सुक्ष्मवत्‌ ५४ %शे, वृक्षो 
णी केवा ४6 ४२, १६णी वधु पडती. वीकणीवाणा 
थ& कशे. जने घरो, (वेध्ध्वनि, जतिथिसळार पजेरेथी 
२ हित 88) 6%%४३ केवा. 4४ %श, ॥ १५ ॥ 
भाएसो दुःसछ येष्टावाणा 4७ कशे जने जाम कथारे 
इणियुज, समाप्त थवा वशे. त्यारे धर्भनु रक्षण 5२4। 
भाटे भणवान सच्णुषथी जबतार देशे.॥१६॥ 

' क्षीयमाणेषु' (६७५।२ी शो. ६७) *यारे क्षीए. 
१४ कशे वगेरेनो, “कलौ गतप्राये' 54२ यारे 
५२१२, पूरो थव जावशे त्यारे - जेम जानाथी 
पांयम। श्वो% (१६) साथै संशंध 8. ' क्षीयमाणेषु' 
क्षीरवत्‌ थशे. त्यारे ॥१२॥ 'दस्युप्रायेषु' यारे 
(जो) धूटार। केवा थशे त्यारे योरी, जसत्य, 
व्यर्थ हिस। वगेरे जने डुडभावाणी लाछवि5 छे 
दमनी, तेवा, तेथो थशे. ॥ १३॥ 'छागप्रायासु' 
उद्भ भडरी कवी. नानी जने. जी छु ६६ जपनारी 
जयो. कयारे थशे, ॥ १४ ॥ ' अणुप्रायासु' ५५२ 
जतिशय २८५ शुशोवाणी (जोषपिजो) थशे, 
“स्थास्नुघु' ५५२ १% जी९४३ कवा! 4२, 'विद्युव्रायेषु' 
यारे (५०६०) प्रयुर १००० थशे, “शून्यप्रायेषु' 
घरो, श्यारे धर्म वणेरेथी, २छित “सदासु' 4२, 
॥ १५ ॥ भाएसो श्यारे 'खरधर्मिणि' ६:२४ 
थेष्ट ५० थशे जने. 5णियुर *गतप्राये' रयारे 
समाप्त थवा जावशे सारे ॥ १६ ॥ 


५८६ 


एतत्प्रपञ्चयति चतुर्मिः-- 


चराचरणुरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः । 
धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापनुत्तये ॥ १७ 


चराचरगुरोरीश्वरस्येति च। धर्मत्राणे 
हेतु:--गुरुत्वेश्‍वरत्वयोरुपपादनमखिलस्य विश्व- 
स्यात्मन: कारणस्येति। एवंभूतस्य विष्णोर्जन्म 
साधूनां धर्मत्राणाय। धर्मत्राणप्रयोजनमाह-- 
कर्मापनुत्तये मोक्षाय ॥ १७॥ 


सम्भलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मन: । 
भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति॥ १८ 


शम्भलग्रामे मुख्यस्य प्रधानस्य नाम्ना 
विष्णुयशसो ब्राह्मणस्य। भवने गृहे॥ १८॥ 


धर्मत्राणप्रकारमाह-अशवमिति । 


अशवमाशुगमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः । 
असिनाऽसाधुदमनमष्टैश्वर्यगुणान्वितः ॥ १९ 


विचरन्नाशुना क्षोण्यां हयेनाप्रतिमद्युतिः । 
नृपलिंगच्छदो दस्यून कोटिशो निहनिष्यति॥ २० 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० २ 


(वाच जवतार देशे,) जा वात विस्तारथी 
यार श्लो पढे सभावे छे - 

स्थावर जने. ४ंग्‌म्‌न। गुरु, समग्र विश्वना 
जात्म। (5२७) जने. ४जन्नियता श्रीविष्णुभणवाननी, 
शुन्म धर्भनु रक्षण 5रया माटे जने. सत्पुरुषो मोक्ष 
जापवा माटे थाय छे. ॥ १७ ॥ 

स्थावर जने. शंजमना गुरु जने छत्वरनो. 
(नम) - धर्भनु रक्षण ५२१। भाटेनुं 5२९ - 
२५नु शुरुत्व जने. सर्वनु नियंतृत्व सिद्ध उस्वानुं 
सम. विश्वन। 'आत्मन:' 5२९.३५ ६र्शावव। माटे 
छे. जावा विष्छुनी कन्म सप्पुरुषोना धभूनुं 
रक्षण उरवा. भटे थाय छे, धमनु रक्षण, ३२१। 
भाटेनुं प्रयो, &७वे छे - “कर्म-अपनुत्तये ' 
(उध्याएना 99६५) ऽभि, ६२ 3रीने भोक्ष 
जापवा भाटे ॥ १७ ॥ 

शन [मम विष्शुयश नामना श्रेऊ भ्व 
सेवा मछात्माना भूरे (मजवान विष्णु) छ” 
३१ प्रादुर्भाव पामशे. ॥ १८ ॥ 

शुभद जाममा “मुख्यस्य' 9 १. (विष्शुयशा 
५।७९।न। 'भवने' छे ॥ १८ ॥ 

धर्भनु रक्षण उरवानो, 15२ ९४७॥वे छे - 
*अश्वम्‌ इति।' 

जप्रतिम (सर्वाळूषट) अति, (निभि) 


3 थी 


> 


२5 थेश्चर्य जूने (सत्यसं 5८५६) 


F 


युझत. ४जत्प[ते. (भगवान छ) (8५) ध्वोसे 
पे, शीघ्र॥भी शने छुष्टोनु ध्मन उरवामा 
सापन३५ जेवा (६१६) न ५२ २३८ थने, 


पृथ्वी ५२ वियरए उरता, राहीना वेशभा. 


हि) क. “के. 


छुपायेत। उरोडो योरोने तबवारथी भारी नाणशे. 


॥ १८ ॥ २० ॥ 


अ० २ 


असाधवो दम्यन्ते येन तमश्वमारुह्यासिना 
दस्यून्कोटिशो निहनिष्यतीत्युत्तरेणान्वयः । 
असाधुदमन इति पाठे कल्किविशेषणम्‌। 
अणिमाद्यष्टेश्वर्याणि गुणाश्च सत्यसंकल्प- 
त्वादयस्तैरन्वितः ॥ १९॥ तत्प्रपञ्चः- आशुना 
शीघ्रगामिना तेन हयेनाश्वेन क्षोण्यां पृथिव्यां 
विचरन्‌। नृपलिङ्गच्छदो राजवेषच्छन्नान्‌॥ २०॥ 


ततश्च पुनः कृतयुगप्रवृत्तिं वक्तुमाह 
अथेति सार्धाभ्याम्‌। 
अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै। 
वासुदेवांगरागातिपुण्यगन्धानिलस्पृशाम्‌। 
पौरजानपदानां वै हतेष्वखिलदस्युषु॥ २९ 

तेषां पारैजानपदानां मनांसि विशदानि 
भविष्यन्ति। तत्र हेतुः वासुदेवस्याङ्गरागेण 
चन्दनादिनातिपुण्यगन्थो योऽनिलस्तं स्पृशन्तीति 
तथा तेषाम्‌॥ २१॥ 


तेषां प्रजाविसर्गश्च स्थविष्ठः सम्भविष्यति। 
वासुदेवे भगवति सत्त्वमूर्तौ हृदि स्थिते॥ २२ 


स्थविष्ठः स्थूलः॥ २२॥ 
कृतयुगप्रवृत्तिमाह-यदावतीर्ण इति। 


यदावतीर्णो भगवान्‌ कल्किर्धर्मपतिईरिः । 
कृतं भविष्यति तदा प्रजासूतिश्च सात्त्विको ॥ २३ 


द्वादशः स्कन्धः 


५८७ 


कना. द्वारा ुष्टोनु ध्भन उरवामा जावशे ते 
२१4 ७५२ २३८ 4४ तथषवारथी उरोडो बूंटराजोने 
भारी नाणशे, जम पछीन। २७५ (२०) साथे जन्वय 
छै. 'असाधुदमन: ' ५५७4, (६ुष्टोनु ६भन ५२०२) 
छ भणवाननु विशेषश नने. छै, जएिमाहदि २॥6 
स्वर्यो जने. सत्यसं5९५॥[ शुशो - तेमनाथी युक्त 
॥ १८ ॥ ते ४ सभवे छै - 'आशुना' 
शीब्रगामी, खेवा ते “हयेन' > ५२ ज1३७ थने. 
' क्षोण्याम्‌' ५थ्यी. ५२ वि4२७ ५२त॥ “नृपलिंगच्छदः ' 
राहन वेशम छुपाये॥। (६2२॥) जीने ॥ २० ॥ 

त्यार पछी इरीथी सत्ययुजनी, प्रवृत्ति वर्शेचवा 
माटे ६३ श्वोड्थी, 5७, छे - 'अथ इति।' 

पछी नघा थोरो. नाश पामशे. त्यारे भणवान 
वासुध्वना विशेषननी सति. पवित सुभंपवाण। 
वायुना स्पर्शधी, नगरवासी, जने. देशवासी शनो 
भने निर्मण भनशे. ॥ २१ ॥ 

ते नगरवासी जने. ध्ेशवासी कनोज भन 
[निम थशे, ते माटेनुं अर. - भणवान वसुद्ेवना 
थध्न वगेरे जंगरा० (विवेषन)नी खाति पदिन्‌ 
सुगंधवाणो, वायु, ते वायुने. के स्पर्श ५२ छे, तेवा 
तेखोना (भन निर्मण थशे). ॥ २१ ॥ 

भ्यारे सत्यभूतः भणवान वासुदेव तेमनां 
ह्ध्यभा विमान थशै तारे तेभनी (५६३५) 
प्रकासृष्टि (पूवनी, केम) छष्टपुष्ट (जने. णणवान) 
थशे. ॥ २२ ॥ 

'स्थविष्ठः' ६ष्टपु2 ॥ २२ ॥ 

सत्ययुजनी, श३जात वर्णवे. 
अवतीर्ण: इति।' 

कयारे धर्मना, २१५ (जने. सर्वनु हुम डरी 
देनार, भनोडर) श्रीडरि जवतार वेशे सारे 
सत्ययुज प्रवृत्त थशे जने. सत्वशुशी प्रकानी 0 
थशे. ॥ २३ ॥ 


१ 


छै - यदा 


५८८ 
प्रजानां सूतिः प्रसूतिः ॥ २३॥ 
तदवतारकालोपलक्षणमाह- 
चन्द्रश्चेति । 
यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्यबृहस्पती । 
एकराशौ समेष्यन्ति तदा भवति तत्‌ कृतम्‌॥ २४ 


यदा 


तिष्यः पुष्यः। अयमर्थः—चन्द्रसूर्य- 
बृहस्पतीनां यदा पुष्यनक्षत्रे योगस्तदा 
तत्कृतयुगं भविष्यति। यद्यपि च प्रतिद्वादशाब्दं 
कर्कराशौ बृहस्पतौ वर्तमाने द्वित्रास्वमावास्यासु 
तेषां त्रयाणामपि पुष्ययोगः संभवति, तथापि 
तेषां सह प्रवेशोऽत्र विवक्षितः । समेष्यन्तीति 
वचनात्‌। अतो नातिप्रसङ्गः ॥ २४॥ 

एवं नवमस्कन्धमारभ्यानुक्रान्तं वैवस्वत- 
मनोर्वशट्ठयं निगमयति-येऽतीता इति। 


येऽतीता वर्तमाना ये भविष्यन्ति च पार्थिवाः । 
ते त उद्देशतः प्रोक्ता वंशीयाः सोमसूर्ययोः॥ २५ 


उद्देशतः संक्षेपतः ॥ २५॥ 
कलियुगावान्तरविशेषं 
आरभ्येत्यादिना । 
आरभ्य भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌। 
एतद्‌ वर्षसहस्त्रं तु शतं पंचदशोत्तरम्‌॥ २६ 


वक्तुमाह 


वर्षसहस्त्रं पञ्चदशोत्तरं शतं चेति कयापि 
विवक्षयावान्तरसंख्मेयम्‌। वस्तुतस्तु परीक्षिन्नन्द- 
योरन्तरं द्वाभ्यां न्यूनं वर्षाणां सार्धसहस्त्रै भवति। 
यतः परीक्षित्समकालं मागधं मार्जारिमारभ्य 


श्रीमह ७२५८ मढापुराए 


प्रानी “सूतिः' ७८त ॥ २३ ॥ 

ते. जवतारना समयनु सूथ5 
छे- “यदा चन्द्रः च इति।' 

कयारे यंद्र, सूर्य जने. शुडस्पतिनो. पुष्य नक्षत्रम 
यो), ५७ तेजो, जेड राशिमा सेङ साथै जावशे 
त्यारे सत्ययु जावशे, ॥ २४ ॥ 

'तिष्यः' पुष्य - अर्थ जा छे - यंद्र, सूय 
खने णृटरप[तिनो. कयारे पुष्य नक्षजमा योज थशे 
त्यारे सत्ययु० थशे, हो ६२ णार वर्षे राशिमा 
नडस्पूति हीय त्यारे ने-२७ जमासोमा पण ते 
भयन पुष्ययोज, ठत्पन्न धाय छे, तेम छतां जी 
ते नशेयनी, जेऊ साथै प्रवेश उढेवानी 628. & ते 
5२९ “समेष्यन्ति' 5छेवामा २।८्यु छे, जाथी सा 
घटना अन्य कायु पडवानो, प्रसं चढी जावे ॥ २४ ॥ 

जाम, नवभा सपमा जारंभथी १३ उरेला. 
वैवस्वत भनुना थे वंशो विषे [नय जापे छे - 
“ये अतीताः इति।' 

सूर्यवंश जने यंद्रवंशना भूत&णना, वतमान - 
आणना सने नविष्यडाणम धनारा के राश्सो 
छे ते (छे राका, तमने) संक्षेपमा ऽउेवामां जाव्या, 
॥ २५ ॥ 

'उद्हेशतः' संक्षेपथी ॥ २५ ॥ 

ऽणियुणनी. शोतरिङ विशेषता १७१। माटे 
5४ 8 - 'आरभ्य' वजेरे द्वारा. 

तमारा, कन्म्थी भांडीने नंदराकाना जतिपे८ 
सुधीमा जगियारसी ५६२ वर्षे वीती जया छशे,॥ २६ ॥ 

36 प७ रीति डडेवानी ७<०9थी जजियारसो 
पुर पर्ष जा. जंध्रनी वय्येनी संण्य। छे, वस्तुतः 
परीक्षित खने नंद पथ्ये धे एकारमा ने शो&। 
स्थत थौध्सो चढाए वर्षानु जंतर छे ॥२७५ 3 
परीक्षितना समडालीन मजधराक मार्हीरिथी, १३ 
3रीने रिपु सुधीना पीस राकाजगो, ७२ व्ष 


C 


यि १९१ 


अ० २ 
रिपुञ्जयान्ता विंशतिराजान: सहस्रसंवत्सरं 
भोक्ष्यन्तीत्युवतं नवमस्कन्धे--' ये बार्हद्रथभूपाला 
भाव्या: साहस्त्रवत्सरम्‌' इति। तत: परं पञ्च 
प्रद्योतना अष्टत्रिंशोत्तरं शतम्‌। शिशुनागाश्च 
षष्ट्युत्तरशतत्रयं भोक्ष्यन्ति पृथिवीमित्यत्रैवोक्त- 
त्वात्‌॥ २६॥ 


कले: प्रवृत्ति वृद्धि च निरूपयितुं 
कालज्ञानोपलक्षणमाह-सप्तर्षीणां त्विति। 


सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वौ दृश्येते उदितौ दिवि। 
तयोस्तु मध्ये नक्षत्रं दूश्यते यत्‌ समं निशि॥ २७ 


तेनैव ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम्‌। 
ते त्वदीये द्विजा: काले अधुना चाश्रिता मघा: ॥ २८ 


अयमर्थः-प्रागग्रशकटाकारं तारासप्तकं 
सप्तर्षिमण्डलम्‌। तत्र किंचिदुन्नतेषाग्रस्थानीयो 
मरीचिः। ततः पश्चादानम्रयुगकन्धराकारो 
वसिष्ठः सभार्यः। ततः पश्चादीषदुन्न- 
तेषामूलस्थानीयोऽङ्गिराः। ततः पश्चाच्चतुर- 
त्रताराचतुष्के ईशान्यामत्रिः। ततो दक्षिणतः 
पुलस्त्यः । पुलस्त्यात्पश्चिमतः पुलहः । तत 
उत्तरतः क्रतुः । एवं स्थिते तेषां मध्ये यौ पूर्वौ 
उदयसमये प्रथममुदितौ दृश्येते पुलहङ्रतुसंज्ञौ 
तयोस्तु मध्ये तयोः पूर्वयोस्तु मध्ये यत्समं 


द्वादशः स्कन्धः 


५८९ 
सुधी, (पृथ्वीने) भोगवशे, गेम नवभा २5पभां अद्यु 
छे - ४ राहो, मृडद्रथन। वंशभां 4४७ शेड 
इकार वर्षे सुधी, राय 5२१. (श्रीम (भा. 
८|/२२/४८) ते पछी पाय प्रधोतन रणजी जेडसो. 
जाउगीस पर्ष सुधी जने. शिशुनाण २राळाजो, नसो, 
२185 वर्षे सुधी, पृथ्यीने भोजवशे, खेम गी ९ 
उलेवाभा जाव्यु छे. ॥ २६ ॥ 

(१०००+१३८+३६०=१४८८ वष थाय छे.) 

उणियुभनो शरभ जने वृद्धिगु 1३५७ 5२4 
भाटे समयने, हाणवागु सूय यिल ५७वे छे - 
*सप्तर्षीणाम्‌ तु इति ।' 

जाडाशमां सपाषिरोमा. 3६५ समये प्रथम 
92 १ भे तारासो (ईतु जने पुढ) णय छे, 
ते भनेन वय्ये (ध्क्षेणोपर रेणामा) राजे सभप्रध्शमा 
क नक्ष धैणाय छे, ॥ २७ ॥ तेनी (ते नक्षणनी) 
साथे ९ सप्तर्षिणों भनुष्योनां सो. वर्षे सुधी कोडयेला. 
२४ छै. ते सप्तर्षि (द्विशो) डमा तमारा समयमा 
भध। नक्षनमा छे. ॥ २८ ॥ 

जा ज4 छे - परे जाणण गाडन जोडारनु 
सात ताराजोनु सुभणुं सप्तर्षिमडण छे. तमां थोडा 
3परना स्थानभा सोथी प्रथम्‌ ऋषि भरीयि छे. 
पछी पाछण सडे नमेक्षु ४६२२ युणव लाया. 
(जरुपती) सहित पसिष ऋषि छै. ते पछी २७५ 
6५२ तेम भूण स्थानमा जरा. ऋषि छे. त 
पछी यार तायजोना योउ6ना 5शान “UH 
जजिऋषि छै, तेमनी दक्षिशे पुक्षस्त्पथ%षि छे. 
पुकरत्य>पिनी. पश्रयमे पुष पि छै, तेभनी त्तर 
दिश।भां 5तुर पे छै, तेजी, जा प्रभा २७१।येल। 
छै त्यारे तेमनी वथ्थे “यौ पूर्वो' 3६५ सभये प्रथम 
92 5तु-पु& नामना भु ५ तारा ४५५ छे, 
“तयोस्तु मध्ये' त भनेनी पूर्वमा वथ्ये. “यत्‌ समम्‌' 


५९० 


दक्षिणोत्तररेखायां समदेशावस्थितमश्विन्यादिषु 
यदन्यतमं नक्षत्रं दृश्यते, तेन तथैव युक्ता 
ऋषयः नृणामब्दशतं तिष्ठन्ति, ते च 
द्विजास्त्वदीये कालेऽधुना मघा आश्रिता 
वर्तन्ते॥ २७॥ २८॥ 

विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णाख्योऽसौ दिवं गतः। 
तदाऽविशत्‌ कलिलोकं पापे यद्‌ रमते जनः॥ २९ 


तेषु मघासु वर्तमानेषु सत्सु यदा 
विष्णोर्भानुर्भातीति भानुः शुद्धसत्त्वात्मको देहो 
दिवं वैकुण्ठं गतस्तदा कलियुगमविशत्‌। 
यद्यस्मिन्युगे जनः पापे रमते इति कलियुगस्य 
लक्षणम्‌॥ २९॥ 

ननु श्रीकृष्णे पृथिव्यां वर्तमानेऽपि 
संध्यारूपेण कलिः प्रविष्ट एवासीत्‌, सत्यम्‌, 
तथापि तावत्तस्य पराक्रमो नाभवदित्याह— 
यावदिति। 


यावत्‌ स पादपद्याभ्यां स्पूशन्नास्ते रमापतिः । 
तावत्‌ कलिवै पृथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकत्‌॥ ३० 


पराक्रान्तुमभिभवितुम्‌॥ ३०॥ 


अतो यथोक्त एव कलिप्रवेशकाल 
इत्याह-यदा देवर्षय इति। 
यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि। 
तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्वादशाब्दशतात्मकः॥ ३१ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ०२ 


४क्षिशोत्तर रेणामा सभ ६११ २३८। जश्विनी 
वगेरे नक्षनोभा % 'अन्यतमं' ५ नक्षन द्णाय 
छे, तनी. साथे ते ४ रीति ते ऋषियों भनुष्योना सो. 
वर्षे सुधी. ढेडायेला. २३ छे. ते सप्तर्षि तमार। 
समयम्‌ डन मध, नक्षत्रमा 8.॥ २७ ॥ २८ ॥ 

नवाच श्रीविष्छुनो श्री नामचो. शुद्ध 
सत्वभय ६४ वेडुठको मा. जयो. त्यारे ५णियुजे 
$ कृ युजमा मनुष्य पाप 
उरेवामा जान पामे छे. ॥ २८ ॥ 

ते मघा नक्ष, प्रवतमान छतु त्यारे, के 152 
ते भनु जेव ते श्रीविष्शुनो 'भानु:' शुद्ध सत्वम्‌ 
६७ *यारे 'दिवम्‌' व३5ध5मा शयो. त्यारे अणियुओे 
प्रवेश ऽय. “यत्‌' के युजमा. मनुष्य पाप उरवाभा 


दोऽभ्‌। प्रवेश ऽयो, 


जानंध पामे 8. जा ५णियुजनु भक्षण 8.॥ २८ ॥ 

शा. उरेवामा जावी छे ॐ श्री९५। कयारे 
पृथ्वी पर विशष्भान छत त्यारे पए। संध्यांश३प 
$णियुर लोडमां प्रविष्ट थयो ४ इतो ने! सायी 
वात. छे, (उणियु० दोऽभ। प्रविष्ट थयो छतो) तेम 
छत त सभये तेनु पराऊम उरी. श्थ्यो न छतो, 
सेभ ५ छै - “यावत्‌ इति।' 

कय युधी रमानाथ जेवा. ते. (मणवान विष्णु) 
पीताना यरऐ5मण. परे जा. पृथ्यीनो, स्पर्श 5२ता 
छता, त्यां सुधी, ५णियु), पृथ्वीने पोतानु साम्य 
६२५१। माटे शञ्तिभान न. छतो. ॥ 30॥ 

“पराक्रान्तुम्‌' पतानु सम्य ६२॥५१। माटे 
॥ 30 ॥ 

साथी, ञ्ठेवामा जाव्युं ते मे % ५णियुजनी, 
५११० छे, भेम 5७. छे - “यदा देवर्षयः इति ।' 

यारे सात घेवषियों (सप्तषिगो) मधा नक्षनमा. 
जाव्या त्यारे छ घेवताजोना गारसो पर्षेनो डणियुण 
२३ थयो, ॥ ३१ ॥ 


अ० २ 


द्वादशाब्दशतात्मक इति। दिव्येन मानेन 
संध्यासंध्यांशाभ्यां सह यो द्वादशाब्दशतात्मकः 
स कलिस्तदा संध्यामतिक्रम्य प्रविष्ट इत्यर्थः 
॥ ३१ ॥ 


कलेः प्रवेशकालमुक्त्वा तस्य वृद्धि- 
कालमाह-यदेति। 
यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महर्षयः । 
तदा नन्दात्‌ प्रभृत्येष कलिवृद्धिं गमिष्यति॥ ३२ 


तदा प्रद्योतनात्प्रभृति वृद्धि गच्छन्नन्दात्‌ 
प्रभृत्यतिवृद्धिं गमिष्यतीत्यर्थः ॥ ३२॥ 


ननु यदा कलेलिङ्गमुपलब्धं तदैव प्रविष्ट 
इति युक्तम्‌, ततः पूर्वमेव प्रवेशस्ततः परं 
वृद्धिरित्यत्र किं प्रमाणं तत्राह--यस्मिन्निति । 


यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । 
प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः॥ ३३ 

प्रतिपन्नं प्रविष्टमिति ज्ञातम्‌। पुराविदः 
पूर्वज्ञातारः ॥ ३३॥ 

कलेरनन्तरं 
दिव्याब्दानामिति । 
दिव्याब्दानां सहस्त्रान्ते चतुर्थ तु पुनः कृतम्‌। 
भविष्यति यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकम्‌॥ ३४ 

चतुर्थे कलौ प्रवेशनाब्दपरिमितेनांशेनापि 
सहातीते सतीत्यर्थः । कृतयुगप्रवेशचिहमाह- 
यदा नृणां मन आत्मप्रकाशकं भविष्यति तदेति 
॥ ३४॥ 


कृतयुगप्रवेशमाह- 


द्वादशः स्कन्धः 


५९१ 


'द्वादश-अब्द-शत-आत्मकः इति।' ६१।२ 
भाषथी संध्या, जने. संध्यांश सित है नारथी 
वर्षे पर्यतनो छे, ते उणियुश ते समये संध्याने 
स[तिकभीने, (जोणंगीने) प्रविष्ट थयो, गेम गध 
छे. ॥ 3१ ॥ 

$णियुशनो प्रवेश७४० उछीने तेनी. १५५ 
१४१ छे - “यदा इति।' 

सप्तर्षिणों कयारे भधा नक्षत्रमांथी पूवा.षाढ 
नक्षत्रम कशे त्यारे नं६ वगेरेना सभयथी (जतिशय) 
वृद्धि पामशे. ॥ 3२ ॥ 

प्रद्योत वर्णेरेना समयथी वृद्धि पामतो डणियुण, 
नं वर्णेरेना समयथी जतिशय वृद्धि पामशे, जेम 
स्थ छे. ॥ 3२ ॥ 

प्रश्न उरवामा जाव्या. छे ॐ कयारे ४णियु) रु 
लक्षण, कायु त्यारे ते प्रवेश्यो, भेम डडेवु योग्य 
8. तेनाथी पूर्व प्रवेश. थयो जने. त्यार पछी १ृद्धि 
4७, जे माटे शु प्रमा छे? ते भाटे 8प्र जापे 
छै - 'यस्मिन्‌ इति।' 

पूर्वाणने, ४३१२ विद्वानों 3७ छै ड भणवान 
श्री5॥ क दिवसे वैडुठम। पधाय। ते ४ [िवसे, ते 
% क्षणे उणियु० प्रवेश्यो, छे. ॥ 33 ॥ 

“प्रतिपन्नम्‌' ५१२१ छे, शेम झाया छे. 
“पुराविदः ' ५4५०१ १७न।२। विद्वानो॥ 33 ॥ 

$णियुर पछी सत्ययुगनो प्रवेश थशे, खेम 
5७, 8 - दिव्य-अब्दानाम्‌ इति।' 

देवत जीना जेऊ डकार वर्षना संते (जा) 
थोथो ऽणियुश वीती कशे. सारे भनुष्योनु भन 
खत नो 9812 उरनार थशे, ॥ ३४ ॥ 

चतुर्थ! योथो ५णियु), प्रवेश्यो, त्यारथी 
संध्यांशन। गशायेल। वर्षा, सित. ५णियुण वीती. 
कशे. त्यारे, खेम शर्थ छे. सत्ययुणना प्रवेशनुं क्षण 
उह 8 - कयारे भनुष्योनु भन जात्मानो 9512 
उसनार थशै तारे (सत्ययु) जवशे).॥3४॥ 


५९२ 
राजवंशोक्तां स्थितिं ब्राह्मणादिवंशेष्वप्य- 
तिदिशति-इत्येष इति। 


इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते भुवि। 
तथा विट्शूद्रविप्राणां तास्ता ज्ञेया युगे युगे॥ ३५ 


यथा याभिरुच्चनीचावस्थाभिः। तास्ता 
अवस्था:। वंशा इति वा पाठः॥ ३५॥ 


एतत्कीर्तनस्य वैराग्योपयोगितामाह- 
एतेषामिति । 
एतेषां नामलिंगानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌। 
कथामात्रावशिष्टानां कीर्तिरिव स्थिता भुवि॥ ३६ 


नामैव लिङ्गं ज्ञापकं येषां तेषां 
कथामात्रेणैवावशिष्टानां कीर्तिरिव स्थिता न तु 
राज्यं पुत्रादयो वा॥ ३६॥ 


कलावुत्सन्नानां राजवंशानां 
प्रवृत्तिप्रकारमाह- 
देवापिः शन्तनोर्भ्राता मरुश्चेक्ष्वाकुवंशजः । 


कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ॥ ३७ 


पुनः 


देवापिः सोमवंशजः। मरुस्तु सूर्यवंशजः । 
कलापग्रामो नाम योगिनामावासः प्रसिद्धः 
॥ ३७॥ 
ताविहैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ। 
वर्णाश्रमयुतं धर्म पूर्ववत्‌ प्रथयिष्यतः॥ ३८ 
॥ ३८॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० २ 


ऽडेवाभा जावेती २१४वंशोनी स्थिति १।७९। 
वगेरे पशोनी स्थितिनु ५७९ सूथन ५२ छे - 
'इति एषः इति।' 

वैवस्वत मनुनो, जा. वंश के प्रभा 6२२- 
नीय जवस्थाजोथी 5डेवाभां जाव्या ते ४ प्रमाऐ. 
पृथ्वी पर प्रत्येऽ युशम ब्राह्मशो, वेश्यो अने 
शुद्रोनी, पछ ते ते. जवस्थाजी समकवी, ॥ उप ॥ 

गु 5थ्य-नीय जवस्थाजोथी अ्छेवाय छे ते 
जवस्थाजो - थथव (ताः ताः ने ५६०५ वंशा: 
५5 छे. (०७९८ वंशः समळवा.) ॥ उप ॥ 

वेराण्य थ१। माटे जा. पशोनी ऽथा पयोगी 
छै, थेम 5७ छे - “एतेषाम्‌ इति।' 

नाभ चे ९ श्भनी खोणणाए। छे तेवा. भाज 
श्थाइपे रेडी, जयेवा भडात्मा पुरुषोनी पृथ्वी पर 
डी ४ रडी २४ छे. ॥ 3६ ॥ 

नाम खे % "लिङ्गम्‌ जोणणाए छै कमनी. तेवा. 
भार $थापे ४ रही येद (मडात्मा)गोनी रि 
क २७) 6 छै परतु राश्य, पुश, वगेरे रद नथी, 
(माटे तेमना प्रत्ये भोड राणवो नही.) ॥ 3६ ॥ 

उणियुशमा नाश पामेक्षा २४१ंशोनी प्रवृत्तिता 
प्रडारनुं इरीथी. वर्शन 3२ छे - 

शेतनुना माछ (यंद्र्वंशी) देवापि जने. ४0१३ 
वंशभां शन्मेत। (सूर्यवंशी) भरु, भडायोगनणथी 
युझत थयेल। ते भने (७६२५) 5९॥पओममा 
२७ छे. ॥ 3७ ॥ 

सोम जर्थात्‌ यंद्रवंशमां ढॅन्मेला [पि अने. 
सूयवशमा, ढन्मेला भरु, 5वापम्राम नामनु योगीओोनु 
प्रसिद्ध निवासस्थान ॥ 3७ ॥ 

उगियुणना जते. (सत्ययुणना जारंभभां) भणवान 
वसुधेव द्वारा. वशाश्रमधमनो, 6५६१ पामेत। ते 
भने जडी बोडा जावीने वर्शाअ्मयुठुत धर्भनो 
प्रयार 5२१. ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 


अ० २ 


इममेव प्रकारं प्रतिचतुर्युगं दर्शयति 
कृतमिति । 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । 
अनेन क्रमयोगेन भुवि प्राणिषु वर्तते॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
' एतेषां नामलिङ्गानाम्‌' इत्यादि यदुक्तं 
तत्प्रपञ्चयति-राजन्निति पञ्चभिः। 
राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेवास्तथापरे। 
भूमौ ममत्वं कृत्वान्ते हित्वेमां निधनं गता: ॥ ४० 
॥ ४०॥ 
ममत्वं कृत्वेत्यनेन सूचितां भूतद्रोह- 
प्रवृत्तिं निन्दति-कृमीति। 


कृमिविड्भस्मसंज्ञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च। 
भूतश्चुक्‌ तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः॥ ४९ 


राजनाम्नो राजेति नाम यस्य तस्यापि 
देहस्यान्ते कृमयो विष्ठा भस्मेति वा संज्ञा 
भविष्यति। तत्कृते तदर्थं यो भूतध्रुकू भूतेभ्यो 
द्रुह्यति स किं स्वार्थं वेद। किंतु न वेदैव। 
कुत इत्यपेक्षायां हेतुत्वेन भूतद्रोहं विशिनष्टि 
यतो भूतद्रोहान्नियो भवति॥ ४१ ॥ 

ममत्वप्रकारं प्रपञ्चयति-कथमिति। 
कथं सेयमखण्डा भूः पूर्वैर्म पुरुषैर्धृता। 
मत्पुत्रस्य च पौत्रस्य मत्पूर्वा वंशजस्य वा ॥ ४२ 


द्वादशः स्कन्धः 


५९३ 


प्रत्ये, यतुर्युणनो, जा ४ 15२ छे, खेम 
६२९१ छे - 'कृतम्‌ इति ।' 

सत्य, नेत, द्वापर जने. डि जा यार युज. 
जनुऊमे पृथ्वी ५२ आशीजोभा प्रवत छ.॥ 3८॥३८॥ 

(६५-3६) क॑ ३४११ जाव्यु "नाम 
माज. कुभनी खोणण॥ छै तेवा २ाकागोच।..... 
वगेरे, ते पाय शोथी. समकावे छे - “राजन्‌ इति।' 

डे राका, (परीक्षित), भारा द्वारा वर्णववामा 
सावे राजी जने. नीका राळाजी, पश पृथ्वी 
पर ममता. ऽरीने. छेवटे जा पृथ्वीने तऊने भृत्य 
पाम्या, ॥ ४० ॥ ४० ॥ 

(भूमि 3५२) ममता. राणीने - या द्वारी. 
सूयन उरवामा जावेदी प्राशीमाजची. द्रोड 5२वाची. 
प्रवृत्तिनी न६। 5२ छै - 'कृमि इति।' 

राळा, ऽवत! शरीरनुं पश संते तो ३५, 
विछा ॐ राण ® नाम ५४! तेवा. (क्षणभंगुर) 
शरीर माटे के मनुष्य प्राशीजोनी द्रोळ 5२ छे, ते 
शु स्वार्थ छाए, छे? (नथी, ४ गाशतो) ३२२ ॐ 
तेनाथी तो. न२5 (भ 8). ॥ ४१ ॥ 

'राजनाम्र:' ४ शरीर राका, ३४१4 छे, ते 
शरीरनु पए। जंते तो डीड, विष ड राण ४ नाम 
५४शे! 'तत्कृते' ते शरीर भाटे % “भूतश्रुक्‌' 
प्रशीओनो द्रो& 3रे छे, ते शु स्वार्थ काणे. 8? नथी. 
ह हातो. शा भाटे, जेवी. अपेक्षा माटे २७ खापीने 
प्राशीजोना द्रोडने. विशेष३प 5छे छे - 5२९ 3 
प्रशीजोना द्रोडथी न२५ प्राप्त थाय छै. ॥ ४१ ॥ 

भभत्वन। ५5२१. समळावे 8 - "कथम्‌ इति।' 

(रायो वियारता ढोय छे डे) भारी पूर्व 
4७ येला. पुरुषो द्वारा. घारए, उरवाभा नावे 
जने. (जत्यारे) मारा हारा धारण उर्वाभा जावेधी 
ते जा गणड भूमि मारा पुत्रची, पौजनी ॐ भार 
वंशकची, डेवी रीत. थाय? ॥ ४२ ॥ 


५९४ 


सेयमखण्डा भूर्मे पूर्वजैर्धता सती 


श्री १६ ७०५८ भडापुराए 


अ०३ 


0 १ कै ~ Ce 
ते जा शणं भूमिने पूवी द्वार ६२७, 


ड्दानीं मत्पूर्वा च सती मप्पुत्रादेः कथं बराम जावी. डती, जत्यारे ते भारी छे, भारी पूर्व 


स्यादित्येवम्‌ ॥ ४२॥ 


तेजोऽबन्नमयं कायं गृहीत्वा$5त्मतया5बुधाः । 
महीं ममतया चोभौ हित्वान्तेऽदर्शनं गताः ॥ ४३ 


उभौ महीं कायं च। अदर्शनं मृत्युम्‌ 
॥ ४३॥ 

उपसंहरति—ये ये इति। 
ये ये भूपतयो राजन्‌ भुंजन्ति भुवमोजसा । 
कालेन ते कृताः सर्वे कथामात्राः कथासु च ॥ ४४ 


ते सर्वे च कथासु क्रियमाणासु। 
कथामात्राः कालेन कृताः ॥ ४४॥ 


५७ छती, ते मार पुन पजेरेनी डेवी रीति धाय ? 
जेम. (राझाजो, वियारता होय छे.) ॥ ४२ ॥ 

ते, हण, खने जन्‍नथी मने शरीरने जने. 
पृथ्वीने भभताथी पोताना मानीन ते भूर्ण रायो 
सते. (शरीर ने, पृथ्वी) भनेन छोडीने मृत्यु ५मे 
छे! ॥ ४३ ॥ 

'उभौ' पृथ्वी, जने. शरीर भनेने (छोरीने) 
' अदर्शनम्‌' भृत्यु ॥ ४३ ॥ 

8पसंछ।२ 5२ छे - 'ये ये इति।' 

हे राका (परीक्षित), ९ * राकाजो. (पोताना) 
७७ परे पृथ्वीने. भोणवी जया. छे, ते. सर्व समय 
वता. छतिडासमा थर्छ जयेची, माज वार्तागो३प 
उरी हेवाया छे. ॥ ४४ ॥ 

ते सर्व रायो थानो श्राय त्यारे 
(छतिद्ास्षभा) आण द्वार, थ गयेवी माज पार्ताउप 
उरी हेवाया छे. ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

म 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
भूमिजीत 


तृतीये भूमिगीतैश्च राज्यदोषादि वर्ण्यते। 
कलौ च दोषभूयिष्ठे दोषहन्त्री हरेनति:॥ १ 


देहेऽहंतां भूमौ च ममतां कुर्वन्त्यतो5बुधा 
इत्युक्तं तदेव भूमिगीतैः प्रपञ्चयति— 
दृष्ट्वेत्यादि । 


तरीका जध्यायमा भूमिशीत हार, राश्षसोना 
दोष वजेरे वशववामा जावे छे जने. जतिशय 
दोषवाणा ५णियु) म. श्रीडरिन 5२येला, नभर२ 
सर्व धोषोनो नाश 5२ छे (त 58१२). ॥ १ ॥ 

कजी, ६४ 6पर सेता जने भूमि 6पर 
भभता राणे. छे, तिथी. तेजी भूर्ण छे, खेम अछेवाभां 
जाव्यु, भूमिणीत दार ते ४ विस्तारथी समवे 
छे - “दूष्टवा' १णेरे 


अ० ३ 

श्रीशुक उवाच 
दृष्ट्वा$5त्मनि जये व्यग्रान्‌ नृपान्‌ हसति भूरियम्‌। 
अहो मा विजिगीषन्ति मृत्योः क्रीडनका नृपाः॥ १ 


आत्मनि पृथिव्या जये व्यग्रानुद्युक्तान्‌। 
हासप्रकारमेवाह-अहो इति। मा माम्‌॥ १॥ 


काम एष नरेन्द्राणां मोघः स्याद्‌ विदुषामपि। 
येन फेनोपमे पिण्डे येऽतिविश्रम्भिता नृपाः॥ २ 


ये कामेन। फेनोपमे पिण्डे देहेऽति- 
विश्रम्भिता विश्वासं नीता ये तेषां नरेन्द्राणामेष 
कामो मोघ एव स्यात्‌॥ २॥ 


काममेव दर्शयति द्वाभ्याम्‌ पूर्वमिति । 


पूर्व निर्जित्य षड्वर्ग जेष्यामो राजमन्त्रिणः । 
ततः सचिवपौराप्तकरीन्द्रानस्य कण्टकान्‌॥ ३ 


इन्द्रियार्थलम्पटस्य न राज्यप्रातिः 
स्यादिति प्रथममिन्द्रियषङ्वर्गं निर्जित्य 
राजमन्त्रिणो जेष्यामो बशीकरिष्यामः । सचिवा 
अमात्याः करीन्द्रा हस्तिपास्तांश्च जेष्यामः । 
कण्टकान्प्रतिपक्षान्‌। अस्य अपास्य। ' अथ 
कण्टकान्‌' इति वा पाठः॥ ३॥ 


द्वादशः स्कन्धः 
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श्रीशुअ६१७ भोद्या - पोताना विळय माटे 
इत थये रोकाजोने. कीने ज। भूमि उसे छे: 
सिडी] मृत्युना २१४३३५ राहो भने छतवानी. 
७२६७. राणे छै! ॥ १ ॥ 

भूमि 6५२ पोतानो विळय थाय ते मटे 
"व्यग्रान्‌? 6धत. थये २काजीने (कोछने) - 
उसवानो 992 ४ ४२१ छे - 'अहो इति।' 
'मा' माम्‌ मने ॥ १ ॥ 

गु अमनाजो, जातर परपोटा शेवा (नश्वर) 
शरीर पर क राकानी जतिशय विश्वास राणे छे, 
तेजी (पोते मृत्युने वश. छे, जेम ) काता. दीवा. 
छत रा्जजोनी (मने. भोजववानी जतिवा५॥2३५) 
सजा. आमना व्यथ कृ धाय छे. ॥ २ ॥ 

'येन' ४ मनो. णातर हीण. (परपो2) 
"वा 'पिण्डे' शरीर ७५२ थ्यो ' अतिविश्रम्भिता: ' 
जतिशय विश्वास राणे छे, ते राकाजीनी जा. 
जाम्‌ व्यर्थ क थाय &. ॥ २ ॥ 

राचयोनी 9मन छ थे श्रो 6२ ६५ 
छै - 'पूर्वम्‌ इति।' 

सो प्रथम जमे (भन्‌ तथा पाय ४च्द्रियो, 
अभ्‌) ४ र्द्रियोने छतीने राक्ष्यना भंत्रीजोने वश 
उरीशुं. पछी टा. (केवा. क्षुद्र श्यु)लोने उटावीने 
प्रधानो, चजरवासीयो, (२।४प्‌रोडिताि) खाप्तथयो, 
तथा, जश्पतियोने छती ८4४शु. ॥ 3 ॥ 

8-द्रियोना विषयमा ८५८ ढोय तेने राश्थ 
प्राप्त न थाय, गाथी प्रथम छ &न्द्र्योना समूडने 
छतीने राश्मंत्रीजोने 'जेष्यामः' १२१ ऽरीशुं. 
“सचिवाः ' ५५।न), ' करीन्द्राः? २%५[तिशो, तेभने 
५७ छतीशु. “कण्टकान्‌' ५2. *व। क्षुद्र शयुणोने 
“अस्य' हटापीन थथ१। (करीन्द्रानस्य ने ५६६.) 
करीन्द्रानय ५ हीय तो (पछी शनुजीने छतीशु, 
सेम शर्थ थाय), ॥ 3 ॥ 


५९६ 


एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वी सागरमेखलाम्‌। 
इत्याशाबद्धहदया न पश्यन्त्यन्तिकेऽन्तकम्‌॥ ४ 
॥ ४॥ 


समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा। 
कियदात्मजयस्यैतन्पुक्तिरात्मजये फलम्‌॥ ५ 


एवं केचिदाशाबद्धा एव केचिन्मां 
पुनजित्वाप्यतितृष्णयाब्िधि विशन्ति। तदेव- 
मिन्द्रियजयेन ये राज्यं साधयितुमिच्छन्ति 
तेऽतिमन्दा इत्याह-कियदिति॥ ५॥ 


“अन्तकं न पश्यन्ति’ इत्युक्तं तदेवाह 
यामिति । 


यां विसूज्यैव मनवस्तत्सुताश्च कुरूद्वह। 
गता यथागतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः ॥ ६ 


कुरूद्वहेति भूमिगीतं कथयन्‌ शुकः 
संबोधयति। 'कुलोद्ृहाः' इति तु पाठः 
सुगमः ॥ ६॥ 

' अबुद्धयः ' 
मत्कृत इति। 


इत्युक्तं तत्प्रपञ्चयति— 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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"जाम, साजर कनु गावर छे तेवी पृथ्वीचे 
धीरे धीरे छती ५७१. जावी. जाशाजोथी नधायेता 
भनवाणा रा्जजो पोतानी समीपमा २४a आपने 
कोत. नथी! ॥ ४ ॥ ४ ॥ 

उटलाड राशयो समुद्रोना, जावरएवाणी 
भने (पृथ्वीने) छतीने नणथी समुद्रभां प्रवेश 5२ 
8. (स्थात्‌ समुद्र नीका भेटे तव, ४२8 
छे.) जंतः:5२0 6५२ विश्य मेणववानु ई५ (तो) 
भडित छे. (परतु जा राजी छन्द्रियीने वशमा 
उरीने भूमिनों 253 पापत 5२ छे!) जंतः:5२७ 
७५२ विश्य मेणववानु जा. 32९ (तुथ्छ) $० 
छ!॥५॥ 

२, केचित्‌' 32५1५ जाशाजोथी णंपाये4।, 
भने छतीने प. जति पाने 51२९. पाछा 
'अब्धिं विशन्ति’ (समुद्र शीक भेटे छतवा 
भाटे) समुद्रमा प्रवेशे छे. जाम ४न्द्रियो ७५२ 
विश्य्‌ भेणवीने थ्यो राकय भेणववा. 6२७ छे, 
तेजी जति मूण छे, खेम ५७ छे - "कियत्‌ इति।' 
(भनोश्यनु ज। 32९ तु $० छे?) ॥ ५ ॥ 

'अन्तकं न पश्यन्ति' (भृत्युने शेत. नथी! 
श्वो७-४ॅ) गेम ळे उडेवाभां जाव्युं, ते ४ उडे 
छै - 'याम्‌ इति।' 

छ इरुवंशी, (परीक्षित)! मनुजी रने तेभना 
पुत्रो पण ळे भने छोडीने केम जाव्या हता तेम 
यालया, जया ते भने, भूण रायो युद्धमा छतवा 
७२७ छै! ॥ ६ ॥ 

*कुरूद्ठह' जम ५२११ जावेधु संगोपन 
भूमिणीत 5छेता श्रीशु5६१७ (परीक्षितने) ३४ छे. 
“कुलोद्वहाः' ५४ ३२+ छै. (कुरूद्धह ने ५६4 
कुलोद्वहाः ५।४१२म। मनुपुनोनु विशेष७ नने. छे.) 

(२५-६ भ।) ' अबुद्धयः' 5छ१।भां जार्व्यु, 
ते समशीवे 8 - 'मत्कृते इति।' 
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मत्कृते पितपुत्राणां भ्रातृणां चापि विग्रहः । 
जायते ह्यसतां राज्ये ममताबद्धचेतसाम्‌॥ ७ 
॥ ७॥ 


ममैवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः। 
स्पर्धमाना मिथो घ्नन्ति ग्रियन्ते मत्कृते नृपाः॥ ८ 
॥८॥ 


पृथुः पुरूरवा गाधिर्नहुषो भरतोऽर्जुनः। 
मान्धाता सगरो रामः खट्वांगो धुन्धुहा रघुः ॥ ९ 
तृणबिन्दुर्ययातिश्च शर्यातिः शन्तनुर्गयः । 
भगीरथः कुवलयाश्वः ककुत्स्थो नैषधो नृगः॥ १० 
हिरण्यकशिपुर्वृत्रो रावणो लोकरावणः । 
नमुचिः शम्बरो भौमो हिरण्याक्षोऽथ तारक: ॥ ११ 
अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वरा: । 
सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितोऽजिताः॥ १२ 
ममतां मय्यवर्तन्त कृत्वोच्चैमरत्यधर्मिणः । 
कथावशेषाः कालेन ह्यकृतार्थाः कृता विभो॥ १३ 


रामो नाम कश्चिद्राजा। यद्वा, लोकदृष्ट्या 
दाशरथिरेव निर्दिष्ट: ॥ ९॥ १०॥ लोकं रावयति 
रोदयतीति लोकरावणः ॥ ११॥ १२॥ मयि 
उच्चैर्ममतां कृत्वा येऽवर्तन्त ते कालेन 
कथावशेषाः कृताः। विभो इति संबोधनं 
कुरूद्व्हेतिवत्‌॥ १३॥ 


राजवंशानुकथनस्य तात्पर्यमाह-कथा 
इमा इति। 


द्वादशः स्कन्धः 


५९७ 


राथ्य ७परनी भभताने 5२९ (२७ पोतानु 
डीवाची ७) नंधा& गये यित्पाण दुष्टोन। 
राश्यमो पिता-पु२ पथ्यै जने भामा वय्ये 
५०७ धाय छै. ॥ ७ ॥ ७ ॥ 

रे भूर्ण, जा मषी मारी भूमि छे, तारी. 
नधी |! जाम जेडनीशने 5छेता खने स्पर्ध उरता. 
राको मारे पातर गेऽनीकाने मारे छे जने मरे 
छ!॥८॥८॥ 

पृथु, ५१३२१, २।धि, नहुष, भरत, सर्भुन, 
भांधाता, सणर, राम, पटवन, पुधुभार, यु, 
॥ ८ ॥ तृशबिंदु, ययाति, शर्याति, शंतनु, जय, 
तीरथ, इवल्या, ऽतस्य, नेषध, नू), ॥ १० ॥ 
[ि२७५५३।पु, वृनासुर, कोने २३वनारों २१७, 
नभुयि, शंभरासुर, भौमासुर, (ठेरण्याक्ष, त॥२५सुर, 
॥ ११ ॥ नीका घए॥ टेत्यो. जने. भछठासभर्थ 
याकाश, है नवा नपु काणनार, नवा नषु छतनार, 
शूरपीरो डत, ॥ १२ ॥ छता. छे समर्थ (राळा. 
परीक्षित), भारामा जतिशय ममता. 35रीने वतत 
तेवा. ते मरशधर्मी, पूण मनोरथवाणा (रायो) 
अण, हारा, ३१० श्थाइप थह जया, (डाणनो, 
डीणियो थ6 जया!) ॥ १३ ॥ 

राम? नामना 385 राळा. जयथवा दो४१ष्टिणे 
ध्शरथनध्न रामनो, ४ नि६श छे. ॥ ८ ॥ १० ॥ 
&ो५^ “रावयति' २४१ त २१४७. ॥ ११ ॥ १२ ॥ 
भारामा जतिशय ममता. उरीने छो वर्तता छता, 
तेजी, 5० द्वारा भाज 541३५ जवशेष थ गया, 
“विभो' संशोधन, श्रीशु5६१७ ६।२। (५-६ भ) 
*कुरूद्धह' संशोधन ५रवामा व्य्‌ छतुं, ते रीत 
(समकवु). ॥ १३ ॥ 

राकवंशोनी, अथानुं तात्पर्य ऽषे छे - 
इमाः इति ।' 


६ 


कथाः 
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कथा इमास्ते कथिता महीयसां 
विताय लोकेषु यशः परेयुषाम्‌। 
विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो 
वचोविभूतीर्न तु पारमार्थ्यम्‌॥ १४ 


विज्ञानं विषयासारताज्ञानं ततो वैराग्यं 
तयोर्विवक्षया परेयुषां मृतानां वचोविभूतीर्वाग्‌ 
विलासमात्ररूपा न तु पारमार्थ्यं परमार्थ युक्तं 
कथनं न भवतीत्यर्थः ॥ १४॥ 


कस्तर्हि पुरुषाणामुपादेयः पस्मार्थस्तमाह- 
यस्त्विति । 
यस्तृत्तमश्लोकगुणानुवादः 
संगीयतेऽभीक्ष्णममंगलघ्नः 
तमेव नित्यं श्रृणुयादभीक्ष्णं 
कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः॥ १५ 


नित्यं प्रत्यहम्‌। तत्राप्यभीक्ष्णम्‌॥ १५॥ 


कलिदोषघोपचये सति भक्तेरसंभवं 
मन्यमानः पृच्छति-केनोपायेनेति। 


राजोवाच 
केनोपायेन भगवन्‌ कलेदोषान्‌ कलौ जनाः । 
विधमिष्यन्त्युपचितांस्तनमे ब्रूहि यथा मुने॥ १६ 


विधमिष्यन्ति नाशयिष्यन्ति। 
यथावत्‌॥ १६॥ 

कलियुगे कः परो धर्म इति बुभुत्सया 
पृच्छति-युगानीति। 


यथा 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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डे समर्थं (परीक्षित), दोओमा यश श्वापीने 
भृत्यु पामेत ते जति मान राकागोती जा 
उथाजों, (विषयोनी थसारता३५) विशान अने 
(तेनाधी) वैराज्यनो ९१६२ श्यपानी छैय्छाथी 
तमने. उढेवाम जावी, छे. या उथाजो वाशीना 
विकास३५ छै ५७ प२म्थ३u नथी, ॥ १४ ॥ 

“विज्ञानम्‌' विषयोनी जसारता३५ शान, तेनाथी, 
वेराण्य, ते भनेनो ७१६२ 5२वानी यथी - 
“परेयुषाम्‌' १८५ ५।१८। (रण)जोनी (जा ब्यायो) 
“वचोविभूती:' पन विधास३५ माज. & ५२ 
“न तु पारमार्थ्यम्‌' परमार्धयुऊत 5थन१॥०णी, नथी, 
खेम शर्थ छे. ॥ १४ ॥ 

तो पछी मनुष्याने माटे २७४७ 5२१ योग्य 
परमाथ यो. छे, ते. भाटे 5७ छै - यः तु इति।' 

मुवाच श्री5०भा विशुद्ध भज्तिनी गभी 
राणता मनुष्ये 3त्तम ति भणवाननो, जमंजणनो 
नाश 3रनारो तेम ९ सत्पुरुषो जने. सध्य्रेथो द्वारा. 
सारी रीति रवायत के युशानुवा६ छे, तेनुं ४ 
स६य वारंवार श्रवश, ५२चु १8२. ॥ १५ ॥ 

“नित्यम्‌' प्रतिध्नि जने ते पण वारंवार 
॥ १५ ॥ 

अउणियुणना धेषो वधी, काय सारे नडत 
उसवी जसंभव छै, खेम मानता. राका. पूछे छे - 
“केन उपायेन इति।' 

राहा. (परीक्षित) भोद्या - डे भगवान 
(७६4९७), डे. मुनि! ५णियुजना वधी, भये 
पोने भनुप्यो ऽय 3पायथी ६२ 5२शे, ते जाप 
यथीयित३प वर्शवो. ॥ १६ ॥ 

“विधमिष्यन्ति' न1९५ 5२१, “यथा' यथोयित३पे 
॥ १६ ॥ 

$णियुजमा श्रेष्ठ धम आयो. छे, ते झाशवानी 
8२84) पूछे छे - 'युगानि इति ।' 


he ० पर, 
न 


अ० ३ 


युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः । 
कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः ॥ १७ 


्रूहीत्यनुषङ्गः । आत्यन्तिकप्रलयजिज्ञासया 
पुनः पृच्छति-प्रलयकल्पयोः संहारस्थिति- 
कालयोः । न चायं बहिर्मुखः प्रश्‍न इत्याह 
कालस्येति ॥ १७॥ 


तत्र युगधर्मास्तावदाह-कृत इति। 


श्रीशुक उवाच 
कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात्तज्जनैर्धृतः। 
सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोर्नृप॥ १८ 


तज्जनैस्तत्कालीनैर्जनैः। दानमरागद्वेष- 
तयाऽभयदानम्‌। तदेव प्रथमस्कन्धे शौच- 
शब्देनोक्तम्‌। विभोः संपूर्णस्य धर्मस्य॥ १८॥ 


तदानीन्तनजनानाह-संतुष्टा इति। 


सन्तुष्टाः करुणा मैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षवः। 
आत्मारामाः समदूशः प्रायशः श्रमणा जनाः॥ 
॥ १९॥ 


मैत्रा भूतमैत्रीयुवताः । श्रमणा आत्माभ्यास- 
वन्तः ॥ १९॥ 
त्रेतायां धर्मपादानां तुर्यांशो हीयते शनैः। 
अधर्मपादैरनृतहिंसासन्तोषविग्रहैः ॥ २० 


द्वादशः स्कन्धः 
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तेम ४ ५.३५ श्चर महात्मा विष्शुनी. 
जति३५ युजो, युजधमो तथा. 344 जने. स्थितिनां 
अचु 9१९, ५७ (जाप 5७). ॥ १७ ॥ 

'ब्रृहि' अडी (3प२न। >क्षो5-१ ६मांथी) 
छै, जात्व(15 प्रध्षनी, किश।स।थी, श्री पूछे छै - 
“प्रलयकल्पयो:' संडार शन स्थितिना डाणनु 
प्रभाए - वणी, जा निभ प्रश्न नथी, खेम उडे 
छ - "कालस्य इति।' (२१ युज, वजेरे ५१३५ 
84२ महात्मा विष्शुनी शतिइप ४.) ॥ १७ ॥ 

तमा. (पूछवामो जावेच प्रश्रोमा) युजधर्मानि 
१७१ छै - “कृते इति।' 

श्रीशु5६१०७ मोद्या - हे राका, सप्ययुशमा 
यार यरएपाण धर्म प्रप्त छे जने. तेने ते समयना 
42. धारए 3२ 8. सपूर्ण धना सत्य, घ्या, तप 
जगे. धान, गेम यार यरए। 8. ॥ १८ ॥ 

“तत्‌-जनैः' त समयन। थोॐ द्वारा (५२७, 
3स्वाभा जावे 8). “दानम्‌' भेटे २०-६५थी. 
रडछित थछने सभयधन जापवु ते - तेने. % प्रथम 
२५५ 'शौच' १७६4) ५७०।१। २॥व्यु 8. 'विभोः' 
संपूर्ण धर्भना (यार यरए। छे). ॥ १८ ॥ 

ते. समयना भनुप्योनु वर्शन 3रे छे - 
“संतुष्टाः इति।' 

(सत्ययुणभां) भशे (सर्व) नो संतोषी, 
ध्याणु, आशीजी साथे मैत्री राणनारा, शांत, 
नित्य, सढनशी॥, जात्माराम जने. २१३५।च६ 
भाटे जनन्‍्यासपरायए॥ हीय छे. ॥ १८ ॥ 

'मैत्रा:' शीश. ७प२ मित्रभाव राणनार।, 
' श्रमणाः ' २१३५६ माटे जभ्यासपरायश ॥ १८ ॥ 

प्रतायुशमो जवून (यार) यरण(ना प्रभभाव)थी 
धीमे धीमे धर्भन। (सत्य वगेरे यारेय) यरशोनो. 
यतुर्थाश क्षीण 4४ राय छे. जसत्यधी, (सत्य), 
हिसाथी (घ्या), जसंतोषथी, (तप) सने श्वेशथी 
(६।॥ क्षीश थाय &). ॥ २० ॥ 


१. 


१०२५ 


अनृतेन सत्यं, हिंसया दया, असंतोषेण 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


जसत्यथी, सत्य, साथी छ्या, गसंतोपथी 


तपः, विग्रहेण दानमिति यथासंख्यं योज्यम्‌ | १५, 54२७) धन, जेम उभ जनुसर गोव, 


॥२०॥ 
तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंस्त्रा न लम्पटाः । 
तरैवर्गिकास्त्रयीवृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप ॥ २१ 


ब्रह्मोत्तरा ब्राह्मणाधिकाः ॥ २१ ॥ 


तपःसत्यदयादानेष्वर्ध हृसति द्वापरे। 
हिंसातुष्ट्यनृतद्विषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः ॥ २२ 


हिंसाऽतुष्ट्यनृतद्वेषैरित्ययं क्रमो न 
विवक्षितः । धर्मस्यार्ध हसति क्षीयते। अधर्मस्य 
लक्षणैश्चिह्लैः, पादैरित्यर्थः॥ २२॥ 


यशस्विनो महाशीलाः स्वाध्यायाध्ययने रताः। 
आढ्याः कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रद्विजोत्तराः॥ 
॥२३॥ 


यशस्विनः कोर्तिप्रियाः । क्षत्रद्विजोत्तराः 
क्षत्रियब्राह्मणप्रधानाः ॥ २३ ॥ 
कलौ तु धर्महेतूनां तुर्याशो5धर्महेतुभि: । 
एधमानैः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनङ्क्ष्यति॥ २४ 
कलौ धर्मपादानां तुर्यांशश्चतुर्थांशोऽव- 
शिष्यते ॥ २४॥ 


॥ २० ॥ 

छ २०, ते समये (त्रेतायुभभा) दो. [३155 
खने तपश्ययाभा निछावाण। हो वधारे छिंस५ 
खने कपट हीत नथी, श्मनामाो प्राबिशोनु प्राधान्य 
छे तेवा तो (पर्म-जथ-॥म३पी) निवजने, सेवन 
सने. वेहिडअार्यामा निपुण ढोय छे. ॥२१ ॥ 

'ब्रह्म-उत्तरा:: शोची प्रधानतावाणा, 
॥ २१ ॥ 

हवापरयुजमा एसा, जसतोष, ससत्य तथा. 
देष३पी जपमभनां वक्षणोथी, तप, सत्य, छ्या अने. 
धानमा पर्मनो अर्धा भाग नाश पामे छ.॥ २२ ॥ 

हिंसा, जसंतोष, जसत्य जने ६५३५ बक्षशोथी 
= जडी इभ उछेवा मागता. नधी, (जयसत्यथी सत्य, 
साथी, छया, जसतोषथी तप जने दृषथी हान 
क्षी थाय छे.) धर्मनो अर्ध भा). “हृसति' नाश 
पामे छै, जपभनां “लक्षणैः' यिलोथी, यरशोथी, 
खेम जथ छे. ॥ २२ ॥ 

(दापरयुशन। मनुष्यो) डीतिप्रिय, मायुं 
जनुछान उरवाना स्वभाववाणा, जध्ययन तथा 
जध्यापनभा रत, धनाढ्य, डुटुंथना 'भ२ए७पोष७३ भा, 
क्षाणेक्षा, जने. प्रसन्न (मनवाणा) होय छे, तेम 
ह क्षत्रियो तथा प्राहिशोनी, प्रधानतावाणा हीय छे. 
॥ २३ ॥ 

“यशस्विनः ' [4 - ' क्षत्रद्विज-उत्तराः ' 
क्षत्रियो जने 9 लोन प्राधान्यवाणा ॥२३॥ 

इणियुजम[. तो. वधता. जधमना, अरशोथी धमना 
यरशोनो योथो भाण क णाडी २९ छे जने छेषटे 
ते ५७ क्षीश थत नाश पाम छे. ॥ २४ ॥ 

3णियुणमां पमना यरशोनो. तुर्यांशः ' यतुर्थाश 
माज भाडी रडे छे. ॥ २४ ॥ 


अ० ३ 


तस्मिँल्लुब्धा दुराचारा निर्दया: शुष्कवैरिणः। 
दुर्भगा भूरितर्षाश्च शूट्रदाशोत्तराः प्रजाः ॥ २५ 


शूद्र्दाशोत्तराः शूद्रकैवर्तादिप्रधानाः ॥ २५॥ 


युगानामेवंभूतवैषम्ये 
सत्त्वमिति पञ्चभिः। 
सत्त्वं रजस्तम इति दूश्यन्ते पुरुषे गुणाः । 
कालसंचोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि॥ २६ 
॥ २६॥ 


प्रभवन्ति यदा सत्त्वे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च। 
तदा कृतयुगं विद्याज्ज्ञाने तपसि यद्‌ रुचि: ॥ २७ 


कारणमाह-- 


मनश्च बुद्धिश्चेन्द्रियाणि च सत्त्वे यदा 
प्रभवन्त्यतिशयेन वर्तन्ते॥ २७॥ 


यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनाम्‌। 
तदा त्रेता रजोवृत्तिरिति जानीहि बुद््रिमन्‌॥ २८ 


यदा धर्मादिषु भक्तिः प्रीतिस्तदा 
रजोवृत्तिप्रधानं त्रेतायुगमिति जानीहि॥ २८॥ 


यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः। 
कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्‌ रजस्तमः॥ २९ 


काम्यानां कर्मणां विषये यदा प्रीतिस्तत्तदा 
रजस्तमःप्रधानं द्वापरं जानीहीति पूर्वेणानुषङ्गः 
॥ २९॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६०१ 


तेमा (ते. युगमा) थोड़ी धुरायारी, निध्यी, 
जडरए वेर 5२१२, ६मभांणी जने. घशी १५३।१्‌।०। 
ढोय छे, तेम ४ तेमा शूद्र जने छिंश5 थुं 
प्राधान्य ढोय्‌ छे. ॥ २५ ॥ 

“शूद्रदाश-उत्तराः' शुद्रो जने (टेंस५ वगेरे 
वनीची प्रधानतावाणा ॥ २५ ॥ 

युजोम थापी विषमता. ढोपानु 5२९ पाय 
५024 ३४ छे - “सच्त्वम्‌ इति।' 

पुरुषभा सत्व, २४२ सते तमस - सेभ 
(नश) २७ देणाय छे. 50 १३ प्रेरायेल्षा (ते. युशो. 
मनुष्यांना) संतःऽ२शोभा (वृद्धि जने. ट्रास3पे) 
परिवर्तन पामे छे. ॥ २६ ॥ २६ ॥ 

भ्यारे मन, शुद्धि जने प्रियो सत्वयुएभा 
जतिशय प्रवर्तमान, थाय जने. कयारे तप अने. 
शानमा रुयि थाय त्यारे सत्ययुण समवो श्न. 
॥ २७ ॥ 

भन, शुद्धि जने छद्धयो क्यारे सत्वणुशम। 
जतिशय प्रवतमान थाय ॥ २७ ॥ 

छ भुद्धिमान (राका), कयारे घेडपारीजोने 
घम, शर्थ जने. डभभां प्रीति थाय छे, सारे 
रशेयुएप्रधान नेतायुज १७१. ॥ २८ ॥ 

कयारे धर्म पजेरेमा “भक्तिः' प्रीति थाय छे 
त्यारे २२९१ १यु२ छाशवो कोश. ॥ २८ ॥ 

कयारे दो, थसतोष, मान, ६१, मत्सर 
खने. म्य ऽम्‌ ७५२ (भनुष्योने) प्रीति थाय छे 
त्यारे रहोगुश जने. तमोयुएप्रधान द्वापर (युज काशवो 
छे), ॥ २८ ॥ 

भ्य अर्भाना विषयमा श्यारे प्रीति धाय छे 
त्यारे रशैगुए, सचे तमोयुएप्रधान दापरयुणने 
(कावो. 982), खेम पूर्वना «७५ (२८) साथै 
जनुसंपान छे. ॥ २८ ॥ 


६०२ 


यदा मायानृतं तन्द्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌। 
शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मृतः॥ ३० 


विषादनं दुःखम्‌॥ ३०॥ 
कलिदोषान्प्रपञ्चयति-' यस्मादित्यादिना ' । 


यस्मात्‌ क्षुद्रदूशो मर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः । 
कामिनो वित्तहीनाशच स्वैरिण्यशच स्त्रियोऽसतीः॥ ३९ 


यस्मात्कलेर्हेतोः । क्षुद्रदूशो मन्दमतयः । 
क्षुद्रभाग्या अल्पभाग्याः। महाशना बह्वाहारा: । 
वित्तहीना अपि कामिनश्च। स्वैरिण्यः पुंश्चल्यः । 
असतीरसत्यः ॥ ३१ ॥ 
दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः । 
राजानश्च प्रजाभक्षाः शिश्नोदरपरा द्विजाः॥ ३२ 


दस्यव उत्कृष्टाः प्रचुरा येषु ते॥ ३२॥ 


अब्रता बटवोऽशौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः । 
तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोऽत्यर्थलोलुपाः॥ ३३ 


अव्रता विहिताचारशून्याः। अशौचाः 
शौचशून्याश्च बटवो ब्रह्मचारिणो भविष्यन्ति। 
कुट्म्बिनश्च गृहस्थाः स्वयं भिक्षाटनपरा 
भविष्यन्ति, न तु भिक्षां दास्यन्ति। तपस्विनो 
वनस्था वनं हित्वा ग्रामवासा भविष्यन्ति । 
न्यासिनो यतयोऽतीवार्थलोलुपा भविष्यन्ति 
॥ ३३॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ०३ 


कयारे 5५2, सत, जाणस, निद्रा, एस, 
हुःण, शोऊ, मो, भय जने. धोनता ४४॥५ छे, 
त्यारे तभोगुशनी प्रधानत ते अणियु) समशवो, 
॥ 30 ॥ 

“विषादनम्‌' ६:५ ॥ 3० ॥ 

$णियुजन। धोषोने विस्तारथी समाव 8 - 
“यस्मात्‌ इति।' पणेरे द्वार 

क॑ ५णियुजने आरएे भनुष्यो क्षुद्र ६प्टि५०।, 
उमाजी, जून जानार, डमी. जने. निर्धन दोय छे; 
स्थरीयो दुष्ट जने स्वथ्छटी हीय छे. ॥ ३१ ॥ 

क॑. 5णियुणने ५1२९, भनुप्यो 'क्षुद्रदूशः ' 
+६५१०, 'क्षुद्रभाग्या:' 5भभ।णी, 'महा- 
अशना: ' णून ला नार, पनडीन जने. ५७७ मी 
छीय छे. ' स्वैरिण्यः ' ५लिय।रिशी, ६२, 3१ ॥ 

(ऽणियुशभा) देशो. पुरण योरोवाणा रने 
पृ पाणरीजोथी, दूषित थश. २काजो, 2१७ क्षी 
खणे. शो 5६२ जने. 8पस्थने तृप्त उरवामा 
२५, २४. ॥ 3२ ॥ 

योरे. ‘उत्कृष्टाः ' ५७५५ छै शभनामा तेजी॥3२॥ 

अ्रह्मयारीगो. भ्रह्मययूत्रतथी रित्‌ 


[दि ~ i 


जपविगतावाणा, गृहस्थो (लिक्षा जापवाने ५६८. 


सने. 


पोते ४) भीषण भागनार। थश! तपस्वीखो (वनवास 
छोरीने) रामोभा वसनार थशे जने. संन्यासी, 
धननी, 4।८स। राणनार। 42. ॥ 33 ॥ 
‘अव्रताः? शास्ज्रोऊत. जायारथी २छित सने 
'अशौचाः' पवित्त। विनाना 'बटव: ' भ्रह्नयरीजणो 
थश! *कुटुम्बिन:' १७स्थो पोते ४ भीण माजवामा. 
लाण्या रेश पण लिक्ष जापशे नडी. वनभ 
स्डेनारा तपस्वीशो वन छोडीने गाममा वसनारा 
थश. “न्यासिनः ' सन्यासी धनन। जतिशय बाहु 


थशे. ॥ 33 ॥ 


अ० ३ 


पुनरपि स्त्रीणां स्वभावमाह-हुस्वकाया 
इति । 
हृस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहिय: । 
शश्वत्कटुक भाषिण्यश्चौर्यमायोरुसाहसाः ॥ ३४ 


कटुकभाषिण्योऽप्रियबादिन्यः। चौर्य च 
माया कपटमुरु च साहसं यासां ता: ॥ ३४॥ 


पणयिष्यन्त वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः। 
अनापद्यपि मंस्यन्ते वार्ता साधु जुगुप्सिताम्‌॥ ३५ 


किंच, किराटा वणिज:। पणयिष्यन्ति 
क्रयविक्रयादिव्यवहारं प्रवर्तयिष्यन्ति। किंच, 
सर्वे जना अनापद्यपि जुगुप्सितां निन्दितां 
वार्तां वृत्तिं साधु मंस्यन्ते॥ ३५॥ 


पतिं त्यक्ष्यन्ति नि्द्र॑व्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमम्‌। 
भृत्यं विपन्नं पतयः कौलं गाश्चापयस्विनीः॥ ३६ 


सर्वोत्तममपि पतिं द्रव्यहीनं भृत्यास्त्यक्ष्यन्ति। 
पतयश्च विपन्नं रोगादिभिर्व्यापाराक्षमं कौलं 
कुलपरम्परायातं त्यक्ष्यन्ति। अपयस्विनीदुंधदोहाः 
॥ ३६॥ 


पितृभ्रातृसुहज्ज्ञातीन्‌ हित्वा सौरतसौहृदाः । 
ननान्दूश्यालसंवादा दीनाः स्त्रैणाः कलौ नरा: ॥ ३७ 


द्वादशः स्कन्धः 


६०३ 


Cc 


इरी पाछ स्थीयोन। स्वावने वेचे 
“हस्वकायाः इति।' 

(5णियुशभां स्नीजी) ठीजणशी, ५।३१री, घए॥ 
संतानोवाणी, नेशरम, सहाय. ऽदुमाषिशी, योरी- 
5५2 सचे, दुःसाउस 5र२नारी, थशे, ॥ 3४ ॥ 

“कटुकभाषिण्यः' जप्रिय णोक्षनारी - थोरी 
तथा. 'माया' ५५2 २१ मोटु सास छे कमर तेवी 
तेजो, ॥ ३४ ॥ 


9) -- 


पपारीसो क्षुद्र थ6 वेयवा जने. णरीध्वानो 
व्यवछ२ 5रशे जने. जापत्ति॥ण नी हीय तो. ५३ 
(सप्पुरुपोरे) [नेक ऽभाथी रेली, जिने 
सारी भानशे. ॥ उप ॥ 

वणी, 'किराटा:' वेपारीणो “पणयिष्यन्ति' 
वेथवा, जने. णरीध्वानो व्यवछार ५रशे. वणी, स्व 
वनी. जापत्ति॥५ चढी हीय तो ५७ “जुगुप्सिताम्‌' 
निहित. $भाथी उरेती '“वार्ताम्‌' २।७१३ने सारी 
मानशे. ॥ उप ॥ 

सर्वश्रेष्ठ स्वाभीने प्‌ तेना सेब पोतानो 
स्वामी, निधन थता, छोरी देशे. स्वामी पए पेढीजोथी 
रडेल सेवऽने (रोगाध्यथी जश5त थत) छोरी 
देशे, वसूडी, गयेथी आयोने ५७ (बो) १७ ६! 
॥ 3६ ॥ 

सर्वश्रेष्ठ स्वामीने, प७ निर्धन थता सेवी. 
छ देशे. स्वामीस, ५९ 'विपन्नम्‌' रोज दिने 
ठरे. डआमडार उरवामा समर्थ जेवा. सेपञ्ने 
“कौलम्‌' पेढी. ६२ पेढीजोथी २४८ ढो१। छता. 
त्यागी, ६. 'अपयस्विनीः' वसूडी येकी. आयोने 
॥ 3६ ॥ 

$णियुजमा पुरुषो पिता, मा, मिश्र सप 
शे[तिभघुजोने छीरीन अवण अमसुण भाटे प्रेम 5२नार। 
थशे; साणी जने. साणानी २७ देनार तेशी. 
स्थीन वश रछेशे (जने तिथी) ध्यनीय दशे, ॥३७॥ 


६०४ 


सौरतं सुरतनिमित्तं सौहृदं येषां ते। 
अत एव ननान्दरोऽत्र भार्याभगिन्यः, स्याला 
भार्याभ्रातरस्तैः संवादो मन्त्रालोचनं येषां ते। 
ननन्दू इति वा पाठः॥ ३७॥ 
शूद्राः प्रतिग्रहीष्यन्ति तपोवेषोपजीविनः । 
धर्म वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनम्‌॥ ३८ 
॥ ३८॥ 
नित्यमुद्विग्नमनसो दुर्भिक्षकरकर्शिताः। 
निरन्ने भूतले राजन्ननावृष्टिभयातुराः॥ ३९ 
॥ ३९॥ 
वासोऽन्नपानशयनव्यवायस्नानभूषणैः । 
हीनाः पिशाचसन्दर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः॥ ४० 


पिशाचसंदर्शा: पिशाचसदृशाः ॥ ४० ॥ 
कलौ काकिणिकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः । 
त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वकानपि॥ 
॥ ४१ ॥ 


काकिणिके विंशतिवराटकामात्रे5प्यर्थ 

विषयभूते। विगृह्य वैरं कृत्वा॥ ४१॥ 
न रक्षिष्यन्ति मनुजाः स्थविरौ पितरावपि। 
पुत्रान्‌ सर्वार्थकुशलान्‌ क्षुद्राः शिश्नोदरम्भराः॥ 
॥ ४२॥ ४२॥ 


महान्तमनर्थमाह द्वाभ्याम्‌कलाविति । 


कलौ न राजन्‌ जगतां परं गुरुं 
त्रिलोकनाथानतपादपंकजम्‌ । 

प्रायेण मर्त्या भगवन्तमच्युतं 
यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः॥ ४३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ३ 


“सौरतम्‌' अमसुण भाटे (प्रेम 8 शेमने 
तेजी), साथी % “ननान्दरः' सथात्‌ शशी साणीयो 
= पत्नीनी, नहेनो, 'स्यालाः' साणायो - पीच 
माश, तेमनी साथै “संवादः? वियारविभशे शेभनो, 
8 तेजी, - 'ननन्दूः' ५८७ ५२. छे. ॥ ३७ ॥ 

शूद्रो तपस्वीलोनो वेश लने, साखविश् मेणवशे. 
खने. धान स्वीडरशे, पमने नडी काशनारागो ओछ 
शासन, पर नेसीन धर्भनो. 3५६१५ ५रशे.॥ ३८॥ 3८ ॥ 

छे राका, पृथ्वी खन्न विनानी थशे त्यार 
नित्य 6६3. पामेत। मनवाणा, ६"ाण जने. ऽरथी. 
हुनमा ४७ अये दोडी जनावृष्टिना। भयथी ६:णी. 
थ७ कृशे. ॥ ३८ ॥ ३८ ॥ 

$णियुजमा प्राश वरन, खन्न, पान, शयन, 
भेथुन, स्नान तथा जामभूषएविडोएी 4७ पिशाय 
कवी. 4४ कशे. ॥ ४० ॥ 

'पिशाचसंदर्शा:' (पेश केवी, ॥ ४० ॥ 

ऽणियुशभां ६म३ी कोटला धन भटे पए। वेर 
3रीन बोझ स्नेछसंभंप तश ६४न पोताना संधी. 
पश भारी नाणशे जने. (तेम 5रतां चढी इवे तो) 
पोतान। प्रिय प्राओने प त्याशी. देशे! ॥ ४० ॥ 

“काकिणिके' "2 पीस डोरी 'अर्थे' माटे 
५४७ 'बिगृह्य' १२ 5रीने ॥ ४१ ॥ 

डमवासन। जने. पेट भरप।म ३a नीय. 
भनुप्यो पोताना वृद्ध माता-पितानी ५७ रक्षा ची 
3२ जने. माता-पिता सर्व आर्योभां निपुण जेवा 
पीताना पुग्रोनी प रक्षा नी 5२! ॥ ४२॥ ४२ ॥ 

जतिशय दुर्भाग्यन नै श्वोड्रोथ वर्णवे 
छै - "कलौ इति।' 

छ राका, (परीक्षित), 5णियुणमां पाण॑डने 
शर मित. थित्तवाण। मरएधर्मा (मनुष्यो) ४णतना 
परम शुरु जने. ने. कोडना स्वामीजी, केमना 
य२३४म्‌ण्‌चे प्रणाम ५२ छे, जेवा. भणवान जशथ्युतने 
नडी पूरे, ॥ ४३ ॥ 


अ०३ 

त्रिलोकनाथैरानतं नमस्कृतं पादपङ्कजं यस्य 
तम्‌। न यक्ष्यन्ति न पूजयिष्यन्ति। पाखण्डै- 
विभिन्नमन्यथा कृतं चेतो येषां ते॥ ४३॥ 


यन्नामधेयं म्रियमाण आतुरः 

पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशो गृणन्‌ पुमान्‌। 
विमुक्तकर्मार्गल उत्तमां गतिं 

प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः॥ ४४ 


विवशो गृणन्सन्‌। विमुक्ताः कर्मरूपा 
अर्गलाः प्रतिबन्धा यस्य सः॥ ४४॥ 

तदेवं कलिदोषान्प्रपञ्च्य प्रस्तुतं तन्नि- 
स्तारोपायमाह-पुंसामिति षड्भिः । 


पुंसां कलिकृतान्‌ दोषान्‌ द्रव्यदेशात्मसम्भवान्‌। 
सर्वान्‌ हरति चित्तस्थो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
॥ ४५॥ 


द्रव्यदेशात्मभिः संभवो येषां 
चित्तस्थश्चित्ते स्फुरितः ॥ ४५॥ 


तान्‌। 


श्रुतः संकीर्तितो ध्यातः पूजितश्चाटूतोऽपि वा। 
नृणां धुनोति भगवान्‌ हत्स्थो जन्मायुताशुभम्‌॥ 
॥ ४६॥ ४६॥ 
अयमेवोपायो नान्य इति सदृष्टान्तमाह 
यथेति। 
यथा हेम्नि स्थितो बहिदुर्वर्ण हन्ति धातुजम्‌। 
एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम्‌॥ ४७ 


द्वादशः स्कन्धः 


६०५ 
भय योऽन स्वाभीशो 8२ ' आनतम्‌' 
गमर5र उराया छे केमना यरए5भ० तेभने “न 
यक्ष्यन्ति नछीं ५%. ५।५५थी 'विभिन्नम्‌' 
मट्रववाभा शय छै यित ढेमना ते मनुष्यो॥ ४3 ॥ 

भरतो, पीडातो, पडतो, 8.5२ मातो ड परवश 
भनेदो. मनुष्य गेमन नाभनुं डीत॑न उरता. उर्भना 
नधनथी छुटी अये्ली नेडीजो वाणी, १४ 8पम गति 
प्राप्त 5२ छे, तेमने भनुष्यो ५गियु)न. ची १९. 
॥ ४४ ॥ 

परवश. थयेलो, डीत॑न उरतो. डी छूटी 9७ 
छै 5१३५ 'अर्गला:' लेरीजो, फेनी. ते मनुष्य॥ ४४ ॥ 

जाम, 5णियुणना धोषोने विस्तारथी वशवीने. 
तेनाथी, ७2१ माटे प्रस्तुत उस्वाभा नवे, 6पाय 
& शोथी १७०१ 8 - “पुंसाम्‌ इति।' 

3णियुणे ३२७ मनुष्यांना (अन्न वगेरे) द्रव्यथी, 
(३५2 १३२) देशथी जने. ४च्द्रियोथी 6-५ 
थये, (जात्मश्वाचा, १३२) सर्व धोषोने थित्तभां 
२४२ भणवान पुरुषोत्तम हरी थे छे. ॥४५॥ 

द्रव्य, देश जने ®-द्रियोथी 6त्पत्ति छे कमनी 
ते घोषाने. * चित्तस्थः' थित्तमां २३रित. धत भणवान 
पुरुषोत्तम ॥ ४५ ॥ 

44९, संडीत॑न, ध्यान, पून, जने २६२ 
उरवामा जावेद, हृच्यमा रेषा भणवान भनुष्योनां 
घस ठकार कॅन्मीना पापनो नाश 5२ &.॥४६॥४६॥ 

जा ५ ठपाय छे, नीको 36 उपाय नथी, 
खेम रष्टातसाठित 5छ. छे - "यथा इति।' 

कम (८० वगेरे) धातुथो(न। भिश्र७)थी 
थयेवी, युपर्णनी भलिनताने युपर्छमो रटेदो. 
जज्नि नष्ट 3२ छे तेम योगीणोना हृध्यम २४८ 
श्रीविष्णु. भणवान जशुभ वासनानो, नाश उरे 
छे. ॥ ४७ ॥ 
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धातुजं ताम्रादिसंश्लेषजातं हेम्नो दुर्वर्णं 
मालिन्यं तत्र स्थितो वहिरेव हन्ति हरति, 
न तु तोयादि। एवं योगिनामपि विष्णुरेव, 
न तु योगादिकमित्यर्थः ॥ ४७॥ 


एतदेव विवृणोति-विद्येति। 


विद्यातपःप्राणनिरोधमैत्री- 
तीर्थाभिषेकब्रतदानजप्यैः 
नात्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तरात्मा 
यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते॥ ४८ 


विद्या देवतोपासना॥ ४८ ॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हृदिस्थं कुरु केशवम्‌। 
म्रियमाणो ह्यवहितस्ततो यासि परां गतिम्‌॥ 
॥ १४९ ॥ ४९॥ 


प्रियमाणैरभिध्येयो भगवान्‌ परमेश्वर: । 
आत्मभावं नयत्यंग सर्वात्मा सर्वसंश्रय: ॥ ५० 


आत्मभावं स्वस्वरूपम्‌ ॥ ५० ॥ 
इदानीं कलिं स्तौति द्वाभ्याम्‌-- 
कलेर्दोषनिधे राजन्निति । 
कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति होको महान्‌ गुणः । 
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंगः परं व्रजेत्‌॥ ५९ 
॥ ५१॥ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


अ०३ 


* धातुजम्‌' त।०। वजेरे धातुजीना मिश्रशाथी 
थयेल सुप नी 'दुर्वर्णमू' भविनताने ते. सुवणा. 
२७८ जज्नि % 'हन्ति' नष्ट 3२ छे, पए। ४५ 
वगेरे भविनताने नष्ट उरतो नथी, जे ४ रीते 
योगीजीना हृच्यमां पश श्रीविष्शु ४ (जशुभ 
वासनानो, नाश 3२ 8) ५७ योज वगेरे नडी, गेम 
शर्थ छे. ॥ ४७ ॥ 


सो, % पस्तुनु विवर0 ५२ छे - विद्या 


इति।' 


भगवान जनत. ह्ध्यभां [वेराकूमान धाय 
छै सारे जत:5२७९. केवी जत्येत शुद्ध प्राप्त 5२ छे 
तेवी. शुद्धि देवोनी. ७पासना, तपश्ययो, प्राशायाम, 
(समस्त प्राशीजीमा) मेत्रीनाव, तीर्थस्तान, प्रत, 
धान जने. ४५4 योग्य मजोधी ५७ पामतु नथी. 
॥ ४८ ॥ 

'विद्या' घ्याची. 8पासन ॥ ४८ ॥ 

भाटे कनु भृत्यु जत्य॑त निउट छे तेवा तमे डे 
राहा, सावधान थर्छ जंत:र२णनी सर्व वृत्तिजोथी 
वान उेशवने हृध्यमा स्थापित उरी. धे, तेथी 
तंभ परम जति पामशो, ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

छ प्रिय (परीक्षित), भृत्यु जत्य॑ंत नि52 जावी. 
शयुं ढोय तेया, भनुष्यो द्वारा परम खेखर्यवान 
भणवान % ध्यान 3२१ योग्य &. सर्वना परम 
जाश्रव३५ खने सवना साला भणवान (ध्यान 
5२२१) २१२१३५भ दीन उरी ६ छे. ॥ ५० ॥ 

'आत्मभावम्‌' स्वस्व३५भां ॥ ५० ॥ 

४१. भे «024 5णियुणनी स्तुति ५२ 8- 
“कलेः दोषनिधे: राजन्‌ इति।' 

धेषन (भंडार सेवा श्णियुशमा पश डे 
रोका! खे& भछान २४ छे. (5णियुणमभां) श्री5४७न। 
श्रतनथी ९ मनुष्य सर्व चासज्तिथी टीने परमात्माने 
पामे छे. ॥ ५१ ॥ ५१ ॥ 


३४० ४ं 


कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखे: । 


द्वादशः स्कन्धः 


६०७ 


सत्ययु म) श्रीविष्छुनु ध्यान ऽरवाथी, त्रेतायुशभा 


द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌। । ५२ यशो, हारा य%च 5२वाथी, ६।५२यु२म श्र विप्डु 


तत्सर्व हरिकोर्तनादेव कलौ भवति 
नान्यस्मिन्युगे। उक्तं च-- 
ध्यायन्कृते यजन्यञ्ञसत्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌। 
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्‌ ॥ 
इति॥ ५२॥ 


भणवाननी सेवा ऽरवाथी ४ (इण) भणे छे, ते 
ऽणियुशमां श्रीडरिनुं शीतन ऽर्वाथी भणे 8.॥५२॥ 

ऽणियुभभां श्रीडरिना डीतनथी ४ ते सर्व 
प्राप्त थाय छे, जनन्‍य युगभां चढी, ऽडेवाभा ५७ 
जाव्यु छे - सिप्ययुशमा ध्यान घरत, नेतयु) म! 
यशी, उरत, द्वापरयुगमां सेवा उरता. है ($ण) 
प्राप्त थाय छै, ते. (इण्‌) ऽणियुशभां भजपान 
उशवन। संडीतनथी प्राप्त थाय छे.' (विष्शुपुर।२ 
६/२/१७, प्पुराए 8. ५. 9२/२५, भृष्न्नारटीय- 
५२७ ३८/८७) ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

क 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
यार प्रारण प्रलय 


चतुर्थ तु चतुर्धोक्ता लया नैमित्तिकादय: । 
तत्र संसारनिस्तारो हरिकीत्यैव वर्ण्यते॥ १ 


कलिदोषनिवर्तक॑ हरिनामसंकोर्तनादिकं 
स एव च कलौ परमो धर्म इति प्रश्नद्वय- 
स्योत्तरमुक्तम्‌, यच्चान्यत्पृष्टं प्रलयकल्पयोर्मानं 
ब्रूहीति तदिदानीं तृतीयस्कन्धोक्तकाल- 
मानानुवादपूर्वकं निरूपयति-काल इति। 


श्रीशुक उवाच 
कालस्ते परमाण्वादिद्विपरार्धावधिर्नृप। 
कथितो युगमानं च श्ृणु कल्पलयावपि॥ १ 


योथ्‌। सध्यायमा नेमित्ति3 वजेरे यार प्रशारना 
प्रयो 5टेवाया, छे, त प्रयो वय्ये श्रीडरिना डीत॑नथी, 
क॑ संसारमाधी, छटआरों वर्णेचवामा भाव्यो 8.॥ १ ॥ 

अणियु०ना धोषोने दूर 5२-२ श्रीडरिनाम संडीतन 
वगेरे ५२१, ते ४ उणियुणभां श्रेष्ठ ५५ छे, जेम थे 
प्रश्नोनी, 6त्तर जापवामा जावे छे, तमा २ नीको 
प्रश्न पूछवामा जाव्या 3 प्रय्न भन 5९५५० 
प्रमा. ५७), ते डवे तरीका सपमा ऽडेवामां जावेशी 
णनी जना शनुसार १७१ 8 - "कालः इति।' 

श्रीशु&६१०७ भोव्या - हे चूप (परीक्षित), 
परमाथी भांडी दिपराध सुषीनो आण जने युजोनु 
प्रमा, तभने ऽडेवाभां जाव्यु, (डवे) ५९५ गने. 
प्रक्षयनु ५५३ ५९, ११९ उरो. ॥ १ ॥ 


६०८ 
'स कालः परमाणुर्वे यो भुङ्क्ते 

परमाणुताम्‌? इत्यादिना कालः कथितः । 

“चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌। 

संख्यातानि सहस्त्राणि द्विगुणानि शतानि च॥' 
इति युगमानं कथितम्‌॥ १॥ 


तत्र कल्पमानमाह-चतुर्युगेति । 


चतुर्युगसहस्त्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते। 
स कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशांपते॥ २ 


यत्र चतुर्दश मनवः क्रमेण भवन्ति॥ २॥ 


प्रलयस्तु चतुर्विधः— नैमित्तिकः, 
प्राकृतिकः, आत्यन्तिकः, नित्यश्चेति। तत्र 
नैमित्तिकं प्रलयं मानसहितमाह-तदन्त इति 
द्वाभ्याम्‌। 
तदन्ते प्रलयस्तावान्‌ ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता। 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि॥ ३ 


तावान्‌ चतुर्युगसहस्रप्रमाणः। सैव ब्राह्मी 
रात्रिः ॥ ३॥ 
नैमित्तिकत्वं दर्शयति— 


एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक्‌ । 
शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभूः ॥ ४ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


कृ ण परमाशुनी जवस्थामा व्याप्त हीय 
छे, ते जत्यंत सूक्ष्म हीय छे.(श्रीम६ म.३/११/४) 
वगेरे द्वारा शरण वशवायी, सल, नेत, द्वापर अने. 
$णियुजमो जनुऊमे या२४कार, ७%ा२र, भे. कार 
सने. जे5 डकार, गेम देवोन वर्षा. जशाववामा 
जाव्यां छे. (श्रीम६ म।.३/११/१८) गेम युणोनु 
प्रमा ३४११ जाव्यु. ॥ १ ॥ 

ते विषयमा 5ल्पनुं 9१९ 58 छे - ' चतुर्युग 
इति।' 

छ प्रढापाल (परीक्षित), यार ७७२ युणने 
१६॥२७न दिवस डछेवाभा जावे छै (गने प्रव्माऊचो) 
ते (दिवस) ५८५ ३डेवाय छे, हेमा यौ६ भुर, 
(२५ ५६४ सेङ) थाय छै. ॥ २ ॥ 

गु (दिवस जथवा 56प)भां थौ६ मनुजो. जे 
पछी $ थाय छे. ॥ २ ॥ 


है 


प्रकय तो यार प्4रना छै - AAs, 
इतिऽ, जात्यंति4 जने नित्य, तेभ नेमित्तिड 
प्रवयने 9१।९स॑डित भे श्व ओथी, ५७ छे - 'तत्‌- 
अन्ते इति' 

ते. 5<५न अंते प्रचय थाय छे जने तेटथी, 
१ (जर्थात्‌ जेड ५९५ गेटवे ड ४४२ पार यार 
युर फुटली) भ्रह्माछची रामि डडेवाभा थापी छे. 
तेभ (ते. राजिमा) जा नशेय योऽन प्रय. धाय 
छे. ॥३॥ 

“तावान्‌' 9५ ४४२ वणत यार युज, कटला 
प्रमानी, ते % १५७नी २) छै. ॥३॥ 

yaar नेमित्तिउत। ed छे - 

जा नेमित्तिऽ प्रचय ऽडेवाभां जाव्या, कयारे 
विश्वसष्टा शेषशायी श्रीनारायए विश्वने पोतानाभां 
समेटीने पोढे छै त्यारे प्रवाळ तमम (श्रीनारायए, 


ee 


मजवानभा) पोढे 8. ॥ ४ ॥ 


३४० ४ 


यत्र यदा विश्वसृक्‌ श्रीनारायणो 
विश्वमात्मसात्कृत्य स्वस्मिन्नुपसंहृत्य शेते। 
आत्मभू्रह्मा च तस्मिन्‌ शेते तयोरभेदविवक्षया 
वा ब्रह्मण एवानन्तासनत्वमुक्तम्‌। ब्रह्मणो 
निद्रां निमित्तीकृत्य प्रवर्तमानो लोकत्रयप्रलयो 
नैमित्तिक इत्यर्थः ॥ ४॥ 


प्राकृतिकं प्रलयमाह द्वाभ्याम्‌ 


द्विपरार्ध त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै॥ ५ 


द्विपरार्धे तु ब्रह्मण आयुषि। सप्तप्रकृतयो 
महदहंकारपञ्चतन्मात्राणि॥ ५ ॥ 
एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते। 
आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते॥ ६ 


संघातो महदादिकार्यभूतः, प्रकृतीनां 
तत्कार्यब्रह्माण्डस्य च प्रलयात्प्राकृतिक 
इत्यर्थः । विघाते विघातकारणे उपसादिते 
सति॥ ६॥ 

तदेवाह—पर्जन्य इत्यादिना । 


पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्‌ न वर्षति। 
तदा निरने ह्यन्योन्यं भक्षमाणाः क्षुधार्दिताः ॥ ७ 


बुद्धीन्द्रियार्थरूपेणेत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन 
॥७॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६०९ 


[दि ~ 


'यत्र' क्यारे विश्वयष्टा श्रीनारायए। विश्वने 
' आत्मसात्कृत्य' पोतानामां समेटीने पोढे छै त्यारे 
'आत्मभूः' ५६२ ५७ तेमनामा, पोढे छे. श्रीनारायए 
सने. 9७२ - ते भने वय्ये जभि& ञ्ठेवानी 
8२७।थी १५६७॥२०न ४ शेषशायी 58११ जाव्या 
8. खनी Ran निमित aud Maden 
थयेलो नशेय दोऽनो पथय नेमित्तिऽ छे, खेम स्थ 
छै. ॥ ४ ॥ 

इतिऽ प्रकषयने थे >लोओथी वर्णवे छै - 

परमेष्ठी, (सर्वात्तम) ५हा।खनो दिपराधडण 
बीती, काय छै सारे (जरुं&२, भछंतर्व जने 
पाय तन्‍्मानाजों - जम) सात प्रश्तियो तय पामे 
छे. ॥ ५ ॥ 

अह७न। 4५२५ २।।य५ ५४. 'सप्तप्रकृतयः ' 
मछतर्व, जरंड२ जने. पाय तन्माजाजी ॥ ५ ॥ 

डे राका, ज। प्राउति5 प्रय छे, भा प्रक्षयनो, 
अण. सावता मछत्तत्व वगेरे प्रड्तिजोना अयैसमूछ३५ 
५३5५. तय पामे छे. ॥ ६ ॥ 

'संघात:' मछत्तत्व वजेरे 4३५ संघात, 
प्रडतिजोनो, तथा. तेना. आर्यउप भ्रमन, प्रधय 
थवाथी, ११५ १44 डछेवाय छै, जेम यसर्थ छे. 
“विघाते' प्रधयनो, #५ प्राप्त थाय छे सारे ॥ ६ ॥ 

ते (५44५५ 5२७५) ३४ छै - 'पर्जन्यः ' 
पजेरेथी 

डे राळा, पृथ्वी ५२ सो. १५ सुधी १२२६ 
पडे नी, त्यारे सन्तरडित थयेकषा दोन. भूणथी 
पीजयेती प्रानो जेडभीशनुं मक्ष! उरता. (छेवटे 
नाश पामशे). ॥ ७ ॥ 

नद्ध, ७(द्रयो जने छीन्द्रेयोना. विषयो थि 
4७ काय त्यारे ते सर्व ५७३५ शानमा दय पामी 
काय, सेम पछीन। «७४ (१२/४/२३)थी (सम%वु). 
॥ ७ ॥ 


६१० 


क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजा: । 
सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः॥ ८ 


रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव विमुंचति। 
ततः संवर्तको वह्निः संकर्षणमुखोत्थितः॥ ९ 


दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान्‌ भूविवरानथ। 
उपर्यधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्निसूर्ययोः॥ १० 


दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत्‌। 
ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतम्‌॥ ११ 


परः सांवर्तको वाति धूम्रं खं रजसाऽऽवृतम्‌। 
ततो मेघकुलान्यंग चित्रवर्णान्यनेकशः॥ १२ 


शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः। 
तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरम्‌॥ १३ 


सामुद्रादिकं सर्व रसं रविः पिबते आकर्षति 
॥ ८॥ ९॥ अनिलवेगोत्थो वायुवेगोद्भूतः । 
' अनिलवेगो वा' इति पाठे अनिलेन वेगो यस्य 
सः, वाः रविणा रश्मिभिः पीतमुदकं च 
दहतीत्यर्थः । ' अनिलवेगो वै’ इति तु पाठः 
सुगमः। भूविवरान्पातालादीन्‌ शून्यान्‌ रविणा 
दैहिकरसाकर्षणात्प्राणरहितान्‌। शिखाभि- 
ज्वालाभिः ॥ १०॥ किंचिदधिकं वर्षाणां शतम्‌। 
सांवर्तकः प्रलयहेतुः परो वायुर्वाति तदा 
रजसावृतं खं धूम्रं भवति॥ ११॥ १२॥ 
रभसस्वनैस्तीव्रगर्जितैः । ब्रह्माण्डविवरमध्यगतं 
विश्वमेकोदकमेकार्णवोदकव्याप्तं भवति॥ १३॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


अणि द्वारा ७५६१ पामेत प्रढाजो, धीमे धीमे 
नाश पामशे, पछी प्रथयडाणनो, सूर्य समुद्रनो, 
ठेडनो. जने. भूमिनो सर्व रस. पोताना (मयर 
डरशोथी पी ४२ (५२ पछी) पाछी वरसावशे. 
नडी, पछी संडपशन। मुणभांथी शन्मेलो (२१०१५) 
प्रय्न, जज्नि ॥ ८ ॥ ८ ॥ वायुना वेशथी 
एमभूडरीने. पृथी सित निड (शून्य) नने पाताणीने 
नाणी नाणशे जने 6पर, नीये तथा योतरई जज्नि 
तथा सूर्यनी शिणाजोथी, ॥ १० ॥ णणतु १६७ 
७०९। छाए केचुं घेणाशे. पछी ५4५५५४ ५45 
पवन. से5 सोथी वधारे वर्षा सुधी. ॥ ११ ॥ 
मानवान नची वाशे सारे धूषथी ४४७ भयेकुं 
२५७२, धुमिल ५७ ४शे. पछी ७ प्रिय (परीक्षित), 
स्णगेरंगी जने हातन. मेघमंडणो, ॥ १२ ॥ सो. 
वर्षे सुधी. परसशै जने. तीप्र जर्ढनायो उरीने 
जशे, पछ ब्रह्माचा पोक्षाओनी वय्ये जावेद 
विश्व गे समुद्र भनी. कशे. ॥ १३ ॥ 

'अनिलवेग-उत्थ' पायुन। वेगथी 'मभूडीने 
२१५५ 'अनिलवेगो वा' ५७८), वायुने आर 
केनो. वेग छे तिवो. जने. सूर्यनां डिरशो ६२ 'बाः' 
कण. पीषेधो जज्नि ५५२, खेम अर्थ 8. ` अनिलवेगो 
वै' ५४ तो. सुशम छै. (वायुना वेणवाणे शन्‌) 
- ' भूविवरान्‌' ५०७५ १३२न. - 'शून्यान्‌' सूय 
द्वारा, देनो. रस जयी विवाथी प्राणी रेत. निर्था5 
ननेक्षा, पाताणोने. - "शिखाभिः? १५।५।२ोथी 
॥ १० ॥ खे5 सोथी थोड वधारे वर्षो - 
“सांवर्तकः ' अय्‌ ५२0३५ प्रथंड वायु वाशे 
त्यारे पूणथी, 58 गयेक्षु 15५. पूमिल ५७ कशे. 
॥ ११ ॥ १२ ॥ “रभसस्वनैः' ती २४न।२ो 
$रीने - ग्रह्माडना पोक्षाएनी पथ्ये रखेथु विश्व 
“एक-उदकम्‌' ज समुद्र थ6 कशे. सर्थात्‌ डेवण. 
कणथी. व्यापी कशे, ४णभय थ कशे. ॥ १३ ॥ 


३४० ४ं 


तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे। 
ग्रस्तगन्धा तु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते॥ १४ 


उदप्लवे उदकेनाप्लवे सति। प्रलय- 
त्वायाभावाय ॥ १४॥ 


अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्ते$थ नीरसाः । 

ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा ॥ १५ 
॥१५॥ 

लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणम्‌। 

स वै विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुणम्‌॥ १६ 
॥ १६॥ 

शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते। 

तैजसश्चेन्द्रियाण्यङ्ग देवान्‌ वैकारिको गुणैः ॥ १७ 


भूतादिस्तामसोऽहंकारः। गुणैर्वृत्तिभिः सह 
॥ १७॥ 
महान्‌ ग्रसत्यहंकारं गुणाः सत्त्वादयश्च तम्‌। 
ग्रसतेऽव्याकृतं राजन्‌ गुणान्‌ कालेन चोदितम्‌॥ १८ 


न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणाः । 
अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययम्‌॥ १९ 


द्वादशः स्कन्धः 


६११ 
जाम, ४५५५ थशे त्यारे पृथीन। जधगुएने 
गण असी कशे जने अस्त थये जंधयुशवाणी 
पृथ्यीनो, ५८4५ थश. (जर्धातू पृथ्वी ४१३५ ननी 
श्‌.) ॥ १४ ॥ 

'उदप्लवे' ४णथी. २॥प्वा[वित थशे स्थात्‌, 
क्यारे १०५८ थशै त्यारे - 'प्रलयत्वाय' ५्यी. 
जध्श्य 4७ कशे. ॥ १४ ॥ 

पछी कणन २सणुशते ते% गणी १२ गेटवे 
नीरस थयेहु ४० क्षय पामशे, पछ तेना ३५२२१ 
वायु जणी, कशे, जेट उपरडित थयेलुं 0% 
॥ १५ ॥ वायुभां क्षय पामशे, वायुना स्पूर्शशुशने 
२७९५. जणी कशे, तेथी गुणराटित थयेतो वायु 
जाऊआशमां तय पामशे. ॥ १६ ॥ १५ ॥ १६ ॥ 

डे प्रिय (परीक्षित), 
तामस. २४५२ गणी कृशे गेटवे २५१ ते 


ज15शना १०६२३३, 


साईड रमा दय पामशे जने. रास ०४५२ पतियों 
सहित $रद्रियोने गणी कशे तथा ४च्द्रियोना देवोन 
सरव जार गणी कशे. ॥ १७ ॥ 

“भूतादिः? तमस २९५२, “गुणैः? १त्तिशो 
सित ॥ १७ ॥ 

हे २० (परीक्षित), सात्वि$ ११२ (रास 
जने. तामस) थे प्रीय ज्ठंडारने भछत्तत्व गणी 
कशे. झड्तप्पने सत्वा[दि गुशी भणी «रो अने 
ञणथी प्रेरायेचु प्रधानतरय ॥ १८ ॥ कयारे 
पोताना अयाने पोतानामा चीन डरीने साभ्यावस्थाने, 
पामे छे त्यारे जआणना (वर्ष, मास, छिव, रात्रि 
वगेरे) जवयवोने डरे प्रधानता परिशाम 
(वृद्धि, क्षय) वजेरे £$ 151२ विरो थता. 
नथी. जनाहि, जनत, जव्य50, नित्य, जविनाशी, 
प्रधानतत्व सर्वनुं ५२९. छे. ॥ १८ ॥ 


६१२ 

अव्याकृतं प्रधानम्‌॥ १८॥ तस्य तु लयो 
नास्तीत्याह--न तस्येति। कालावयवैर- 
होरात्रादिभि: । गुणा भावविकारा: । परिणामो 
विपरिणाम: । अव्यक्तमस्तित्वविकारशून्यम्‌। 
नित्यं सर्वदैकरूपं, हासवृद्धिरहितमित्यर्थः। 
अव्ययमपक्षयशून्यम्‌। सर्वत्र हेतुः 
कारणमिति॥ १९॥ 


किंच, वागादिगोचरस्य सविशेषस्य 
विकारा भवन्ति, इदं तु न तथेत्याह-न 
यत्रेति द्वाभ्याम्‌ । 
न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं 
तमो रजो वा महदादयोऽमी। 
न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा 
न सन्निवेशः खलु लोककल्पः॥ २० 
लोककल्पो लोकरूपः संनिवेशो 
रचनाविशेषो नास्ति॥ २०॥ 
न स्वप्नजाग्रन्न च तत्‌ सुषुप्तं 
न खं जलं भूरनिलोऽग्निरर्कः। 
संसुप्तवच्छून्यवदप्रतर्क्य 
तन्मूलभूतं 
स्वप्नजाग्रत्स्वप्नजागरावस्थायुक्तम्‌। सं- 
सुप्तवदिन्द्रियाभावात्‌। शून्यसादृश्ये हेतुः 
अप्रतर्क्यम्‌। न पुनः शून्यमेवेत्याह-तदिति 
॥२१॥ 


उपसंहरति—लय इति। 
लयः प्राकृतिको होष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा । 
शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः ॥ २२ 


पदमामनन्ति॥ २९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अण० ४ं 


“अव्याकृतम्‌' प्रधानतत्व ॥ १८ ॥ ते प्रधान 
तपन. क्षय नथी, भेम 5७, छे - “न तस्य इति।' 
“काल-अवयवैः' ६५२-२।त वगेरे आणना जवयवोधी 
“परिणाम: ' १६, क्ष वजेरे ५(२0॥३५ “गुणा: ' 
विशरो थत नथी, 'अव्यक्तम्‌' २२८३ [ि5।२- 
रछित, 'नित्यम्‌' २१६. २5३५, ट्रास. जने. पृद्धिरडित, 
खेम जर्थ छे. 'अव्ययम्‌' जविनाशी - धयनी, 
प्रजियाभा सर्वजन, जव्य5त सवना, 4२७३५ छोवानो. 
ऐेतु छ. ॥१८॥ 

वणी, शब्दीनी, ललिपप जता, सविशेष 
918तने विडारो शीय पश गी तेम नधी, गेम ने 
0024 5४ छे - 'न यत्र इति।' 

कमा (क प्रधानतत्यमा) वाशी, मन, सप्वणुष, 
रश), तमीजगु0, भछ्तरव।हदि गा. विरो, फर, 
नद्ध, ७न्द्रियो, तथा तेमना देवो तेम ९४ ८५३ 
विशिष्ट रथना ५३ नथी, ॥ २० ॥ 

“लोककल्पः' ६५३५ 'संनिवेश: ' विशिष्ट 
स्थना नथी. ॥ २० ॥ 

स्वप्न, ०96 जने. सुषुप्ति शभा नथी; २५५, 
वण, पृथ्वी, वायु, जज्नि तथा सूर्य कमा. नथी, पण. 
छीन्द्रियीना जमावने डरे संसुप्त (शून्यवत) जने 
तर्उमा न जावी. शे तेवा. ते प्रधानतत्वने विद्वानों 
भूण३५ स्थान ऽं छे. ॥ २१ ॥ 

'स्वप्नजाग्रत्‌' स्वप्न जने. १२० जवस्थाथी. 
युडत नधी, ४द्रियोचा। जमावने 9रऐे. संसुप्तवत्‌ 
छै. शून्य कवु ढो१। भाटेनुं 5२२ - ' अप्रतर्क्यम्‌' 
त्मा न. जावी. शे तेवुं ते प्रधानतत्व पाछु शून्य 
५७ नथी, फ, सेम उठे छै - 'ततू इति।' ॥ २१ ॥ 

8पसंछ।२ 5२ 8 - "लयः इति।' 

कयारे पुरुष जने प्रश्तिनी सर्वादि शड्तिणों 
गने दीचे क्षीण जने. परवश 4४७ काय छै अने. 
(पोतान। भूणस्व३पमा) बीन 4४ १५ छे, त्यारे 
जा 1११५ पय थाय छे. ॥ २२ ॥ 


३४० ४ं 


शक्तयः सत्त्वादयः॥ २२ ॥ 

आत्यन्तिकं लयमाह--बुद्धीन्द्रियेति 
द्वादशभिः । 
बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌। 
दूश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवदवस्तु यत्‌॥ २३ 


आत्यन्तिकलयो मोक्षः स च ब्रह्मज्ञानेन 
सर्वप्रपञ्चलयात्मकः। न च प्रपञ्चस्यात्म- 
वत्सत्यत्वे लयः संभवतीति ज्ञानरूपाद्‌ब्रह्मणः 
पृथग्भूतस्य तस्यासत्त्वमुपपादयति- बुद्धि- 
श्चेन्द्रियाणि चार्थाश्चेत्येवं ग्राहककरणग्राह्म- 
रूपेण तेषामाश्रयभूतं ज्ञानमेव भाति न पृथक्‌। 
तत्र हेतुमाह दूश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामिति। अतो 
यदाद्यन्तवत्तदवस्तु। अत्रैवं प्रयोग:--विमतं 
सन्न भवति। दृश्यत्वात्‌ कारणाव्यतिरेका- 
दाद्यन्तवत्त्वाच्च, रज्जुसर्पादिवदिति॥ २३॥ 


तत्राव्यतिरेकं दृष्टान्तेन प्रपञ्चयति 
दीप इति। 


द्वादशः स्कन्धः 


सत्यादि [ऽतो ॥ २२ ॥ 

सत्य ति प्रधयने नार श्वोओथी ववे छै - 
“बुद्ध्रि-इन्द्रिय इति।' 

नद्ध, छान्द्रयो जने छॉन्द्रियोना विषयोउपे 
तमना जाश्रयरप शान % मासे छै. (तसो प्रह्मशानथी 
कुद. नथी) ५२९ ॐ 56पी श५।य छे, तिथी. ४ 
६१५३५ छे, पोतन ॐ२शथी कुटु नथी तेम ४ 
जाहि-जंतवाणुं छे, तेथी ते. मिथ्या छे. ॥ २३ ॥ 

२१॥त्य ति; पय २२८ मोक्ष जने ते श 
हारा सर्व प्रपयना, ८य३प छै. प्रपय जात्मानी 
कुम सत्य हीय तो तेनो क्षय संभवे. नही. जेटले 
शे.न३५ भ्रक्मथी १५५ थेवा ते प्रपयनु मिथ्यात्व 
सिद्ध 3२ छै - मुद्धि, 8च्द्रिय तथा. विषयो, भेम, 
७5, साधनी जने. ग्राह्यरप तेणीनो, जाश्रय 
१५९१२५३५ शान % भासित थाय छे, तेजो, शानथी 
कुद. नथी, ते माटेनु 5२७ ५७ छै - 'दृश्यत्व- 
अव्यतिरेकाभ्याम्‌ इति।' (५२0. ॐ शुद्ध वगेरे 
दृश्य छै खने तेमां अरएथी कुछ नथी) जाथी % 
वस्तु सा जने जंतवाणी छे, ते वस्तु नथी. 
(तेमनी सत्ता नथी.) सी 5छेवाभां जाव्या प्रमाऐ 
वुं जनुभान छै - शुद्धि वगेरे क॑ विवाध्ना 
स्थान३५ छै, ते. संतू नथी 3२४8 ॐ ६२५ छे, 
पोतान। रथी कुछ नथी. जने, जाहि-जंतवाण। 
छे, तेथी (तेजो. मिथ्या छ); धेरडामा कशात 
सपनी केम! (धोरीमां थ्णातो सर्प १श्य छोवाथी, 
पोताचा आरएथी कुष न. ढोपाथी जने. जाहि- 
जंतवाणी ढोपाथी मिथ्या छे, तेम ०७ प्रपंय ५३ 
मिथ्या छे.) ॥ २३ ॥ 

ते भने ॥२ए0भां 'अव्यतिरेकम्‌' पोताना 
ञरणथी कुछ न छोवुं ते धष्शंतथी विस्त२५१५ 
समवे छै - “दीप: इति।' 


६१४ 


दीपश्चक्षुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथग्‌ भवेत्‌ । 
एवं धीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादूतात्‌॥ २४ 


दीपचक्षुरूपाणां तेजोविशेषाणां तेजसो यथा 
न व्यतिरेकस्तथा धीः कत्री खानि करणानि 
मात्रा विषयाः ऋताद्‌ब्रह्मणः पृथक्‌ न 
स्ुर््रह्मकार्यत्वात्‌। नन्वेवं कार्यकारणयोरभेदे 
कार्यासत्त्वे कारणस्याप्यसत्त्वं प्रसजेत तत्राह 
अन्यतमादिति। कार्यादत्यन्तव्यतिरिक्ताद्‌- 
ब्रह्मणः। प्रपञ्चाद्ब्रह्मणोऽस्ति व्यतिरेकः, 
प्रपञ्चस्य तु ततो नास्ति व्यतिरेक इत्यर्थः 
॥ २४॥ 


यदा तु बुद्धेरसत्त्वं तदा तदवस्थानां 
सुतरामसत्त्वमित्याशयेनाह-बुद्धेरिति । 


बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते। 
मायामात्रमिदं राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि २५ 


ननु विश्वतैजसप्राज्ञानामेता अवस्था 
न बुद्धेरित्याशङ्कयाह-मायामात्रमिति। इदं 
विश्वतैजसप्राज्ञरूपम्‌॥ २५॥ 


आद्यन्तवत्त्वादित्यस्य हेतोरसिद्धिमाशङ्कय 
सावयवत्वेन साधयति-यथेति। 


श्री१६ भागवत मढापुराए 


अण० ४ं 


होवो, न> जने. ३५ तेश्थी कुछ नथी. तेम 
नद्ध, छ(द्रियो जने विषयो (प्रपंयथी) जत्य॑त गु 
अ्रह्नथी कुटं नथी. ॥ २४ ॥ 

तेहन विशिष्ट २५३१ हीवो, नेक जने. ३५ 
कम तेश्थी ५६. नथी. तेम बुद्धि अता, ४द्रियो. 5रशो 
(सावनो) अने. “मात्राः ' विषयो. “ऋतात्‌' सत्थस्व३५ 
9) १६. नथी, 5२० 3 भ्रह्मन। 54३५ छे. 
शेड, उरवामा थापी छै ड अर्य-&२एनी वथ्ये 
२५१६ छे त्यारे डार्य न होय तो. आरणनुं ५२ 
जस्तित्व न दीवानी स्थिति जावी. ५३! ते. भाटे 
8पर शपे & - 'अन्यतमात्‌ इति।' ॥यथी. 
खत्यत ९६। प्रह्मधी, (प्रपंय्‌ गु नथी), प्रपयथी 
अल ५६ छे परंतु प्रप॑य भ्रह्मथी कु, नथी, गेम 
सथ छि. ॥ २४ ॥ 

शश्र उरवाम जावी. & 3 कथारे भुद्धचुं जस्ति 
चथी तो तेनी. जवस्थाजोनुं जस्तित्व तो. ७0 श 
क चढी, जे जाशयथी उडे छे - 'बुद्धेः इति।' 

डे राका, (परीक्षित)! १२, स्वप्न अने. 
सुपुप्ति खे भुद्धनी जवस्थाजों उडेवाय छे, जंतरात्माभा 
(जा. जवस्थायोथी प्रयुकत थता विश्व, तेस गने. 
प्राश३१५) जनेडता प्रतीत थाय छे, ते अवण भाया 
६! (सविधा वत छे), ॥ २५ ॥ 

विश्व, तेळस, प्राशनी जवस्थाजों जनुऊमे 
१२०, स्वप्न, युपुप्ति 8; ते लुद्धिनी, जवस्थाजो, 
गंधी, जेपी ५७. 5रीने 5७ 8 - 'मायामात्रम्‌ 
इति।' जा विश्व, तेस, ५३५ जवश्थाजो ३१५ 
माया छै! ॥ रप ॥ 

जा जत शहि गने. जंतवाु छे, जे ढेतु 
(२व३पथी) सिद्ध नथी, सेवी 2७, 5रीने (साध्य 
सिद्ध ५२१ भाटे नीको ऐतु जापे छे), ९२८९ 
जवयवोबाणु डोपाथी (शनित्य छे), गेम सिद्ध ३२ 
छै - “यथा इति।' 


३४० ४ं 


यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च। 
ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्‌॥ २६ 


अवयवीति। यत्सावयवं तदाद्यन्त- 
बद्घटादिवदित्यर्थः । अत उदयाप्ययादाद्यन्त- 
वत्त्वाद्विश्व॑ सन्न भवतीत्यर्थः । 


यद्वा, पृथगेवागमापायित्वाद्विश्वं॑ मिथ्या। 
ब्रह्म तु तदवधित्वात्सत्यमित्यनेन साध्यते। 
दृष्टान्तस्तु पूर्वोक्त एव । यथा जलधरा व्योम्नीति 
दृष्टान्तस्त्वागमापायितदवधित्वमात्रे, न तु 
मिथ्यात्वे॥ २६॥ 


' अन्यतमादूतात्‌' इति प्रतिज्ञातकारणस्य 
सत्यत्वमुपपादयति-— सत्यमिति | 


सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह। 
विनार्थेन प्रतीयेरन्‌ पटस्येवांग तन्तवः॥ २७ 


अवयवः कारणं प्रोक्त: 


द्वादशः स्कन्धः 


६१५ 


कुम. लाज शमा अयारेऽ वाइणा हीय छे जने. 
अयारे5 नथी, पण हातां तेम जवयवोवाणुं जने 
जादि-जंतवाु ठीवाधी, जा विश्व ५१ (5५२५ 
सृष्टि) हृन्मे छै जने (5यारे5 प्रध्य4ण) क्षय 
पामे छे. ॥ २६ ॥ 

“अवयवी इति।' % जवयववाणु हीय, ते 
जादि-जंतवाणु हीय, कॅम घड़े वजेरे जवयववाणा 
रोय छे 
स्थ छे, थी “उदय-अप्ययात्‌' जहि-जंतवाणुं 
ढोपाथी विश्व छे ने नथी, गेम यर्थ छे. 

(डवे विश्व भ्रत्चथी कुटु च शीय तो. ५४ नित्य 
डीवाथी विश्व ५३ नित्य % हीय, जेवी श। 5रीने 
उषे छे.) थथपा विश्व श्रह्मधी कुहु ४ भानवाभां 
जावे तौ जाहि-मतवाणु ढोपाथी [मिथ्या छै ५७ 
भ्रम तेषु जधिछान (जव[घि३५) ढोपाथी सत्य छे, 
खेम जानाथी सिद्ध धाय छ. पूर्वाउत २७%-सर्पना, 
ध्षटातनी कॅम ९. कुम साख शमा वाइणा हीय छे 
जगे. नथी होता, थे धात तो जाहि-जंतवाणा। 


डीवाथी जाहदि-जंतवाणा, तेम, खेम 


विश्वनो जाश्रय धशाववा भाटे छे, भिथ्यात्व सिद्ध 
5२१ भाटे नथी. ॥ २६ ॥ 

“अन्यतमात्‌-ऋतात्‌' 54३५ प्रपयथी जत्यंत 
लिन्न जेवा. सत्य३प भ्रह्मथी प्रपय कु. नथी, 
(श्वो5-२४) गेम प्रतिशा ५रायेला, ॥रशनी सत्यता 
सिद्ध ५२ छै - 'सत्यम्‌ इति ।' 

छ प्रिय (परीक्षित), भा ४णतमभां (&र्य३५) 
सर्व जवयवीना (२९३५) जवयवने ९ सत्य 
ऽउेवाभां जाव्या, छै, जवयवीना जलावभा ५३ 
जवयवी, बुच्ा३पे प्रतीत धाय छे, केम पटना, 
जवयव३५ ताता पटना भावमा पश प्रतीत 
थाय छै तभ! ॥ २७ ॥ 

जवयवने 9२0. डडेवाभां जाव्यूं  - 


६१६ 


“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अण० ४ 


घरी, शीर वगेरे नाम ठेवण वाशीना 


सत्यम्‌? इत्यादिश्रुतिभि:। अत्र युक्तिमपि | (१५२२५ 8, भाटी ४ सत्य 8." (७.७५.६/१/४) 


दर्शयति-विनेति। अङ्ग हे राजन्‌, हि 
यस्मादर्थनावयविना पृथगेवावयवाः प्रतीयेरन्‌ । 
यथा पटस्यावयवास्तन्तवः पटात्‌ पृथवप्रतीयन्ते 
तद्वदिति॥ २७॥ 


ननु कार्याभावे कारणत्वं ब्रह्मण: कुतो 
घटेत, सत्यम्‌, तदपि नातीव सत्यमित्याह-- 
यदिति । 


यत्‌ सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत स भ्रमः। 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ सर्वमाद्यन्तवदवस्तु यत्‌॥ २८ 


सामान्यं कारणं, विशेषः कार्य, तद्रूपेणा- 
न्योन्यापाश्रयात्परस्परापेक्षत्वेन निरूपणासहत्वा- 
दित्यर्थः । अतः कारणत्वमवधित्वं व्यापकत्व- 
मित्यादिकमपि यत्परापेक्षत्वादाद्यन्तवत्तत्‌ 
सर्वमवस्त्वित्यर्थः । 


यद्वा, तत्रैव हेत्वन्तरमेतत्‌। यदुपलभ्येत 
स॒ भ्रमः सामान्यविशेषरूपत्वात्स्वप्नवत्‌। 
' अन्योन्यापाश्रयात्‌' इतीदमपि हेत्वन्तरं गुण- 


वगेरे श्रतिशो द्वारा उछेवाभां जाव्यु छे, नी 
(जवयव सत्य होवा माटे) तॐ ५७ ध्शव छे - 
“विना इति।' ' अंग' ड प्रिय २७४, 'हि' % 51२४ 
अर्थेन? जवयवीना भावमा जवयवो ५५% 
प्रतीत धाय & (तिथी जवयवने ९ सत्य ऽडेवाभl 
जाव्यों 8). ४५ पटना 'अवयवाः ' त।7२। पटथी 
फु प्रतीत थाय छै (शने पटना गभावभा पश 
प्रतीत थाय छै. तेम ऑर्यडप जवयवी जेवा शणतना 
जभावभा 9२९२३५ जवयवनी स्थिति होय छै ५४.) 
॥ २७ ॥ 

श उश्वाभां जावी. छै 3 (%००१३पी) 
आर्यनी जमाव ढोय त्यारे श्रह्मगुं अरएत्य ठेवी. 
रीति घटे? सायी, वात छै. ते छार्य-रए माव) ५२ 
खत्यत सत्य नधी, १, भेम उडे छे - 'यत्‌ इति।' 


[द "२ 82५ ie ~ _ 


सामान्य जने. वेशेषनो % मे कराय 8 ते 
अम छे. (3र्य-&२७ वजेरेउपे) परस्पर जाश्रय 
छोवाथी के 38 जाहि-जंतवाणुं 8, ते. सर्व जवस्तु 
छे. ॥ २८ ॥ 

5२९, सामान्य छै जने. आर्य विशेष छे. 
ते. ठर्य-$1२७३पे ' अन्योन्य-अपाश्रयात्‌' ५२२५२ 
२११५ दोवाथी आय -रणमापनु निउपए। 
श््र्यु श5य नथी, खेम यसर्थ छे, साथी डआरणत्व, 
जवधित्व, ५५४१ वगेरे क ५७ जन्यनी जपेक्षा 
राणचारु छै, ते जाहि-जंतवाणुं छे, तेथी सव. 
सवस्तु, 8, गेम जर्थ छे. 

जथव। ते विश्वनु मिथ्यात्व ४ नीको हेतु 
छे. झु देणाय छे ते भ्रम 8, 5२७ 3 साभान्य 
खने विशेष डोवापएुं| स्वप्नवत छै. ' अन्योन्य- 
अपाश्रयात्‌? ५२२५२ जाश्रित छोवाथी नि३५९। 


जश5य छै, भाटे नीको डेल आपे छै - णुए- 


३४० ४ं 


गुणिविशेषणविशेष्यव्याप्यव्यापकत्वादिरूपेण 
परस्पराधीनसिद्धित्वात्‌। तथाभूतस्वप्नवदिति 
निगमनम्‌। अतो यदाद्यन्तवत्तत्सर्वमवस्त्विति 
॥ २८ ॥ 


तदेवमनेकैर्हेतुभिः प्रपञ्चस्यासत्त्वं 
साधितम्‌। तत्र शङ्का-ननु प्रपञ्चस्यापि 
प्रकाशमानत्वादात्मवत्सत्त्वं किं न स्यादिति 
तत्राह-विकार इति। 


विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । 
न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत्‌॥ २९ 


ख्यायमानः प्रकाशमानोऽपि विकारः 
प्रपञ्चः प्रत्यगात्मप्रकाशं विनाऽणुमात्रोऽपि न 
निरूप्योऽस्ति। तं विना निरूप्यः स्याच्वेत्तर्हि 
सोऽपि चित्समः स्याच्तिद्रूपेणात्मना समः 
स्वप्रकाशो भवेत्‌। तथा च सति सोऽप्यात्म- 
वत्स्यात्‌। एकरूपः स्यादित्यर्थः ॥ २९॥ 


कुत इत्यत आह-नहीति। 


नहि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते। 
नानात्वं छित्रयोर्यद्वञ्ज्योतिषोर्वातयोरिव॥ ३० 


द्वादशः स्कन्धः 


६१७ 


मुशी ३१, विशेषश-विशेष्य३१, ०५।५५-०५।५४ वरे ३पे 
परस्परनी जपीनता सिद्ध थवाथी नि३५७ 54 
नथी, खेम जर्थ छे, स्वप्न जाव्यु ठोय तो निद्रा 
७2 जने. निद्रा, छशे तौ स्वप्न जावशे, भेम परस्पर 
जपीन ढोपानो निय थाय छे. साथी के २॥[- 
जंतवाणुं छे, ते सर्व जवस्तु छे. ॥ २८ ॥ 

जाम जने आरो जापीने प्रप॑यनु मिथ्यात्व 
सिद्ध ऽयु. इवे प्रपंयना मिथ्यात्य माटे जाक्षेप अरे 
8 - विश्वप्रपय पण प्रआाशभान हीवाथी जात्मानी 
कुम. सत्यस्व३प उम न हीय? ते माटे 5क्त२ नापे 
छै - 'विकारः इति।' 

(५५३३५) वित्र प्रदशाशभान छोवा छता. 
पछ सातम ५५. विना. (लिन्न३पे) तनु H+ 
५७ (३५७ 4४७ शडे नही. को. जात्मा विन तेप 
[नि३५ए. थाय तो ते. प्रपंथ पछ यिद्रूप जात्मानी, 
कुम २१५१ जने. जेड३५ थाय. ॥ २८ ॥ 

*ख्यायमान:' ४१%शभान छोवा छता. ५३ 
*विकारः' प्रपं१३५ विञारनु, जात्माना 1१5१ 
विना. देशमा). ५७ “न निरूप्यः अस्ति’ (1३५७४ 
4४७ शे नही. को जात्मा विना तेनु नि३५७ थाय 
तो यिद्रूप जात्मानी समान ते. प्रपय पछ २५३२, 
थाय, तेम थाय तो ते. पण जात्मा केवा. गे5३प५ 
थाय, सेम शर्थ छे. ॥ २८ ॥ 

(७१ रने ५४ पय्ये भे) उवी रीति नथी. 
ते 5७ छे - “नहि इति।' 

परमार्थउप सत्यनी जनेऊत छे ५ नडी. शो 
36 जशानी ते जनेडता भाचे तो. घटाठाश. सने 
भडाडश वथ्येनो, जाडाशभां रछेवा सूर्य अने 
कणभा अतिनिंग३पे २९ सूर्य वय्येनो तथा 
७७।२न। वायु जने शरीरच वायु पथ्येनो भे कभ 
(6५४त छे, तेम शव रने 9७ वश्ये 3५पि4त 
भे & ५३ पास्तवि$ नथी). ॥ ३० ॥ 


६१८ 


ननु सत्यस्याप्यात्मनो जीवब्रह्मरूपं 
नानात्वमस्त्येव तत्राह-यद्येवं नानात्वं मन्यते 
तर्ह्मविद्ठान्‌ । 


कथं तर्हि तयोर्भेदव्यवहारः, उपाधिकृत 
इत्याह-नानात्वमिति। 


तत्र छिद्रयोर्घटाकाशमहाकाशयोरिवेति 
परिच्छेदापरिच्छेदे दृष्टान्तः । ज्योतिषोराकाश- 
जलस्थयोः _ सूर्ययोरिवेत्युपाधिकृतविकार- 
सदसद्धावे। वातयोर्बाह्मशरीरस्थवाय्वोरिवेति 
क्रियाभेदे ॥ ३०॥ 


ब्रह्मण एव प्रपञ्चव्यवहारालम्बनत्वं 
दृष्टान्तेन स्पष्टयति-यथेति । 
यथा हिरण्यं बहुधा समीयते 

नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु। 
एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो 

व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः॥ ३१ 

क्रियाभिस्तत्तद्रचनाभेदैर्बहुधा कटक- 
कुण्डलादिरूपेण। लौकिकवैदिकैर्वचोभिः । 
जनैरहंकारोपहितैः ॥ ३१॥ 

नन्वहंकारस्य कथं ब्रह्मस्वरूपावरणेन 
भेदव्यवहारहेतुत्वम्‌, तस्य स्वकारणभूतब्रह्मावर- 
कत्वासंभवादावरणे वा स्वस्यापि प्रकाशा- 
संभवादित्याशङ्कय सदृष्टान्तमाह--यथेति । 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


शंख ऽ२वाभां जावी. & डे सत्य३५ छोवा 
छत. जात्मानी छव, भ्रह्म३पे जनेठता ४ छे. ते 
माटे उछे छै $ को जावी नेता भानवामा जावे 
तो ते. गशानी छे. 

तो. पछी ७व रने 98 पय्ये भेदनी 
व्यवडार उवी रीते छे? त 6पाषिइत छे, गेम उडे 
छे - “नानात्वम्‌ इति।' 

छिद्र पजेरेन। ६ष्टातोभ. 'छिद्रयो:' ६21५. रने. 
मछ।51१ वय्येना मिनी केम जल्प जने. भन 
वय्येरुं ध्टात छै. 'ज्योतिषोः ' २५२१ २ऐेला 
सूर्य जने हणम अतिनिष३प २४९ सूय. पय्ये 
कम 3५पि4त १६ छे; ७पाधि दीय तो भेष ढणाय 
जने उपाधि न हीय तो. भे न ४४॥५. “वातयोः' 
नार, वायु गने. शरीरमा २७८। वायु वय्ये 
हियानो. भ६ छे. (नरारचो. वायु वृक्षो ७८१ वजेरे 
खने अध्रनो वायु श्वासोथछ१।स 5२१.) ॥ ३० ॥ 

प्रपय३५ व्यवदारचो, २44 १४ ४ छे, ते 
ध्टांतथी स्पष्ट 5२ छै - “यथा इति।' 

केम (जे५ ९) सुवण. व्यवछारमा, (53, ६3० 
वगेरे) कुष्टी कुष्टी स्यनाजोना २१३ मनुष्या, द्वार 
जने प्रडरे कोवाना जावे छै जम भणवान जपीक्षर 
जछं51२३५ 3प/पिवाण। "नो दारा. थो45-व६५ 
पथनो पढे जने5 प्रश्रे वर्षेववामा जावे छे.॥ 3१ ॥ 

“क्रियाभिः' 58, ५३०. १३२३५ गुटी कुटी 
स्थनाजोना स्व३प - वीGिऽ जने. वेऽ वयनी, १३ 
- 'जनै:' २४५२३५ 3५पिवाण। नो हार ॥ 3१॥ 

प्रश्न उरवामा जाव्या छै डे जठार भ्रह्मस्व३पन 
डड. ६४१ मेध्व्यवडारनु 5२७ डेवी रीत ५७ 
श? ते. २४४२ पोताना 51२२३५ भ्रं २१२२ 
थ& शडे नही. को जरंञार जावरए३प थाय तो 
२४४।२चुं पोता चुं, 9152य (१९०१ विना) ५७ 
शडे नडी, जेम शं! डरीने ष्टातसाठित तिनो ७॥२ 
२।।प छे - “यथा इति।' 


३४० ४ं 


घनोऽर्कप्रभवोऽर्क दर्शितो 
ह्यर्काशभूतस्य च चक्षुषस्तमः। 
एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो 
ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः॥ ३२ 


यथा 


अर्करश्मय एव मेघरूपेण परिणता वर्षन्ति। 
' अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। 
आदित्याजायते वृष्टि्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥' 
इत्यादिवचनात्तस्मादर्कप्रभव:, अर्केणैव 
दर्शितः प्रकाशितश्च तमःस्वरूपभूतार्कदर्शन- 
प्रतिबन्धको भवति। अहमहंकारो ब्रह्मगुणो 
ब्रह्मकार्यभूतस्तदीक्षितस्तेनैव प्रकाशितश्चात्मनो 
जीवस्यात्मबन्धनो ब्रह्मस्वरूपदर्शनप्रतिबन्धको 
भवति॥ ३२॥ 


अत एवाहंकारनाशे स्वरूपदर्शनं भवतीति 
तेनैव दृष्टान्तेनाह-घन इति। 


घनो यदार्कप्रभवो विदीर्यते 

चक्षुः स्वरूपं रविमीक्षते तदा। 
ह्यहंकार उपाधिरात्मनो 

जिज्ञासया नश्यति तर्ह्ानुस्मरेत्‌॥ ३३ 


यदा 


आत्मन उपाधि: । जिज्ञासया विचारेण । तर्हि 
तदाऽनुस्मरेत्‌ । ब्रह्माहमिति पश्यतीत्यर्थः ॥ ३३॥ 


सोऽयमात्यन्तिकः प्रलय इत्युपसंहरति 
यदैवमिति । 


द्वादशः स्कन्धः 


६१९ 
हम सूर्यथी 6त्पन्न थयेलो जने सूर्ये ४ 
प्रशाशित ३रेथ मेघ सूर्यना जंश३५ यक्षुने, यूर्थना 
दर्शन. थवामा भाष नने छै तेम भ्रह्नना डार्यभूत 
सने. भ्रम हारा ४ प्रशशित उरायेवी, जठार 
अह्न जंश३५ छवने १६€२५३५६१ नम ०१४ 
भने छे. ॥ 3२ ॥ 

सूर्यनां, डिरशो ४ उपातर ५भीने भेघउपे 
वरसे. छै, 'जज्निमा जपायेवी जाटुतिजो, जाह्त्यिमा 
२४ छे. जाहव्त्यिथी वृष्टि थाय छे, १्टिथी, भन्न 
थाय छै जने तेनाथी प्रानो थाय छे.' वगेरे 
पयनोथी १६० सूर्यभांथी 6त्पन्न थाय छे खने 
सूय. &२ ४ “दशितः? 15॥(शित. धाय छे. १।६५। 
*तमः' तमःस्व३५ मनीन पोताना ४ स्व३पभूत 
सुर्यना, दर्शन, उसवाभां (यक्षुने) ७६४ भने छे. 
“अहम्‌' ५७५२ - “ब्रह्मगुण:' ५७५ 54३५ 
खने “तत्‌-ईक्षितः' ते ५४ ४२ ४ प्रशअशित 
$रायेधो २४३२ ' आत्मनः? ०१. ' आत्मबन्धनः ' 
अ्रह्नस्य३१६शैनभां [१५६५ घने छे. ॥ 3२ ॥ 

साथी क॑ जरं॥रनो नाश थत २१३५६शैन 
थाय छै, खेम ते ४ ध्ष्टांतथी ५8 छे - 'घनः 
इति।' 

भ्यारे सूर्यथी, 6त्पन्न थयेक्षो मेष पीर 
काय छे त्यारे यक्षु शेम पोताना २१३५ सूर्यच 
दर्शन 3२ छे तेम श्वनी 3५धि३५ ९५२ थ्यारे 
वियारथी नाश पामे छे त्यारे छवन नात्मा 
थाय छे. ॥ 33 ॥ 

खवनी 8५॥३५ २४३२ - 'जिज्ञासया' 
वियारथी - 'तर्हि' त्यारे “अनुस्मरेत्‌' ७ ५६ छुँ, 
खेम २१३५६न थाय छे, गेम सर्थ छे. ॥ 33 ॥ 

जा ९ ते जात्यंतिळ 944 छे, गेम 6पसंढार 
- यदा-एवम्‌ इति ।' 


७७] 


5२ ६9 


६२० 


यदैवमेतेन विवेकहेतिना 
मायामयाहंकरणात्मबन्धनम्‌ । 

छित्त्वाच्युतात्मानुभवो 5वतिष्ठते 
तमाहुरात्यन्तिकमंग सम्प्लवम्‌॥ ३४ 


विवेकहेतिना ज्ञानशस्त्रेण। अहंकरण- 
मेवात्मबन्धनम्‌। अच्युतं परिपूर्णमात्मानमनु- 
भवतीति तथा॥ ३४॥ 
नित्यप्रलयमाह-नित्यदेति । 
नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परंतप। 
उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते॥ ३५ 
॥ ३५॥ 
कुत इत्यत आह-कालेति। 


कालस्त्रोतोजवेनाशु हियमाणस्य नित्यदा। 
परिणामिनामवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः॥ ३६ 


परिणामिनां नदीप्रवाहप्रदीपज्चालादीप- 
ज्चालादीनां या उच्चनीचावस्थास्ताः काल- 
रूपस्त्रोतसो वेगेनाशु हियमाणस्य देहादेर्टुश्य- 
मानास्ता एव नित्यदा जन्मप्रलयहेतवो भवन्ति । 
देहःप्रतिक्षणं प्रध्वंसी, प्रतिक्षणमवस्थाभेदा- 
स्पदत्वात्‌, प्रदीपादिवदित्यनुमानम्‌॥ ३६॥ 


ननु यदि प्रतिक्षणमवस्था भवन्ति तर्हि किं 
न दूश्यन्ते, अतो हेतुरसिद्ध इत्याशङ्क्याह 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


३४० ४ 


डे प्रिय (परीक्षित), जाम कयारे जा शानउपी 
शस्मथी मायामय जछुं॥२३पी जात्मनंधनने. पी 
नाणीने छव परिपूर्श जात्मस्व३पना जनुभव्भा 
स्थित 4७ शाय छे, तेने (विद्वानों) जात्यात प्रत्य 
ऽषे छे. ॥ ३४ ॥ 

“विवेकहेतिना' शान३उपी शस्नथी, - २४५२ 
जे % जात्मानुं भंधन - 'अच्युतम्‌' ५२५४, 
जात्मानो जनुभव उरे छे तेवो ते ॥ ३४ ॥ 

नित्य १८4 १४१ छे - 'नित्यदा इति ।' 

छ शशुध्मन (२का), 32615 तत्वशानीजो 
उपे छे $ ५९८ सर्व AN नित्य (प्रतिक्षऐे) 
Gत्पत्ति जने प्रध्य धता ४ २९ छै. ॥ उप ॥ 3५ ॥ 

शा. माटे नित्य 944 धाय छै, ते डवे 5७ छे 
-- “काल इति।' 

उपांतर पामता (नद्टीना प्रवाढ, दीवानी कयीत. 
पजेरे)नी छे ७य्य-नीय जवस्थाजो हणाय छे, ते 
ते जवस्थाजों 9ण३प प्रवाडना वेगथी परिवर्तन 
पामता देडाडिनी पश ध्णाय छे. भाटे ते ते 
जवस्थाजी, % घटना नित्य कॅन्म-प्रकयना, #२३ 
थाय छे. ॥ ३६ ॥ 

“परिणामिनाम्‌' चीत. वाढ, दीवानी, कयोत, 
दीवानो, १५५ पजेरेनी कु 5थ्य-नीय जवस्थाजी 
हेणाय छै, ते ते जवस्थाजो, #५३५ प्रवाढना 
वेजथी शीघ्र परिवर्तन पामता. ४डादिमा पश हणाय 
छे. ते जवस्थाजों नित्य कन्म-प्रधयना अरशो. 
नने छे. ६७ प्रतिक्षणे नाश पामे छे ५1२३ ॐ 
प्रतिक्षणे जवस्थामेध्ना जाश्रयरप छे, दीवा वगेरेनी 
कम, खेम जनुभान छे. ॥ 3६ ॥ 

प्रश्न उरवामा जाव्या छै 3 जवस्थाजो, फुटी १६) 
छोय छे, तो डेम देणाती नथी? जाथी (प्रातिक्षऐ 
जवस्थाजो ७६८५ छै, गे) ऐेतु सिद्ध थतो. नथी, 


आ. हक 


जेवी ५७. उरीने 8तर नापे छे - 


३४० ४ 


अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना । 
अवस्था नैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ॥ ३७ 


अनाद्यन्तवता कालेन जायमाना अवस्था 
नैव लक्ष्यन्ते। आकाशे गच्छतां ज्योतिषां 
चन्द्रादीनां गमनावस्थाविशेषा यथा नैव लक्ष्यन्ते 
तद्वत्‌। अतो यथा तेषां प्रदेशान्तरप्राप्त्या 
प्रतिक्षणं गत्यवस्थाः कल्प्यन्ते तद्वदत्रापि 
बाल्यतारुण्यादिदर्शनेन मध्यवर्तिन्योऽवस्थाः 
कल्प्यन्त इति न हेतुरसिद्ध इत्यर्थः ॥ ३७॥ 


उपसंहरति-नित्य इति। 
नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लय: । 
आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदूशी॥ 
॥ ३८॥ ३८॥ 


पुराणार्थमुपसंहरति-एता इति। 


एताः कुरुश्रेष्ठ जगद्विधातु- 
रनारायणस्याखिलसत्त्वधाम्नः । 

लीलाकथास्ते कथिताः समासतः 
कार्त्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः॥ ३९ 
लीलाविषयाः कथा अजो ब्रह्मापि 

का्त्स्न्येनाभिधातुं नेशः ॥ ३९॥ 


ननु यदि साकल्येनाभिधातुं न शक्यन्ते 
तर्हि किं तदभिधानेन तत्राह-संसारेति। 


द्वादशः स्कन्धः 


६२१ 


कुंभ जा॥शभो जति रता. (यंद्र वगेरे) अछो, 
जने. तारशाजोनी (तनी) विशिष्ट जवस्थाज 
टेणाती नथी, तेम छखरना, स्व३पभूत जनाहि- 
सर्त आणने, आरए, (घेढची, कुटी कुटी) जवस्थाजो 
वती. नथी. ॥ ३७ ॥ 

जनाहदि-जनंत डाणने £२९ हती. जवस्था 
शाती छ नथी. जाडाशमा जति 5२त। यंद्र वगेरे 
380 जने. ताराखोनी जतिनी विशिष्ट जवस्थाज 
कम देणाती नथी तेनी कम! जाथी कुम्‌ ते रही 
खने चक्ष. ९६ कुछ स्थानच प्राप्त उरता. हीवाथी 
प्रतिक्षरे थती अतिनी जवस्थाजी 56पी, ५4 छै 
तेभ जा. शरीरमा प. गाव्यावस्था, तरुणावस्था 
वगेरे ध्णावाथी वयभा थती जवस्थाजो, उध्पी 
शाय छे, ते माटे प्रतक्ष जवस्थाजो, बन्य 
छे, गे) डेतु सिद्ध धाय छे. ॥ ३७ ॥ 

8पसंछार 5२ 8 - 'नित्यः इति ।' 

जाम नित्य, नेमित्ति, 99७ जने. श्य॑ति 
१५८२ उछेवामा जाव्या, 5णनी, (सूक्ष्म) गति जावी. 
छे. ॥ 3८ ॥ ३८ ॥ 

पुरना [विषयनो, 3पसंछार 5३ छै - 
“एताः इति।' 

छे झुरुश्रे&, समस्त प्रशीजोना जाश्रयस्थान3प 
विश्व १६।त। श्रीनारायशनी जा दीबाडथाजो, तमन 
संक्षेपथी 5ठेवाम जावी, तेने. संपूर्णपणे, वएव१ 
माटे प्रकाळ ५९ समर्थ नथी! ॥ 3३८ ॥ 

दीलाविषयऽ उथाजो वर्शववा. भाटे 'अजः' 
जनम 9२ पश समर्थ नथी! ॥ ३८ ॥ 

शंख उरवामा जावी छे डे को श्रीनारायशनी 
लीक्षाअधाजों संपूर्शपे वर्णववी, शय न. होय 
तो ते. अछेवानु शु प्रयोळून छे? ते. माटे ठे. 
छे - “संसार इति ।' 


६२२ 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षो- 
नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 

लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण 
पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवार्दितस्य॥ ४० 


विविधं दुःखमेव दवो दावानलस्तेनार्दितस्य 
पीडितस्यात उत्तितीर्षोः पुंसो भगवतो या 
लीलास्तासां कथास्तासां रसस्तन्निषेवण- 
मन्तरेणान्यः प्लवस्तरणसाधनं न भवेत्‌। 
उपायान्तरासंभवात्तत्कथाश्रवणमेव यथाशक्ति 
निषेव्यमित्यर्थः ॥ ४०॥ 


श्रोतुरादरदाढ्याय॒संप्रदायप्रवृत्तिमाह— 
पुराणसंहितामिति त्रिभिः । 


पुराणसंहितामेतामूषिर्नारायणोऽव्ययः । 
नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः॥ ४१ 
॥ ४१ ॥ 


सवै मह्यं महाराज भगवान्‌ बादरायण: । 
इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसम्मिताम्‌॥ ४२ 


स वै बादरायणः प्रीतः सन्‌ मह्यमिमां 
संहितां प्राहेति पूर्वेणान्वयः ॥ ४२॥ 


असौ सूत इति पुरतः स्थितमङ्गुल्या 
निर्दिश्याह-- 


श्रीम रागवत मढापुराए 


३४० ४ं 


२१.5 प्रडारना ६ुणउपी धावा नणथी पीये 
खने जतिशय धुस्वर जेवा संसारसिधुने तरी 
शवानी ४२७० भनुप्यने भाटे भगवान 
पुरुषोत्तमनी वीला थाना रसना. सेवन 5२१।३५ 
नीड, सिवाय जन्य 316 साधन नथी, ॥ ४० ॥ 

जने5 अ्रडारनुं ६५ ४ “दवः' धपानण, 
तेनाथी 'अर्दितस्य' पीडयेल जने. तेथी (ससार- 
सागरने) तरी कवाची ६394० भनुष्यने माटे 
भणवाननी के वीक्षाओं छै, तेमनी 5थाजो, तेमनो 
रेस, ते ससना सेवन विना. जन्य “प्लवः' तरवानु 
साधन नधी, जन्य 3पाय न डोवाथी ते श्रीडरिची 
उथाअवणनु यथाशडित सेवन उस्बु श्ये, गेम 
२4 छे. ॥ ४० ॥ 

श्र तन २६२१ ९ रवा मोटे भाणवत- 
संप्रधायनी परपरा नर श्लोडोथी ५हे 8 - 
“पुराणसंहिताम्‌ इति।' 

जा... भाणगवतपुराशसंडितानोी.. सनातन 
#पि नारायणे, पूर्व नारध्छने ७५६१. ऽर्यो छतो. 
तेमऐ. इष्शद्रपायन व्यासने उपधेश अयो छतो. 
॥ ४१ ॥ ४१ ॥ 

डे म४।२।४ (परीक्षित), 'भणवान णाध्यायथए 
क॑ प्रसन्न थहने जा वेध्तुध्थ मागवत सेडितानो, 
भने, ७५६२ र्या. डतो. ॥ ४२ ॥ 

ते भगवान णाध्ययए वेध्व्यासकजे क 
प्रसन्न थर्छने “मह्यम्‌? मने. २ संछितानो “प्राह' 
७५६२ अया. डतो, सेम पूर्व श्वो% (४१) साथै 
संभंध छे. ॥ ४२ ॥ 

'असौ सूतः' पेला, सन्मुण ०७८। सूत, 
खेम जांगणीथी ६शावीने (22६५) ऽषे छे - 


अ० ५ 


एतां वक्ष्यत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये। 


द्वादशः स्कन्धः 


६२३ 


डे $२७, नेमिषारएयमां थनार। हीर्वसनमा 


दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभिः ॥ ४३ शौनडाष्टि ऋषियों द्वारा. पूछवामा नवेश पेला 


नैमिषालये नैमिषारण्यस्थाने॥ ४३॥ 


सूतश जा भागवतसंडिता तेभने ऽश. ॥ ४३ ॥ 
“नैमिषालये' नमि४।२३य्‌ स्थानमा ॥ ४3 ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
नो नो 22. 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 
श्रीशु5६१०७नो गतिम 6५६१ 


पञ्चमे तु समासेन परब्रह्मोपदेशतः। 
राज्ञस्तक्षकसंदंशान्मृत्युभीतिनिवारणम्‌ ॥ १ 


एतत्पुराणं शृण्वन्नभयं प्राप्नोतीत्यभिप्रेत्य 
पुराणार्थमनुस्मारयति--अत्रेति । 


श्रीशुक उवाच 
अत्रानुवर्ण्यतेऽभीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान्‌ हरि: । 
यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र: क्रोधसमुद्धवः ॥ १ 


अयं भाव:--जगत: कर्ता ब्रह्मापि यस्य 
प्रसादजः। प्रसादोऽत्र रजोवृत्तिरहर्षः। ततो 
जातत्वात्परतन्त्रः। सर्वसंहर्ता रुद्रश्च यस्य 
क्रोधसंभवो न तु स्वतन्त्रः स विश्वस्यात्मा 
नियन्ता भगवानत्रानुवर्ण्यते। अत एवंभूतं 
भगवन्तं श्रुण्वतः कुतोऽन्यस्माद्भयशङ्केति॥ १॥ 


पांयमा। सध्यायमां संक्षेपथी उरवाभा 
२१॥१८। परभ्रह्नना 6पदेशथी राकाने तक्षकना ६शथी 
थनार। भृत्युना भयनु निवारण. उरवामा जावे 
छे. ॥ १ ॥ 

सा. पुराए नु श्रवश उरता. जभ्य प्राप्त थाय 
छे, सेभ स्वीडारीने पुराना, प्रयोश्चनु स्मरण 
$२वे छै - 'अत्र इति।' 

श्री१५६५२४ मोद्य - शेभना (४५३५) 
प्रसाइमांथी (जतन उत) १२ जने. डोधमाथी 
२५४६१ ठैत्पन्न थाय 8. ते विश्वात्मा मवान्‌ 
श्रीडरि जडी (श्रीमद भाणवतमां) वारंवार वर्णवयामा, 
जाव्या छे. ॥ १ ॥ 

भाव सा प्रमाऐ छे - कगतना. 50 १७७ 
पूर मना प्रसाध्मांथी ठत्पन्न थया छे. जही 
प्रसाद गेटवे. २%१(त३५ ढर्षे; तेमाथी 8तपन्न 
थय ढोपाथी (१६७ पश जतन इत! हीच 
छत.) परेतं 8. सपनो संहार 5२२ २५६१ 
मना डीषभांथी ठत्पन्न थया छे, पश स्वतंञ 
नथी, तेवा. विश्च “आत्मा? नियंता. जवान 
डी वडवाया, छै, साथी जावा. भणवाननी 5थानुं 
श्रवृश/ उरत. मगुष्यने नीके उयांयथी नयनी श॑ 
उवी रीति ७6 १? ॥ १ ॥ 


६२४ 
त्वं पुनः कृतार्थ एवेत्यनुस्मारयति-- 

त्वं त्विति। 

त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि। 

न जातः प्रागभूतोऽद्य देहवत्त्वं न नङ्क्षयसि॥ २ 


पशुबुद्धिमविवेकम्‌। यस्मान्न नङ्क्ष्यसि । 
कुत इत्यत आह-न जात इति। यथा देह: 
प्रागभूत एवाद्य जातो नङ्क्ष्यति। न चैवं त्वं 
पूर्व नाभूर्न चाद्य जातोऽस्यतो न नङ्क्ष्यसि ॥ २॥ 


ननु बीजादङुरवत्स्वस्मात्पुत्ररूपेणापि 
स्वयमेव भवति। यथाह श्रुतिः 


' अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादभिजायसे। 
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरद: शतम्‌ ॥' 
इति। 


ततः पुनरङ्ुराद्वीजमिव पौत्रादिरूपेणापि 
स्वयमेव भवति। “पिता पुत्रेण पितृमान्योनियोनौ” 
इति श्रुतेः। अतस्तेषु नश्यत्सु कथं न 
नङ्क्ष्यामीति चेत्तत्राह--न भविष्यसीति। 
न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान्‌। 
बीजांकुरवद्‌ देहादेर्व्यतिरिक्तो यथानलः॥ ३ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


वृणी, तभे, तो. 5014 % छो, जम (श्रीशु5६१०७) 
पुनः २५२७. श्राप छे - 'त्वं तु इति।' 

छ राळा, तमे. ई भरी १७१. जेवी. जा 
(डने जात्मा, भानवा३प) पशुुद्ध त७ दो. केम 
६& पूर्व न डतो, डमा 6त्पन्न थयो, छे जने. (पछ) 
नाश पामशे तेम तमे पूर्व 3 छम उत्पन्न थय 
नथी. साथी नाश पामवाना नथी, ॥ २ ॥ 

'पशुबुद्धिम' (६७१ जात्मा. भानवा३५) 
जविवे& - तेथी तमे. नाश पाभवान। नधी, डेवी 
रीति, ते. डवे 5७ छे - “न जातः इति।' ९म ६४ 
पूर्व न डतो, डमा ठत्पन्न थयो छे जने. (पछी) 
नाश पामशे, तेम तमे पूर्व > डमशां ऐत्पन्न थया 
नथी, जाथी नाश पामनवान नथी. ॥ २ ॥ 

प्रश्न उरवामा जाव्या छै - भीडमांथी, सुर 
थाय तेम पोतन पुजउपे पोते ४ हीय छै. तेम 
१ 5७ छै - 

तु भार प्रत्ये; जंणथी 8पन्न थाय छे, 
हृध्यस्थ चारी. द्वारा. तुं विशेष३५ 9५८ धाय छे. तु 
मारा. जात्मस्व३५ छे. ते ४ जापणशा वंशनी रक्षा 
उरी छै. तु शतायु धा.” (डीषीतडि 3५.२/७) तिथी 
वणी पाहु जंडुरमाथी, नीक थाय तेम पो वगेरे 
उपे ५७ पोते ४ हीय छे. "पोज-प्रपोज ११२ 
कॅन्ममा पित पुन हारा पितृजोनी पडतो. 
भाजीधर भने छे. खेम श्रुत छे. 


जाथी ते. पुत्रो वगेरे नाश पामे छे सारे 


छे 
इं उवी रीति नाश न. पामुं? सेम की प्रश्न 
उस्वामा जावे, तो ते माटे छत्र शापे छे - 
'न भविष्यसि इति।' 
कम नीक अंडुर३ेपे कॅन्मे छे तेम तमे पुन- 
पौजाद८ि३पे हॅन्मवाना नथी, केम जज्नि बाउडथी 


कु्दो, छे, तेम तमे ६७।हिथी छु छो. ॥३॥ 
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भूत्वा पुत्रपोत्रादिरूपवान्बीजाङ्करवन्न 
भविष्यसि । यस्माहेहादेर्व्यतिरिक्तस्त्वं यथाऽनलः 
काष्ठात्‌। देहाद्देहो जायते नात्मेति भाव: ॥ ३॥ 


जन्मादीनां देहधर्मत्वं दृष्टान्तेन 


प्रपञ्चयति 
स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पंचत्वाद्यात्मनः स्वयम्‌ । 
यस्मात्‌ पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोऽमरः॥ ४ 


स्वप्ने यथात्मनः शिरश्छेदं स्वयं पश्यति, 
एवं जागरणेऽपि। यस्माद्देहस्य पञ्चत्वादिकं 
पश्यति ततस्तद्वदेवात्मन इदं भ्रममात्रम्‌। 
वस्तुतश्चात्माऽजोऽमरश्चेत्यर्थः । तदुक्तम्‌ 
' आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ भवाप्ययौ । 
न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञोऽट्टयलक्षणः ॥' 
इत्यादि ॥ ४॥ 


यस्माद्देहोपाधिकोऽयमात्मनो जन्मादि- 
संसारभ्रमस्तस्मादुपाधिनिवृत्तौ मुच्यत इति 
सदृष्टान्तमाह--घट इति। 


घटे भिने यथाऽ5काश आकाशः स्याद्‌ यथा पुरा । 
एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः॥ ५ 


द्वादशः स्कन्धः 


६२५ 
कम नीक अंडुर३ेपे कॅन्मे छे तेम तमे पुन- 
पो॥[३पे हन्मना! नधी, 3२७ डे केम जज्नि 
काडाथी, कुटो. छै, तेम तमे ध्डाद्िथी कुच छो. 
देडभांथी ६४ “४न्मे 8, नडी 3 जात्मा, जेवा. नाव 
छे. ॥ उ ॥ 

गन्म वगेरे देना धर्मा छे, ते धात द्वारा 
समणवे छै - 

भनुष्य कुम्‌ स्वष्नभां पोतानुं मस्त» उपाय 
वजेरे स्वयं कुजे छे जने. (जे ४ रीत कायत. 
जवस्थाभां पश पुत्रादिना कॅन्मने तथा. पिता पजेरेना।) 
भुसे छे, ते. पोतानो 
(ज्रम छ) शरश $ जात्मा श्न्मरडित अने 
भरए रित छे. ॥ ४ ॥ 

स्वप्नभा कॅम पोतानु मरत उपातु स्वयं 
भुसे छे तेम कायरत. जवस्थामा पश फे उरणे. 
घ्डनु १२७, वजेरे भुसे छे, तेथी तेनी, (स्वष्ननी) 
कम जा पछ पोतानो माज लम ४ छे. वस्तुतः 
जात्मा कग्मरटित जने भरएरछित छे, 
खर्थ छे, ते ४ ऽडेवाभां जाव्युं छे - पिताना 


he कर आप ie 


घेडनु भरए। वजेरेने स्वयं 


सेभ 


घेन, भरए। सने पुना हेढना कन्म 6परथी. 
पतान ५७ ढॅन्ममरएगु जनुभान अरु शे७शे. 
हन्भम२९१्‌।५। शरीरोनो प्रष्ट (४न्मभ२ए३१५) 
भने बक्षणवाणो ढो& २४ नी? (श्रीम६ भा. 
११/२२/४८) पणेरे, ॥ ४ ॥ 

६७३५ 3फापषिन #२९ जात्माने माह 
संसार३५ जा. भ्रम्‌ थयो छे, तेथी 3५६ ६२ थतां 
७4 भुठत धाय छै, गेम दृष्टात्साटेत ऽहे छे - 
“घटः इति।' 

कुम घडी, भाजी ढत. ६2५1१ पूर्ववत पुन: 
भछाडाश 4४ काय छे, जेम ६७ भर पामता छ१ 
पुनः ५७३५ 4५७ काय छे. ॥ ५ ॥ 


६२६ 


यथा पुरा घटोपाधेः पूर्वमिव पुनर्घटे भिन्ने 
तदन्तर्वर्त्ववकाश आकाश एव स्याद्यथा। एवं 
देहे मृते तत्त्वज्ञानेन लीने सति॥५॥ 


ज्ञानेन लयं भावयितुं मायाकृतमात्मनो 
देहाद्युपाधिसंबन्धप्रकारमाह-मन इति। 


मनः सृजति वै देहान्‌ गुणान्‌ कर्माणि चात्मनः। 
तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः ॥ ६ 


मन आत्मनो देहादीन्सृजति। तच्च मनो 
माया सृजति। ततो मायाद्युपाधिसमुदाया- 
ज्जीवस्य संसृतिः, न स्वतः॥ ६॥ 


यस्मादुपाधिनिबन्धनो जीवस्य 
संसारोऽतस्तन्नाशे जीवत्वं गच्छतीत्येतदेव 
सदृष्टान्तमाह सार्धेन-स्नेहेति। 


स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्निसंयोगो यावदीयते। 
ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः। 
रजःसत्त्वतमो वृत्त्या जायतेऽथ विनश्यति ॥ ७ 


दीपस्य ज्योतिषो दीपत्वं ज्वालारूप: 
परिणामः । तत्र तैलस्थानीयं कर्म, तदधिष्ठान- 
स्थानीयं मनः, वर्तिस्थानीयो देहः, अग्निसंयोग- 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


केम मछाश. “पुरा? घडानी, 6५ पूर्व तुं 
तेवु ५४ घड़े भांगी ढत. पुनः थ काय छे, गेम 
६४ भरए। पामता तत््वशानथी विलीन थत (छव 
पुनः १६३५ 4७ काय छे). ॥ ५ ॥ 

शानथी क्षयनी, भावना ३२१। भाटे जात्माने 
भाया हारा. उरायेदो ६४८ ७पाधिन। संबंधनो. 
५5२ कावे & - “मनः इति ।' 

मन ४ जात्मा साथेना संनंषवाण। हेही, 
गुशो, जने उमोने 8तपन्न उरे छे खने ते भनने 
माया, 3त्पन्‍न 5२ छे, तेनाथी, (माया, वगेरे 3पाषिना 
समुधयथी) छवने संसार प्राप्त थाय छे. ॥ € ॥ 

मन जात्मा साथेना संगंपवाण। ६७ वगेरेने 
8त्पन्न उरे छे जने. ते भनने माया ठत्पन्न 5२ छे. 
“ततः' ते. माय, वजेरे 3पधिना समुद्दायधी, छवने 
संसार प्राप्त थाय छे. छवने स्वतः संसार नधी. 
॥६॥ 

पापिन आरए छावने संसार छे, जाथी 
तेनी. (एपाधिनो) नाश थत छवत्य याव्यु काय 
छे, ते ४ वातने ध्टातसडित ६७ श्वोडथी 5. 
छै - “स्नेह इति।' 

बयां सुधी, १४, १४ भरवानुं ५०, [दिवे 
खने सज्तिनौ संयोग कशाय छे त्यां सुधी दीपन 
टी'प5पए| 8. थे ४ रीत (तै4३पी अभ, ५॥०३पी 
भन, धिवे2३पी छेड ने जज्निसंयो०३पी येतन्याध्यास 
य छे त्यां सुधी) ६४ ३२८ (दीवानी. कयो[ते३५) 
संसार छवने, हशाय्‌ छे. रकस सत्व शपे 
तमसूनी वृत्त वडे संसार उत्पन्न धाय छे अने 
५६१ नाश पामे छे. ॥ ७ ॥ 

“दीपस्य' योतिनु 'दीपत्वम्‌' %१।५।३५ 
परिशाम (द्टीपऽपशुं) - तेभा तेक्षने स्थाने अभ, 
पाचे स्थाने भन, दिवेटने स्थाने ६७, जज्निना 
संयोजने स्थाने यैतन्याध्यास जने दीवाने स्थाने 
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स्थानीयश्चैतन्याध्यासः, दीपस्थानीयः संसार 
इति योज्यम्‌। देहकृतो देहनिबन्धनः। यद्वा 
देहकृतो मनसो न त्वात्मनः ॥ ७॥ 


अतो दीपवत्संसार एव नश्यति, न 
त्वात्मा ज्योतिर्वदित्याह-नेति। 


न तत्रात्मा स्वयंज्योतियों व्यक्ताव्यक्तयोः परः । 
आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः॥ ८ 


न तु तत्र प्रतीयमान आत्मा। कुत 
इत्यत आह-य इति। 


व्यक्ताव्यक्तयोः स्थूलसूक्ष्मदेहयोः 
परोऽन्यः। यतः स्वयंज्योतिः। परत्वं 
प्रपञ्चयति-आकाश इवेति। आधारो देहादेः 
प्रपञ्चस्य। ध्रुवो निर्विकारः । नास्त्यन्त उपमा 
च यस्य सोऽनन्तोपमः। ततो विभुः ॥ ८॥ 


अतस्त्वमेवं चिन्तयेत्याह-एवमिति। 


एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवाऽऽमृश प्रभो। 
बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया॥ ९ 


आत्मस्थं देहाद्युपाधिस्थितम्‌। आमृश 
विचारय। अनुमानगर्भिण्या द्रष्ट्दृश्यान्वय- 
व्यतिरेकयुक्तया ॥ ९॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६२७ 


संसार, गेम योकवुं होन. 'देहकृतः' ६७। 
जध्यासना डार थयेक्षो संसार थवा देना. 
संनंथी भनने संसार छै पए जात्माने संसार 
गंधी, ॥ ७ ॥ 

जाथी दीवानी कभ संसार % नाश पामे छे 
पश (स्वयं) थ्योति रबी जात्मा नाश पामतो. 
गंथी, गेम 5छ छै - “न इति।' 

तेभ (ध्छम। प्रतीत थतो) जात्म नाश 
पामतो. नधी, 3२७ $ साल स्थूण गने. सूक्ष्म 
ध्थ्थी भु, स्वयश्योति, जाऊाशनी केम सर्व 
(६७हि प्रपय)नो, जा१२, निर्वि॥२, जनंत गने. 
3फम।२छित तथा. ५५ छै. ॥ ८ ॥ 

तेभ (देडमा) प्रतीत थती नात (नाश 
पामतो. नधी.) शा. माटे? त इवे 5छे छे - 
“यः इति।' 

(२॥॥त५॥) “व्यक्त-अव्यक्तयोः' स्थू जने. 
सूक्ष्म ध७थी, "परः? भुध 8 ५1२९ ॐ स्वयळयो[ते. 
छै, जात्मानु परत्व समळावे छे - गात्मा नशी 
केम ध्डाट्ि प्रपयनो, २१२ छे. ' धुव: ' [नवे २ 
8. कुनी जंत नथी जने केने. 36 6पभा नथी, ते 
अनन्तोपम ततः' ०५५५ छे. ॥ ८ ॥ 

जाथी तमे जा प्रभाह यितन 5२), 
ऽं 8 - “एवम्‌ इति।' 

डे. समर्थ (परीक्षित), द्रष्टा, गने ध्श्यना 
खन्चय्‌ गने. व्यतिरेञ्याणी भुद्धथी तेम ४ 
भणवान पासुध्वन। थिंतनवाणी भुद्धथी तमे पोते 
ह ६७६३५ 8पाषिभा रहे नात्मानो वियार 
अशो. ॥ ८ ॥ 

'आत्मस्थम्‌' ६७६३५ ७५६१ २७०। 
खत्म ने 'आमृश' विय।२ 5२, ' अनुमानगर्भिण्या ' 
द्रष्टा, जने ध्श्यना जन्यय जने. व्यतिरेडवाणी 
(णुद्धिधी) ॥ ८ ॥ 


सेभ 


६२८ 


वंशीधरी --द्रष्टदृश्ययोरात्मदेहयोरन्वयव्यतिरे- 
काभ्यां युक्तया । तथा हि जीवश्चेतनो द्रष्टत्वात्‌, 
परमात्मवत्‌, यश्चेतनो न भवति स द्रष्टापि 
न भवति, यथा घटः। एवं देहो जडो 
दृश्यत्वात्‌, घटवत्‌, यो दृश्यो न भवति स 
जडोऽपि न भवति, यथात्मेति। 

एवं च सति त्वां तक्षको न 
दहेदित्याह-चोदित इति। 


चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः । 
मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम्‌॥ १० 


तत्र हेतवः-मृत्यव इति। मृत्युहेतवः 
॥१०॥ 


विमर्शप्रकारं दर्शयंस्तक्षकादर्शनं दर्शयति 
द्वाभ्याम्‌ 


अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌। 
एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले॥ ११ 


दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननैः। 
न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः॥ १२ 


योऽहं स ब्रह्मैव यद्ब्रह्म तदहमेवेति 
समीक्षन्‌। तत्राहं ब्रह्मेति भावनया जीवस्य 
शोकादिनिवृत्तिः। ब्रह्माहमिति भावनया च 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ५ 


जात्माउपी द्रष्टा जने ६७३पी ६श्यना जन्यय 
खने व्यातरेञ्याणी, नुद्वथी, कॅन ड ७१ द्रष्टा 
डीवाथी, येतन छे, परमात्मानी कभ, के थेतन न 
छौय ते द्रष्टा पर न होय, कॅम डे घरी, खे प्रमाऐ 
६७ देश्य डोवाथी ४३ छे, घनी कॅम! के ध्य न 
डीयते ४३ पश न हीय, कुम 3 जात्म! 

जाम, (जात्मा, ध्डथी ९६) छे त्यारे तभने 
तक्ष भणी 5. नशी, भेम 5७ छे - "चोदितः 
इति।' 

विभ्रन। पयनथी प्रेराये्षो तक्ष$ तमने 
जाणी श5श नही, (माज तमारा शरीरने छ नाणी 
५१); ५२७, ॐ भृत्युनां साधनो भृत्युना ५७ 
भृत्यु३५ छश्रने नाणी श5ता नथी, ॥ १० ॥ 

(तक्ष5 नाणी श5शे नछीं,) ते भाटेन 5२९ 
- “मृत्यवः इति।' भृत्युना ५५ ११२ साधनो, 
(मृत्युचा ५७ भृत्यु३५ &श्वरने नाणी शऽता नथी, 
जाथी जात्मानी व्र साथे जेडता प्राप्त 5२ 
तमने तक्ष5 नाणी २5 नी, भवो. जाशय छे.) 
॥ १० ॥ 
यितननो 15२ ६१, तक्षकनुं थध्शन 
थे श्लोडोथी ६२१ छै - 

छु सर्वना परम जाश्रय3प १३ छुँ जने इं 
परम५६३५ १४ छुँ, थेम यितन उरता. तमे. 
निरुपाषि5 96 जात्माने स्थापीन (अस 
$रशो त्यारे) तपतपाती किवा, पढे ठोढचा. 
णूशाजोने. याटता. जने विष्य भुणोथी, तभार। 
पने ६श देत तक्षकने, तमार। शरीरने जने विश्वने 
तम तमारा, पोतानाथी फुछ कोशो नी. ॥११॥१२॥ 

१ छु छ १५९ १ छे, ४५४७ छै ते ७. ९ 
छुँ, गेम जनुसंपान उरता. - तेभ हु ५४ ७), 
सेवी भावनाथी छवना शोहि ६२ धाय छे 
खने. ५8 जे ४ छु छु, जेवी, भापनाथी ५४ 


अ० ६ 


ब्रह्मणः पारोक्ष्यनिवृत्तिर्भवतीति व्यतिहारो 
दर्शितः । निष्कले निरुपाधौ। आत्मनि ब्रह्मणि 
॥ ११ ॥ विषयुक्तैराननैर्दशन्तं ग्रसन्तं तक्षकम्‌। 
लेलिहानं सर्पम्‌। यद्वा, लेलिहानं जिह्वा- 
भिरोष्ठप्रान्तान्सनिष्पेषमास्वादयन्तम्‌। आत्मनः 
पृथक्‌॥ १२॥ 


एतत्ते कथितं तात यथाऽऽत्मा पृष्टवान्‌ नृप। 
हेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ १३ 


हरेश्चेष्टामात्मा त्वं यत्पृष्टवांस्तदेतत्त 
कथितम्‌। शिष्यस्य कृतार्थतापरीक्षणाय 
पृच्छति-किमिति॥ १३॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६२९ 


थे. ' पारोक्ष्यनिवृत्तिः ' परोक्ष तन (न१ि रथात 
साक्षा छार थाय छै, खेम “व्यतिहारः ' ५२२५२5२२ 
हशाववामा आप्यु छे. 'निष्कले' [नि२५।६५ 
१५३१ जात्माने (स्थापीने) ॥ ११ ॥ विषल्मया 
भुणोथी “दशन्तम्‌' असी ६त॥ १७5 “लेलिहानम्‌' 
सपने जथवा ठिदूवाजोधी, दोळना पूणायोने 
वारंवार याटता तक्षडने, पोतानाथी कुछ (कोशो 
गडी), ॥ १२ ॥ 

डे प्रिय राळा, जात्मस्व३५ तमे विश्वात्मा 
श्रीडरिनी वीला ४ पूछी डती ते तमचे सा 
उेवामा, जावी, भीकु तमे शु ११७ ५२वा, 6२8. 
छ? ॥ १३ ॥ 

२।।-+५२१३५ तमे श्रीडरिनी वीला १ पूछी डती. 
ते तमने जा उछेवामां जावी, शिष्यनी इतार्थता 
२4३।२१। भाटे पूछे छै - 'किम्‌ इति।' ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशोनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
म 


अथ षष्ठोऽध्यायः 
राका परीक्षितनी परभणति, हनमेकयचो सर्पयश खते वेधोना शाणा(१६ 


षष्ठे परीक्षितो मोक्षः सर्पहोमादि तत्सुतात्‌। 
वेदशास्त्रविभागोक्तौ त्रिवेदिव्यासवर्णनम्‌॥ १ 


सूत उवाच 
एतन्निशम्य मुनिनाभिहितं परीक्षिद्‌ 
व्यासात्मजेन निखिलात्मदूशा समेन। 
तत्पादमूलमुपसृत्य नतेन मूर्ध्ना 
बद्धांजलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः॥ ९ 


छा. सध्यायमां परीक्षितनी परम गति, 
तेना. पुने उरेबा सर्पडोम वगेरे तथा वेहशास्ननो. 
विभा), ३रत गाजे. वेध्ना विस्तारनु वर्णन जरामा 
जाव्यु छे. ॥ १ ॥ 

सूत णोल्या - सवात (श्रीडरि)नां (4१२) 
दर्शन डरनार। तथा सवज समान र्ष्टिवाणा थासनेदन 
श्रीशु5छेवमुन 61२ ५७५१ जावेधु २॥ (१२४) 
सांगणीने विष्शुरात परीक्षित नमावेल। मस्तडै तेमना 
यरशतणनी पासे ४४ (तेमना यरशने भरत» 6५२ 
पधरावीने) (मरत नभावीने) न्‌ हाथ शरीन जा 
प्रमाऐ, तेभने ३४१। बाज्या, ॥ १ ॥ 


६३० 


एतत्पुराणं निशम्य निखिलात्मा हरिस्तं 
पश्यति निखिलं वात्मनि पश्यतीति तथा तेन। 
अतः समेन। नतेनावनतेन मूर्ध्ना तत्पाद- 
तलमुपसृत्य। तत्पादौ शिरसि निधायेत्यर्थः 
॥ १॥ 


बंशीधरी-शिरसि पादस्थापनं विना 
पादतलस्पर्शों न भवतीति भावः। 
राजोवाच 
सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना। 
श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरि: ॥ २ 


सिद्धः कृतार्थाऽस्मि। यतोऽनुगृहीतोऽस्मि । 
अनुग्रहमेवाह-यद्यस्माच्छावितः । 
चशब्दात्प्रातिसाधनं च श्रावितम्‌॥ २॥ 


करुणात्मतामभिनन्दति 
नात्यद्भुतमिति । 
नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम्‌। 
अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रहः॥ ३ 
॥३॥ 


द्वाभ्याम्‌ 


पुराणसंहितामेतामश्रौष्म भवतो वयम्‌। 
यस्यां खलूत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते॥ ४ 


अश्रौष्म श्रुतबन्तः। भवतः सकाशात्‌ 
॥४॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


२ ५२३. सांभणीन - *निखिल-आत्मा' 


एज र १ 00१ R$ C 
जपिलात्म्‌ श्रीहरि, तिम्ने ४ २१२ [निड 


छै जथव। पोताचाम निछाणे छे, तेवा. त श्रीशुऽद्वभुनि 
डोवाथी २५२ समान दष्टिवाणा श्रीशु५६१७ 
8२ - नतेन' नम॥१८। मस्तछै तेमना यरएऐतणनी. 
पासे कर्छने, तेमना यरणो मस्त» 3५२ पधरापीने, 
सम शर्थ छे. ॥१॥ 

मस्त 6५२ यरए पघराव्या विना यर 
तगियानो स्पर्श थ १३ नी, गेवो, (भाव छे. 

राका. परीक्षित नोद्य - 5रुणा भत. जापना 
द्वारा जनुणूडीत थयेवो इं $ता4 थयो छ ५२२. 
डे शापे भने साक्षात जनाद, जनंत श्रीडरिनु 
(खने तेमनी प्राप्तिचा, सापननुं) श्रवण, उरोव्यु 


कप 


छे. ॥ २ ॥ 

'सिद्धः' 5014 थयो छ 5२९. ॐ जापना 
हार मारा. 3प२ यपु उरवामा सावो छे. 
जनुअछने ५७१ छे - “यत्‌' £२२ छ जापे भने 
१५९, ५२व्यु छे. “च' शष्ध्यी, श्रीडरिनी 9॥प्तिगुं 
साधन ५७ 4१4९, उराव्यु छे. ॥ २ ॥ 

श्रीशु5६१७न। ५२९य२्१३प्‌नी भ २८ डोथी, 
५२२। 3२ छे - “न अति-अदभुतम्‌ इति।' 

भवान जय्युतभां कृमचुं भन दाशी गयु छे 
तेवा. भछापुरुषोनो संसारना तापथी तपेला, सशाची. 
भनुष्यो ७५२ है जनुआड थाय छे, तेने इं जाति 
सहमत मानतो. नथी, (5२७ 3 जा तो तेमने माटे 
स्वाभावि4 छे), ॥ 3 ॥ 3 ॥ 

कमा उत्तम र्ति भगवान वशबवामां 
जाव्या, छे ते श्रीम भागवत पुराण नामनी 
जा संडितानुं जमे जापनी पासेथी 94७ अयु 
छे. ॥ ४ ॥ 

“अश्रौष्प' 2१२. श्युँ छे, अपनी ५।सेथी 
॥ ४ ॥ 


अ2 ह द्वादशः स्कन्धः ६३९ 

“सिद्धोऽस्मि' इत्युक्तं तदेवाविष्करोति-- “डु इतार्थ थयो छुँ (श्वो5-२) जेम 

भगवन्निति । क ऽडेवामां जाव्यु, ते. जनिव्यक्षत 4२ छे - 
' भगवन्‌ इति।' 

भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌। छ भणवान (१४६५), तक्ष १३२३५ 


प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दर्शितं त्वया॥ ५ 


यतस्त्वया दर्शितं ब्रह्म प्रविष्टः । कथं- 
भूतम्‌। अभयम्‌। यतो निर्वाणं कैवल्यरूपम्‌ 
॥५॥ 

“कि भूयः श्रोतुमिच्छसि’ इति यदुक्तं 
तत्र सिद्धोऽहं न किंचिच्छरोतुमिच्छामि। 
केवलमनुज्ञां देहीत्याह-अनुजानीहीति । 


अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वाचं यच्छाम्यधोक्षजे। 
मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसून्‌॥ ६ 


वाचमित्युपलक्षणं सर्वैन्द्रियाणाम्‌। वाचं 
नियम्य किं करिष्यसि तदाह-मुक्ताः 
कामाशयास्तद्वासना येन तच्चेतोऽधोक्षजे 
प्रवेश्यासून्विसृजामि ॥ ६॥ 


ननु किं प्राणत्यागेन किंचित्कालं 
ज्ञाननिष्ठो भवेति चेत्तत्राह-अज्ञानं चेति। 


अज्ञानं च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया। 
भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम्‌॥ ७ 


भृत्युथी हु भय पामतो नथी, आरए छै शपे 
६२१८। डेवव्यस्वरप जलिय 986१ छु प्रविष्ट 
थयो छुँ, ॥ ५ ॥ 

आरए 3 पना द्वारा ध्शॉववार्भा नवल 
५8१ छु प्रविष्ट थयो छु. अवा. ५९१? जगय 
रभ. 51२७ ॐ 'निर्वाणम्‌' 3१८५२१३५ छे.॥ ५ ॥ 

वारे शु सांभणवा 88) छो?” (श्रीमद 
१।.१२/५/१३) सेम है ऽइँवाभां शाव्यु, ते 
भाटे उडे छे छु ईतार्थ थयो छु, 56 स५०१। 
8296 नथी, जाप ठेवण यपुशा जापो.! 
- “अनुजानीहि इति ।' 

३ ५७२१३५ (१४६५), भारी वाणी, (सव. 
छॅन्द्रियो) नु. नियमन 3रीने आमवासनाथी €2८। 
भार, यित्तने भणवान जधोक्षश्‍मा बजाठी छु ९, 
तकु, थे भाटे मने जाश। शापो. ॥ 8 ॥ 

वाशी, सर्व छन्द्रियोनु थूथन उरे 8. वाशीनु 
नियमन उरीने तमे शु 5२शो? जे माटे 8पर जापे 
छे - छोडी घेवामा यापी छे “कामाशयाः' 
आभवासन। बना द्वारा तबु यित जवान जधोक्षकूमा 
लणाडी प्राण १७१. ॥ ६ ॥ 

क प्रश्न उरवामा जावे ॐ 20 त्यागवाधी शु 
थवानु 8? थोर समय शानानरू थाणो! तो ते 
भाटे 30२ जापे छे - “अज्ञानम्‌ च इति।' 

(श्रीकूष्शाना यनुभ५३प) शान 
(तेभना, सेश्चयना जनुभ१३५) विशानमभां स्थित 
थवाधी, भार जशान हूर थयु छे, (5२७. 3) 
जापना द्वार भणवाननुं ५६य[ए२१३प ५२१५६ 
६शाववार्भा जाव्यु छे. ॥ ७ ॥ 


सने. 


६३२ 
चकारात्तत्संस्कारश्च 
त्वत्कृपयैवेत्याह--भवतेति ॥ ७॥ 


तच्च 


सूत उवाच 
इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान्‌ बादरायणिः । 
जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः ॥ ८ 
॥ ८ ॥ 
परीक्षिदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना। 
समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरु: ॥ ९ 


आत्मना बुद्धया आत्मानं मन आत्मनि 
प्रत्यक्प्रकाशे समाधाय परमात्मानं दध्यौ। 
अस्मन्दासुः लीनप्राणः । यथा तरु: स्थाणुः ॥ ९॥ 
तमेव विशिनष्टि 
प्राक्कूले बर्हिष्यासीनो गंगाकूल उदङ्मुखः । 
ब्रह्मभूतो महायोगी निःसंगश्छिन्नसंशयः॥ १० 


प्राक्कूले प्रागग्रे। बर्हिषि दभे॥ १०॥ 


भ. मनो. महायोगी महासमाधियुक्तः अत 
एव ब्रह्मभूतः अभवत्‌ इति शेषः। 


तदेवं ब्रह्मभूते तस्मिस्तक्षकागमनादिकं 
पिष्टपेषणमिवाभवदिति दर्शयति-तक्षक इति 
त्रिभिः। 
तक्षकः प्रहितो विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना। 
हन्तुकामो नृपं गच्छन्‌ ददर्श पथि कश्यपम्‌॥ ११ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ६ 


“च' रथी तेनो (जशाननो) संखार ५७ 
दूर थयो छे सने ते ५७ जापनी इपाथी क थयु 
8, शेम डे 8 - ' भवता इति।' 

सूतश्छ भोव्या - ज। प्रमा शेमने अडेवामां 
जाव्यु ते भगवान ५६२५, (५५६१७७) मनुष्यांना 
६५ समान राका, (परीक्षित) द्वारा (9१५७) 
पुश्च भिक्षु साथै थाली नी5०्य।, ॥ ८॥ ८ ॥ 

रथ परीक्षित. ५२ भुद्धिथी भनने 
(५4५५5१३५) परमात्मामा स्थापीने, प्राएने 
(परमात्मामां) [विहीन 35रीने वृक्ष केवा. थ 
परमात्मानुं ध्यान अथु. ॥ ८ ॥ 

“आत्मना' भुद्धिथी “आत्मानम्‌' भनने 
“आत्मनि' जतरन 95 स्थापीने परमात्मानु 
ध्यान अयुं. 'अस्पन्द-असुः' १९, विक्षीन ऽय छे 
भ, 'तरुः' वृक्ष केवा ॥ ८ ॥ 

तेने. (रहने) ४ विशेषड ५१५ वर्णवे छे - 

पूर्व तर$ नन्‌ ६र्भना जासन पर 
२०।९च। उिनारे 8तरालिमुण थर्छने १६, 8६6 
जयेल (घेडात्मभे६३५) संशयवाणा, निःसंग (रक्षि. 
परीक्षित) भडासभाषियुठत 4 ५७२५३५ ५७ 
जया. ॥ १० ॥ 

“प्राक-कूले' पूव तरई जग्रमाजवाणा, 
*बर्हिषि' ६भना जासन ५२ ॥ १० ॥ 

मडायोशी रथात मडासमाधियुञ्त थयेक्षा, 
जाथी १ ५8७२१३५, थ& या! (अभवत्‌) शकुं 
शेष छे (त 3मेरवु). 

जाम, १२५३ थ गयेवा ते राका भाटे 
तक्षु, जार भन वगेरे पिसायेक्षाने पिसवा. शेपु (०) 
चीवड्यु, त २७ >क्षोओथी ६२१ 8 - “तक्षकः इति।' 

छै विप्रो, डोषित थयेक्ष। १७७ पु हारा. 
भोउलषवामां जावेवा जने. राने भारी नाणवानी, 
४२५५ तक्ष उश्यप नामना AN २H 
कयी, ॥ ११ ॥ 


अ० ६ 
हे विप्रा:॥ ११॥ 


तं तर्पयित्वा द्रविणैर्निवर्त्य विषहारिणम्‌। 
द्विजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्नृपम्‌॥ १२ 


तं विषचिकित्सया 
्रव्यार्जनायागच्छन्तम्‌। 


परीक्षिद्रक्षणेन 


तत्र स्वालीढवटवृक्षस्य भस्मीभूतस्य 
पुनरङ्करादिक्रमेणोत्थापनाद्विषहारिणं तदपेक्षित- 
द्रविणै: संतर्प्य ततो निवर्त्यं द्विजरूपेण 
तिरोहितः सन्नदशत्‌॥ १२॥ 


तच्च पुत्रकृत्यमिव जातमित्याह 
ब्रह्मभूतस्येति । 


ब्रह्मभूतस्य राजर्घेर्देहोऽहिगरलाग्निना। 
बभूव भस्मसात्‌ सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌॥ १३ 
॥ १३ ॥ 
तत्र क्षणं सर्वेषां दुःखं च ततः परमुत्सवं 
चाह द्वाभ्याम्‌-हाहाकार इति। 


हाहाकारो महानासीद्‌ भुवि खे दिक्षु सर्वतः। 
विस्मिता ह्यभवन्‌ सर्वे देवासुरनरादयः॥ १४ 
॥ १४॥ 

देवदुन्दुभयो नेदुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः। 
ववृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः॥ १५ 
॥ १५॥ 

प्रासङ्गिकमाह-जन्मेजय इत्यादि । 


द्वादशः स्कन्धः 


६३३ 


'हे विप्राः’ ७ ब्राह्मण, ॥ ११ ॥ 

(सपना) विषने 60२२ तेने. (५७९) 
पनथी तप्त डरीने ५१ भो5धीने ४२१४२२ ३५ 
६२७ 5रनार तक्ष5 रन वशमा छुपार्छने 
२काने. अस्यो. ॥ १२ ॥ 

सपना विषनो, ७पयार 5२१] द्वारा परीक्षितनुं 
रक्ष 3रीने धन मेणचचा. जावता ते. शने 
(पाछो वाण्या), 

त्यां भार्णमा तक्षके पोते ६९ दीघेल्षा नने. तेथी. 
मस्भीथूत थये वटवृक्षने (ग्राह0. अश्यपे) पुन: 
जंडुरित डरीने $भपूत 5 9मु ऽरी दीधु दोवाथी 
सर्पविषनो ७पयार ३रनार ते भ्राह्यमणने तेनी. अपेक्षा 
प्रमाऐे. धन जापी, संतृप्त उरीने त्यांथी पाछो. 
वाणीने, न वेशमा पाने तक्ष २काने 
उम भार्या. ॥ १२ ॥ 

ते उण्‌ तो. पुन (पितत, सज्चिधड जापे तेना. 
भ्यु) इत्य नीवडयु, भेम 5७ 8- ' ब्रह्मभूतस्य 
इति।' 

5२१३५ थये रा परीक्षितो ६४ 
सर्पना, विषाज्निथी सर्व प्राणीयोनां हणता. तान 
मस्मभीभूत 4७ जयो. ॥ १३ ॥ १३ ॥ 

त्यारे सर्वने क्षणिक ६ुःण थयु जने. पछी 
महोत्सव थ जयो, जेम थे श्लोडीथी 5हे छै - 
“हाहाकारः इति।' 

पृथ्वी पर, जाठाशमा जने. दिशाजोमा सव 
तरङ मारे ७॥७॥७२ मयी. भयो. सर्व देवो, शुरो. 
खने भनुप्यो वगेरे विस्मित ५6 जया. ॥ १४॥ १४ ॥ 

ध्वोन। दुदुलि वाण्या, गंधर्वो जने जप्यराणों 
जान उरवा ताज्या; (परीक्षितने) धन्यवाद जापता 
देवो पुष्पवृष्टि ५२५ ब्ाज्या. ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

प्रस्तुत ३थ। 5७. 8 - 'जन्मेजयः इति।' 43२ 


६३४ 
जनमेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितम्‌। 
यथाजुहाव संक्रुद्धो नागान्‌ सत्रे सह द्विजैः॥ १६ 


सर्पाभिचारसत्रे द्विजैः सह वर्तमानो 
यथावदाजुहाव जुहावेति वा। सर्वसर्पावाहने 
कारणमाह-संक्रुद्ध इति॥ १६॥ 


सर्पसत्रे समिद्धाग्नौ दह्यमानान्‌ महोरगान्‌। 
दृष्ट्वेन्द्रं भयसंविग्नस्तक्षकः शरणं ययौ॥ १७ 
॥ १७॥ 
अपश्यंस्तक्षकं तत्र राजा पारीक्षितो द्विजान्‌। 
उवाच तक्षकः कस्मान्न दह्ोोतोरगाधमः॥ १८ 
॥ १८ ॥ 
कस्मात्तक्षको न ददह्येतेत्युक्ताः सन्तो 
द्विजा ञचुः--तमिति। 
तं गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम्‌। 
तेन संस्तम्भितः सर्पस्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ॥ १९ 


तेनेन्द्रेण। असौ सर्पः॥ १९॥ 
ऋत्विजः प्रत्याह— 
पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहत्विज उदारधीः । 
सहेन्द्रस्तक्षको विप्रा नाग्नौ किमिति पात्यते॥ २० 


सहेन्द्रः इन्द्रसहितः किमिति न पात्यते 
॥ २०॥ 
तच्छुत्वा55जुहुवुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मखे। 
तक्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्त्वता॥ २१ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ६ 


पोताना पिताने तक्ष ६५ दीधी, जे सातमणीने 
जतिशय डीपित थये श्यमेश्ये अहो साधे 
रडीने सर्पाना (सलियार) सत्रमा विधिपूर्वक डोम 
5२१ भमांडयो. ॥ १६ ॥ 

सर्पोनी हिंसा रवाना सत्रमा 26) साथै 
रीन. विधिपूर्वक 'आजुहाव' सर्पानु जावारन 
अयु जथवा 'जुहाव' सपनो शोभ, डया. सर्व 
सर्पोनुं जावाउन उरवानु 3२७ डे छे - पिताने 
सर्पध्श थपाथी शनमेष्य जतिशय ओषित थयो 
डतो. ॥ १६ ॥ 

सर्पसभभा प्र्वक्षित जज्निनी ५६२ मोटा 
सपाने गणता. कोर्ने भयथी [१७०० थयेक्षो तक्ष 
छन्द्रने शरऐे गयो. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 

त्या तक्षऽने न्‌ शोत परीक्षितनंऽछन नमेरये 
आएन पूछयु; जपम (निष्ट) जेवी, तक्षक नाण 
उम णणतो. नथी? ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

"लक्ष अम भणतो. नथी.” खेम शैभने पूछवामाो 
जाव्यूं ते प्राह्मशो, नोय. - “तम्‌ इति।' 

छै २२-५ (कनमेळय), शरशे भावेल तेनु 
(तक्षऽचुं) २४ (७५६) रक्षण 5२ छै. छद्र हारा 
स्तंमित ऽरायेदो (जटडाववामा नावे) छै, तिथी 
ते सर्प जज्निमा पडतो. नथी, ॥ १८ ॥ 

'तेन' त न्द्रं &२। ते सर्प ॥ १८ ॥ 

ऋत्विश्वेने २० 5डे छे - 

जा सांगणीने भडाणुद्धिशाणी परीक्षितनंध्न 
शनमेश्ष्ये 35त्विशेने अद्युः डे विप्रो, छन्द सित्‌ 
तक्षडने तमे जज्निमा उभ्‌ नथी नाणता? ॥२०॥ 

'सहेन्द्र:' 6-६ सडित उम्‌ नथी, नाणत॥?॥॥२०॥ 

ते सांगणीने ऋत्विश्वेज यशभा छर सित 
तक्षकनु जावाउन अयुः डे. तक, मरुदजशोथी 
बींटणायेल। 6चद्र सित गडी (जज्निभा) छबी 
५३! ॥ २१ ॥ 


अ० ६ 

तद्राज्ञो वचः श्रुत्वा आजुहुवुः। 
साक्षेपमाह्वानं दर्शयति-तक्षकेति इहाग्नावाशु 
पतस्व मरुत्वता मरुद्गणवतेन्द्रेण सह ॥ २१॥ 


इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः । 
बभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः॥ २२ 


ब्राह्मणैरुक्तैराक्षेपैः परुषवाक्यैः ॥ २२॥ 


तं पतन्तं विमानेन सहतक्षकमम्बरात्‌। 
विलोक्यांगिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पति: ॥ २३ 


तं तक्षकम्‌। अङ्गिरसः पुत्रो बृहस्पतिः 
प्राह ॥ २३॥ 
नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधमर्हति सर्पराट्‌ । 
अनेन पीतममृतमथवा अजरामरः॥ २४ 
॥ २४॥ 


भवतु नामाऽजरामरस्तथापि पितृमारकं 
धक्ष्यामीति चेत्तत्राह जीवितमिति। 


जीवितं मरणं जन्तोर्गतिः स्वेनैव कर्मणा। 
राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः ॥ २५ 


गतिः परलोकः। अतो दुर्मरणनिमित्ता 
पितुदुर्गतिरनेन कृतेत्यपि न शङ्कनीयमित्यर्थः 
॥ २५॥ 

कथमन्यः सुखुदुःखप्रदाता नास्ति 
सर्पादीनामुपलभ्यमानत्वादिति चेत्तत्राह 


द्वादशः स्कन्धः 


६३५ 
ते राळानुं वयन सामिणीने जावाळन, अथु 
हुवयन सित. जावाउन ६शावे छ - 'तक्षक 
इति।' शी जज्निभा सत्वरे ५४, “मरुत्वता' 
म२६२शोथी वीटणायेला, छन्द सित ॥ २१ ॥ 

जाम, लोन ऽहे! 55२ पयनोथी विमान 
सने तक्ष5 सहित पोताना स्थानथी वियलित थयेक्षो 
छन्द्र व्याइण भुद्धपाण थयो, ॥ २२ ॥ 

१80 ३३८ ' आक्षेपैः? 58२ वयनोथी 
॥ २२ ॥ 

विमान सित जाडाशभांथी परता. ते तक्ष4ने 
कोने जंणिरापुन नृ्डस्पतिने ते राकाने ऽदय. 
॥ २३ ॥ 

“तम्‌' त तक्षऽन (भने) जंणिराना पुन. 
१७सपतिथे ५. ॥ २३ ॥ 

डे भनुष्योना छन्द (कॅनमेळय), जा सप२%४ 
(तक्ष5) तभार। द्वारा वधन योग्य नथी, साना द्वारा 
जभृतपान ३२११ जाव्यु छे तेथी ते निश्चितपणरे 
जदूराभर छे. ॥ २४ ॥ २४ ॥ 

हे. राहा, श्नमेश्य ऽहे 3 
जदरामर हीय, तेम छतां मारा पिताने भारनारने 
इं मीश.” ते भाटे 5४ छै - 'जीवितम्‌ इति।' 

हे. राका (<नमेष्टय), छवनां पोतानां ४४ 
3मंथी वन, म२९ गने. गति (परोऽ) भणे छे, 


"तक्ष5 भधे 


तेथी पोतन 5म सिवाय सुण-हुःण जापनार 
सन्य डोर्ठ नधी, ॥ २५ ॥ 

“गतिः' ५२८५ - जाथी जपभृत्युने 9२0. 
पितानी दुर्णति जाने ३२४. थ छे, जेवी. पण. शंका 
उश्वी योग्य नथी, जेम यसर्थ छे. ॥ २५ ॥ 

गो. राळा, ३ डे सुण-हुरण जापनार णीकु 
ॐ ठेवी. रीति न शोय, 5२९ ॐ सर्प वगेरे प्रत्यक्ष 
ध्णाय छे! ते माटे 5छे 8 - 


६३६ 


सर्पचौराग्निविद्युदभ्यः क्षुत्तृड़व्याध्यादिभिनृप । 
पंचत्वमृच्छते जन्तुभुङ्क्त आरब्धकर्म तत्‌॥ २६ 


सर्पादिना जन्तुः पञ्चत्वं मृत्युमृच्छति 
प्राप्नोतीति यत्तदारब्धं कर्मेव भुङ्क्ते, 
स्वकर्मप्रयुक्ता एव सर्पादयो न स्वतन्त्रा इति 
भावः ॥ २६॥ 
तस्मात्‌ सत्रमिदं राजन्‌ संस्थीयेताभिचारिकम्‌। 
सर्पा अनागसो दग्धा जनेर्दिष्टं हि भुज्यते॥ २७ 

संस्थीयेत समाप्यताम्‌। आभिचारिकं 
हिंसाफलम्‌। दिष्टं प्राचीनं कर्म। अतः 
सर्पादृष्टप्रयुक्तस्य तवाप्ययं नापराध इति 
भावः ॥ २७॥ 


सूत उवाच 
इत्युक्तः स तथेत्याह महर्घे्मानयन्‌ वचः। 
सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम्‌॥ २८ 


वाक्पतिं बृहस्पतिम्‌॥ २८ ॥ 

ननु कथं विदुषामप्येवं संमोहो यतो 
ब्रह्मकोपात्परीक्षितो मृत्युर्जनमेजयकोपात्सर्पाणा- 
मित्यादि तत्राह-सैषेति। 


सैषा विष्णोर्महामायाऽबाध्ययाऽलक्षणा यया। 
मुह्यन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः॥ २९ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० ६ 


डे नृप (नभेर्य)! सर्प, योर, राज्नि, 
पीशणी, भूण, तरस सने व्याधि पजेरेथी भृत्यु 
पामतो. छव्‌ पोतानु ते ५२०६४ % 'भोणवे छे. 
॥ २६ ॥ 

२५ वगेरेथी, ४५ “पञ्चत्वम्‌' भ 'ऋच्छति' 
पामे छे, थे पोतानुं के 2२०६ अभ छे, ते ४ 
भोज छे. सर्प वजेरे पोताना 5मथी ४ प्रेरय 
डीय छे, स्वतंर नथी होता, भवो भाव छे. ॥२६॥ 

तेथी 3 राळा, छिंसा३पी इणवाणो, जा. सपयश 
समाप्त डरो, निरपराध स्पा थणी गया आरए 3 
प्राणीयो द्वारा प्रायीन5म % 'भोजवाय छे.॥२७॥ 

*संस्थीयेत' समाप्त ऽ२वाभ जावे - 
'आभिचारिकम्‌' सा $ण"१॥णी - 'दिष्टम्‌' 
प्रायीन उभ्‌ - साथी सर्पाना ५६९ (॥1२०५५म )थी, 
प्रशायेता तमारो पश जा जपराप नथी, अवो (भाव 
छे. ॥ २७ ॥ 

सूत णोल्या - जा प्रभा डडेवाभा जावेत 
ते राजे महर्षि भृुढस्प[तिना क्यनोने मान जापता 
अद्युः (जापे उल्युं) तेम ४ उरीशु. (त्यार पछी) 
सपसनथी, विरमित थयेक्ष। राक्षरे पाङ्पति बृषस्पतिनु 
पूषन यु, ॥ २८ ॥ 

“वाकृपतिम्‌' ५७स्पतिने (१०५७). ॥ २८ ॥ 

शेख उरवामा जावी. & ॐ - 9७५ पथी, 
परीक्षितनुं भृत्यु थयु, ४नमेष््यना, डोधथी सर्पानु 
भृत्यु थयु वगेरे प्रशरनो जावो. भो विद्वानोने ५७ 
डेवी रीति थयो? त भाटे 5त्तर शापे छै - 'सा- 
एषा इति।' 

भगवान विष्शुनी ते. जा. भाया ज5ण छे, 
(५२१ नी $५ विना) टाणवी. जश5य सेवी के 
भायाथी जा विष्णु भणवानना १ ज॑श३५ प्राशीजो, 
(3५ वगेरे) शुशवृत्तिजों साथे शरीरोभ मोड पामे 
छे. ॥ २८ ॥ 


हक 


अ० ६ 


तस्या महत्त्वं दर्शयति--अलक्षणा 
न लक्ष्यत इत्यलक्षणा, अप्रतक्यैत्यर्थः । 
कासावित्यत आह-ययाऽस्य विष्णेरेवात्मभूता 
आत्मांशभूताः प्राणिनो गुणवृत्तिभिः क्रोधादिभिः 
सह भूतेषु देहेषु मुह्यन्ति। बाध्यबाधकतां 
व्रजन्तीत्यर्थः । 


ननु श्रवणादिना बाधितया तया कृतो मोहः 
स्यात्तत्राह--अबाध्यया बाधितुमशक्यया॥ २९॥ 


कथं तर्हि मायातत्कार्यनिवृत्तिरित्याशङ्कय 
श्रीविष्णुस्वरूपनिरूपणपूर्वकं तद्भजनात्सर्वानर्थ- 
निवृत्तिरिति शास्त्रार्थमुपसंहरति-न यत्रेति 
पञ्चभिः । 


न यत्र दम्भीत्यभया विराजिता 
मायाऽऽत्मवादेऽसकृदात्मवादिभिः । 

न यद्विवादो विविधस्तदाश्रयो 
मनश्च संकल्पविकल्पवृत्ति यत्‌॥ ३० 


दम्भीति। माया, कपटवानयं पुमानित्येवं- 
भूतायां बुद्धावसकृदुल्लिख्यमाना या मायेत्यर्थः । 
साऽऽत्मवादे क्रियमाणे आत्मवादिभिर्यत्राभया 
न विराजिता न प्रकाशिता किंतु भीतेव 


द्वादशः स्कन्धः 


६३७ 
तेनु, (भाषानु) मत्व्‌ ६५१. छ - ' अलक्षणा ' 
पामी न्‌ शाय तेवी, सत्य, जडण, सेम यर्थ 
छे. ते भाया 90 छै, ते डव 5छ छे कृ भायाथी 
२ विष्णु भणवानना ४ आत्मभूताः ' पोताना 
जंश३५ प्राशीजो, डी५ वगेरे गुशनी वृत्तिशो 
साथे 'भूतेषु' शरीरोम मोठ पामे छे. मनुष्यो 
खेडणीकाने. हुःण जापे छै जने. ६:७० भोगवे छे, 
जेभ सर्थ छे. 

श उरवामा जावी. छै डे श्रवश वगेरे 
द्वार टाणवामा, जावेली. ते भायाथी मोड डेवी 
रीति धाय? ते. माटे त्तर जापे 8 - 'अबाध्यया' 
टाणी न 25ाय तेवी मायाथी, (मनुष्या मोहित 
थाय छै). ॥ २८ ॥ 

तो. पछी भाया जने. तेना. डार्यने निवृ 
उवी रीत 5२१७, शेम शं$। उरीने उडे छे डे 
श्रीविष्शुन, २५३५ नि३पषसडित तेमनुं १% 
उस्वाथी सर्व जनर्था. हूर थाय छे, जे रीत 
पांय शोथी शास्यार्थनो 3पसंडार रे छे - 
'न यत्र इति।' 

खि व्यक्त उपटी छै. जेवी नुद्धिभ वारवार 
864५ ऽरवाभा शावती कुँ भाया नात्मवादीशो 
द्वारा, यारे परमार्थसवइपनु न३५७ ऽरवामा जावे 
छे त्यारे निर्भय थर्छन्‌ शी, शती. नथी. वणी, 
कमा (४ जात्मस्व३पभमां) ते भायाना जाश्रवभूत 
विविध विवाद (वाशीव्यवछारों) नथी, सं5९५- 
[३५८५३५ कृत्तिवाणु भन ५७ नथी, ॥ 30 ॥ 

“दम्भी इति।' (भायानी व्याण्या उरवामा 
जावे छे.) "जा व्यक्ति उपटी छै. सेपी थुद्धिमा 
वारंवार ७९७ 5रवामा जावती क॑ भाया छे, गेम 
जथ छे, ते भाषा परमात्मतत्वनु नि३५७ श्रतारारो 
हारा, थ्यारे परमार्थयर्था ५रवाम जावे छे सारे 
निर्भय थर्हने “न विराजिता' ५5।शी श५ती नधी, 


६३८ 


स्वकार्यं मोहादिकमकुर्वती कथंचिद्वर्तत इति 
प्रतिपादितेत्यर्थः । तढुक्तम्‌-- 


“तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । 

यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुम्‌॥ 

विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया । 

विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः ॥' 
इति। 


किंच, यद्यस्मिस्तदाश्रयो मायाश्रयो विविधो 
विवादोऽपि नास्ति। विशेषविषयत्वाद्विवादानां 
तस्य विशेषातीतत्वादिति भाव: । संकल्पविकल्पा 
वृत्तयो यस्य तन्मनोऽपि यत्र नास्ति। संकल्प- 
विकल्पानामपि विशेषविषयत्वात्‌॥ ३०॥ 


न यत्र सृज्यं सृजतोभयोः परं 
श्रेयश्च जीवस्त्रिभिरन्वितस्त्वहम्‌। 
तदेतदुत्सादितबाध्यबाधकं 
निषिध्य चोमीन्‌ विरमेत्‌ स्वयं मुनिः ॥ ३९ 


किंच, सृज्यं कर्म सृजता कारकवर्गेण 
सहोभयोः सृज्यस्रष्ट्रो: परं साध्यं श्रेयः 
फलमपि। अतस्त्रिभिः सुज्यस्रष्ट्रफलैरन्वितो 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


परंतु भय ४ पामेती ते, मोड १३ेरे पोतानु आर्य 
न डरती 385 रीत २९ छै. खा प्रम भायानु 
प्रतिपादन उसवामां जाव्यु छे, गेम शर्थ छे. ते 
उछेवार्भा जाव्यु छे - 

ति भगवान वासुध्वने छु वंध्न 5२ छुँ भते 
तेमनुं ध्यान परु छु, कमनी. हुळय भायाथी मोडित 
थये दोडी भने (ग्रह्माने) ४०६०२ ऽहे छे; 
शुनच इष्टिपथम हिम रेवा. भाटे दकत थती 
जा भायाथी विमोडित येवा, ुभुद्धिवाणा, बोड. (“टु 
खने भार! खेम ५४ छै, (श्रीमद म.२/५/ 
१२,१३) 

वणी, “यत्‌' %4. (५ जात्मस्व३५भा) “तत्‌- 


(८ | 


आश्रय:' ते भायान। जाश्रयत्ूत विविध [विवा 


a 


विशिष्ट विषयोवाण। हीय 
छे अने. ते परमात्मा विशेषातीत, निर्विशेष छे, 
सेपो भाव छे. कुनी वृत्तिगो, सं5€प-विठ€्पवाणी 
छे, त भन्‌ ५३ कयां नथी 51२७ ॐ सं5९५- 
विडल्पीना ५३ विशिष्ट विषयो हीय छै. ॥ ३० ॥ 
कमा (४ जात्मस्व३पभां) (पुए्यपापाल5) 
5, (5 संपाध्न 5२न।२ 5२५१३५) 
6-च्द्रियसभूछं तथा. (इभ अने. #२४. - थे) 
नने. हारा सापवा योग्य श्रेय (इण) नथी; कमा 
जा (5१, आरडवर्ण जने. $०) नणेयथी, युठत 
सर्त; शव नथी. तेथी ४ तेमाथी (पीडा. 
पाभवा जने. पीड जापवा३१५) नाध्य-नाघठलाव 
६२ १४ गयो छे, ते जा जात्मस्व३५ छे. माटे 
२१४३।२। 0(मिजोनो, (स्वयं) निषेध ऽरीने भुनिजे 
जात्मरव३पभा. विछार उरवो शो6ओे. ॥ 3१ ॥ 
वणी, “सृज्यम्‌! ५५, 'सृजता' 51२4 १ 
सित. - 5 जने 5२५ भनेनु “परम्‌? साध्य 
'श्रेयः' इण पए (शमा नथी), जाथी अभ, 
३२५१२३५ छन्द्रियसभूळ जने. इणो. - गे. नऐेयथी. 


(८ he 


नथी, आरए विवाह 


अ० ६ 


जीवश्चाहंकारात्मको यत्र नास्ति। अत 
एवोत्सादितौ निरस्तौ बाध्यबाधको यस्मिस्त- 
देतत्स्वयमात्मस्वरूपमित्यर्थः । तत्तस्मिन्नूमी- 
नहंकारादीन्निषिध्य विरमेत्‌। विशेषेण 
क्रोडेदित्यर्थः ॥ ३१॥ 


यतस्तद्वैष्णवं पदमामनन्तीत्याह--परमिति। 


परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌ 
यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः। 

विसृज्य दाौरात्म्यमनन्यसौहृदा 
हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः॥ ३२ 


यदेतत्तदेव परं वैष्णवं पदं स्वरूपमामनन्ति। 
के। अतत्‌ आत्मव्यतिरिक्तमुत्सिसृक्षवस्त्य- 
क्तुमिच्छवः। यतोऽनन्यसौहृदाः नास्त्यन्यस्मि- 
न्सौहदं येषां ते। कुतः। दौरात्म्यं देहाद्यहंभावं 
विसृज्य। देहेऽहंकाराभावादन्यत्र सौहृदं 
नास्त्यतस्त्यक्तुमिच्छव इत्यर्थः । कथम्‌। नेति 
नेतीत्येवम्‌। अत्र विद्नदनुभवमपि प्रमाणयति 


द्वादशः स्कन्धः 


६३९ 


युडत लढआराल5 ७4 कयां नथी, साथी ४ 
'उत्सादितः' ६२ 4४ भयो 8 (पीडा. ५।भ१। जने. 
पीड जापवा३प) णाध्यनाघऊतमाव शमा, ते जा 
स्वयं जात्मस्4व३५ छे, जम र्थ छे. “तत्‌' तेथी 
२४५२ 0 मियोनो निषेध 5रीने (भुने) 'बिरमेतू' 
विशेष३पे डीड, उरे, गेम अर्थ्‌ छे. ॥ ३१ ॥ 

(योगीजे शा भाटे जात्मस्व३पभां विडरवु 
गोन?) ५२७९. $ (विद्वानो) ते जात्मस्व३पने ४४ 
विष्णु भणवानना धामउपे वर्णवे छे, खेम ऽहे छे 
- परम्‌ इति।' 

खत्म सिवायना जन्य (७६) पार्था 
8५२ शेभने जछुंता-भभता नथी, तेथी जात्मा 
सिवायनी, वस्तुने (जा. जात्मा नथी) "जा. नी, 
जा. चौ? जेम (निषेध उरीने) तळवा. ४390 
भयो पूर्व के वार्शववाभां जाव्यु ते जात्मतत्वने ९ 
भणवान विष्शुनुं सर्वाळृष्ट २५३५ वर्शेवे छ 3 
जात्मतत्व समाधिनिर भुमुक्षुजी, 6२ १७।िम्‌। 
सु ११(३प घोरात्म्य) छोरीने हृध्यमां ध्यानथी 
जाविणन ऽरीने निरंतर ध्यान वरवायोज्य ३पे 
निज्ितपछे अश. ३२११ याप्यु छै, ॥ 3२ ॥ 

(पूव) १ (५४५१ जाव्यु) ते क जा. 
(जात्मतत््व) छे, तेने भणवान विष्शुनु २4४४ 
“परम्‌' २१३५ 5७ छै. 9.५. १0. ऽइ छे? 'अतत्‌' 
खत सिवायनी, वस्तुने 'उत्सिसृक्षवः' त%वा. 
७२७त. *नो, २९ $ तेजो 'अनन्यसोहदाः ' 
खत्म सिवायना जन्य (हे) पधार्था ७५२ 
कमने जरंता-भभता नथी तेवा. छे. शा माटे? 
*दौरात्म्यम्‌' ६७१५ २०७५ छोरीने, घेटम 
जरंडार न डीवाथी जन्यज प्रेम छोतो नथी, जाथी 
जात्मा, सिवायनी जन्य वरतुजीने 85१ ७२७ना२| 
गनो, जेम सरथ छै. डेवी रीत? था नहीं, जा. 
नडी! खेम (निषेध ऽरीने) - सही वि६%%नोनो, 


६४० 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


हृदोपगुह्य ध्यानादिना। ततः समाहितैरवसितं | अनुभव ५९ प्रमा[शित ३२ छै - ध्यान वगेरे द्वार. 


निश्‍्चितम्‌। यद्वा, अवसितमवबद्धमात्मतया 
गृहीतमित्यर्थः ॥ ३२॥ 


एतत्प्राप्तावधिकारिणो दर्शयति—त 
एतदिति । 
त एतदधिगच्छन्ति विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌। 


अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम्‌॥ ३३ 


देहजमहमिति। गेहजं ममेति॥ ३३॥ 


तत्प्राप्त्युपायमाह- अतिवादानिति | 


अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कंचन। 
न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुर्वीत केनचित्‌॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


शास्त्रसमाप्तौ गुरुं प्रणमति-नम इति। 


नमो भगवते तस्मै कृष्णायाकुण्ठमेधसे। 
यत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ संहितामध्यगामिमाम्‌॥ ३५ 


कृष्णाय व्यासाय। अध्यगामधिगतवानस्मि 
॥ ३५॥ 
शौनक उवाच 


पैलादिभिर्व्यासशिष्यैवेदाचायैर्महात्मभिः । 
वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्‌ सौम्याभिधेहि न: ॥ ३६ 


हृच्यथी जादिंगन ऽरीन (ध्यान 5५) पछी “समाहितैः ' 
सभाधिनिष् गनो हारा (जात्मस्4व३५) निश्चित 
उस्वार्भा जाव्यु 8. थथपा 'अवसितम्‌' जात्मस्व३प 
२७९, उरवाभां जाव्यु छे, गेम यथ छे. ॥ 3२ ॥ 
(२ «०५ श्री १६ अ।.२/२/१८भा ५७ छे, माज 
छेदं 4२७ ७६ छै.) 

जा. (जात्मस्व३पनी) प्राप्तिमा क जविछारीजो, 
छे, तेभने ६११ & - 'ते-एतत्‌ इति ।' 

झोन ६४ जने जेने ॥२रऐ ठत्पन्न थतु 
“छु जने. भार” खेवा जलिमान(३प धैराल्य) रह्यु 
नथी, तेखो श्रीविष्शुनुं १ जा. २4३१९ २१३५ छे, 
तेने. प्राप्त 5२ छै. ॥ 33 ॥ 

“देहजम्‌' ६४१ 5२९ ठत्पन्न थतु “इ? जने 
घरने £२३ 5त्पन्‍न थतु भार! भेषु जनिभान 
॥ 33 ॥ 

ते सर्वाळूष २५३५ प्राप्त 3र२वानो, 3५५ ऽहे 
छे - 'अतिवादान्‌ इति।' 

(५२१५६ प्राप्तिने 6290 भनुष्य) [नंदना 
वयनो सून उरे, डी6नु जपभान न उरे, सा ६४ 
3परना जरंभावनोी जाय डरीने ची साथै 
वेर न 5२. ॥ ३४ ॥ ३४ ॥ 

शास्तनी सभाप्तिमां गुरुने प्रशाम 3रे छे - 
“नमः इति।' 

कमचा यरए5मणना ध्यानथी जा श्रीमद 
भाणवत सितारा, हु अध्ययन उरी. श्यो छुँ, ते 
जक्षुएए॥ शानवाण। भगवान 5०७ देपायन व्यासने 
ई प्रशाम 5२ छुँ, ॥ उप ॥ 

“कृष्णाय' 5४५ देपायन व्यासने - ' अध्यगाम्‌' 
ज्यास. उरी श्यो. §. ॥ उप ॥ 

शोत णोल्या - े सोभ्य (सूतश), वेया 
व्यासशिष्य मछात्म। पैव वगेरे द्वारा वेधेन ३2७ 
विभाण 5रवामा जाव्या, ते जमने 5छी. ॥ 3६ ॥ 


अ० ६ 
“इमाँ संहितामध्यगाम्‌' इत्युक्तं तत्र 
पुराणसंहिताविभागं विशेषतो बुभुत्सुर्वेद- 
विभागमपि प्रसङ्गात्पृथक्‌ पृच्छति-पैलादि- 
भिरिति। हे सौम्य॥ ३६॥ 
तत्र प्रथमं वेदाविर्भावप्रकारमाह- 
समाहितात्मन इत्यष्टभिः । 


सूत उवाच 
समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । 
हद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते॥ ३७ 


ब्रह्मणो हृदि य आकाशस्तस्मान्नादोऽ भूत्‌। 
यः कर्णपुटपिधानेन श्रीत्रवृत्तिनिरेधादस्मदादिष्वपि 
विभाव्यते वितर्क्यते॥ ३७॥ 


प्रसङ्गान्नादोपासकानां मोक्षफलमाह- 


यदुपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः। 
द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्यपुनर्भवम्‌ ॥ ३८ 


यस्य नादस्योपासनयात्मनो मलं 
धूत्वाऽपोह्य। कथंभूतं मलं तमाह द्रव्यमधिभूतम्‌, 
क्रिया अध्यात्मम्‌, कारकमधिदैवम्‌, एवं 
त्रिधाभूता आख्या यस्येति तथा तम्‌॥ ३८॥ 


ततोऽभूत्त्रिवृदोङ्कारो योऽव्यक्तप्रभवः स्वराट्‌। 
यत्तल्लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः॥ ३९ 


द्वादशः स्कन्धः 


६४१ 
खि संडिता इं भएयोए! तिमा पुराए-संडिताना 
विभागने विशेष३पे #३4 629 शीन५२ 
प्रसंगोपात. वेचा विभाजने जकषणथी पूछे छे - 
'पैलादिभि: इति ।' ७ सौम्य सूत! ॥ ३६ ॥ 

ते. विषयमा प्रथम वे डेवी रीत 952 
थय, ते २४ श्थोओीथी वर्शवे छै - 'समाहित- 
आत्मनः इति।' 

सूत णोब्या. - डे ब्राह्मण, (शौन5%), 
समाधिनिण यितवाणा परमेष्ठी त्रान 
हध्या4शभांथी, प्रथम नाह ठत्पन्न थयो, % चाप 
(डच छिद्रो १६ उरीने श्रोजेन्यियनी) वरि. 
रोऽवाथी. कय छे. ॥ 39 ॥ 

रहना ढृध्यम ४ जाठाश छे, तेमाथी 
६ ठैत्पन्न थयो, के ना६ आनना छिद्रो मध 5रीने 
ओजच्द्रियनी वृत्ति रोच्वाथी जापशने ५५ “विभाव्यते' 


क 


वाशाय छे. ॥ ३७ ॥ 

प्रसंगोपात. चाध्नी उपासना उस्नाराजोने 
भोक्ष३५ इण भणे 8, ते ऽइ छै - 

छे भूट्ट५ (258), ४ नाध्नी 6पासना. 
5२वाथी योजीयो सघिभूत, जध्यात्म जने. नषि 
नामना पोताना मण पोर्न मोक्ष पाम छे. ॥३८॥ 

क॑ चाइनी 3पासना ऽरवाथी पोताना मण. 
'धूत्वा' ६२ शरीन - अवो. मण ते ५४ छे - 
*द्रव्यम्‌' २॥भूत, 'क्रिया' २१८५, “कारकम्‌' 
जपिदेव, खेम न प्रडारनी कनी संश छे तेवा ते 
भणने (६२ 35रीने) ॥ ३८ ॥ 

ते नाध्मांथी, जश भाजावाणी, ०५५ 
3त्पक्तिवाणी जने. स्वत: शमा उट51२ ठत्पन्न. 
थयो, ४ ते. भणवान, भ्रह्ल जथवा परमात्माने 


_ 


वणवनार (श।५५) छै. ॥ ३८ ॥ 


६४२ 


त्रिवृत्‌ त्रिमात्रः कण्ठोष्ठादिभिरुच्चार्यमाण- 
स्योङ्कारस्याक्षरसमाम्नायान्तर्भावात्सूक्ष्मतया तं 
विशिनष्टि-अव्यक्तः प्रभवो यस्य सः। 
तदेवाह-स्वराट्‌ स्वत एव हृदि प्रकाशमानः । 
तमेव कार्येण लक्षयति—यत्तदिति। नपुंसकत्वं 
लिङ्गशब्दविशेषणत्वात्‌। लिङ्गं गमकम्‌॥ ३९॥ 


कोऽसौ परमात्मा तमाह श्ृणोतीति। 


श्रृणोति य इमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदूक्‌ । 
येन वाग्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः ॥ ४० 


इमं स्फोटमव्यक्तमोङ्कारम्‌। ननु जीव एव 
तं श्रृणोतु, नेत्याह--सुप्तश्रोत्रै कर्णपिधाना- 
दिनाऽवृत्तिकेऽपि श्रोत्रे सति। जीवस्तु 
करणाधीनज्ञानत्वान्न तदा श्रोता। तदुपलब्धिस्तु 
तस्य परमात्मद्वारिकैवेति भावः। ईश्वरस्तु 
नैवम्‌, यतः शून्यदृक्‌ । शून्येऽपीन्द्रियवर्गे दूकू 
ज्ञानं यस्य। तथा हि-सुप्तो यदा शब्दं श्रुत्वा 
प्रबुध्यते न तदा जीवः श्रोता, लीनेन्द्रियत्वात्‌ । 
अतो यस्तदा शब्दं श्रुत्वा जीवं प्रबोधयति स 
यथा परमात्मैव तद्वत्‌। 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


“त्रिवृत्‌? 23 41>1वणो, - ४४, ७७ वगेरे 
हारा. 3थ्यार७ राती, ॐ5।२ गक्षरसमुद्दायनी 
संतत, छोवाथी तेने. सूक्ष्म रीत विशेषण पूव ५९ 
8. कनी. 6त्पत्ति जव्यऊत छे, ते ४ ऽषे छे - 
“स्वराट्‌' स्वतः ४ हव्यमा प्रडाशभान थाय छे. 
तेने. ४ आर्थथी ६२१ छे - “यत्‌-तत्‌ इति।' 
“यत्‌' जे हि? शष्ध्यु विशेषश॥ ढोपाथी नपु. बि? 
8. 'लिडूगम्‌' श।५५, ४७॥५न।२ ॥ 3८ ॥ 

ते परमात्मा, 22 छै, तेमने वर्शेवे छे - 
' शृणोति इति ।' 

जा जव्य5त उडारने हे सामे छे (त 
परमात्मा छै), अन मुंध ऽरवाथी ७१ श्रवशेन्द्रेयनी 
वृत्तिथी रेत. थाय त्यारे पण. (त ऊॅडारने परमात्मा 
ह सांगण 8). १ ३54२ हारा वाशी (२१२०४१३५ 
अक्षरो. दार) विस्तृत३प 3५८ धाय छे अने 
जात्मानी समीप डीवाथी &६५५शभां % ॐ३रनी. 
जाविरभाव धाय छे. ॥ ४० ॥ 

२। 'स्फोटम्‌' २०५५ ॐ51२१. (४ सान, 
छे, ते परमात्मा 8). ७. 5२वाभ। जावी छे 5 १ 
ह तेनु 9५७ 5२ छे ने! ते माटे 5छे छे ॐ ना - 
*सुप्तश्रोत्रे' 5. ५६ ५२१। वजेरे द्वारा थ्व 
अवशेन्द्रियनी, वत्तिथी, २डित थाय त्यारे पए। (ते. 
उँडरने परमात्मा ४ सांगणे छे), छवनु शान 
&न्द्रियोने जपीन डोवाथी आन नेष थाय लारे छ१ 
सांगणी २३ नही. तेनु जमिअडश तेना (परमात्मा) 
ह।२ ९ थाय छे, भवो भाव छै. श्वर तो (छव 
कंवा, नथी), ५२0. » 'शून्यदृक्‌ ' ४-द्रेय१० कयारे 
शून्य थाय छे, त्यारे पण ते. (परमात्मा) शच 
हीय छे. डम्‌, छ सूतेधो २१ कयारे सप स[त्मणीने 
काजी. 00 छे सारे छ१ श्रोता होतो नथी ५२२ 
3 श[द्रियो तो बीन 4४ २४ डीय छे. जाथी त अभये 
जवादर सांगणीने छवने ४13 छै, ते कवी रीति 
परमात्मा, छे, तेवी. रीति! 
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कोऽसावोङ्कारस्तं विशिनष्टि सार्धेन-- 
येन बाग्बुहती व्यज्यते। यस्य च हृदयाकाशे 
आत्मनः सकाशाद्‌ व्यक्तिरभिव्यक्तः ॥ ४० ॥ 


स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्‌ वाचकः परमात्मनः । 
स सर्वमन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनम्‌॥ ४१ 


किंच, स्वधाम्नः स्वस्याश्रयः कारणं 
यद्ब्रह्म तस्य। किंच, परमात्मांशभूतसमस्त- 
देवतावाचकोऽपीत्याशयेनाह-स इति। सर्व- 
मन्त्राणामुपनिषद्रहस्यसूक्ष्मरूपमित्यर्थः । तत्र 
हेतुः वेदानां बीजं कारणम्‌। बीजत्वेऽप्य- 
विकारितामाह-सनातनं सदैकरूपम्‌, तस्य 
ब्रह्मरूपत्वात्‌॥ ४१ ॥ 

इदानीं तत: सर्वप्रपञ्चोत्पत्तिप्रकारमाह-- 
तस्य हीति। 


तस्य ह्यासंस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगूदरह। 
धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः॥ ४२ 


त्रयस्त्रिसंख्यायुक्ता भावा यैरकारोकार- 
मकारैर्धार्यन्ते तत्कारणत्वात्‌। तानेवाह-गुणाः 
सत्त्वादय: । नामानि त्रह्मयजुःसामानि। अर्था 
भूर्भुवःस्वलौकाः। वृत्तयो जाग्रदाद्याः ॥ ४२॥ 


द्वादशः स्कन्धः 
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ते ळॅऊर | छे, तेने. ४३ श्वोड्थी 
विशेषएपूर्व७ ववे. छे - रैना द्वारा वाशी 
(स्वरव्यकून ३५ शक्षरो हारा) विस्तृत 52 
थाय छे तथा. जात्मानी समीप डोवाथी (प्रशव३प 
जव्य5त उपासनाथी ४) &६५।५५भा नो “व्यक्तिः ' 
जाविरभाव धाय छे. ॥ ४० ॥ 

ते ३55२ पोताना शाश्रय परमात्मा परश्रह्मनो, 
साक्षत वाय5, सर्व मंत्रो, (घेवताजो), 8पनिपधे 
सने वेध्चना सनातन 51२४३५ छे. ॥ ४१ ॥ 

वणी, “स्वधाम्नः' पोताना जाओअय, 5२९३५ 
गु प२५७ छै तेनो. (वाय5 8). वणी, समस्त देवी 
परमात्माना जंश३५ छै तिथी समस्त ध्योनो वाय5 पाए 
छे, खे जाशयथी 5७ छै - “सः इति।' सव मंत्रो. अने. 
8पनिषधीनु २४२4 सूक्ष्म३५ छे, खेम अर्थ छे. ते 
भोटेनु २७ - पेधेनु 'बीजम्‌' ३२७ 8. भी%३प. 
छोपाथी ५७ तें जवि&रित्व ५७ 8 - 'सनातनम्‌' 
सध्‌य २5३५ छे 51२७ $ ५७२१३५ छे.॥४१॥ 

डवे ते प्रशवभांथी सर्व प्रपयनी 6त्पत्ति डेवी 
रीत ५७, त 5४. छै - 'तस्य हि इति।' 

छ 42५2 (११5), ते ॐ5।२ अ शर 
वजेरे (उ शर जने म शर - शेम) गए पा 
छे, कुमन। हारा. जश मावो (3त्पत्ति, स्थिति, कय), 
ना. गुशी (सत्व, २४२ जने तमस), 30 नामो. 
(26०वेद, यदु4६ जने. समवे), नश. ज५ (भूलो5, 
भुप& जने स्वर्णो) जने नए १ तसो (१४३, 
स्वप्न जने. सुषुप्ति) १२७ 5२4।भ जावे छे.॥ ४२॥ 

ज्रयः? ननी, संण्यावाणा भावों (3त्पत्ति, 
स्थिति, ७५) “यैः' अ 5२, उ 5२ जने. म 51२ द्वारा 
धारए उरवागां जाव्या & 5२९ ॐ तेभना 5२९३५ 
छे. ते पने % वशवे छे - “गुणा: ' २५६ शशो, 
“नामानि' २१६, १९१६, २4१६, ' अर्थाः ' ८३, 
मुवी जने. स्व०थो5, ` वृत्तयः? ५२८ १जेरे॥४२॥ 


६४४ 


ततो5क्षरसमाम्नायमसृजद्‌ भगवानजः। 
अन्तःस्थोष्मस्वरस्पर्शहुस्वदीर्घादिलक्षणम्‌॥ ४३ 


ततस्तेभ्यो वर्णैभ्यः। अक्षराणां समाम्नायं 
समाहारम्‌। तमेवाह-अन्तस्था यरलवाः। 
ऊष्माणः शषसहाः। स्वरा अकाराद्याः । स्पर्शाः 
कादयः। हृस्वदीर्घाश्च। आदिशब्दाज्जिह्वा- 
मूलीयादयः। त एव लक्षणं स्वरूपं यस्य 
तम्‌॥ ४३ ॥ 


तेनासौ चतुरो वेदांश्चतुर्भिर्वदनैर्विभुः । 
सव्याहतिकान्‌ सोंकारांश्चातुहोंत्रविवक्षया ॥ ४४ 


विभुश्चतुर्मुखस्वरूपो भगवान्‌। असृजदिति 
पूर्वस्यैवानुषङ्ग: । चातुर्होत्रविवक्षया चत्वारो 
होत्रोपलक्षिता क्रत्विजश्चतुर्होतारस्तैरनुष्ठेयं 
हौत्राध्वर्यवादिकं कर्म चातुर्होत्रं तद्विवक्षया 
॥ ४४॥ 


पुत्रानध्यापयत्तांसतु ब्रह्मषीन्‌ त्रह्मकोविदान्‌। 
ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन्‌॥ ४५ 


पत्रान्मरीच्यादीन्‌। तान्वेदान्‌। ब्रह्मकोविदान्‌ 
वेदोच्चारणादिनिपुणान्‌॥ ४५ ॥ 


श्री१६ तावत मढापुराए 
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ते (०९) भक्षरभांथी भणवान छने 
जंतस्थ, ऐप्माक्षरो, स्पर्श व्यंडनो, हस्व तथा 
दीर्ध वगेरे स्वरपवाणो, जक्षरोनों सभूड 6त्पन्न. 
ड्या. ॥ ४३ ॥ 

'ततः' ते. १शभांथी. शक्षरोनो, “समास्नायम्‌' 
समू& - ते ४ 5७ 8 - 'अन्तस्थाः' य २ 
१, 'उष्माणः' २ ५२ ७, “स्वराः? २ थी भांजीने 
(गो. युधीन। २१२), 'स्पर्शाः' 5 थी भांडीन (भ 
सुपीना व्यडनो)), हस्व जने ६६, 'आदि' १०६थी. 
विदूवामूधीय (म७।५।३।, विस) वगेरे, ते ४ 
“लक्षणम्‌' २१३५ छे कनु ते जक्षर समुधयने 
(8८पन्न डया), ॥ ४३ ॥ 

ते. जक्षरोना समूड द्वार. ते यतुमुण २५३५१।०। 
(विनु) ५९७ हीत वजेरे यार 35त्विशीने 5२१ 
योग्य इम्‌ ऽउेवानी 6२७1थी, पोताना यार मुणो. 
पढे ३55२ सहित (भूः, भुवः, स्वः) व्याहतियो, 
(हत्न्ने डरी), ॥ ४४ ॥ 

“विभुः' यतुभुण स्वडपवाणा, भजन. अ 
“असृजत्‌' 6-५४०. उरी, जेम पूर्वना श्रवोऽभांथी 
शो३पुं शोभ. “चातुर्होत्र विवक्षया' (&०।, अध्ययु, 
6६3॥ता. जने. अ - सेम) यार २त्विशे. - 
यार लीताजो - तेम हारा 5२व योग्य होता, 
२१६५यु पजेरेनु ५भ ते “चातुहोत्र', ते 5+ 5छेवानी 
8२94 ॥ ४४ ॥ 

वेनु ७थ्यार७ रवामा इशण जेवा, पोताना 
भरीयि वजेरे ५७ पुग्रोन (५६७२) ते यारे 
वधेनु अध्यापन, अयु. धर्मनो, ७प६श। उरनार| ते 
अ्रह्मपुत्रोञे पोतान। पुने वेधेनु अध्ययन उराव्यु. 
॥ ४५ ॥ 

भरीयि वजेरे पुग्रोने ते वेध (२4). 
“ब्रह्मकोबिदान्‌' १६ नु 04२७, &२५।१। नि५२। 
सेवा, तेमने ॥ ४५ ॥ 
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ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्यैर्धृतव्रतेः । 
चतुर्युगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः॥ ४६ 


एवं चतुर्युगेषु प्राप्ताः। द्वापरादौ द्वापर- 
मादिर्यस्य तदन्त्यांशलक्षणस्य कालस्य तस्मिन्‌ 
द्वापरान्ते वेदविभागप्रसिद्धेः, शन्तनुसमकालं 
व्यासावतारप्रसिद्धेश्च। व्यस्ता विभक्ताः ॥ ४६॥ 


क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान्‌ दुमेधान्‌ वीक्ष्य कालतः । 
वेदान्‌ ब्रह्मर्षयो व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतचोदिताः ॥ 
॥ ४७॥ 


तत्र हेतुः-क्षीणायुषो जनान्‌। तर्हि 
पुरुषबुद्धिप्रभवत्वादनादरणीयत्वं स्यादित्या- 
शङ्क्याह हृदिस्थेति ॥ ४७॥ 


एवं सामान्यतो वेदविभागक्रममुक्त्वा 
वैवस्वतमन्वन्तरे विशेषतो निरूपयितुमाह 
अस्मिन्नपीति । 


अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवाँल्लोकभावनः । 
ब्रह्मशाद्यैर्लोकपालैर्याचितो धर्मगुप्तये॥ ४८ 
॥ ४८ ॥ 
पराशरात्‌ सत्यवत्यामंशांशकलया विभुः । 
अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्‌॥ ४९ 


द्वादशः स्कन्धः 
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जाम, परपराथी यारेय युशोभा प्राप्त थये 
ते वेधे प्रतधारी खेवा तेभना शिष्यो - भछर्षियो 
द्वारा. द्वापर युणना जंतमा विभादित उरवामा 
जाव्या. ॥ ४६ ॥ 

जाम, यारेय युणोभां 20 धयेला. (ते. वेध) 
'द्वाप-आदौ' द्वापरना जंतभाणना डाणमभां नी, 
श३जात छे तिमा, 3२७ ॐ द्वापरना अते वेदना 
वित्न थया जेम प्रसिद्ध छे. ॥ ४६ ॥ 

अन 5२३ भनुष्योने २८१५ जायुष्यवाणा, 
जप शड जने इष थुद्धिवाणा थता. केच, 
हृच्यभा (भर केला. जय्युत भणवान द्वार प्रेरायेला 
अ्रद्षियोजे वेधेन १२ र्या, ॥ ४७ ॥ 

ते. माटेनु (वेधना विभाण 5२१ भाटेनु) 
२0, उछे छै - खद्प जायुष्यवाणा शनोने 
(शन) - (को. मनुष्ये स्वतंत्र थुद्धथी वेशेन 
विभाण ड्या दीत) तो. भनुष्यनी नुद्धिथी, वेध्ना 
विला). थवाथी ते ज६२श"ीय नन्यु न हीत, गेम 
शं ऽरीने. 5छे छै - 'हृदिस्थ: इति।' ध्यभां 
निराळे, जय्युत भणवाननी प्रेरशाधी भ्रह्मरषिगोओे, 
वेच विला. र्या. ॥ ४७ ॥ 

जाम, पेधेना। विभाणनो इभ सामान्य रीत 
ञ्डीने वेवस्वत भन्वन्तरमा, विशेष३पे [३५२ 
$२१। भाटे 5७ छै - 'अस्मिन्‌ अपि इति ।' 

छे १६५ (शोन5९७), जा वैवस्वत भन्वन्तरभा, 
१७ अह, मठेश, वजेरे ८५५) द्वारा कषोडीनुं 
रक्षण 5२२ भणवानने धर्भनी रक्षा, उरेवा माटे 
प्राथुना उरवामा जावी. इती. ॥ ४८ ॥ ४८ ॥ 

डे भछाएभाग्यशाणी (श 4५२), पोतानी Han 
जंश३५ सत्रु! जंश वडे ते समर्थ भगवान 
पराशर२छथी सत्यवतीमा (वेध्व्यास३प) जवतार 
घारए ऽरीने तेभी वेहीने यार मागमा विवादित 
ड्या. ॥ ४८ ॥ 


६४६ 
अंशो माया तस्या अंशः सत्त्वं तस्य 
कलयांऽशेनावतीर्णः सन्‌॥ ४९ ॥ 
चातुर्विध्यमेवाह--ऋगिति | 
ऋगथर्वयजुः साम्नां राशीनुद्धृत्य वर्गशः । 
चतस्त्रः संहिताश्चक्रे मन्त्रैर्मणिगणा इव॥ ५० 


ऋगादिमन्त्राणां राशीन्वर्गशस्तत्तत्प्रकरण- 
भेदैरुद्धृत्य यथाऽनेकविधमणिराशेर्मणिगणाः 
पद्मरागादयो विविच्योद्धियन्ते तद्वदुद्धृत्य 
तैर्मनत्रैश्चतस्र ऋगादिसंहिताश्चक्रे ॥ ५०॥ 


तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः । 
एकैकां संहितां ब्रह्मन्नेकेकस्मै ददौ विभुः ॥ ५९ 


तासां संहितानां मध्ये एकैकाम्‌॥ ५१॥ 


पैलाय संहितामाद्यां बह्वूचाख्यामुवाच ह। 
वैशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणम्‌॥ ५२ 


साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌। 
अथर्वागिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे॥ ५३ 


ऋक्समुदायरूपत्वाद्ृहूचाख्याम्‌। नितरां 
प्रश्लेषेण गद्यमानत्वान्निगदाख्यम्‌ ॥ ५२॥ 

छन्दःसु गीयमानत्वाच्छन्दोगाख्यां 
संहिताम्‌॥ ५३ ॥ 


श्रीमह रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


“अंशः भाया, तेनो अंश सत्प, तेना. 
“कलया' शंशथी पती धने ॥ ४८ ॥ 

वेधेन यार प्रडारोने पर्व छै - “ऋक्‌ इति।' 

कुम. जने शातन भणिजोना ढगदामांथी 
1३5 (दीर, पन्ना) वगेरे मषियोने ९६. ५॥३१भां, 
जावे तेम २4 वगेरे भन्रसगुधयन। मंजोणे ५5२९, 
जनुसार भु ५६. तारवीने ते. भंत्रोथी 5०१६, 
युव, सामवे जने. जधर्ववेद, खेम यार संडिताजो, 
स्थी. ॥ ५० ॥ 

१७4 पजेरे भंत्रो। समुद्दायने. 'वर्गश:' ७६ 
१६ ५5२३ जनुसार तारवीने रैम जने5 प्रारण 
मणियजोना ढ्णक्षामाथी १३४ पजेरेने कु६ ५॥३व मां 
जावे तेम कुद पारीने ते भेग्रोथी 4 वगेरे यार 
संडिताखो रथी. ॥ ५० ॥ 

डे ब्रह्मन (शौन5), मडानुद्धिमान समर्थ 
वेध्व्यासछजे पोताना यार शिष्याने णोवावीने 
प्रत्येघने ते संडिताजोभानी जे5 जे5 संडितानु 
शिक्षण, जाप्युं, ॥ ५१ ॥ 

“तासाम्‌' ते स॑ंडिताजोभोनी जे जे5 संडितानु 
॥ ५१ ॥ 

नळया चाभनी प्रथम 3२१६ संहिता पेल 
(नामना शिष्य)ने उडी, निर नामनी. ५%१६ 
सहित वेशंपायनने, ॥ ५२ ॥ छंघोज नामनी 
सामवेद सित डैमिनिने जने. जांजिर्सी नामनी 
जयथर्ववेध संडित। सुमंतु नामना पोतन शिष्यने 
भावी. ॥ ५३ ॥ 

जने5 ऋ्रयाजोना समुधयइप डोवाथी गळया 
नामे जोणणा6, संडिताना पीने जत्व॑त रीति 
मिष्ट (मिशा) उरवाथी गध ननुं डोवाथी यशुवध्ने 
(नगद नाम जाप्यु, ॥ ५२ ॥ 

छद्मा जाती ढोपाथी छेधेर नामनी संडिताने 
(कृमिनीने नशावी). ॥ ५३ ॥ 


अ० ६ 


तत्र त्रवेदशाखाविभागमाह-पैल इति । 


पैलः स्वसंहितामूचे इन्द्रप्रमितये मुनिः। 

बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌॥ 
॥ ५४॥ 

चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव । 

पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान्‌॥ ५५ 

अध्यापयत्‌ संहितां स्वां माण्डूकेयमृषिं कविम्‌। 

तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌॥ ५६ 


स्वसंहितां द्विधा विभज्य इनद्रप्रमितये 
बाष्कलाय च ऊचे। स बाष्कलोऽपि स्वकां संहितां 
चतुर्धा व्यस्य बोध्यादिभ्यः शिष्येभ्य आह-हे 
भार्गव, इन्द्रप्रमितिरपि स्वां संहितां स्वसुतं 
माण्डूकेयमध्यापयामास। तस्य माण्डूकेयस्य 
शिष्यो देवमित्रः ॥ ५४॥ ५५॥ ५६॥ 


शाकल्यस्तत्सुतः स्वां तु पंचधा व्यस्य संहिताम्‌ । 
वात्स्यमुद्गलशालीयगोखल्यशिशिरेष्वधात्‌॥ ५७ 


तत्सुतो माण्डूकेयसुतः शाकल्यो वात्स्यादिषु 
पञ्चस्व धात्‌। तानध्यापयामासेत्यर्थः ॥ ५७॥ 


जातूक्ण्यश्च तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहिताम्‌। 
बलाकपैजवैतालविरजेभ्यो ददौ मुनिः॥ ५८ 


द्वादशः स्कन्धः 


६४७ 


द ~ 


तेभ (ते. यारभा) 2२१६ शाणा विभाजने 
वे छे - “पैल: इति।' 
पेथ्षमुनिजण पोतानी संडितानु छद्रप्रमितिने 


dq 


तथा, “षदन, जध्ययन ५२।व्यु. तेभऐो (५७4) 


पोतानी संडिताने यार भागभां विभाशदित 


डरीने भोध्य, याश्वद््य, पराशर जने. जज्निमिजचे 


~ 


माशाची. डे थृणुपशी (शोन5)! त्माची 
€च्दप्रमितिज पोताना विद्वान पुन भाइउेयक्पेने 
पोतानी संडितानुं अध्यापन यु, तेमना शिष्य 
घेवमिने सौनारि वर्गेरेने अध्ययन उशव्यु, 
॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६॥। 

पोतानी संडिताने मे भागमा विभादित 
डरीने छैद्धप्रमितिने जने पावन 5टी, ते. नाते 
पश. पोतानी संडिताने यार लागभा विलात्‌ 
$रीने १६ बेरे शिष्योने उषी. - हे नार्गव! 
€च्दप्रमितिज पण पोतानी संझितानुं पोताना 
पुर भांइेयने जप्यापन 5यु. ते भांइेयना शिष्य 
ध्वमित्रै ॥ १४ ॥ ५५ ॥ प६ ॥ 

तेन. (भांछियना) पुन शाफव्ये पोताची. संडिताना 
पाय भाण उरीने वात्स्य, मुह, शावीय, गोणत्य 
तथा शिशिर नामना पीताना शिष्योन तेनु अध्यापन 
३२।८्य्‌. ॥ ५७ ॥ 

'तत्सुतः' भांईऊेयना पुन शा5ध्ये वात्स्य 
वगेरे पाय शिष्योने अध्यापन उराव्यु, गेम शर्थ 
छे. ॥ ५७ ॥ 

ते शाउध्यना शिष्य कात्य भुनिञे पोतानी 
सडिताने (०९ भागमा विभादित 3रीने अने 
वेऽ पदार्थ व्याण्यान३पे निरुकत नाभनो योधो 
विल 5रीने) ५०१४, पेक, वैता॥ जने. विरळ 


गमन शिष्याने तेनु शिक्षण जाप्युं, ॥ ५८ ॥ 


६४८ 


तच्छिष्यः शाकल्यशिष्य: स्वसंहितां 
त्रेधा विभज्य चतुर्थ वैदिकपदार्थव्याख्यानरूपं 
निरुक्तं च कृत्वा बलाकादिभ्यश्चतुर्भ्यों ददौ 
॥ ५८ ॥ 


बाष्कलिः प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्यसंहिताम्‌। 
चक्रे बालायनिर्भज्यः कासारश्चैव तां दधुः ॥ 
॥५९॥ 


बाष्कलिः पूर्वोक्तस्य बाष्कलस्य पुत्रः । 
प्रतिशाखाभ्य उक्तसर्वशाखाभ्यः । बालायन्या- 
दयस्तामादधुरधीतवन्तः ॥ ५९॥ 


ऋकूशाखोपसंहारपूर्वकं 
'फलमाह--बह्वूचा इति। 


बह्वृचाः संहिता होता एभिब्रह्यर्षिभिर्धृताः । 
रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ६० 


तच्छुवण- 


एतच्छन्दसामेतेषां छन्दसाम्‌॥ ६० ॥ 


यजुर्वेदे तैत्तिरीयशाखोत्पत्तिप्रस्तावमाह-- 
वैशंपायनशिष्या इत्यादिना। 
वैशम्पायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवो5 भवन्‌। 
यच्चेरुब्रहा हत्यांह: क्षपणं स्वगुरोत्रतम्‌ ॥ ६१ 


चरकनामनिरुक्तिमाह-यच्चेरुरिति। यद्य- 
स्माद्ब्रह्महत्यारूपमंहः क्षपयतीति तथा तत्स्व- 
गुरोरनुष्ठेयं व्रतं तच्चरणाच्चरका इत्यर्थः ॥ ६१ ॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


'तत्‌-शिष्यः' त ५८५५ [शिष्ये पोतानी, 
संडितान नए भागमा विभादित डरीने जने १६५ 
पद्चथन। व्याण्यान३पे निरुठत नमनो योथो विभाण 
उरीने भाई वजेरे यार शिष्याने तेनु शिक्षण 
जाप्युं, ॥ ५८ ॥ 

(७/७८न। पुष) नलिने (वेध्नी) सर्प 
शाणामांथी वाह्णिव्या नामनी सिता र्यी अने. 
तेने जावायानि, 'मळ्य तथा असारे १२७ <री. 
॥ ५८ ॥ 

“बाष्कलि:' ५457 "ना ५१, 
“प्रतिशाखाभ्यः' पूर्वा5त. सर्व शाणाभांथी, - 
“यूनि, १३२ेञे तेनु 'आदधुः' अध्ययन ऽयु 
॥ ५८ ॥ 

#ग्वेध्नी शाणाजोना संक्षिप्त बन सित 
तेन ११७नु ३४ ५७९ छै - 'बह्वूचाः इति।' 

२ मक्रया नामनी संहित, जा. अ्रदर्षिणो 
हारा. पारश उरवामा जावी, डती. जा. वेधेन 
विस्तार सातमणीने (मनुष्य) सर्व पापोथी मुउत 
थाय छे. ॥ ६० ॥ 

“एतच्छन्दसाम्‌' २ 4४.४ ॥ ६० ॥ 

यकुवदमा. तेत्तिरीय शाणानी 6त्पत्तिनी भूमि 
१ए॥१ छै - “बैशम्पायनशिष्या: इति।' ५जेरे ६।२। 

वेशभ्पायनना शिष्यो य२5 नामना, जध्वर्युओ 
(यगुवध्न। शात) डता, शैजोजे (पोताना गुरुने 
ANAL) HASAN पापने ६२ SUR, पोताना 
शुरु भाटे जगुळान रवा योग्य प्रत जायर्यु तुं. 
॥ ६१ ॥ 

“२२५ चाभनी निरुञ्त ४७०१ छे - 'यत्‌ 
चेरुः इति।' १न।थी ५७।४तय।३५ पाप हूर थाय 
तेवु तेम ४ पोताना शुर माटे जनुणछान उरवा 
योज्य प्रतनु “तत्‌-चरणात्‌' जायरए उरनार। 
हता, तेथी तेजो, यर5 अढेवाया, ॥ ६१ ॥ 


अ० ६ 


याञ्चवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ कियत्‌। 
चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम्‌॥ 
॥६२॥ 


तच्छिष्यो वैशंपायनशिष्य: । अल्पसाराणा- 
मेतेषां चरितेन कियत्‌, सुदुश्चस्महं चरिष्यामीति 
॥ ६२॥ 


इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याह्यलं त्वया । 
विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्विति॥ ६३ 


विप्राणामवमन्त्राऽवज्ञाकर्त्रौ। मत्तोऽधीतमाशु 
त्यजेति॥ ६३॥ 


देवरातसुतः सोऽपि च्छर्दित्वा यजुषां गणम्‌। 
ततो गतोऽथ मुनयो ददूशुस्तान्‌ यजुर्गणान्‌॥ ६४ 


देवरातसुतो याज्ञवल्क्यः ॥ ६४॥ 


यजूंषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतयाऽऽददुः । 
तैत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्‌ सुपेशलाः॥ ६५ 


छर्दितस्यादानं विप्ररूपेणानुचितमिति 
तित्तिराः पक्षिविशेषा भूत्वा आददुः । ततश्च 
तैत्तिरीया इति प्रसिद्धाः । सुपेशला अतिरम्याः । 
बहुवचनमवान्तरभेदविवक्षया॥ ६५ ॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६४९ 


Fl ~ 


तेभ (वेशंपायनना) शिष्य याशवळ्कये 
(३२७) अद्युः जो! ठे नवाच, जल्प नवाण 
(जा. शिष्यो)ना जनुछानथी 32९ $० मणवारुं 
8? (त्रह्मडत्याचुं ५५ ६२ ५२१। माटे) ईं (जे5थो 
शु) जति 58२ तप जायरीश!' ॥ ६२ ॥ 

“ततू-शिष्य: ' ते वेशपायनन। शिष्य - जप 
नवाण जा. नधाना जनुछानथी डटबुं (इ 
भणवानु 8)? (७ सेश्वो ४) रति 58२ तप 
जायरीश, ॥ ६२ ॥ 

ज। प्रमाऐ कमन उछेवामां जाव्यु ते भुर ५३ 
गुस्से थेने उछेवा बाज्या: (विप्रोनी न१श। 5२१२ 
शिष्यथी इवे नस! तुं (ज्टीथी) याव्यो का! भारी 
पासेथी के अध्ययन अयु छे, तेनो. छुं शीघ्र साग 
5२! ॥ ६3 ॥ 

विप्रोनुं 'अवमन्त्रा' जपभान 5२४।२थी, (७१ 
नस)! भारी पासेथी के जध्ययन अथु छे, तेनो. तु 
शीप्र सार 5२! ॥ ६३ ॥ 

घेवरातना, पुष ते याश५८य पण. (शुरुनु 
वयन, सांभणीने) यथुवध्नो सभूड जोडी 5ढीने. 
त्यांथी याद्या गया, पछी मुनिजोजे. त्यां यकुवध्ना 
समूछी कोया, ॥ ६४ ॥ 

६५२।तन। पुन याशेव&य ॥ ६४ ॥ 

तेनी. (यथुव६ 4पानी) काबयथी ते भुनिजोज 
तेतर णनीने यथुवदध्ना। सभूडो यशी. बीधा, साथी 
छ यगुवध्नी 'तितिरीय' नाभनी जते. रमशीय 
शाणा 4७. ॥ ६५ ॥ 

वमन 3रेथी पस्तुनो २4३२ विप शरीर द्वार! 
थाय ते. जनुयित छे, गेम वियार डरीने भुनिजोजे 
तेतरनु शरीर हने ते. (सभ७)) यशी वीध. तेथी 
क॑ 'तेत्तिरीय' नामथी प्रसिद्ध थय।. “सुपेशलाः ' 
जाति रमणीय - थपान्तर भेद 5छ१।नी यथी 
५.१, नो. प्रयोग उरवामा जाव्या छे. ॥ ६५ ॥ 


६५० 


काण्वमाध्यन्दिनादिशाखाप्रसड़ माह -- 
याज्ञवल्क्य इत्यादिना। 
याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन्‌ छन्दांस्यधिगवेषयन्‌। 
गुरोरविद्यमानानि सूपतस्थेऽर्कमीश्वरम्‌॥ ६६ 


गुरोवैंशंपायनस्य व्यासेन विभज्यानुक्त- 
त्वादविद्यमानान्यधिकानि गवेषयन्मृगयन्सूपतस्थे 
सम्यकू तुष्टाव। ईश्वरमृगादिवेदानाम्‌। 
तथा च श्रुतिः 


“ऋग्भिः पूर्वाह्ने दिवि देव ईयते 
यजुर्वेदे तिष्ठिति मध्ये अहः। 
सामवेदेनास्तमये महीयते 
वेदैरशून्यस्त्रिभिरेति सूर्यः? इति॥ ६६॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच 

३ नमो भगवते आदित्यायाखिल- 
जगतामात्मस्वरूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विध- 
भूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानामन्त- 
हदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाव्यवधीय- 
मानो भवानेक एव क्षणलवनिमेषा- 
वयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादानविसर्गा- 
भ्यामिमां लोकयात्रामनुवहति॥ ६७॥ 


श्री १६ भागवत मढापुराए 


अ० ६ 


३९१, भाष्पद्ती वजेरे शाणाजोनो प्रसंश 
- *याज्ञवल्क्य: इति।' वजेरे हार 

५8७, (शोन5)! त्यार पछी याशवल्छये 
जुरुछ पासे ५७ न शीय्‌ तेवा. मजोगु. शि 


ऽहे छै 
छे 


खन्पेषए, रेवा. माटे (4 वगेरे मंजन) 68६२ 
भणवान सूर्यनी सुं६र 3पासना ऽरी. ॥ ६६ ॥ 

वे६व्या ९७ हार विभाण श्रपामा जाव्यो, 
डीवाथी गुरु वेशंपायनने, डडेवामा जावेला न 
डोवाथी, जविधमान गेवा. भंत्रोचुं २॥५ “गवेषयन्‌' 
जन्वेष॥ रवानी, ४२७।थी “सु-उपतस्थे' सुं६२ 
स्तुति 3री, 34 वगेरे वेधेन ४श्वर भणवान 
सूर्यनी, (6पासना) - ते जनुसार श्रुति छे - 

“द्िवसना। पूर्व भाणभां सूर्यदेव ऋण्वेध्ना 
मंत्रो. साथे धुक्षी5म. जति रे छे, दिवसच मध्यत्ाय म 
यभुर्वधन। मंजो, साथै जति उरे छे शने भरत 
समये सामवध्ना मंत्रो. द्वारा भिम पामे छे. 
जाम, सूर्यदेव गेय णभ मंजोथी, रित 
छीता. नथी.” (तेक्तिआ।.3/१२/८/१, सूर्य,त॥.४५. 
१/५) ॥ ६६ ॥ 

य।श५७यछ (या प्रभाह) सूर्यापस्थान उरे 
8 - ॐ५२२१३५ भणवान जाह्त्यिने नभ. 
१६२७ व्ेरेथी मादीने, तशणल। सुधीना, (४२।यु%, 
सऽ, २१६१ जने 8६०४ - शेम) यार 
99२ प्राशीसमूडना, हृध्यनी, जं६२ संपूण. 
तन जात्मस्व३पे (सतर्यामीउपे) नने नडार 
क्षण, व, जने. निमेषउपी भाणोथी वृद्धि पामेला 
पर्षसभूड द्वार आण३पे रठेता. तथा. जाआशनी केम, 
६४६ 3पापिथी ससश खेवा जाप (नपन! 
डिरशो दारा) गणना शोषण शने पुष्टि द्वारा 
सेला ९ समस्त वोडीनी जा छवनयाना यथावो, 
छी. ॥ ६७ ॥ 


अ० ६ 


नमो भगवते तुभ्यमादित्याय। यो भवानेक 
एवेमां लोकयात्रामनुवहतीत्यन्वयः। तदेव 
दर्शयति- अखिलजगतामात्मस्वरूपेणान्तरहदयेषु 
कालस्वरूपेण च बहिरपि वर्तमान इति। 
अखिलजगतामित्यस्य प्रपञ्चः-चतुर्विधेति। 
हृदयान्तर्वर्तित्वेऽपि जीववत्तेनोपाधिनाऽव्यव- 
धीयमानोऽनाच्छाद्यमानः। कालस्वरूपेण 
चेत्यस्य प्रपञ्चः-क्षणेति। क्षणलवादयो येऽव- 
यवास्तैरुपचिताः संवत्सरास्तेषां गणेन प्रत्यब्द- 
मपामादानं शोषणं विसर्गो वृष्टिस्ताभ्याम्‌। अनेन 
गायत्रीप्रथमपादोक्तवरेण्यतानुवर्णिता ॥ ६७॥ 


द्वितीयपादार्थानुवर्णनेन स्तौति-यदु हेति। 


यदु ह वाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनु- 
सवनमहरहराम्नायविधिनोपतिष्ठमानानामखिल- 
दुरितवृजिनबीजावभर्जन भगवतः समभि- 
धीमहि तपनमण्डलम्‌॥ ६८॥ 


हे विबुधर्षभ हे सवितः, यदप्यदो 
भगवतस्तव मण्डलं तपति तत्समभिधीमहीति 
सम्यगाभिमुख्येन ध्यायेम। 

पुनस्तस्यैव संबोधनम्‌। प्रत्यहं त्रिषवणं 
वैदिककर्ममार्गण स्तुवतां भक्तानां यान्यखिलानि 
दुरितानि तत्फलानि च वृजिनानि दुःखानि 
तेषां बीजमज्ञानं च तेषामवभर्जन विनाशक 
हे तपनेति॥ ६८॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६५१ 


जाहित्यि भगवान जेवा जापने नमर5 २. ७ 
जाप से ४ दोनी जा छवनयाजारु बढ्न उरो. 
छो. ते ४ ६शीवे छे - समग्र [तन जात्मास्व३पे 
हृध्यनी, खंर जने. 510२१३१ नढार ५३ रेला. 
- समर ४णतना, गे. वाळयनी, व्याण्या - “चतुर्विध 
इति।' हध्यन ६२ २७१। छत पश छवनी कॅम 
ते. 3५।धिथी 'अव्यवधीयमानः ' न दंडात. २१५, 
जस). र्‌ऐत। तथ। “कालस्वरूपेण' २॥. ५६ची. 
व्याण्या - “क्षण इति।' क्षण, ७१ पणेरे रे 
जवयवी (भाज) छे, तेभनाथी वृद्धि पामेला वर्षा, 
ते वर्षान, समूड द्वारा प्रति वर्ष्‌ थणनो 'आदानम्‌' 
१५0. अने. 'विसर्गः' वृष्टि, ते नने. द्वारा - २ 
५६ हारा. गायजीना प्रथम यरएमा ड्डेवायेथी 
“बरेण्यता' श्रेत! १र्शववम जावी. छे. ॥ ६७ ॥ 
द्वितीय यरएना, जथना पर्छन्‌ द्वार. स्तुति 5२ 

“यद्‌ उ ह इति।' 
छे ६94, छे सविता (सर्व विश्वने 6-५० 
उरना२)! छे तपून (तिश्वेमय, जैख्वर्यवान, तपस्वी)! 
प्रतिदिन जेय संघिजणे वे[६ 5५१ जनुसार 
3पासना रत भश्तोना समस्त. पापोनां तथा 
हुःणोना नीक(३५ जशान)ने “णी, नाणनार! ते 
है छै ते जाप भणवानन। तेशेमय भडणनी सन्मुण 
थ&ने जमे जेडाअतापुर्व5 ध्यान 5रीज छीे.॥६८॥ 
डे ध्वश्रेष! छे सविता! ते क पए छे 
ते जाप भणवाननुं तपतुं भं3०, तेनु 'सम्‌- 
अभिधीमहि इति।' सन्गुण 45 जे॥अत।पूर्व5 
ध्यान उरीजे छी. 

पुनः ते सूर्यनारायाशने संभोपन ठरे छे. 
प्रतिध्नि नशेय सचिवले वे[85 ५ममाजधी 6पासना 
डरता भश्तोना % समग्र पापी जने तेना इणो, 
“वृजिनानि' ६:५, तेभनां 'बीजम्‌' ५१३५ २३४, 
तेभनां 'अवभर्जन' ७ विनाश5! ७ तपन! ॥ ६८ ॥ 


म 


(9 क 


६५२ 


तृतीयपादेन स्तौति--य इहेति। 


य इह वाव स्थिरचरनिकराणां 
निजनिकेतनानां मनइन्द्रियासुगणाननात्मनः 
स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति॥ ६९ ॥ 


भवान्‌ स्थावरजङ्गमसमूहानाँ स्वाश्रयाणां 
जीवानां मनइद्धियप्राणगणाननात्मनो जडान्स्वय- 
मात्मैवान्तर्यामी सन्प्रचोदयति प्रवर्तयति॥ ६९॥ 


तृतीयपादमेव मण्डलस्थपरतया व्याचक्षाणः 
स्तौति--य एवेति। 


य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकार- 
संज्ञाजगरग्रहगिलितं मृतकमिव विचेतन- 
मवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक 
ईक्षयैवोत्थाप्याहरहरनुसवनं श्रेयसि 
स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपति- 
रिवासाधूनां भयमुदीरयन्नटति॥ ७०॥ 


य एक एव भगवानतिकरालवदनो 
योऽन्धकारसंज्ञोऽ जगरग्रहस्तेन गिलितमत एव 
मृतकमिव विचेतनं स्वधर्माख्यं यदात्मावस्थानं 
प्रत्यक्प्रबणत्वं तदेव श्रेयस्तस्मिन््रवर्तयति। किंच, 
यो भवानवनिपतिरिवाटति गच्छति ॥ ७०॥ 


परित आशापालैस्तत्र तत्र 
कमलकोशाञ्जलिभिरुपहतार्हणः॥ ७९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ६ 


यतीन तरीका यरएथी स्तुति 5२ 8 -'यः 
इह इति ।' 

जा द्ोऽभां फे जाप भगवान पोताना 
जाश्रय३५ यरायर छवसमूछोना जयेतन भन- 
छन्द्रिय-प्राशसमूळीने स्वयं तमना. जात्मा३५ जंतयाभी 
७४ प्रेरश॥ 5२) छो. ॥ ६८ ॥ 

जाप. पोताना जाअय३५ २५१२-४१ 
२७१सभूडोन। ९३ भन-8द्रेय-प्राएसमूछोने स्वयं 
तेभनां जात्म।३५ ९ जंतर्याभी छन “प्रचोदयति' 
प्रवर्तित उसे. छो. ॥ ६८ ॥ 

तृतीय थरशनी %, “मंडलस्थपरतया' )॥यजीभनरु 
नीकु यरए. मंडणम रेवा, सूयनारायशप२५ दोवाथी 
तेनी. व्याण्य। 5२१६ स्तुति 5२ छै - 'यः एव इति।' 

जात विडराण वच्नवाण। १५२ नामना 
जर+२३पी अडथी ग्रस्त थये छोवाथी भाची 
कम. जयेतन थये शा क्ोऽने कोर्ने परम 
5२९।१्‌।॥ भेऽ माज ९ जाप जनुडंपाथी ४4७ 
(5१६ ष्टि) ५२५। भागथी 0024 प्रतिध्चिन नशेय 
संधिद्रणे तेमने स्वधम परभात्मानी, 
3पसना३प श्रेयमा प्रवर्तावों छो. जने. पृथ्वीपतिनी 
कम हुष्टहनोने भय पावत वियरो छो. ॥ ७०॥ 

जेड भाग है जाप भणवान जाते. विडराण 
बध्नवाणे के गंधार नामनी सगर छे, तेनाथी 
अस्त (गणायेणा) जने साथी क॑ भड्धानी कम 
जयेतन थये जा लोऊने. स्वघम नामनु ७ 
' आत्मा-अवस्थान' परभात्मानी, 6पासना - 
जंतरात्मा, प्रत्ये ढणवु त ४ श्रेय-५९५।९, तभ 
प्रवतावों छो. वणी, है जाप जवनिषति (१०्वीपति)नी 
कुम. वियरए. डरो छो. ॥ ७० ॥ 

सर्व तर$ (हन्द्राद्ि) छिपा द्वारा ते ते 
स्थणे ऽभणनी 5णी. कवी. जंडविजोथी है जापने 
सध्य जापवामा जावे छे. ॥ ७१ ॥ 


गोमणी. 


अ० ६ 


आशापालैरिद्रादिभि: । कमलकोशयुक्तैस्त- 
तुल्यैर्वाऽञ्जलिभिरुपहृतार्हणो दत्तार्घः ॥ ७१ ॥ 


अथ ह भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं 
त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दितमहमयातयामयजुःकाम 
उपसरामीति॥ ७२॥ 


यत एवंभूतस्त्वमथातः ह स्फुटमयात- 
यामान्यन्यैर्यथावदविज्ञातानि यजूंषि तत्कामो- 
ऽहमुपसरामि भजामि॥ ७२॥ 


सूत उवाच 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरिः। 
यजुंष्ययातयामानि मुनयेऽदात्‌ प्रसादितः ॥ ७३ 


एवं स्तुतः प्रसादितश्च॥ ७३ ॥ 


यजुर्भिरकरोच्छाखा दशपंच शतैर्विभुः । 
जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः॥ ७४ 


पञ्चदश शाखा: याः शतैरपरिमितैर्य- 
जुर्भिरकरोत्‌। स॒ तैरिति पाठे स एष 
याञ्वल्क्यस्तैर्यजुर्भिरकरेदिति। जगूहुरधीतवन्तः । 
रविणाश्वरूपेण वाजेभ्यः केसरेभ्यो वाजेन 
वेगेन वा संन्यास्तास्त्यक्ताः शाखा वाजसनी- 
संज्ञास्ताः शाखा इति वा॥ ७४॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६५३ 


छन्द वगेरे बोऊपालो. (६4५७0) हार. 5१५४ 
उणीथी युक्त शलिन अथवा 5भणनी 5णी कची 
जंशविजोथी “उपहत-अर्हण:' जध्य॑ जापवामा 
जावे & श्ेभने तेवा. जाप ॥ ७१ ॥ 

(जाप जावा, छो) जाथी ४ हे. भणवान, 
जीका नोजे योण्य३पे न ढाऐेल युवीने. प्रापत. 
उस्वानी 6२8वाणो, छु नशे. भुवनना गुरुश द्वार 
वंदन उरायेला जापना यरश5भणन शर जाव्यो 
६. ॥ ७२ ॥ 

क॑ ञरऐे जाप जावा छौ जाथी “ह' २५७ 
छे, 'अयातयामानि' थी दवार. योग्य रीति न 
काएवामा जावेवा नवा. यहबुर्वध्ना मंत्रो, तेमने 
प्राप्त रवानी, 5०9१०) छु 'उपसरामि' पने. 
कु §. ॥ ७२ ॥ 

सूत णोक्ष्या - था प्रभाणे केमनी स्तुति 
उरवामाी जावी. जने कमन प्रसन्न अरपामा जाव्या 
ते. भणवान छ रे३प (२वि)ने जश्वनु ३५ ६२७, 
3रीने जन्य शनोजे न कडेला यशुर्वध्ना भुतो 
(य।३१८४य) भुनिने जाप्या, ॥ 33 ॥ 

ज। भइ. स्तुति डरायेल जने. प्रसन्न, ४२ येक| 
(भवाने. ॥ ७3 ॥ 

समर्थ (याशवल्य गुनि)र सगित 
यकुर्वद्दीमाथी, 'वाकसनी? नामनी पहर शाणायो 
उरी, ते. शाणाजोरु ३३५, भाष्यद्ििन वगरे (पेखो)रे 
जप्ययन अयु. ॥ ७४ ॥ 

है. प्र शाणाजी 'शतेः' जगणित 
यकु्वद्दीमाथी, 5री, (ते. शाणाजोने) - शतैः ने ५६०े 
स तैः पाठमा, ते जा याशंव&य भुनिझ ते 
यकुवेध्ना मंजो. द्वारा ऽरी. “जगृहुः? अध्ययन ऽय - 
सूय द्वार. 34३३१ “वाजेभ्य:' (५) >3शवाणीभांथी 
>जथ१। “वाजेन' १०थी, 'संन्यस्ताः' तकाये १४सनी, 
नमनी ते ५ (२२0 “वाजसन्यस्ताः ) ॥ ७४ ॥ 


६५४ 


सामशाखाविभागमाह--जेमिनेरिति । 


जैमिनेः सामगस्यासीत्‌ सुमन्तुस्तनयो मुनिः । 
सुन्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकेकां प्राह संहिताम्‌॥ ७५ 


तत्सुतः सुमन्तुसुतः । ताभ्यां पुत्रपौत्राभ्यां 
क्रमेणैकैकां प्राह ॥ ७५॥ 


सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान्‌। 
सहस्त्रसंहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विज: ॥ ७६ 


हिरण्यनाभः कौशल्य: पौष्यंजिशच सुकर्मणः। 
शिष्यो जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तम: ॥ ७७ 


तच्छिष्यो जैमिनेः शिष्यः। महानति- 
मेधावी । सहस्रसंहितारूपं भेदं चक्रे। साम्नां 
तं संहिताभेदम्‌। ततस्तदनन्तरम्‌। सुकर्मणः 
शिष्य एकः कौशल्यो हिरण्यनाभः पौष्य- 
ञ्चिनामैकस्तौ जगृहतुः । आवन्त्यश्चान्यस्तस्यैव 
शिष्यः सोऽपि जग्राह॥ ७६॥ ७७॥ 


उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्‌ पंचशतानि वै। 
पौष्यञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान्‌ प्रचक्षते ॥ 
॥ ७८ ॥ 


पौष्यञ्ज्यावन्त्ययोरपि चकाराद्धिरण्यनाभ- 
स्यापि पञ्चशतानि शिष्या आसन्‌। ते तावतीः 
शाखा यथायथं जगूहु: । तानुदीच्यान्सत: कालतः 
कांश्चित्राच्यांश्च प्रचक्षत इत्यर्थ: । यथैवोक्तं 
वैष्णवे-- 


श्री १६ भागवत भडापुराए 
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द ~ 


साभवेध्नी, शाणानो विला उदे 
“जैमिनेः इति।' 

सामवेध्नुं जन 5२०२ कैमिनिनो. सुभन्यु 
नाभनी भननशी पुन इतो. तेनो (सुभन्तुनो) 
सुच्चान नामनी पुन इतो. ते (पुत्र-पोत) भनेने 
(दैमिनिज) रेड जेड सिता मावी. ॥ ७५ ॥ 

“तत्‌-सुतः' ते सुभन्तुनो पु), ते पुग्र-पौर भनेन 
सचुङमे णे जे5 संहिता भवी. ॥ ७५ ॥ 

तेमनो, कैमिनिनो) सुखमा चाभनो सति 
मधाची. शिष्य प. छतो. सामवेध्3पी वृक्षमाथी 
ह९ (सुडर्भा)जे जे5 ७२ कुटी, कुटी संजिताजों 
उरी. त्यार पछी ओसर्वानवासी, डिसएयनाम अने. 
पीष्यग्िज तथा. भ्रह्मशानीशोभा श्रेऊ नीका जे5 
जावन्त्य नामना सुऊमाना शिष्ये ते कुटी कुटी 
सित ५४३ री. ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 

“तत्‌ शिष्यः' त % 


४ -- 


ते. हॅमि[ननो. शिष्य “महान्‌' 
जाते मेधावी. - तेरी गे डकार संछिता३५ 52 
54. - 'साम्राम्‌' ते सडितानो ५५२ - ततः' 
त्यार पछी सुऊमाचो. सेङ शिष्य जोशबनिवासी, 
डिसएयनाभ तथा पौष्यंदि नामनो. गे, ते मंचने 
संहिता. २७९। उरी, तथा तेनो जावन्त्य नामनो. 
जे5 जीको शिष्य, तेऐ ५९७ ते दीधी. ॥ ७६॥७७॥ 
पौष्यकि जने. जावन्त्य तथा, (डिरएयनान)ना। 
पण पायसो शिष्यो डता, तेजोज पण जा शाणाजोनु 
रध्ययन शयुँ, उत्तर दिशांना ते. जौद्वीय्य शिष्याने 
आणयोगे पौर्वात्य सामणायो ५७ उडे छे. ॥७८॥ 
पोष्यकि जने. जावन्त्यना तथा. 'च' अर्थी 
डिशएयनाभना पश पायसो शिष्यो डता. तेजोजे 
तेटवी, (७०२) शाणाजोने यथापतू ५४९, 3री. 
Gत्तर दिशांचा. ते. शौष्टीय्य शिष्योने अणयोजे 32615 
पौर्वात्य पश उठे छे, सेम यर्थ &. डेम 3 
विष्शुपुराएमां ४ ऽडेवाभां जाव्यु छे - 
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' उदीच्यसामगाः शिष्यास्तस्य पञ्चशतं स्मृताः । 
हिरण्यनाभात्तावत्यः संहिता यैद्विजोत्तमैः। 
गृहीतास्तेऽपि चोच्यन्ते पण्डितैः प्राच्यसामगाः ॥' 

इति॥ ७८॥ 


पुनरप्येतेषां त्रयाणां सुकर्मणः शिष्याणां 
शिष्यान्तंरः शाखाबाहुल्यं दर्शयति--लौगाक्षिरिति 
द्वाभ्याम्‌। 
लौगाक्षिर्मांगलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिरिव च। 
पौष्यंजिशिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतम्‌॥ 
॥ ७९ ॥ ७९॥ 
कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विशतिसंहिताः। 
शिष्य ऊचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌॥ 
॥ ८०॥ 


कुतो नाम हिरण्यनाभस्य शिष्यः स्वशिष्येभ्य 
ऊचे। शेषा अन्या अपि याः प्रसिद्धाः शाखास्ता 
आवन्त्यः स्वशिष्येभ्य ऊच इति॥ ८०॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६५५ 


तिना सामगान 5२२ पाथसो. शिष्या 5त्त२ 
दिशाना 5डेवाय 8. [िरइयनालम पासेथी % ६४७४. 
द्वार तेटली, ४ पाथसो संहिता २७९ ऽरवामा 
सावी. छती, तेजी, पण, पितो ६।२। पूर्व ६िशाना, 
सामवेधोजो उडछेवाया. ॥ ७८ ॥ 

इरीथी पण सुडरभाना जा नए शिप्योना नीका 
श्लो5 थी, 


~ _ 


शिष्यो द्वारा शाणाजोनु साघिज्य ने 
छै - "लौगाक्षिः इति।' 
दाक्षि, भलि, 5९4, इशी६& अने इक्षि - 


Co 
६१५ 


(जा पाय) पोष्यळिना शिष्योजे सो सो. संडिताओनु 
जध्ययन 5यु, ॥ ७८ ॥ ७८ ॥ 

हिरिएयन।॥ भन ईत नामना शिष्ये पोताना 
शिष्याने योवीस संडिताजो नशावी डती. नाडीची 
गु प्रसिद्ध शाणाजों डती तेमने जावन्य ऋषिस 
पोताना शिष्याने नशावी डती. ॥ ८० ॥ 

इत नामना डिसएयनाभना शिष्ये पोताना 
शिष्योने मावी. “शेषाः? मीनी नीछ ५३ के 
प्रसिद्ध शाणायो डती, तेमने जावन्य ऋषिये 
पोताना शिष्याने नशावी डती. ॥ ८० ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखाप्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
म 


अथ सप्तमोऽध्यायः 
सथव॑वेहनी शाणाजो, जने पुराओनां कक्ष 


सप्तमेऽथर्वविस्तारः पुराणव्यसनं तत: । 


सातमा जध्यायभा थथवेध्नो विस्तार, 


पुराणलक्षणादीनि फलं भागवतश्रुतेः ॥ १ पुराणविना०, पुराना. वक्षशाहि अने. सार 


क्रमप्राप्तमथर्ववेदविभागमाह-अथर्ब- 
विदिति। 


पछी श्रीमद भाजवतना श्रवशनु इण (४४११ 
२११२). ॥ १ ॥ 

डभथी प्राप्त थत जथरव॑वेध्ना, विलगन. 
१७१ छे - 'अथर्ववित्‌ इति।' 


६५६ 

सूत उवाच 
अथर्ववित्‌ सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्‌ स्वकाम्‌। 
संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌॥ १ 


शिष्यं कबन्धनामानम्‌। स्वकां स्वकोयां 
संहिताम्‌। सोऽपि शिष्योऽपि तां द्विधा विभज्य। 
तदुक्तं वैष्णवे 
“अथर्ववेदं स मुनिः सुमन्तुरमितद्युतिः । 
शिष्यमध्यापयामास कबन्धं सोऽपि च द्विधा॥ 
कृत्वा तु वेददर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌॥' 
इति॥ १॥ 


तत्र वेददर्शः स्वसंहितां चतुर्धा विभज्य 
चतुरः शिष्यानध्यापयामास। पथ्यश्च त्रिधा 
विभज्य त्रीनित्याह सार्धन-शौक्लायनिरिति। 


शौक्लायनिर्ब्रह्बलिर्मोदोषः पिप्पलायनिः। 

वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु। 

कुमुदः शुनको ब्रह्मन्‌ जाजलिश्चाप्यथर्ववित्‌॥ २ 
॥२॥ 


बभ्रुः शिष्योऽथांगिरसः सैन्धवायन एव च। 
अधीयेतां संहिते द्वे सावण्याद्यास्तथापरे॥ ३ 


नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपांगिरसादयः। 
एते आथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान्‌ मुने॥ ४ 


अङ्गिरसः शुनकस्य शिष्यो बभ्रुः 
सैन्धवायनश्च। तदुक्तम्‌ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ७ 


सूतश्छ भोद्या - जथर्ववेधना शाता सुभंतुजे 
(पोताना) शिष्य (उनध)ने पोतानी संहित।चुं 
जप्ययन 5२।य्‌. तेणे. (७१६) ५३ पथ्य गने. 
वेध्ध्श (नामना. शिष्य)ने ते. 5छी. ॥ १ ॥ 

डभे६ नाभना शिष्यने “स्वकाम्‌? पोतानी 
संडितानुं - सः अपि' ते [शिष्ये (५१) ५७ 
तेने. भे भाणभां विनभादित ऽरीने (5छी). ते 
विष्शुपुराएभां उडेवायुं छे - जिभाप तेळवाणा 
ते सुभंतु भुनिजे शिष्य उभेधने जथर्व॑वेध्नु 
जप्ययन उराप्यु, तेणे. पण तेना भे भाण उरीने 
१६६२ तथा. पथ्यने थपी, ॥ १ ॥ 

ते भनेमान। वेध्ध्शे पोतानी संझिताने यार 
मारमा विभादित 5रीने यार शिष्योन तनु जध्यवन 
उराब्यु गने. पथ्ये २७ भागमा विभादित 35रीने 
न. (शिष्यो)ने बढी, ते ६७ श्लो5थी ५ & - 
'शौक्लायनिः इति।' 

शौ5लार्यान, ५१ हि, मोधेष जने. पिष्पवार्यनि 
- भम्‌ ते यार वेध्ध्शना शिष्यो डता. इवे पथ्यना 
शिष्यो(ना. नाम) सानो. डे श्रावण. (शोन5)! 
डमु, शुन5 जने. डालि पण जधर्ववेह्चा शाता 
(थय). ॥ २ ॥ २ ॥ 

जंजिर गोजमा ऐत्पन्न थयेक्षा (शुन5)चो. 
न नामनो, शिष्य इतो. तेम ४ सेन्ववायन नमनो. 
पर शिष्य छतो. ते ननेखे ने संडिताजोनुं अध्ययन 
अयु छतु, सैन्धवायन पजेरेना सावएयाद्ि तथा 
जीका नक्ष+5९५, श[ति(५९५), ५श्यप तथा जाजिरस 
वगेरे (शिष्यो डता). गा सर्व जयथर्ववेधना जायायो 
डत. छे गुन (शन), (डवे) पोर[(ऐ5 चायार्यानु 
4१३. उरो. ॥ ३3 ॥ ४ ॥ 

' अङ्गिरसः? २२1 जोत्न 6त५च् थये 
शोनऽचो शिष्य नु डतो, तेम ४ सेंघवायन ५७ 
डतो. ते ऽडेवाभां जाव्युं छे - "शुने तो १ १२ 


अ० ७ 


“शुनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु बभ्रवे । 
द्वितीयां संहितां प्रादात्सैन्धवायनसंशिने ॥' 
इति। 
सावर्ण्याद्या: सैन्धवायनादीनां शिष्या: ॥ ३॥ 
नक्षत्रकल्पः शान्तिकल्पश्चेति ह्वौ। 
तदुक्तम्‌ 
नक्षत्रकल्पो वेदानां संहितानां तथैव च। 
चतुर्थः स्यादादिङ्गरसः शान्तिकल्पश्च पञ्चमः ॥' 
इति। नक्षत्रकल्पादीनां कर्तारस्तत्त- 
न्नामभिरुच्यन्ते ॥ ४॥ 


बंशीधरी-कल्प शब्दस्य प्रत्येकं सम्बन्धः । 
वेदकल्पः संहिताकल्प आंगिरसकल्प इति। 
नक्षत्रकल्पो नक्षत्रादिपूजाविधिः। वेदकल्पो 
वैतानिकब्रह्मत्वादिविधिः। संहिताकल्पः 
संहिताविधिः । आंगिरसकल्पोऽभिचारादिविधिः । 
शांतिकल्पोऽ श्वगजाद्यष्टठदशमहाशान्त्यादिविधिरिति । 


त्रस्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिरकृतव्रणः । 
वैशम्पायन हारीतौ षड्‌ वै पौराणिका इमे॥ ५ 
॥५॥ 


अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मत्तपितुर्मुखात्‌। 
एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌॥ ६ 


मत्पितुर्मुखादिति। प्रथमं व्यासः 
षट्संहिताः कृत्वा मत्पित्रे रोमहर्षणाय प्रादात्‌। 
तस्य च मुखादेते त्रय्यारुण्यादय एकैकां 
संहितामधीयन्त। एतेषां षण्णां शिष्योऽहं ताः 
सर्वाः समधीतवान्‌॥ ६॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६५७ 


3रीने जे5 संहिता नुज्रुत जापी जने नी सहित 
सेँषवायन नामना (शिष्यने) जापी.” सावएय वजेरे 
सैधवायन वजेरेना शिष्यो इत. ॥३॥ 
नैक्षश5९५ जने. शॉति4८५, गेभ भ 
डत. ते. (विष्णुपुराषमा) 5डेवामा नय छे - 
“न्‌क्ष ५८५ वेधेनी संडिताजोना मध्येता (जध्ययन 


शिष्य 


5२२) छत, जाजिरस नामना शिष्य योथा डता 
जगे. शॉति4८५ पायमा शिष्य छत.” चक्ष?५८५ 
पजेरेना उताजी ते ते नाभोथी जोणणाय &.॥ ४ ॥ 

5९५ श%नो. प्रयेऽनी साथे संगंध छे. १६५९५, 
संडित50५, जांणिस्स5९५, भम्‌ (५९५ १०६ कोडायो. 
8). चक्ष१५९५ नक्षि पृश्षविधि विषयऽ छे. 
१६५९५ वेतानि5 श्रह्वत्वाधि विधि वर्णवे छे. 
संजि्ता5८५. संडिताविषिनो छे. जांणिर्सडल्प 
जलियाराधिविधिनु नि३प७ ५२ छे. शातिडध्प 
२१, छाथी. वगेरे जढार मछाशांति वगरे विधि 
विषेनो छे. 

नय्याराऐ, 5२५५, सावि, ऊत्तर, वेशंपायन 
जने छारीत - गेम या छ पौराषिड नाथाय 
(प्रसिद्ध) छै. ॥ ५ ॥ ५ ॥ 

वेदव्यास पिता. 
(रोमढषए.)ना, भुणथी ते. जय्यारुहि, पजेरे छये 
पुराणायायोजे गे5 जेड संडितानुं थध्ययन यु 
डतु. जा. छ (यायाय)नो शिष्य थ6 इं नधी 
संज्ताजों सारी रीति 'मण्यो. ॥ ६ ॥ 

“मप्पितुर्मुखात्‌ इति।' प्रथम, वेध्व्यासछसे 
(पुरानी) छ संडित। शरीन मार, पिता रोमडपजखछने, 
लवी, तेमना (मारा. पिताना) भुणथी नय्याराणि 
वगेरे जा छ जायायोजे से5 गेऊ संडितानु 
रध्ययन अयु, जा छ यायार्यानो शिष्य थ6 इ ते 
सर्व संडिताजो सारी रीति लएयो. ॥ ६ ॥ 


शिष्य जेवा. मारा 


६५८ 


कश्यपो$हं च सावणी रामशिष्यो5कृतब्रण: । 
अधीमहि व्यासशिष्याच्चतस्त्रो मूलसंहिता: ॥ ७ 


रामशिष्यो5कृतत्रण: । एवं चत्वारो वयम्‌। 
मूलसंहिता इत्यनेन तत: संहिताबाहुल्यं 
सूचितम्‌॥ ७॥ 


शुकपरीक्षित्संवादे निरूपितमपि पुराणलक्षणं 
तद्धेदकथनाय दर्शयति—पुराणेति। 


पुराणलक्षणं ब्रह्मन्‌ ब्रह्मार्षिभिर्निरूपितम्‌। 
शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः॥ ८ 
॥८॥ 


सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च। 
वंशो वंश्यानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः॥ ९ 


दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः । 
केचित्‌ पंचविधं ब्रह्मन्‌ महदल्पव्यवस्थया॥ १० 


अस्य विश्वस्य 
“अत्र सगो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः । 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥' 
इत्यत्रोक्ते स्थानपोषणे वृत्तिरक्षाशब्दाभ्या- 


मुच्येते। अन्तराणि मन्वन्तराणि वंशो 
वंश्यानुचरितमितीशानुकथाः। संस्था निरोधः । 
अनेनेवात्यन्तिकलयरूपा मुक्तिरप्युक्ता। 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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$श्यप, इं (641), सावि, जने. परशुराभना 
शिष्य २9९, (- गेम जमे यार) वेध्व्यासछना 
शिष्य (जेवा, मारा, पिता) पासेथी यार मूण सिता. 
मण्या छता. ॥ 9 ॥ 

“रामशिष्यः' ५२शु२मचा. शिष्य २४१५७ - 
गेम मे यार - 'मूलसंहिताः' २ १०६ ६२ 
पाछणथी जने संडितायो 4४ डती, गेम सूथित 
थाय छे. ॥ ७ ॥ 

शुङ६५२४ सचे परीक्षितना संवाध्मां (श्रीम६ 
भा.२/१०/१-७मा) पुराना 4१७, वर्णववाम जाव्या 
छे पए तेनाथी लिन्नता ४२११ भाटे पुराना. 
थकः ६१4१ छे - “पुराण इति।' 

छ ब्रह्मन (शौन5७), १ ६२५ १६ 
तथा. शासो. जनुसार वर्णचायेला, पुराना बक्षणगुं 
तमे णुद्धिनो २१4५ 3रीने श्रवण 5२. ॥ ८॥ ८॥ 

२, विश्वनो सर्ज, विस, वृत्ति (स्थान), रक्षा 
(पोषए।), तर (मन्वंतर), वंश, वश्यानुंयरि> 
(७५॥गु5था), संस्था, (निरोध जथव। जात्य[ते5 क्षय३५ 
मुत), ऐेतु (9162) तथा. जपाश्रय -॥ ८ ॥ 
खेम ६स कक्षणथी युठत. हीय तेने. तेना. (पुराषान।) 
कएनाराखो पुराए ३४ 8. ७ भ्रमन, (२०५७), 
भडापुराए जने सह्पपुराए नी व्यवस्थाथी 32515 
विद्वानों, पाय प्रशरना क्षण, (टोय तेने. 3५५२७ 
ऽ छै). ॥ १० ॥ 

“अस्य' २ विश्वनी, (3०५)- 

"जी मागवत पुराएमा २०, विस, स्थान, 
पोष0, ७[ते, भन्वन्तर, ७शगुऊथ, निरोध, मुत. 
सने. शश्र - (जेम छस विषयोनुं व्शेन छे.) 
(श्रीमद ०।.२/१०/१) २॥ >्थोडमां उडेवामा १७ 
स्थान. जने. पोषशने वृत्ति भने रक्ष, १०६थी 5७, छै. 
' अन्तराणि ' भन्पन्तरो, 4, “वंश्यानुचरितम्‌' ने 
5शनु54। ३४ 8. 'संस्था' निरोध, जा द्वारा १ 
जात्यत5 प्रध१३५ भुडित ५७ 5छेवाभा जावी. छे. 


अ० ७ 


हेतुशब्देन जीवाश्रयवासनाशब्दवाच्या ऊतयो 
गृहीताः ॥ ९॥ 
दशभिरेतैर्लक्षणरथेर्युक्तं महापुराणं विदुः । 
केचित्पञ्चविधम्‌-- 
“सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्‌॥' 
इति। महत्पुराणमल्पं चेति व्यवस्थया 
यत्र दशापि लक्षणानि पृथक्‌ पृथङ्निरूप्यन्ते 
तन्महापुराणम्‌। यत्र त्वन्येषां पंचस्वेवान्तर्भावस्य 
विवक्षा तदल्पमिति व्यवस्थयेत्यर्थः ॥ १०॥ 
सर्गादिलक्षणानि व्याचष्टे-अव्याकृते- 
त्यादिना । 
अव्याकृतगुणक्षोभान्महतस्त्रिवृतो ऽहमः । 
भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते॥ ११ 


अव्याकृतस्य प्रधानस्य गुणानां 
क्षोभाद्यो महांस्तस्माद्यस्त्रिवृदहंकारस्तस्माद्भूत- 
मात्राणां सूक्ष्माणामिर्द्रियाणां च तदर्थानां च 


स्थूलानां देवतानां च संभवः सर्गः 
कारणसृष्टिसर्गं इत्यर्थः। उच्यत इति 
यथाऽपेक्षमृत्तरत्राप्यनुषङ्गः ॥ ११॥ 

विसर्ग व्याचष्टे 
पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामय: । 


विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद्‌ बीजं चराचरम्‌॥ १२ 


द्वादशः स्कन्धः 


६५९ 


'हेतु' १०६ छवोना ०३4३५ वासना १०६थी, 
ऽेवाती तिशी. 280 5रवामा जावी 8.॥८॥ ज। 
६५ “लक्षणैः ' विषयोथी 456 छोय तने मछापुराए ऽहे 
छि. 32९5 पाय 51२ विषयो ऽहे छे - सर्ज, 
प्रतिस, वंश, भण्यन्परो, जने. वंशागुथरि. - 
जम पुराशना पाय वक्षो छै? मडापुराए जने. ज€प- 
पुरानी व्यवस्थाथी केमा चसे. घस. कक्षण ५६. ७६. 
वडवायां ढोय ते मठा पुरा छे, परंतु हेम. नीका 
क्षक्षणोने पाय क्षक्षणोनी जंतर्णत 5छवानी, 6२७) 
डोय ते जल्प जथवा ७पपुरए छे, जेवी. व्यवस्थाथी 
(पुराशवक्षण समवुं शेजे), जम शध छ.॥१०॥ 

सज. वगेरे क्षक्षणोनुं विवर७ ५२ छे - 
“अव्याकृत इति।' वजेरेथी. 

प्रतिना. गुशी वि॥२ पानपाथी छत्पून्न थयेला 
भइततवथी न. 33 रनो २४४२ ठत्पन्न थाय छे. 
ते जरआरथी १०६६ तन्मानाजी, 6चच्द्रियो, 6च्द्रियोना 
देवो तथा पयमडाभूतो 6त्पन्न थाय छे, तेने. २ 
३४५५ छे. ॥ ११ ॥ 

' अव्याकृतस्य' १४तन। गुोन। क्षोभथी % 
मछतत्व ऐत्पन्न थाय छे, तेभांथी न. प्रढरनी, 
२४४२ ठैत्पन्न धाय छे. तेमाथी ठत्पन्न थयेक्षी 
तन्माजाजो, (भूतसूक्ष्म) छान्द्रयो तथा. “ततू- 
अर्थानाम्‌? पंयमछ।भूती तथा, छन्द्रियीना ध्वोनो, 
“संभवः' २०, 5२एभृष्टिनी, 6त्पत्ति, गेम शर्थ 
8. 'उच्यते' २५ २०६ सपेक्ष जनुस।र पछी पए। 
ळोडाय छे. ॥ ११ ॥ 

विसर्णनी व्याण्या अरे छे - 

परमेश्वर द्वारा, जनुआछ ५२११ जावेथा 
भछराण्वाहिनां आर्यउप, पूर्व उमाची. वासनामय 
खने, जे5 नीकभांथी नीकु नीक 8तपन्न थाय तेम 
५१।७३पे थयेवा जा स्थाव२-४२म प्राशीसमुद्षायने 
विस. 5७ छे. ॥ १२ ॥ 


६६० 


पुरुषेणेश्वरेणानुगृहीतानामेतेषां महदादीनाम्‌। 
पूर्वकर्मवासनाप्रधानोऽयं समाहारः कार्यभूत- 
श्चराचरप्राणिूपो बीजाह्वीजमिव प्रवाहापन्नो 
विसर्ग उच्यत इत्यर्थः ॥ १२॥ 


वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च। 
कृता स्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयापि वा॥ १३ 


चराणां भूतानां सामान्यतोऽचराणि 
चकाराच्चराणि च वृत्तिः। तत्र नृणा स्वेन 
स्वभावेन कामाच्चोदनयापि वा या नियता 
वृत्तिर्जीविका कृता सा वृत्तिरुच्यत इत्यर्थः 
॥ १३॥ 


रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे युगे। 
तिर्यङ्मर्त्यर्षिदेवेषु हन्यन्ते यैस्त्रयीद्विषः॥ १४ 


तिर्यङ्मर्त्यर्षिदिवेषु येऽच्युतावतारास्तेषामीहा 
लीला सा विश्वस्य रक्षोच्यत इत्यर्थः । 
यैरवतारैरिति समासानिष्कृष्य कथंचित्संबन्धः । 
त्रयीद्विषो दैत्याः ॥ १४॥ 


षड्विधं मन्वन्तरमुच्यते । 
मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रा: सुरेश्वराः। 
ऋषयोंऽशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते॥ १५ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० ७ 


परमेश्वर दार जनुभृढीत थयेधा या 
भछतरपाहिनां - पूर्व उ्भानी वासनाप्रधान जा. 
३य्‌३५, स्था१२-४०म प्राशी3ष समुदाय, नीकभांथी 
भीक उत्पन्न थाय तेम, प्रवाटमा पडता प्राजीसमुद्दयन 
विस. ३४ छे, जेम यर्थ छे. ॥ १२ ॥ 

जम प्राशीजोनी खाड वि स्थावर (धान्य, 
इण्‌ वगेरे) छवो छै जने (हंगभ प्राणी ५३ 
छै), तमा (सर्व आशीणोमां) भनुप्योनी स्वानावि$ 
8२७।थी 3 शास्ननी प्रेरशाथी ५३ नळी, (नियत) 
उरवामा जावेली. छवि $। भेटे वृत्ति. ॥ १३ ॥ 

जम प्राशीजोनी भाङवि$। सामान्य रीति 
स्थावर (धान्य, इण वगेरे) छवो छे तथा. चळरथी 
वगम प्रणीणों पण साख छे. ते. सव प्राशीजोमा 
भनुष्योनी 'स्वेन' २१भवि५ ७२७॥धी, 3 शश्च 
प्ररशाथी, पश % नियत ऽरवाभां जावेती जाळ विश 
छे, ते बत्ति उडेवाय छे, गेम जर्थ छे. ॥ १३ ॥ 

यु) युगे पशु-पक्षी, मनुष्यो, ऋषिणो तथा 
घ्वोमां थती जय्युत भणवानना जवतारोनी, दीला. 
खने है जवतारोधी वहन श्‌ (ित्यो)नो नाश 
उस्वागा जावे छै, त विश्वनी रक्षा 5छेवाय छ.॥ १४ ॥ 

पशु-पक्षी, भनुष्यो, ऋषि, देवोभा हे जय्युत 
भणवानना जवतारे. छे, तेभनी 'ईहा' वीला, ते 
विश्वनी रक्षा, डडेवाय छे, सेम अर्ध छे. 'येः 
अवतारैः इति।' २। ५६ने (तिर्यक्‌' १०२) 
सभासनी ५७२ 36 रीति णंथीने, नीका के 
अवतार थया, तेभनी साथे पश संनं॥ कोडवो. 
'त्रयीद्विषः ' 23. वेधोनो. ६५ 5रनार। श शेव 
हेत्या ॥ १४ ॥ 


कदर ~ Cre _ 


६ विशेषतावाणा मन्चन्तरने १२१ छे. 


091 र्ष = 
भनु, वता, भनुपुर, छैन, सप्तषियो जने 


श्रीडरिनो. जंशावतार - खेम छ विशेषता दीय 
तेने. मन्वन्तर उछेवाय छे. ॥ १५ ॥ 
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षड्विधत्वमेवाह--मनुरिति । मन्वादयः 
षडेते वर्गाः स्वस्वाधिकारेण यदा प्रवर्तन्ते 
तन्मन्वन्तरमित्यर्थ: ॥ १५ ॥ 


वंशमाह--राज्ञामिति | 


राजञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रेकालिको5न्वय: । 
वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये॥ १६ 


ब्रह्मणः सकाशात्प्रसूतियेषां शुद्धानामित्यर्थः । 
तेषामन्वयो वंशः । तेषां वृत्तम्‌। ये च तद्वंशधरा- 
स्तेषां च वृत्तं वंशानुचरितमुच्यते॥ १६॥ 


नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः। 
संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः॥ 
॥ १७॥ 
अस्य विश्वस्य। स्वभावतो मायातो 
निष्पन्नस्य। यद्वा, मायातो यश्चतुर्विधो लय 
इति॥ १७॥ 
हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः । 
यं चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे॥ १८ 


अस्य जगतः सगदि्हेतुर्निमित्तं जीवः 
सोऽत्र हेतुरुच्यत इत्यर्थः । तस्य निमित्ततामाह- 
अविद्यया कर्मकारक: कर्मकर्ता। जीवादृष्ट- 
प्रयुक्तत्वाद्विष्वसगदिः स तु तत्र हेतुरित्यर्थः । 


द्वादशः स्कन्धः 


६६१ 
छ विशेषताशोने ४ १्शवे छ - 'मनुः 
इति।' मनु १३२ ज। छना समूडो पोतपोताना 
जपधिद२ +९ श्यारे प्रवृत्त धाय छै, त्यारे तेने 
भन्वन्तर उडे छे. ॥ १५ ॥ 

वंशन 4९4 छे - 'राज्ञाम्‌ इति।' 

५6१० थी. (शुद्ध) 
(थयेी, थती. जने थनारी) त्रशेय आणनी 


न्मे २१ योनी 
संतान-परंपर। ते वंश शने ते. वशने घारए 
उरता राकाजोगु, ४ थरि छे, ते वश नुथरि9 
अवय छे. ॥ १६ ॥ 

१६३ थी कन्मे्ा % शुद्ध राचसोनो - 
खेम, जर्थ छे, तेभन। 'अन्वयः' वंश - ते शुद्ध 
राजोनुं थरि तथा केशो त वंशते, पारए 
5२२ छै, तेभना यरिनने वशाचुयरे२ ३४ छे. 
॥ १६ ॥ 

र, विश्वना भायाथी थता नेमि्ति5, ५1515, 
नित्य शन सात्यतिङ - खेम यार 15२४ क्षयने 
[वदनो द्वा२। संस्था ऽडेवाभां जावे छे. ॥ १७ ॥ 

“अस्य' २ विश्वन। 'स्वभावतः' गायाथी 
थत. थप भायाथी के यार प्रशुरनो कय थाय 
छे. ॥ १७ ॥ 

जविद्याने बीघधे 5म रतो. ढोपाथी ७ क 
स, थजतनी 0 पजेरेनो छेत छे, ४ छव्‌, 
32९1५ जनुशयी ऽं छे जने. वणी, नीका ३2७5 
२१०१।३त ३४ छे. ॥ १८ ॥ 

स, भंजतनी 5त्पक्ति वजेरेन. हेतुः ' ५२२.३५ 
७4 छे तेने. सी तु 5४११ जावे छे, गेम 
जथ छे, तनु (छवनुं) 5२२ ५ छे - चविधाथी 
“कर्मकारकः' ३ शरनारो छे. ७१ खध्थ्थी 
प्रयु थतो ढोपाथी विश्वनी 6त्पत्ति वजेरेम तो. 
ते ७१ ४ 5२९३५ छे, सेम यसर्थ छे. 


६६२ 


नन्वनुशयी निमित्तमिति केचित्‌, 

अव्याकृतमित्यपरे, तत्राह-यमिति। चैतन्य- 
प्राधान्येनानुशयिनमुपाधिप्राधान्यविवक्षयाऽ- 
व्याकृतम्‌॥ १८॥ 


अपाश्रयमाह-व्यतिरेकेति । 


व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु। 
मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः॥ १९ 


जाग्रदादिष्ववस्थासु जीवतया वर्तन्त इति 
जीववृत्तयो विश्वतैजसप्राज्ञास्तेषु मायामयेषु 
साक्षितयान्वयः समाध्यादौ च व्यतिरेको यस्य 
तद्ब्रह्म संसारप्रतीतिबाधयोरधिष्ठानावधि- 
भूतमपाश्रय उच्यत इत्यर्थः ॥ १९॥ 


एतदेव सदृष्टान्तं प्रपञ्चयति 


पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु। 
बीजादिपंचतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌॥ २० 


पदार्थेषु घटादिषु द्रव्यं मृदादि यथा 
युतमन्वितमयुतं च बहिरप्यवस्थानात्‌। रूपनामसु 
च सन्मात्रं सत्तामात्रं यथा। एवं बीजं 
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शश्ज अरपाम जावी. छै ४25 निभित्त3५ 
वने जनुशयी ३४ छे जने नीका 32615 जव्याइत 
ऽहं छे, ते. मट 3त्त२ जापे छे - 'यम्‌ इति।' 
येतन्यना आपान्यथी शव जनुशयी (प्रतिमा. शयन 
5२१२) छे जने उपाधिना प्राधाच्यधी, छव जत. 
(॥४(त३५) छे. ॥ १८ ॥ 

जपाअ्रथने १७१ छे - 'व्यतिरेक इति ।' 

१३, स्वप्न जने सुपुप्ति - थे 0 
जवस्थाजोभा छवपणे वतत. मायामय विश्व, तेस 
जने प्राश विषे साक्षीपाशाथी केनो अन्वय छे जने. 
समाधि वजेरेना भनो व्यतिरे5 छे, तेषु के १४ छे, 
ते. जपाश्रय ञ्ढैपाय छे. ॥ १८ ॥ 

कायत. वगेरे जवस्थाजोभां वपरे वर्त छे, 
ते छववृत्तिजो, विश्व, तेह्र अने प्राश छे. ते. 
भायामय जवस्थाजोमा शाक्षीपशाथी कनो जन्वय 
छे खने समाधि वगेरेभा कुनो अतिरे5 8 ते भ्रमन 
संसारनी प्रतीति जने. नाषूना जपिषान्‌नी जबवधि३प 
सपाश्रय उठेवामा जावे छे, गेम यर्थ छ. ॥ १८॥ 

जा. (खजन्यव-व्यतिरे5)ने ४ ध्टातसहित 
सभावे छै - 

क्रेन घड वजेरे पदार्थाना भाटी वगेरे द्रव्य 
संगंपवाणु छे जने. घडानी नदार १५७ भाटी वजेरे 
द्रव्य २ेदुं ढोपाथी संभंपवाणु नधी, कॅम ३५ जने 
नाभवाण। पधर्थामा (51२९३५ द्रव्य) सत्ता३पे छोय 
छे, तेम गर्भाषानथी भांडी मरण. सुधीनी घेढनी 
जवस्थाजीमा नो, (साक्षी3पे तथा. जधिछ।न३१) 
संभंप छे तथा. के तेमनाथी सर्वथा. पथ हो 
संभंघ नथी, ते १५७ जपाश्रय छे. ॥ २० ॥ 

घड. वगेरे पधर्थामा के भाटी वगेरे द्रव्य 
*युतम्‌' संभंपवाणुं छै जने. ५७।२ पछ भाटी वगेरे 
द्रव्य २इंलुं ढोवाथी, संबंधवाणु नथी, ३५ रने. 
नामवाणा पदार्थाना, ५७ (5२७३५ ६०५) “सन्मात्रम्‌' 


अ० ७ 


गर्भाधानमादियासां पञ्चताऽन्तो यासां तासु 
देहावस्थासु नवस्वप्यधिष्ठानत्वेन साक्षित्वेन 
च युतमयुतं च यत्तदपाश्रय इति॥ २०॥ 


एवं दशापि लक्षणानि व्याख्याय 
“दशमस्य विशुद्धयर्थं नवानामिह लक्षणम्‌। 
वर्णयन्ति महात्मानः ॥' इति। यदुक्तं तदाह 
विरमेतेति। 


विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌। 
योगेन वा तदाऽऽत्मानं वेदेहाया निवर्तते॥ २९ 


यदा सर्गादीनां मायामयत्वानुसंधानेन 
वामदेवादेरिव स्वयमेव चित्तं विरमेत। 
इहैवानुष्ठितेन योगेन वा देवहूत्यादिवत्‌। तदा 
विक्षेपाभावादात्मानं वेद। तदा चाविद्या- 
निवृत्तेरीहायाः संसाररूपाया निवर्तत इत्यर्थः 
॥ २१॥ 

पुराणविभागप्रस्तावेन तल्लक्षणादिप्रा- 
सङ्गिकमुक्त्वा प्रस्तुतमाह-- 


एवंलक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविद: । 
मुनयोऽष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्तिच ॥ २२ 


द्वादशः स्कन्धः 


६६३ 


ie 


कम सताउपे छे, गेम “बीजम्‌? २६१ के 
जवस्थाजोनो [हि छै अने. “पञ्चता भृत्य १ 
जवस्थाजोनो, गंत. छै त्यां युधीनी नी. 'अवस्थासु' 
(गर्माधान, गर्भावस्थ।, कॅन्म, णाध्य, डेशोर, यौवन, 
पोढ, वृद्ध जने. मृत्यु = गेम) नव जवस्थाजोमां 
जपिछाान३१ जने साक्षीउपे देभनो जण्यय छे भने 
ते. जवस्थाजोथी के सर्वथा २८२, हो केमनो. 
संभंघ नथी, ते जपाश्रय छे. ॥ २० ॥ 

जाम, ध्येय कक्षणोनी व्याण्या उरीने (श्रीमद 
भाणवतनी दशविध बीबाजोमा) ६शभी जाश्रयवीताना 
तरवशान माटे नव दी योन क्षक्षणने (श्रुतिथी 
खने तात्पर्य वृत्तियी सरणतापूर्व5) मात्म पुरुषो. 
ववे छै" (श्रीम६ म।.२/१०/२)म हे उछेवाभां 
जव्युं छे, ते 5७ छै - 'विरमेत इति।' 

बयारे (अत, स्वप्न, सुपुप्ति - थे) गे 
पृत्तिथो तखने यित पोतानी काते. विराम पामे छे 
थव! योगानुछानथी विराम पामे छे त्यारे मनुष्य 
त्माने, काणे. छे शने संसार३इप 35मंप्रवृत्तिथी 
निवृत. थाय छे. ॥ २१ ॥ 

कयारे वामदेव वजेरेनी. कॅम सज. वगेरेनी 
भायापरायएतान। जनुसंपानथी यित पोतानी काते. 
विराम पामे छे, सी ४ जनुछान ५२९ योजधी 
६५६ वजेरेनी कम यित विरमित थाय छे त्यारे 
विक्षेपना लभावथी नात्मने ढा. छै जने त्यारे 
जविधानी निवृत्ति थवाथी संसा२३प ऽर्मपरवृत्तिथी 
निवृत्ति थाय छे, गेम अर्थ छे. ॥ २१ ॥ 

पुराएविभाणनी रकूंजात द्वारा. तेना. वक्षो 
वगेरे प्रसंगोपात. उडीने जारंभ 3रे।ा विषयनी, 
पात $२ छै - 

पूर्वक्षणन। पुरातत्ववेत्ता भुनिणों ऽडे छे 3 
स. अ्रडारनां कक्षणोथी कावा योग्य महापुर 
तथा, 6पपुर॥शो, जढार छे. ॥ २२ ॥ 


६६४ 


एवंविधैर्लक्षणैर्लक्ष्याणि ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मं पादा वैष्णवं च शैवं लैंगं सगारुडम्‌। 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्‌॥ २३ 


भविष्यं ब्रह्मवैवर्त मार्कण्डेयं सवामनम्‌। 
वाराहं मात्स्यं कौर्म च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्‌॥ 
॥ २३॥ २४॥ 
॥ २३॥ त्रिषडष्टादश॥ २४॥ 
उपसंहरति--ब्रह्वान्निति । 
ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः । 
शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजोविवर्धनम्‌॥ २५ 


मुनेर्व्यासस्य शिष्यादीनां च। ब्रह्मतेजो 
ब्रह्मवर्चसं तद्विवर्धनम्‌। श्रोतृणामिति शेषः 
॥ २५॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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जा 95२ वक्षशोथी काया योज्य॥ २२ ॥ 

श्रह्मपुर0, ५४५२७, विष्शुपुराए, शि५५२७, 
बिं"पुर७, २२५५२२, ना२६५२७७, १११५२।२।, 
जज्निपुराए, २५६पुर॥९५ ॥ २३ ॥ भविष्य५२।४, 
५६१५ ५२।३।, भार्डएडेय पुराए, वाभनपुरए, 
१२८४५२२, मत्स्यपुराए, $ूभपुराए, जने १९४- 
पुराए नभन गढार पुरा छे. ॥ २४ ॥ 

॥ २३ ॥ 'त्रिषटू' २३२ ॥ २४ ॥ 

७५२७।२ 5२ छे - “ब्रह्मन्‌ इति।' 

छ 4६५ (शीन5)! व्यासभुनि, तेभन। शिष्या, 
तेभन। शिष्यांना शिष्यो तथा प्रशिष्योनो स्यायेथो 
वेदशाणा जो नो. विस्तार में तमने. वशव्यो, तेनु 
श्रवण, 9१९। उरचारा सोनु १६११ वघारनारी छे. 
॥ २५ ॥ 

व्यासभुनिना शिष्य (य्यायेको 
वे६शणा जी नो, बिस्तार) 'ब्रह्मतेजः' ५७१२२, 
तेने वधारनारो छे - 'श्रवश उरचाराजीनु', अेटदु 
शेष छे. ॥ २५ ॥ 


वगेरेनो. 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां 
टीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

न नो 


अथाष्टमोऽध्यायः 
भा5एउेय्षिची तपश्यरया जने वरहानप्राप्ति 


अष्टमे तु तपश्चर्या मार्कण्डेयस्य मोहकैः । 
कामादिभिरसंमोहो नरनारायणस्तुतिः ॥ १ 


पुराणविभागप्रसङ्गेन पुराणकर्तुमार्कण्डेयस्य 


चरितप्रश्‍नमाह-सूतेति । 


5 म्‌ अध्यायमा भाउएउय ऋषिनी तपथ्यया[, 
भोऽ 5भादि द्वार तेमनु मोडित न थवुं ते जने 
तेमऐ. उरेवी. श्रीनारायशनी स्तुति (वर्शववाम। 
जावी) छे. ॥ १ ॥ 

प२।शविम।ग्‌ना। प्रसेशमा ५२७५१ 
भार्डएडयऋपिन। यरिन विषेनो प्रश्न %४७॥वे छे- 
“सूत इति।' 
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शौनक उवाच 
सूत जीव चिरं साधो वद नो वदतां वर। 
तमस्यपारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः॥ ९ 


त्वमेव वक्तुं योग्य इत्याह-तमसि 
संसारे भ्रमतां पारदर्शनस्तन्निवर्तकः॥ १॥ 


वक्तव्यमाह-आहुरिति। 
आहुश्चिरायुषमृषिं मृकण्डतनयं जनाः। 
यः कल्पान्ते उर्वरितो येन ग्रस्तमिदं जगत्‌॥ २ 


उर्वरितोऽवशिष्ट:। येन कल्पान्तेन। 
एतत्कथं घटत इत्येकः प्रश्नः ॥ २॥ 


प्रलयाभावादप्येतन्न घटत इत्याह 
स वा इति। 
सवा अस्मत्कुलोत्पन्न: कल्पे$स्मिन्‌ भार्गवर्षभ: । 
नैवाधुनापि भूतानां सम्प्लवः कोऽपि जायते॥ ३ 


यतो भार्गवर्षभः। कोऽपि प्राकृतिको 
नैमित्तिको वा॥ ३॥ 


अन्यदप्यघटितमेवेत्याह-एक एवेति । 


एक एवार्णवे भ्राम्यन्‌ ददर्श पुरुषं किल। 
वटपत्रपुटे तोकं शयानं त्वेकमद्भुतम्‌॥ ४ 


तोकं बालकम्‌॥ ४॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६६५ 
शौन5#षि णोब्या - हे सूतश, जाप 
यिर्‌शवी, थायो] डे व5ताजोभां श्रे&] ठे साधुपुरूष! 
जपार जंप॥र२३५ संसारभा भटडता भनुष्योने 
जाप संसारभांथी छोडावनारा छो! (माटे जाप 
जमार। प्रश्ननो) 3त्तर जापी, ॥ १ ॥ 

जाप % अथ उछेव भाटे योग्य छो. जं५५२३५ 
संसारभा भटडता भनुष्योने जाप “पारदर्शनः ' 
तेभाथी छोडावनारा छी. ॥ १ ॥ 

पीतानुं १5१०4 ९७॥व छे - 'आहुः इति।' 

भ5९३७पिना पुन भाउएडय ऋषिने थोड़ी 
यिरंछवी ३४ छै जने. १ प्रय हारा जा विश्व 
नाश पाम्यु तुं ते प्रयता जते. ५७ % ऋषि नथी 
जया छत. ॥ २ ॥ 

“उर्वरितः ' अथी जया छता. - ९ 1५७4 द्वारा 
= जा ठेवी रीति भनने? खे जे5 39 छै. ॥ २ ॥ 

प्रय थयो पश नथी, तो. जाम न्‌ भनी शऊ, 
जेभ 5७ छे - 'सः वै इति।' 

थजुवशीयोम। श्रे ते ऋषि जा उद्पभा 
खभार। डुणमा ९ ऐत्पन्न थया छे जने. ९७ सुधी 
प्राशीजो नो, 318 ५९ 944 थयो नधी! ॥ 3 ॥ 

(मा5ए)य ऋषि) लुजडुणशिरोम[ऐ. छै आरए 
ड (जमार। वंशमा 5त्पनन थय। छे). ५5105 ॐ 
नेमिति5, 36 १७ प्रडारनो प्रधय थयो नथी!॥3॥ 

नीळ पर जे5 जसंभवित घटना क वरवे 
छे - 'एकः एव इति।' 

२5 समुद्र३५ (५७ गयेथी पृथ्वी ५२) जेडथा 
ह अमए उरता ऋषिये वडना. पोध्डाना पिया, पर 
पोढेव। जे पुरुषात. जद्दभुत गाणडनां दर्शन 
वया डता! ॥ ४ ॥ 
“तोकम्‌' ५०५ने (छोयी डतो). ॥ ४ ॥ 


६६६ 


एष नः संशयो भूयान्‌ सूत कौतूहलं यत: । 


श्रीम तावत मढापुराए 
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छ सूतश, डे मडायोजी, जमार। (मनमा) २ 


तं नश्छिन्धि महायोगिन्‌ पुराणेष्वपि सम्मतः॥ ५ | पट संशय छे शाने ते आरे (त 39१9 वानी) 


कौतूहलमौत्सुक्यम्‌। तं संशयम्‌। न 
केवलं त्वं महायोगी किंतु पुराणेष्वपि 
ज्ञातृत्वेन संमतः ॥ ५॥ 

प्रश्नमभिनन्दति-- 

सूत उवाच 
प्रश्‍नस्त्वया महर्षे 5यं कृतो लोक भ्रमापहः । 
नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा॥ ६ 


हे महर्षे। अयं प्रश्‍न: । तत्र हेतु:-- 
नारायणेति। यत्र प्रश्‍नविषये॥ ६॥ 


तत्र मार्कण्डेयस्तपसा भगवन्तमाराध्य 
मायाप्रदर्शनं वव्रे। ततश्च तेनैव भगवन्मायया 
सप्तकल्पा दृष्टा नान्यैरित्युत्तरं वक्तुमादित 
आरभ्य तस्य चरितमाह- प्राप्त इत्यादिना। 


प्राप्तद्विजातिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌। 
छन्दांस्यधीत्य धर्मेण तपः स्वाध्यायसंयुतः॥ ७ 


मार्कण्डेयो मृत्युं जिग्ये इति 
पञ्चमश्लोकेनान्वय:। मध्यमग्रन्थेन तस्य धर्मः 


उत्सुडता 8. जाप (वण भडायोशी छी, जेटथु १ 
नडी ५७) पुराशोम पण, शाता तरीऊे सर्वसंमत, 
छ, तेथी जमार। ते संशयने जाप ६२ ऽरो..॥ ५॥ 

“कौतूहलम्‌? 3ल्‍सु5ताने - ते संशयने - 
जाप ठेवण भडायोजी छ नी परतु पुराशोमा ५९, 
शात तरीडै सर्वसंमत. छो. ॥५॥ 

प्रश्न जावरे छै - 

डे मडपि, जापना द्वारा उरवामा जावेधो जा 
प्रश्न दोशीनी आंतिनो नाश 5२२ छै, % प्रश्नना 
संध्भभां ५णियुणनो, भण ६ उरनारी श्रीनारायशनी. 
॥ ६ ॥ 
छ झडप! जा. प्रश्न दोड़ीनो. भ्रम ६२ थवामा 


था, जावामा जावी छे. 


३२२३५ 8. श्रीनारायशनी ऽथा (गावामा जावी. 
छे). 'यत्र' % प्रश्नना, विषयमा ॥ ६ ॥ 
९पस्थित विषयभा, भाउएडेयऋषिणे तप 
उरीने भणवानने जाराधीने भणवाननी भायानां 
दर्शन थाय, तेवुं पर्न माज्यु जने. पछी ते. णि. 
हारा ४ भणवाननी भायाथी सात उल्पोना दर्शन 
उस्वाभा जाव्या, जन्‍य ॐ द्वारा तेना. ६र्शन 
डरवामा जाव्या नी, थे उत्तर जापवा माटे 


जक 


पडेवेथी भारीने तेभनु यारे) ५७ छै - प्राप्त 
इति।' वजेरे द्वारा. 

पित. पासेथी कमे उमपूर्व७» ७पनयनाष्टि 
संस्थारो प्राप्त अर्या ते मार्डड़ेय ऋषि वेहाध्ययन 
3रीने, तपथ्यय जने. यथोयित धमपालनपूच 5 
स्वाध्यायथी, युऽत (थय। टत). ॥ ७ ॥ 

भाउएउय ऋषि भृत्युने छती वीषु हतु, जम 
जानाथी, पायमा 944 (११) साथे मन्यय छे. 
श्रवो5ना भष्यभाण द्वारा तेभनो धर्म उठेवाम जावे 


अ० ८ 


कथ्यते। प्राप्तो द्विजातिसंस्कार उपनयनाख्यो | छे. 


द्वादशः स्कन्धः 


६६७ 


“प्राप्तः द्विजातिसंस्कारः' ४१७ ५५ 


येन सः। पितु सकाशाद्गर्भाधानादिक्रमात्‌ | नामनी. सरकार प्राप्त आया. छे ते. मा5एऐय ऋषिणे 


छन्दांसि वेदान्‌॥ ७॥ 


बृहदव्रतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः । 
बिभ्रत्‌ कमण्डलुं दण्डमुपवीतं समेखलम्‌॥ ८ 
कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांश्च नियमद्ध॑ये। 
अग्न्यर्कगुरुविप्रात्मस्वर्चयन्‌ सन्ध्ययो्हरिम्‌॥ ९ 


बृहद्व्रतधरो नैष्ठिको ब्रह्मचारी सन्‌ 
॥ ८॥ नियमद्धये धर्मवृद्धये अग्न्यादिषु पञ्चसु 
हरिमर्चयन्‌ ॥ ९॥ 


सायं प्रातः स गुरवे भेक्ष्यमाहत्य वाग्यतः। 
बुभुजे गुर्वनुज्ञातः सकृन्नो चेदुपोषितः॥ १० 


भैक्ष्यं गुर्वर्थमाहत्य तेनानुज्ञातश्चेत्तहि 
बुभुजे नो चेत्सकृत्कदाचिदुपोषितो भवति 
॥१०॥ 
एवं तपःस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌। 
आराधयन्‌ हृषीकेशं जिग्ये मृत्युं सुदुर्जयम्‌॥ १९ 
॥११॥ 


ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राएच येऽपरे। 
नृदेवपितृभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः॥ १२ 


तेन मृत्युजयेन॥ १२॥ 


पिता पासेथी ग्भ[वानादिथी भांडीन $मपूर्वड (संशाय 
परप. अय). छन्दांसि’ वेळो ॥ ७ ॥ 

१्ठिऽ प्रह्मयारी, शांत, कॅटाधारी, १७५६१२१ 
६२९ 5रनार, 5भ४०-६४-भेणत सहित नो, 
॥ ८ ॥ अणु भूण्यम, भाण। तथा धर्मो धारण 
3रनार ते कपि. पमनी वृद्धि माटे भने संध्यासमये 
२ ज्नि-सूय-गुरु-विप्रमा. तथा. पोतानामा श्रीडरिनु 
पूषन, उरत. ॥ ८ ॥ 

“बृहत्‌-ब्रतधरः ' 4६१२यचु मान 94 १२७ 
5२२ नऽ ५हय।री ५४ ॥ ८ ॥ ' नियमर्द्धये ' 
धर्भनी वृद्धि भाटे श्नि वगेरे पाय स्थानमा 
श्रीडरिचु पून, उरता. ॥ ८ ॥ 

गुरश माटे सपार-स१ लिक्ष तवीति, (गुरुच 
य्‌२शोभा निवेध्न रता). गुरुछनी जाश। मण तो. 
भोकने 3२, चढी तो. जे वार हम ड 8पपास 5२ 
खने. भौन ५७२७ 5२. ॥ १० ॥ 

जुरुछ भाटे निक्ष लावीन, तेमनी नश 
मणे तो. भोश्षन 3२, नही तो जे5 वार भोश्न 5२ 
$ 6पवास 5२. ॥ १० ॥ 

जाम, जे5 दाण वर्षे सुधी. तप जने स्वाध्यायभां 
रत रडेनार। माऊएरय ऋषिये भणवान €पीऊेशनी 
जारापना उरता. जाते. हुर्य्‌ जेवा. मृत्युने, छती. 
लीपु तु. ॥ ११ ॥११ ॥ 

तेनाथी (भृत्यु 3५२ विश्य्‌ प्राप्त उरवाथी) 
१९१, 4२, १२, ६क्ष, ५७७. ४ नीका पुती 
छ तेजी, मनुष्या, देवो, पितरो, तथा. सव. प्राशीयो 
जतिशय जाश्यर्य पाभ्यां इतां. ॥ १२ ॥ 

'तेन' तेमना मृत्यु ७५२ विश्य प्राप्त 
उश्वाथी, ॥ १२ ॥ 


६६८ 


इत्थं बृहद्व्रतधरस्तपःस्वाध्यायसंयमै: । 
दध्यावधोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना॥ १३ 


ध्वस्ताः क्लेशा रागादयो यस्य 
तेनान्तरात्मना प्रत्याहतमनसा॥ १३ ॥ 


तस्यैवं युंजतश्चित्तं महायोगेन योगिनः । 
व्यतीयाय महान्‌ कालो मन्वन्तरषडात्मकः॥ १४ 
॥ १४॥ 
तस्य तपोनिष्ठामितिहासेन वर्णयति 
एतदित्यादिना । 
एतत्‌ पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेऽस्मिन्‌ किलान्तरे। 
तपोविशंकितो ब्रह्मन्नारेभे तद्विघातनम्‌॥ १५ 


अस्मिन्सप्तमे मन्वन्तरे। तपसा मत्पदं 
ग्रहीष्यतीति विशङ्कितः ॥ १५॥ 


गन्धर्वाप्सरसः कामं वसन्तमलयानिलौ। 
मुनये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा॥ १६ 


मुनये मुनिं भ्रंशयितुम्‌। रजसस्तोकमति- 
प्रियमपत्यं लोभो मदश्च तौ॥ १६॥ 


ते वै तदाश्रमं जम्मुर्हिमाद्रेः पार्श्व उत्तरे। 
पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विभो॥ १७ 
॥ १७॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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जा. प्रभार तप, स्वाध्याय रने संयम्‌ 
हारा. भछान श्रह्मयर्यत्रत पारश 5२२ योजी 
भाईएऐय्‌ नाश पमेव (राजि) ऽA११।५। 
जंत:5रएथी, भणवान जपोक्षरनु ध्यान परता 
छता. ॥ १३ ॥ 
नाश पाम्या छे राणा ञ्वैशो कमन तेवा. 
' अन्तरात्मना' २६२ पंथी. दीघधेता भनथी ॥ १३ ॥ 

जा प्रभाएे भछान (शान)योणथी थित्तने 
प्रमात्मामां छोउता ते योजीनो छ मन्वन्तर शेटलो 
ही्घ50 वीती गयो, ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

तेभनी, तपोनिकाने ऽथा द्वारा १७१ छै - 
“एतत्‌ इति।' वजेरे द्वार. 
हे. विप्र (शौन5)! जा (विवस्वत नामना) 
सातम भन्यन्तरमा, तेमनी तपश्यर्या काशीने 
तपथी (मारु ५६ 4४ देशे, गेम) शंडित थ्हने 
पुरध्रे (छन्द) तमना तपभा विध्न उरवानी, सार्‌ 
अर्थो. ॥ १५ ॥ 
२ सातम भन्वन्तरमा - तपथी मारु ५६ 
4७ देशे, भेम शंडित थन ॥ १५ ॥ 

(१।5ए३५) भुनिने अष्ट ३२१। मटे तेरे 
जंपवी, जप्तराजो, अमहेव, वसंत जने. मद्य 
पर्वतनो वायु तथा, रकेयुना संतान बोन अने 
भध्ने भो५९५।. ॥ १६ ॥ 

“मुनये' भुनिने १०२ ५२१। माटे रहेयुएुं 
जते. प्रिय संतान बोल जने. १६, ते णंनेने. ॥१६॥ 

छ विभु (शोन5), 36२ दिशामा छिमालयनी 
पासे २।१९। शाश्रभभा % तेशो गया, कयां 
पृष्पनद्र। नटी. जने. थिम नामनी शिवा जावेध्षी 


३९ 


६१. ॥ १७ ॥ १७ ॥ 
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तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्वुमलतांचितम्‌। 
पुण्यद्विजकुलाकीर्ण पुण्यामलजलाशयम्‌॥ १८ 


मत्तभ्रमरसंगीतं मत्तकोकिलकूजितम्‌। 
मत्तबर्हिनटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलम्‌॥ १९ 


वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरशीकरान्‌। 
सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन्‌ स्मरम्‌॥ २० 


तदाश्रमपदं प्रविष्टो वायुर्ववाविति 
तृतीयेनान्वयः। पुण्र्‍ैरद्रमैर्लताभिश्चाञ्चितं 
पूजितम्‌। पुण्यद्विजानामृषीणां कुलैराकीर्णम्‌। 
पुण्या अमला जलाशया यस्मिन्‌॥ १८॥ मत्त- 
भ्रमराणां सङ्गीतं यस्मिन्‌। मत्तकोकिलानां कूजितं 
यस्मिन्‌। मत्ता बहिण एव नटास्तेषामाटोपो 
नृत्यसंभ्रमो यस्मिन्‌। मत्तानां द्विजानां पक्षिणां 
कुलैराकुलं व्याप्तम्‌॥ १९॥ एवंभूतं तदाश्रमपदं 
प्रविष्टः सन्‌ वायुर्मलयानिलो ववौ प्रससार। 
उत्तम्भयन्नुद्दीपयन्‌। तत्र वृक्षेषु प्रवेशान्मान्द्यं 
हिमनिर्झरकणानामादानाच्छैत्यं पुष्पपरिष्वङ्गा- 
त्सौगन्ध्यं चोक्तम्‌॥ २०॥ 


उद्यच्चन्द्रनिशाववत्रः प्रवालस्तबकालिभिः । 
गोपद्रुमलताजालैस्तत्रासीत्‌ कुसुमाकरः॥ २१ 


द्वादशः स्कन्धः 


६६९ 
पूवि वृक्षो जने. क्षताजोथी पूर्णत, पवि 
ऋषिशोन। समूडीथी छवायेक्।, पवि निर्म 
बण।शयोवाण।, महोन्मत भभराजोनां भुन जने 
उनन्‍्मत्त अयवोना 2छूकावाणा, मत. भयूरोइपी चटोन। 
नृत्यविक्षायोवाणा, भमहोन्मत पक्षीवृध्धेथी वयापेक्षा ते 
जाअमस्थणमां शीतण रशना, भणनिद्दुणोने बहने 
प्रविष्ट थयेलो म्य [नल पुष्पोथी सुजधित धने, 
डभने उत्तेष्ठित उरतो. वावा. बाज्यो. ॥ १८ ॥ १८ 
॥ २० ॥ 

ते. जाश्रभस्थणभां 9420) पायु (भ६ १६) 
वावा, थायो, जेम तरीका श्वो७(२०) साथे 
खन्पय छे, पवि वृक्षो जने. बतमीधी, ` अञ्चितम्‌' 
पृणाये्, ५वि० “द्विजानाम्‌? %(पिजोना समभूछीथी, 
छवायेवा, पवित्र निमेण कणाशयो, छे शोभा, 
॥ १८ ॥ मर. भगराजोनुं संगीत छै भमा, भत 
ओयकोनु न छै केमा, मत मयूरो % नटे, तेमनो, 
'आटोपः' चृत्यविक्षा[स. छै भा, भक्त 'द्विजानाम्‌' 
पक्षीजोना, वृं्योथी, व्यापेवा, ॥ १८ ॥ जावा ते 
जाश्रमस्थानभा प्रविष्ट 4४ “वायु: भधयानिव 
“ववौ' प्रसरी शयो. “उत्तम्भयन्‌' 3६पित 5२तो. 
= क्षक्षोमां प्रवेश उस्वाथी ते वायुनी भध गति 
उेवामा, जावी. छे, शीतण ऊउरशाना ४णनिदुजोने 
ब जाववाथी, वायुनी शीतणता जने. पुष्पीने 
जालिंगन ५रवाधी वायुमा सुप उछेवा्मा जावी 
छै. (पवन. मंद, सुरं, शीतण 4४ अ्रसरी यो.) 
॥ २० ॥ 

उद्य पाभता यंद्रथी, युतत संप्या5ण- 
वाणी वसत%तु इईपणोी जने. पुष्पगुर्छीनी 
घटासोथी तथा. शाणाजों साथै जालिंगन उरता. 
वृक्षा जने. बताजोनां ऊूडीथी, युठत थर्छने 52 
4४ २७. ॥ २१ ॥ 
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किंच, उद्यंश्चन्द्री यस्मिंस्तन्निशावक्त्र 
रजनीमुखं यस्मिन्स: । प्रवालस्तबकानामालय: 
श्रेणयो येषु तै: । गुप्यन्ति विटपै: संश्लिष्यन्तीति 
गोपा ट्रुमा लताश्च तेषां जालै: समूहैरुपलक्षित 
आविर्बभूव ॥ २१॥ 


अन्वीयमानो गन्धर्वैगीतवादित्रयूथकैः। 
अदूश्यतात्तचापेषुः स्वः स्त्रीयूथपतिः स्मरः॥ २२ 


किंच, तदा गीतवादित्रयूथकैर्गायकादि- 
समुदायिभिर्गन्धर्वैरन्वीयमानः । तथा 
स्वः स्त्रियोऽप्सरसस्तासां यूथस्य पति: । आत्तं 
चापमिषुश्च येन स स्मरश्च तत्रादूश्यत॥ २२॥ 


हुत्वाग्निं समुपासीनं ददृशुः शक्रकिकराः । 
मीलिताक्षं दुराधर्ष मूर्तिमन्तमिवानलम्‌॥ २३ 
दुराधर्षमभिभवितुमशक्यम्‌॥ २३॥ 


ननृतुस्तस्य पुरतः स्त्रियोऽथो गायका जगुः । 
मृदंगवीणापणवैर्वाद्यं चक्रुर्मनोरमम्‌॥ २४ 
॥ २४॥ 


सन्दधेऽस्त्रं स्वधनुषि कामः पंचमुखं तदा । 
मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्या व्यकम्पयन्‌॥ २५ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 


है] 


वणी, 5ध्य पामती यंद्र छे कमा तिवो 
“निशावक्त्रम्‌' २० नी १३२१३५ संप्या5ण छै 
कभ ते (कुसुमाकरः?) वसंत#तु {पणो गने. 
१०५००७।नी, 'आलयः ' घटायो 8 कमा तेमचाथी 
युत. थुने तथा. आणीजी साथ “गुप्यन्ति' जाविंगन 
$रे ते 'गोपाः' वक्षो जने. बताजो, तेभना “जालैः ' 
समूछोथी सूथित थती वसंत तु ५52 ५७ २७. 
॥ २१ ॥ 

(ते सभये) जाये, तथा. वाळिनीना कूथ साथे 
जा द्वारा जनुसराता जने. स्वगनी, जप्सरावृंध्न 
गाय, पनुष्य जने नाशो पारए 5२८ ५१६१ 
देणार्‍या, ॥ २२ ॥ 

ते अभये “गीतवादित्रयूथकैः' २॥५५ पणेरे 
भूथ साथै जघा द्वार जनुसराता. खने स्वगनी. 
सप्सरासो - तेमनां वृष्न। न॥य5, केचा. हारा. 
पनुष्य जने नाश घार उरवामा जाव्या छे, ते 
डमद्धव देणार्‍या, ॥ २२ ॥ 

जज्निमा, होम्‌ ऽरीने, नेगी. भंध 3रीने 
ध्यानावस्थाम १०८, मूतिभुत जगज्नि केवा अने 
पराजित 5२१ जश5य जेवा. (ऋषिने) ह€न्द्रना 
सेवे श्रेया. ॥ २३ ॥ 

"दुराधर्षम्‌? परादित ५२५ २१४य्‌ शेवा 
भुनिने ॥ २३ ॥ 

पछी तेमनी जाणण जप्सराजो, नृत्य ड्रप 
वाणी, गायत जान. 5२१ €जय। भने १६०, वी 
तथा. >> कहने मनोछर वाध वाइवा द्याज्या, 
॥ २४ ॥ २४ ॥ 

ते. समये मध्ये. पाय मुणपाणु “२ 
पोतान। धनुष्यमा संधान अथु जने. वसंतळ्तु, बोन 
तथा, छन्द्रना नीका सेवी, तेमनु भन वियलित 


उरवा @।२५।. ॥ २५ ॥ 


अ० ८ 


शोषणदीपनसंमोहनतापनोन्मादनाख्यानि 
पञ्च मुखानि यस्य तदस्त्रं संदधे। तदैव 
मधुर्वसन्तः । रजस्तोकश्च । पुंस्त्वमार्षम्‌। अन्ये 
चेन्द्रभृत्यास्तस्य मनो व्यकम्पयन्‌॥ २५॥ 


क्रीडन्त्या: पुंजिकस्थल्या: कन्दुकैः स्तनगौरवात्‌। 
भूशमुद्विग्नमध्यायाः केशविस्त्रंसितस्त्रज: ॥ २६ 


इतस्ततो भ्रमददृष्टेश्चलन्त्या अनुकन्दुकम्‌ । 
वायुर्जहार तद्वासः सूक्ष्मं त्रुटितमेखलम्‌॥ २७ 


॥ २६॥ किंच, वायुर्मलयानिलः पुझिक- 
स्थल्यास्तत्सूक्ष्मं वासो जहार॥ २७॥ 
विससर्ज तदा बाणं मत्वा तं स्वजितं स्मरः। 
सर्व तत्राभवन्मोघमनीशस्य यथोद्यमः॥ २८ 


सर्व तेषां कर्म। तत्र तस्मिन्‌। मोघं 
व्यर्थम्‌। अनीशस्य निर्दैवस्य॥ २८॥ 
त इत्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने। 
दह्यमाना निववृतुः प्रबोध्याहिमिवार्भकाः॥ २९ 


मुनेरपकुर्वन्तः प्रतिकूलमाचरन्तः। हे 
मुने॥ २९॥ 
इतीन्द्रानुचरैब्रह्मन्‌ धर्षितोऽपि महामुनिः । 
यन्नागादहमो भावं न तच्चित्रं महत्सु हि॥ ३० 


द्वादशः स्कन्धः 


६७१ 


शोषए, दीपन, संभोछन, तापन, हन्माध्न 
बामन पाय मुण छै फेना ते जस्ननु संधान अथु 
ते % सभये “मधु: वसंत, रशेयुनु संतान 
(धाम) - गी पु. जप छे (5२७५ ॐ “तोक' 
१०६ नपु. ति? छे.) न्द्र नीक से१्‌ ५७ 
तेभचु भन विथलित 5२१ वाऱ्या. ॥ २५ ॥ 

६५ साथै डीड, रती, स्तन भारथी 
दयी परेला मध्या (3३)वाणी, 3शभांथी सरी 
परेली वेशीजोवाणी, धनी ५७० धेउती खने 
जामतेभ भभावती ६ष्टिवाणी पुकिऽस्थली नभनी. 
जप्यराना है १२२ 3पर२नी अटिमेषवा (3६२) 
तूटी २७, ते जीरा वस्नने वायुजे हरी दीर्धु. 
॥ २६ ॥ २७ ॥ 

॥ २६ ॥ वणी, “वायुः' मध्षयानित पुड्िउस्थवीना 
ते जीए, वस्ने डरी वीषु. ॥ २७ ॥ 

त्यारे ते भुनिने पोते छती दीष! छे, शेम 
भानीने आमध्वे जाए छोडयु, (परंतु) भाण्यडीन 
भनुप्यनो उधम निष्ठण काय तेम ते मुन विषे 
तेमनी सर्व थेष्टा निष्ण 6. ॥ २८ ॥ 

तेमनी सर्व थेष्ट “तत्र ते मुनि विषे. “मोघम्‌' 
०५4 - 'अनीशस्य' भाज्यटीन मगुष्यनो. ॥२८॥ 

छे भुनि (शीन5), जा 3१19 मुनि (झ१।४४३य)नु 
प्रतिठूण जायरणए 5२त। सते भुनिना तेश्‍थी नगत 
तेजी, (8१६५ वगेरे) सपने. कगारीने, ००४३, 
चासी काय तेभ (डवे शु थशे, गेम भयभीत 
थने) पाछा कता. रह्या. ॥ २८ ॥ 

भुनिनुं 'अपकुर्वन्तः ' ५०१० जायरता - हे 
मुन! ॥ २८ ॥ 

छे १६५ (शन)! जा प्रमाणे छन्द्रन। सेनि 
द्वार, कमनी साथे धृष्टता डरपाम जावी ते भछाभुनि 
खर्डडारनो विश्व्र न पाम्या, ते भछापुरुषो मटे 
जाश्ययनी वात नथी! ॥ 30 ॥ 


६७२ 
अहमोऽहंकारस्य। भावं विकारम्‌॥ ३०॥ 

दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सगणं भगवान्‌ स्वराट्‌। 

शरुत्वानुभावं ब्रह्मरेर्विस्मयं समगात्‌ परम्‌॥ ३१ 


निस्तेजसं म्लानवदनम्‌। स्वयडिन््रः ॥ ३१॥ 


तस्यैवं युंजतश्चित्तं तपः स्वाध्यायसंयमैः । 
अनुग्रहायाविरासीन्नरनारायणो हरिः॥ ३२ 


नरनारायणरूपो हरिः ॥ ३२॥ 
तावनुवर्णयति द्वाभ्याम्‌ -ताविति। 


तौ शुक्लकृष्णौ नवकञ्जलोचनौ 
चतुर्भुजौ रौरववल्कलाम्बरौ। 

पवित्रपाणी उपवीतकं त्रिवृत्‌ 
कमण्डलुं दण्डमृजुं च वैणवम्‌॥ ३३ 


पद्याक्षमालामुत जन्तुमार्जनं 

वेदं च साक्षात्तप एव रूपिणौ। 
तपत्तडिद्टर्णपिशंगरोचिषा 

प्रांशू दधानौ विबुधर्षभा्चितौ॥ ३४ 


ते वै भगवतो रूपे नरनारायणावृषी। 
दूष्ट्वोत्थायादरेणोच्चैर्ननामांगेन दण्डवत्‌॥ ३५ 


रौरवं कृष्णाजिनं वल्कलं चाम्बरं 
ययोस्तौ । पवित्रे पाण्योर्ययोस्तौ। त्रिवृत्त्रिगुणं 
नवतन्तुकमिति वा त्रिवृद्धहिः पवमानमित्यादौ 
नवके प्रयोगात्‌। उपवीतकादीन्दधानौ॥ ३३ ॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० ८ 


' अहम: ' २७५।२नी, ' भाव: ' (वे9२॥ 30 ॥ 

भणवान छन्द पोताना ग सहित ॥भध्वने 
उतप्रम थयेला. को्छने जने. ते. प्रह्मपिंना प्रभाव 
विषे सांभणीने महान जाश्यर्य पाम्या, ॥ 3१ ॥ 

“निस्तेजसम्‌' *६॥न. भुणव।०।ने - 'स्वराडू' 
छन्द्र ॥ ३१ ॥ 

जा. प्रमाऐ तप, स्वाध्याय जने. संयम १३ 
यितने (परमात्मामा) ॥२॥४त। ते ऋषिनी 6पर 
खनु२४ उरवा नरणारायए. २५३१ 961२ ५५2 
थया. ॥ 3२ ॥ 

२२८५९३५ रि ॥ 3२ ॥ 

ते णनेनुं भ श्लोडओथी वर्श ५२ 8 - तौ 
इति।' 

श्वेत(नर) जने श्याम वशवाणा। (नाराय), 
डम क जीवेद 5मण समान नेनवाणा, भने 
यारनयार लुळाजोवाणा, रुरु भूगगु यम ६२२, 
रता. (च२) रने १८५८ वरन धारण उरता. 
(नारायण), ढाथमो (इशमांथी, ननावेदी) पवित्री 
घार उरत, नव सूजवाणी कनो, 5मं5ण, वासनो 
सीधी ६५, 5भण5153नी माण, सूक्ष्म छवोने ६२ 
3२१३ माटे यामर तथा. वेधने ५२३ उरता, साक्षात 
त'परव2प, यभ5ती पीश्णी कवी. पीणी साभाथी 
युत, ठया. 5६. जने. श्रेऊ देवो 6२ पूढात!, 
भजवानन ९ थे उपोवाणा ते नर जने नारायए. 
#षियोने हेने, ठीभा 4४ ९४४ १४३4 भुनिओे. 
शरीरथी (धरती. पर परीने) सतिश २६२५१5 
सारण ६३१० प्रशाम वया, ॥ 33 ॥ ३४ ॥ 3५॥ 

“रौरवम्‌' २२ भजनु आणुं भूगयम जने. १७ 
५२२ छे श्षमनु ते णनेने - छाथमां पवित्री छै क 
भनेन तेवा. ते “तत - त्रिवृत्‌' 2-43. ५१७१ पी 
जथव। नव तांत॥वाणी थथ१। “त्रिवृत्‌ बहिः 
पवमानम्‌' २ महिम नवना समूईचो. अ्योग थयो 


NNN 


डीवाथी - नीह वणेरेने धारण उरता मनत ॥ 33 ॥ 


अ० ८ 
वेदं दर्भमुष्टिं। किंच, साक्षात्तप एव 
तौ। तत्र हेतु:--तपत्तडिद्वर्ण देदीप्यमान- 
विद्युत्संकाशं यत्पिशङ्गं रोचिस्तेन रूपिणौ 
मूर्तिमन्तौ। तादूक्‌तेजोयुक्तमूर्तिभ्यां तपोमयत्वेन 
प्रकाशमानावित्यर्थः। प्रांशू उन्नतौ॥ ३४॥ 


उच्चैर्महतादरेण॥ ३५ ॥ 


स तत्सन्दर्शनानन्दनिर्वतात्मेन्द्रियाशय: । 
हृष्टरोमा श्रुपूर्णाक्षो न सेहे तावुदीक्षितुम्‌॥ ३६ 


तयोः संदर्शनेन य आनन्दस्तेन निर्वृता 
उपशान्ता आत्मेन्द्रियाशया देहेन्द्रियमनांसि यस्य 
सः। न सेहे नाशक्नोत्‌॥ ३६॥ 


उत्थाय प्रांजलिः प्रह्न औत्सुक्यादाश्लिषन्निव। 
नमो नम इतीशानौ बभाषे गद्गदाक्षरः॥ ३७ 


आश्लिषन्नालिङ्गन्निव ॥ ३७॥ 


तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च। 
अईणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयत्‌॥ ३८ 


पादयोरवनिज्य पादौ 
अर्हणेनार्घ्येण ॥ ३८॥ 
सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिमुखौ मुनी । 
पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत्‌॥ ३९ 


प्रक्षाल्य । 


द्वादशः स्कन्धः 


६७३ 


१६ तथा, मुडीमा ६५ (५२७ उरता), वणी, 
साक्षात्‌ (५२१३५ ते भनेने - ते भाटेनुं 3२७ - 
“तपत्‌-तडित्‌-वर्णम्‌' ध८प्यमान वीछणी झवी के 
पीणी जामा ढोय छे, तेनाथी (युत), “रूपिणौ' 
भर नन. ९ भूतिभान ने ३पोवाणाने - तेवा. 
तेकधी. युक्त भूतियोने = तपोमय दोवाथी प्रशाशभान 
खेवा ते बनने (कोया), गेम शर्थ छे. 'प्रांशू' 
होया, उध्वाण। ते. भनेन ॥ 3४ ॥ 

'उच्चैः' सति जा६रपूर्व5 ॥ उप ॥ 

ते. भनेन दिव्य ध्शनथी थयेत। जानंध्यी 
मना छेड, छान्द्रयो तथा जंत:ःऊरए शांत 46 
जया, रोमाव(वि 9१९८ ध6 6 रने नेत्रो. जश्रुपूण 
4४ जया ते माउएडेय भुनि तेमना स्पष्ट दर्शन प७ 
उरी शेळ्या, चढी] ॥ ३६ ॥ 

ते भनेन दिव्य ध्शनथी के जान थयो, 
तेनाथी 'निर्वृताः' शत थय. 8 ' आत्म-इन्द्रिय- 
आशयाः? ६७, &(द्रियो जने. जंतः5२७ कमना ते 
मुनि “न सेहे' (६श॑न) 5री श5या ची! ॥3६॥ 

त्यार पछी दाथ शरीन ढीभा थ6, नभीने 
3661थी हाणे. भेटी पडता. हीय तेम तेम भने 
&श्वरोने तूट5 वाशीथी, 5ह्यु: "नमर5ा२, गभरार. 
॥ 3७ ॥ 

“आश्लिषन्‌' सालि? 5२त। शीय तेम ॥ ३७ ॥ 

ते भने माटे जासन कावीने, तमना यरऐ 
पणाणीने जध्य, यंन, धूप जने. पुष्पोथी तेमु 
पून. 5यु, ॥ 3८ ॥ 

“पादयोः अवनिज्य' भने ३२२ पणाणीने 
'अर्घ्येण' श्यी ॥ ३८ ॥ 

जासन पर निराकभान, थये जने $५ 
$२१। भाटे तत्पर थयेल्षा। खत्यंत पूकय गेव ते 
भने भुनियोना यरशोभां पुनः च१२५।२ 5रीने 
१।5७३य्‌७ २ प्रभाएं, स्तुति ५२५ ७।०य।.॥३८॥ 


६७४ 


पादाभ्यां पादावानम्य। गरिष्ठौ पूज्यतमौ 
तौ प्रति॥ ३९॥ 

अन्तर्यामिणस्तस्यैव 
त्वादात्मनः 
किमिति । 


प्राणादिप्रवर्तक- 
स्तुतावस्वातन्त्र्यं पश्यन्नाह-- 


मार्कण्डेय उवाच 
किं वर्णये तव विभो यदुदीरितोऽसुः 
संस्यन्दते तमनु वाङ्मनइन्द्रियाणि। 
स्पन्दन्ति वै तनुभृतामजशर्वयोश्च 
स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धुः ॥ ४० 


तव त्वां किमहं वर्णये कथं स्तौमि । 
यद्येन त्वयैवोदीरितः प्रेरितोऽसुः प्राणः संस्पन्दते 
प्रवर्तते तमनु च वागादयः स्पन्दन्ति। 


अत्रहेतु--वै “अन्वयव्यतिरेकाभ्यं ' श्रेत्रस्य 
श्रोत्रम्‌' इत्यादिश्रुतिभिश्चैतत्प्रसिद्धमित्यर्थः । न 
केवलं प्राकृतानां तनुभृतां किंत्वजशर्वयोश्चात: 
स्वस्य ममापि तथैव। 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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“पादाभ्याम्‌' 4२७१ नमर$र शरीन 
'गरिष्ठौ? अत्यंत पूकय जेवा ते म॑ने प्रत्ये ॥ ३८॥ 

जंतयांभी जेवा. ते. भगवान ४ टिन 
५१८५ छोवाथी, स्तुति 5२१ माटे पोतानी पराधीनता 
शोतां ५७९ छे - 'किम्‌ इति।' 

माडएऐय>6पि णोब्या - हे विलु! के जापना 
हार प्रेरण उरायेवा प्रा प्रवृत्ति 3२ छै जने. तेनी. 
पाछण वाशी, मन भने &र्द्रियो पश सञ्यि थाय 
छे; डव (स्थूण) शरीरपारीजोनां ४ नी ५९. 
५६२०, शिवछ जने. मारा पोताना प्रा वगेरे 
पश. - (थापना हारा ४ स्पंध्न 5२ छे) तेवा 
जापनी इं डेवी रीति स्तुति 5२? (जाम, 368 
स्वत) नथी) तेम छत कून ४रचाराजोना जाप 
जात्मभंपु छो. ॥ ४० ॥ 

“तव' २।५ची. “किम्‌-अहम्‌ वर्णये' इ शी 
स्तुति 5२? "यत्‌? ४ जापना ६२ “उदीरितः ' 
प्रेरण ५२येल, 'असुः' ५10. ' संस्पन्दते' ५१ 
थाय छे सने तेनी. पाण वाशी वजेरे ५७ स्पंदत 
(४१८) थाय छे. 

जा भाटेनुं (वाशी, वजेरे सड्िय थवा, 
भाटेनुं) 3२७ - 'बै' जन्यय जने. पतिरेश्थी हे 
(ते प्रह्मने) श्रोजचुं 92. काणे. छै, ते ४ भ्रह्नने 
भए, छ (५४६।.७५.४/४।१८) वजेरे १0) 
द्वारा. जा प्रसिद्ध छे, भेम यथ छे. ३१४ प्राइत 
शरीरपारीजोना ९ चढी, परंतु १६७ जने शिवछना 
खने साथी *स्वस्य' भार। ५७ नु ते ४ रीति 
(शापच द्वारा % प्रवर्तन धाय छे). 


न ' अन्वयव्यतिरिकौ च यत्र श्रोत्रादिमत्त्वं तत्र तत्प्रवर्तकत्वं यथाऽस्मदादिघु, यत्र तन्न तत्र न 


तत्प्रवर्तकत्वं तथा घटादाविति ज्ञेयौ '--वं. 


कया वशि वजेरे &्द्रियोचुं सामथ्य छे त्यां तेमनुं प्रवर्तन 5२१२ छै, केम $ जाप वजेरेमा, (सा. 


सन्य छै) सने. कयां ते नथी, त्यां तेनो. 94४ नथी, केम डे घर वगेरेमा, (शा. व्यतिरे5 छे), खेम समष्वु- 


अ० ८ 


एवं यद्यपि न कस्यापि स्वातन्त्र्यमथापि 
दारुयन्त्रवत्त्वत्रवर्तितैरपि वागादिभिर्भजतां 
पुंसां भावबन्धुरात्मबन्धुसि, न तु 
पित्रादिवद्देहमात्रबन्धु: । 


अहो कृपालुता तवेत्यर्थः ॥ ४० ॥ 


ननु कथमावां प्राणादिप्रवर्तकौ 
धर्मपुत्रत्वादावयोरिति चेत्तत्राह--मूर्ती इति। 


मूर्ती इमे भगवतो भगवंस्त्रिलोक्याः 

क्षेमाय तापविरमाय च मृत्युजित्यै। 
नाना बिभर्ष्यवितुमन्यतनूर्यथेदं 

सृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोर्णनाभिः॥ ४९ 


हे भगवन्‌, भगवतस्तव इमे मूर्ती 
त्रिलोक्याः क्षेमाय पालनाय तापविरमाय च 
दुःखनिवृत्त्यै मृत्युजित्यै मोक्षाय, नतु त्वं 
कस्यापि पुत्र इत्यर्थः । अत्र दृष्टान्तः-यथेदं 
विश्वमवितुमन्यास्तनूर्मत्स्यकूर्मादिलक्षणा नाना 
अनेकप्रकाय बिभर्षि तद्वत्‌। न केवलं पालनमात्र 
तव कर्म किंतु सृष्टिलयावपीत्याह-सृष्ट्वेति। 


द्वादशः स्कन्धः 


६७५ 


जाम, को डे 38 पए स्वतंर नथी छत. ५२ 
वठपूतणीनी केम जापना द्वार प्रवृत्त उशायेक्षां 
वाशी, वगेरे हारा. मशन उरता. भठतोना जाप 
“भावबन्धु' २ त्मनंधु छो, ५७ माता-पिता वगेरेनी 
कम माज हेडन! संनंषी नथी. 

खडी! जापनी इपाणुतानो वेभव अध््युत 
छे|, गेम अर्थ छे. ॥ ४० ॥ 

(नर-नारायए ऋषियों) शे. शेड 3रे 3 जमे 
ने धमन पुत्रो. डोवाथी 919 व्ेरेना ५१०४ 
डेवी रीत छीन? तो ते भाटे 6त्तर शापे & - 
“मूर्ती इति।' 

डे भणवान, जाप भणवानना जा. (नर- 
गारायए३प) भने जवतारो, नशेय होऊन 
पाहन. ३२१। भटे, हुःणो ६२ 3२१ माटे शप 
भोक्ष प्रधान उरेवा माटे थय। 8. ज। विश्वनु रक्षण 
३२4 भाटे जाप फेम (मत्स्यादि) जन्य अने 
सतारो धारण उरो. छो, तेभ जापे जा भने २१३पे 
जवतार पारश 3र्या छे. ब्रोणियानी केम विश्वने 
(पोतानाभांथी, ४) 9५८ 5रीने पाछ। तेने. गणी 
शो छो! ॥ ४१ ॥ 

डे (भगवान, जाप भणवानना जा नै जवतारे 
नय क्षो5नुं. 'क्षेमाय' पावन. 5२१ मटे, 
“तापविरमाय' 4८५ ६२ ५२१। भाटे जने 'मृत्युजित्ये ' 
मोक्ष प्रधान उरवा माटे थया छे. जाप तो. डी6ना 
पश पुर नथी, खेम जथ छे, जा माटेनुं (४जतना 
[उत माटे जवतार ६२७ उरवारु) हत - या 
विश्वनी रक्षा, ५२१ भाटे जाप मत्स्य, डम वगेरे 
जण्य “नाना? जने ५5२ जवतारो हेम १२७ 
उसे छो. तेम ( जापे जा भने जवतारो. ५२९ अय 
छै), अवण कतुं पावन उरवु, थे ४ मात 
जापनुं ऽ. नथी, परंतु शष्टिनो, वय पछ (जापनुं 
१ य. छे), खेम डे छे - 'सृष्ट्वा इति।' 


६७६ 

तत्राप्यन्यनिरपेक्षत्वे दृष्टान्तः 
ऊर्णनाभिरिवेति ॥ ४१ ॥ 

यस्मादेवंभूतस्त्वै तस्मात्तवाङ्भ्रिमूलं 


भजामीत्याह--तस्येति । 

तस्यावितुः स्थिरचरेशितुरङ्घ्रिमूलं 
यत्स्थं न कर्मगुणकालरजः स्पृशन्ति। 

यद्‌ वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णं 
ध्यायन्ति वेदहदया मुनयस्तदाप्त्यै॥ ४२ 


तस्यावितुः पालकस्य स्थावरजङ्गमानामी- 
श्वरस्याङ्घ्रिमूलं भजामीति तृतीयश्लोकस्थ- 
स्यानुषङ्गः । क्थंभूतमङ्घ्रिमूलम्‌। यत्स्थं यत्र 
स्थितम्‌। कर्मगुणकालानां रजोमलम्‌। अन्ये 
च पूर्वोक्तास्तापादयो न स्पूशन्ति। 'रुजः' 
इति वा पाठः। यतो वेदो हृदये येषां ते 
वेदतात्पर्यविदो मुनयो यदेव स्तुवन्ति नितरां 
नमन्ति तदाप्त्यै तत्प्राप्तये एव स्तवनादि 
कुर्वन्ति ॥ ४२॥ 
यतोऽन्यः पुरुषार्थो नास्तीत्याह 
नान्यमिति। 
नान्यं तवाङ्घ्रयुपनयादपवर्गमूर्तः 
क्षेमं जनस्य परितोभिय ईश विदा: । 
ब्रह्मा बिभेत्यलमतो द्विपरार्धधिष्ण्यः 
कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानाम्‌॥ ४३ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 
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तेमा (स्न वगेरेभा) पश जन्यनी, जपेक्षा 
न छीवानुं धात - 'ऊर्णनाभिः इव इति।' 
अरोणियो, कॅम (पोताना भुणभांथी, बाण आढीने 
पोते ४ पाछी गणी काय छे) तेम (जाप जा 
विश्वने पोतानामाथी १ प्र52 डरीने तेने. जणी, 
काजी. छो)! ॥ ४१ ॥ 

जाप जावा छो, तेथी ४ जापना यरएमूणने 
इं मकु छु, ओम १।5ए३५७ उडे छे - 'तस्य इति।' 

स्थावर-णम सर्व प्रणीणोना 84२ जने. ५७5 
सेव तेमना यरऐमणने (हु भु §), ४ य२०- 
श्मणमो रडेनारने अभ, गुण जने. अणनो, मण स्पर्शी 
शत नथी जने के यरशमणनी, प्राप्ति माटे वेध्नु 
तात्पर्य आएनार भुनिजो तेने. साय नमन 5२ छे, 
वारंवार पून 5२ छै सचे ध्यान उरे छ.॥ ४२ ॥ 

ते पाहन उरनार।, स्थावर-कछॅंगम प्राणीलोना 
5श्वस्ना यरएमूणने मु छु - खेम जानाथी, 
नीळा. ०७५ (४४) साथे सेगध छे, डवा यरऐभूणने? 
“यत्‌-स्थम्‌' कय रठेनारने 5भ, २७ जने. अणनो. 
मण, तथा पूर्वीऊत. जन्य दुःणाहि स्पर्शी श५तां नथी. 
जथ१। (रजः ने मध्वे) रुजः ५७ (दोय तो, महिन 
संताप रुपर्शता नथी). शेभनां हृध्यभा १६ छे, तिथी 
तेजी वेहना. तात्पर्यने शाणनार छे, तेवा. भुनिशो. 
% स्तुति. 5२ छै, नित्य नमन 5२ छे, ते 'तत्‌- 
आप्त्यै? तेनी. प्राप्ति माटे ४ रे छे तेम % तेनी. 
प्राप्ति. भाटे ४ स्तवनाह अरे छे. ॥ ४२ ॥ 

कना (यरएमणना मरन) सिवाय नीके 
पुरुषार्थ नथी, जेभ 5७ 8 - 'न-अन्यम्‌ इति ।' 

डे 6५! सर्व बोऊमा केने भय छै तेवा. मनुष्यने 
भोक्षगूत. जापना यरएनी प्राप्ति सिवाय जन्य ॐ 
पर उद्या, होय, गेम जमे नथी १७. थे 
५२४५ वष सुधी शमु स्थान २७ छे, तेवा ५७५२४ 
पश 5णस्वरप जापनाथी जतिशय लिय पामे 
छे, तो ते भ्रह्माशने सर्फ भौोति5 शरीरवाणा 
प्राएीजोने भय हीय, खेम शु 5छेवु? ॥ ४३ ॥ 
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अङ्क्रयुपनयाच्छीमच्चरणप्रापतेरन्यं क्षेमं न 
विद्य: । परितः सर्वेष्वपि लोकेषु भीर्यस्य 
तस्य जनस्य। तदेवाह--द्विपरार्धं धिष्ण्यं स्थानं 
यस्य स ब्रह्मापि ते कालस्य त्वदभ्रूविजुम्भ- 
रूपात्कालादलं बिभेति। अतः किमुत वक्तव्यं 
तेन ब्रह्मणा कृतानां भौतिकानां प्राणिनां 
भयमिति॥ ४३॥ 


तद्‌ वै भजाम्यृतधियस्तव पादमूलं 
हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरोः परस्य। 
देहाद्यपार्थमसदन्त्यमभिज्ञमात्रं 
विन्देत ते तर्हि सर्वमनीषितार्थम्‌॥ ४४ 


यस्मादेवं तत्तस्मात्तव पादमूलं भजामि। 
कथंभूतस्य। ऋतधिय: सत्यज्ञानस्वरूपस्य । 
यद्ठा, सत्या धीर्यस्य यस्मिन्वा तस्यात्मगुरोजीव- 
नियन्तुरतः कारणात्परस्य। किं कृत्वा। 
आत्मच्छदि स्वात्मावरकमपार्थं च निष्फलमसच्च 
तुच्छमन्त्यं च नश्वरमिदं देहादि हित्वा 
देहादिभजनं त्यक्त्वा। असच्चेत्कथं प्रतीयेत 
तत्राह-अभिज्ञमात्रम्‌। नह्यत्यन्तमसत्‌, 


द्वादशः स्कन्धः 


६७७ 


' अङ्घ्रि-उपनयात्‌' श्रीथी यऽ यरएनी 
प्राप्ति सिवाय जन्य उद्या होय, जेम खमे नथी 
शाएत।. “परितः? सर्व धोम, कने, भय छे, तेवा. 
भनुष्यने - ते ४ 5७ छे - थे पराध वर्ष सुधी 
“धिष्ण्यम्‌' स्थान छे केमनु ते 4७७ ५९ 
“कालस्य' 30 जेवा. जापनी लुडुटिन. (विश .३५. 
ञणथी जतिशय भय पामे छे, तो ते १९४ हारा. 
स्ये ' भौतिकानाम्‌' [तऽ शरीरवाणा 
प्राशीजीने भय हीय, तेम शु ञ्ढेवु? ॥ ४३ ॥ 

पोताना. जात्माने ढांडी ध्नार, निष्ण, 
तुथ्छ, नाशवंत. जने. यत्यंत जसत ची पए 
प्रतीति माज जेवा, जा. ६७।६ (६२, पुन, स्त्री, धन 
वगेरे सर्व)ना भन्‌ (क्षाक्षन-पाक्षन)ने छोरीने 
सत्य शानस्व३५, छवमाजना नियत. जने. सर्वथी 
पर, जात्मगुरु जेवा जापना यर0ऐऊमणने % छु 
मु छुँ, शो मनुष्य जापनी भडित उरे तो सर्प 
खतीष्ट पदार्थी, जापनी पासेथी ४ प्राप्त उरे. 
॥ ४४ ॥ 

है आरऐ जाम छे (सर्व तरश्थी भय छे), 
“तत्‌' तेथी इ जापना यरएउभणने भु छुँ, अवा. 
जापना? 'क्रतधिय:' सत्यशानस्व३५ जेवा. जापना 
जथवा सत्य छे शुद्धि कृभनी जथव। कमच विषेनी 
भुद्धि सत्य छे, तेवा. जात्मशुरुना - वच 
नियंताना, साथी सर्व अरशथी पर जेवा परमात्माना 
- शु 5रीने? 'आत्मच्छदि' पताना जात्माने ढाडी 
घैनार अने. “अपार्थम्‌' 1७० तथा, 'असत्‌' ९२१ 
खने 'अन्त्यम्‌' नाशवंत. जेवा. जा घेडाहिनु १%, 
(५/4न-पो५७) 'हित्वा' छोरीने - ध्ड। ससत 
छे तो प्रतीति डेवी रीति थाय छे? ते. माटे 6१२ 
रपे छै - 'अभिज्ञमात्रम्‌' ६७८ जत्यंत नसत 
गंधी, परतु जात्म३५ छे, प्रतीति माज छै, तेनाथी 


६७८ 
कित्वात्ममात्रम्‌। न ततः पृथगस्तीत्यर्थ: । 
नन्वपवर्गाय भवतु मद्धजनम्‌, फलान्तरार्थ 
त्वन्यभजनं कार्यमेव तत्राह--तर्हीति। यदि 
त्वां भजति पुरुषस्तर्हि ते त्वत्त एव सर्व 
मनीषितमर्थ विन्देतेति॥ ४४॥ 


ननु ब्रह्मरुद्रावपि ममैव मूर्ती, अतो 
मामेव किमत्यन्तमाद्रियसे तत्राह-सत्त्वमिति। 


सत्त्वं रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो 
मायामयाः स्थितिलयोदयहेतवोऽस्य। 
लीला धृता यदपि सत्त्वमयी प्रशान्त्यै 
नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याभ्याम्‌॥ ४५ 


यदपि यद्यपि तवैव मायया कृता 
एता लीलास्त्वयैव धृतास्तथापि या सत्त्वमयी 
सैव प्रशान्त्यै मोक्षाय न केवलमस्य 
प्रशान्त्यभावमात्रमन्यभजने किंत्वनिष्टं च 
भवेदित्याह-व्यसनेति ॥ ४५॥ 


तदेव सदाचारेण द्रढयति-तस्मादिति। 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


२१८२ नथी, गेम यसर्थ छे, (मजवान) श५. उरे 


छे $ मोक्ष माटे मवे भार मकन उरवामा जावे 
पश नीका इण मेणववा भाटे तो नीका घेवोरुं 
महन डरवु 982! ते मटे 6त२ जापे छै - शो 
मनुष्य जापने मळे तो जापनी पासेथी ४ सर्व 
जतीप्सित ५६।्थ प्राप्त 3२. ॥ ४४ ॥ 

भणवान शेड उरे छै 3 भ्रह्मा जने रुद्र ५७ 
भार % २५३५ छे, तो पछी शा भाटे मने. त्यत 
जा६२ शापो छो? ते माटे 5त्तर थापे छे - 
“सत्त्वम्‌ इति ।' 

४ ७१! हे ख्वोग सु&६! हो डे जा 
विश्वनी, ठत्पास, स्थिति जने नाशनां 3२७३५ 
सत्व, २४२ जने तमस - सेभ (नश) भायामय 
शश, सृष्टि वगेरे वील माटे जापना द्वार ४ 
धारश उरवामा जाव्या छे, तेम छता. जापनी के 
सत्पजुषमयी तील छे, ते मनुष्याची परम शांति 
भाटे धाय छे. नीळ (रशेगयुशी गने. तमोयुशी) 
क दीह्याजो, छे, तेमनाथी ६:७०, मोड गने. भय 
थाय छे, ॥ ४५ ॥ 

'यदपि' 9 ॐ 
उस्वाभी जावेवी जा बीलाजी जापना द्वारा 


जापनी ९४ भाया हारा. 


हु ६२७ उरवामा जावी, छे, तेम छतां ७ 
सत्वशुशभयी दीवा, छे, त ४ “प्रशान्त्ये' परम 
शाति३५ मोक्ष माटे थाय छै. जन्यना भश्नमा जा. 
भनुष्यनी डेव परम शांतिनो जमाव. हीय छे, 
सेट ४ ची पश जनिष्ट पण थाय छै, खेम 5छे 
8 - “व्यसन इति।' तेभनाथी ६ु:ण, भोछ जने. 


कक 


भय थाय 8. ॥ ४५ ॥ 


१३ 


ते. (सत्वभय भभन)ने ४ ६६ 5२ 8 - 
“तस्मात्‌ इति ।' 


अ० ८ 


तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां 
शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति। 
यत्‌ सात्वताः पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्वं 
लोको यतोऽभयमुतात्मसुखं न चान्यत्‌॥ ४६ 


हे भगवन्‌, तव शुक्लां तनुं 
श्रीनारायणाख्याम्‌। अथ तावकानां च शुक्लां 
तनुं नराख्याम्‌। यद्यस्मात्सात्वताः सत्त्वमेव 
पुरुषस्येश्वरस्य रूपमुशन्ति मन्यन्ते, 
नत्वन्यद्रजस्तमश्चेति। अत्र हेतुः-यतः 
सत्त्वाल्लोको वैकुण्ठाख्यो लोकत्वे सत्यप्यभयं 
च भोगे सत्यप्यात्मसुखं च॥ ४६॥ 


अतस्तं प्रणमति-तस्मै नम इति। 


तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने 
विश्वाय विश्वगुरवे परदेवताय। 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय 
हंसाय संयतगिरे निगमेशवराय॥ ४७ 


हंसाय शुद्धाय। संयतगिरे नियतवाचे। अथ 
च निगमेश्वराय वेदमार्गप्रवर्तकाय॥ ४७॥ 


वेदार्थसंप्रदायप्रवर्तने हेतुत्वं वदन्‌ 
स्तौति--यमिति । 


द्वादशः स्कन्धः 


६७९ 


हे नवाच, साथी जा कतमा [नेपुए 
नद्धा कनो. पोतानी प्रिय, (श्रीचारायश नामनी) 
शुद्ध सत्वशुशी भू[तिने जने. जापना भञ्तोनी 
भूतियोमा शुद्ध सप्पयुशी, मूर्त श्रीनरने खा 
शंजतभो १४ छे 3२७ ॐ (विशुद्ध) सचणुषने १४ 


हक 


भडती 8श्वस्नुं ३५ भाने छे. ४ सत्वणुरथी 
(वे55)415 प्राप्त थाय छे; सर्व भयनी निवृत्त 
खने सात्मनो जानंध प्राप्त थाय छे परंतु भीका 
(रस जने. तभस)थी तेम नथी. थतु. ॥ ४६ ॥ 

जाथी रे भणवान, (निपुण, शुद्धा कनो) 
जापनी श्रीनारायए७ नामनी शुद्ध सत्प]ुशी, भूर्तने 
जने. जापना भठतोमां शुद्ध सत्वणुशी मूत. श्रीनरने 
(भके छ), “यत्‌' 5२७ ॐ भऽतो. (विशुद्ध) स्वने 
% “पुरुषस्य' 5२ ३५ “उशन्ति' माने. छे, ५७ 
सन्य २४स्‌ जने तमसूने नडी! जा. भाटेनुं 4२०७ 
- 5२७ छै सप्पथी “लोकः' १३५ चाभनो बो» 
(प्राप्त थाय 8). वेडुठ थे को$ दीवा छत ते 
जगय सापे छै जने भोगयुऽत डीव छत जात्मानो 
खाने जापे छै, ॥ ४६ ॥ 

साथी (भठतोना हपास्य दोवाथी) प्रणाम 
5२ छै - 'तस्मै नमः इति।' 
नमर. 


ते भणवानने पुरुषोत्तमे, 


सर्वव्याप5ने, विश्वस्व३पने, विश्व गुरुने, परम 
जाराष्यने, वाशीना नियंताने, Aen प्रवर्तऊने, 
शुद्धस्व३पने, नारायए॥ ऋषिने जने. नरोमा 5त्तम 
नर#पिने हु १२५।२ 5२ छु, ॥ ४७ ॥ 

“हंसाय' शुद्ध २१३५ने, “संयतगिरे' 4शीन। 
नियंताने जने. थाथी “निगमेश्वराय' १६५॥३न 
प्रवत4॥ने (नमर5२). ॥ ४७ ॥ 

वेदना जथनी परंपराची प्रवृत्तिना, विषयमा 


ho 


हेत ४९वता. स्तुति 5२ छे - “यम्‌ इति।' 


> 


६८० 


यं वै न वेद वितथाक्षपथथैर्भ्रमद्धीः 
सन्तं स्वखेष्वसुषु हृद्यपि दृक्पथेषु । 
तन्माययाऽऽवृतमतिः स उ एव साक्षा- 
दाद्यस्तवाखिलगुरोरुपसाद्य वेदम्‌॥ ४८ 


वितथाक्षपथैः कटेन्द्रियमार्गैभ्रमद्धी- 
विक्षिप्तबुद्धिः पुमान्स्वेन्द्रियादिषु नियन्तृत्वेन 
सन्तमपि यं त्वां न वेद। दूक्पथेषु विषयेषु। 
बुद्धिविक्षेपे हेतुः-तन्मायया तस्य तवैव 
मायया आवृता आत्मनिष्ठा मतिर्यस्य स उ 
सोऽपि आद्य एव पूर्वमविद्वानेवाखिलगुरोस्तव 
त्वत्प्रवर्तितं वेदमुपसाद्य प्राप्य तं त्वां साक्षाद्वेद 
॥ ४८ ॥ 


वेदेनैव त्वज्ज्ञानमित्युपपादयन्प्रणणति-- 


यहर्शन॑ निगम आत्मरहःप्रकाशं 
मुह्यन्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्तः । 

तं सर्ववादविषयप्रतिरूपशीलं 
वन्दे महापुरुषमात्मनिगूढबोधम्‌॥ ४९ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ८ 


जापनी ९ भाषाथी कनी. बुद्धि ७8 36 8 
(तिथी) के मनुष्यनी लुद्धि 5५2 भरेवा छन्द्रियमाज 
हारा अमित 4७ २४ छे, ते भनुष्य पोतानी 
&न्द्रियो, प्राण, च्य जने. ६प्टिपथरमा जावता 
विषयोभां नियंता३पे रहेता है जापने शी 
शतो. नथी, ते जापने, पोते पूर्व जशानी ढोव। 
छता. वभा गुरु जेवा जापना प्रवतावे्षा 
वेध्शानने प्राप्त डरीने, साक्षात्‌ शाशी 2३ छे. 
॥ ४८ ॥ 

“वितथ-अक्षपथे:' ५५2 भरे 6न्ट्रियमा 
8२ 'भ्रमत्‌-धीः' विक्षिप्त थुद्धिवाण मनुष्य 
पोतानी छद्रयो रेभा नियंता३पे रडेल होवा 
छता. है जापने शाशी श5तो नथी. “दृकपथेषु' 
ट्ष्टिपधना जावता विषयोगभां - भूुद्धमा विक्षेप 
थव], भाटेनु 5२७ - 'तन्मायया' ते जापनी % 
भायाथी 6586 २४ छे जात्मानण शुद्धि कनी 
“सः उ' ते ४ 'आद्यः एव' पूर्व जशानी छोव। 
छत, सवना. गुरु “तब जापना प्रवर्तावेव। वेध्ने 
*उपसाद्य' १ 5रीने, ते जापने, साक्षात ढाणे. 
छे. ॥ ४८ ॥ 

वेध्थी, ४ जापनु शान प्राप्त थाय छे, 
सेभ सिद्ध उरता. म 3रे छै - 

जापना स्व३पन। २९२्यनो, १5१ रावनारां. 
है दर्शन छे, ते वेध्मां (क) थाय छे. के जापना 
[विषे (साण्य, योज वगेरे द्वारा) यल उरता. 
१५० वगेरे भनीषीजो, पाश भोछ पामे 8 (51२४ 
डे) सर्व पाहोन १६ वगेरे छे. ते गनुसार जाप 
शीक्ष-स्वभाव ६२९ उरो. छो, तेवा. जापने इं वन 
5२ छुँ, ध्डाष्ि समस्त ७पावियोमा छपायेला 
(विशुद्ध) विशानस्व३५ ते. मठा पुरुष जापने छु 
वंदन 5२ छु, ॥ ४८ ॥ 


अ० ९ 


यस्य तव दर्शनं निगमे भवति। कथंभूतम्‌। 
आत्मनस्तव रहो रहस्यं तस्य प्रकाशकम्‌। 
अन्यथा दुर्जैयतामाह--अजपरा ब्रह्ममुख्याः 
कवयोऽपि सांख्ययोगादिभिर्यतमाना यत्र 
त्वयि मुह्यन्ति। कुत इत्यत आह-सर्वेषां 
सांख्यादिवादिनां ये वादास्तेषां विषया भेदा- 
दयस्तेषां प्रतिरूपं तत्तदनुसारि शीलं स्वभावो 
यस्य तम्‌। कुतः। आत्मना देहादिसंघातेन 
निगूढो बोधो यस्य तम्‌। एवंभूतं महापुरुषं 
त्वां वन्दे॥ ४९॥ 


द्वादशः स्कन्धः 
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है जापनां दर्शन वेमा थाय छे, व| ६र्शन? 
“आत्मनः' जपन। स्व३पनुं 'रहः' रण्स्य, तेनो. 


रे ले 


4512 डरापनार - १६ सिवाय जापने काया 
६ुशेथ छे, खेम 5७. छे - 'अजपराः' ५६५९७ 
कमनामा मुण्य छे, तेवा. साण्य, योज. वगेरे द्वारा 
यत्न उरता. विद्वानों पश, जापना विषे मोड पामे 
छे. शाथी? त डवे ३४ छै - साण्य वगेरे सर्व १६ 
उस्नाराजोना के १६) छे, तेभना 'विषया:' १६ 
वगेरे 8, तेभन। “प्रतिरूपम्‌' ते ते मत. जनुसार 
'शीलम्‌' स्वभाव 8 केमनो, तेमने (वंध्न 5२ 
छुँ), शा. माटे? 'आत्मना' ६७॥६ ७पावियोथी 
छुपायु छे शान केमनु, ते जावा मछापुरुष जापने 
- ई १६१ 5२ 8. ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे अष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमद्धागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 


भावार्थदीपिकायां टीकायां अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
म म त्त्य 


अथ नवमोऽध्यायः 
५।ॐ७३य्‌शचुं भायाहशन 


नवमे भगवन्मायादिदृक्षोर्दर्शनं मुहुः । 


भणवाननी, भाषा कोवा 6२७ता. भुनिने 


मायाशिशोर्लयाब्धौ च मुनेर्निर्वेशनिर्गमै: ॥ १ | ५९५४5 ४०१ वारंवार प्रवेश. &रवा रने 


भगवत: परितोषपूर्वकं तदपेक्षितवरदानं 
कथयितुमाह--संस्तुत इत्यादिना । 


सूत उवाच 
संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन धीमता। 
नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्रहम्‌॥ १ 
॥ १॥ 


नर चीउण१। द्वारा भणवाननी, 8५थी भणवानन। 
शिशु३पना, धर्शन थयो, ते. नवमा जध्यायभां 
छे. ॥ १ ॥ 

(म5७३य भुनिनां तप पजेरेथी) संतुष्ट थये 
भणवान ते भुनिने तेमनुं जपेक्षित १२६न ४९११ 
भाटे 5७ छै - 'संस्तुत: इति।' १जरेथी. 

सूतश णोल्या - खा प्रमा भुद्धिमान 
माएटेय मुनि द्वारा. केमनी, णून सुंदर स्तुति 
उरेवामा जावी. ते नरसणा नारायए प्रसन्न थेने 
4२१२) भुनिने ३३५ बाज्या. ॥ १ ॥ १ ॥ 


६८२ 
श्रीभगवानुवाच 
भो भो ब्रहार्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना। 
मयि भक्त्यानपायिन्या तपःस्वाध्यायसंयमैः॥ २ 
आत्मसमाधिना चित्तैकाग्रथेण॥ २॥ 
वयं ते परितुष्टाः स्म त्वद्बृहदब्रतचर्यया। 
वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीष्सितम्‌॥ ३ 


वयं ते परितुष्टाः स्मेति बहुवचनं 
सर्वदेवाभिप्रायेण। वरदेशादित्येकवचनं 
द्वयोरैक्याभिप्रायेण। प्रतीच्छ गृहाण॥ ३॥ 


ऋषिरुवाच 
जितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत। 
वरेणैतावतालं नो यद्‌ भवान्‌ समदूश्यत॥ ४ 


वरेण च्छन्दयता त्वया जितमुत्कर्षो 
दर्शितः। मम तु वराकाङ्क्षा नास्तीत्याह 
वरेणेति ॥ ४॥ 


गृहीत्वाजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम्‌। 
मनसा योगपक्वेन स भवान्‌ मेऽक्षगोचरः॥ ५ 


यस्य तव श्रीमत्पादान्जदर्शनं मनसापि 
गृहीत्वा प्राप्य कृतार्था अजादयो भवन्ति स 
भवान्मेऽक्षगोचरो जातोऽस्ति किमतः परं 
वरेणेत्यर्थः ॥ ५॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 
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श्रीभणवान णोल्या - डे अरह्मपिश्रेर! थित्तनी 
रेत पूव मार! प्रत्ये. उरेधी जरणनवित भडित, तप, 
स्वाध्याय जने. संयमथी तमे. सिद्ध थया छो. ॥ २ ॥ 

* आत्मसमाधिना' यित्तनी २5।27।५५४ ॥ २॥ 

तमार, भछान (भ्रह्मयय) प्रतन। ५ाक्षनथी, 
खमे (सर्व देवो) तमारा पर प्रसन्न थया छीखे, 
वर जापनाराजोमभां ओछ जेवा भारी पासेथी तमे 
प्राप्त 5२4 6२७ वरदान मागो, तमारु 5९५२ 
थाजी, ॥३॥ 

जमे तभार। पर प्रसन्न थया छीजे, जेभ 
सर्व देवोन जलिप्रायथथी ५.4. 8. “वरद-ईशात्‌' 
६५५२ जने. भणवान- जा. भने पध्ना जेठयना 
जलनिआ्रयथी जे.4. छै. “प्रतीच्छ' (१२६न) भागणवानु 
स्वी5र. ॥ उ ॥ 

भाउएडेय ऋषि भोद््या - - डे ४५।६६१! डे 
श२९॥३तनी, पीडा उरनार।! हे जययुत! जापनो 
वि“ थयो छे! जापे ४ जापना मनोडर उपना 
दर्शन उराब्यां, जेटथु वरदान पर्याप्त छे. ॥ ४ ॥ 

वरदान जापता जापना 6२ 'जितम्‌' 85५ 
ध्शोववाभा साप्यो छे! मने तो. १२६।ननी, नक्ष 
चथी (छता. वरदान माजवानु उडीने तेनी. 6२81 
उशावता जापनी विश्य थयो 8!), गेम ऽहे छै - 
“वरेण इति।' 

योगसापना द्वार. शुद्ध थयेत। भनथी % क 
जापना श्रीयुछत यरए5भणना दर्शन ऽरीन १९२४ 
वगेरे पश इत्थ थया छे, ते जाप मारी ४चच्द्रियोना 
प्रत्यक्ष विषय३प थया छो! ॥ ५ ॥ 

के. जापना श्रीयुऽत यरए5भणनां दर्शन 
भनथी % 'गृहीत्वा' १५ 5रीने ५६५७9 वणेरे 
इत्थ थया छे, ते जाप भारी शन्द्र्योना प्रत्यक्ष 
विषय३५ थय। छी, जानाथी श्रेर नीकुं अयु 
वर६न होय, गेम यर्थ छे. ॥ ५ ॥ 


अ० ९ 


अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे । 


द्वादशः स्कन्धः 
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तेम छत छे 5मणनी पांणडी कृवा नेजवाणा! 


द्रक्ष्ये मायां यया लोक: सपालो वेद सद्धिदाम्‌ ॥ ६ छ पु९य*६ ५ शिरोमणि! (५९८) वोऽपादी सित 


द्रक्ष्ये द्रष्टमिच्छामि। लोकपालेब्रह्मादिभिः 
सहितोऽयं लोको जनो यया सद्धिदां सति 
वस्तुनि भेदम्‌॥ ६॥ 


सूत उवाच 
इतीडितोऽचितः काममृषिणा भगवान्‌ मुने। 
तथेति स स्मयन्‌ प्रागाद्‌ बदर्याश्रममीश्वरः॥ ७ 


तथेति द्रक्ष्यसीति। स ईश्वर: स्मयन्प्रागात्‌। 
पाठान्तरे क्रियाविशेषणम्‌ ॥ ७॥ 


तमेव चिन्तयन्नर्थमृषिः स्वाश्रम एव सः । 
वसन्नग्न्यर्कसोमाम्बुभूवायुवियदात्मसु ॥ ८ 


ध्यायन्‌ सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयत्‌। 
क्वचित्‌ पूजां विसस्मार प्रेमप्रसरसम्प्लुतः॥ ९ 


तमेवार्थं मायादर्शनरूपम्‌। अग्न्यादिमूर्तिषु 
॥८॥ 

भावद्रव्यैर्मनोमयैरद्र॑व्यैः । क्वचित्कदाचित्‌ 
प्रेमप्रसरसंप्लुतः प्रेमाद्रेकं प्राप्तः ॥ ९॥ 


मायादर्शनमाह-तस्येत्यादिना । 


तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रातटे मुनेः। 
उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन्‌ वायुरभून्महान्‌॥ १० 
॥ १० ॥ 


२॥ दी केने आरऐ सत वस्तुभा १६ भुसे छे, ते 
भायानां ६शैन ५२१ इं 5०8 छु,॥ ६ ॥ 

'द्रक्ष्ये!' धशन ५5२4. 6२७ छ. भ्रह्मा वगेरे 
७५५८) द्वारा, गा. "लोकः? न समुदाय केने 
5२९ 'सदभिदाम्‌' सत १२०भां मेध (भुसे 8). 
॥ ६ ॥ 

सूतश मोद्य - हे भुनि (शौन5), जाम, 
भाउएउय ऋषि द्वारा यथोयित३प केभनी स्तुति जने. 
पृष्ठ रवामा जावी, ते. म दास्य उरता. भगवान 
तथास्तु उछीने णधरिआश्रम पाय, ॥ ७ ॥ 

तेम % थार - (मायाना) दर्शन थशे, (खेम 
ऽडीने) ५६।य. “स स्मयन्‌' ने ५६६. “सस्मयम्‌' 
पाठतरभां डियाविशेषश छै, भगवान स्मित उरता. 
उरता. पधाया. ॥७॥ 

ते. (भायार्शन३५) विषयनुं यितन उरता ते. 
भार्डएडेय ऋषि पोताना जाश्रभभां क॑ निवास उरता. 
२ ज्नि, सूर्य, यंद्र, ४ण, पृथ्वी, वायु, जाळाश. तथा 
पोताना. जात्मामा ॥ ८ ॥ जने. सवज श्रीडरिनु 
ध्यान उरत. मनोमय द्रव्योथी तेमनी, पूछा उरता. 
खने 54।२.५ प्रभवृद्धिना पूरभां मज्न. थ भये ते 
पृष्ठ ५९७ वीसरी ता, ॥ ८ ॥ 

“तम्‌-एव-अर्थम्‌' त भाया ६र्शन३५ विषयने 
यिंतवता - जज्नि वजेरे भूर्तशोमा ॥८॥ 

* भावद्रव्यै:' मनोम द्रव्योथी, - क्वचित्‌' 
५4२५ “प्रेमप्रसरसंप्लुतः ' 94१(&न. ५२म भण्न 
थयेत। ऋषि ॥ ८ ॥ 

(म।5७३य्‌ ऋषिने थयेला) मायानी धर्शनने 
0१ छै - 'तस्य इति।' वजेरेथी 

छ 424! डे १९५] २७ सभये पुष्पम 
चीन डिंनारे संध्यातणे 3पासना उरता. ते भुनिना 
(२१११) कोरधी, पवन 5814 ७२यो.॥१०॥१०॥ 


dq 
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तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं 
बलाहका अन्वभवन्‌ करालाः। 
अक्षस्थविष्ठा मुमुचुस्तडिद्धिः 
स्वनन्त उच्चैरभिवर्षधाराः॥ ११ 
तं वायुमनु बलाहका मेघा अभवन्नावि- 
र्बभूवुः । ते च तडिद्भिः सहिता उच्चैः स्वनन्तो 
गर्जन्तः। अक्षो रथाङ्गं तद्वत्स्थविष्ठा अभितो 
वर्षधारा मुमुचुः ॥ ११॥ 
ततो व्यदृश्यन्त चतुःसमुद्राः 
समन्ततः क्ष्मातलमाग्रसन्तः। 
समीरवेगोर्मिभिरुग्रनक्र- 


महाभयावर्तगभीरघोषाः ॥ ९२ 


चतुर्दिक्षु वर्तमानाः समुद्राः समीरवेगेनो- 
मयस्तै्भूतलं ग्रसन्तः । उग्रा नक्रा येषु, महाभया 
आवर्ता येषु, गभीरो घोषो येषु, ते च ते च ते 


च॥ १२॥ 
अन्तर्बहिश्चाद्भिरतिद्युभिः खरैः 
शतहृदाभीरुपतापितं जगत्‌। 


चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनि- 
जलाप्लुतां क्ष्मां विमनाः समत्रसत्‌॥ १३ 


आत्मना सह जरायुजादिचतुर्विधं 
जगदन्तर्बहिश्चोपतापितं वीक्ष्य। क्ष्मां जलाप्लुतां 
वीक्ष्य। मुनिः समत्रसद्भयं प्राप । 


केनोपतापितम्‌। अद्भिः। कथंभूताभिः । 
अतिद्युभिरतिक्रान्ता द्योर्याभि:। खरैश्च 


श्रीम रागवत मढापुराए 
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२4४ सुसवाट। उरत तेनी. (वायुनी) ५1७०. 
[व५२।० मेधो, ५८ थय। जने. वीकणी साथे भोटेथी 
गना. 5२० य्थनी धरीयो केवी. जत्यंत कारी. 
कणा २ जो, योतर$ वरसावव। क्षाण्य।, ॥ ११ ॥ 

ते वायुनी, ५४० "बलाहकाः ' मेधो. 'अभवन्‌' 
952 धया जने. तेजो वीकणी साथै भोटेथी 
“स्वनन्तः' २४. 5२त ‘अक्षः? रथनी परी, 
तेना, केवी. जत्यंत काडी णपाराजोी छोडवा, 
ब्षाज्या, ॥ ११ | 

भोट भोट भणरभय), मछ। भयर घूम्रीशो 
खणे. भीष गुना उरता. यारेय धिशाजोना समुद्र 
वायुना वेशथी 0800 तरंगोथी, भूमडणने इणाडी 
देत. देणाया, ॥ १२ ॥ 

यारेय (शोम २३८। समुद्रो. वायुचा वेजथी 
9800 तरंगो, ते. तरंगोथी भुमंडणने जणी, कता. 
(इनी घेता. देणाया), मोटो मगरो. छे शमना! ते, 
मठ. भयं5२ धुमरीयो छै कृभनाभा ते. जने. भीष 
गना. छे ढेमनाम तेवा समुद्रो ॥ १२ ॥ 

जाआशने पए। (इणाजीने) जोणंगी गयेक्षां 
(प्रकय दीन) शणथी, यूर्यना प्रणर डिरशोधी, 
(५२4४ वायुथी) जने. वीळणीजोधी, पोताना सडित 
(४२।य्‌४ वगेरे) यारेय प्रशरच। वोचाम शणतने 
२६२ जने १७२ संतप्त धयेलु शे6ने जने पृथ्यीने 
भुणमा नेली. कोने भिन्न भनेल। मुनि माऊएऐेय 
भय पाम्या. ॥ १३ ॥ 

पोताना सडित श्‍रायुळ पजेरे यारेय प्रठारचा 
प्राशीजोवाणा कणतने जर जने भार संतप्त 
थतु हेने जने पृथ्वीने श्‍णनंना 5२ थयेली, कोने 
भुनि समत्रसत्‌' भय पाम्या. 

डनाथी संतप्त थयेवा (णत)न? णथी संतप्त 
थयेवा शणतने - 3१६ ४णथी? ' अतिद्युभिः ' जोणंणी, 
कवाम जाव्यु छे २१२ है ढणथी. तथ। खेरैः' 
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सूर्यरश्मिभिर्वायुभिर्वेति शेष: । शतहृदाभिश्च 
विद्युद्धि: । दीर्घत्वमार्ष छन्दोनुसारेण ॥ १३ ॥ 


तस्यैवमुद्वीक्षत ऊर्मिभीषणः 
प्रभंजनाघूणितवार्महार्णवः । 
आपूर्यमाणो वरषद्धिरम्बुदैः 


क्ष्मामप्यधाद्‌ द्वीपवर्षाद्रिभिः समम्‌॥ १४ 
प्रभञ्जनेनाघूर्णितं प्रकम्पितं वा: उदकं 
यस्मिन्‌ स: । अप्यधाच्छादयामास। समं सह 
॥ १४॥ 
सक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणं 
त्रैलोक्यमासीत्‌ सह दिग्भिराप्लुतम्‌। 
स एक एवोर्वरितो महामुनि- 
बभ्राम विक्षिप्य जटा जडान्धवत्‌॥ १५ 
सक्ष्मान्तरिक्षं भूम्यन्तरिक्षस्थप्राणसहितम्‌। 
सदिवं स्वर्गस्थदेवसहितम्‌। भागणा ज्योतिर्ग- 
णास्तैः सहितम्‌। जटा विक्षिप्य विकीर्य॥ १५॥ 


क्षुत्तट्परीतो मकरैस्तिमिंगिलै- 

रुपद्रुतो वीचिनभस्वताहतः। 
तमस्यपारे पतितो भ्रमन्‌ दिशो 

न वेद खं गां च परिश्रमेषितः॥ १६ 

परिश्रमेण इषितो गतः प्राप्त इत्यर्थः । 
इषु सर्पणे इत्यस्मात्‌॥ १६॥ 


क्वचिद्‌ गतो महावते तरलैस्ताडितः क्वचित्‌। 
यादोभिर्भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः॥ १७ 


द्वादशः स्कन्धः 


६८५ 


सूर्यन ५५२ 6िरशोथी, जथवा प्रयंड वायुथी, गेट 
शेष छै; तेम ४ 'शतहृदाभिः' वी४णीआओथी - 
'शतहृदाभीः' भा 'भिः' नुं ६४०१ ४६ (वंशस्य, 
जएभाप- ४ त ४ २) जनुसार उरवामा जाव्यु 
छे, ते जाष छे. ॥ १३ ॥ 

ते मुन जाम कोत. एता. तेटका्मा जांपीथी, 
8800 कणवाणा जने. वरसता ९णथी बघुने वधु 
भराता तेम क॑ तरंगोधी भीषए नने भडछासाणरे 
दीपो, भेडी जने. पर्वतो सहित पृथ्वीने ढाड दीधी, 
॥ १४ ॥ 

जांपीथी ७६१ेबु जथवा सप्यत जपित थयेक्षु 
“वाः' ४४ छे कमा ते (मछासाणरे पृथ्वीने) 
“अप्यधात्‌' ७७. दीधी. - 'समम्‌' साहित. ॥१४॥ 

पृथ्वी, जने. जंतरिक्षमां रहें प्राशीजो, सहित, 
रवजमा २७८। देवो सहित, नक्षत्र जने. ताराजोनां 
मंडण सहित जने धिशाजी सहित त्रशेय दो शरणमा 
इनी गया, खे भार गाजी २४८ ते भछाभुनि ४2 
विषरीन १४ जने जंपनी देम (१2५१७ ज्या ॥१५॥ 

“सक्ष्मान्तरिक्षम्‌' भूमि जने जंतरिक्षमां २९ 
प्राशीनो. सहित, 'सदिवम्‌' २१) २४८। देवो 
स[डित, (सभागणम्‌') नक्षतरमंडणी जने. ताराभ४0।, 
तेभन सहित - ४2। 'विक्षिप्य' 4िषेरीन ॥१५॥ 

भूण-तरसथी पेरायेवा, मणरमण्छोी अने. 
तिमिंगवषोथी ७५९१ पामेला, समुद्र तरशो सित 
जांपीयी, घायल थयेवा जने. जपार खंधडारमा 
परेला जने. जतिशय श्रमित थये मुनि शश, 
२१. जने पृथ्वीनुं भान शभुभावी ५७, ॥ १६ ॥ 

(“परिश्रमेषित: ') ५रिश्रभने 'इषितः' प्राप्त 
थये, गेम शर्थ छे. ॥ १६ ॥ (इष्‌ धातु तिन 
सर्थमा छे.) 

उयारे5 तेजी मोटा वभणभा छ परता, 5थारे5 
तरेन तरंगो साथे सङ्गत रने ड्याड तो तेभने 
(मुनिन) लावा. माटे सेऽनीका साथे युद्ध उरता. 
शणयरो द्वारा तेमगुं पीतानु भक्षण थवा, ९॥जतु.॥१७॥ 


६८६ 

अन्योन्यघातिभिस्तद्भक्षणाय परस्परं 
युध्यद्भिः ॥ १७॥ 
क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचिद्‌ दुःखं सुखं भयम्‌। 
क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिभिरुतार्दितः॥ 

॥ ९८॥ १८॥ 

अयुतायुतवर्षाणां सहस्त्राणि शतानि च। 
व्यतीयुर्भ्रमतस्तस्मिन्‌ विष्णुमायावृतात्मनः॥ १९ 


विष्णुमायावृतात्मन इति स तथा 
दृष्टवानित्यर्थ: ॥ १९ ॥ 


स कदाचिद्‌ भ्रमंस्तस्मिन्‌ पृथिव्याः ककुदि द्विज: । 
न्यग्रोधपोतं ददृशे फलपल्लवशोभितम्‌॥ २० 


ककृद्युन्नतप्रदेशे न्यग्रोधपोतं कोमलवटम्‌ 
॥२०॥ 
प्रागुत्तरस्याँ शाखायां तस्यापि ददूशे शिशुम्‌। 
शयानं पर्णपुटके ग्रसन्तं प्रभया तमः॥ २१ 


तस्येशानदिवशाखायां शिशुमपि॥ २१॥ 


महामरकतश्यामं श्रीमद्ददनपंकजम्‌। 
कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरश्चुवम्‌॥ २२ 


शवासैजदलकाभातं कम्बुश्रीकर्णदाडिमम्‌। 
विद्रुमाधरभासेषच्छोणायितसुधास्मितम्‌॥ २३ 


पदागर्भारुणापांगं हद्य॒हासावलोकनम्‌। 
शवासैजद्ठलिसंविग्ननिम्ननाभिदलोदरम्‌॥ २४ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 
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ते भुनिने लावा. भाठे 'अन्योन्यघातिभिः ' 
सेञभी१। साथै युद्ध 5२त (४णयर)।) हा२॥॥॥१७॥ 

ठया शोऊ, ड्याड मोठ, 5यो5 ६:७५, ड्याड 
सु, 5य[5 भय जने. उयां5 व्याधि वेरेथी तेरो 
भृत्यु पाभव। बाज्या. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

भगवान विष्शुनी भायाथी व्यापेवा मनवाणा 
ते भुनिने ते अ्रक्षयअधषीन समुद्रमा, (६ट5त। सेड १६ 
(सो. २०५ अर्थात ५३ 3५२ तेर मीठ. शेटकां) 
वर्षे 6 जयां. ॥ १८ ॥ 

भणवान विष्शुनी भायाथी वयापेक्षा मनवाणा 
ते भुनिज ते प्रभाएे कोयू, (ति समये नीशयोसे ते 
प्रमाऐ, कोयु नी,) खेम जथ 8. ॥ १८ ॥ 

से दिवस तेम (ममता. ते. भूछेवे पृथ्वीच 
५ टेडरा पर इणो जने. पर्शोथी शोभत. गे 
गान वटवृक्ष “यु. ॥ २० ॥ 

“ककुदि' 924। ५६५. 6५२ “न्यग्रोधपोतम्‌' 
गाण वटवृक्षने (क्यु). ॥ २० ॥ 

तेण, शान भूष्षानी ॥णी G५२ पांध्डना 
पडियामा पोढेला, पोतानी प्रभाथी जंपडारने गणी 
वकता. शिशुनां (मुनि) दर्शन अया. ॥ २१ ॥ 

ते १५ छशान णूणानी ठाणी पर शिशुना 
५७ भुनिरे, धर्शन, अय. ॥ २१ ॥ 

भोट। भरत मणि. शेवो. श्यामरं०, सोडाभएुं 
भुण5भण, शण केवी. ३५, विशाण वक्ष:स्थण, सुंध्र 
सिऽ, मने. भनोडर १, ॥ २२ ॥ श्वासथी 
उपता उशथी शोलत, शण केवा २६२. वक्षयथी, 
शोत्मता. अखमा धाउमनां पुष्योचाणा, परवाण। केवा. 
जपरोछ्नी अतिथी स्डे% खरुषिमायुञ्त्‌ जभृततुध्य 
मंदस्मितवाणा, ॥ २३ ॥ 5मभणना गुरना भाग्‌ केवा. 
जरुए गेनडटाक्षवाणा, ह्ध्यस्पर्शी  दास्ययुठत. 
जवबोी5न जने. श्वासथी वियलित थता वद्षयोधी, ययन 
जंभीर नालियुशत पीपणाना पर्ण केवुं 6६२॥ २४ ॥ 
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चार्वडगुलिभ्यां पाणिभ्यामुन्नीय चरणाम्बुजम्‌ । 
मुखे निधाय विप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मित: ॥ २५ 


श्रीमद्रम्यं वदनपङ्कजं यस्य तम्‌। 
कम्बुवत्त्ररिखावृता ग्रीवा यस्य तम्‌। 
महोरस्कं विशालवक्षसम्‌। सुनासं शोभना नासा 
यस्य तम्‌। सुन्दरे भ्रुवौ यस्य तम्‌॥ २२॥ 
श्वसैरेजन्तः कम्पमाना अलकास्तैराभातं 
शोभितम्‌। कम्बुवदन्तर्वलयेन श्रीर्ययोस्तौ 
कम्बुश्रियौ तयोः कर्णयोर्दाडिमपुष्पे यस्य तम्‌। 
विद्रुमतुल्याधरभासा ईषच्छोणायितं सुधातुल्यं 
स्मितं यस्य तम्‌॥ २३॥ पद्मगर्भवत्‌ आ 
ईषदरुणावपाङ्गौ नेत्रप्रान्तौ यस्य तत्‌। हृद्यो 
हासो यस्मिंस्तदवलोकनं यस्य तम्‌। 
श्वासैरेजन्त्यश्चलन्त्यो वलयस्तिर्यङ्निम्न- 
रेखास्ताभिः संविग्ना चञ्चला निम्ना गम्भीरा 
नाभिर्यस्मिंस्तहलवदश्वत्थपत्रसंकाशमुदरं यस्य 
तम्‌॥ २४॥ चारवोऽङ्गुलयो ययोस्ताभ्या- 
मुन्नीयाकृष्य धयन्तं पिबन्तम्‌॥ २५॥ 
वि. चक्र.-मच्चरणाम्बुजे कोदृशं मधु 
वर्तते, यत एतदास्वादनार्थां बहवो भक्ताः 
प्रयतन्ते तस्मादिदमहप्यास्वाद्य परिचेष्य इतीव 
धयन्तम्‌ इति। 


तहदर्शनाद्‌ वीतपरिश्रमो मुदा 
प्रोत्फुल्लहत्पद्विलोचनाम्बुजः । 
प्रहष्टरोमादभुतभावशंकितः 
प्रष्टुं पुरस्तं प्रससार बालकम्‌॥ २६ 


द्वादशः स्कन्धः 


६८७ 


परावता गने. सुंधर जांगणीजोवाणा भने डाथथी 
यरए<भणने हियुं उरीने, मुणम भूडीने यूसता 
शिशुने निछाणीन विप्रश्रेष् माउएडेय मुन. विस्मित 
५७ य. ॥ २५ ॥ 

“श्रीमत्‌? २भ्य, भनोछर वध्न5भण छे कृनुं 
तेने. (शुने), शेष केवी. न रेणावाणी ग्रीवा छे 
गुनी. तेने, “महोरस्कम्‌' १२० ५५:२4०, 'सुनासम्‌' 
सुध्र नासि5 छे कनी तेने, भने सुंदर बुढुटियो छै 
कनी. तेने, ॥ २२ ॥ खासथी “एजन्तः? 5५ती ७2, 
तेभनाथी 'आभातम्‌' शोभत. (शिशु)ने, श॑ण केवा. 
सध्रन। पदयथी शोता छे के भनेनी तेवा. श॑णनी 
शोमा ते भने नम ६५४ पुष्पा छै कना 
तेने, परवाणा कवी. जधरोरूनी आतिथी स्ढेळ 
ररुशिमायुऊत जभृततुल्य स्मित छे कनु तेने, ॥ २३ ॥ 
डभणन। गर्भ व. 'आ' २९% २२५. 'अपाङ्गौ' 
नेप्रन। णू छै कना तेने, छध्यस्पशी हास्य छे कमा 
तेयु जवबोऊन छे कनु, श्वासथी 'एजन्त्यः ' वियलित 
थत. “बलयः? जाई, रेणा, ते रेणाथी 'संबिग्रा' 
यंथण, “निप्ना' जमीर नालि छे कुंभा. तेवा. 
“दलवत्‌' पीपणान। पश. शेवुं ७६२ छे छेनुं तेने, 
॥ २४ ॥ सुध्र जांगणीजो छै के भनेमाो, तेमनाथी 
(नने. ७स्त5भणोथी) यरम5भम५ने भैयीने ' धयन्तम्‌' 
यूसत। शिशुने निछ।णीने ॥ २५ ॥ 

भार यरश5मणम| जेवु ते डेषु माघुय छे ॐ 
कना. जास्वाध्न माटे नेऊ भ5तो जतिशय 5त्सु5तथी, 
प्रयत्न 3२ छे, तेथी इं ५७ तेनुं जास्वाध्न 5रीने 
तेने माशु ! ते काणे 3 (खेम वियारता हीय तेम) 
(भवान यरए5भणना। २ने) यूसे छे. 

ते. शिशुनां ६शैनथी शेभनो परिश्रम ६२ थयो. 
छै, जानंध धवाथी कमना हृध्य4भण जने. नेगडमण 
5$९६. थया छे जने. रोमावलि पुत. ५6 902 छ 
ते मुनि शिशुन जाते. जाल्यर्य5२५ स्व३पथी यडित 
१७ ते भाणडने पूवा. भटे तेनी. पासे गया. २६ ॥ 


६८८ 


हृत्पद्मं च विलोचनाम्बुजे च प्रोत्फुल्लानि 
तानि यस्य सः। अद्भुतभावोऽत्याश्चर्यरूपं तेन 
शङ्कितः सन्नपि तं प्रष्टुं पुरः प्रससार समीपं 
गतः॥ २६॥ 


तावच्छिशोर्वै श्वसितेन भार्गवः 
सोऽन्तःशरीरं मशको यथाविशत्‌। 
तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्स्नशो 
यथा पुराऽमुह्यदतीव विस्मितः॥ २७ 


अदः इदं जगद्यथा पुरा प्रलयात्पूर्व 
न्यस्तं विन्यस्तं दृष्ट्या चातीव विस्मितः 
सन्नमुह्यत॥ २७॥ 

कृत्स्नशो दर्शनं प्रपञ्चयति--खमित्यादिना। 


खं रोदसी भगणानद्रिसागरान्‌ 

द्वीपान्‌ सवर्षान्‌ ककुभः सुरासुरान्‌। 
वनानि देशान्‌ सरितः पुराकरान्‌ 

खेटान्‌ ब्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः॥ २८ 
महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ 

कालं च नानायुगकल्पकल्पनम्‌। 
यत्‌ किंचिदन्यद्‌ व्यवहारकारणं 

ददर्श विश्वं सदिवावभासितम्‌॥ २९ 


ककुभो दिशः । पुराण्याकरांश्च। खेटान्‌ 
कर्षकग्रामान्‌। व्रजान्‌ गोकुलानि। आश्रमांश्च 
वर्णाश्च तेषां वृत्तीश्चेत्यर्थः ॥ २८ ॥ नानायुगानि 
कल्पांश्च कल्पयति तैर्वा कल्प्यत इति तथा 
तं कालं च। सदिव परमार्थ इवावभासितं 
तेनैव॥ २९॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० ९ 


ते. हधयऽम्‌ण शने भने नेग5मण ३३८८ 
थया छे कमन ते मुन 'अद्भुतभाव:' राति 
जाश्यरय51२५ स्व३प, तेनाथी यडित थवा छत. 
५७ तेने. ५७०१ माटे “पुरः प्रससार' तेनी. समीप 
जया. ॥ २६ ॥ 

ते. भृजुपशी माऊएरऐेय ऋषि केवा. भाण5नी, 
समीप जाव्या तेवा. क॑ ते भाण5ना खास. हारा 
भय9रनी केम ते णाणडना, शरीरम। प्रविट ५७ 
जया. जने. त्या. जा. संपूर्ण %त प्रधयनी पूर्व कवु 
रह्युं छतुं तेषु शेन जाते. विस्मित थच मो 
पाभ्या. ॥ २७ ॥ 

*अदः' | ९०० 'पुरा' प्रधयनी, पूर्व केम 
“न्यस्तम्‌' स्थित उतु तेम होन जात. विस्मित 
थर्छने भो& पाम्या. ॥ २७ ॥ 

संपूण दर्शन विस्तारपूर्व५ वरवे छे - 
“खम्‌ इति' वजेरेथी. 

२151९, स्व जने. पृथ्वी, नक्षनगशो, पर्वतो, 
समुद्रो, दीपो, भरी, दिशो, घेयो, थसुरो, पचो, 
देशो, चधीलो, शहरो, ७७४, शाम, नेसर।, 
श्रमो, वर्श, वर्शाश्नमोनी भाविनो, 
॥ २८ ॥ पंथ म&।भूतो, तेमनाथी 3ल्‍पन्‍न थयेa। 
पार्था, जने5 युजो तथा ऽध्पोनी. ५९५ ५२।यत. 
अण. तथा, नीकु के 56 व्यवछारनु आरए छे, ते 
सर्व काणे. सत्य होय तेम (ते णाण5ना 8६२) 
तुं, तुं. ॥ २८ ॥ 

'ककुभः' दिशश, श्रो जने. पाए, 
'खेटान्‌' "तोन २१५, 'ब्रजान्‌' २।योन। नेस. 
तथा जाश्रमो, वर्षा जने. वर्शाश्रमोनी, जावि, 
॥ २८ ॥ जने5 युजो जने ऽध्पोची. स्थना उरनारो. 
जथवा ५९५५।5२।१२. 5५, “सत्‌ इव' ५२भारथि& 
डीयू तेम ते भणवान हारा ४ विश्वने जबभासित 
उराववबाभा थाप्यु. ॥ २८ ॥ 


अ० ९ 


हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं 
निजाश्रमं तत्र ऋषीनपश्यत्‌। 
विश्वं विपश्यन्‌ श्वसिताच्छिशोर्वै 
बहिर्निरस्तो न्यपतल्लयाब्धौ॥ ३० 
॥ ३०॥ 
तस्मिन्‌ पृथिव्याः ककुदि प्ररूढं 
वटं च तत्पर्णपुटे शयानम्‌। 
तोकं च तत्प्रेमसुधास्मितेन 
निरीक्षितोऽपांगनिरीक्षणेन ॥ ३१ 
अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां धिष्ठितं हृदि। 
अभ्ययादतिसंक्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम्‌ 
॥ ३२॥ ३२॥ 
वरं च तोकं च वीक्ष्य तस्य प्रेम्णा 
सुधातुल्यस्मितयुक्तेनापाङ्गनिरीक्षणेन निरीक्षितः 
सन्‌। अथ तं बालकमधोक्षजं परिष्वक्तु- 
मभ्ययादिति द्वयोरन्वयः । कथंभूतम्‌। नेत्राभ्यां 
हृदि धिष्ठितमधिष्ठितम्‌॥ ३१॥ 
तावत्‌ स भगवान्‌ साक्षाद्‌ योगाधीशो गुहाशयः । 
अन्तर्दध ऋषेः सद्यो यथेहानीशनिर्मिता 
॥ ३३॥ 


तावत्परिष्वङ्गलाभात्पूर्वमेव ऋषेस्त- 
स्यान्तर्हितो बभूव। तदुद्यममवैफल्ये दृष्टान्तः 
अनीशो निर्दैवस्तेन निर्मिता ईहा क्रीडा यथेति 
॥ ३३ ॥ 


तमन्वथ वटो ब्रह्मन्‌ सलिलं लोकसम्प्लवः । 
तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववत्‌ स्थित: ॥ ३४ 


द्वादशः स्कन्धः 


६८९ 


(मा5एऐेय ऋषिये त्यां) हिमालय तथा ते 
पुष्पूनद्रा नटी, पोतानो जाश्रम जने ते जाशअमना 
ऋषियों कोया, जाम विश्वत शेत. ते मुन. शिशुना 
खासथी छ न्‌४।२ चीडणीने प्रध्ष५वीन समुद्रमा 
ग ५३४१७, ॥ ३० ॥ ३० ॥ 

त्या, पथ्वीन। छोया. स्थान पर ३५८ थये 
वटवृक्षने जने. तेना. पांध्डाना पडियाभां पोल, 
प्रेभाभृतथी परिपूर्श स्मित्युऊत नेप्रनी डिनारीथी 
(जसा) निरीक्षणपूर्व5ना. ६ष्टिपातथी नित ते. 
शिशुने जने तार पछी पोतान नेण द्वारा हयम 
स्थापित ३रेल। ते ४[द्रियातीत भाणडने. जाविंगन 
४२4 माटे, जतिशय अमित थयेला. मुनि ते शिशुनी 
सम होडया, ॥ 3१ ॥ 3२ ॥ 

पढ्ने जने. भाणडने, कोने, तेन प्रेमपूर्ण, जभृत 
कवा. स्मितयुऽत, 'अपांग' जांस। निरीक्षणथी, ६ष्टिपात 
उरता, जने पछी त &ीद्रियातीत नाणडने जाविंगन 
$२१। भाटे तेनी सामे होड्या, खेम भे श्वोडोनो. 
सनं छे. वा. णाणडने? भने नेगी द्वार। हृध्यभां 
*धिष्ठितम्‌' (५२% ५॥[०५ने. ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 

(ऋषि भेटी परे) ते पेवा ४ साक्षात 
योजाधीश ते जतयोमी भणवान, भाण्यडीन भनुष्यनों 
परिश्रम कम (विश्ण थाय) तेम ऋषि पासेथी 
सेखरे$ जध्श्य 4७ जया! ॥ 33 ॥ 

“तावत्‌' रबिन पामतां पटेल १५ भणवान 
ते क्रषिनी जाजणथी, जध्श्य थ& जया, तेमनो 
प्रयत्न निष्ठ० यो. ते भाटेचुं धात - 'अनीशः' 
भाग्यडीन मनुष्य, तेन द्वारा श्रायेतो 'ईहा' 
परिश्रम हम (निष्डण आय तेम)! ॥ 33 ॥ 

डे पिग (शोनळ), त्यार पछी ते १३, ४५ 
खने कोनो प्रय क्षशवारमा जंतर्पान 4४७ 
जया जने. ऋषि पूववतू जमना पोताना जाश्रममा 
ग ७७९। इत. ॥ 3४ ॥ 


६९० 

अन्तर्हितं भगवन्तमनु वटः सलिलं 
लोकसंप्लवश्च तिरोधाय्यन्तर्हितः। स च 
स्वाश्रम एव यथापूर्वं स्थित इति॥ ३४॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


भणवानना जव्श्य थया पछी वटवृक्ष, ४० 
सने. धोनी 904 'तिरोधायि' जंतर्धान थ गया 
खने ते. ऋषि पोताना जाश्रममा % पूर्वनी फेम, 
७७८। छत. ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे मायादर्शनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
न नो 2. 


अथ दशमोऽध्यायः 
माठडेय ऋषिन भजपान शंडरणुं वरदान 


दशमे शिव आगत्य मुनेस्तुष्टो वरानदात्‌। 
तेन साकमतिप्रीत्या समाभाष्य सभाजयन्‌॥ १ 


सूत उवाच 
स॒ एवमनुभूयेदं नारायणविनिर्मितम्‌। 
वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ॥ १ 
॥ १॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
प्रपन्नोऽस्म्यड्घ्रिमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे। 
यन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानकाशया॥ २ 


ज्ञानकाशया ज्ञानवत्प्रकाशमानया। त्वद्भजनं 
विना विद्वांसोऽपि यस्य तव मायया ज्ञानिनो 
वयमित्यहंकारेण विमुह्यन्तीत्यर्थः ॥ २॥ 


श्रीनारायण एव स्वमायादर्शनश्रान्तं शिव- 
रूपेण सान्त्वयामास, तदाह-तमेवमित्यादिना । 


सूत उवाच 
तमेवं निभृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन्‌। 
रूद्राण्या भगवान्‌ रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः॥ ३ 


समा जध्यायमां शिवे जावीने प्रसन्न 
4७ भुनिन वरदान जाप्यु जने तेमनी साथै 
जति प्रमपूर्व८ वातांक्षाप ऽरीने तेमगु सन्मान. 
अयु, ते अथा छे. ॥ १ ॥ 

सूत णोब्या - चा प्रमा श्रीनारायऐ। र्येत 
योगमायाना जा वैभवने जनुभवीने ते भाउएडेय 
ऋषि ते भणवानने शर जया. ॥ १ ॥ १ ॥ 

भा5एऐय ऋषि भोध्या - हे इरि! शरशाजतने 
समय जापनार जापना यरएभूणने शरऐ ई जाव्यी 
छु. थान(सत्य)नी केम प्रडाशती के जापनी मायाथी 
शानीजोने पश मोड थाय छे! ॥ २ ॥ 

'ज्ञानकाशया' शाननी शन प्रशशती ळे 
जापनी मायाथी, जापना गळून विना, समे शाची 
छीज. जेवा. जरंडारथी, विद्वान. ५७ मोड पामे 
छे, गेम जथ छे. ॥ २ ॥ 

पोतानी मायाथी परिश्रांत धयेला. भा5एडेय 
ऋषिने श्रीनारायऐो ४ शिव३पे शांत अय. ते 5छे 
छै - “तम्‌ एवम्‌ इति।' वजेरेथी. 

सूत णोल्या - (शरण तिना 'भावषमां) 
भनु यित बीन 4४ जयु छतु ते मुनिने, ५१तीछ 
साथै नंदि पर णेसीने पोतान। गश साथै जाऊाशमभां 
वियरता भणवान रुद्र श्रेया. ॥ 3 ॥ 


अ० ९० 


निभृतात्मानं समाहितचित्तम्‌। रुद्राण्या 
भवान्या॥ ३॥ 


अथोमा तमृषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत। 
पश्येमं भगवन्‌ विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयम्‌॥ ४ 


निभृतोदझषद्रातं वातापाये यथार्णवम्‌। 
कुर्वस्य तपसः साक्षात्‌ संसिद्धिं सिद्धिदो भवान्‌॥ ५ 


निभृता निश्चला आत्मेन्द्रियाशया 
देहेन्द्रियमनांसि यस्य तम्‌॥४॥ निभृतं 
निश्चलमुदकं झषत्रातश्च यस्िंस्तम्‌। 
संसिद्धिं फलं साक्षात्कुरु प्रकटीकुरु। यतो 
भवान्सिद्धिद: ॥ ५॥ 


श्रीभगवानुवाच 
नैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मर्षिमें क्षमप्युत । 
भक्ति परां भगवति लब्धवान्‌ पुरुषे5व्यये ॥ ६ 


आशिषो5भ्युदयलक्षणाः । उत निश्चितम्‌। 
अत्र हेतु:--भक्तिमिति॥ ६ ॥ 


अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना। 
अयं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः ॥ ७ 


संवदिष्याम: संवादं करिष्यामः ॥ ७॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान्‌ स सतां गतिः। 
ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ८ 


द्वादशः स्कन्धः 


६९१ 


“निभृत-आत्मानम्‌' भुं यित तीनच 4४ 
शयु इतुं त भुनिन - ' रुद्राण्या’ भवानी, पार्वतीछ 
साथे ॥ ३ ॥ 

पछी खे ऋषिने को्छने 3माध्वीज भवान 
जिरिशने अद्युः डे भवान, वायु शांत हीय तारे 
कण. जने. ९णयरोनो समूड कमा. निश्यण थाय छे, 
जेव। समुद्रनी कॅम शमन ६४, छदद्रयो जने मन 
निश्यण थय छे, तेवा. जा. विप्रन कुशो! जाप 
सिद्धि जापनार छो. (माटे) जाना (विप्रना) तपु 
३० ४५2 5२! ॥ ४ ॥ ५ ॥ 

*निभृता: ' य. थय छे 'आत्मा-इन्द्रिय- 
आशयाः? ६७, छुद्र, भन शेमनां ते ऋषिने 
(कुज)! ॥ ४ ॥ 'निभूतम्‌' निश्यण थया छै ४५ 
खने भणयरो ते समुद्रनी ४4 - “संसिद्धिम्‌? ^. 
“साक्षात्कुरु' 52 5२, 5२२ $ जाप सिद्धि 
जापनार छो. ॥ ५ ॥ 

श्रीभणवान (शं5२) भोद्या - (शा) ५७ 
(जा. दोऽ जने. परवो5भा) न्ति 5रावनारी 96 
पर सिद्धि 828 नथी, तेजी भोक्षनी पर डमा 
उरता नथी, अरण डे घरवटवासी, जविनाशी भणवानभा, 
तेमने परम “(इत प्राप्त थ6 २४ छे. ॥ ६ ॥ 

'आशिषः' २। धोऽ जने. १२वो३भां ठन्नाते. 
डरापनारी (थम्युध्य८क्षए॥) सिद्धि - 'उत' 
निश्चित३५ - २ माटेनुं ५२५ - ' भक्तिम्‌ 
इति।' परम (मत. पत 4४ छे. ॥ ६ ॥ 

तेम छता. हे भवानी! खा सत्पुरुष साथै जाप 
वाताक्षाप ३रीशु 3२७ छ सत्पुरुषीनो, समागम खे 
शु भनुप्यो माटे परम बोल छे. ॥ ७ ॥ 

“संवदिष्यामः ' २।५९ स॑वा६ ऽरीशुं. ॥ ७ ॥ 

सूत नोद्या - सेम 5छीने सत्पुरुषोची. 
जति३५, सर्व विद्याजो, खने सर्व धेडपारीजोना 
७९२ (जवान. ५५७२ तेभनी (भझाउएदेय ऋषिनी,) 
पासे जया, ॥ ८ ॥ 


६९२ 


सतां गतित्वे हेतु:--ईशान इति॥८॥ 


तयोरागमनं साक्षादीशयोर्जगदात्मनो: । 
न वेद रुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च॥ ९ 


रुद्धा धियोऽन्तःकरणस्य वृत्तयो येन 
सः॥ ९॥ 
भगवांस्तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया । 
आविशत्तद्गुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेश्वरः॥ १० 
॥ १०॥ 


आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं तडित्पिंगजटाधरम्‌। 
त्र्यक्षं दशभुजं प्रांशुमुद्यन्तमिव भास्करम्‌॥ ११ 


व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलखट्वांगचर्मभिः । 
अक्षमालाडमरुककपालासिधनुः सह॥ १२ 


बिभ्राणं सहसा भातं विचक्ष्य हृदि विस्मित: । 
किमिदं कुत एवेति समाधेर्विरतो मुनिः॥ १३ 


न केवलं बहिरेवात्मन्यपि प्राप्त 
शिवं विचक्ष्य विस्मितः। कथं प्राप्तम्‌। 
सहसाकस्मादेव हृदि भातम्‌। कथंभूतम्‌। 
तडिद्वत्पिशड्ञा जटा धारयतीति तथा तम्‌। 
त्रीण्यक्षीणि यस्य तम्‌। शूलादिभिः सहाक्ष- 
मालादीन्विभ्राणमित्यन्वयः। अक्षमालादीनां 
्न्द्रैक्यम्‌॥ ११॥ १२॥ विस्मयपूर्वकं बहि- 
दर्शशमाह-किमिदमिति ॥ १३॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १० 


सत्पुरुषोनी जति छोवानुं ५२७. - “ईशानः 
इति।' सर्व विधा, जने. सर्व देडपारीगोन। 
श्वर डीवाथी ॥ ८ ॥ 

कमे जंत:5२शनी वृत्तिभोनो निरोध अर्या 
छतो. तेवा. ते भुनिजणे करतना जात्मा३५ थ॑ने 
&8रो (शर्व जने. शर्वाशी)नां जागभनने, पोतान। 
घ्डने जने विश्वने पण काएयु नडी! ॥ ८ ॥ 

'रुद्धा धियः' निरोध श्याम जाव्या छै 
जंतः5२0नी, पृत्तिजीनो कुम द्वार. ते अषि ८॥ 

तेने (ऋषिना वृत्तिनिरोधने) काशीने, वायु 
कम छिद्रभा प्रवेश उरे तेम सर्वशऊितिमान भणवान 
उलासपतिज पोतानी योगभायाथी तमना, &६थ।5शभा, 
प्रवेश श्या. ॥ १० ॥ १० ॥ 

भाएड्य मुनि. हृध्यनी २६२ ५९, जेआजे5 ९ 
५५२ थयेदा, वीकणी रबी, पींणणी ४2 ५२७ 
रेला, न. चेत जने. घस. मुकाणो, १२७ 5२५, 
8न्नत ६७१०, व्याब्रयर्भनु १२२ १२७ 5२ना२।, 
निशूण, णजटवांण जने. ढोल. सित रुद्राक्षनी 
माणा, उमरु, ऽप, तक्षवार जने. धनुष्य ६२७, 
3रनार।, 8६4 पामता. सूर्य केवा. श्र भणवानने 
प्राप्त थयेला, केने जा शु? जा श्याथी? 
जेम विस्मित 4४ समाधिधी जटऊथया, ॥ ११ ॥ 
१२ ॥ १३ ॥ 

उण नार % नडी पश हध्यनी, |ं६२ ५७, 
प्राप्त थयेत। शिवने कोने विस्मित थया. डेवी रीत 
प्राप्त थयेल। शिवने? 'सहसा' २५५ % हछृच्यमा 
५५८ थयेत। शिवने - डवा शिवने? वीळणी कवी. 
पीजणी कटा १२७ 3२ छे तेवा. तेमने, न नेत्रो 
छै केमना तेमने, निशूण वगेरे सहित रुद्राक्षनी 
माणा वगेरे धारण उरता शिवने, जेम जन्वय छे. 
रुद्राक्षनी. माणा वगेरेनो समाडार दन्देऽय समास. 
छै. ॥११ ॥ १२ ॥ घछारना जाश्यरय 5२५ ६शैनने 
ववे छै - “किम्‌ इदम्‌ इति।' ॥ १३ ॥ 


अ० ९० 


नेत्रे उन्मील्य ददूशे सगणं सोमया55गतम्‌। 
रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं ननाम शिरसा मुनिः॥ १४ 


सोमया उमया सहागतं रुद्रं ददूशे। 
ततो ननाम॥ १४॥ 


तस्मै सपर्या व्यदधात्‌ सगणाय सहोमया। 
स्वागतासनपाद्यार्घगन्धस्त्रग्धूपदीपकैः॥ १५ 
॥ १५॥ 
पूर्णकामत्वं व्यनक्ति 


आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो। 
करवाम किमीशान येनेदं निर्वृतं जगत्‌॥ १६ 


येन त्वया जगन्निर्वृतं भवतीति॥ १६॥ 


निर्गुणत्वेन त्रिगुणत्वेन च नमस्करोति- 


नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमूडाय च। 
रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे॥ १७ 


नमः शिवाय निर्गुणाय। सत्त्वाय 
सत्त्वाधिष्ठात्रे। अत एव प्रमृडयति सुखयतीति 
तथा तस्मै ॥ १७॥ 


सूत उवाच 
एवं स्तुतः स भगवानादिदेवः सतां गतिः। 
परितुष्टः प्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत॥ १८ 
॥ १८॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६९३ 


भुनिये नेत्रो. 6वारीने, पार्वतीछ साथे जेय 
दोऽच। जेऊ माज. गुरु शे3रने पोतान गरी सहित 
पपारेता कोया जने. तेमने मरत नभावीने प्रशाम 
ड्या, ॥ १४ ॥ 

“स-उमया' 04. सहित जावेत. रुद्रने केया, 
पछी प्रशाम अर्या. ॥ १४ ॥ 

स्वागत, जासन, यरएप्रक्षा॥न, फण, सध्य, 
यृ, पुष्पमाणा, धूप जने दीपथी तेमए पार्वतीछ 
सहित जने. गशो, सहित तेमनी (१५२ 'भणवाननी,) 
१७ अरी. ॥ १५ ॥ १५ ॥ 

भणवाननुं पृश॑॥मभत्व 952 5२ छे - 

छ विभु| छे शान! के (जानं६३५) अपना 
द्वारा जा हणत जानंधित १७ रह्युं छै, त जात्माना 
(जानंध्ना) जनुभवथी पूजन सेवा जापनी 
जमे शी सेवा. उरीजे? ॥ १६ ॥ 
है जापना द्वारा हणत जानंध्ति १७ रहं 
छे. ॥ १६ ॥ 

[३३५ खने. 3०७३५ ढोपाथी (७५) 
११२४२ 5२ छै - 

निश डोवा छता. स्वच जपिछाता, शांत 
खने सत्यत्‌ सुण॥२५ने म२४।२. २होशुशयुऽत छोव। 
छता क यर नथी जने. तमोगुण युझत (ढो१। छता. 
% भूढ नथी) तेवा. जापने चमस्थार. ॥१७॥ 

“शिवाय ' [न२४२१३पने नभ२&२, 'सत्त्वाय' 
सपना. (नभरार), जाथी ४ 
“प्रमूडयति' खत यु जापनार। तेवा. तेमने 
(नभर5२). ॥ १७ ॥ 

सूत णोष्या - या प्रभाह केभनी स्तुति 
उस्वाभा जावी. ते सत्पुरुषीनी 211३५, प्रसन्न 


जपिछाताने 


भनवाण। जाध्धिव शेडर संतुष्ट 4७ दास्य उरता 
तेभने ऽव बाज्या, ॥ १८ ॥ १८ ॥ 


६९४ 

श्रीभगवानुवाच 
वरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रय: । 
अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद्‌ विन्दतेऽमृतम्‌॥ १९ 


नोऽस्मत्तः त्रयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 
यद्येभ्यः। ते वयम्‌॥ १९॥ 


वरदानादिना भवत्सेवैवास्माभिः 
क्रियते, नत्वनुग्रहो जगद्वन्द्यत्वाद्भवतामिति 
ब्राह्मणान्स्तौति-ब्राह्मणा इत्यादि। 


ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसंगा भूतवत्सलाः । 
एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैराः समदर्शिनः॥ २० 


सलोका लोकपालास्तान्‌ वन्दन््यर्चन्त्युपासते । 
अहं च भगवान्‌ ब्रह्मा स्वयं च हरिरीशवरः॥ २१ 


ये साधवः सदाचाराः । शान्ता मत्सरादि- 
रहिताः। निःसङ्गा निष्कामाः ॥ २०॥ 

न केवलं त एव, किंत्वहं चेत्यादि 
॥ २१॥ 

पूज्यतमत्वे हेत्वन्तरमाह-नेति। 


न ते मस्यच्युतेऽजे च भिदामण्वपि चक्षते। 
नात्मनश्च जनस्यापि तद्‌ युष्मान्‌ वयमीमहि॥ २२ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १० 


श्रीभणवान (शंड२) मोद्य - कमन! ६शैन 
उयारेय निष्ठण कतां नथी जने. कमनी पासेथी 
(मरवा) भनुष्य जभत३५ मोक्ष प्राप्त 3२ छे, 
तेवा. जमे जश. (ह, विष्शु, मेश) वरदान 
जापनाराजोना 8श्वर छी+., माटे मारी पासेथी 
जलीष्ट वरदान मागो! ॥ १८ ॥ 

'नः' जमारी पासेथी, 'त्रयः' ह, विष्णु, 
भछेश - गेम 40, “यत्‌' श्मनी पासेथी (मनुष्यो 
मोक्ष मेणवे छे,) तेवा. जमे ॥ १८ ॥ 

वरदानादि हारा जमाराथी जापनी सेवा 
उरवाभां जावे छै, पश जनुआड नची! गेम 
- “ब्राह्मणा: इति।' 


~ 


श्राह्षणीनी, स्तुति 5२ छे 


वगेरेथी. 
गृ राह्म सदायारनरळ, भत्स२२छित (शांत), 
निम, प्राशीजो 6पर प्रेम राभनारा, 


निवर, समध्शी जने. जमार। सचन्य भश्त 
हीय छ, ॥ २०॥ तेजाने दोश सहित थोडपावो 
वंदन. 5२ छे, पृ छै जने 6पासे छे; भणवान 
ब्रह्मा, सवना व्र साक्षात श्रीहरि अने इँ - 
जमे पछ तेभनी, वंदना, पूछा जने 3पासना 
उरीज छीन! ॥ २१॥ 

ह ५।७७। “साधवः' २६५२, “शान्ताः ' 
भत्सराध्िथी (छत, “निःसंगा:' [नभ ॥ २० ॥ 

५४ तेजी ४ नडी पश इं (१३२) तथा. 
(ब्रह्मा, जने. विष्णु) वजेरे ॥ २१ ॥ 

हरी जत्यंत पूय डोव। भाटेनु णीकु 
51२७॥ 5छे & - न इति।' 

भाराभा, जय्युत (विष्यु)भां जने अम, 
पोतानामा जने सर्व छवोमा के जणुमान ५७ लेह 
कता. नथी, तिथी तेवा जापनी जमे सेवा 5रीज 
छी. ॥ २२ ॥ 
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अण्वप्यणुमात्रमपि। न चक्षते न पश्यन्ति। 
तत्तस्मादेवंभूतान्युष्मान्‌ ईमहि भजेम॥ २२॥ 


नहाम्मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता: । 
ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ॥ २३ 
॥ २३॥ 


ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये$स्मद्रूपं त्रयीमयम्‌। 
निभ्चत्यात्मसमाधानतप:स्वाध्यायसंयमैः॥ २४ 


ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणान्‌। आत्मसमाधानं 
चित्तैकाग्र्थम्‌। तप आलोचनम्‌। स्वाध्यायो- 
ऽध्ययनम्‌। संयमो वागादिनियमस्तैः॥ २४॥ 


श्रवणाद्‌ दर्शनाद्‌ वापि महापातकिनोऽपि वः । 
शुध्येरन्नन्त्यजाश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः 
॥ २५॥ 


किंच, श्रवणादित्यादि॥ २५॥ 
सूत उवाच 
इति चन्द्रललामस्य धर्मगुह्णोपबृंहितम्‌। 
वचोऽमृतायनमूषिर्नातृप्यत्‌ कर्णयोः पिबन्‌॥ २६ 


चन्द्रो ललामो भूषणं यस्य तस्य 
धर्मरहस्ययुक्तममृतास्पदं वचः कर्णाभ्यां 
पिबन्नातृप्यदलमिति नामन्यत। कर्णयोरमृता- 
यनमिति वान्वयः॥ २६॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६९५ 
अण्वपि’ २।९म।> ५४ भेष्ट “न चक्षते' 
श्वेता नथी, तत्‌? तेथी जावा. (जमे६६शी) २॥पनी 
जमे ईमहि' सेवा. उरीजे छीन. ॥ २२ ॥ 
कणमय तीर्थ जने. येतनर हित. भूर्तशो वण. 
(६्शनमात्रथी पवित नथी उरता. पश) दीर्ध 
पछी पूवि उरे छे, परतु जाप सत्पुरुषो तो. 
धर्शनभाग्रथी क पवित 5२ छो. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 

ग ५७७ यित्तनी २940, वेध्वियार- 
विभर्श(३५ तप), वेदाध्ययन, जने. (वाशी वजेरे 
छन्द्रेयो ७५२) संयम राणवा हारा जभार वेध्मय 
२१३५ पारए 5२ छे, ते 9 लने जमे नभीजे 
छी. ॥ २४ ॥ 

“ब्राह्मणेभ्यः ' ५७५२१. - ' आत्मसमाधानम्‌' 
थित्तनी, “तपः? वेध्वेयार-विमर्श, 
“स्वाध्यायः ' १६ध्ययन, 'संयम:' काशी पणेरे 
छन्द्रियोगु नियमन, तेमना द्वार ॥ २४ ॥ 


२512, 


है जापना (यरित्रोना) अवशथी जने ६र्शनधी 
पर भडापापीलो जने जत्यंळे, पश पवित थाय 
छे, तो वा्ताबाप पजेरेथी पवि धाय, तेमो ऽडेवु 
शु शु? ॥ २५ ॥ 

वृणी, श्रवश वजेरे 5२वाथी ॥ २५ ॥ 

सूत९७ णोल्या. - यंद्र३3पी नाभूपण १२७, 
3२न1२ येद्रभौलि, श्रीशंडर भणवाननु धमन रणस्थथी 
युङ्‌ जगे. (परमानं६३५) जभृतना जाश्रयस्थान३५ 
वयन भने जन पिया)थी पान रत ऋषि 
धराय। चढी, ॥ २६ ॥ 

यंद्र 'ललामः' भूषए छै शेभनु तेभना, 
पमना २डस्यथी युक्त जने. जभृतना जाश्रयस्थान३५ 
वयन, भने 5शथी पान ५२त॥ >5षि. “न-अतृप्यत्‌' 
तृप्त थया नडी जथवा मंन अना जभूृत जाअय३५ 
वयन, गेम सन्वय छे. ॥ २६ ॥ 


६९६ 


स चिरं मायया विष्णोर्भ्रामितः कर्शितो भृशम्‌। 
शिववागमृतध्वस्तक्लेशपुंजस्तमब्रवीत्‌ 
॥ २७॥ 


शिवस्य वागेवामृतं तेन ध्वस्त: क्लेशपुझो 
यस्य सः॥ २७॥ 
ऋषिरुवाच 
अहो इश्वरलीलेयं दुर्विभाव्या शरीरिणाम्‌। 
यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः॥ २८ 


इयं लीला दुर्विभाव्याऽवितर्क्या। यद्यया 
ईशितव्यानि स्वनियम्यानि यानि भूतानि तानि 
जगदीश्वराः। स्वयं नमन्ति स्तुवन्ति चेति 
॥ २८ ॥ 


अथवा लोकसंग्रहमात्रमेतदित्याह-- 


धर्ममिति। 


धर्म ग्राहयितु प्रायः प्रवक्तारश्च देहिनाम्‌। 
आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्तिच॥ २९ 

प्रवक्तारोषपि यत्स्वयं देहिनां धर्म 
ग्राहयितुमाचरन्ति ॥ २९ ॥ 


नन्वेतत्स्वप्रभावतिरस्कारकै कथं मया 
क्रियते तत्राह--नैतावतेति। 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 
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GC 


श्रीविष्शुनी माया द्वारा यिरश्रण पर्यंत 


॥ | "2७ववामा जावेवा (डोवाथी) जतिशय ५२ 


(६००) 4७ गयेवा ते ऋषि, भणवान शंडरची. 
वाशी३५ जभृतथी केमनो, उलेशसभुधाय नष्ट थ 
जयो, तेवा. थहने तेमने डछेवा ज्या, ॥ २७ ॥ 

शिवनी, वाशी, ४ अभृत, तेनाथी कुभनी. 
उलेशसमभुद्य ध्वस्त (नष्ट) 4४ यो, तेवा. ते॥ २७ ॥ 

(भाईएउेय) ऋषि भोद्या - जही! 6श्वरनी 
जा. दीला घेडपारीजोने माटे समळची. 560 छे! % 
भायाथी तेमना पोताना नियभनभा २९-२ (मार! 
हुवा) प्राशीजोने श्‍गतना ध&ैश्वरो नमन अरे छे 
तथा, तेमगु स्तवन 5२ छे! ॥ २८ ॥ 

२]. लीक 'दुर्विभाव्या' >.वितळर्य, समळवी. 
560 8, “यत्‌' % भायाथी, 'ईशितव्यानि' 8२ 
हार. नियमन उरवा. योग्य प्राशीजो. छे तमने स्वयं 
शंजतन। &श्वरो नभन उरे छे जने तेमनुं स्तवन 
5२ छै! ॥ २८ ॥ 

जथव। भचसमुधयन। उद्या, माटे (तेभने 
6६७२९३५ भनवा. भाटे) ४ जा. (तीला) छै, खेम 
5४ 8 - ' धर्मम्‌ इति।' 

धर्भन। प्रवश्तायो पए प्राशीजोन धर्म ५७२ 
उराववा स्वयं धर्मनु जायरए, जनुभोध्न भने. 
जायरा।ता धर्भनी प्रशंसा 5२ छे. 

धरना प्रवञ्तारो ५७ ध्ट्यारीयोने धम्‌ 


॥ २८ ॥ 


२७७ ५२[ववा, माटे तेथी स्वयं घमाथरश 3२ छे. 
॥ २८ ॥ 

२३७, ३२११ जावी छे डे ज। (नभनाष्ट्रि) 
पोताना प्रभावने ढांडी देनार होवाथी (परो५७२ 
माटे ५९ वी रीति योग्य छै?) ते मारा 6२ शा 
माटे उस्वाभां जावे? गेम को भणवान शञ्ज 5२ 
तो. ते माटे 36२ जप छै - “न एतावता इति।' 
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नैतावता भगवतः स्वमायामयवृत्तिभिः । 
नदुष्येतानुभावस्तैर्मायिन: कुहकं यथा ॥ ३० 


एतावता लोकसंग्रहमात्रेण। । तैर्नमनादिभि: 
कथंभूतै: । स्वमायामयी वृत्तिर्येषु तैर्भगवतो 
मायिनस्तवानुभावो न दुष्येत। यतः प्रसिद्धस्य 
मायिनः कुहकं कपटं यथा तथा एतानि 
नमनादीनि। अतस्तस्य यथा कुहकैरात्मानुभावो 
न दुष्यति तद्वत्‌। प्रदुष्येतानुभाव इति पाठे 
नकारस्य दृष्टान्तेऽप्यनुषङ्गः ॥ ३०॥ 


मायाचेष्टितं प्रपञ्चयति--सृष्टवेति। 


सृष्ट्वेदं मनसा विश्वमात्मनानुप्रविश्य य: । 
गुणैः कुर्वद्भिराभाति कर्तेव स्वप्नटृग्‌यथा॥ ३९ 


स्वनदृग्यथेत्यविद्या चेष्टिते दृष्टान्तः ॥ ३१ ॥ 


तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने। 
केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्मामूर्तये॥ ३२ 


त्रिगुणत्वेऽपि न जीववत्तदभिभूताय किंतु 
गुणानामात्मने नियन्त्रे॥ ३२॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६९७ 


कम नटनो वेश भश्वनारौ ना25 मिवे तथी 
तेची पोतानो अभाव दूषित. नथी, थतो तेम भार 
जाटवा (धोडसंअछ)थी, ४ पोतानी मायानी पृत्तिजीनी, 
स्वी5२ डरीने (नभनाहदि ५रवाधी) भबन जेवा. 
जापनी प्रभाव दूषित थती. नथी. ॥ 3० ॥ 

“एतावता' १२ २१२८। दोऽयअऽथी, "तैः ' 
ते नमन वगेरे उश्वाथी, डवा नमनादिथी? पोतानी 
मायामयी वृत्ति छे शमनामां तेमनो स्वीकार ३रीने 
(नभनाटरि उरवाथी) मायावी, 'भणवान जेवा सापनो, 
प्रभाव दूषित थतो नधी, छम्‌ सङ नट “कुहकम्‌' 
६ वेश भदवे तेम, तेवा. जा नभनि ५रवाथी 
कम जने वेश वेवाथी पोतानो प्रभाव दूषित 
नथी, धतो. ते+! “न दुष्येतानुभाव:' ने ५६६. 
“प्रदुष्येतानुभावः ' ५८१, ६१2तम| न 5२ 95१. 
(तेनाथी, प्रभाव प्रदूषित थतो. नथी, जेम अर्थ 
थाय.) ॥ 30 ॥ (६।्‌(त्तिऽभ, प॒धन। प्रारतममा 
'न' छे, तेने ध्षटातभा ५९ कोडवो.) 

भायानुं आर्य समकावे छे - 'सृष्ट्वा इति।' 

स्पप्तद्रटानी कॅम पोताना भनथी ४ जा. 
विश्वनु सर्न डरीने, तेम स्वयं प्रविष्ट थहने, उता. 
ग. ढौप। छत. ५३ 5म उरता. गुणो. द्वारा जाप ऽत. 
डी तेवा लासो छो. ॥ 3१ ॥ 

(जविधाथी स्वप्नसृष्टि सडत. छवने केम 
वस्तुत: स्वप्न साथै संगंघ नधी, तो. वणी श्वरने 
तो. संभेध हीय ४ ञ्याधी? खेम) जविधाना आर्य 
विषेनु षत छे. ॥ ३१ ॥ 

त्रिजुष३५, नशे गुशोना नियंता, ३१५ 
(शुद्ध)२4३५, शद्वितीय, सर्वा ७५६१४५ तथा 
१६२१३५ ते (जाप) 'भणवानने १२४२. ॥3२॥ 

मिरुश३५ ढो१। छत. छवनी कॅम ते गुशोथी 
सत्मिभूत थनारने नछीं, परतु शोच 'आत्मने' 
नियंताने (च५२४।२). ॥ 3२ ॥ 


६९८ 
“वरं वृणीष्व' इति यदुक्तं तत्राह-- 

कमिति। 

कं वृणे नु परं भूमन्‌ वरं त्वद्‌ वरदर्शनात्‌। 

यद्दर्शनात्‌ पूर्णकामः सत्यकामः पुमान्‌ भवेत्‌॥ ३३ 


वरं दर्शनं यस्य तस्मात्‌ त्वत्तः परं कं 
नु बरं वृणे। यस्य तव दर्शनादवलोकनात्पूर्ण- 
कामः सर्वानन्दसंदोहरूपः सत्यकामो यथेच्छं 
प्राप्तसर्वानन्दः ॥ ३३ ॥ 


वरमेकं वृणेऽथापि पूर्णात्‌ कामाभिवर्षणात्‌। 
भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि॥ ३४ 
॥ ३४॥ 


सूत उवाच 
इत्यचितोऽभिष्टुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा । 
तमाह भगवान्‌ शर्वः शर्वया चाभिनन्दितः॥ ३५ 


वरदानाय स्वयमेव प्रवृत्त. शर्वयोमया 
चाभिनन्दितोऽनुमोदितः सन्नाह ॥ ३५॥ 


कामो महर्ष सर्वोऽयं भक्तिमांस्त्वमधोक्षजे। 
आकल्पान्ताद्‌ यशः पुण्यमजरामरता तथा॥ ३६ 


श्रीम६ सावत मढापुराए 


अ० १० 


“बरं वृणीष्व' (5-१८) सेभ ४ ्ढेपायु 
ते. माटे 5७ छे - 'किम्‌ इति।' 

डे सर्वव्याप5! केमनु ध्शन रऽ छे, तेवा 
सपना (६र्शन) सिवाय भीळु 5युं १२६न भागु? 
२७ छ पूना दर्शनथी ४ भनुष्य सर्व जानंध्ना 
समुय्यय३प जने. 6२8ानुसारे सर्व जानंध प्राप्त 
उस्नारो 4४ काय छे. ॥ 33 ॥ 

श्रभनु धर्शन, श्रे छे तेथी तेवा. जापनी, 
पासेथी (सपन ६शैन सिवाय) नीथु 5युं वरदान 
भाजु? के जापनां धर्शनथी, नवदोऽनथी (मनुष्य) 
“पूर्णकामः? २५ जानंध्ना, सभुय्यय्‌३५ अने. 
“सत्यकामः ' ४२७।१२।२ सर्व जानंध प्राप्त 5२२. 
4४ काय छे. ॥ 33 ॥ 

तेम छता. समस्त. 5&मनाजीनी वृष्टि 5२४॥२, 
परिपूर्ण (जेवा. जापनी) पासेथी हु जे वरदान. 
मागु ७ ॐ भजवानमा, तेमना शर्त भडठतोभां 
खने जापनामां भारी जय्युत (6%७वण, जवियण) 
ताडित थाजो! ॥ उड ॥ ३४ ॥ 

सूत थोद्या - जा. प्रमा, मुनि दारा 
मधुर वाशीथी कमनी. स्तुति जने. जरयना अरवामा 
सावी तेम ४ पावती द्वारा केभने जनुमोध्न 
जापवाभा जाव्यु ते. भगवान. शव (श३२) तेभने 
(भुनिने) 5छ१॥ ब्ाज्या, ॥ 3५ ॥ 

वरदान जापवा माटे स्वयं ऋ प्रवृत्त थयेथा 
खने 'शर्वया' 64 ६२. ' अभिनन्दितः' जनुभोध्न 
जापवाभा जावेता भणवान शर्व. 5छेव बाज्या,॥3५॥ 

डे भि, जधोक्षश्‍ूभ 
'भतवाणा, छो. तेथी जा सर्व मन (परिपूर्ण 


भणवान तभे. 
थाजो.!), उल्पपर्यन्त तमारो पवित्र यश (स्थिर 
रही) तथा तभने जबरत्व जने जभरत्व प्राप्त 
था! ॥ ३६ ॥ 


अ० ९० 


ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन्‌ विज्ञानं च विरक्तिमत्‌। 
ब्रह्मवर्चस्विनो भूयात्‌ पुराणाचार्यतास्तु ते॥ ३७ 


कामोऽयं सर्वो$प्यन्यच्च यत्पुण्यं यश 
इत्यादिब्रह्मवर्चस्विनस्ते भूयादित्युत्तरेणान्वय: । 
यतस्त्वमधोक्षजे भक्तिमान्‌॥ ३६॥ ३७॥ 


सूत उवाच 
एवं वरान्‌ स मुनये दत्त्वागात्यक्ष ईश्वर: । 
देव्यै तत्कर्म कथयन्ननुभूतं पुराऽमुना॥ ३८ 


तस्य कर्म तप आदि। अमुना पुरानुभूतं 
यद्भगवन्मायावैभवं तच्च कथयन्‌॥ ३८॥ 


सोऽप्यवाप्तमहायोगमहिमा भार्गवोत्तम: । 
विचरत्यधुनाप्यद्धा हरावेकान्ततां गतः॥ ३९ 


अवाप्तो महायोगमहिमा येन सः ॥ ३९॥ 


अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः । 
अनुभूतं भगवतो मायावैभवमद्भुतम्‌॥ ४० 


एतन्मार्कण्डेयस्य चरितं तेनानुभूतं च 
भगवन्मायावैभवं तेऽनुवर्णितम्‌॥ ४०॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


६९९ 


७ १९१२५३५, ५६११) युत तमने (ण. 
शान थने वेराण्ययुठत विशान (सपरोक्षानुभूत) 
प्राप्त थाश! तेम ४ पुराशोनुं जायाय॑त्व प्राप्त 
थार! ॥ 39 ॥ 

जा सर्व आमने तथा जन्य पण के पवि 
यश वगेरे छे, ते भ्रह्मवर्यस्वी थाप्ने थाजो, गेम 
पछीना ०05. (3७) साथै संबंध छे. 'भणवान 
जपोक्षषभां जाप भड्तिवाणा ढोवाथी (जापने जा 
२4 प्राप्त थाजी)|! ॥ 3६ ॥ 3७ ॥ 

सूत७ भोव्या - था प्रभे. भुनिने १२६न 
जापीने निवोयन भणवान शर, पूर्व जा. भुनि 
द्वारा शरायेदु तप्‌ खने जनुभव उरवामा 
जावेवी भायाचो, प्रभाव हेवी. पार्वतीने. अछेता 
त्याथी, जया, ॥ ३८ ॥ 

तेमनुं तप वगेरे अभ, पूर्व जा. भुनि द्वारा. 
जनुभव अरवाम। शवे भणवाननी मायानी के 
वेभव छे, तेतु वर्शन उरता. (भणवान शंडर त्याथी 
जया). ॥ 3८ ॥ 

कमे, मडायोगनो भिम जने. श्रीडरिमां 
जननन्‍य भञ्ति प्राप्त उरी ते भूुयुवंशशिरोमशि मुनि 
माउएउेय जाळे पण (पृथ्वी पर) साक्षात वियरए। 
उरी २&॥ 8! ॥ ३८ ॥ 

प्राप्त इर्यो छै मडायोणनोी भिम, शभे ते 
भुनि ॥ ३८ ॥ 

परम शानसंपन्‍न भा5एडेय भुनिनुं जा यरिन. 
खने तेमऐ। जनुभवेधो भणवाननी मायानो, वेमव 
तमारी खगन वर्शववामा जाव्यो, ॥ ४० ॥ 

मभ।5एउय भुनिनुं जा यरिन जने. तेमना ६।२। 
जनुभववामां जावेबो, भणवाननी मायानो वैभव 
तमारी खगन वर्शववामा जाव्या, ॥ ४० ॥ 


७०० 


नन्वेवमप्यस्मत्कुलोत्पन्नस्यास्य सप्त- 
कल्पायुष्ट्वं वृद्धैरुच्यमानं विरुद्धमेव तत्राह-- 


एतत्‌ केचिदविद्वांसो मायासंसृतिमात्मन: । 
अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित्कं प्रचक्षते॥ ४९ 


एतन्मार्कण्डेयेनानुभूतं भगवन्मायावैभवं 
नानाकल्परूपं कादाचित्कमीश्वरेच्छया तस्यै- 
वाकस्मिकं, नतु सर्वसाधारणम्‌। एतत्केचिद- 
नादिबहुकालमावर्तितं दैवयुगसहदस्रद्वयमानेन 
पुनःपुनः परिवर्तितं प्रचक्षते। के ते। नृणां 
संसृतिं सर्गप्रलयादिलक्षणामात्मनो भगवतो 
मायेत्येवमविद्वांसः । विद्वांसस्तु मायाशिशोः 
श्वासोच्छ्वासाभ्यां सप्तकृत्वस्तदुदरप्रवेशनिर्गमतः 
सप्तकल्पत्वं तत्क्षणमात्रेणेति वदन्ति, अतो न 
विरोध इत्यर्थः ॥ ४१॥ 


य एवमेतद्‌ भृगुवर्य वर्णितं 
रथांगपाणेरनुभावभावितम्‌ । 
संश्रावयेत्‌ संश्ृणुयादु तावुभौ 
तयोर्न कर्माशयसंसृति्भवेत्‌॥ ४२ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० १० 


शेड उरेवामा जावी छै डे को जा. प्रमाण ढोय, 
तो. जाप डुणमा ऐत्पन्न थयेक्षा जा ऋषिनु जायुष्य 
सात ३८पनु 8, सेम वृद्धी द्वारा उछेवाय छे, तो. 
तेभ विरोध काय छै! ते भाटे 6त्तर जापे 8- 

भाईछदय मुनि द्वारा जगुभवायेधो, रनेऊ ५९५३पी 
भणवाननी भायानो जा वेभव छश्वरनी 6२8धी. थयो 
छतो. जने (ठेवण तेमने ४ टेणायो, इती, ते सर्व 
साधार, न डतो. पण) ताठालिङ डतो. भहुाण 
सुधी, यावतुं भगणवाननु जा भाषायेष्टित वारंवार 
थया 3२ छे, गेम $२८५ जशानीजो ऽहे छै! 
भणवाननी, माया भनुष्योनी 3त्पत्ति तथ प्रधयाष्धिपाणी 
छे, जेम तेजो, शाशत नथी. ॥ ४१ ॥ 

भाईछदय मुनि द्वारा जगुभवायेधो, रनेळ ५९५३पी 
भणवाननी भायानो, भ वैभव “कादाचित्कम्‌' 
&श्वरती ४२) थयो डतो. जने. अवण. तमने (भुनिने) 
भाटे ४, ताठालि थयो छतो. परंतु सर्व साधारए! 
न डतो. 'अनादि' ५७७० सुधी, याधतु, 'आवर्तितम्‌' 
घ्वताजोना भे. इकार युणे पारपार थतु जा 
भणवाननी भायानु थेष्टित छै, जम उटवा5 जशानीजो, 
उष्टे छे, तेजी गोण छे? भणवाननी माया भनुष्योनी 
*संसृतिम्‌' ७८५९ जने प्रवयाहिनां बक्षणवाणी, छे, 
खेम तेजी, शाशत नथी, विद्वान तो. 5छ 8 3 
भायाथी शिशु नने८। भणवानना खासोरयासथी 
भाडएशय मुनि सात वणत तेमना 8६रमा प्रवेश्या जने. 
५७॥२ नीऊण्या, जेभां क॑ सात ५८५ क्षण भागमा 
46 जया! साथी विरोध नथी, जेम जथ 9.॥ ४१ ॥ 

छ 42२9 (१०5), भणवान य#५ऐिनी. 
भायाना प्रभावधी युक्त जा. (मार्डएडेथ थरि) जा. 
प्रभाह. वशबवामभां जाव्यु छे. क मनुष्य तेने सारी 
रीति साभणशे जने. नीकाने प्रेमधी, संभणावशे ते 
मनेन. अर्भवासनाथी थतो जा संसार प्राप्त नीं 
थाय, ॥ ४२ ॥ 


अ० ११ 

संश्रुणुयात्‌। उ इति हर्षे । संश्रावयेद्वा । 
तौ तावुभौ। तयोः कर्मवासनाकृता संसृतिर्न 
भवेदिति॥ ४२॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


७०९ 


ie 


गे सारी रीति श्रवश 3२, उ सति ढर्षनी 
वात. 8; जने. प्रेमथी संभणा।वे, % “तौ उभौ' 
ते नुंनेने 5भ वासनाथी थतो. संसार प्राप्त थाय 
“डी. ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 

म 


अथैकादशोऽध्यायः 
भगणवाननां गंग, 6पांग जने. जायुधोनुं २७य्य्‌ 


एकादशे तु पूजार्थं महापुरुषवर्णनम्‌। 


जा अध्यायमा पृष्ठ माटे मटा पुरुष (विष्छु)चु 


खेर्व्यहस्य चाख्यानं प्रतिमासं पथक परथक॥ १ | १४० ११ ४ प्रत्ये: भडिने थत। सूर्यना ७६. ९६ 


येनामर्त्यत्वमापन्नो मर्त्योऽसौ भार्गवोत्तम: । 
तं पृच्छति क्रियायोगं साङ्गोपाङ्गादिकल्पितम्‌॥ २ 
शौनक उवाच 


अथेममर्थ पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम्‌। 
समस्ततन्त्रराद्धान्ते भवान्‌ भागवत तत्त्ववित्‌ ॥ १ 


अथेति। हे भागवत, यतो भवान्‌ 
सन्समस्ततन्त्रराद्धान्ते तत्त्वविद्रहस्यज्ञः॥ १॥ 


प्रष्टव्यमाह—तान्त्रिका इति। 
तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः । 
अंगोपांगायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च यै: ॥ २ 
तन्नो वर्णय भद्रं ते क्रियायोगं बुभुत्सताम्‌। 
येन क्रियानैपुणेन मर्त्यो यायादमर्त्यताम्‌॥ ३ 
॥ ३॥ 


व्यूडनु वर्णन छे. ॥ १ ॥ 

कनाथी. मनुष्य ओवा ते मृगु्रेछ (नाउएऐयछ) 
जभृतत्वने प्राप्त थया, ते जंग, 3० वजेरे सित 
स्यायेवा डियायोजने (शोन५९७) पूछे 8. ॥ २ ॥ 

शोन5 (पि) नोद्य - ७. म११६१५॥ 
सूतश, ५६१८ नोभ श्रेछ जेवा. जापने जमे डे 
खा. (विशेष) प्रश्न पूछीरे छी £२२ $ जाप समस्त 
तसच सिद्धांतगु २४२4 काणनारा छी. ॥ १ ॥ 

“अथ इति।' ४ १११६म५त (यूत९७), जाप 
समस्त तंगशास्नना सितम “तत्त्ववित्‌' २९२५. 
शए नार छो, तेथी (जा विशेष प्रश्न पूछीज 
छौ), ॥ १ ॥ 

५६१य। योज्य 99 ५२ छै - 'तान्त्रिकाः इति।' 

तांजिडी,. यैतन्यधन कक्ष्मीपति भणवाननी 
पृष्ठमां (५६६) थंशो, (१२३६) ७१०२), 
(सुनि) नायुषो जने. (ओस्तुभ।5) जानुषशोनी 
गु तत्वोथी ५९५ 5२ छै, ॥ २ ॥ वणी, ४ 
डियायोजनी निपुशताथी मनुष्य जमरत्व प्राप्त 5२ 
छे, ते ड्रियायोगने काशव छैय्छता जमने ते ५३ 
ववी, (तिथी) तभारु अध्याए थशे, ॥ 3 ॥ 


७०२ 


परिचर्यायामुपासनायां विषये । केवलस्य 
चैतन्यघनस्य। अङ्गानि पादादीन्युपाङ्गानि 
गरुडादीन्यायुधानि सुदर्शनादीन्याकल्पाः 
कौस्तुभादयस्तेषां ट्न्द्रैक्यम्‌। तद्यथा कल्पयन्ति 
यैश्च तत्त्वे. कल्पयन्ति तन्नो वर्णयेति 
॥२॥३॥ 


गुरूपदेशगम्यत्वादस्यार्थस्य तन्नमस्कार- 
पूर्वकमाह-नमस्कृत्येति । 


सूत उवाच 
नमस्कृत्य गुरून्‌ वक्ष्ये विभूतीवैष्णवीरपि। 
याः प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचायैः पदाजादिभिः॥ ४ 


विभूतीर्विराड्विग्रहाद्याः ॥ ४॥ 


अङ्गादिकल्पनां भूरादिभिर्दर्शयितुं प्रथमं 
तावद्यथा कल्पयन्तीति प्रश्नस्य वैयजरूपेणेत्युत्तरं 
वक्तुं विराड्विग्रहमाह- 


मायाद्यैर्नवभिस्तत्त्वैः स विकारमयो विराट्‌। 
निर्मितो दूश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम्‌॥ ५ 


मायाद्यैः प्रकृतिसूत्रमहदहंकारपञ्च- 
तन्मात्रैर्नबभिस्तत्त्वैः । विकार एकादशेन्द्रियाणि 
पञ्च महाभूतानीति षोडश तन्मयो विराट्‌ स 
प्रसिद्धो निर्मितः। यत्र विराजि सचित्के 
चेतनाधिष्ठिते भुवनत्रयं दूश्यते। अनेनाङ्गादि- 
कल्पनासौलभ्यं दर्शितम्‌॥ ५॥ 


श्री१६ रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


“परिचर्यायाम्‌' ७५4 विषयमा, पूळाभा- 
*केवलस्य' येतन्‍्यधन भणवाननी (पूश्षमाो) - 
“अङ्गानि' १६६ संशो, “उपाडूगानि' २२५ 
वगेरे 8५०, 'आयुधानि' ३६२१. वजेरे जायुधी, 
'आकल्पाः' श्रेस्तुन वजेरे जाभूषशो - तमनो 
' अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पम्‌' २॥७॥२ ४४४ समास. 
छै. “तत्‌ यथा कल्पन्ति' त. २२, पजेरेनी के ततत्वोथी 
उल्पना उरे छे, त मारी जाणण वर्शवो. ॥ 3 ॥ 

जुरुन 6५६१ द्वारा जा समझ शाय तेम 
डोवाथी तेमने नम२५।२ उरीने जा विषयनु पर्न 
5२ छै - 'नमस्कृत्य इति ।' 

सूत मोद्य - शुरुषनोने नमर$ार 5रीने 
विष्णु भणवाननी ४ (विराट वजेरे) विभूतिणोने 
१६२७ वगेरे जायायो द्वारा, वेधेमो जने. तंगशास्तभां, 
ऽडेवाभां जावी. छे, ते छु तमचे उडीश. ॥ ४ ॥ 

“विभूतीः ' भगवानन। विराट वजेरे २७३५ 
विभूतियोने (५७पीश). ॥ ४ ॥ 

२3. पजेरेनी ५८१न। भूमि १३२ द्वारा ६२।१०। 
माटे प्रथम तो “यथा कल्पयन्ति' (०८५-२) % 
तत्वोथी, 5९५ ५२ छै - थे प्रश्ननो, १२2३१ 8१२ 
जापव। माटे विराटचा, विने. ववे छे - 

पुति वगेरे नव तत्त्वोथी (सोण) विरम्य 
विराटपुरुष 5त्पन्‍न थयो छे, ४ येतनाधिष्ठित 
विराटमा नशे. भुवन ध्णाय छे. ॥ ५ ॥ 

“माया-आद्यैः' 9५, सूनात्मा, भछंफत्व, 
खंडारे जने. पाय तन्मात्रा - खेम नव 
तस्वोथी - जजियार छद्धयो जने पंथमछ।भूतो - 
खेम ते. सोण (विरभय 4२७८ “प्रसिद्धः ' 6त्पन्न 
थय 8. 'यत्र' ४५. 'सचित्के' ४ येतनाषिष्डित 
विराट जेय भुवनो देय &. गा. दवार. 
(विराट विअछ्ना श्थन द्वारा) अंग वगेरेनी 
उल्‍्पना सुक्षम छे, खेम ध्शववामो जाव्यु छे. ॥५॥ 


अ० ११ 


एतद्‌ वै पौरुषं रूपं भूः पादौ द्यौः शिरो नभ: । 
नाभिः सूर्योऽक्षिणी नासे वायुः कणौ दिशः प्रभोः ॥ ६ 
प्रजापतिः प्रजननमपानो मृत्युरीशितुः। 
तदबाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो भ्रुवौ यम: ॥ ७ 
लज्जोत्तरोऽधरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना स्मयो भ्रम: । 
रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघाः पुरुषमूर्धजाः॥ ८ 
॥८॥ 
एतद्वै पौरुषं रूपम्‌। पुरुषस्य वैराजस्य 
रूपमेवेश्वरेणाधिष्ठितत्वात्तदभेदविवक्षया तस्य 
रूपमुच्यते। अङ्गकल्पनामाह-भूः पादा- 
वित्यादित्रिभिः । भूराद्यनुवादेन भगवत्पादादि- 
भावना विधीयते॥ ६॥ प्रजननं मेढूम्‌ | 
अपानः पायुः ॥ ७॥ ८॥ 


अनुक्तमन्यदप्येवमूह्यममित्याह— 


यावानयं वै पुरुषो यावत्या संस्थया मित: । 
तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया॥ ९ 


यावानयं व्यष्टिः पुरुषः स्वमानतः 
सप्तवितस्तिः। संस्थयावयवसंनिवेशेन मितः 
परिमितः ॥ ९॥ 


भूषणादीन्याह-कौस्तुभेत्यादिना । 


कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्बिभर्त्यजः। 
तत्प्रभा व्यापिनी साक्षात्‌ श्रीवत्समुरसा विभुः॥ १० 


द्वादशः स्कन्धः 


७०३ 


स, विशटनु ३५ ४ परमात्मानुं ३५ छे. तेमा 
पृथ्वी प्रभुना यर, स्वर मरत, जोडाश. नालि, 
सूर्य ने, वायु नासिका, दिशा. आन, ॥ ६ ॥ 
प्रहापति &श्वरनु (विंश, भृत्यु युध, वोडपा लो 
तेभन। ५।छुणो, यंद्र मन, यमदेव भ्रुडुटि, ॥ ७ ॥ 
लभ ७५८ ४6, तोल नीयलो ४, रयोत्स्ना 
(4512) धत, भ्रति ७।२य, वृक्षो 3३१७४ जने मेधो 
सर्वव्याप5 भणवानना ड छे. ॥ ८ ॥ 

२ पुरुषनुं ३५ - 'पुरुषस्य' (वेरटनु ३५ 
हु श्वर द्वारा जपिष्ित हीवाथी, तेनाथी 
(परमात्माना उपथी) जमे 5छेवानी 6२७1थी. ते 
भणवाननु ३५ ३४१।भ। जावे छे, खजोनी 5€पना 
ना, श्वोडरीथी १्शवे छे - 'भूः पादौ इति।' 
पजेरेथी, पृथ्वी वगेरे पूर्व डथित ७९१७ दारा. 
भणवानना यर. वगेरेनी भावना 5२ 8. ॥ ६ ॥ 
“प्रजननम्‌' ८0२, 'अपान: ' २६. (५यु)॥७॥८॥ 

नीकु क ऽडेवाभा नधी, जाव्यु, तेने त प्रभा, 
छ वियारवु, भेम 5छे छे - 

गेम खा वष्टि पुरुष कोटला प्रभाणवाणी (पोतानी 
सात वेत) जने. कटला जवयवविभाणथी भपायेथो 
छे तेम जा. विराट पुरुष ५९ तेनाभां उश्पेला होडी. 
सडित यर वगेरे तेटला जवयवोना विभाजथी. 
(पोतानी सात वेत ३2८) भपायेधो 8. ॥ ८ ॥ 

स, प्यष्टि पुरुष पोताना भाषथी कटला. 
9१।७।१।७ो, पोतानी सात वेत कटला. प्रभाशवाणी 
छै, (पुरुष ५७ त२८। ९४) - 'संस्थया' जवयवीन। 
विभाणथी 'मितः' भपायेलो, छै.॥ ८ ॥ 

भणवाननां लाभुषणो वजेरेगुं पर्छन उरे छे 
- “कौस्तुभ इति।' वजेरे द्वारा. 

खन्न जवान डोस्तुमभण्िना गछाने शुद्ध 
खपयैतन्यने जगे. ते जस्तुभभषिनी व्याप अंतिने 
वक्षःस्थणमां श्रीवत्सरपे १७४२७ 5२ 8. ॥ १० ॥ 


७०४ 


स्वात्मज्योतिः शुद्धं जीवचैतन्यम्‌। या तस्य 
कौस्तुभस्य प्रभा तामेव श्रीवत्सं बिभर्ति ॥ १० ॥ 


स्वमायां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत्‌। 
वासश्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवृत्‌ स्वरम्‌॥ ११ 


त्रिवृत्स्वरं त्रिमात्रं प्रणवम्‌॥ ११॥ 


बिभति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले। 
मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोकाभयंकरम्‌॥ १२ 


पारमेष्ठ्यं पदं ब्रह्मलोकम्‌॥ १२॥ 


अव्याकृतमनन्ताख्यमासनं यदधिष्ठितः । 
धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पदामिहोच्यते ॥ १३ 


अव्याकृतं प्रधानम्‌। यदधिष्ठितो5धिष्ठाय 
स्थित: । तदासनभूतं पद्मं सत्त्वं सत्त्वगुण: 
॥१३॥ 


ओज:सहोबलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत्‌। 
अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनम्‌॥ १४ 


मुख्यतत्त्वं प्राणतत्त्वम्‌। ' प्राणो वै मुख्य: ' 
इति श्रुते: । दरवरं शङ्खम्‌॥ १४॥ 
नभोनिभं नभस्तत्त्वमसिं चर्म तमोमयम्‌। 
कालरूपं धनु: शाङ्गं तथा कर्ममयेषुधिम्‌॥ १५ 
॥ १५॥ 


श्री १६ रागवत मढापुराए 


अ० १९ 


“स्व-आत्मज्योतिः' शुद्ध छवयेतन्यने, ते 
डैस्तुभनी ९ आति. छे, तेने. % श्रीवत्स३५ ६२७, 
5२ छे. ॥ १० ॥ 

पोतानी जने5 मुशमयी मायाने वनभाणाना 
नाभथी १२७ 5२ 8. वेध्मय पीताभ्१२ जने. नए. 
मागावाणा ऊर हनो उपे पारए 5२ छे. 
॥ ११ ॥ 

'त्रिवृत्स्वरम्‌' २७ भागावाण। प्रशावने - 
ॐ।२क ॥ ११ ॥ 

भवान साण्य तथा योजउपी भे भरत 
ई३णी जने. सर्व बोऊने. जमिय जापनार भ्रक्मदोडने 
भु$2३पे. ६२९ 5२ छे. ॥ १२ ॥ 

“पारमेष्ठयं पदम्‌' ५&०५न ॥ १२ ॥ 

भणवान कया जधिरित धने मराळे छे, १ 
भूण ४(ते३प शैषशय्याने जनंत उदे छे. तेभना 
जासन३५ पच्ने (धम-शान[[दिथी, युःत) सत्व, 
5छे, छे. ॥ १३ ॥ 

“अव्याकृतम्‌' ५४०५ (१०७ ५१51), “यत्‌- 
अधिष्ठितः? कय थघिष्डित थने निराळे छे. 
तेमना जासन३५ ५भने ' सत्त्वम्‌? २८६२२. (ऽष 
६). ॥ १३ ॥ 

भणवान जोळस (मानसिक सामर्थ्य), २४: 
(छन्द्रिय सामथ्य) जने. (शरीरि5) नणथी युठत. 
जेवा, मुण्य तत्व आएस्व३५ (डोमोध्डी) २६, 
५०२१३५ श्रेर (पायडन्य) शंणने जने ते%२१३प५ 
(सुध्शन) यने. १२७ उरे छे. ॥ १४ ॥ 

“मुख्यतत्त्वम्‌' ५७ तत्वतः - प्राण ४ भुण्य 
तव. छे? जम श्रुति छै. “दरबरम्‌' ७ (५५%) 
शुं ॥ १४ ॥ 

जाऊाशतत्व३पी, खश केवी. श्याम १4१२, 
र॑ध5२३पी ढाल, #ण३पी शाई. धनुष तथा 5ममय 
लाथाने भणवान १२७ 35२ छ.॥ १५ ॥ १५ ॥ 


अ० ११ 


इन्द्रियाणि शरानाहुराकूतीरस्य स्यन्दनम्‌। 
तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्ति मुद्रयार्थक्रियात्मताम्‌ ॥ १६ 


आकूतीः क्रियाशक्तियुक्तं मन: । अस्य 
रथस्याभिव्यक्तिं बहिरभिव्यक्तं रूपम्‌। मुद्रया 
धृतयार्थक्रियात्मतां वरदाभयदादिरूपत्वं बिभर्ति। 
तत्तन्मुद्रया तथा तथा भावयेदित्यर्थः ॥ १६॥ 


मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः । 
परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः॥ १७ 


मण्डलं देवयजनम्‌। देवपूजाभूमिं सूर्य- 
मण्डलत्वेन भावयेदित्यर्थः । अन्तर्वहिमण्डलं 
वा। दीक्षासंस्कार आत्मनो गुरुकृतां 
मन्त्रदीक्षामेवात्मनस्तत्पूजायोग्यतां भावयेदित्यर्थः । 
परिचर्येति। भगवतस्तां परिचर्यां स्वस्य 
सकलपापक्षयायेत्येबं भावयेदित्यर्थः ॥ १७॥ 


पूर्वमासनपद्ममुक्तमिदानीं करस्थं 


पद्ममाह- भगवानिति । 


भगवान्‌ भगशब्दार्थ लीलाकमलमुद्ठहन्‌ । 
धर्म यशश्च भगवांश्चामरव्यजनेऽभजत्‌॥ १८ 


द्वादशः स्कन्धः 


७०५ 


छन्द्रयोने मजवानना, २ ऽहे छे. 
डिया[श[ऊतयुकत भनने जा भणवाननो रथ उडे छे. 
पंथ तन्माणायो जा रेथनुं गाल ५52 ३५ छे तथा 
वर, जनय वजेरे धारण उ3रेवी भुद्राथी भणवान 
चर जापनार, जलिय जापनार! वगेरे ३५ धारण 
5२ छे. ॥ १६ ॥ 

'आकूतीः ' 34१5तयु50 भनने - 'अस्य' 
२ स्थनुं 'अभिव्यक्तिम्‌' ५ ४५८ ३५ - 
५२७ 3रेथी मुद्राथी ' अर्थक्रियात्मताम्‌' ५२ २॥५न२, 
जत्मय जापनार वगेरे ३५ धारण 3२ 8. ते ते 
कुटी, कुष्टी मुद्राथी ते ते. स्व३पनी, भावना श्रपी 
कोश, भेम अर्थ छे. ॥ १६ ॥ 

सूर्धभडण जथवा जज्निमंडण भणवाननी 
पूकारुं स्थान छै, जं॑तः5२छनी, शुद्धि मंनष्टीक्षा छे, 
पोताना समस्त पापोनो नाश खे ४ भणवाननी 
५१% छे. ॥ १७ ॥ 

“मण्डले देवयजनम्‌’ भणवाननी पूळानु स्थान 
सूर्यभंडण३पे ५९पवु श्न, जेम जर्थ छे, ०५१। 
२.६२ २न्‌म,५५ 5९५वुं शोभे. 'दीक्षासंस्कारः 
आत्मनः ' २२ द्वारा. जापवामा जावती मंतर्ीक्ष।च, 
> जतःडरणनी (शुद्धि २) १७ माटेनी योज्यता उपे 
उल्पवी श्रेछथे, भेम सार्थ छे. “परिचर्या इति।' 
भणवाननी ते सेवाने पोताना समस्त पापोन। क्षय 
माटे अब्पवी कोने, खेम अर्थ छे. ॥ १७ ॥ 

पूर्व जासन३पी पन ऽउेवाभां गव्यु. 
डवे ओरीडस्तभा २४८। पने वर्शवे छे - 
“भगवान्‌ इति ।' 

भण शब्ध्ना ज4३५ ५३ खेखय (भेश्वर, 
घम, यश, श्री, शान जने. वेराण्य)ने भणवान 
लीक्षाअभण३प (श्रीडस्तभां) ६२२ उरे &. धर्म गने. 
यशने भणवान थामर जने. व्यकून (पंणा)३१ 
धारए 5२ छे. ॥ १८ ॥ 


७०६ 


भगशब्दार्थमैश्वर्यादिषाङ्गुण्यम्‌॥ १८॥ 


आतपत्रं तु वैकुण्ठं द्विजा धामाकुतोभयम्‌। 
त्रिवृद्वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं बहति पूरुषम्‌॥ १९ 


हे द्विजाः। एकवचनान्तो वा पाट: । 
अकुतोभयं कैवल्यं धाम गृहमभजत्‌। यद्वा, 
वैकुण्ठस्य विशेषणमकुतोभयं यद्धामेति। 


त्रिवृत्‌ त्रह्मयजुःसामरूपो वेदः, ' सुपर्णोऽसि 
गरुत्मास्त्रिवृत्ते शिरः ' इत्यादिमन्त्रलिङ्गात्‌। यज्ञ 
यज्ञरूपं पुरुषम्‌, यज्ञो वै विष्णुः ' इति श्रतेः 
॥ १९॥ 
अनपायिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनो हरेः । 
विष्वक्सेनस्तनत्रमूर्तिर्विदितः पार्षदाधिपः । 
नन्दादयोऽष्टौ द्वाःस्थाशच तेऽणिमाद्या हेर्गुणाः॥ २० 


अनपायिनी हरेः शक्ति: । तत्र हेतुः 
साक्षादात्मनः स्वरूपस्य चिद्रूपत्वात्तस्यास्तद- 
भेदादित्यर्थः । मन्त्रमूर्तिः पञ्चरात्राद्यागमरूपः । 
येऽणिमादयोऽष्टौ गुणास्ते हरे्डारपाला नन्दादयः 
॥ २०॥ 


तस्यैव चतुर्व्यृहोपासनामाह- 
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लग. शब०्ध्नो यसर्थ छ जेश्र्याद्रि छ युशो. 
॥ १८ ॥ 

छ ब्राह्यमाशो, २५ तरश्थी निमय वैडुढ्धाभने 
(जवान 8२३१ धारण ३२े 8. ने वेह २३ 
उडे छै, के सतर्यामी यश३प भणवाननुं पढ्न 
3२ छे. ॥ १८ ॥ 

'हे द्विजा:' ७ ५६७), सेम सोधन छे. 
थ्व! 'हे द्विज' गेम सेश्वयचान्त पाठ छे. 
*अकुतोभयम्‌' (5५ जने. मिन) भयथी रछित 
उवल्यपाम३५ गुड्ने सेवे. छे. जधवा, वेडन 
विशेष ३५ निर्भय जेवु के धाम छे. 

'त्रिवृत्‌' 259१६, यकु जने. सामवेद सेम 
२७, १६, 'सुपर्णो$सि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिर: '* 
वगेरे मनन, यिल्ल्थी "यज्ञम्‌ यश३५ पुरुषनु 
(वन 3२ 8). 5२0 $ यश जरेणर विष्शु छे. 
गेम श्रुत. छै. (शु.य.मा.स. १२/४) ॥ १८ ॥ 

(भगणवानथी) 5यारेय वियुत न थनारी भणवान 
श्रीडरिनी क साक्षात जात्मशऊ्ति छे, ते ४ गवती. 
श्री छे. भणवानना पार्षधना जपिपति विण्यात 
विष्यअसेन पथरार ८ जाजम३प छे. सिमा 
ष्ट सिद्धिजो३५ भणवानन। स्वाभावि5 गुशी १ 
श्रीडरिना नंद वजेरे २॥४ द्वारपाणो छे. ॥ २० ॥ 

भजपानथी श्यारेय विणूटी, न परनारी. 
श्रीडरिनी शत. - ते. भाटेनुं ३२२ - साक्षात 
पीतानु २१३५ यिद्दुप छोवाथी ते बक्ष्मीछचो, भणवान 
साथे सभि छे तेथी ते ञ्यारेय विणूटं पडता. चथी, 
सेभ यथ छे. 'तन्त्रमूर्तिः ' ५५२). १जेरे त२२॥२०३५ 
विष्प्सेन - जमा है जा5 गुणो छे, ते सव 
श्रीडरिना नंद (सुनं६) १णेरे द्वारपाणो, छे. ॥२०॥ 

मना जंग-3पांणे ऽडेवाभा जाव्या, तेमनी. 
> यतुप्यूढ 3५सना ५९ छे - 


~ ३9 


क जथ डे जज्नि, तुं २२३३५ पक्षी छपी छे. 


>] 


समभ तारी शिरे छे, - (शु.य.म।.सं. १२/४) 


तुं सुप - सुं६२ &डयन शरचारो छे. निवृत नामनो. 


So SS 


अ० १९ 
वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुष: स्वयम्‌ । 
अनिरुद्ध इति ब्रहान्‌ मूर्तिव्यूहोऽभिधीयते॥ २१ 


वासुदेवादिशब्दैः पुरुषः श्रीनारायण एव 
स्वयं मूर्तिभेदैरुपास्य इत्यभिधीयते॥ २१ ॥ 


तस्यैवाध्यात्मनि चतुर्धापासनामाह- 


स विश्वस्तैजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः। 
अर्थेन्द्रियाशयज्ञानैर्भगवान्‌ परिभाव्यते॥ २२ 


स एव भगवान्विश्वादिशब्दैर्वृत्तिभि- 
जाग्रदाद्यवस्थाभिः परिभाव्यते। तद्वृत्त्युपाधी- 


नाह—अर्था बाह्याः। इन्द्रियं मनः। 

आशयस्तदुभयसंस्कारयुक्तमज्ञानम्‌। ज्ञानं 

त्रितयसाक्षि तैः॥ २२॥ 
उक्तचतुर्व्यूहद्वयोपासनेऽपि पूर्वोक्तभङ्गा- 


द्युपासनमाह-अङ्केति । 


द्वादशः स्कन्धः 


७०७ 


डे मृदेव (शोज)! वासुदेव, सं5५७, प्रधुम्न 
जने. अनिरुद्ध थे यार २५३१ भणवान पोते % छे, 
गु (जध्यात्मशास्नभां यार ५5२ ७पासना 5२१। 
यो०य) भूर्तिव्यूछ ऽउेवाय छे. ॥ २१ ॥ 

वसुधेव वजेरे श०६थी "पुरुष: ' ्रीन।२।५२। 
> स्वयं छुटी कुटी. भूर्तिजो३पे ७पासवा. योज्य छे, 
जेम 5छेवाय छे. ॥ २१ ॥ 

यक्षु वगरे छन्ह्रियातिमानी छवम ते भणवाननी 
यार प्रठारनी, ७पासन ववे छे - 

विश्व, तेस, प्राश तथा तुरीय २५३ जनुडमे 
&न्द्रियो३प 6पाधिवाणी १३ जवस्थाथी, भन३५ 
3पाधिपाण) स्वष्नावस्थाथी, जशान३५ 3पापिवाणी 
सुषृप्तावस्थाथी जगे. जा. त्रशेयथी पर तुरीयावस्थाथी 
॥ २२ ॥ 
ते ४ भणवान विश्व वगेरे शब्दही, द्वारा 


ते. भणवान काय छे. 


“वृत्तिभिः' १२८ वजेरे जवस्थाजोथी षय छे. 
ते. वृत्तिजो३५ 6पाधिने वर्णवे छे - 'अर्थाः' 
विषयो. - १46 जवसथाना जलिभानी विश्व 


[दि ६ 000 


भनीन्‌ भणवान नाह विषयोन २७७ 5२ छे. 
“इन्द्रियम्‌? जथात्‌ भन, स्वप्नावस्थाना जनिमानी 
तेस? मनीन नाह. विषयो विना भनभा छ नचे 
विषयोने भुसे छे जने. 4४४. ५२ 8. आशयः ' 
ते ४ भजपान सुषुप्ति जवस्थाना जनिभानी 
प्राश? भनीने विषय जने भनन। संरञारोधी, युत. 
जशानथी ५७6 काय छे. तथा. “ज्ञानम्‌? त ४ 
सर्वना साक्षी तुरीया भनीने समस्त शानोना 
जपिछान३पे २७ छे. ते यारेय थपस्थाथो द्वारा 
भणवान ४ थणाय छे. ॥ २२ ॥ 

उलेवामा जावेवी भने यतुष्यू७ 3पायनामां 
५४ पूर्वोऽत. दि 6पासन 5७. छ - 'अङ्ग 
इति।' 


७०८ 


अंगोपांगायुधाकल्पैर्भगवांस्तच्चतुष्टयम्‌। 
बिभर्ति स्म चतुर्मूर्ति्भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥ २३ 


अङ्गादिभिरुपलक्षितो भगवान्हरिर्वासु- 
देवादिचतुर्मूर्तिः सन्विश्वादिचतुष्टयं बिभर्ति 
स्म। 


विश्वादिभावेषपि तन्नियन्तुस्तस्य न 
जीवत्वमित्याह--विश्‍वादिचतुष्टयं बिभ्रदपि 
भगवानीश्वर एवेति॥ २३ ॥ 


तस्यैव 
द्विजऋषभेति। 


द्विजऋषभ स एष ब्रह्मयोनिः स्वयंदूक्‌ 
स्वमहिमपरिपूर्णो मायया च स्वयैतत्‌। 
सृजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्षो 
विवृत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः॥ २४ 


(७६ - मालिनी) 


ब्रह्मादित्रिमूर्तितामाह-- 


स एष एक एव भगवान्‌ ब्रह्मयोनिर्वेदस्य 
कारणमित्यादिहेतुत्रयम्‌। वस्तुतो भेदाभावे- 
ऽप्येतज्जगत्स्वगतमायया सृजति हरति पातीति 
कृत्वाख्यया ब्रह्मादिरूपयानावृताक्षोऽनाच्छ- 
न्नज्ञानोऽपि विवृत इव भिन्न इव निरुक्तः 
शास्त्रेषु नतु भिन्नः। अत्र विद्वदनुभवं 
प्रमाणयति--यतस्तत्परैरात्मत्वेनेव लभ्यत 
इति॥ २४॥ (७६ - भाविनी) 
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जाम, जंग, 6पाओ, जायुवी, जन जामरशोथी 
भगवान श्रीहरि (४ वासुदेव वगेरे) यार भूतिजो३५ 
थृ्छन (विश्व, तेळस, 92 जने. तुरीय - सेम) 
यार २५३५ धारण. 5२ छे. ॥ २३ ॥ 

शशो वगेरे हारा हशा भणवान श्रीहरि 
वासुदेव (सं५ष0, प्रधुभ्न जने अनिरुद्ध - सेम) 
यार भूर्तिजो३५ थर्छने विश्व वजेरे यार स्वउपो. 
ध२७ 5२ छे. 

विश्वादि यार स्व३पो परवा छत. ते. भणवान 
नियत. % हीय छे, तेमनामा छवत्व चथी ढोतु, भेम, 
ऽहे छै- विश्व वगेरे यार २१३५ पारए 5२१। छत! 
ते. भणवान 52३२ (नियंता)३प १ २४ छे.॥ २३ ॥ 

ते. भणवान % ५8 वगेरे शेय उपवाणा 
8, शेम 5७. 8 - 'द्विजक्रषभ इति।' 

े द्विकवर्य (शौन5), ते जा जेऊ ४ भजवान 
वेन! 3२0३५, स्वय जने परोताना भडिमाथी 
परिपूर्ण छै, पोतानी मायाधी चा गतु सदन, पावन 
सने. संहार 3२ छे; छता. ५७ जा सर्व 5रीने, प्रलाद 
नामवाणा उपोथी केमनु शान २१८ (४०) थु 
गंथी, शास्तोभ लिन्न स्व३पवाण। ढीय तेम 
वशवायेचा, होवा छत. पोताचा लतो तेजो, 
जात्मस्व३प ४ प्राप्त थाय छे. ॥ २४ ॥ 

ते ज। जे८ ५ भजवान “ब्रह्मयोनिः' वेष्य। 
3२७३५ वजेरे 40. ऐतु३५ छै. वस्तुतः भेद न 
डोवा छता. पोतानी मायाथी जा कणत से छे, 
पाणे छै अने. संहारे 8. जाम ऽरीने ५७ वगेरे 
गोमवाण. ३पोथी 'अनावृताक्षः' ४५ शान तु 
गंथी, शास्थोम। लिन्न स्वरपवाणा हीय तेम कृमने 
वववाभां जाव्या छे, ते वस्तुतः लिन्न २५३५१।१। 
गंधी, मही विद्वानोनो जनुभव प्रभाणस्व३५ माने 
छे - २३ 3 भणवत्पराय॥ भतो हारा भणवान 
जात्मस्व३प % प्राप्त थाय छे. ॥ २४ ॥ 


अ० ११ 


यस्येदमुपासनमुक्तं तं श्रीकृष्णं प्रार्थयते-- 


श्रीकृष्ण कृष्णसख वृष्ण्युषभावनिश्चु- 
ग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्स॑ । 
गोविन्द गोपवनिताब्रजभृत्यगीत- 
तीर्थश्रवः श्रवणमंगल पाहि भृत्यान्‌॥ २५ 


(७६ - १२८३) 


कृष्णसख अर्जुनस्य सखे। वृष्णिश्रेष्ठ । 
अवनिद्रुहो ये राजन्यास्तेषां वंशस्य दहन। 
अनपवर्गमक्षीणं वीर्य यस्य। गोपवनितानां 
व्रजाः समूहा भृत्या नारदादयस्तैर्गीतं तीर्थभूतं 
श्रवः कौर्तिर्यस्य । श्रवणमेव मङ्गलं यस्य ॥ २५॥ 


एतञ्जपमात्रस्यापि ब्रह्मज्ञानं फल- 
मित्याह-य इति। 


य इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणम्‌। 
तच्चित्तः प्रयतो जप्तवा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌॥ २६ 


कल्ये उष:काले यस्तच्तित्तः प्रयतः 
शुचिश्च स जप्त्वा गुहाशयं हृदिस्थं ब्रह्म 
पश्यति ॥ २६॥ 


मण्डलं देवयजनमित्युक्त्या बुद्धिमागतो 
मूर्तिव्यूहप्रसङ्गेन रविव्यूहोऽत्र पृच्छ्यते 
शुक इति। 


द्वादशः स्कन्धः 


७०९ 


दमनी जा. 6पासना १७१७ छे, ते श्रीठूष्शने 
प्रार्थना, 5२ छै - 

डे श्रीष! ठे जकुनना सणा! डे. १६१७! 
छे पृथ्वीनो द्रोड रनर. राकाजोीना वंशने भाणनार! 
छे जक्षय प्रभाववाणा! छे त्रकवनिता जीना. १६) 
खने. भठतोजे गायेथी पति? डी[तवाणा! डे 4१३. 
उसवाथी म॑जण ५२न २! डे गोविं६! ५३तोनु रक्षण 
अरे! ॥ २५ ॥ 

“कृष्णसख' 3 जबुनस॒ण।! डे याहवशिरोमाऐ! 
पृथ्वीनो द्रो७ उरनार हैं राळाजो, छे, तेमना वंशे. 
५।०न।२! 'अनपवर्गमू' ७. जक्षीए प्रभाववाण!! 
प्रश्‍वनित जीना “ब्रजा:' समूडो तथ 'भृत्या: ' 
२६७ १२ भञ्तो, तेभना 61२ जान 5रायेची 
ती४३५. 'श्रवः' ॥([त. छै केमनी, कमनु 94९ ४ 
भजण छे. ॥ २५ ॥ 

रू (मछापुरुषनां तक्षोन।) 25२७ नो भाज 
कप अरपाथी ५९ भ्रह्नशाननुं ३ण भ छे, शेम 
ऽ 8 - 'यः इति।' 

गु मनुष्य प्रा650 ठोठीने पविज 46, 
भणवानभा थित स्थापी, जा भछापुरुषनां वक्षो 
(१ 5२ छै, ते) कृपा भागथी हृध्यणुडामां 
२७८। परमात्माने हाणे छे. ॥ २६ ॥ 

*कल्ये' प्रत:50 के मनुष्य, ते. भजवानमा 
यित स्थापीने “प्रयतः' [वेज थ कप ऽरीन्‌ 
(४५१, १।०थी) “गुहाशयम्‌' ९६११ २४८ 
परमात्माने भुसे छे - आए छै. ॥ २६ ॥ 

“मण्डलं देवयजनम्‌' सूरयभडण % भणवाननी, 
पुशनु स्थान छे. (>ह5-१3) जा. वयनथी, णुद्धिमां 
जावेवा मूर्तिव्यूडना प्रसंग द्वारा गडी सूर्यना 


व्यूढी, पूळवाम जाव्या छे - 'शुकः इति।' 


७९० 

शौनक उवाच 
शुको यदाह भगवान्‌ विष्णुराताय श्रृण्वते । 
सौरो गणो मासि मासि नाना वसति सप्तक: ॥ २७ 


तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः । 
ब्रूहि नः श्रद्धानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः॥ २८ 


पञ्चमे यदाह-- तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वा 
अप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा 
इत्येकैकशो गणा: सप्त’ इत्यादिना। सौरः 
सूर्यसंबन्धी। सप्तकः सप्तानां गण: ॥ २७॥ 
तेषां सप्तानामधीश्वरैस्तत्तत्पतिभिस्तत्तन्मासाधि- 
कृतसूर्यर्वा व्यूहं विभागम्‌॥ २८॥ 


तत्र तावत्‌ व्यूहं निरूपयितुं प्रथमं 
सूर्यस्वरूपमाह- 
सूत उवाच 
अनाद्यविद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम्‌। 
निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते॥ २९ 


अनाद्यविद्यया मायया। अयं सूर्यः। 
लोकयात्राप्रवर्तकः ॥ २९॥ 

अतस्तस्य क्रियाभेदोपाधिकमेव नानात्वं, 
न स्वत इत्याह-एक एवेति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


5२९ (परीक्षित) 


१॥१५६५२२े अद्युं इतुं ॐ कुं कुछ नाभोवाणां 


१९ विप्शुरात 
सातनयातनी सूर्यशछ। प्रत्ये, भडिने ७६९१ छे. 
॥ २७ ॥ पोताना जधीखरो, सहित ते सातेय 
गोना. नाम तथा 5र्म श्रद्धा शाणनार। जभने 
डड, (4२७ डे) श्रीडरि सूर्यरव३प छे. ॥ २८ ॥ 

पांयम्‌। सपमा श्रीशु5६१७२० 5ह्यु ७छतु - 
शरीर पश ऋषियों, गंधर्वा, जप्सराजो, नागो, 
यक्षो, राक्षसो. जने. धेवताजों - खेम कुळ. कुछ 
नाभवाण। सात-सातना यो गो, फुं कुछ 
उर्माथी, प्रत्ये; मासमा फुं कु. नाम धारण. 
3रनार। जात्मस्व३५ सूर्यनारायाशनी न्द्शः (- 


किक 


शशो मणीने) 6पासना 5३ छे, (श्रीमद भा. 
५/२१/१८) वजेरे. “सौरः' सूर्य संनंधी, “सप्तकः ' 
सातनसातनोी समूछ ॥ २७ ॥ ते सात-सातना 
'अधीश्वरे:' ५६. ५६. २५भीयो सित, ते ते 
भासना जित. सूर्या सडित जथव। “व्यूहम्‌' 
विभाण 5७). ॥ २८ ॥ 

(श्रीडरिइप यूय॑ना प्यूछना) ते विषयमा व्यूडनुं 
(1३५७ 5रवा. माटे प्रथम सूर्यनुं २१३५ 5७ छे - 

सूत७ णोब्या - सर्व प्राशीजीना जात्मा 
श्रीविष्णु भणवाननी जनाहि भायाथी स्याये्षा खी, 
दोडा प्रवत सूर्यनारायए वोओमां परिन 
उरता. २९ छे. ॥ २८ ॥ 

नहि 'अविद्यया' भायाथी - जा. सूर्य ६१, 
दोड्याजना. 9१५५ ॥ २८ ॥ 

(श्रीडरिनुं ३५ छोवाथी सूर्य वस्तुतः जे5 छे) 
साथी. (भार सूयउपी) १६ डियानी 6प।घिथी. 
स्यायेशां जने २५३पो छै, स्व३पभां स्वतः जनेऊता 
गंथी, खेम 5७ छै - 'एकः एव इति।' 


अ० ११ 


एक एव हि लोकानां सूर्य आत्माऽऽदिकृद्धरिः । 
सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिर्बहुधोदितः ॥ ३० 


“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’ इति 
श्रुतेः । जगदात्मा आदिकृत्सृष्टिकर्ता हरिरेव 
सूर्यः, स च सर्वासां वेदोक्तक्रियाणां मूलं 
संस्तेनोपाधिना बहुधोक्तः ॥ ३०॥ 


कालरूपधारिणो हरेट्वादशादित्यरूपं भेदं 
क्रियोपाधिकं दर्शयितुं प्रथमं सर्वकर्मप्रवृत्तये 
मायाकृतं नवधा भेदमाह-काल इति। 


कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः। 

द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन्‌ नवधोक्तोऽजया हरिः॥ 

॥ ३१॥ 

कालः प्रातरादिः। देशः समादि:। 

क्रिया अनुष्ठानम्‌। कर्ता ब्राह्मणादिः । करणं 

स्नुगादि: । कार्य यागादि। आगमो मन्त्रादिः । 
द्रव्यं व्रीद्यादि। फलं स्वर्गादि॥ ३१॥ 


मध्वादिषु द्वादशसु भगवान्‌ कालरूपधृक्‌ । 
लोकतन्त्राय चरति पृथग्द्रादशभिर्गणैः॥ ३२ 


तत्र च कालस्वरूपधारी भगवान्पृथकू 
चरति। मध्वादिषु चैत्रादिषु। लोकतन्त्राय 
लोकयात्रानिर्वाहाय ॥ ३२॥ 


तानेव गणानाह-धातेति द्वादशभिः । 


द्वादशः स्कन्धः 


७११ 


सृष्टिना. 51. जे5 मान श्रीडरि ४ सर्वच 
जंतयांभी३पे सूर्य नने८। छे जने. सर्व वे(85 
डियाजोनु भूण छ कुष्टी गुटी 6पाषिथी. ऋषियों 
द्वार जने5 २१३५३१५ डछेवामा जाव्या, छे.॥ 30 ॥ 

सूर्यध्व स्थावर खने. कॅंगमना, जात्मा छे. 
खेम श्रुति 8. ४णतना २॥त्म, 'आदिकृत्‌' शृष्टिन। 
उता. श्रीडरि ४ सूर्यदेव छे, तेम ४ ते. वेऽ 
डियाजोनु भूण ४6 ते. कुटी कुटी. 3५थिथी जने 
स्व३पोवाण। उछेवाया छै. ॥ 3० ॥ 

डच, ३५ १२३ शरनार। ओडरिना 
भार सूर्य३५ भेष्ट डियानी 6पाधिने 5रणऐ छे, ते 
ध्शोववा भाटे सी प्रथम सर्व उर्माम| प्रवृत्ति माटे 
मायाजे उरेला नव ५5२ मे कावे छे - 
“कालः इति।' 

ड ५६२१३५ (शौन5)! ण, ६२, जिया, 
उती, साधन, आर्य, सारम्‌, द्रव्य जने. $ण३प 
श्रीडरि भायाथी नव प्रे उछेवाया छे. ॥ ३१ ॥ 

प्रातःञाण १३२ &ण, सभ ११२ ६१, 
जनुछान वजेरे झिया, 9३, वजेरे उता, शुवा 
वगेरे साधन, यशि य, प्रमाएत्गूत १६ वजेरे 
२२५, (थरु-पुरो७२) ४.२ वगेरे द्रव्य गने. 
स्वर्ण १७० ॥ ३१ ॥ 

5५३५ धारण डरनार भणवान सूर्य धोडीनो 
व्यवछार यावच भाटे भु २६1 नार गशो साधे 
येन वजेरे मठिनाजोमा रम. 5२ छे. ॥ 3२ ॥ 

तेभ (ते. नव प्रठारमा) 50३५ धारण ५रनार 
भणवान सूर्य कुद गुध. (०४ साधे) “मधु- 
आदिषु' ये वजेरे भडिनाजोभां “लोकतन्त्राय' 
बोड्यानारु निर्वडन 5२१३ माटे (११९ 5२ छे). 
॥ 3२ ॥ 

ते गशोने ४ भार श्वोड्ीथी ववे छे - 
“धाता इति ।' 


७१२ 


धाता कृतस्थली हेतिर्वासुको रथकृन्मुने। 
पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी॥ ३३ 


धाता सूर्य: । कृतस्थली अप्सराः। हेती 
राक्षसः । वासुकिर्नागः। रथकृद्यक्षः। पुलस्त्य 
ऋषिः। तुम्बुरर्गन्धर्वः। मधुमासं चैत्रम्‌। 
नयन्त्यनुवर्तयन्ति॥ ३३ ॥ 
अर्यमा पुलहोऽथौजाः प्रहेतिः पुंजिकस्थली । 
नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम्‌॥ ३४ 


अथौजा यक्ष: । प्रहेती राक्षस: । नारदो 
गन्धर्व: । कच्छनीरो नाग: । माधवं वैशाखम्‌ 
॥ ३४॥ 
मित्रोऽत्रिः पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनका हहा: । 
रथस्वन इति ह्योते शुक्रमासं नयन्त्यमी ॥ ३५ 


मित्रः सूर्य: । पौरुषेयो राक्षस: । रथस्वनो 
यक्ष: । शुक्रमासं ज्येष्ठम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वसिष्ठो वरुणो रम्भा सहजन्यस्तथा हुहूः । 
शुक्रश्चित्रस्वनश्चैव शुचिमासं नयन्त्यमी ॥ ३६ 


वरुणः सूर्यः। सहजन्यो यक्षः। शुक्रो 
नागः । चित्रस्वनो राक्षसः । शुचिमासमाषाढम्‌ 
॥ ३६॥ 
इन्द्रो विश्वावसुः श्रोता एलापत्रस्तथांगिराः । 
प्रम्लोचा राक्षसो वर्यो नभोमासं नयन्त्यमी ॥ ३७ 


श्रीम६ भागवत मढापुराए 


अ० १९ 


डे भुनि (शौन5), धात. नामना सूय, 5तस्थथी 
सप्सर, ऐति राक्षस, वासु ना), रथडूत यक्ष, 
पुलस्त्य ऋषि जने. तुंगुरु गंपर्व - जा. सात येल 
भासभा जनुणभन 35२ छे. ॥ 33 ॥ 

'धाता' सूर्य, 'कृतस्थली' २।५३२।, “हेतिः ' 
राक्षस, “वासुकिः ' २, 'रथकृत्‌' य, 'पुलस्त्य: ' 
>5षि., “तुम्बुरुः ' २६५, “मधुमासम्‌' ये> भासभां 
“नयन्ति' २११२० 35२ छे. ॥ 33 ॥ 

जयमा सूर्य, पुड कपि, जथौरस यक्ष, 
प्रडेति राक्षस, पुंशिअस्थवी जप्सरा, नारद अंपर्व 
जने. 5२७नीर नाज - ज। (सात) वैशाण मासम 
जनुणभन 5२ छे. ॥ ३४ ॥ 

'अथौजाः' यक्ष, “प्रहेतिः ' २॥५., 'नारदः' 
9६१, “कच्छनीरः ' २, “माधवम्‌' 49५. भासभां 
॥ 3४ ॥ 

भित नामना, सूर्य, भनि. ऋषि, पौरुषेय 
राक्षस, तंक्ष5 नाज, मेना अप्सरा, इड गंधर्व 
खने रथस्वन यक्ष - जा से १े& भासभां 
जनुणभन 5२ छे. ॥ उप ॥ 

*मित्र:' २५, “पौरुषेयः ' २।क२, ' रथस्वनः ' 
यक्ष, “शुक्रमासम्‌' १6 "(चभ ॥3५॥ 

वसिछ ऋषि, वरुण सूर्य, रंभा, अप्सरा, 
स७४च्य यक्ष, छूडू गंधव, शुङ चार जने. यिनस्थन 
राक्षस जा सर्वे जषाढ भासभां जनुणभन उरे 
छे. ॥ 3६ ॥ 

“वरुणः' सूय, “सहजन्यः' यक्ष, ' शुक्रः ' 
न।०, चित्रस्वनः' २।क्षस 'शुचिमासम्‌' २१०८ 
भासभा ॥ 3६ ॥ 

छन्द्र नामना. सूर्य, विश्वावसु जघ, श्रोत 
यक्ष, जलापन नाज, जंजिरा ऋषि, प्रभ्तोय। जप्सर| 
खने वर्य राक्षस - जा (सात) श्रावश भासभां 
जनुणभन 5२ छे. ॥ ३७ ॥ 


अ० ९९ 

इन्द्रः सूर्य: । विश्वावसुर्गन्धर्व: । श्रोता 
यक्ष: । एलापत्रो नाग: । वर्यो राक्षस इति 
स्वयमेव व्याख्यातम्‌। नभोमासं श्रावणम्‌॥ ३७॥ 


विवस्वानुग्रसेनश्च व्याघ्र आसारणो भूगुः । 
अनुम्लोचा शंखपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ॥ ३८ 


विवस्वान्‌ सूर्य: । उग्रसेनो गन्धर्वः । व्याघ्रो 
राक्षसः । आसारणो यक्ष: । शङ्खपालो नागः । 
नभस्याख्यं भाद्रपदम्‌॥ ३८॥ 
पूषा धनंजयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा। 
घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी ॥ ३९ 


धनंजयो नाग: । वातो राक्षस: । सुषेणो 
गन्धर्व: । सुरुचिर्यक्ष: । तमोमासं माघम्‌। मास- 
क्रमातिलङ्कनं कौर्मोक्तादित्यानुक्रमानुसारेण । 
वैष्णवे तु मासक्रमेणोक्तिः। क्वचिन्नाम- 
व्यत्ययस्तु कल्पभेदेनेति ज्ञेयम्‌॥ ३९ ॥ 


क्रतुर्वर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा । 
विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यं नयन्त्यमी ॥ ४० 


क्रतुर्यक्ष: । वर्चा राक्षसः। पर्जन्यः सूर्यः । 
सेनजिदप्सरः। विश्वो गन्धर्वः । ऐरावतो नागः । 
तपस्याख्यं फाल्गुनम्‌॥ ४०॥ 
अथांशुः कश्यपस्ताक्ष्य ऋतसेनस्तथोर्वशी। 
विद्युच्छन्रुर्महाशंखः सहोमासं नयन्त्यमी ॥ ४१ 


द्वादशः स्कन्धः 


७१३ 
“इन्द्र: ' सूर्य, 'विश्वावसु:' २४५, ' श्रोता' यक्ष, 
“एलापत्रः ' न।०, “वर्यः' राक्षस - जेम व्यासछगे. 
पोते % व्याण्या ऽरी. 'नभोमासम्‌' 2१4२. भासमा 
॥ 3७ ॥ 

विवस्वान सूर्य, 84सेन गंधव, व्याप्र राक्षस, 
२२२३ यक्ष, ५२ ऋषि, जगुभ्वीया, जप्पर गने. 
शेणपाक्ष नाग- खा सर्व नारव नामना भडिनाभां 
जनुणभन 3२ छे. ॥ ३८ ॥ 

“विवस्वान्‌' २,५, ' उग्रसेनः ' २६५, “व्याप्र: ' 
राक्षस, 'आसारण: ' यक्ष, ' शंखपाल: ' २, ' नभस्य- 
आख्यम्‌? भाध्यवा नाभना भडिनाभां, ॥ ३८ ॥ 

पूषा, सूर्य, धनेशय नाण, वात राक्षस, सुषेए. 
गंधर्व, सुरुयि यक्ष, घृतायी जप्तरा, जने. गौतम 
ऋषि - ०0 (सात) मठा, मठिनामा जनुणमन अरे 
छे. ॥ 3८ ॥ 

' धनंजय: ' ०1०, 'वातः' २।%२, 'सुषेणः ' 
9.६4, “सुरुचिः ' यक्ष, “तपोमासम्‌' म७। "(उनम 
= भछिनाओोनी उभ जारोजवणो, छे, ते ईमान 
जाहित्यन। डम्‌ अनुसार 8. विष्शुपुराशभा भिना, 
ॐम्‌।चुंस।२ 5छेवाया 8. 5या5 नामभा ३२३।२ छे, 
ते &८१भेध्ने £२९ समळवो. कोशे. ॥ ३८ ॥ 

5त यक्ष, वर्था राक्षस, ५२६४ षि, ५%चय 
सूर्य, विश्व गंधर्व, जेरावत नाण थने सेनडित 
जप्पर। - णा. (सात) डाग. भासभां जनुणभन 
3२ छे. ॥ ४० ॥ 

'क्रतुः' यक्ष, “वर्चाः' २१२, ` पर्जन्यः ' सूय, 
“सेनजित्‌? ५५२, “विश्वः ' ५५५, “ऐरावत: ' २, 
“तपस्य-आख्यम्‌' 80७ नामना माटेनामा.॥ ४० ॥ 

पछी अंशु सूर्य, ५श्यप ऋषि, तष्य यक्ष, 
ऋतसेन गंधव, 84२) जप्सरा, मडाशंम नाज 
खने विद्युथ्छयु राक्षस - जा (सात) "११२ 
माटेनामा जनुणभन 5२ छे. ॥ ४१ ॥ 


७१४ 


अंशुः सूर्य: । अंश इति वा पाट: । ताक्ष्यो 
यक्ष: । ऋतसेनो गन्धर्व: । विद्युच्छत्रू राक्षस: । 
महाशङ्खो नाग: । सहोमासं मार्गशीर्षम्‌॥ ४१ ॥ 


भगः स्फूर्जोऽरिष्टनेमिरूर्ण आयुश्च पंचम: । 
कर्कोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी॥ ४२ 


भगः सूर्य: । स्फूजौ राक्षसः । अरिष्टनेमि- 
गन्धर्वः । ऊर्णो यक्षः। आयुर्क्रषि: । कर्कोटको 
नागः ॥ ४२॥ 
त्वष्टा ऋची कतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा । 
ब्रह्मापेतोऽथ शतजिद्‌ धृतराष्ट्र इषम्भराः॥ ४३ 


त्वष्टा सूर्यः। ऋचीकतनयो जमदग्निः । 
कम्बलो नागः । ब्रह्मापेतो राक्षसः । शतजिद्यक्षः । 
धृतराष्ट्रो गन्धर्वः । इषंभरा आश्विनपालकाः 
॥ ४३॥ 
विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌। 
विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमासं नयन्त्यमी॥ ४४ 


विष्णुरादित्यः । अक्षतरो नाग: । सूर्यवर्चा 
गन्धर्व: । सत्यजिद्यक्षः। मखापेतो राक्षसः । 
ऊर्जमासं का्तिकमासम्‌। एते चादित्यादयः 
कौर्मे विभज्योक्ता:-- 
धाताऽर्यमा च मित्रश्च वरुणश्चेन्द्र एव च। 
विवस्वानथ पूषा च पर्जन्यश्चांशुरेव च॥ 
भगस्त्वष्टा च विष्णुश्च आदित्या द्वादश स्मृताः । 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १९ 


*अंशुः' सूर्य, अथवा. 'अंशः' प७ छे. 
'ताक्ष्यः' यक्ष, 'क्रतसेनः ' २४५, 'विद्युत्‌-शत्रुः ' 
२।१२, 'महाशंख:' ॥).,, 'सहोमासम्‌' 43.५२ 
भासभा ॥ ४१ ॥ 

म. नामना, सूर्य, २५% राक्षस, जरिष्नेमि 
जव, 098 यक्ष, जायु ऋषि, ५४.2५ चार जने. 
पृववायित्ति अप्सरः = जा (सात) पोष भासभां 
जनुणभन ऽर. &. ॥ ४२ ॥ 

* भग: सूर्य, 'स्फूर्ज:' २४२, ' अरिष्टनेमिः ' 
२१4, 'ऊर्णः' यक्ष, 'आयुः' ि, “कर्कोटकः ' 
नाज ॥ ४२ ॥ 

त्वष्टा, नामना सूय, ऋथीउनंधन ४५६जिन. 
>5षि, 5भ्नल नाज, तिलोतमा सप्सरा, ५५० 
राक्षस, शतदित यक्ष जने धृतराष्ट्र जधर्च चासो 
भिनाम पालन 3२ छे. ॥ ४3 ॥ 

'त्वष्टा' २५, “क्रचीकतनय:' यी ऋषिन। 
५० ४१६न. >5पि, “कम्बलः ' न।०, “ब्रह्मापेतः ' 
राक्षस, 'शतजित्‌' यक्ष, ' धृतराष्ट्र:' २४4 - 
'इषंभरा:' ७५ (शासो) भाम पावन 5२ना२॥४३॥ 

विष्णु नामना. सूर्य, जश्वतर नाज, रेभा 
२५प२।, सूर्यवर्यस गंपर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्व मि 
ऋषि जने भणापेत राक्षस - जा. (सात) 51२१5 
भासभां जनुअमन 5२ छे. ॥ ४४ ॥ 

“विष्णु: ' २६८५, ' अश्वतरः ' न1०, 'सूर्यवर्चा: ' 
२५, “सत्यजित्‌' १५, “मखापेत: ' २२१, “ऊर्ज- 
मासम्‌' 5२०४ भाटेनामा (जनुणभन ३रे छे). 

जा जाह्त्यि वगेरे सूर्य, (ऋषिशो, यक्षो, 
राक्षसो, नागो, गंधर्वा, जने जप्यराणों) डम 
पुराशभां विभाण पाडीने उडेवायां छै - पाता, 
जयभा, मि, वरुण, छन्द, विवस्वान, पूषा, 
प्न्य, अंशु, भण, त्वष्टा, विष्शु - गेम नार 
जा[हित्यो. 5डेवाया 8. 


अ० ११ 


द्वादशः स्कन्धः 


७१५ 


पुलस्त्यः पुलहश्चात्रिर्वसिष्ठोऽथाङ्गिरा भृगुः ॥ 


गौतमोऽथ भरद्वाजः कश्यपः क्रतुरेव च। 
जमदग्निः कौशिकश्च मुनयो ब्रह्मवादिनः ॥ 


रथकूचौऽरिष्टनेमिर्ग्रमणीश्च रथस्वनः । 

रथचित्रस्वनः श्रोता अरुणः सेनजित्तथा॥ 

ताक्ष्यश्चारिष्टनेमिश्च ऋतजित्सत्यजित्तथा ॥ 
एते यक्षाः । 

अथ हेतिः ' प्रहेतिश्च पौरुषेयो वधस्तथा। 

वर्यो व्याघ्रस्तथायश्च वायुर्विद्युहिवाकरः ॥ 


ब्रह्मापेतश्च विप्रेन्द्रा यज्ञापेतश्च राक्षसः । 
वासुकिः कच्छनीरश्च तक्षकः सर्पपुङ्गवः ॥ 


एलापत्रः शङ्खपालस्तथैरावतसंज्ञितः । 
धनंजयो महापद्मस्तथा कर्कोटको द्विजाः ॥ 


कम्बलोऽश्वतरश्चैव वहन्त्येनं यथाक्रमम्‌। 
तुम्बुरुर्नारदो हाहा हूहूर्विश्वावसुस्तथा॥ 
उग्रसेनो वसुरुचिर्विशवावसुरथापरः । 
चित्रसेनस्तथोर्णायुर्धृतराष्ट्रो द्विजोत्तमाः ॥ 
सूर्यवर्चा द्वादशेति गन्धर्वा गायतां वरा: । 
कृतस्थल्यप्सरोवर्या तथान्या पुञ्रिकस्थली ॥ 
मेनका सहजन्या च प्रम्लोचा च द्विजोत्तमाः । 
अनुम्लोचा घृताची च विश्वाची चोर्वशी तथा ॥ 
अन्या च पूर्वचित्तिः स्यादन्या चैव तिलोत्तमा । 
रम्भा चेति द्विजश्रेष्ठास्तथैवाप्सरसः स्मृताः ॥ 
इति॥ ४४॥ 
एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः । 
स्मरतां सन्ध्ययोर्नृणां हरन्त्यंहो दिने दिने ॥ ४५ 
॥ ४५॥ 
एतेषां पृथक्कर्माणि निरूपयति 
द्वादशस्वपीति त्रिभिः । 


पुक्षस्त्य, पुड, सजि, वसि$, जिरा, 
भृगु, गोतम, अ२४।१४, उश्यप जने उतु (शयु) 
तथा. %म६०न, #२5 (विश्वाभि) भ्रह्मा 
भुनियो छे. 

र्थ्य, शरिष्टनेमि, ग्रामशी, रथस्वन, 
रथयित्रस्वन, श्रोता, जरुए, सेनकित, तक्ष्य, 
जरिष्टनेमि, ऋतदित तथा सत्यकित' खा यक्षो छे. 

< विप्रेन्रो, डवे हेति, प्रदाते, पौरुषेय, १५, 
पर्य, थाख्र, जय, वायु, विधुत (8१1५२, ५ 
तथा यशापेत नामना राक्षसो छे. 

डे 9189)! वासु, 5२8नीर, तक्ष5, सर्पपुशप, 
जेलापन, शणपात, जेरावत, घनेश््य, भछापन 
तथा 5525, अम्भ्‌, जश्वतर नामना (नागो) 
अभगुंसार जानु पढ्न उरे छे. 

छे. द्विकश्रेछी.! तुम्थुरु, च।॥२६, ठा, इइ, 
विश्वावसु तथा. 84्रसेन, पसुरुयि, विश्वावसु, 
यिसन, ठी शायु, धृतराष्ट्र जने. सूर्यवया, - शेम 
नार जान उस्नायाजोभां श्रेऊ भेव भुंषवा छे. 

हे 30% भूध्यो! 5तस्थवी, पुकिऽस्थवी, मेन, 
स४४ब्य।, प्रम्तीय।, सचुभ्योय।, धृतायी, विश्वायी, 
8५२) तथा पूर्वयित्ति, तिलोतमा तथा रमा - सेभ 
46 जप्सराजो, एपी, ॥ ४४ ॥ 

भवान विष्शु३५ यूर्यनी जा. विभूतिणों 
प्रतिदिन भने संध्यासमये स्मर७ उरता. मगुष्यीना 
पापीनी नाश 5२ 8. ॥ ४५ ॥ ४५ ॥ 

जा विभूतिणोनां कुं फुछ अर्भानुं नश. 


८4 2थी [1३५७ 5२ छै - 'द्वादशसु अपि इति।' 


७१६ 


द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै। 
चरन्‌ समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मतिम्‌॥ ४६ 


असौ देवः सूर्यः षड्भिर्गन्धर्वादिभिरस्य 
जनस्य समन्ताच्चरन्‌ शुभां मतिं तनुते। 
गायत्र्यर्थोऽनेन सूचितः ॥ ४६॥ 


सामर्ग्यजुर्भिस्तल्लिड्रैऋषय: संस्तुवन्त्यमुम्‌। 
गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः॥ ४७ 
उन्नह्यन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः । 
चोदयन्ति रथं पृष्ठे नेत्रता बलशालिनः॥ ४८ 


तल्लिङ्गः सूर्यप्रकाशकैः ॥ ४७॥ उन्नह्यन्ति 
दूढं बध्नन्ति। ग्रामण्यो यक्षाः। नेर्ऋता 
राक्षसाः ॥ ४८॥ 
वालखिल्याः सहस्त्राणि षष्टिब्रह्मर्षयो5मला: । 
पुरतोऽभिमुखं यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम्‌॥ ४९ 
किंच, वालखिल्या इति। एवं प्रतिमासं 
त एव स्तुवन्ति विभुं सूर्यम्‌॥ ४९ ॥ 
एवं ह्यनादिनिधनो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
कल्पे कल्पे स्वमात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः॥ ५० 


व्यूह्य विभज्य ॥ ५०॥ 
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अ० १९ 


जा सूर्यनारायए॥ (अध वगेरे) छयेनी 
साथै नारे मडिनाभां योतरई इरत जा. 
हनसमूछने जा धोडमां तथा, परथोडमा सन्मति 
जापे छे. ॥ ४६ ॥ 

जा सूर्यनारायण, गंधर्व वजेरे (ऋषिणो, 
यक्षो, राक्षसो, गंधर्वा जने. जप्सराजो) सेम छयेनी 
साथे योतर$ इश्ता जा ४नसमभूछने शुभ भति 
जापे छे. जा द्वारा गायनीनो, यसर्थ यूयित थाय छे. 
॥ ४६ ॥ 

सूर्यने प्रआाशित उरता. (वर्णवता) सामवेद, 
२२३६ तथा युर मंजोथी, ऋषियों ज। सूर्यनी 
सुंदर स्तुतियो 3२ छे; गंपर्वा ते भूर्य, गुणगान 
उरे छै, जप्सराजो, तेमनी जाजण नृत्य उरे छै; 
॥ ४७ ॥ नाज. तमन यथने भाषे छे, यक्षो रथने 
कोडनारा. छे जने. राक्षसो. तमना रथने ५७०थी, 


घळी. भारीन यक्षावे छे. ॥ ४८ ॥ 
'तत्‌-लिंगैः' ते सूर्यनु पर्छन उरता 


भनधी, ॥ ४७ ॥ “उन्नह्यान्ति' ११०. ००६ छै. 
'ग्रामण्यः' यक्षो, 'नेऋता:' राक्षस ॥ ४८ ॥ 
१७९५ नामना सा66 डकार निभण ऋषियों 
सूर्यनी सन्मुण रढीने स्तोत्रोथी तेमनी स्तुति ३रे छे 
खने. विमु सूयनी. जाजण यावे छे. ॥ ४८ ॥ 
वणी, १८ भद्य ऋषिणों - याम, प्रति 
मास. विल सूर्यनी तेजी, ४ स्तुति $२ छे. ॥४८॥ 
जाम, जाध्जितरछित, जदनमा खने सर्वना 
नियंता भणवान श्रीडरि अ्रत्ये5 उल्पमां पोताना 
स्व३पना, विना? उरी. वोचं रक्षण 5२ &.॥ ५० ॥ 
'व्यूह्य' ०२ 5रीने ॥ ५० ॥ 


इति श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे 
आदित्यव्यूहविवरणं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां भावार्थदीपिकायां टीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 
मम 
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द्वादशः स्कन्धः 
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अथ द्वादशोऽध्यायः 
श्रीम६ ('माजवतनी, संक्षिप्त पिषययूयि 


द्वादशे तु पुराणोक्तसर्वार्थानुक्रमः कृतः। 
प्रथमस्कन्धमारभ्य प्राधान्येन समासतः ॥ १ 


तदेवमस्मिन्युराणे विस्तरेणोक्तानर्थान्‌ 
संक्षेपतो वर्णयिष्यन्धर्मादीन्प्रणमति-नम इति। 


सूत उवाच 
नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। 
ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान्‌ वक्ष्ये सनातनान्‌॥ १ 


महते हरिभक्तिलक्षणाय। ब्राह्मणेभ्यो 
ब्राह्मणान्‌। सनातनाननादीन्‌। धर्मानित्युपलक्षणं 
पुराणोक्तार्थानाम्‌॥ १॥ 


एतद्‌ वः कथितं विप्रा विष्णोश्चरितमद्धुतम्‌। 
भवद्धिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्‌॥ २ 
पुरुषत्वे उचितं श्रबणादियोग्यम्‌॥ २॥ 


एतत्प्रपञ्चयति-अत्रेति । 


अत्र संकीर्तितः साक्षात्‌ सर्वपापहरो हरिः। 
नारायणो हृषीकेशो भगवान्‌ सात्वतां पति: ॥ ३ 


नरम अध्यायमा प्रथम २$पधी, जारमीने 
श्रीम्‌ भागवत पुराएमो उछेक्षा सब विषयो 
प्राधान्य अमर, सनुङमे संक्षेपमा उटेवामा जावे 
छै. ॥ १ ॥ 

जाम, जा. पुराएमा विस्तारथी उ्ढैपामा २॥वेला. 
विषयो. सक्षेपथी १७५८ धर्म पजेरेने प्रणाम 3रे 
छै - “नमः इति।' 

सूत७ णोक्ष्या - श्रीडरिनी भज्तिइप पर्मने 
नम२5२. विश्वविषाता श्री५ष0ने नम२5२. (डवे) 
ब्राह्याशीने नभ२७२ 35रीने (पुराएमा डेल) नपि 
विषयो३५ धर्मा इं 5६ §. ॥ १ ॥ 

*महते' श्रीडरिनी भडित३५ (धर्भने) - 
'ब्राह्मणेभ्यः ' ॥।&३॥न - 'सनातनान्‌!' शनि 
धर्मानि (वर्शवुं §). ' धर्मान्‌' खेम (उडीने) पुराए/भो, 
उछल विषयोनु (सूथन छे). ॥ १ ॥ 

डे विप्रो, तमारा द्वारा भने % पूळवामा, 
जाव्यु छतु ते, भनुष्योने श्रवश्‌ उरवा माटे यित 
जेवु श्रीविष्णु भणवाननुं जद्भुत जबवतार यरि, 
तमने उडेवाभा न्यु. ॥ २ ॥ 

(“पुरुषोचितम्‌') मनुष्य माटे 3थित, 4१७६ 
योग्य यरिन (वर्णवायु). ॥ २ ॥ 

(मनुष्या, माटे 9१4७ १३२ रवा. योज्य छे) 
खे. वात समश्व छे - अत्र इति।' 

डी (श्रीम६ भाणवतमां) सव. पाप उरनार 
साक्षात श्रीडरि, २५ छवोन। जाश्रय (नारायए), 
सर्व छन्द्रयोन १५४ (हृषी3श), सेश्वर्यां६ि 8 
जुशोवाण।, भठतोना पति (श्रीठूष्श)नु संडीतन 
उस्वाभा जाव्यु छे. ॥ उ ॥ 
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भगवानैश्वर्यादिषड्गुण: । साक्षात्संकीर्तित 
इति देवताकाण्डार्थ: ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मकाण्डार्थमाह--अत्र ब्रहोति । 


अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌। 
ज्ञानं च तदुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतम्‌॥ ४ 


गुह्यं निर्गुणम्‌। प्रभवाप्ययम्‌ प्रभवत्य- 
स्मादिति प्रभवम्‌, अप्येत्यस्मिन्नित्यप्ययम्‌, 
तच्च तच्च। अनेनाश्रयशब्दार्थो दर्शित:। 
विज्ञानसंयुतमपरोक्षज्ञानपर्यन्तं ज्ञानम्‌। तदुपाख्यानं 
तज्ज्ञानमुपाख्यायते प्रकाश्यते येन तज्ज्ञान- 
साधनमित्यर्थः ॥ ४॥ 


कर्मकाण्डार्थमाह-— 


भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम्‌। 
पारीक्षितमुपाख्यानं नारदाख्यानमेव च॥ ५ 


भक्तियोगश्च साध्यसाधनरूपः । तदाश्रयं 
भक्तियोगेन निष्पादितम्‌। एवं सामान्यतो 
निरूप्येदानीं द्वादशस्कन्धप्रकरणार्थाननुक्रा- 
मति-पारीक्षितमुपाख्यानं परीक्षिज्जन्मादि 
तत्प्रस्तावाय नारदाख्यानं च॥५॥ 
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“भगवान्‌? (जेश्र्य, वीर्य, यश, श्री, शान, 
वरय) गेम छ गयुणोवाणा साक्षात्‌ भणवाननु 
संडीतन थयेदु छे. जाम, ६५38 (पासन 52)ो. 
खथ ऽऐे &. (नारेय स्थधमा जेऊ भार भगवान, 
क वर्णववामा जाव्या छे.) ॥ 3 ॥ 

डवे शानश्रइनो अर्थ 5७ छे - 'अत्र ब्रह्म 
इति।' 

जडी (श्रीम६ शजतनी, 
3त्पक्ति तथा विनाशना 5२९३५ नि, अहु 
पन उरवामा जाव्यु 8. तेम ४ जपरोक्ष शान 
तथा. तेनो प्रश. 5२२ साधनो, पश वर्णेवाया 
छे. ॥ ४ ॥ 

“गुहाम्‌' [१२७ - प्रभव-अप्ययम्‌' २॥ 
त्रह्मभांथी १ कजत. ऐत्पन्न थाय छे ते जने जा. 
कमा. तेनो. विनाश थाय छै 
शब्ध्नो जर्ध ६श(११।भां जाव्यो. 8. “विज्ञानसंयुतम्‌' 
जपरोक्ष शान पर्यतनु शान तथ “तत्‌-उपाख्यानम्‌' 
ते शान शेनाथी प्र शित थाय छे, ते थाननो 952 
उरणार, साधनो, गेम गर्ध छे, ॥ ४ ॥ 


भागवत) 


ते - जा द्वारा थाश्रय 


डर्भशओउनो यसर्थ 5छे छे - 

(२५३५ जने सापन३५) भज्तियोग तथा 
ते. (नज्तियोजथी) निष्पन्न थत वैराज्यने जी 
(प्रथम संंपभां) राळा. 
परीक्षितनी, ऽथा जने ना२६ळनी. 5५॥ ५७ छे.॥५॥ 


त 


वर्शववामा जाव्यो छे. 


२६३५ जने सापन३५ भञ्तियोर तथा 
“तत्‌-आश्रयम्‌' ते भडठ्तियोणथी निष्पन्न. धता. 
वेराण्यने. - जाम, साभान्य३५ ३५४ ऽरीने इवे 
नार रंधिना प्रडरशोचा विषयोन जेऊ पछी भेऽ 
5७ छे - “पारीक्षितम्‌-उपाख्यानम्‌' परी[क्षितनो, 
कन्म वगेरे तथा. तेची. २कूजात 5२4 भाटे चारध्छयु 
जाण्यानं ॥ ५ ॥ 
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प्रायोपवेशो राजर्षेविप्रशापात्‌ परीक्षित: । 
शुकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षित: ॥ ६ 


ब्रह्मर्षभस्य ब्राह्मणोत्तमस्य। इति 
प्रथमस्कन्धार्थः ॥ ६ ॥ 
योगधारणयोकत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः। 


अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोऽग्रतः ॥ ७ 


उत्क्रान्तिरचिरादिगतिः । प्राधानिकः 
प्रधानकार्यविराड्रपः सर्गः। अग्रत आदितो 
महदादिक्रमेणेत्यर्थः। इति द्वितीयार्थः ॥ ७॥ 


विदुरोद्धवसंवादः क्षत्तुमैत्रेययोस्ततः। 
पुराणसंहिताप्रश्‍शनो महापुरुषसंस्थितिः॥ ८ 


महापुरुषस्य संस्थितिः प्रलये तूष्णीभव- 
स्थानम्‌ ॥ ८॥ 
ततः प्राकृतिकः सर्गः सप्त वैकृतिकाश्च ये। 
ततो ब्रह्माण्डसम्भूतिर्वैराजः पुरुषो यतः॥ ९ 


कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिः पदासमुद्भवः । 
भुव उद्धरणेऽम्भोधरर्हिरण्याक्षवधो यथा॥ १० 


ऊर्ध्वतिर्यगवाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च। 
अर्धनारीनरस्याथ यतः स्वायम्भुवो मनुः॥ ११ 


शतरूपा च या स्त्रीणामाद्या प्रकृतिरुत्तमा। 
सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः॥ १२ 


द्वादशः स्कन्धः 


७१९ 


विप्रशापथी २।४्षि परीक्षितुं जामरए७ 
जनशनत्रत तथा श्रल्नपिंवर्य श्रीशुऽहेव्‌ अने. 
परीक्षितना संवाद उछेवायोी छे. ॥ ६ ॥ 

'ब्रहमर्षि-ऋषभस्य' ५६५4 श्रीशु5६१७नी, 
= सा प्रमाऐ प्रथम २४६पनो विषय छे. ॥ ६ ॥ 

(द्वितीय सधम) योजधा२0॥धी, कयो[तिर्मय 
माज. हारा (जज्निबी७5) वजेरेमा जति, २६७ 
सने. भ्रह्ाळचो. संवाद, जवतारोनु वर्णन तिभ ९ 
भछतत्वाध्नि। $भथी प्रधान आर्य विराटची, 6-५ 
वर्णववामा थापी छे. ॥७॥ 

“उत्क्रान्ति: ' %यो[तेभय. भा द्वारा. जज्निवो5 
पजेरेमा जत, “प्राधानिकः ' प्रधान 54 विराटची. 
8तपति - 'अग्रत:' मछत्तत्वाधि 5मधी, खेम शर्थ 
8. चा प्रमा द्वितीय सधनो. विषय छे. ॥ ७ ॥ 

(तृतीय २$धमा) विहुरर तथा. ७६५४ नो 
सवाद, त्यार पछी क्षततः (वि६ु२७) जने. मेनेयछचो 
सवाद, पुराणसंडिता संगंधी, प्रश्न, प्रधयसमये. 
परमात्मानी, (मोन) स्थिति ॥ ८ ॥ 

“महापुरुषसंस्थितिः ' ५८4२ परमात्मानी 
मौन स्थिति, ॥ ८ ॥ 

त्यार पछी प्र$ तिथी धनारा, मुशोनो. 5२, 
भइडतत-सढडार-पय मछाभूतो सेम सात. तथा 
% विरो छे तमनी 6त्पत्ति, त्यार पछी कभा विराट 
पुरुष व्याप्त 8, ते प्रह्माडनी, 6त्पत्ति, ॥ ८ ॥ स्थूण 
तथा. सूक्ष्म ॥णनी, जति, घोल 5मणनी, 8त्पत्ति, 
समुद्रभाथी पथ्वीचो 5द्ध२ 5२१ माटे टिरण्याक्षनो. 
वध, ॥ १० ॥ धेवो-पशुपक्षी-भनुष्याध्नि अष्टि, 
रुद्रध्वनी, 30प्ति, च शरीरना सा नारथी 
पुरुषनी 6त्पत्ति ॐ श्माथी स्वायंभुव मनु ॥ ११॥ 
ठत्पन्न थया जने. नीका जप भाजथी स्त्रीची 
उत्पत्ति थ ॐ ४ श्रे जाधा 9१10 शत३५ 
थया, पछी ७६म प्रष्यपतिनी 6नपत्ति, ॥ १२ ॥ 


७२० 


अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मन: । 
देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता ॥ १३ 


प्राकृतिक: प्रकृतिभवो गुणक्षोभरूपः। 
वैकृतिका महदादयश्चकाराद्विकाराश्च ये तेषां 
सर्ग: ॥ ९॥ गतिः स्वरूपम्‌। उद्धरणे उद्धारणे 
॥ १०॥ अर्धाभ्यां नारी च नरश्च तस्य 
सर्ग: ॥ ११ ॥ संतानो धर्मपलीनामिति नवनब्रह्म- 
समुत्पत्तिरित्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यम्‌ ॥ १२॥ १३॥ 


इति तृतीयार्थः । 

चतुर्थस्कन्धार्थमाह- 
नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयञ्ञविनाशनम्‌ । 
ध्रुवस्य चरितं पश्चात्पृथोः प्राचीनबर्हिषः॥ १४ 


नवब्रह्मणां मरीच्यादीनां समुत्पत्तिः 
संतानः ॥ १४॥ 
पञ्चमस्कन्धार्थमाह— 


नारदस्य च संवादस्ततः प्रैयव्रतं द्विजाः । 
नाभेस्ततोऽनुचरितमृषभस्य भरतस्य च॥ १५ 


ततः प्रैयव्रतं प्रियव्रतस्य चरितम्‌॥ १५॥ 


द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्युपवर्णनम्‌। 
ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः॥ १६ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 


महात्मा डअपिथ्षमणवाननी जवतार तथा णुद्धिभान 
उपिल्ष भणवान साथै देवडूतिनो संवाद वर्शवायो 
छे. ॥ १३ ॥ 

“प्राकृतिक: ' ५४(तेथी, थनारो, मुशोनो, वि॥२ 
- विकृतिकाः' महत्व वजेरे (ज७ं&२ अने. 
पंथ महाभूतो) तथा 'च' अरथी ४ वि॥रो छै 
तेभनी 8 [त ॥ ८ ॥ “गतिः' २१३५ - 'उद्धरणे' 
(पथ्वीचो) ७६।२ उरवा. भाटे ॥ १० ॥ स 
भाणभांथी चारी जने जप भाणभांथी नर, तिमची 
30५ ॥ ११ ॥ 'संतानो धर्मपलीनाम्‌' २ ५६ने 
“नवब्रह्मसमुत्पत्तिः ' (५६1५-१४) पछी समभ*वुं, 
॥१२ ॥ १३ ॥ 

जाम, तृतीय सघन विषयो वर्शवाया, 

यतुर्थ सपना विषयो 5७ छ - 

(भरीथि) वगेरे नव प्रश्चपतिणोनी 6-५ति, 
तेभनी घर्मपत्नीजोनो, वशविस्तार, ६क्षयशनो, नाश, 
ब्रुवयरिन, पछी पथुराकाचुं जने प्राथीननर्ड राळानु 
यरि>, ॥ १४ ॥ 

भरीयि वजेरे नव प्रश्चपतिशोनी उत्पति 
(जने. तेमनौ) वंशविस्तार (वर्णवायो, छे), ॥१४॥ 

पथम्‌ स्थधन। विषयो ऽहे 8 - 

प्राथीनन जने चारध्छनो संवाद, त्यार 
पछी (पयम्‌ २$घमा) हे भ्राह्मशो! 9494 २४, 
च।लिराकनु, पछी ऋषमधेवनु जने पछी भरतकनु 
यरिन पर्णपायु छे. ॥ १५ ॥ 

त्यार पछी *प्रैयत्रतम्‌' 949 6नु थरिन. 
॥ १५ ॥ 

(त्यार पछी) द्वीप, लडी, समुद्रो, पर्वतो 
तथा, नीगोनुं वर्णन छै, कयोतिश्यडनो. विस्तार 
तथा पाताणो, जने. चरओेनी स्थिति वर्शवाया छे. 
॥ १६ ॥ 


अ० १२ 


द्वीपाद्युपवर्णनं प्रथमं संक्षेपतस्ततो 
द्वीपादीनां ये गिरयो नद्यश्च तेषामुपवर्णनम्‌। 
पातालानां नरकाणां च संस्थितिः। अनेनैव 
नरकनिवर्तकमजामिलोपाख्यानं गृहीतं ततः 
पराचीनम्‌॥ १६॥ 


षष्ठार्थमाह-दक्षजन्मेति । 
दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः । 
यतो देवासुरनरास्तिर्यङ्नगखगादयः॥ १७ 
॥ १७॥ 


सप्तमार्थमाह--पुत्रयोश्चेति । 


त्वाष्ट्रस्य जन्म निधनं पुत्रयोश्च दितेद्विजा: । 
दैत्येश्वरस्य चरितं प्रह्मदस्य महात्मन: ॥ १८ 
॥ १८॥ 


अष्टमार्थमाह--मन्वन्तरानुकथनमिति | 


मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । 
मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः ॥ ९९ 


क्वचित्कस्यचिदनुकिति्व्युत्क्र मोक्तिश्च 
भक्तिरसाकुलत्वेनेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १९॥ 


कौर्म धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पतेः । 
क्षीरोदमथनं तद्वदमृतार्थे दिवौकसाम्‌॥ २० 
॥ २०॥ 


नवमार्थमाह-राजवंशेति। 


द्वादशः स्कन्धः 


७२१ 
प्रथम द्वीप वगेरेनुं वन संक्षेपथी ५२१।भ 
२५प्यु छे जने. पछी द्वीप पजेरेना के पर्वतो. अने. 
नटीयो छे, तेमनुं वन छे. पाताणो, खने नरडीनी 
स्थिति वर्शवा6 छे. जा. द्वारा ४ पछीना २४पमां 
जावनार, न२५ ६२ डरचार जव्वमिवनु पाण्यान 
लेवामा जाव्यु छे. ॥ १६ ॥ 

88 २$धना विष्यो ३४ छे - “दक्षजन्म 
इति।' 

प्रयेतायोथी ध्क्षनो कन्म, तेनी. पुजीजीथी 
देवो, ससुरो, भनुप्यो, पशुपक्षीजोनी (6त्पत्ि) 
॥ १७ ॥ १७ ॥ 

सप्तम्‌ २5ब्‌च। विषयो उठे 
च इति।' 

त्वष्टाना पुश वृासुरेn कन्म शने नाश 
पछी डे आ्राह्लशो! (सप्तम सपभा) हिति म॑ने 
पुत्रो िरएयाक्ष जने. [ह२९45[शिपुा। कन्म तथा. 
भ२९ तेम ४ देत्योन। राळा. मटात्मा, प्रदूला ६९७. 
यरिन वर्शवायुं छे. ॥ १८ ॥ १८ ॥ 

श्म, २४५ विषयो ५७ छै - 'मन्वन्तर- 
अनुकथनम्‌ इति।' 

(जम सपमा) भन्चन्तरोनु पन, शक्षेन्द्रणो 
मोक्ष, भन्यन्परोम विष्शु भणवानना छयग्रीय 
वगेरे जवतारोी, व्णवाया छे. ॥ १८ ॥ 

ठया 365 प्रसंगनों ७८६५ नथी. तथा. 
अभम 3२३1२ थयो छे, ते. भ्तिस्स॒थी भरपूर 
थवाने 5रऐ, थयेधु समळचु. ॥ १८ ॥ 

शतपति (विष्शु)नो डर्भावतार, धन्वन्तरिनो. 
जवतार, मत्त्यावतार, वामनावतार, जभृतप्राप्ति 
भाटे घेवोनुं क्षीर समुद्रनुं मंथन यथावत (ववाया 
छे). ॥ २० ॥ २० ॥ 

नवभ २४ब्‌च। विषृयो ५९ छे - 'राजवंश 
इति।' 


७१ 


छै - पपुत्रयोः 


७२२ 
देवासुरमहायुद्धं राजवंशानुकीर्तनम्‌। 
इक्ष्वाकुजन्म तदंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः॥ २१ 
इलोपाख्यानमत्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च। 
सूर्यवंशानुकथनं शशादाद्या नुगादयः॥ २२ 
सौकन्यं चाथ शर्यातिः ककुत्स्थस्य च धीमतः। 
खट्वांगस्य च मान्धातुः सौभरेः सगरस्य च॥ २३ 
रामस्य कोशलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम्‌। 
निमेरंगपरित्यागो जनकानां च सम्भवः॥ २४ 
रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निः क्षत्रकरणं भुवः। 
ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च॥ २५ 
दौष्यन्तेर्भरतस्यापि शन्तनोस्तत्सुतस्य च। 
ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वशोऽनुकीर्तितः॥ २६ 


यत्रावतीर्णो भगवान्कृष्णाख्यो जगदीश्वरः । 
वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले॥ २७ 


॥२१॥ २२॥ २३॥ २४॥ सोमवंशादि- 
भूतस्यैलस्य चरितम्‌॥ २५॥ तत्सुतस्य भीष्मस्य 
॥ २६॥ २७॥ 
दशमार्थमाह-तस्य कर्माणीति। 


तस्य कर्माण्यपाराणि कीत्तितान्यसुरद्विषः । 
पूतनासुपयःपानं शकटोच्चाटनं शिशोः॥ २८ 


तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव बकवत्सयोः। 
धेनुकस्य सहश्चातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः॥ २९ 


गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः । 
दमनं कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणम्‌॥ ३० 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 


देवो. जने. जसुरोना भछायुद्धना वर्न (पछी, 
नवम सपमा) राकवशोनु वर्णन, क्ष २।७॥चो. 
ह्म, तेनो वश, भछात्म। सुधुभ्ननु थरि), ॥२१॥ 
&९।नु जाण्याने, तारानी ऽथा, सूर्यवंशगु वर्णन, 
१२६ १३२ जने च वजेरे (राकाजो), ॥ २२॥ 
सुऊच्यागुं, शयांतिनुं जने. णुद्धिमान उडुत्स्थु, 
पटवांगनु, मोषाता नु, सौभरिनु जने सगरनु यरिन 
(वर्शवायुं 8.) ॥ २३ ॥ डोसवेन्द्र रामयंद्रछणु 
पापोनी नाश अरचारु यरिज, निमि राकाना शरीरचो. 
त्याज, शन5वंशीजोनी 6त्पत्ति ॥ २४ ॥ भृशुवंश 
(रोम परशुरामछ दार. पृथ्यीनु (न:क्षजी.5२७, 
सीमवंशना रोका, जेक्षनुं, ययाति जने. नहुनु 
यरि (वर्शवायुं छे), ॥ २५ ॥ दुष्यतना पुन 
भरतनुं, शंतनुरु तथा तेना पु) (भीष्न)नु यरित 
तथा ययातिना कयेछ पुन यहुना वंशनुं बन, 
उस्वाभा गाव्यु छे, ॥ २६ ॥ 

ड के यहुव॑शभा णतना &श्वर श्री5०॥ 
चमन भणवान वसुध्वछना गुडे कन्य्या छता 
खने, पर्छ जोडुणमा मोटा थय। डत. ॥२७॥२७॥ 

॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ सोमवश 
पजेरेम थये जेवनुं यरिज, ॥ २५ ॥ ते शतनुना 
पुन भीष्मनु (थरि) ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

६२१ सपना विषयो 5७े छे - 'तस्य 
कर्माणि इति।' 

जसुरोना शतु ते श्री$ष्शनां जपार उभो 
वर्शवाय छे, भणवाने पूतनाना धावणनुं तेना. प्रा! 
सित पान श्युँ ते तथा शिशु श्रीडष्ए नी 
शऽटमषनलीला। (वर्शववामा जावी छे). ॥ २८ ॥ 
५७॥१५५नो. १६ तेम फ भडासुर जने. वत्सासुरचो. 
च, मित्रो सछित पैनुडासुरनोी नाश शप 
प्रधनासुरनी, नाश अया. ॥ २८ ॥ योतर$ ३९।०। 
धावानणथी जोप भाणडीनु, रक्षण, डआलिय नाजनु 
ध्मन, सष्षणरथी नंदरायळनी, मोक्ष, ॥ 30 ॥ 
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व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोऽच्युतो व्रतैः । 
प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम्‌॥ ३९ 


गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ। 
यज्ञाभिषेकं कृष्णस्य स्त्रीभिः क्रीडा च रात्रिषु॥ ३२ 
शंखचूडस्य दुर्बुद्धेर्वधोऽरिष्टस्य केशिनः । 
अक्रूरागमनं पश्चात्‌ प्रस्थानं रामकृष्णयोः॥ ३३ 
ब्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं तत: । 
गजमुष्टिकचाणूरकंसादीनां च यो वध: ॥ ३४ 
मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सान्दीपनेर्गुरोः । 
मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियम्‌ ॥ ३५ 
कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः । 
जरासन्धसमानीतसैन्यस्य बहुशो वधः। 
घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम्‌॥ ३६ 
आदानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात्‌। 
रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्य द्विषतो हरे: ॥ ३७ 
हरस्य जुम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकुन्तनम्‌। 
प्राग्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌॥ ३८ 
चैद्यपौण्डूकशाल्वानां दन्तवकत्रस्य दुर्मतेः । 
शम्बरो द्विविदः पीठो मुरः पंचजनादयः॥ ३९ 
माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम्‌। 
भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान्‌॥ ४० 


पूतनाया असुसहितस्य स्तन्यपयसः पानम्‌ 
॥ २८॥ सहभ्रातुः ससखस्य॥ २९॥ ३०॥ 
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कमच. त्रतो. द्वारा जय्युत भणवान प्रसन्न थय 
छत ते. गोपडच्याजोनी, (डत्यायनी) ब्रतयर्या, यश 
5२४२1 9 हनी पत्नीजी, ७५२ ६५ अने 
१।8७ नो पश्यापाप, ॥ 3१ ॥ गोव्धनधारए, 
छन्नी. पूछा, पर्छ शमधेनु सुरभि द्वार. 5रयेथो 
खसिषेऽ, रातिमा 9४4नितायो साथै श्री$ष्शनी 
डीड, ॥ 3२ ॥ इष्ट १६५० श॑णयूरनी, १५, 
र रिष्टासुर जने. उशी दैत्योनो १५, रुहूरश्यु 
(जाडुणमा) गमन, पछी श्री5७४-भवराभनु (मधुर! 
प्रति) प्रस्थान, ॥ 33 ॥ ब्रश्‍वनिताजोनो, विक्षाप, 
पछी भथुरानुं जवथो5न, (इववयापी$) हाथी, 
गुष्टिङ, ७२ तथा उस वजेरेचो. है १५ अयो ते, 
॥ ३४ ॥ गुरु सांधीपनिना भृत पुग्ने पाछ काव्य 
ते. तथा. ७६१२४ तथा गधराभनी साथै २डी श्रीडरि 
द्वारा यह्वंशीयानु १ प्रिय डतुं ते अ्यु, डे 9180)! 
शुरासंघ दारा ७५११ भावेल सेन्यनो, जने 
वार १६, #णयवननो नाश, हो२पुरीनी स्थापना 
॥ 3५ ॥ 3६ ॥ देव्योऽभांथी सुधर्भा सभा जने. 
पारिशत (५९५)वृक्षनुं धाववु, श्रीडरिनो द्वेष उरनारनो. 
युद्धमा नाश डरीने रुज्मिणीनु ७२७ ५रवु, ॥ 39॥ 
युद्धमा मछाध्वछन (दूमभ0॥स्जधी) ५०॥३॥ ठत्पन्न 
नाइ. पी 
प्राग्ययोतिषपुरना २० (भोगासुरने) ढशीने 
श्च्याखोनु फे ७२७ 5यु ते ॥ 3८ ॥ [५।७, 
पौँ$५, शाध्व, हुर्मत ६११५०, शषरासुर, बिविध 
(वानर), पीठ, मुर राक्षस, पयन, वर्गेरेना प्रलावनो, 


कय, भाशासुरना नाण्या, 


तथा, तेमनो, नाश प्या, वाराएसीनु ६७न अने 
पांउवोने निमित ननावीने भूमिना भारने ६२ डय. 
॥ 3८ ॥ ४० ॥ 

पूतनान। धावाशनु 910, सडित पान ॥ २८ ॥ 
*सहभ्रातुः' मिलो. सित्‌ ॥ २८ ॥ 30 ॥ 3१॥ 


७२४ 


३१॥ यज्ञाभिषेकम्‌। यज्ञ: पूजा अभिषेकश्च 
तयोर्दन्द्वैक्यम्‌॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४॥ ३५॥ ३६॥ 
द्विषतः शत्रूप्रमथ्य ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ये च शम्बरा- 
दयस्तेषां माहात्म्यं प्रभावो वधश्च॥ ३९ ॥ ४० ॥ 


एकादशार्थमाह--विप्रशापेति । 


विप्रशापापदेशेन संहारः स्वकुलस्य च। 
उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्धुतः ॥ ४१ 
यत्रात्मविद्या हाखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः । 
ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः॥ ४२ 


॥ ४१ ॥ धर्मविनिर्णयो वर्णाश्रमधर्मवि- 
निश्चय: । मर्त्यपरित्यागो मनुष्यत्वस्यान्तर्धानम्‌ 
॥ ४२॥ 

द्वादशार्थमाह--युगेति। 
युगलक्षणवृत्तिश्च कलौ नृणामुपप्लवः । 
चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा ॥ ४३ 


युगलक्षणं तदनुरूपा वृत्तिश्चेत्यर्थः । 
त्रिविधा प्राकृतिकी नैमित्तिको नित्या चेति 
॥ ४३॥ 
देहत्यागश्च राजर्षेर्विष्णुरातस्य धीमतः । 
शारखराप्रणयनमुषेर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा। 
महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः॥ ४४ 


ऋषेर्व्यासस्य। सूर्यस्य च विन्यास 
इत्यर्थः ॥ ४४॥ 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 
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“यञ्चाभिषेकम्‌' यज्ञ: (6-5६) पृष्ठ 5री शन सुरले 
जलिषे८ ऽय. ते भनेन सभाडार दष समास छे. 
॥ 3२॥३३॥३४॥३५॥३६॥ देष उरता. श्रुते; छशीने 
॥3७॥३८॥ % १५२ वगेरे छत। तेभन। “माहात्म्यम्‌' 
प्रभावनी, खने तेमनो वध अय. ॥ 3८ ॥ ४० ॥ 

२51६२ स्5प्‌न। विषयो ऽहे छै - 
“विप्रशाप इति ।' 

91६९, शापने नाने पीताना इणनो संडार 
अर्या तथा केमा समग्र जात्मविद्या तथा घर्मनिर्शय 
उेवाभ जाव्यो छे 6 ७६५४ जन भणवान पासुधवनो, 
जद्दभुत सवाद, त्यार पछी पोताना योजप्रभावथी 
भनुष्यत्वनुं जंतपान वर्शवार्यु 8.॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 

॥ ४१ ॥ 'धर्मविनिर्णयः' १२३५६). 
विशेष३प निश्यय, 'मर्त्यपरित्यागः' भनुष्यत्वनु 
जंतपान (सथात्‌ भनुष्यक्षोऽनो. परित्याज) ॥ ४२ ॥ 

&६१ २<ंपन। विषयो. ५४१ 8 - “युग इति।' 

युशोनुं ८१७ जने ते ते युशने जनुसरती 
वृत्ति, डक्षियुशमां भनुष्योना धर्भानो नाश, यार 
प्रशरनो, प्रलय तेम ४ गए प्रडारनी (त्पक्ति 
१४१७ छे. ॥ ४३ ॥ 

युशोनुं लक्षश तथा ते ते युणने जनुसरती 
त्ति, खेम यथ छे. “त्रिविधा' 9563, नेमितिडी 
शने नित्या. - गेम नश प्रडारनी 8 पत्ति ॥ ४३॥ 

परम शानी रक्षि. परीक्षितनो ६ढत्या3, 
क्रषि वेध्व्यासण्छनी वेदशणाणोनी, रयन, भाईएउेय 
(#षि)नी सुंधर ऽथ, परमात्माना अंज वगेरेनी 
अल्पना, कजत जात्मा३५ सूर्य गशोनु वर्शन 


३2 


9. ॥ ४४ ॥ 

'ऋषेः' (पे. १६०य५।सङनी. - तथा, सूर्यना 
जशो, खेम अर्थ 8. (विन्यास' २०६ समासनी 
रतत. डोवा, छत. जी सूयनी साथै ५७ केडवानो, 


छ- 4.) ॥ ४४ ॥ 
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इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्टोऽहमिहास्मि ब: । 
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७२५ 


छ दिहश्रे्ी, तमे % पूछयुं डतुं त जने णीकु 


लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः॥ ४५ | ५२ में राडी अयु जने अडी (श्रीमद भागवता) 


इति चोक्तमिति चकारादन्यदपि वो 
युष्माभिरिह यत्पृष्टोऽस्मि तदुक्तमिति। किमेवं 
नानार्थकथनेन तत्राह-लीलेति। सर्वशः 
तत्तदर्थकीर्तनद्वारेणेत्यर्थः ॥ ४५॥ 


तत्कीर्तनेनापि किमित्यपेक्षायां तत्फलमाह 
द्वाभ्याम्‌ 


पतितः स्खलितश्चार्तः क्षुत्त्वा वा विवशो ब्रुवन्‌। 
हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्‌॥ ४६ 


पतितः कूपादिषु। स्खलितः सोपानादिषु। 
आतो दुःखितः । क्षुत्त्वा क्षुतं कृत्वा विवशोऽपि 
॥ ४६॥ 


संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः 
श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌। 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 
यथा तमोऽरकोऽभ्रमिवातिवातः॥ ४७ 


संकीर्त्यमानो यद्वा श्रुतोऽनुभावो यस्य स 
पुंसां चित्तं प्रविश्य निःशेषं दुःखं विधुनोति। 


भणवाननी बीबाजी, वतारे तथा 3र्भानुं ५७, 
संपूण डीतन उरवामा जाव्यु. ॥ ४५ ॥ 

“इति च उक्तम्‌ इति।' 'च'५।२थी, भीक 
पश, तमार द्वारा भने है पूछवामा जाव्यु इतं 
ते. (जने. नट पश, ऽडेवाभां व्यु). जा प्रमाऐ 
छुटी कुटी बीबारोना ऽडेवाथी शु प्रयोकन छे? 
ते. माटे 5७. छै - “लीला इति।' त ते वीद्षाशो 
ऽडेवाथी भणवाननी बील, जवतारो. तथा. अभौनु 
सर्व रीति डीतन थाय छे. ॥ ४५ ॥ 

ते क्षीक्षाओना डीत॑नथी शु थवानु छे, 
सवी. अपेक्षा, माटे तेना. डीत॑ननुं इन भे शोथी 
व्शवे छै - 

($५। वजेरेमा) परी, जयेवो, पसी ५३०५), 
हुः पामे, छीऊ मा१ ॐ ॐ पए रीत 
विवश भनेदो, मनुष्य 6२4 २१२ “हरये नमः' 
(श्रीडरेन नमर5ा२) नोवे तो ते सर्व पापभांथी 
छुटी काय छे. ॥ ४६ ॥ 

डवा, वजेरेमा पडी जयेबो, पजधिया, वगेरे 
परथी दपसी. ५३६), ' आर्तः ' ६:५. ५।मेधो,, ' क्षुत्वा' 
छींड पाने जथवा विवश भनेतो भनुष्य ५७ 
॥ ४६ ॥ 

कमनो, प्रभाव 4१९ उरवामा भाव्यो 8 
ते. भणवान सनुत सेंडीतन उरता. जने. 4१७ 
उरता. भनुष्योनां यित्तमां प्रवेश 5रीने, सूर्य केम 
जंपडारनो नाश 5२ छै जने. पवनना सूसवाटा 
१६० विणेरी नाणे छे तेम मरुष्यना समग्र ६ुःणो. 
६२ 5री (४) ६ छे. ॥ ४७ ॥ 

कंमनु संडीतन उरयामा जावे छे 
प्रभावनु 2१३ उरवामा जावे छे 
जनंत भनुष्योनां थित्तमां प्रवेश डरीने समग्र दुःणो 


जथवा 
ते भगवान 


७२६ 


हीति सतामनुभवं प्रमाणयति । 


अको गिरिगुहादिध्वान्तं न धुनोतीत्यपरितोषाद्‌ 
दृष्टान्तान्तरमाह- अतिवातोऽ भ्रमिवेति ॥ ४७॥ 


हरिसंकीर्तनमेव महाफलं तद्व्यतिरिक्तं 
सर्व मिथ्यालापमात्रमिति प्रपञ्चयति मृषागिर 
इति चतुर्भिः । 
गिरस्ता ह्ासतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्‌ भगवानधोक्षजः। 
तदेव सत्यं तदुहैव मंगलं 
तदेव पुण्यं भगवद्गुणोदयम्‌॥ ४८ 


मृषा 


मृषागिरो मिथ्यावाचः। असतीरसत्यः। 
असतां कथा यासु ता: । यद्यासु उत्तमश्लोकस्य 
यशोऽनुगीयत इति यत्तदेव सत्यं तदेव हि 
मङ्गलम्‌। उ ह इति हर्षे। भगवद्गुणानामभ्युदयो 
यस्मात्तत्‌॥ ४८॥ 


तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं 
तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌। 
तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां 


यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते ॥ ४९ 


नवं नवं यथा भवति तथा रुचिरं 
रुचिप्रदम्‌ । महानुत्सवो यस्मात्‌॥ ४९ ॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १२ 


८२ 5२ 8. 'हि' हुःणो. जवश्य ६२ 5री ९४ ६ छे 
- गेम संतोना जनुभवने प्रभात 5२ छे. 
पूर्वतनी. गुश व्णेरेना जंपठ्ारने सूय हूर 
उरी, शडे नडी जाथी (णा. ध्टतथी) संतोष न 
थपाथी नीकु दृष्टांत जापे 8 - शेरथी डतो 
पवन केम वाध्ण। विणेरी नाणे तेम! ॥ ४७ ॥ 
श्रीडरिनु संडीतंन ९४ महान इण छे, तेना. 
सिवाय नीकु नषु मिथ्या, माष छे, जेम यार 
044 सभ%ावे छे - 'मृषागिरः इति।' 

हैं. अथाजोमां.. र्द्रियातीत. 
खधोक्ष४ (नो चाम, ३५, वीथ, गुशो) वर्णवाता. 
नथी, ते उथाजी निष्ण जने. जसत्य छै. मदो! 
कमाथी, भणवानना गुणो, 9५८ थाय छे, ते % 
वाशी, सत्य छे, ते ४ वाशी भंगण छै ने ते ४ 
पाए) पविन छे. ॥ ४८ ॥ 

*मृषागिर: ' [न'"$०. वाशी, ' असती: ' जसत्य, 
ते व्याखो निष्ुण जने ससत्य 8, भभनाम 'यतू' 
यासु थे उथाजोमां पवित्र तवाज भणवाननो, 
यश जावामा जावे छे, ते ४ वाशी सत्य छे, ते ९ 
वाशी मंजण छे. 'उह' सडो!? (खेम मव 
यशनु जान उरता. व्यास७) इर्षमा (जावी ने 
ऽहे 8.) केमांथी भणवानना भुशोनो सर्व तरश्थी 
0६4 थाय छे, (ति ४ ऽथाशो, ते उथाजोी % सत्य, 
मंजण, जने पवित्र छै), ॥ ४८ ॥ 

कुभां 5त्तम डीतिवाणा। भणवानना यशगुं 
वन 5२वाभा जाव्युं छे, ते ४ वयन न्यु नवुं 
थछने भनने खाने जापनार छे, ते ४ वथन 
रभशीय छे, शाश्वत छे, मनना भछोत्स१३५ छे 
खने शो५३पी समुद्रने सुडवनारु छे. ॥ ४८ ॥ 

गवु चवुं थर्छने शेन 'रुचिरम्‌' २4५६, 
जानंदप्रध थाय तेम, श्नाथी मछान उत्सव थाय 
॥ ४८ ॥ 


नयन 


अ० १२ 


न तद्‌ वचश्चित्रपदं हरेर्यशो 
जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्‌। 

तद्‌ ध्वांक्षतीर्थं न तु हंससेवितं 
यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः॥ ५० 


चित्राणि पदानि यस्मिन्‌। तदपि 
जगत्पवित्रयतीति तथा तद्धरेर्यशो न प्रगृणीत 
न वर्णयेत्तद्वचो ध्वाङ्क्षतीर्थं काकतुल्यनराणां 
रतिस्थानं नतु हंसैरज्ञानिभिः सेवितम्‌। तत्र 
हेतु:--यत्रेति ॥ ५०॥ 


स वाग्विसर्गो जनताघसंप्लवो 
यस्मिन्प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि । 

नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि य- 
च्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः॥ ५१ 


स॒ वाग्विसर्गः स एव वाचः 
प्रयोगो जनताघसंप्लवो जनसमूहाघनाशकः । 
यद्यस्मात्तान्येवान्यैः कीर्त्यमानानि श्रृण्वन्ति श्रोतरि 
सति गायन्ति, नो चेत्स्वयमेव गृणन्ति॥ ५१॥ 


इदानीं ज्ञानकर्मादरादपि भगवत्कीर्तना- 
विष्वेवादरः कर्तव्य इत्याह त्रिभि: 


द्वादशः स्कन्धः 


७२७ 


२।०्य्य्‌ $२५ ५६२य्‌१।१।णु (डोय्‌ तो ५९) 
फु पथन भंजतने पविन उरनार। श्रीडरिना यशनु 
वणन. नथी, उरतुं, ते आणड (केवा. भनुष्यो)ने 
जानं६ जापनार छे, ५७ उसी (केवा शाची हनो) 
तेनुं सेवन उरत नथी, (5२७ 3) कया जय्युत 
भणवान हीय छे, त्यां ४ विशुद्ध दृध्यवाण। 
परमछंसी ढोय छे. ॥ ५० ॥ 

कमा जाश्ययंबा२५ पध्य्यनाजो छ, तो 
पश ९णतने पविम रे तेवो ते श्रीडरिनो यश "न 
प्रगुणीत' १४१॥,तो. नथी, ते. पन ' ध्वांक्षतीर्थम्‌' 
9३. केवा. मनुष्याने माटे जानंध्नुं स्थान छे, 
परंतु 'हंसैः' शानीकनो, दार सेवातु नथी. ते 
भाटेचुं 5२३ - “यत्र इति।' या थय्युत भणवान 
छे, त्यां परमछंसी हीय छे. ॥ ५० ॥ 

वाशीनो, ते ४ प्रयोग कनसमूडना पापोनो. 
नाश अरनारो छै, कभा जपभ्रंश श%्ही, ढो१। छता. 
प्रत्ये; ०04 जनंत भणवाननां नामोधी जडित 
थयो ढोय, साथी सत्पुरुषो भणवाननां नाभोनुं ४ 
श्रवश्‌ 5२ छे, (नीका जाणण) जान 5२ छै अने 
(828 श्रोता न होय तो पोते) र्दन ३२ छे. 
॥ ५१ ॥ 

“सः वाग्बिसर्ग:' 6 ४ १॥शीनो, प्रथो० 'जनता- 
अघसंप्लवः' ४नसमभूछना ५।पोचो नाश उरणारी, 
8. “यत्‌' साथी नीळाजो, द्वारा, डीत॑न उरवामा 
सावता, ते वाठयो, १ सत्पुरुषो श्रवश्‌ 5२ छे, श्रोता. 
मणी काय तो जान 5२ छै जने को 986 सांभणनार 
न्‌ छोय तो. पोते. % डीत॑न उरे छे. ॥ ५१ ॥ 

इवे शान खने अभ प्रत्येना जा६२ उरतं. 
पश भजपाननो डीत॑न वजेरेमा ४ ६२ उरवो 
शोमे, जेम > श्वोठीथी 5७ & - 


७२८ 


नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं 

न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम्‌। 
कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे 

न हार्पितं कर्म यदप्यनुत्तमम्‌॥ ५२ 


नैष्कर्म्य ब्रह्म तत्प्रकाशकं यज्ज्ञानं यतो 
निरञ्जनमुपाधिनिवर्तकं तदप्यच्युतभक्तिवर्जितं 
चेन्न शोभते, नापरोक्षपर्यन्तं भवतीत्यर्थः । 
ईश्वरे न चेदर्पितं तर्हि यदनुत्तमं सर्वोत्तममपि 
कर्म तदपि पुनः कुतः शोभते। 

यतः शश्वत्साधनकाले फलकाले चाभद्रं 
दुःखात्मकम्‌॥ ५२॥ 


यशःश्रियामेव परिश्रमः परो 
वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु । 
अविस्मृतिः श्रीधरपादपदायो- 
गुणानुवादश्रवणादिभिहरेः 


किंच, वर्णाश्रमाचारादिषु यः परो 
महान्परिश्रमः स यशोयुक्तायां श्रियामेव। 
कीर्तिः संपत्तिश्च केवलं परः पुरुषार्थं इत्यर्थः । 
गुणानुवादादिभिस्तु श्रीधरपादपद्मयोरविस्मृति- 
भवति॥ ५३ ॥ 


॥ ५३ 


तत: किमत आह-अविस्मृतिरिति। 


श्रीम ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 

अर्च ५51२5 जेवु ७पाधिने ६२ उरणार 
शान पए की. जययुत भणवान प्रत्येना भन्तिभापथी 
रडित ढोय तो ते. शोभत नथी, तो सर्वोत्तम छोया. 
छता. 5श्वरापिंत न उरायेलु 5म तो. वणी शोले % 
श््याथी? तेवुं 5५ तो. साधनडाणे, जने. $ण५० ५३ 
६:७३५ ढोय छे. ॥ पर ॥ 

“नैष्कर्म्यम्‌' ५९, तेनुं ५5.5 जेवु के शान 
8 ते “निरंजनम्‌' ७५ ६२ 5२२ शीय तो पण. 
जय्युत भगवान प्रत्येन। भज्तिभावथी यडेत हीय 
तो. शोनित नथी, ते शान जपरोक्ष शान पर्यंत छोतु 
नधी, गेम शर्थ छे. 

“यत्‌-अनुत्तमम्‌' सतम शीय तो. पछ को. 
श्वर प्रत्ये समर्पित 5रवाभां न जाव्युठीयतो ते 
5म तो. वणी, शोमे ४ शज्याथी? ५२९ 3 'शश्वत््‌' 
साधनडाणे, जने इणडाणे पछ ते उम तो. सहाय 
*अभद्रम्‌' ६:५३५ छे. ॥ ५२ ॥ 

वर्शअमना जायार, तप जने. शास्त्रमा उरवाभा 
जावेधी जाति परिश्रम यशयुठत. कक्ष्मी, ४ प्राप्त 
उरावे छे ५९ श्रीधर (श्रीपति) मुशानुवाच्या 
94७, वगेरेथी, तो. श्रीडरिना यरशपश्रनी सई 
स्मृति. आप्त 4४७ काय छे. ॥ ५३ ॥ 

वणी, वशाअ्रमना जायार पजेरेमा के “परः' 
जाति परिश्रम छे ते यशयुऊत वक्ष्मी % प्राप्त राव 
छे; भाज डीति जने. संपत्ति ४ परम पुरुषार्थउप 
थाय छै, जेम जर्थ छे, परतु युशानुवा६ वगेरे द्वार. 
श्रीधर भजवानना भने यरणपच्योनी जविस्मृति 
सिद्ध 4७ काय छे. ॥ पउ ॥ 

तेनाथी (जणंड म१त्स्भृति पराप्त थवाथी) 
शु थाय 8, ते 5७ छे - ' अविस्मृतिः इति।' 
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अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः 
क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च। 
सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं 
ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तम्‌॥ ५४ 


क्षिणोति नाशयति॥ ५४॥ 
अथेदानीं श्रतृनात्मानं चाभिनन्दन्नाह— 
यूयमिति द्वाभ्याम्‌। 


यूयं द्विजाग्रया बत भूरिभागा 
यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मभूतम्‌ । 

नारायणं देवमदेवमीश- 
मजस्त्रभावा भजताविवेश्य ॥ ५५ 


हे द्विजाग्र्याः, यद्यस्मादात्मन्यन्त:करणे 
श्रीनारायणमाविवेश्य शश्वद्धजत। संभावनायां 
लोट्‌। 


अतो भूरिभागा बहुपुण्याः। कथंभूतम्‌ । 
अखिलात्मभूतं सर्वान्तर्यामिणम्‌। अत एव 
देवं सर्वौपास्यम्‌। अदेवं न देवोऽन्यो यस्य 
तम्‌। कुतः। ईशम्‌। 


यद्वा, यस्माद्यूयं भूरिभागास्तपआदि- 
संपन्नास्ततो नारायणं भजतेति विधिः ॥ ५५ ॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


७२९ 


009, भणवाननां यरणरविंध्नी, जवियण 


६2. 


समति जमंगणोनो नाथ 5२ छे, परम शांति 
प्रसरावे छे, जंत:3र२णनी, शुद्धि जने परमात्मानी 
भज्तिनी, विस्तार 3२ छै जने. वेराज्ययुङत शनधी, 
परमात्मानी, जनुभव (विशान) प्राप्त. उरावे. छे. 
॥ १४ ॥ 

“क्षिणोति' नाश. 5२ छे. 

डवे श्रोताजोनी जने. पोतानी धन्यता. ५52 
रता. णे. श्थीओीथी 5९ 8 - 'यूयम्‌ इति।' 


॥ १४ ॥ 


~ 


घे श्रेळ त्रा! तमे जति भाज्यवान छो, 
9२३ छ तभे, नित्य भडितियुछत 4४ सेवन गंतर्यामी, 
सर्वना, 6पास्य जने. शैभना भीन ॐ ६4 नथी 
तेवा. सर्वना नियंता. नारायशने, जंतरभां स्थापीने 
निरंतर तेभनुं कून 5२ छो. ॥ ५५ ॥ 

छ श्रे ब्राह्मण! 'यतू' 5२९. ॐ जाप 
'आत्मनि' जंत:5२७मभा श्रीनारायशने स्थापीने निरंतर 
मळून 5२ छो. भजत - भज्‌ धातु २।३।५ भीळो. 
पु. ५. १., (तमे मको, भदवु संभवित छे,) शेम 
संभावना ६शाववा माटे जाशार्धनी, प्रयोग छे 
छो.) 
जाथी जते. भाग्यवान, सति. पुण्यशाणी छो. 
ऊँचा नारायएने के. छ? “'अखिल-आत्मभूतम्‌' 


(जाप. नारायएणु (मळून उरो. 


ie 


गे सवना, जंतर्याभी छे, तेवा. नारायशने (नको 
छो), थाथी % 'देवम्‌' सर्वना जाराधय छे, 
तेवा, चारायएने, 'अदेवम्‌' मना. नीका 96 ६१ 
नथी, ते. नाशयएने - डेवी रीत? आरए ॐ ते 
सर्वन। श (नियत) छे. 

जथवा। के 5२९ तमे “भूरिभागाः' तप 
वगेरेथी संपन्न छो, तिथी तमारे नारायाशने, पळवा. 
कोस, गेम विध्यर्थनो प्रयोग छे. ॥ ५५ ॥ 


७३० 


अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं 
श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात्‌। 
प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः 
सदस्यृषीणां महतां च श्रुण्वताम्‌॥ ५६ 


मे मया श्रुतम्‌॥ ५६॥ 


एतत्पुराणकीर्तनादिफलं प्रपञ्चयितुमाह— 
एतदित्यष्टभिः । 


एतद्वः कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः । 
माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌॥ ५७ 
॥ ५७॥ 
य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यधीः। 
श्रद्धावान्‌ योऽनुश्रृणुयात्‌ पुनात्यात्मानमेव सः॥ ५८ 


यामक्षणं यामं क्षणं चेत्यर्थः । आत्मानमेव 
साक्षात्पुनाति नतु स्नानादिवद्देहमात्रम्‌॥ ५८ ॥ 


द्वादश्यामेकादश्यां वा श्रृण्वनायुष्यवान्‌ भवेत्‌ । 
पठत्यनश्नन्‌ प्रयतस्ततो भवत्यपातकी ॥ ५९ 
॥ ५९ ॥ 


पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्यां यतात्मवान्‌। 
उपोष्य संहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात्‌॥ ६० 
॥ ६०॥ 
देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः। 
यच्छन्ति कामान्‌ गृणतः श्रृण्वतो यस्य कीर्तनात्‌॥ ६१ 
॥ ६१॥ 


श्रीम भागवत मढापुराए 


अ० १२ 


पूर्व राका परीक्षित मृत्यु पर्यंत जनशन 
ब्रतभां मे& छता. सारे, मडपिशोचा श्रव९ ५रत!, 
समम ऋषिवर्य श्रीशु5६१९७न, मुणथी, (जा. श्रीमद 
भाणवत पुरा३७३५) जात्मतत्त्व भें सातमण्यु छत, 
तेनुं तमे भने २५२९ उराव्यु छे. ॥ ५६ ॥ 

*मे' मार दवार 9१९ उरवामा जाव्युं हतुं, 
(तमे प्रश्नो डरीने मारा, 6५२ भछान 3५51२ अय 
छे, तेथी. इं ५७ धन्य थयो 8.) ॥ ५६ ॥ 

जा मागवत. पुराना डीतनाहिगु. $ण 
समवय, माटे २४ श्वोडीथी उठे छै - 
“एतत्‌ इति।' 

केभना भछान डमा वशन 5२१॥ योज्य छे, 
ते वसुधेव भणवाननु सर्व जशुभोनो, नाश 5२नार 
भाडाल्य में तभने अद्युं. ॥ ५७ ॥ ५७ ॥ 

जाम, के श्रद्धाणु मनुष्य भेऽ प्रहर जथवा 
५ क्षण ५२ स्थिर थित्तवाणो थ नित्य (भणवाननी 
यरिनो) 4१९ रे जने. मीशान 4१९ 5शवे ते. 
साक्षात्‌ जात्माने ४ पविन उरे छे. ॥ ५८ ॥ 

“यामक्षणम्‌' १४२ सत समय न भणे तो 
क्षण पण, गेम, जय छे, तिवो मनुष्य स्नानाची. 
कॅम माज देने ४ नडी पश साक्षात्‌ जात्माने ९ 
पूवि 5२ छे. ॥ ५८ ॥ 

&६शी डे जे5६शीजे निराडारी री, जेडाअ 
4७ श्रवश डे पढ्न शरचारो भनुष्य तेनाथी 
(6पवास पूव 5ना ५७थी) दीधायुपी जने. निष्पाप 
थाय छे. ॥ ५८ ॥ ५८ ॥ 

पष्5२, मधुर, जथवा द्वारमा ७५१२ उरी, 
जेडाअथित्त 4४, श संडितानो १७ उरीने भनुष्य 
भयथी भुठत थाय छे. ॥ ६० ॥ ६० ॥ 

१ श्रीमद 'भाजवतना. डीत॑नथी, ५७ उरत! 
सने. 2१३ उरता. मगुष्यना सर्व मनोरथो. देवो, 
भुनिशो, सिद्धो, पितो, मुरो. जने. रारी, पूण. 
5२ छे. ॥ ६१ ॥ ६१ | 


अ० १२ 


ऋचो यजूंषि सामानि द्विजो$धीत्यानुविन्दते । 
मधुकुल्या घृतकुल्याः पयःकुल्याशच तत्फलम्‌॥ ६२ 


क्रगाद्यधीत्य द्विजो मधुकुल्यादि 
यदनुविन्दते तत्फलमेतां पठित्वानुविन्दत इति 
॥ ६२॥ 
पुराणसंहितामेतामधीत्य प्रयतो द्विजः। 
प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत्‌॥ ६३ 


किंच, प्रोक्तमिति॥ ६३ ॥ 


विप्रोऽधीत्याण्नुयात्‌ प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलाम्‌। 
वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रः शुद्ध्येत पातकात्‌॥ ६४ 


राजन्य उदधिमेखलां पृथ्वीम्‌। संधिरार्षः 
॥ ६४॥ 


अस्य पुराणस्यैवंप्रभावातिरेके कारणमाह 


कलिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो 
हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्ष्णम्‌। 

इह तु पुनर्भगवानशेषमूर्तिः 
परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गैः॥ ६५ 


द्वादशः स्कन्धः 


७३१ 
आह, क्षत्रिय 3 वेश्य #०१६, युव तथा 
सामवेध्नु जप्ययन डरीने मध, धी तथा धनी 
चष्ठी(३५ सभृद्ध) प्राप्त उस्वानु इण मेणवे छे, ते 
४ इण जा पुराए सडिताना जप्ययनथी भनुष्य 
प्राप्त 5२ छे. ॥ ६२ ॥ 

38०१६ पजेरेनु अध्ययन ऽरीने दिक के मध 
पजेरेती नीजो(३५ सभृद्धितुं इण) ८ रे छे, 
॥ ६२ ॥ 

आए, क्षिय जथवा. वैश्य सावधान थर्छ 
सा, संडितानुं अध्ययन ऽरीने, भणवान हारा 


ते 50० जानो ५७७ 35रीने पामे छे. 


९ NN 


(षिच) 
परम ५६ छे, ते प्राप्त 5२ छे. ॥ ६3 ॥ 

वणी, (भवान दारा. ऋषियोने) ५४१।येकुं 
॥ ६३ ॥ 

(जा. पुराएणु) 3रीने 
(35तभ्भर) प्रश, प्राप्त 3२ छे, क्षत्रिय समुद्र 
पर्यतन। भूमडण (ना. राश्य)ने प्राप्त 3२ छे, वैश्य 
पनभंडरनु स्वामित्व पामे छे गने. शूद्र पापमाथी 


उेवामा जावेदु, (मणवाननुं) ४ 


जध्ययन विप्र 


भुठत थाय छे. ॥ हु४ ॥ 

क्षत्रिय समुद्र पर्यतनी पृथ्वीने (पाम छे). 
(राजन्यः+उदधिमेखलाम्‌ नी. संधि राजन्य- 
उदधिमेखलाम्‌ ५५ ५९ जड शोम) “राजन्यो- 
दधिमेखलाम्‌ संधि ५२५१ जावी. छे, ते. था छे. 
॥ ६४ ॥ 

र, पुराना. प्रभापनो जतिरे5 शीव भादेनुं 
5२९ 5७ 8- 

उणियुगना भणना ढ्यक्षानो नाश 5२२ 
जपिवेश्वर श्रीडरिनु जन्य शास्तोभा निरंतर गान 
नथी थयु, पण, रही नागवतशास्त्रभा तो. वणी 
भवान. जनंतमूर्तिनुं सर्व 5थाप्रसंजो, द्वार. ५६ 
पे आन उरवामा जाव्यु छे. ॥ ६५ ॥ 


७३२ 


कलिमलानां संहतिं समूहं कालयति 
विनाशयतीति तथा। इतरत्र शास्त्रान्तरे ॥ ६५ ॥ 
शास्त्रप्रतिपादितं भगवन्तं नमस्करोति 
तमिति द्वाभ्याम्‌। 
तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं 
जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्‌ । 
द्युपतिभिरजशक्रशंकराद्यै- 
दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि॥ ६६ 
जगदुदयस्थितिसंयमात्मानो रजआदयः 
शक्तयो यस्य तम्‌। द्युपतिभिदेवैरपि 
दुरवसितोऽज्ञातः स्तवः स्तोत्रं यस्य तम्‌॥ ६६॥ 
उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्म- 
न्युपरचितस्थिरजंगमालयाय । 
भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने 
सुरऋषभाय नमः सनातनाय॥ ६७ 
उपचिताभिरुद्रिक्ताभिर्नवशक्तिभिः प्रकृति- 
पुरुषमहदहंकारतन्मात्ररूपाभिः स्व आत्मन्येवो- 
परचितं स्थिरं जङ्गमं चालयो यस्य तस्मै 
भगवते ॥ ६७॥ 


श्रीगुरुं नमस्करोति 


स्वसुखनिभृतचेतास्तद्व्युदस्तान्यभावो- 
ऽप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसारस्तदीयम्‌। 

व्यतनुत कृपया सस्तत्त्वदीपं पुराणं 
तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि॥ ६८ 


श्रीमह ७०५८ मढापुराए 


अ० १२ 


अणियुशत। भणन। 'संहतिम्‌' 2२७।चो नाश 5२ 
छे तेवा श्रीडरि “इतरत्र' जन्य शास्जरोमा ॥ ६५ ॥ 

शासनमा प्रतिपादन ऽराये्ष। भणवानने थे 
श्वडथी नभ२5॥२ 5२ छै - “तम्‌ इति।' 

शंजतनी ठत्पाते, स्थिति तथा ८१३ (२१२७ 

मनी शती, 8 तथा ५९, द्र, १5२ 
वगेरे देवो ५७ कमनी स्तुति शात नथी, ते 
खळन्मा, जनंत जने. जात्मतत्वव3५ भणवान खख्युतने 
छु च।म२४।२ 5२ छुँ, ॥ ६६ ॥ 

शंजतनी ठत्पातत, स्थिति तथा. _्षय३५ २४२ 
वगेरे कमनी. शज्तियो छै तेभने - 'द्युपतिभिः' 
देवो. 6२ ५७ 'दुरवसितः' २॥श॥त. छे 'स्तवः' 
स्तुति शमनी. तेभने (नमस्कार 5२ छुँ), ॥ ६६ ॥ 

कमणे. पोताना सव३पमा 3१० थयेवी नव 
शती, द्वार स्थावर-शजम प्राशीजोना जपिषाननी 
य्थन। उरी छे तेवा, गेऊमाज शान२५३५, 4 ६५ 
सनातन भणवानने नमरञार. ॥ ६७ ॥ 

“उपचिताभिः' ५५५ थयेली 9१6, पुरुष, 
भइन, सर सने पाय तन्मानाजी3प 
नव शञ्तियो हारा केम पोताना स्व३पभां % 
यरायर प्रशीजोनु जधिछान छे, ते. भणवानने 
(नभ२५।२). ॥ ६७ ॥ 

पीताना श्रीशुरु (श्रीशु5६१७)ने "२५२ 
5२ & - 

कंमनु यित डेव जात्मानंध्थी, परिपूष छे 
खने तेथी नीका (सर्व) विष्यो परनो भाव शेभए 
दुर अर्या छे, तेम छता. जित. भणवाननी मनोडर 
दीलागो हारा कमना जात्मानंध्नी सिरत चाचा 
छे तथा, फेम (७4०) पा उरवा. माटे परमार्थनो 
451१ डरचार (तयडीप३प) भाणवषत पुराऐनो. 
विस्तार र्या. छे, ते समस्त पापोनो नाश ५रना२ 
व्यासनंध्न (9१५६५४७)ने इ चभस्थार 5२ &.॥६८॥ 


ल. 


वगेरे) 


आ० १३ 

स्वसुखेनैव निभृतं पूर्ण चेतो यस्य। 
तेनैव व्युदस्तोऽन्यस्मिन्‌ भावो यस्य 
तथाभूतोऽप्यजितस्य रुचिराभिलीलाभिराकृष्टः 
सारः स्वसुखगतं स्थैर्यं यस्य स: । तत्त्वदीपं 
परमार्थप्रकाशकं श्रीभागवतं यो व्यतनुत तं 
नतोऽस्मीति॥ ६८॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


७३३ 
जात्मानंध्थी, ४ “निभृतम्‌? ५२५७ 8 यित. 
कमरा, तेथी ४ नीका विषयो. परनो भाव शेभऐ ६२ 
अयो, छे. तेवा डोवा छतां पण, जित. भणवाननी, 
मनोर बीबागोथी न।5षित. थयु छे 'सारः' जात्मामां 
२४८। जानंध्नुं स्थैय केभनुं ते - “तत्त्वदीपम्‌' 
परमार्थनो, 9312 उरनार श्रीमद भाणवतनी शेम. 
विस्तार ऽयो, तेमने छु नमन 5२ 8. ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे श्रीधरस्वामिविरचितायां 
भावार्थदीपिकायां टीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
म 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
वि(मिन्न पुराणोनी श्वोड्सण्या जने श्रीमद 'मागवतनो, भडिभा 


त्रयोदशे पुराणानां संख्यामाह यथाक्रमम्‌। 


तेरमा, जध्यायभां जगुऊमे पुरानी संण्य। 


दानं दानस्य माहात्म्यं श्रीमद्भागवतस्य च॥ १ | 5४१२. श्रीन६ भाणवतना हानणु जने श्रीमद 


सर्वपुराणसंख्यादीनुपवर्णयिष्यंस्तत्प्रतिपाद्यं 
देवं प्रणमति--यमिति । 


सूत उवाच 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत: 
स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदै- 
गायन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा 
पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा 
देवाय तस्मै नमः ॥ १ 
स्तवैर्वेदैश्च स्तुन्वन्ति स्तुवन्ति उपनिषच्छ- 


ब्दस्यकारान्तत्वं छन्दोनुरोधेन। ध्यानेनावस्थितं 


भागवतनु भाढात्म्य (प७ डडेवाशे), ॥ १ ॥ 

सर्व पुराशोनी सण्या पजेरेनु वन उरनार 
(सूत) ते पुराणोज प्रतिपाध्न उरेल. ४१ 
५७०१ 5२ छे - 'यम्‌ इति।' 

सूतश नोद्य - ५६॥७, १२७४५, 85४५, 
रुद्रध्व तथा. मर६२शो. दिव्य्‌ स्तुतिजोथी जने. गंय, 
५६, उम. तथा, ७प[नष्ो, जने वेोथी, कमु स्तवन 
5२ छे; सामवेद जानारा केमनु गान 3२ छे, 
ध्यानथी निश्यण थयेत। जने. तेभ तथ्वीन ११ 
भन वे योजीयो कमनो. साक्षाठार 5२ छे, युरो 
खने जसुरोना समभूछी कमन तत्वने कात. नथी, 
ते २५4५ परमात्माने नम२5।२. ॥ १ ॥ 

“स्तवैः? १&नी. स्तुतिशोथी. “स्तुन्बन्ति! स्तुवन्ति 
(०४२७ प्रमाऐ. शुद्ध ३५ छे.) स्तुति 5२ छ. उपनिषद्‌ 
१०६ अकारान्त ४, त ४६१ अथी छै. ध्यानथी 


७३४ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १३ 


निश्चलं तद्गतं च यन्मनस्तेन यस्यान्तं न | 'अवस्थितम्‌' निश्यण ननेवु अने. तभा तब्थीन 


विदुः सुरासुरगणा:॥ १॥ 


क्षीरोदमथनादौ दुर्जैयत्वमेव प्रदर्शयितुं 
कूर्मावतारमनुस्मारयन्नाशिष: प्रार्थयते-- 


पृष्ठे भ्राम्यदमन्दमन्दरगिरि- 

ग्रावाग्रकण्डूयना- 

निद्रालोः कमठाकृतेर्भगवतः 
श्वासानिलाः पान्तु 

यत्संस्कारकलानुवर्तनवशाद्‌ 
वेलानिभेनाम्भसां 

यातायातमतन्द्रितं जलनिधे- 


नाद्यापि विश्राम्यति॥ २ 


पृष्ठे भ्राम्यन्नमन्दो मन्दरगिरिर्गरिष्ठो 
मन्दराचलस्तस्य  ग्रावाणस्तेषामग्राणि तैः 
कण्डूयनात्तेन सुखेन निद्रालोर्निद्राशीलस्य। येषां 
श्वासानिलानां संस्कारास्तेषां कलाश्च 
लेशास्तदनुवर्तनवशाज्जलनिधेरम्भसां यातायातं 
न विश्राम्यति। 

ननु समुद्र क्षोभादेव तन्न संस्कारवशात्त- 
त्राह_वेलाक्षोभस्तस्य निभेन मिषेण॥ २॥ 


वः। 


पुराणसंख्यासम्भूतिमस्य वाच्यप्रयोजने। 
दानं दानस्य माहात्म्यं पाठादेशच निबोधत ॥ ३ 


भनेलु के मन छे, तेनाथी (योजीजो, कमनो साक्षाळार 
3२ छे.) हेमन तत्वने देवो जने. जसुरोना सभूठो 
काता नथी. ॥ १ ॥ 

क्षीरसाजरना. भंथननी, पूर्व भणवाननुं दुशेयत्व 
= खानंत्य ९ प्रध्शित रया. माटे इ्मांवतारनु २१२२, 
उरावता. (सूतछ) जाशीवाध्नी प्रार्थना 5२ छे - 

(क्षीर समुद्र मंथन सभये) पी& पर (ममता. 
खत्यंत. भारे मंदरपर्वतना मोटा. पथ्थरोना चजियाणा 
माणो मसणावाधी, (सुण थत) पोढ़ी गयेल। 
5२७५३प्‌षारी भणवानना शासना वायुजी तमार 
रक्ष, उरो! के खासवायुना संस्डारना संशो एकु 
पश रेता हीवाथी समुद्रम भरती-जोटना उपे 
गणमा निरंतर डलनयलन थया अरे छे, ते ७०७ 
सुधी, ५७ जट5तुं नथी! ॥ २ ॥ 

पी. ७५२ भमत “अमन्दः? सत्यंत मारे 
“मन्दरगिरिः? म६२पर्वत, तेना. मोट पथ्यरो, तमन 
निया माणो, तेमनाथी भसणावाने #२शे सुण, 
थवाथी "निद्रालोः? पीढ़ी शये, ४ 
श्वासच वायुजोना संस्कारों जने तेभन। “कलाः 
संशो, ते ७७ प९ रेला हीवाथी समुद्र ४०भां 
थत भरती-जोट जट5ता नधी! 

ॐ शं७। उरे $ समुद्र उन-यवनथी % 
भरती-जोट जावे छे ने! ते. 5२७पमू[त. भणवानना 
श्वासच संस्थरने रणे. नधी, जावती, ते माटे ऽहे 
७ - वेला' समुद्र ४णनो णणमभणाट, तेना. 


नवनन 


+ 


छ - 
“निभेन' ५४।न (थत भरती-जो2) ॥ २ ॥ 

(डवे) पुराशोनी (४05) संण्या अने. 
तेमनो, सरवाणी, जाना (श्री१६ भाणवतनां) विषय 
खने प्रयोशन, धान जने जा भाणवतन। होनन 
माटात्म्य तेम ४ ५७७ वजेरेनुं भाडात्य तमे १९, 
5२), ॥३॥ 


आ० १३ 
पुराणसंहितानां संख्यास्तासां संभूतिं 

समाहारम्‌। अस्य तु श्रीभागवतस्य वाच्यं 

विषयः प्रयोजनं च दानं च तस्य पाठादेश्च 

माहात्म्यं निबोधत ॥ ३॥ 

ब्राह्मं दशसहस्त्राणि पादां पंचोनषष्टि च। 

श्रीवैष्णवं त्रयोविंशच्चतुर्विशति शैवकम्‌॥ ४ 


त्रयोविंशस्त्रयोविंशतिः सहस्त्राणि । चतुर्विशति 
चतुर्विशतिः । शैवकं शिवपुराणम्‌॥ ४॥ 


दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पंचविंशतिः । 
मार्कण्डं नव वाहनं च दशपंचचतुःशतम्‌॥ ५ 
वाहृमग्निपुराणम्‌। दशपञ्चसहस्राणि 
चत्वारि शतानि च॥५॥ 
चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पंचशतानि च। 
दशाष्टौ ब्रह्मवैवर्त लिंगमेकादशैव तु॥ ६ 
॥ ६॥ 
चतुर्विशति वाराहमेकाशीतिसहस्त्रकम्‌। 
स्कान्दं शतं तथा चैकं वामनं दश कीर्तितम्‌॥ ७ 


स्कान्द॑ शताधिकैकाशीतिसहस्रम्‌॥ ७॥ 
कौर्म सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश । 


एकोनविंशत्सौपर्ण ब्रह्माण्डं द्वादशैव तु॥ ८ 


सौपर्णं गरुडपुराणमेकोनविंशदेकोनविंशतिः 
॥८॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


७३५ 
पुराए स॑डिता योनी (४05) सण्य अने. 
तम 'संभूतिम्‌' 4२५०) ' अस्य' 94६ भाजवतना 
“वाच्यम्‌? विषय जने. प्रयोळून तथा. घान तेम ९ 
तेना १४ वगेरेनु भाडात्य 9१७ उरो. ॥ उ ॥ 
१९ पुराएमा ध ७१२ श्वी छे. पन 
पुराशभा पंथावन ७२ «012 8. [4४] पुरएमा 
नेवीस. कार ००2 छै जने शिव पुराना योवीस 
डार «0053 छे. ॥ ४ ॥ 
“त्रयोविंशत्‌' त्रयोविंशतिः (4२०५ ५६ 8). 


'चतुर्विशति'  ('चतुर्विशतिः') 'शैवकम्‌' 
शिवपुरएमा ॥ ४ ॥ 

श्रीमद भाजवतभां जढार ४१२ श्वो छे, 
नारध्पुराएभां पथ्यीस छार श्वो छे, 


भारडएडेयपुराएमां नव उकार श्वो छे शने 
रखज्चिपुरामो ५६२ ७७२ यारसो श्वो छै.॥प॥ 

“वाहम्‌? २३नपुर॥७(१। ५६२ ४४२ यारसो. 
2002, छे. ॥ ५ ॥ 

मभविष्यपुराएमां योह उकार पायशो श्वोडी 
छे, भ्रह्नवेवर्तपुराशमा २७२ डार जने. विंगपुराशमा 
जजियार उबर 4029 ४ ४. ॥ € ॥ ६ ॥ 

व२।४पुराशभा योवीस ४१२ “05 छे. 
२५६५२।शमा, भेऽयाशीडकार गेऽसो, शो छै जने 
वामन, पुराएमा ध्स एकार श्वो 8. ॥ ७ ॥ 

२$६१रछमभां जेञ्याशी, ४१२ गेऽसो श्वो 
छै. ॥ ७ ॥ 

इम. पुरामा ध्स ठकार ०८5. ३४१।य। छे. 
ते. मत्स्यपुरएभ तो. यो६ ४१२ २८2 8. १२५ 
पुराएमा जोगशीस ७२ «02. छै जने ५६७ 
पुराएमा भार ७०२ «02. ४ छे. ॥ ८ ॥ 

“सौपर्णम्‌' २५२१ पुराए जर्थातू 
२२५५२।२म। 'एक-ऊनविंशत्‌' (एकोनविंशतिः) 
जोणशीस ७२ ॥ ८ ॥ 


७३६ 


एवं पुराणसन्दोहश्चतुर्लक्ष उदाहृतः । 


तत्राष्टादशसाहस्त्रं श्री भागवतमिष्यते ॥ ९ | २२ ०१५ शोची उटेवामा जावी. 


महाभारतं त्वितिहास: । रामायणं च च ऋषि- 
प्रोक्तं काव्यम्‌। अतः पुराणानां संदोहः समूहश्च- 
तुर्लक्षसंख्याक एव । 


इदानीमस्य वाच्यप्रयोजनादीन्‌ दर्शयितु- 
माह--तत्रेत्यादिना ॥ ९॥ 


इदं भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपंकजे। 
स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्‌ सम्प्रकाशितम्‌॥ 
॥ १०॥ १०॥ 


आदिमध्यावसानेषु वैराग्याख्यानसंयुतम्‌। 
हरिलीलाकथाब्रातामृतानन्दितसत्सुरम्‌ ॥ ११ 


हरिलीलाकथानां त्रात: समूहः स एवामृतं 
तेनानन्दिताः सन्तः सुराश्च येन तत्‌॥ ११॥ 


सर्ववेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणम्‌। 
चस्त्वद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्यैकप्रयोजनम्‌॥ १२ 


तन्निष्ठं तद्विषयम्‌॥ १२॥ 


प्रौष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहसमन्वितम्‌। 
ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्‌॥ १३ 


श्री१६ ७०५८ मढापुराए 


२० १३ 


२ प्रमा पुराशीना श्वो5समूडनी, संण्य। 
छे, तभा 
मावत जढार ७२ «८3 नु ३8५4 छे.॥ ८ ॥ 

मछानभारत तौ छतिडास्‌ छै जने रामायए 
(वाध्मी5) ऋषिण जान 5२4 व्य 
पुराशीना 44 डनी सण्य यार काणनी ४ छे. 
(51२९ ॐ रामायए जने. भडामारत पुराण नथी.) 

७४१. जा (माजवत. प२।३)च। विषय (सं५१, 
प्रयोकून जने. जधि4२) ६श५१। माटे ऽऐे 8 - 
“तत्र इति।' वजेरेथी, ॥ ८ ॥ 

जा (भागवत पुराए) पूर्व नानिद्रभणभां 
मेढे जने. संसारथी भय पामेत भ्रह्मा सारण 
जवान (नारायण) द्वारा. परम 5रुशाथी, 952 
उरवामा जाव्यु उतु, ॥ १० ॥ १० ॥ (संभध 
६१4 छे.) 

२. पुरा0 २९ 


, जाथी 


, मधय जने तमा वेराज्य 
उत्पन्न उरचारा जाण्यानोथी युझत. छै खने जानाथी, 
श्रीडरिनी वीक्षाउधाजोना सभूछ३५ जभृतथी, सत्पुरुषो 
खने ध्वो चटित. थाय छे. ॥ ११ ॥ 

श्रीडरिनी बीaाऽथानोनो. “ब्रात:' सभूछ, ते 
ग खभृत, तेनाथी जानंधित थाय छे संतो. जने. हेवी. 
कना द्वारा (के माजवत पुर॥ए हारा) ते ॥११॥ 
(जघि5ारी, ६११ छे.) 

समस्त 8पनिषधीना २२३५, 98 अने. 
छवन। जेउत्व३५ क्षक्ष॥वाणी जह्वितीय वरतुन ते 
विषय३५ जने जे माज भोक्ष३५ प्रयोश्यपाणु 
२१। १२> छे. ॥ १२ ॥ 

“तत्‌-निष्ठम्‌' ते. विष५३५ ॥ १२ ॥ 

६२१ मडिनानी पूर्णिमाना दिवसे. के भनुष्य 
सुपछन। सिंहासन पर स्थापित ५२९ श्रीमद भाणवतनु 
धान उरे छे, ते परम जाति पामे छे. ॥ १३ ॥ 


अ० १३ 


प्रौष्ठपद्यां भाद्रपद्याम्‌। हेमसिंहसमन्वित॑ 
सुवर्णसिंहासनारूढम्‌॥ १३॥ 


राजन्ते तावदन्यानि पुराणानि सतां गणे। 
यावन्न दूश्यते साक्षाच्छीमद्भागवतं परम्‌॥ १४ 
॥ १४॥ 
सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते। 
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्‌ ॥ १५ 


तद्रस एवामृतं तेन तृप्तस्य निर्वृतस्य 
॥ १५॥ 
निम्नगानां यथा गंगा देवानामच्युतो यथा। 
वैष्णवानां यथा शम्भुः पुराणानामिदं तथा॥ १६ 
॥ १६॥ 
क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्वानुत्तमा । 
तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः १७ 
॥ १७॥ 
श्रीमद्भागवतं पुराणममलं 
यद्वैष्णवानां प्रियं 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं 
ज्ञानं परं गीयते। 
तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं 
नैष्कर्म्यमाविष्कृतं 
तच्छुण्वन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो 
भक्त्या विमुच्येन्नरः॥ १८ 
(8६ - १६८३ ३ित) 
पारमहंस्यं परमहंसैः प्राप्यम्‌। नैष्कर्म्य 
सर्वकर्मोपरमः। भक्त्या तच्छुवणादिपरो 
विमुच्यते॥ १८॥ 


द्वादशः स्कन्धः 


७३७ 


'परौष्ठपद्याम्‌? १८२१। मछिन।भां - ' हेमसिंह- 
समन्वितम्‌’ ३१४. सिंहासन पर स्थापित ५२० 
भाणवतने ॥ १३ ॥ 

सतीची, समाभा नीका पुराणोनी शोत त्या 
सुधी. ४ होय छे कयां सुधी स्वयं २५9 श्रीम६ 
भाजपत पुराना दर्शन थत. नथी! ॥ १४ ॥ १४ ॥ 

श्रीम भाजवतने सर्व वेतन सार३प डडेवायु 
8. तेना. र्सउपी जभूतथी, तृप्त थयेवाने नीके 
अयाय प्रीति थती नथी. ॥ १५ ॥ 

तेनी, रस ये ४ सपूत, तेनाथी “तृप्तस्य' 
संतुष्ट थयेधन ॥ १५ ॥ 

चद्दीलोम। केम जगा, घेवोम| श्रीविष्शु जने. 
वेष्शवोमां श्रीशं5र सर्वश्रेष्ठ छे तेम या पुराए सर्व 
पुराएभ सर्वश्रेऊ छे. ॥ १६ ॥ डे अशो! सव. 


9 ~ 


क्षेत्रमा केम आशी ४ सर्वोत्तम छे, तेवी. रीत 
पुराना समूडम श्री१६ माजवत सर्वश्रेष्ठ छे. 
॥ १७ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 

श्रीम६ भागवत पुराए. सपनी शुद्धि डरनारु 
छे, वेष्शवोनुं ते परम प्रिय छे, शमा परमर्ंसो द्वार 
प्राप्त &२१। योग्य, अद्वितीय, भायाना वेशथी २ित, 
शुद्धाइतना विषयउप शानने जावामा जाव्युं छि. तेम 
शान, वैराज्य जने. भडितसडित सर्व मीनी, जात्य[ते 
निवृत्ति २५५२ (प्राउटय) 5रवामा जाव्या छे. 
तेनु भज्तिपूर्व5 349, जध्ययन जने. सतत चिंतन 
उरतो भनुष्य विभुऽत 4४ काय छे. ॥ १८ ॥ 

“पारमहंस्यम्‌' ५२१४). ६२. प्राप्त 5२4 योज्य, 
*नैष्कर्म्यम्‌' सर्व 3र्भानी निवृत्ति - भडितपुर्व5 
तेना. सतत 44४७ डरनार भनुष्य विभुठत थाय 


पक 


8. ॥१८ ॥ 


७३८ 


श्रीभागवतसंप्रदायप्रवर्तकरूपेण भगवद्‌- 
ध्यानलक्षणं मङ्गलमाचरति-- 
कस्मै येन विभासितो$यमतुलो 

ज्ञानप्रदीपः पुरा 
तद्रूपेण च नारदाय मुनये 

कृष्णाय तद्रूपिणा । 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्‌- 

राताय कारुण्यत- 
स्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं 

सत्यं परं धीमहि॥ १९ 

(8६ - ६९३ उत) 

कस्मै ब्रह्मणे अतुलोऽसमः। अयं 
श्रीभागवतरूपः। पुरा कल्पादौ। तद्रूपेण 
ब्रह्मरूपेण नारदाय तद्रूपिणा नारदरूपिणा 
कृष्णाय व्यासाय। तद्रूपिणा योगीन्द्राय 
शुकाय तदात्मना शुकरूपेण। तत्परं सत्यं 
श्रीनारायणाख्यं तत्त्वं धीमहि। इति गायत्र्यैव 
यथोपक्रममुपसंहरन्‌ गायत्र्याख्यब्रह्मविद्येयमिति 
दर्शयति॥ १९॥ 


तमेव देवतारूपेण गुरुरूपेण 
प्रणमति-नम इति द्वाभ्याम्‌। 
नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे। 
य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे॥ २० 


त्च 


व्याचचक्षे व्याख्यातवान्‌॥ २०॥ 
योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। 
संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममूमुचत्‌॥ २९ 

॥ २१॥ 


श्रीम रागवत मढापुराए 


अ० १३ 


श्रीमद भाणवतना सेप्रधपनु प्रवर्तन ५२न२३पे. 
२१६६ नन्‌ बक्ष॥३५ मंगवायरए ५२ छे - 

बम, जा श्रीमद भाणवत३पी जनुपभ 
शानप्रधीप पूर्व ५६७ जाणण उरुशाने #२९. 
प्रशाशित बया, पछी १५६।७३पे न1२६७ जागण, 
पछी ना२८७३१ व्यासभ[ुनि जाजण, पछी (5७ 
देपायन वेद)व्यासमुनिडेपे योजीन्द श्रीशुद्ेवछ जाणण 
जने ते (श्रीशुऊ)३पे. ५७ (भगवाने शापेक्) 
परीक्षितराका, नगन प्रडटाव्या, ते परम शुद्ध, भायाना 
मणथी २ हित, शो&३५ संसारने तरवाना २१३१५, 
भोक्ष३५, परमात्मस्व३५ परम सत्यनुं जमे ध्यान 
घरीजे छीजे, ॥ १८ ॥ 

“कस्मै? ५७॥७नी. २१२०, 'अतुलः' &नी. 
एुक्षनामा 38 क च जावी. श तेवो जनुपभ जा 
श्री १६ भाजवत३५ ६५६ 'पुरा' ३्पनी पूर्व 
“तत्‌-रूपेण' ते ५९५७० ३पे न॥२६९७ २१२०, ते. 
च॥२६३प “कृष्णाय' ०२२४ २१२०, ते व्यासउपे 
योगीच्द्र श५६१२9 जाण"ण प्रडशित ऽयो, ते परम 
सत्य श्रीनारायए७ नामना तत्वनुं जमे ध्यान धरीसे 
छीन. जाम, जार ड्या डतो तेम जायत्रीथी क 
3पसंछार $२त।, जा गायनी. नामनी भ्रह्मविध छे, 
खेम धशावे छे. ॥ १८ ॥ 

ते श्रीनारायएछने ४ घेवत३पे जने. १२३पे 
भ शोथी प्रशाम 5२ 8 - “नमः इति।' 

गभे 5५५ ऽरीन मोक्षालितापी भ्रह्माङछन जा 
मडापुराएनो ७५६२ अया, ते सवसाक्षी, मणवान 
वासुध्वने नमर$र. ॥ २० ॥ 

“व्याचचक्षे' ५५०4, 5२, ५५६२ ऽय. ॥ २० ॥ 

गमरे संसार३पी सपथी दंशायेा रोका. 
परीक्षितने भुठत अय, त ५७२१३५ योजीन्द 
श्रीशुध१छ ने च१२५।२. ॥ २१ ॥ २१ ॥ 


अ० १३ द्वादशः स्कन्धः ७३९ 


~ 


भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते। डे देवेश्वर! डे प्रभु! जापना यरएमां जमने 
तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत: प्रभो॥ २२ गन्भोकन्भ है रीति ताडित थाय, तेम जाप उरो. 
॥ २२ ॥ | ७२७, डे जाप जमारा नाथ छी. ॥ २२ ॥ २२ ॥ 

केंमना नामनुं संडीतन सर्व पापोनो नाश 
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥ २३ 2 श bi इ २१।4९। i 
सप हुःणीचे शांत 5२ छै, ते परमेश्वर श्रीडरि ई 


॥ २३॥ Oe 

नभ२5।२ 5२ छु. ॥ २३ ॥ २३ ॥ 
भावार्थदीपिकामेतां भगवद्भक्तवत्सलाम्‌। (परम जाराष्य गुरुदेव) श्रीपरभानं६छना यरए- 
परमानन्दपादाब्जभृङ्गश्रीः श्रीधरोऽकरोत्‌॥ १ | पनी. शोमा३५ अमर श्रीषरे भणवानना भठतोनी. 

प्रिय जेवी जा. भावार्थ दीपिडाने रथी छे. ॥ १ ॥ 
स्वबालचपलालापैः स्वलीलापरिनर्तितैः । श्रीुरुहेवनी पोतानी थीक्षाने आर, भार। 
प्रीयतां परमानन्दनृहरिः सद्गुरुः स्वयम्‌॥ २ भुणथी, पन अरायेला जने. तेमना पोताना भाण 

जेवा, मार, णाणड्नुद्धिधी रयायेला शव्दोथी स्वयं 

चर रे सद्गुरु श्रीपरमान६७ प्रसन्न थाजो!॥ २ ॥ 
श्रीपरानन्दसंप्रीत्ये गुह्यं भागवतं मया । श्रीनरडरि भणवाननी जत्यंत. प्रीतिने अरे 
तन्मतेनेदमाख्यातं नतु मन्मतिवैभवात्‌ ॥ ३ | ते 5२४९ भणवानना भत जनुसार जा २४य्यमय्‌ 

भाणवतनी, भारा द्वारा व्याण्या 5२१भां जावी छे, 

भारी नुद्धिणा वेमवथी तो. नही ४! ॥३॥ 
क्वेदं नानानिगूढार्थं श्रीमद्धागवतं क्व नु। जने निगूढ जर्थवाणुं जा श्रीम भागवत. 
मन्दबुद्धिरहं कृष्णप्रेम किं कि न कारयेत्‌॥ ४ | 2५. जने मंध्युद्धि येवो, इ अय? श्रीहृष् अनो 

प्रेम शु शु न 5२१? ॥ ४ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे5ष्टादशसाहर्रूयाँ वैयासिक्यां पारमहंस्यां 
संहितायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्धागवतभावार्थदीपिकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां 
टीकायां द्वादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
न नो 


॥ समा्तोऽयं ग्रन्थ: ॥ 
॥ श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु॥ 
ने ह 


नामसंकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम्‌। 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्‌॥ 


डे गोविद, जापनी वस्तु जापने ४ समर्पित 5२ छ, तेनाथी जापना य२९४भ्‌णमा भने शाश्वत 
प्रेम प्रधान 5२)! 


॥ श्रीहरि: ॥ 
आराति बालकृष्णकी कीजै 


आरति बालकृष्ण की कीजै। 
अपनो जनम सुफल करि लीजै॥ 


श्रीयशोदाको परम दुलारो, 
बाबाको अर्ियन को तारो। 
गोपिन के प्राणन सो प्यारो, 
इन पर प्राण निछावर कीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


बलदाऊको छोटो भैया, 
कनुवा कहि कहि बोले मैया। 
परममुदित मन लेत बलैया, 
अपनो सरबस इनकूँ दीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजै॥ 


श्रीराधावर सुघर कन्हैया, 
व्रजजन को नवनीत खवैया। 
देखत ही मन नयन चुरैया, 
यह छबि नयनन में भरि लीजे॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजे ॥ 


तोतरि बोलनि मधुर सुहावे, 
सखन मध्य खेलत सुख पावे। 
सोइ सुकृती जो इनकूँ ध्यावे, 
बस इनकूँ अपनो करि लीजै॥ 
आरति बालकृष्ण की कीजे ॥ 


& 


॥ श्रीहरि: ॥ 


श्रीमद्धागवतपुराणस्थ श्लोकानुक्रमणिका | श्लोकानुक्रमणिका 


( श्रीधरीटीकाक्रमेण ) 
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